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[वषय 


ममता, अहङ्कार एवं सङ्कल्प-विकल्पसे रहित जीवन्मुक्त पुरुष 


जैसा जीवनयापन ओर आचरण करते हैं वेसा निवचन करनेके लिए 
'युक्तिका कथन 

सम्पूर्ण जगतूमें शिवमथरूपता बतलानेके बाद कके त्रीजका 
अन्वेषण करके उसका समूल निवारणं किया जाता है, यह वणन 





¥ २७१-४२८० 


२३  . 


४२८० -४२६ २. 


ढोतका अत्यन्त बाघ हो जानेपर विद्गव[नोंको जिस उपायसे आत्म- | 


तरर ग्रवेदनरूप और निष्क्रिय सिद्ध होता है, उस उपायका वणन “* 
ही संसारकी. मूल है, इसका ्रात्मवोधसे ग्रनहम्मावकी 

भावना करनेपर त्याग हो जाता है, यह वणन 

जितेन्द्रिय पुरुषोंमें ही शासत्रोंका उपदेश सफल होता है, . ग्रजिते- 
न्द्रियॉमें नहीं, इस विषयमें सुशुण्ड द्वारा कथित वित्याधरकथाका वासप्ठ- 
जी द्वारा वणन 

चिरकालतक दिव्य भोगको भोगे हुए विद्याधरके द्वारा परीक्षित 
विषयोंमें उन्मुख इन्द्रियॉंकी नीत्नरिका वणन | 

ब्रह्मकी ही सत्ता है, जगद्गुपी दुःखकी सत्ता है ही नहीं, यह सारा 
जगत्‌ अज्ञानके कारण प्रतीत हुआ हे तथा अहक्लाररूपी बीजसे यह 
जगद्रपी वृक्ष उत्पन्न हुआ है--इन सबका वणुन कितनी 

इस संसाररूपी त्का ज्ञानसे उच्छेद! तथा यह संसार सङ्कल्प- 
' मण्डपके सदृश दै, इसका वर्णन i भ 
वतन है और यह सारा विश्व चिन्मात्र चितिका स्फुरण हैं, यह वणन 
निर्विकार और कारणशून्य ब्रह्म ही यह सत्र स्थित है, यह जगत्‌ 
कभी कहीं नहीं था, यह वर्णन | 

इन्द्रियोको जीतकर पूरांत्रह्म परमात्मामें मनकी स्थिति तथा देह 
आदि दृश्यपदार्थोसे अनात्सभावना दृढ़ करनी चाहिए, यह वणन 

अहम्भाव' भ्रान्तिमात्र हे, जगत॒का भ्रम चितिका विवत है, उसकी 
मूल अविद्या है तथा अविद्याके नाशका क्रम क्या है---इन सबका वणन 

मायाके कार्यमें देश. आदिकी अपेक्षाका अभाव तथा परमाणुके 
* उदरसें इन्द्रके राज्यकी कल्पनाका विस्तार `... क 

उस कुलमें उत्पन्न इन्द्रकी ब्रिसतम्तुमें जगतकी रचना तथां सत्र 
तरहके विचारकर देखनेप्रर ब्रह्मदष्टिम आक्राशकी इन्द्रताका वणन 
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चितिके अधीन जगतका उदय, ध्वंस, सत्ता, स्फूर्ति, तथा परि ' ` ` ` 


४३४१-४३४५ 
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` जगतूकी भ्रान्तिका बीज तथा स्वरूप अहम्भाव है, इसके परि- 
मोजंनसं जगतूके अभाव द्वारा शुद्ध परमात्माके शेष रह जानेसे कृता- 
थता सिद्ध हो जाती है, यह वणुन MR 
इस उपदेशको सुनकर विद्याधरकी समाधिमें लीनता तथा अनहं- 
भावको प्रशंसा द्वारा कथाकी समाप्तिका वणन 
अनहम्भावरूप अ्मिसे ्रहम्भावरूप.बीजके दग्ध हो जानेपर 
देहाद्संसारका पूर्णरूपसे..बाध हो जानेके . बाद यह संसार बिलकुल 


मिथ्या भासने लगता है, यह वणन FR 
सवत्र आकाशम पवन द्वारा उड़ाये जा रहे मृत जीवके मनमें 
स्थित अनन्त जगंतूका वणुन 


जीवका स्वरूप, उसका तत्त्व, समष्टि-व्यष्टि शरीरोंकी कल्पना तथा 
स्थान एवं कारणोंकी भिन्नतासे भोगभेद--इम सवका वणुन . ... 

वासमां, कम और इच्छाके अनुसार. सङ्कल्पोंके सर्जनसे व्यष्टि- 
जीवोंकी संमष्टिके साथ समताका वणन < 

शुभ और अशुभ दो तरहकी ज्ञानंवन्थुता है, इनमें शुभ ग्राह्य है 
आर अशुभ हेय है, इसका यत्षपूवक लक्षणों द्वारा वर्णन .... 

सबसे पहले अनेक युक्ति-ग्रयुक्तियॉसे ज्ञानियोंके लक्षणोंका वर्णन 
तथा प्रसङ्गसे जीव, जगत्‌ और ब्रह्मके स्वरूपका वर्णन ५ ... 


मरुभूमिके महावनमें महाराज वसिष्ठके, साथ मङ्किनामक ब्राह्मणका : 
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समागम तथा वैराग्य आ जानेसे तत्त्वजिज्ञासु हुए उसका उपदेश, यह वर्णन ४४३७-४४४७ 


देह, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि आदिके दोषोंके सहित सांसारिक 
अपने दुःखसमूहका मङ्कि द्वारा वणन प्र ग 


अविद्यासे उत्पन्न संवेदन आदि चार संसारके बीज हैं और पर- . 
मात्माका तत्त्वज्ञान ही संसार और उन बौजोंका विनाशक है, यह वर्णन ' 


भावनाजनित रागादि दोषोंसे. अनर्थोंका आना तथा विवेकजनित 
- तत्त्वज्ञानसे रागादि दोषोंके द्वारा उनका निकल जाना--यह वर्णन 


चित्तका स्पन्दन होनेपर आत्मामें .स्पन्दनका भ्रम हो जाता है, . 
इससे जगतूकी सारी विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं, चित्तकी शान्तिसे आत्मामें | 


 स्पन्दनभ्रमकी शान्ति होती है और इससे अपने असली स्वरूपमें अव- 
स्थान होता हे-यह वणन. . | जी 
बीजरूप और कार्यरूप तथा जन्मके हेतुभूत पुरुषकर्मोके, जो 


.  अ्रदृष्टरूप निमित्तसे सम्बद्ध हैं, स्वरूपका पुनः वर्णन 2५ 


व्यवहारकालमं जो. भी कुछ कतव्य ग्रा जाय उसे निभाते हुए 
अपने स्वरूपमें सदा स्थिर रहना चाहिए, यों रामजीके प्रति महाराज 
 वसिष्ठजीक उपदेश रा FN 8 





४४४७-४४५२ 


४४५५३-४४६१ 


४४६१-४४७० 


४४७१-४४७६ 


. ४४७६-४४८३ 


४८० ४-४५०३ : 
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द्वारा उत्तम युक्तियोंसे चेतन ही जगत्‌ है-यह वणन 


परमेश्वर ही विवेक द्वारा पूजनीय है, यह कथन व्य 


= 


Me ० ळा 
९३). 


विषय ८ पृष्ठ 
जिस दृश्सि अविद्याजनित नानात्वश्रान्तिकी शान्ति द्वारा वीरी ' ` | कक 
पुरुष परमत्रह्ममें स्थिर हो जाता है, उस दृष्टिका वणुन ' ... ' ४५०४-४५१० 
अचिद्रप वस्तु असत्‌ हो या सत्‌, सभी चितिसे ग्रस्त है, इसलिए. 
कुछ भी नष्ट नहीं होता, इस विषयमे निर्वाणकी स्थितिका वणुन ... १०-४५२० 
साधुओंके समागम और सत्‌ शास्त्रॉका विचार करनेवाले पुरुषको 
मोच अवश्य ही.होता हे, इसलिए मोच स्वाधीन है, इसका युक्तिपूवक । 
कथन न्न ce क ४५२०-४५२८ न 
संवित॒की बाह्यमुखताके वारणसे भ्रान्तिरूप कल्पनांकी प्रतिकल्पना 
(भ्रान्तिकल्पनाके निवर्तक शास्रीय उपाय ) और परलोककीः चिकित्साका ` 


4 


ah SN . 3: : 22 
“a Cr se र 


१. - fs 
speed 


os ie 
बडे ~ 
> SS . आत्मक' क 


वणुन ७७० ड eve ४५ २८-७४ ५३८ 
' ष्ठ पदारथोकी सृष्टि ही जगत्‌ है, यह जगत्‌ अदशनसे ही 
नए दो जाता है, इस प्रस्तुत विषयमे युक्तियोंका वणुन . ४५३८-४५४८ | 


प्रपञ्चसहित तथा प्रपञ्चरहित ब्रह्मतत्तकी अखण्ड एक इष्टिके 
लिए सत्य और असत्य दोनों तरहसे भासमान व्रह्मके स्वरूपका विस्तार- 


पूवंक वणून आ नरर +.) टपू टण या 
इच्छारहित तुच्छु पुरुषका भोग नन्धनके लिए नहीं होता 

एकमात्र इच्छा ही बन्धन है तथा इसका त्याग मुक्ति है, इन सत्रका | 

वून +. ..„ ४५५७-४५६७ 


भोगोंकी इच्छा जिससे उत्पन्न ही न हो या उत्पन्न होनेपर भी 
वह केवल ब्रह्मरूप ही समभी जाय, उस ज्ञानयोगका युक्तियोंसे वणन ४५६७-४५८६ 
चित्‌ और चेत्य (विषय )--दोनॉके सम्न्धञ्रमके निरस | 
7. ww डप्थ्ू६-४५६७ 










प्रबुद्ध आत्मामे विश्रान्त तत््तज्ञानीका जो स्वरूप रहताहैउसका . ` 
तथा जगत्‌ जिस रूपका रहता है, उसका वर्णन TTP IRS YRS क 

नः तो संसारदशामें ब्रह्मका भान होता है और न बह्मदशासें * oe. 
संसारका ही भान होता है परन्तु जीवन्बुक्तिमें क्रमशः दोनॉका भन £ | र 
होता है, यह वणुन ... वट; बड ४६०७-४९१० ` ९ | 


अविद्याके स्वभावसे त्रिलोकीरूपी कठपुतलीके उत्य तथा एकमात्र | अ क 
आत्मस्वभावसे निर्वाणकी प्रातिका वणन ... - ... ४६११-४६१६ | 


पुनः विश्व और विश्वेश्वरकी एकताका 


> 
2.7 & re 





अज्ञानकल्पित मनरूप यक्षनगर-जैसे इस जगतूका शुद्ध तत्त्तशानरे 5, से 
विनाश हो जानेपर एकमात्र ब्रहममें ही स्थिति हो जाती है--यह वर्णन 


शक ह हा - "5 ी 


रहस बढ़ भय चाहिये, ताकि उसके 


Re Vi कर. 


~ 





` कारी एवं ञ्रद्वितीय है, यह वणन 


९ 


La 


[चवषय पृष्ठ 
नीचे जीवका शान्त मनरूपी मृग अच्छी तरह विश्रान्ति पा सके, यह ॒ 
वणुन ERE लक ee, Vv 


ध्यानरूपी बृक्षके ऊपर मनको चढ़नेका क्रम तथा उत्तरोत्तर 


भूमिकाशओंमें आरूढ़ हो रहे मनका सुखोत्कष--यहृ वणन .. ... ४६५६-४६७० ` 


ध्यानरूपी कल्पद्ठमके फलका आस्वाद लेनेपर मनकी जैसी स्थिति 
होती है तथा विषयॉसे जैसा दृढ़ वैराग्य उत्पन्न होता है वह वणन ४६७१-४६७६ 
_ विस्तारसे प्रस्तुत मुक्तिके- साधनोंके क्रममें दृढ़ वैराग्यकी प्राति | | 
तकके जितने साधन हैं, उन सबका पुनः वणन .. ४६७७-४६८७ 
` ' उत्तम वैराग्यके दृढ़ हो जानेपर पुरुषकी जिन लक्षणोसे स्थिति ' 
होती है तथा ज्ञानमें निष्ठा हो जानेपर जित्न लक्षणोंसे स्थिति. होती है, . ` 


उनका वणुन ४५६८८-४६६६ 
इढ़विवेकज्ञानसम्पन्न . पुरुषोंकी जैसी महिमा होती है तथा जेसा' 
डनको संसार भासता है, उन सत्रका वणन . ... - . ४६६६-४७१० 
वासनाकी दृढ़ता और शिथिलताके कारण जीव सात प्रकारके. हो जाते 
` हें, यह नोधाथ वणन a | , . ... ४७१०-४७१६ 


` ब्रह्मदृष्टिमें कमी भो उपपन्न न हुआ ओर ्रात्मरृष्टिमे मिथ्या 
उत्पन्न जगत्‌ तत्त्वज्ञानसे जिम तरह निवृत्त हो जाता है, उस तरहका 
वणुन . ४७१६-४७२८ 
तार्किकोके तकोसे उत्पन्न हुई अनेक प्रकारको. कल्पनाद्मोंका | | 
खण्डन कर कूटस्थ परमात्माके निर्वाच्य जगद्भावका समथन ४७२८-४७४१ 
अपनी-अपनी भिन्नताको लिए हुए ये जो आत्माम ग्रथ्यारोपित 
विषय हँ, इनकी सत्ता यानी त्व, तल्‌ आदि प्रत्ययोंकां ग्रथ साक्षात्‌ 


ब्रह्मरहूप. ही है, यह वणुन :... . J), .. ४७४२--४७४७ 


सभी वस्तुए अपने स्वभावमें ही रहती हैं, स्वभावमें न तो कोई 
क्रिया है और न कोई भेद ही हे, श्रतः स्वभावभूत सन्मात्रवस्तु अधि- 


'४७४७-४७५५ 
अन्यकी भावनासे अपनेको अ्रन्यरूप देखती हुई जगतूके रूपमें | " 
स्थित चिति स्वभावनासे तो अनन्यरूप ही है, अतः जगत्‌ वास्तवमें | 
. परमाथमय ६, यह वणन ... ४७५६-४७६१ ` 
चिति ही सव कुछ है, और सत्र ही सर्वात्मक चिति हे, हे 
` 'इस निरश्व॑यको हढ बनानेके लिए पाषाणाख्यायिकाका वर्णन. ... : ४७६२-४७७० 
ज्ञानी और अज्ञानीके अहड्लारके विशेष ज्ञानके लिए ज्ञानसे | | 
बावित हुए दृश्यप्रपश्चकी' चिन्मात्रताका समथन | ४७७०-४७७७ 


सम्पूणं सरष्टिकी शोभा सभी जगह है ओर .नहीं भी है, इस 


प्रकारका जो पाषाणाख्याय्रिकाका अ्रथ है, उसका दृश्मिदसे ब्रेन ७७८-४७८ 
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 शिलाकी सुष्टिके अन्दर प्रवेश और वहाँके ब्रह्माका दशन तथा 
`. सत्कारपूर्वक बैठाये गये वसिष्ठमुनिसे ब्रह्माजीका सम्भाषण--यह वणन ४००४४०९९ 
वासना देवीके वैराग्यके कारणका और जगतूके प्रलय एबं मिथ्या eI 
विश्रमरूपत्वका वणन र ४८६२-४८९८ 
कल्पनाके कारणूत ब्रह्माजीके सङ्कल्पका ज्यों-ज्यों विनाश होता 
गया, त्यों-त्यों उनके कल्पित समस्तं पदार्थौका प्रलय भी होता गया-- 


° 


उक्त एकान्तश्य प्रदेशमे समाधि टूट जानेपर वसिष्ठजीको सूम 
ध्वनिका.भवण और *वनिश्रवणुके कारणकी अन्वेषणाके लिए ध्यान 
करनेपर अनन्तकोटि जगतूका ज्ञान होना--यह वणन  ... "४७८५-४७६८ 
वसिष्ठजीको समाधिमें शब्द करनेवाली ख्रीका अवलोकन तथा पे 
Ee उसकी उपेक्षा करनेपर फिर अनेक विचित्र जगतका दशन ... ४७६८-४८११ 
| कल्पान्ते जगतूका नाश दोनेपर-भी अज्ञात ब्रह्मका हृदय जगत 
| ` विनाशी है, ब्रह्मका ज्ञान हो जानेपर तो तीनो' कालमें जगतूकी सत्ता 
ही नहीं रहती--यह वणन ४८११-४८२१. 
| ह यकाशरूप सुनिकी अनेक ब्रह्माएड देखनेकी इच्छा तथा स्वकं 
| सहृश ्राकाशरूप स्त्रीके साथ बातचीतका वणुन ४८२१-४८३१ 
| अज्ञानीकी दृष्टिमे भीतर ही भीतर अनन्त सरगसम्पत्तिया हे 
| लेकिन ब्रह्मशानीकी दृष्टिसं एकमात्र चिद्धन ब्रह्म ही सत्र कुछ है | 
| यह वणुन ४ ४८२ २--४८४० 
| बसिष्ठजीके प्रश्न करनेपर विद्याधरी द्वारा विस्तारके साथं वैराग्य- 
| पर्यन्त अपने घरमें जन्म औदिका निरूपण ... ४८४१-४८५३ 
| घारणाके अभ्याससे प्राणोपर विजय पाकर सिद्ध हुई उस विद्या ` | 
| घरी द्वारा महाराज वसिष्ठजीके प्रति 'समयसे मेरा वह विषयानुराग 
| वैराग्यमें परिणत हो गया?--यह वणन « VrAv—vcAE > 
। अपनी स्थिति और अपना घर तुमने अवकाशरहित शिलाके 
पेटमें कैसे किया, इस प्रकार पूळी गई विद्याधरी द्वारा जगतूके विस्ताका  . 
` बर्शुन ... 7 ... ४८६०-४८६५ 
| कौतुकसे महाराज वसिष्ठजीका शिलाके पास जाना, वहाँ जयत्‌ न 
देखना और उनके पूछुनेपर विद्याधरीका अभ्यासकी महिमा कहना- 
यह वणुन .... ४८५६५--४८७४. 
आधिभौतिकताश्रान्तिका निरास कर समाधिसे आतिवाहिक- 
| भावकी जो स्थिति होती है, वह सत्य है, यह वणन ट ४८७५-४८८४ 
| 


यह वणून ... ४८६६--४९१० 
. ब्रह्माजीके प्राशनिरोधसे वायुके चयका और प्रसज्ञवश पूछी गई 
विराटकी स्थितिका बर्णन ` .. .. ४६११-४९१८ ` 


ज्ञानको हद बनानेके लिए शुद्ध ब्रह्ममें जगतूके आरोप-क्रमका 





( ६) 
विषय े ` पृष्ठ 
और ब्रह्माजीके.प्रथ्वी आदि कौन अरङ्ग हैं--इस प्रश्नके. उत्तरका पुनः 
वरन व 2. ४६१६-४६२३१ 
जो लोक उस ब्रह्माके श्रङ्कभूत हैं जो उसके प्रथक्‌-प्रथक अवयव । | 
हैं तथा जिस तरह ये सब इसके अन्दर स्थित हे--इन सबका वणन ४६३२-४६४० 
ब्रह्माके ध्यानमें तत्पर होनेपंर बारह सूर्योकी उत्पत्ति तथा सारे... 
संसारको जला रही प्रलयाग्निका वर्णन र ४६४१--४६४४ . 
पश्चिम दिशामें ऊपरके भागमें पुष्करावतेक ( प्रलयमेघ ) का 
« उदय तथा आग्नेय दिशामें अग्निका. उपसंहार--यह वर्णन ... - ४६५५-४६६२ 
पुष्करावतक मेघकी बृष्टिधारासे जजर एवं सात समुद्रोंके विक्षोमसे 
थोये मये जगतका पुनः वणुन | ..' ४६६२-४६७२ 
नदीके रूपमे गिरनेवालो घनघोर बृष्टिधाराश्रांसे . चारों ओरसे | 
अआकाशको पूणं कर रहा जो एक मद्दासमुद्र वडा, उसका विस्तारपूवक 
वणुन ७७७ “~° ४६७२-४६ ७७ 
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प्रबोध द्वारा स्वमके बाघके समान, ऋषियों तथा देवताश्रोंके | 

समूहके संहित विधाताके निर्वाणका बणंन .... ०. - ४६७८-४६६२ | 

पूवसगमें वैज्ञानिक तत्त्वहश्सि प्रलयक्रमका वणन हो चुका । अ्रत्र | 

योगिगम्य. अन्य प्राकृत प्रलयक्रमका वर्णन . ... . ४९६२-५००८ ` | 

प्रलयकालमें ठृत्य कर रहे भयङ्कर रुद्र तथा. जगद्रपी अङ्गवाली [ | 

उनकी छाया कालरात्रिका वणन Rit ५००८-५०३० | | 
अज्ञान रहनेपरः कलासहिंत तथा भलीमाँति ज्ञात हो जानेपर | 


कलारहित चिद्रूप परमात्माके तत्त्का शोधन कर वणन .. . ५०३०-५०३८ 
चिन्मात्र ही भैरवाकार वह भगवान्‌ शिव तथा भगवती काली हैं | 
चिन्मात्रसे अन्य वे नहीं हैं । . बोधके लिए कल्पनारष्टिसे उस तरह 
भासित होते हैं, यह वणन .. ह , ५०३८-५०४५ 
शिव. और शक्तिके स्वरूप्रका विभागपूर्वक वणन तथा सूप आदिकी 
. मालाके स्वरूपक्रा भी. सस्यांसत्यविचारपूंक वणन .. ` ५०४५-५०५८ 
एत्य कर, रही कालीका शिवजीका दशन और बड़े प्रेमसे स्पा . ] 
कर उनके अ्रङ्कमं विलीन-हो एकरूप हो जाना, यह वणन | ५०५८-५०६४ 
ब्रह्मास्डरूपी ोपड़ीको ग्रस लेनेवाले रुद्रशरीरका सृक्ष्ममावसे . : 
शिलारूप चिदाकाशसं. तिरोमाव तथा उस प्रदेशसे भिन्न अन्य प्रदेशोंके क. | । 
अन्य शिला, वृक्ष आदि सकलरूप ब्रह्ममें सृष्टिकी विचिंत्रताका दशन, | । 
यह वणन ... ५०६४-५०७५ - 
` श्रीवसिष्टजी द्वारा देह, इन्द्रिय ग्रादिकी, उत्पत्तिके क्रमसे अपनी | 
देहमें ही तथा स्वयम्भूरूपताका वन र ५०७६-५०६१ 
स्वगरीररूप .भूमिपीठमे ततू तत्‌ स्थानम स्थित , विशेषोंका, जो 
' कोतुकवश स्वयं देखे राये वणुन NT अप . «=. ५०६२-५०६६ 
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विषय ; 

भूमिकी थारणासे चिदाकाशमें देखा गया यह भूमण्डल तथा 
सम्पूर्णं जगत्‌ मनोमात्र है, यह वणुन . 

पृथ्वीके अन्दर अनन्त जगतोंकी दृष्टि तथा जलधारणासे समस्त 
जललीलाग्रोंका पूर्ववत्‌ वर्णन 

तेजकी घारणासे तेजरूप बनकर. श्रीवसिष्ठंजीने.जो 'सूय, चन्द्र, 
अग्नि एवं रत्न आदिके चमत्कार देखे, उनका वणन 

वायुकी धारणासे वायुभाव: प्राप्त हो जानेपर वायुके कार्योका 
विस्तार तथा ्राकादाके साथ सर्वात्मभावमें स्थिति, यह वणन 

श्रीवसिष्ठजीका कुटीमें ध्यानस्थ सिद्धका दशन, कुटीके उपसंहारसे 
उसका पतन और बसिष्ठजीसे निज वृत्तान्त-वणंन 

दोनोंका--श्रीवसिष्ठजी तथा उस . सिद्वका-सिद्धलोकमं गमन 

था पिशात्रों एवं देवताग्रांकी केवल मनके ्रनुसार स्थिति, यह वणन 


सत्यसङ्कल्पताकी स्मृतिसे पुनः प्राणियोंके साथ व्यवहार तथा. 


अपने आकाशवसिष्ठ आदि नामोंकी प्रातका वणन 


पाषाणोपाख्यानके तातर्थके रूपमे चितिका विवतरूप जगद्भ्रम : 


और अजर झमर चितिरूप ग्रात्मा.ही ब्रह्मानन्द है, यह वणन 


ब्रह्मके सर्वशक्ति होनेके कारण सववादियोंकी: उक्तिकी सत्यता, . 


सब्र लोगॉकी भोगोंमें ञ्रासक्ति तथा तत्त्वज्ञानियोंकी विरलताक[ वणन 
तत्त्वज्ञानी सन्तोके लक्षण तथा परीक्षा द्वारा उनके दोषोंकी उपेच्षा 
कर उनका ग्राश्रयण करनेक़ा वणन 
कृमि, कीट, पतङ्ग, तियग्योनि, स्थावर आदि जातियांका इस 
संसारमें जैसा भोग होता है, उस समका वणन 
देहको आत्मा माननेवालोंके मतमें आग्रह रखनेत्रालोंकी भी बुद्धि 
जैसे वास्तविक तत्वकी ओर आकर्षित हो जाय चेसी युक्तिका प्रचिपादन 
स्त्र सदा निर्मल संवित्रूपी एक आत्माका साक्षात्कार कर रहे 
पुरुषकी, भयके हेतुओंकी प्रात्ति न दोनेसे, निमयस्थितिका वणन 
तत्वज्ञानीकी लक्षणावलिका, जिसके दृढ़ अभ्याससे बोध हढ़ हो 
जाय, पुनः वणुन 
| चितिकी नित्यता, एकता तथा स्वातन्न्यका साधन तथा 
' सतू-शासतरकी महिमा और हितोपदेशका वणन 
जैसे आकाश आदिकी वायु आदि रूपता अनुभवसे सिद्ध है वैसे 
ही चित्‌की ही अनुभवतः जगद्ग पताका साधन ... 
चित्‌का ही जाग्रतके तुल्य और चितूका ही स्वके तुल्य भान 
होता है, इसलिए जाग्रत्‌ और स्वप्तमें कोई अन्तर नहीं है, यह वणन 
अचेत्य प्रथिवी आदिकी अवस्तुता तथा स्वप्तकी भाँति जगत्‌ 
चितूका स्फुरण हे, यह उपपादन 


5 


पृष्ठ 
५०६६-५१०२ 
५१०२-५११० 
५११०-५१२४ 


५१२५-५१२३८ 


` ५१२३८-५१५७ 


` ५१५७-३१७५ 


५१७६-५१८२ 


५१८३-५१६२ 


.५१६२-५२०४ 


५२०४-५२०६ 
५२१०-५२२२ | 
५२२२-५२३६ 


५२३ ७-५४२४० 


५२४६-4५२६० 


५२६०-५२८२ 


` ५२८३-५२८६ - 


१२८६-५२३०६ 


५३१०-५३१३ | 





; | टॅ | ( प्र ) । 5 
विषय . पृष्ठ 
अविद्याके विनष्ट हुए बिना कहीं भी जगतका श्रन्त नहीं है ! 


विषयमे विस्तारके साथ मनोरज्ञक अ्रविद्याख्यानका . वणन 4४ ५३१४-५३२३ 
मन्त्रियांकी सलाहसे राजाका अपने शरीरका होम'करना, तदु- ' 


परान्त भिसे चार शारीरोसे युक्त राजाका प्रकट होना `. ५३२३-५३३० 
नगरके समीप पहुँचे हुए शजुश्नोंके साथ चारों ओर हुए घमा- रू 

सान संग्रामका विस्तृत. वणन ५३३०-५३३८ 
अपनी सेनाकी हार होते न होते रणभूमिके लिए निकले हुए : 

राजा द्वारा वायश्यास्रोसे चारों ओर राजुओंके संहारंका वणन ५३३८-५३४६ 


जीवन लेकर भाग रहे जिस जिस _देशके पैदल भट जहाँ जहाँ 


जिस प्रकार विनष्ट हुए उसका वर्णन . ३ , ५३४६-५३५२ ` 


शंके विनाशसे ब्रिजयके साधनभूत शासतरात्रोंके विनाश तथा 
समुद्रोके वैमवका विस्तारसे वणन ' . ... --- ५३५३-५२५५९ 
पाश्चवती द्वारा विपश्चितोंको दशयि गये वन, वक्ष, सागर, शैल 


`` . और वनचरोंका वर्णन ..... ` .. ५३६०-५३६६- 
चारों दिशाश्रोंमे वन, पवत, दक्ष, नदी, समुद्र, वायु, पशु-पक्षी 
मेघ आदिका वणन : ... . ५३६७-५३८३ 
संग्रामम आकाश, वियोगी, पवतग्राम, पर्वत शुफाके . मेघ और 
कोओंका वर्णन Me न -  ५३८३- ... 
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योगवासिड 
[ भाषानुवादसहित ] 


PB PAYTON 


निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 

प्रथमः सगः 

र श्रीराम उवाच 
रषकर्म्यात्कर्पनात्यागात्तचुः पतति देहिनः । 
कथमेतदतो ब्रह्मन्सम्भवत्याछु जीवतः ॥ १॥ | 


पहला सगे 
[ ममता, अहङ्कार एवं सङ्कल्प-बिकल्पसे रहित जीवन्मुक्त पुरुष- जैसा जीवनयापन 
और आचरण करते हैं वैसा नि्ंचन करनेके लिए युक्तिका कथन | न 
इस निर्वाण-प्रकरंणके पूर्वान औरामजीकी समाविके प्रदशेनन्याजसे यह _ 
दर्शाया कि जो उत्तमाधिकारी पुरुष हैं. उनके बार-बार, .किये गये श्रवणका जब 
परिपाक हो जाता है तब आत्मसाक्षात्काररूप ज्ञानका आविर्भाव होकर परमपदे 
तत्काळ ही उनकी विश्रान्ति हो जाती है। जब ऐसे जो उत्तमाषिकारी हैं उनकी | 
किसी प्रारब्धके बरसे कदाचित्‌ समाधि हूट भी जाय, तो भी जिस रीतिसे 
उस परम पढमें निरन्तरविश्रान्ति अनायास सिद्ध हो जा सकती है उस रीतिसे 
उत्तरोत्तकी भूमिकाओंमे उन्हें चढ़ानेके छिए इस उत्तराष प्रकरणका आर्म 
. किया जाता है । इस प्रकरणमें सबसे . पळे “अहं ममेति संविदन, * यद जो 
|  पवैपकरणके अन्तमं कहा गया है उसको ठेके महाराजा क अन्तमें कहा गया है उसको लेकर--दै महाराज, कल्पनाजनित देह 
` # अहं ममेति सौवेदन्न दुःखतो विमुच्यते । | 
असंबिदन विमुच्यते यदीप्सितं तदाचर ॥ [ नि० पृ० १२६९१०२ ] 
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वसिष्ठ उवाच 
जीवतः करपनात्यागो युज्यते न स्वजीवत! । 
रूपमस्य यथातत्व शृणु भ्रवणभूपणम्‌ ॥ २॥ 
अहर्भावनमेवाऽऽहुः कल्पनं कल्पनाविदः । 
नमोथभावनं तस्य सहु्पत्याग हड ह प समा उच्यते ॥१॥ | ॥ है ॥ 





घारण आदि व्यवहार सब करपनाओंका परित्याग कर देनेपर कैसे सिद्ध हो | 
सकता दै--ऐसी श्रीरामचन्दजी आशा करते है--'ैषकर्यात्‌? इत्यादिसे । | 
शीराममद्ने कहा--हे ब्रह्मन्‌, देह, प्राण आदिमे जब पुरुष अइन्ता, | 
ममता आदि करपनाएं छोड़ देता है तब सब तरहकी क्रियाओंकी शान्ति हो | 
जानेके कारण देहको ठीक-ठीक रखनेवाली तथा उसकी पोषक प्राण आदिकी | 
चेष्टा उस पुरुषमें रहेंगी ही नहीं । ऐसी दद्यामें उसका शरीर तत्काळ ही गिर 
जायगा, अतः आपने स्वेकल्पनात्यागी पुरुषके लिए जो व्यवहार आदि हमें 
` बतलाये, वे केसे हो सकते हैं ॥ १॥ | ी 
¬ ` पुरुषका जीवन कल्पताधीन नहीं है, जिससे कि कल्पनात्यागसे शरीर- 
| त्यागका प्रसङ्ग हो जाय, किन्तु जीवन भोगजनक प्रारब्धके अधीन है। असहूमें 
विचार किया जाय, .तो कर्पनात्याग ही जीवनके. अधीन है, इसलिए अपने 
उपजीव्य जीवनका कर्पनात्याग केसे वाध. कर सकता है। ऐसी दशमे कृर्पना- 
त्याग होनेपर जीवनका न रहना ही विरुद्ध है, इस आशयसे महाराज वसिष्ठजी.. 
समाधान करते हैं--“जीवत/” इत्यादिसे। ' डन 
' - महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्दजी, 
उसीका करपनात्याग.हो सकता है। जो जीवनसम्पन्न 
सकता । इस करपनात्यागका स्वरूप जिस प्रकारसे 
प्रकारसे में वर्णन करने जा रहा हैं, 
ही.मघुर है॥ २॥ पु 


| 
| 
| 
| 
हक 
जो पुरुष जीवनसम्पन्न है 
` मद्रःआत्माको शरीर आदिके-जैसा होत | जो मान बैठना है | उसेही | | 


नहीं है उसका नहीं हो. 
जीवनविरुद्ध नहीं है. उस 
उसे आप सुनिये ॥ वह कानोके लिए अत्यन्त 


` कैल्पनाके स्वरूपको जाननेवाले विद्वान्‌ कल्पना कहते हैं और आलाको आकाशके 
. सदश्च अपरिच्छित्र जानकर अपने पारमार्थिक स्वरूपका निरन्तर जो -अनुसन्धान 
. करना है, उसे कर्पनात्याग कहते हैं ॥8३-॥ ६८ कोड Soo 


9 
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पदार्थरसमेवाऽऽहुः कर्प करपनाविद 
नंभोथेभावन तस्य सङ्कर्पत्याग उच्यते ॥४॥ 
इद्‌ वस्त्विति संवेगमाहुः कडपनपुत्तमा! 
नभोथेमावन तस्य सङ्कर्पत्याग उच्यते ॥ ५॥' 
स्मरणं विद्धि सङ्करपं शिवमर्मरण विदु} । 
तच्च प्रागचु्ूतं च नाऽनुभूतञ्च भाव्यते ॥ ६ ॥ 
अलभतां नाऽलुभूतां स्थृति विस्मृत्य काष्ठवत्‌ । 
` ` सवसेवाऽऽ्शु विस्मृत्य गूढस्तिष्ठ महामते ॥ ७ | 
सर्वास्मरणमात्रात्सा तिष्ठाऽऽयातेषुः कमेसु । 
अद्धसुप्नशिशुस्पन्द॒ इवाऽम्यस्तोपपत्तिषु ॥ ८॥ 
कर्पनाके स्वरूपको जाननेवाले विद्वान्‌ आत्माकी परिच्छिन्न पदार्थाके 
सहश भावनाको ही करपना कहते हैं और आकाशके सइश अपरिच्छिन्न परमाथ 
स्वरूपकी भावनाको सङ्करपत्याग कहते हैं ॥ ४ ॥ 
उत्तम महानुभाव लोग यह सम्पूर्ण देहादि दृश्य वस्तु परमाथेसत्य है-- 
इस अभिमानको ही कल्पना कहते दें और चूँकि दृश्य आकाशके कार्य भूतचदुष्टयका 
विकार है, इसलिए तत्त्वतः अकेला आकाशरूप अथे ही स्फुरित होता है, यों 
अथैके पर्याहोचनको सङ्कर्पका त्याग कहते दैँ। ये दोनों ही आन्तपुरुषके 
अनुभवके विरुद्ध होनेपर भी जीवनके विरुद्ध नहीं हैं, क्योंकि जी रहे पुरुषी ही 
आन्तिकी निवृत्ति देखी जाती है, यह तात्पये है ॥ ५ ॥ 
हे रामजी, विषयोंके स्मरणको आप सङ्रप जानिये तथा यह मी जान लीजिये 
कि विंषयोंके अस्मरणको विद्वान्‌ लोग शिवस्वरूप समझते हैं। वह स्मरण अनुसूत 
और अननुभूत--यों`दो तरइका कहा जाता है अर्थात्‌ भूत और भावी दोनों 
तरहके विषयोंका स्मरण होता है ॥ ६॥ 
हे मंहामते, अनुभूत. और अननुभूत दोनों तरहकी स्पृतियोंका विस्मरण कर 
तथा अनुमिति आदि ` अन्य सब वृत्तियोंका भी शीघ्र विस्मरण कर अपरिच्छिन् 


रझाकारमे लीन होकर आप काष्ठके तुश्यं इढ़ और निश्चल बनकर चिरकाळ तक | 


जीवित रहिये ॥ ७ ॥ 
व्यवहारकारमें तो स्मृतिमात्रका निरोध करना चाहिए क ws 
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| 

। 
निःसङ्कल्पप्रबाहेण चक्र प्रस्पन्द्ते यथा। | 
स्पन्द्र्व कमेस्वनध. प्राक्संस्कारवशात्तथा ॥ ९ ॥ | 
` अविद्यमानचित्तस्त्व॑ सरवसस्कारमागतः । | 
्रवाहपतितेष्वेव स्पन्दस्व स्वेषु कमसु ॥ १०॥ | 
| 

| 








ऊध्वेबाहुविरौस्येष न च कथिच्छुणोति मे । 
असछूटपः परं श्रेय! स॒किमन्तने भाव्यते ॥ ११ ॥ 
अहो मोहस्य माहात्म्ये यद्यं सवदु'ःखहा । 

७» चिन्तामणिर्विचाराख्यो हृत्स्थोऽपि त्यञ्यते जनः ॥ १२ ॥ 
अवेद्नमसङुरपस्तन्मयेनेव भूयतास्‌ । | 
'पतावस्परमं श्रेयः स्वयमेवाऽुभूयताय्न्‌ ॥ १३॥ | 








| सब पदार्थोंके विस्मरणसे युक्त होकर प्रारब्धप्राप्त कार्योंमे आप स्थित 
' रहिये, क्योंकि पृ्ेजन्मके इढ़ अभ्यासमात्रसे होनेवाले स्तनपान आदि कर्मोमें 
झर्धतुप्त बाळकके स्पन्दनके सडद्य पूर्वापर-स्सृतिकी आवश्यकता नहीं रहती ॥८॥ - 
' सङ्कल्पशुन्य प्रवाहसे यानी किसी प्रयोजन एवं उद्देशके बिना ही एकमात्र पृषेके 
संस्कारसे कुलाळका चक्र कृतकार्य होनेपर भी जबतक वेग नष्ट नहीं हो जाता 
तबतक जेसे अमण किया ही करता है, वैसे ही हे पापशुन्य श्रीरामजी, आप भी 
अपने कमाँमें पूवजन्मके संस्कारके वशसे चेष्टा करते रंहिये ॥ ९ ॥ 
क्षीण चित्तते युक्त अतएव वासनाझुन्य. मनके संश्कारके वेगसे अनुगत 
होकर हे श्रीरामजी, आप प्रवाहपतित ही अपने कर्माने चेष्टा करते रहिये.॥१०॥ 
में ऊपर हाथ उठाकर बार-बार ऊचे स्वरसे चिछाकर यह कह रहा हूँ, 
लेकिन कोई उसे सुनता ही नहीं कि सङ्करपत्याग ही परम श्रेयका सम्पादक दै, 
अतः उसकी भावना तुम लोग .अपने हृदयमें क्यों नहीं करते ॥ ११ ॥ 
` अद्दो, इस मोहका माहात्म्य तो देखो कि यह सम्पूण दुःखको छुड़ानेवाला 
` ` विचारनामक चिन्तामणि हृदयमें स्थित रहते हुए भी सब मनुष्योंसे त्यक्त 
 -ह्ोरहादै॥१२॥ ` 
 . इृश्य-दर्शनसे नियुक्त जो आत्मतत्त्व दै वही मुख्य भसइश्प है | 
 . आओरामजी, आप तन्मय ही हो जाइये। यही परम श्रेय है, इसका आप स्वयं | 
.  अवुभव कर हीजिये ॥ १३ ॥ 
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किल तुष्णीं स्थितेनेव तरपद प्राप्यते परम्‌ । 
परमं यत्र साम्राज्यमपि राम तृणायते॥ १४॥ 
गम्यदेशेकनिष्ठस्य यथा पान्थस्य पादयो?। 
` स्पन्दो -विगतसङ्कर्पस्तथा स्पन्दस्व कमेसु ॥ १५॥ ` 
सर्नकर्फराभोगमलं . विस्सृत्य सुतवत्‌ । 
प्रवाहपतिते . काये स्पन्दस्व गतवेदनस्‌ ॥ १६ ॥ 
स्पन्दस्वाऽकृतसङ्कर्प सुखदुः्खान्यभावयन्‌। | 
प्रवाहपतिते काये चेष्टितोन्धुक्तशष्पवत्‌ ॥ १७०) 


Mais कत सा 
हे श्रीरामजी, इसमें तनिक मी सन्देइ नहीं है. कि सइर्पकी चे्टा छोड़कर 
एकमात्र चुपचाप. स्थित रहनेसे ही वह परम पेद प्रास हो जाता है, जहांपर 
यह सम्पूर्ण हिरण्यगमतकका मी साम्राज्य तृणको नाई तुच्छ बन जाता है ॥१४॥ 
प्राक्तन सइर्पप्रयुक्त क्रियाओके वेगसे ही वेगक्षयपरयन्त जो व्यवहारको सिद्धि 
होती है, उसमें पहले कहे गये इष्टान्वको फिर कहते है-- गम्य ०' इत्यादिसे । 
अपने एकमात्र गन्तव्यस्थान ग्रह आदिकी ओर जानेके लिए तत्पर पथिकके 
भेरमे स्पन्दन जेसे बिना सङ्कइपके ही प्रतिक्षण होते रहते दै यानी उस पथिकके 
पेर अपने अभीष्ट स्थानकी ओर जानेके लिए सङकरपरहित ही होकर वेरोकटेक  . 
उठते जाते हैं, वैसे ही दे श्रीरामजी, आप भी सङ्कहपर्‍ुन्म होकर ही अपने कमे 
स्पन्दन करते चहिये ॥ १५ ॥ - | | 
_“अवेदनमसर्पस्तन्मयेनेव सूयतास यह जो ऊपर कहा गया है उसका 
व्यवहारकाळ्में भी उपपादन करते दैं--'सबे०' इत्यादिसे । ` RE 
हे शरीरामजी, समस्त कमै और उनके विस्तृत फछोंको; सोये. हुएकी नाई 






बिङकुरु भूंळकर प्रवाहपतित ( प्रारब्धानुसार प्राप्त हुए ) कमके लिए सझरपन्य 
होकर स्पन्दन करते चल्यि ॥ १६ ॥ य 5 
जैसे स्वतः सझर्पसे विक्त एक छोटा-सा तृण वायु आदिके प्रवाह पढ़कर 
दूसरे तृण आदिके साथ संयोग और वियोगरूप कामें सपन्दूनशीरू बनता है क 
चैसे ही दे श्रीरामजी, आप भी सुख और दुःखकी कुछ भी भावना च करते हुए | 
सडर्पनिंभुक्त होकर प्रवाहपतित अपने कार्यमें चेशशीछ बने रहिये ॥ १७॥ 


3 
>. अः 
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रसभावनमन्तस्ते माऽलं भवतु कमसु । 
दारुयन्त्रमयस्येच पराथमिच कुर्वतः ॥ १८॥ 
नीरसा एव ते सन्तु समस्तेन्द्रियसंविद? । 

`. आकारमात्रसंलक्ष्या हेमन्ततो लता इव ॥ १९॥ 
बोघाफेपीतरसया सपन्द्षड्वर्गसत्तया । 
यन्त्रस्पन्दोपमस्तिष्ठ वर्ल्येव शिशिरे हुमः ॥ २०॥ 
चिदान्तररसान्येव प्रबृत्तान्यपि धारय । 

° स्वयत्नेनेन्द्रियाण्याछु ` हेमन्तर्तुस्तरूनिव ॥ २१ ॥ 





दूसरोके कोतुकके लिए नृत्य आदि कर रही-सी ' स्थित कठपुतलीको जैसे 
नटके समान श्रृङ्गार आदि रसकी भावना नहीं होती, वैसे ही प्रारब्धप्राप्त कम 
कर रहे आपको भी हृदयके भीतर कर्माने, विषयसुखमें मुकी नाई, रसकी 
भावना ( कौतुक बुद्धि ) बिलकुछ न हो ॥ १८॥ क 


समस्त इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंके अनुभव आपको ऐसे नीरस मालस पढ़ें, . 


जैसे कि हेमन्त ऋतुमें सिफ अपने आकारमात्रसे दिखाई दे रही रूताएं ॥१९॥ 

' बोषरूपी सूर्य जिसके रसका ( भावनाका ) पान कर गया है, ऐसी पञ्चकोश 
संवक्ति 'चिदामास, मनसहित प्राणवगे, ज्ञानेन्द्रियवर्ग, कर्मन्द्रियवर्ग, जञानकर्मेन्द्रिय 
सहित अन्तःकरण और शरीर--इन छ! स्पन्दनयुक्त षड्वगांकी संत्तासे युक्त 
आप यन्त्रत स्पन्दनके समानं ऐसे स्थित रहिये, जैसे ढतासे वेष्टित शिशिर 
ऋतुमें नीरस वृक्ष स्थित रहता है ॥ २० ॥ | व 

भला नीरस पड़वगेका जीवन केसे रह सकता है, इस आ 
हैं-'चिदा ०” इत्यादिसे । कल "on 
- आवरणश्चन्य भूमानन्दुस्वरूप चिति ही षडूवरीका जीवनकी पुष्टि आदिमे 
हेतुमत आन्तरिक रस है । स्वभावतः बाह्य विषय-रसोके आस्वादमें प्रवृत्त हुए 
भी षड्वगोंको उधरसे अपने यत्नसे हटाकर उन्हें अपने जीवनकी पुष्टिमे 
हेतुभूत चितिरूपी आन्तरिक रसकी ओर ले जा करके ऐसे जिहाये रहिये, जैसे 


' इमन्तु बाहरी जढके अभावमें भी अपने आन्तरिक रससे ही बहक जिढाये 
रहती है ॥ २१॥ के मन याड 
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सरसेन्द्रियद्तेस्ते कुबतो5कुवेतरतथा । 
संसारानर्थसार्थोऽयं न कदाचन शाम्यति॥ २२॥ 
निश्सङ्करपमरुज्ञ्चालायन्त्रास्बुस्पन्द्वद्यदि । | 
स्पन्दसे तदनन्ताण श्रेयसे परिकल्पसे.॥ २३॥ 
एतदेच परं धेय जन्मञ्चरनिवारणम्‌ । . 
थदवासनमस्यस्ता. निजकमसु कत्ता ॥ २४॥ 
अवासनमसङ्कल्प यथाप्राप्तानुवृत्तिमान्‌ । 
शनेश्चक्र्साभोग इव स्पन्दस्व कमसु ॥ २५॥ 
सा कमफलबुद्धिथूमों ते सङ्गोऽस्त्वकमणि । 

उभय वा त्यजतत्यश्लुमथ वा समाश्रय २६॥ . 
बहुनाऽत्र किब्युक्तेन संक्षेपादिदमुच्यते । 
सङ्कल्पन सनो बन्थस्तदभावो विधुक्तता ॥२७॥ : 


` इन्दरियवृत्तियोंको विषयोंकी ओर जानेसे न रोकनेमें तथा उन्हें सरस बनाये 


` रखनेमें क्या होगा £ इस आशङ्कापर कहते हैं--“सरसे०” इत्यादिसे । 
यदि आपकी इन्ढियवृत्तियां बाह्य विषयोंकी ओर लगी रहेंगी. तथा आप 
उन्हें सरस बनाये रक्खेगे, तो. चाहे आप विषयोंका उपभोग करें या न करें; 
किन्तु आपका यह संसारके अनर्थांका समूह तो कभी भी शान्त न होगा ॥२२॥ 
- . सङ्कर्पशुन्य होकर यदि आप वायु, अमिज्वाला, यन्त्र और जलके समान 


स्पन्द करते रहेंगे, तब तो आप अनन्त श्रेयके लिए समर्थ हो सकेंगे ॥ २३॥ ' 


जन्मरूपी जवरके निवारणके लिए यही सबसे बढ़कर उत्तम उपाय है कि 
अपने कमाँमें जो कतृत्व अभ्यस्त हो, वह वासनारहित हो-॥ २४ ॥ 

वासनाओं और सङ्करपोसे शुन्य होकर प्रारड्ध-प्रा्ठ कार्योंके अनुसार बर्ताव कर 
, रहे आप चाकके ऊपर अमण करनेवाले सन्निवेश ( घटादि रचनाविरोष ) की नाई 
धीरे-धीरे उत्तरोत्तर उपशमशीळ होते हुए अपने कमोँमें स्पन्द करते रहिये ॥२५॥ 

कर्भफरमें आपकी आसक्त बुद्धि न हो और कर्मोंके त्यागमें भी आपकी 
आसक्तिः ( कमेत्यागके फलमें आसक्ति ) न हो। इन दोनोंका आप त्याग कर 


दीजिये या आप इन दोनोंका आश्रयण कीजिये | फछ्में आसक्ति न करनेपर कमे 


करने या छोड़ देनेमें कुछ भी विशेषता नहीं रहती ॥ २६ ॥ 2 


हे श्रीरामजी, अब इस विषयमें और अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। 


। 
है 
९ 


| 
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नेह कार्य न वा कार्यमस्ति किञ्चिन्न कुत्रचित्‌ । 
` सर्वं शिवमज शान्तमनन्तं प्राग्वदास्यतास्‌ ॥ २८॥ 
पश्यन्‌ कर्मण्यकमत्वमकमेणि च कर्मतास्‌ । | | 
. यथाभूताथचिदूपः शान्तमास्व यथासुखस्‌ ॥ २९ ॥ | 
अवेदन विहुयाग चित्तक्षयमक्ृत्रिमस्‌ । क 
` अत्यन्तं तन्मयो भूत्वा तथा तिष्ठ यथाऽसि भो! ॥ ३०॥ ` 
समे शान्ते शिषे ब्रक्ष्मे. देतेक्यपरिवर्जिते । | 
ततेऽनन्ते परे शुद्धे किं केन किल खिद्यते ॥ ३१॥ | 
नोदेतु त्वयि सङ्करपो मरुभूमाविवाऽङ्टर । | 
¬ इच्छा नोदेतु भवति लतिकेवोपलोद्रे ॥ ३२॥ 





` संक्षेपसे मं यही कह देता हूँ कि सङ्क्प ही मनका बन्धन है और उसका अभाव 
ही है मुक्ति॥ २७॥ 
यहापर न कहीं कोई कार्य है और न कहीं कोई - अकार्य ( त्याज्य ) 
है, किम्तु सब अज, शान्त, अनन्त तथा शिवस्वरूप ब्रह्म ही है, इसलिए हे 
श्रीरामजी आप जैसे हैं वेसे ही स्थित रहिये ॥ २८ ॥ 
सांसारिक सब कार्य निष्क्रिय ब्रह्मरूप हैं और निष्क्रिय ब्रह्ममावमें स्थिति 
अवश्य करनी चाहिए-यो देखते हुए आप परमार्थे चेतन्यरूप होकर सुखपुर्वक 
शान्त बैठे रहिये ॥ २९॥ ` 
हे श्रीरामजी, विषयोंके विस्मरणको ही चित्तका क्षय तथा जीवत्रहेक्यरूप `. 
योग कहते हैं, इसलिए आप उसमें. अत्यन्त तन्मय होकर जैसे हैं वैसे ही | 
स्थित रहिये ॥ ३० ॥ 
स्पन्दश्युन्य होकर चुपचाप बेठे रहना तो एकमात्र दुःखदायक ही होगा, 
जैसे कि आम्र-वातसे जड़ बना दिया गया शरीर दुःखदायी होता है, इस शङ्काका 
वारण करते दं--'समे इत्यादिसे । 
सम, शान्त, शिव, सुक्ष्म, द्वैत एवं ऐक्यसे वर्जित, व्यापक, अनन्त और 
. शुद्ध परत्र्मकी प्राप्ति हो जानेपर कौन किसलिए खिन्न हो सकता है॥ ३१ ॥ 
मरुमूमिमें अङ्करकी नाई आपमें सङ्करपका उदय न हो तथा पत्मरके उदरसें 
. छताकी नाई आपमें इच्छां भी उदित न हो ॥ ३२ ॥ 5 
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नेह किञ्चित कृतेनाऽर्था नाऽक्ृतेनाऽपि कश्चन ॥ ३३ ॥ 
यत्कर्माकमेशान्ते$न्तः . शाश्वतामेदरूपिणि । 

न कर्मणि च कर्माणि न कतर्यपि कतृता ॥ ३४ ॥ 

अहे ममेति संविदन्न दुःखतो विप्तुच्यसे| 

असंविदन्विध्ठुच्यसे यदीप्सितं _ तदाचर ॥ ३५ ॥. 

अहं समेति नास्त्यलं यदस्ति तच्छिवं परम्‌ । 

परात्परं स्विदें य्रिवादशन्दमर्थरूपकस्‌ ॥ ३६ ॥ 


सछुर्पञ्ुन्य शान्त पुरुषको जीवित रहते या न रहते इस संसारमें किये या 
न किये गये लौकिक या वेदिक कमसे इस छोक या परछोकके.हिए कोई भी 
फल नहीं.होता ॥ ३३ ॥ . #ज कक पक 
....... - क्यों नहीं होता, इस शछ्ापर कहते हैं--यर्ता इस्यादिसि। - - --- 

हे रामजी, चुंकि आप कम और अकमे इन दोनोंके बाधकी अवधि हँ यानी 
ये-दोनों आपने एकरूपसे मि चुके हैं, इसलिए कर्माकर्मात्मक हुए सदा अमेदरूप 
आपके प्रातिभासिक कमरूपसे विवर्तमान होनेपर भी वस्तुतः आपमें कमता नहीं 
है और प्रातिमासिक कर्तारूपसे विवतमान होनेपर भी वस्तुतः कतुता नहीं है । मेरे 
कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस मनुष्यको कमे और कतु आदिं सत्यत्वबुद्धि 
रहती है उसीको कर्मफ मिलते हैं, सो तो आपने है ही नहीं ॥ ३४ ॥ . 

यही कारण है कि देहादिमें “महं, मम”. इस तरइका ज्ञान रखनेवालेको 
` ही विधि और निषेध शास्रोंके अविकारसे कर्मकृत बन्धन होता है, दूसरेको नहीं 
यह जो पहले कहा जा चुका है, उसे ही फिर कहते दैं--अह मम' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, “अह, “मम? ( यह मैं हूँ, यंड मेरा है ) यह भावना कर 
रहे आप सांसारिक दुःखोंसे छुटकारा नहीं पा. सकते तथा 'अई', 'मम' यह 
` भावना न कर रहे आप मुक्ति पा सकते हैं, जतः-इनमें जो आपको अच्छा ढगे 

'वही कीजिये ॥ ३५ ॥ . आ म्य 

हे औरामजी, 'अहं?, 'मम? यह सर्वथा नहीं है। जो है सो केवल परम 
शिव ही है । भूमानन्द शिवसे अन्य यह इश्यरूप प्रातिभासिक जगत्‌ तो अनि- 
वैचनीय ( अवस्तु ) ही है ॥ ३६॥ ` 

५१५ < 
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यद्रुश्यते जगदिदं खलु किञ्चिदेत- 
द्वम्नोऽङ्गदत्वमिवः भाति न विद्यमानस्‌। ` 
अस्य क्षय विहुरवेदनमेव पथ्चा- 
` त्सत्यं तदेव परमाथमथाऽव शिष्ट ॥ ३७॥ 
इत्याषे भरीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्ध इच्डादिचिकित्सायोगोपदेशो नाम प्रथमः सगः ॥१॥ 





द्वितीयः सर्गः _ 


वसिष्ठ उवाच 


अद्ेतेक्यं विमननं श्ञान्तमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यथा पङ्कमय सन्य तथा शिवमयं जगत्‌ ॥ १॥ 





. ` इसीको स्पष्टरूपसे कहते हैं--'यद्इइ्यते? इत्यादिसे । 
हे रामभद्र, जो कुछ यह जगत्‌ दिखाई दे रहा है, वह सुवणकी कटक, | 
अङ्गद आदि रूपताके सदश केवळ प्रतीतिमात्र है, उसकी पथक्‌ सत्ता नहीं है.। 
आत्मासे भिन्न. इसका अनुभव न करना ही- इसका. नाश है। आत्माके 
अज्ञानका नाश होनेके अनन्तर अवशिष्ट इश्य-चाधका अधिष्ठान तो ज्ञानका अविषय 
ही दै । इसीको अनुभवी छोग सत्य, एक और परम पुरुषा कहते हैं ॥ ३७ ॥ 


प्रथम सगे समाप्त 
दुसरा सग 


[ सम्पूर्ण जगतूर्मे शिवमयरूपता बतलानेके बाद कमके बीजका अन्वेषण 
करके उसका समूल निवारण किया जाता है, यह वर्णन ] -- 

“सर्वे शिवमयं शान्तमनन्तं प्राग्वदास्यतास्‌! ( सव अज, शान्त, अनन्त तथा 
शिवमय ब्रह्म ही है, इसलिए हे श्रीरामजी, आप जैसे: पडले. थे वैसे ही स्थित | 
- रहिये ) यह जो कहा गया दै, उसका यहां उपपादन करनेके लिए पहले प्रतिज्ञा 
करते हैं--'अद्वेतेक्यस इत्यादिसे । क कचे 
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ES NN म 
मनोहड्ारबुच्यांदिचित्तमेव च ` तन्मयस्‌। 
कालाकारक्रियाशब्दशक्तिसन्दभसंशुतप्‌ ॥२॥ 
शिवपङ्सया एव खूपालोकमनधक्रमाः । 


तन्मयत्वादनन्तत्वादतः कि केन चेत्यते ॥३॥ 





SCS Sl 





ऑफ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, ढ्वैतता और एकतासे रहित, मननशुन्य, शान्त आत्मा ही 
अपने पारमार्थिक स्वभावमे तत्त्व-दष्टिसे अवस्थित है । जिस तरह मिद्दीकी सेना 
मिट्वीमय है उसी तरह शिवका यह सारा संसार शिवमय है ॥ १॥ 
जो-जो चितिसे मास्य है वह सब चितिका विवते होनेसे चिन्मय --चिति- 
सूप ही है, इसे चार अन्तःकरणोंमे क्रमशः दर्शातें दैं--“मनो ०” इत्यादिसे | 
कार, आकार, क्रिया, नाम. और अथैसे समन्वित -मन, अहङ्कार) ' 
चित्त और बुद्धि आदिरूप सब चित्त चितिसे आस्य होनेके कारण - चिन्मय 
ही क दै॥२॥ .. + 
- इस प्रकार बाह्य इन्द्रिय, इन्द्रियोंसे जनित ज्ञान तथा ज्ञानके जो विषय हे 
उनमें मी चिदृव्याप्तिप्युक्त ही अपरोक्ष प्रकाश है, इसलिए उनमें भी विवेकी 
पुरुष शिवरूपंताका ही अवलोकन करते है, इस आशयसे. कहते हैं--- 
‘शिव ० इत्यादिसे. | 5 | ; 5 
बाह्य रूप, रस, शब्द, स्पश आदिके आलोचन तथा मनके क्रम यानी वाद्य 
सविकर्पक् हान और उपादान आदि बुद्धियॉ. एवं. उनके विषय सबके सब 
शिवरूपी पङ्कमय है | यों समी पदार्थोको शिवरूप देखनेपर सम्पूण त्रिपुटीरूपसे 
एकमात्र शिव ही दिखाई देता है, शिवसे अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु इस संसारे 
देखनेमे नहीं आती, यह कहते हैं--तन्मयत्वाद० से ] चुके इस संसारको 
समी वस्तुएँ अनन्त शिवस्वरूप पक्क ही हैं, इसलिए कौन किससे प्रकाशित 
होता हैआश॥ ८2 ४5 ४3 0 0 का ता 
: ससे पहले यह जान लेना चाहिए कि चितिका चेत्य ( विषय ) की ओर उन्मुंख होना 
रूप जो मनन है वह चितिसे व्याप्त ही है.। तदनन्तर विषयोंका अभिमान, अध्यवसाय, स्मरणा) 
काम और सङ्कल्प आदि जो इत्तियाँ उदित होती हैं वे मी ;चितिसे व्याप्त ही उदित होती हैं, 
यह सर्वानुभवसिद्ध है । तथा चिति और . चेत्यका सम्बन्धलूप काल, विषयोंका आकार, उसकी 
क्रिया--इस प्रकार नाम और अर्थके सहित जो सम्पूर्ण अन्ताकरणका संसरण हे. वह | 
मी साक्षात्‌ साक्षीसे वेद होनेके कारण शिवमय ही है, यह मत्येक विद्वानको जान लेना. चाहिए | 
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| 
| 
| 
| 
मातृमेयप्रमाणादि देशकालो दिगादि च। 
भावाभावविवतादि शिवपङ्कमयात्मकप्‌ ॥ ४॥ 
अहं सममेत्यतः सारान्नेतरत्परमेश्वरात्‌ । 
असंसक्तमतिस्तिष्ठ हा शिलोदरमौनबत्‌ ॥ ५॥ | 
श्रीराम उवाच | ` 
अहं ममेत्यसद्ूपं ज्ञस्याऽभावयतः प्रभो । 
अशुभं कमेणां त्यागादनुष्ठानाच किं शुभस्‌ ॥ ६ ॥ 


'इसीको फिर स्पष्टरूपसे बतळाते दैं--“मातृ ०? इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, देश, काल, दिशा आदि तथा 
भाव और अभाव आदि विवर्त,.ये सबके सब शिवपङ्कमयात्मक ही हैं ॥ ४ ॥ 
` “अह्‌? और मम? ( में और मेरा ) इन दो रूपोंसे ही सम्पूर्ण विवतोँका 
संग्रहकर फिर “थे समी वस्तुएँ चितिसे व्याप्त है? इस तरहसे उनमें चिति-ब्यातिकी 
भढीभॉति आलोचना करनेपर एकमात्र चितिके ही साररूपसे बच जानेके कारण उसमें 
` स्थिति सुळ्म हो जाती है, इसी अभिप्रायसे कहते हैं--'अहं ममे०? इस्यादिसे । 
- चुंकि दे श्रीरामचन्दजी, . सारयूत परमेश्‍वरसे भिन्न “अइ? 'मम' इत्यादि: 
विवत कुछ भी नहीं है, इसलिए संसक्तमति न होते हुए यानी खरी, पुत्र आदि 
विषयोमें तनिक भी आसक्ति न रखते हुए आप शिळाके उद्रमें प्रसिद्ध वाणी 
आदि चेष्टाशुन्य मौनके समान स्थित# रहिये ॥ ५ ॥ | - 
अनन्त कोटि जन्मोंके सञ्चित पाप और पुण्यरूपी कमोंका. अपरोक्षरूपसे 
भानं ने होनेके कारण शिवमयतावळोकन द्वारा बाध सिद्ध तो हो नहीं 
सकता, इसलिए अन्ततोगत्वा जबतक सृत्यु न हो जाय तबतक वेष्टाुन्य होकर 
रहनारूप हो उनका त्याग एकमात्र उनके निवारणमें उपाय है, क्योंकि ज्ञानी: 
पुरुषकों कमं करनेसे न तो कोई फर मिळनेकी अपेक्षा है और न नित्य 
एवं नेमित्िक कर्मोंके त्यागसे प्रत्यवाय ढुगनेकी ही आशा है, जिससे कि चुपचाप 
स्थित रहना उससे न हो सकेगा, ऐसी सम्भावना करके. औरामजी पूछते हैं---- 
“अहम! इत्यादिसे। | गी, 


` ` # क्योकि अपरोक्ष चितिकी व्यात्तिके ही द्वारा नाम और रूपात्मक समस्त प्रपञ्च शिवस्वरूप 
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है, ऐसा निर्णय कर बाघ, द्वारा उस स्वल्पमें अनायास अवस्थिति हो सकती है। .. के 
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वसिष्ठ उवाच 

पृच्छामि यदहं तत्वं कथयाऽऽ्शु ममाऽनघ | 
यदि जानासि तत्त्वेन कम तावत्किमुच्यते ॥ ७ ॥ 
विस्तारः कर्मणः कीडड सूलं तस्य च कि भवेत्‌ । 
नाशनीयं च निपुण कथ कथय नाश्यते ॥ ८॥ 

| श्रीराम उवाच 
यज्ञाशनीय निपुणं तन्नूनं च विनाइयते । 
सूलकापेण भगवन्न शाखादिविकतेनेः ॥ ९ ॥ 





श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे प्रभो, "झह? 5 मः इत्यादि हइ्यसमूहूकी | 
असदूपसे भावना कर रहे ज्ञानी पुरुषको कर्मोंके त्यागसे क्या अशुभ होता है 
तथा उनके अनुष्ठानसे क्या शुभ होता है ॥ ६॥ 


सचसुच आपका नेष्कम्ये सिद्ध हो जाय, यदि अज्ञानरूप मूलके साथ आप 
कर्मौका त्याग कर सके । परन्तु मूळका त्याग करना तो अत्यन्त ही कठिन है, 
दिखलानेके लिए महाराज वसिष्ठजी-- श्रीरामचन्द्रजी मुझसे 'कर्मोका मुळ क्या है! 
इसका निश्चय कर पृछ रहे हैँ या यों ही पूछ रहे हैं--इसकी. परीक्षा करनेके 
. लिए हे रामजी, आपने कर्मोंका स्वरूप केसा निश्चित किया है, उनका फछात्मक 
विस्तार केसा है, उनका मुळ क्या है, उनमें नाशयोग्य अंश और उसका उपाय 
आपने. केसा निश्चित किया है--यह पूछते दै-'पच्छामि' इत्यादिसे । 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे निष्पाप श्रीरामजी, जो “में आपसे पूछ 

रहा हूँ उसे शीतर कहिये । यदि वास्तवमें आप जानते हों, तो कहिये, कर्म 
किसे कहते हैं ॥ ७ ॥ ~ 
कमे विस्तार कैसा है, उसका सूळ क्या,दै और उसके किस अशा | 

नाश किया जाता है £ यानी उसका नाशनीय अंश कौन है £ और वह किस तई 
नष्ट होता है । यह भी अच्छी तरह कहिये ॥ ८ ॥ RR य ७ य कर 
गवन, जो -नाशनीय अंश है, उसका 
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शुभाशुभं नाशनीयं स्वकम खल धीमता । 
मलकाषविनारेन तच नष्टं भवत्यलस्‌॥ १०॥ 
कमेबृक्षस्य वक्ष्यामि ब्रह्मन्‌ सूलानि मे शृणु । 
यन्निक्कापेण निमूलो न स भूयः ग्ररोहति॥ ११ ॥ 
देहस्तावद्ये ब्रह्मन्कमबृक्षः सप्त्यितश । 
रूह! संसारनिपिने विचित्राङ्गलताञ्चितः॥ १२ ॥ 
कमे बीजं तरोरस्य सुखदुःखफलावले? । 
क्षणतारुण्यकान्तस्य ` जराङुसुमहासिनः॥ १३॥ 
हृते प्रति कालोग्रमकेटच्वसिताकृते! 
निद्राहेमन्तजडरलीनस्वमदरो दते? ॥ १४॥ 


MSS का मल लक ननलिकीलीर 
कका स्वरूप और उसके नाशका प्रकार, जो अपनेको अभिप्रेत है, 


श्रीरामजी बतराते हैं-- शुभाशु मस? इत्यादिसे । 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि वह अपने पुण्य और पापरूप कर्मोंको नष्ट कर 
दे और मुळ उखाड़ कर नाश कर देनेसे वे बिल्कुल नष्ट भी हो सकते दें ॥१०॥ 
तीसरे प्रका उत्तर कहते दॅ--'कमेवृधस्य'. इत्यादिसे । 
हे. ब्रह्मन्‌, कंभेरूपी वृक्षके मूळ में आपसे कइता हूँ, आप सुनिये। जिनको 
उखाड़ फेकनेसे निमूळ होकर यह वृक्ष फिर नहीं पनपता ॥ ११ ॥ 
इस लोकके कमका मुरू शरीर ही पुवेजन्मके कमका विस्ताररूप भी होता 
है, इस दूसरे प्रभका भी शरीरका ही कर्मबृक्षूपसे वणन करके समाधान देते 
है-'देहस्तावद्‌०” इ्यादिसे-। | 
हे ब्रह्मन्‌, ससाररूपी विपिनमें . रोपा गया यह शरीर ही कमेवृक्षरूपसे 


उत्पन्न दै । यह कमरूपी वृक्ष विचित्र हाथ, पेर आदि अङ्गरूपी शाखाओंसे. 
विराजमान दै ॥ १२॥ | | 
सुख-दुःखरूपी नानाविध फळोकी पड्क्तियोंसे समन्वित इस वृक्षका पृवे- 


| जन्ममें किया गया भळा या बुरा कमे ही बीज है। क्षणिक तरुण अवस्थासे यह . . | 





... ऋ दिलाई देल है भर इसी इमे ईत हे ॥ १३ ॥ 
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प्रत्येक क्षणमें काङरूपी उम्र बन्दर हषे, विषाद, रोग, जरा आदि विकारकी ह 
अेष्टाओंके द्वारा इसकी आकृतिको नष्ट करता है। निद्रारूपी :देमन्त कतुके | 
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स्ववाधेकशरच्छान्तशीणहापणसन्तते! | 
जगज्जङ्गरुजातस्य कलत्रोपतृणावले! ॥ १५॥ 
पहुवावयवा' इरस्तपादपृष्ठादयोऽरुणाः । 

पत्राणि तलुबृत्तानि सुरेखाणि चलानि च ॥ १६॥ 
अरुणाः पवना लोला सुइयो मसुणमूतयः । 
स्नाय्वस्थिदिग्चसरसा अज्गुस्यो बालपछवा)॥ १७॥ 
सूद्दयो मसुणतीक्णाग्रा बत्ता रूढा! पुनः पुन! 
दितीयेन्दुकलाकाराः कलिका नखपड्क्तयः ॥ १८ ॥ ` 
कमण! परिफुछुस्य देहरूपतयेति हि। 
कर्मेन्द्रियाणि सूरानि दष्टानि ग्रन्थिमन्ति च ॥ १९ ॥ 
स्थिरास्थिग्रन्थिनद्घानि पङ्कमात्मकानि च । 
वासनारसपीतानि निजरक्ूरसानि - च ॥ २० ॥ 


अपनी वृद्धावस्थारूपी शिशिर ऋतुके अन्तमें इसके चेष्टारूप पत्तोके समूह 
शान्त और शीण हो जाते हैं। जगत-रूपी जज्गलमें उत्पन्न हुए इस बृक्षके समीपे 
खी, पुत्र आदि पोष्यवर्गरूपी बहुत-से तृण पैदा हुए हैं ॥ १५ ॥ हे 

हाथों और पेरोंके पिछले हिस्से तथा ओष्ठ, कान और जीम आदि इसके 
राळ-छाळ कोमल पल्वरूप अवयव हैं और हाथों एवं पेरॉके तळवे: कुछ कठोर 


होनेसे कम ळालिमा लिये हुए इसके छकु गोळ तथा सुन्दर रेखाओंसे युक्त 
चञ्चल पत्ते हैं ॥ १६ ॥ 


भीतरमें स्थित नाडियों तथा दृड्डियोंसे लिप्त होनेके कारण सुन्दर, कोमळ और 


` . चिकनी मूर्ति छार अक्लुलियां ही इसके वायुसे कम्पित हो रहे बाळपछ्व हैं ॥१७॥ 


:: काटनेपर भी पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाली कोमल, चिकनी, तीक्ष्ण अग्रभागोसे 
युक्त दूजकी चन्द्रकळाके आकारवाली इसकी नखपडूक्तियां ही गोळ-गोळ 
'कलियां हैं ॥ १८ ॥ 

इस तरह देहवृक्षरूपसे उत्पन्न हुए पृवजन्मके कर्मकी कर्मेन्द्रियं ही मूल 
हैं। [इनमें वृक्षमूळके घर्म दिखलाते हैं--(दष्टानि'से ] इनमें जो छिद्रोसे युक्त है, 
चे तो आसङ्ग-कामादिरूपी सापोंसे डसे गये हैं और जो बिना छिद्रोके हैं उनमें 


____ सी बड़ी-बड़ी गाठे पड़ गई हैं॥ १९॥ 


हे भगवन्‌, दृढ़ दृड्डियोंकी गैठोंसे बँधी, नाड़ियोंमें भरे गये अन्नरसॉमें डूबी 
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| 

= शुर्फबन्ति इदाङ्गानि सुत्वश्चि मसृणानि च । | 
तेषामपि च मूलानि विद्वि बुद्धीन्द्रियाणि हि॥ २१ ॥ | 

सुद्रमपि जातानि पश्चस्तम्बानि तानि तु । | 
| 

| 

| 











` चासनापडमम्नानि रसवन्ति महान्ति च ॥ ९२ ॥ 
तेषां मूल बृहत्स्तस्म मनो व्याप्तजगत्रयस्‌ । 
पश्वखोतःशिराकृष्टयुक्तानन्तरसद्रवम्‌  ॥ २३॥ 
तस्य मूलं बिदुजीवं चेत्योन्छुखचिदात्मकस्‌ । 
चेत्यस्य चेतन मूलं सवमूलेककारणम्‌ . ॥ २४ ॥ 
चितेस्तु ब्रह्म मूलं यत्तस्य सूलं न विद्यते । | 
अनाख्यस्वादनन्तस्वाचछुद्वत्वात्सत्यरूपिणः ॥ २५॥ | 
स्वेषां .कर्मणामेत्र वेदनं बीजपुत्तमप्‌ । | 
७ - स्वरूप चेतयित्वाऽन्तस्ततः स्पन्द! प्रवतेते ॥ २९६ ॥ । 
हुई बासनारूपी रसको पी जानेवाळी तथा अपने रक्तरूप रससे परिपुर्ण; ऐंद्रीके | 
 -ऊपरकी गांठसे युक्त, दृढ़ अन्ञोंवाळी, सुन्दर त्वचाओसे समन्वित और चिकनी उन | 
'कमेन्द्रियोके भी मुळ आप ज्ञानेन्द्रियोंको जानिये ॥ २०,११ ॥ 
` : ज्ञानेन्द्रियां देहसे बाहर बहुत दूर विषयप्रदेशोंमें जाकर भी .विषयोंको पकड़ 
हेनेमें अत्यन्त समथ हैं, नेत्रगोलक आदि पांच तरहके स्थानोमें वे आश्रित हैं 
“और अपने-अपने विषय-वासनारूपी कीचड़में निमग्न अतएव वासनायुक्त हैं तथा 
उन्हें निगृहीत करना शक्‍य नहीं है-काबूके बाहर है ॥ २२॥ 
»- - उम ज्ञानेम्द्रियोंका भी महान्‌ स्तम्भयुक्त मूह यह मन है, इसने तीनों 
लोकको व्याप्त कर रवखा दै तथा यही अनन्त रूपादि रसद्रवोंको पांच ज्ञानेन्द्रियोंके 
सोतरूपी नाडियोंके : द्वारा खींचकर उनका उपभोगं कर  लेनेके बाद फिर उन्हें 
फेंक. देता है ॥ २३ ॥ 
हे भगवन्‌, उस मनका मूळ तत्त्वज्ञानी छोग चेत्य ( विषय ) की -ओर 
उन्मुख हुए चिदात्मक जीवको (चिदाभासको) कहते हैं । चेस्यांशका मूल अविद्या- 
. शबळ ( मायाशबळ ) चिति है । उस चिदामासरूप चितिका भी मूळ बिम्बसूत 
ब्रह्म है, जो सब मूळोंका एक कारण है । हे ब्रह्मन्‌, चुँकि वह अशब्द, अनन्त, | 
शुद्ध और सत्यस्वरूप है, इसलिए उस ब्रह्मका कोई दूसरा मूल नही है॥२४,२५॥ ' 
| हे महर्षे, इस तरह सम्पुर्ण कर्मोंका मूल विषयोंकी ओोर उन्मुख हुई चिति | 
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घुने. चेतनमेवाऽऽं कर्मणां बीजप्ुच्यते । 
तस्मिन्सति महाशाखो जायते देहशार्मलिः ॥ २७॥ 
एतश्चतनशब्दार्थभावनावलिते यदि। | 
त्कमंबीजतामेति नो चेत्सत्परमं पदम्‌ ॥ २८॥ 
चितिश्चतनशव्दाथसावनावलिता यृदि। | 
तत्कमंबीजतामेति नो चेदाद्य परं पदम ॥ २९ ॥ 
तस्माहेदनमेवेह कपेकारणमाकृते! 
` थदेतत्कसेणां प्रोक्तं त्वयेवोक्त घुनीध्वर ॥ ३०॥ 
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ही है। वह अइङ्ारादिके सोथ तादात्म्यापक्न होकर 'मैं ही सबं कुछ करती हैं! | 
यों कर्ताके स्वरूपकी भावना करके क्रियात्मक स्पन्द बनकर उसके फरुके ह्ि | 
बृत्त होती है ॥ २६॥ - , फट 

हे सुने, सब कर्मोका आदि बीज यह जीवचेतन ही है, क्योंकि. उसके... 


रहनेपर ही यह बड़ी-बड़ी टहनियोंवाळा शरीररूपी सेमळका वृक्ष पैदा | 

होता है ॥ २७ ॥ । 
यह जीवचेतन्य जिस समय अहङ्कार आदिसे युक्त 'में ही चेतन कर्ता हूँ | 

इस तरहकी उद्बुद्ध हुईं शब्दाथेभावनासे समन्वित होता है उसी समय कर्माकी 

बीजताको प्राप्त होता है, अन्यथा यह अपने सत्‌ परम पदरूपसे ही स्थित 

रहता है ॥ २८ ॥ | | 
फिर इसीको स्पष्टरूपसे कहते दे--'चिति०! इत्यादिसे। . 
यह जीवचेतन जब चेतनशब्दार्थकी भावनासे यानी चेतन्यात्मक में ही. 


सब कुछ करता हूँ--इस तरहकी भावनासे वेष्टित होता है तब कर्मोंकी बीजताको 
प्राप्त होता है, अन्यथा अपने परम सद्ूप पदसे स्थित रहता है ॥ २९॥ | 

उक्त अथेकी प्रामाणिकताकी . सिद्धिके लिए शुरुवाक्यको ही प्रमाणरूपसे 
उपस्थित करते हुए श्रीरामचन्द्रजी भब उपसंहार करते हैं-'तस्मादू' इत्यादिसे। | 

इसलिए हे मुनीश्वर, अपने शरीर आदिमें अइंरूपताके आकारकी भावना ही | 
इस संसारमें सब कर्मोकी कारण है । यह जो मैंने क्मोका मूळ आपसे कहा है, | 
सो आपने ही पहले मुझसे कडा था; अतः आपके वचनका अवर्म्बन करके हु हो ०. 
मैंने यह सब आपसे कहा है ॥ ३० ॥ a व का 
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अस्य राघव सहक्ष्मस्य कमणो वेदनात्मनः । 

कस्त्यागः किमलुष्ठान यावद्देहमिति स्थितस्‌ ॥ २१ ॥ 
'यच्षत्यते$्यु तेनाऽऽ्छु बहिरन्तश्च भूयते । 
सत्याकारमसत्यं वा. मवत्वाहितविश्रमस्‌ ॥ ३२ ॥ 

न चेत्यते -चेत्तदर्ल भ्रमादस्माद्रियुच्यते | 

भ्रम! सत्योऽस्त्वसत्यो वा किं विचारणयाऽनया ॥२३॥ 

. -एतश्चेतनमेवाऽन्तर्विकसत्युद्भवश्रमेः  । 
वासनेच्छामन!कमसंकरपाद्यमिधात्मभिः ॥ ३४॥ 
्रबुद्धस्याऽप्रचुद्धस्य देहिनो देहगेहके 
आदेह विद्यते चित्तं स्यागस्तस्य न विद्यते ॥ ३५ ॥ 

हे श्रीरामजी, यह जो आपने कर्मोका मळ मुझे सुनाया है, इसका त्याग 
चुपचाप बैठे रहने या देहका त्याग कर देनेसे नंहीं हो सकता है और न तो 
कमोंकी निवृत्ति ही आपके द्वारा दिखलाये गये मागेसे हो सकती दै, इस 
अभिप्रायसे महाराज वसिष्ठजी कहते हँ--“अस्य इत्यादिसे । 
महाराजे वसिष्ठजीने कहा--हे राघव, जबतक देहरूप उपाधि उपस्थित है 
` तबतक़ वेदनात्मक इस सूक्ष्म कमका क्या त्याग और क्या अनुष्ठान हो 
सकता है ॥ ३१-॥ ` र 
देहके विद्यमान रहते बाह्य और आभ्यन्तर दृश्योंके अध्यासको दूर करना 
अत्यन्त ही कठिन है, यह कहते हैं--“यच्चे०” इत्यादिसे । | 
_ देह रहते बाह्य और आभ्यन्तर जिस-जिसकी यह ज़ीवचेतन्रं भावना करता 
है. उसी रूपका यह शीघ्र हो जाता. है, चाहे वह सत्याकार हो या विअमसे भरा. 
हुआ बिलकुल असत्य ही क्यों न हो ॥ ३२॥ 
यदि भावना नहीं करता, तो यह अच्छी तरह इस संसारके अमसे सुक्त हो 
जाता है। वह भ्रम सत्य हो या असत्य, इस विचारसे प्रयोजन क्या है ॥ ३३ ॥ 
` ग्रह जीव चेतन ही वांसना, इच्छा, मने, कमै, सङ्करप आदि. नामवाले 
` औपाविक उत्पन्न अमोंसे अपने अन्दर संसाररूपसे विकसित. होता है ॥ ३४॥ | 
र तब. तो प्रतिबिम्बकी हेतु चित्तरूप उपांधिका ही .प्रबोधसे निरास करना | 
.. चाहिएं। इस शङ्कापर कहते है पबुद्धस्या ० इत्यादिसे । 
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जीवतां तस्य संत्याग! कथ नामोपपद्यते । 
केवलं कमंशब्दार्थमावनाभावने सति। 
कर्माकमेत्वपतुत्सृज्य स्वयमेव भवत्ययस्‌ ॥ ३६॥ 

_ असंभवति संत्यागे कमणो यः करोति हि। 
इदं कतेव्यतात्यागं न किञ्चित्तेन तत्‌ कृतम्‌ ॥ ३७॥ 
बोधादिद्न्तासंवित्तेः स्वयं विलयनात्त -यत्‌। ` 
जगतस्तं विदुस्त्यागमसङ्ग मोक्षमेव च ॥ ३८॥ 
वेदने सति संवेद्य सर्गादावेव वेद्य । 
नोत्पन्ना विद्यते नेव तस्मात्कि केव वेदनम्‌ ॥ ३९॥ 








देइरूपी घरके भीतर स्थित प्रबुद्ध हुए या अप्रबुद्ध हुए इस जीवका देह- 
पन्त चित्त रहेगा ही, उसका त्याग हो नहीं सकता ॥ ३५ ॥ 
... __. जीवन धारण कर रहे प्राणियोंके चित्तका भला केसे त्याग हो सकता है | 
इसलिए चुपचाप बैठे रहने या देहके स्यागसे सब कर्माका कमी त्याग नहीं हो 
सकता, किन्तु यथापा् सब व्यवहारोको करते समय भी 'अपङ्ग, अद्वितीय, 
कूटस्थ चिन्मात्रस्वरूप में कुछ भी नहीं करता', इस निष्क्रिय आत्मस्वभावकी 
स्थितिसे कमशब्दाथेकी भावनाके उत्पन्न न होनेपर यत्नके बिना. भी कम और 
अकमेरूपताका विकरप छूट जानेसे यह कमे-त्याय स्वयं ही हो जाता है ॥ ३६ ॥ 
इससे भिन्न किसी दूसरे मागसे कमेका त्याग अत्यन्त कठिन है, यह कहते 
हैं—“असम्भवति' इत्यादिसे । 
इससे अन्य दूसरे कमत्यागका संभव न होनेपर जो केवळ अपने शरीरसे 
कतेब्यता त्यागरूप ( शाख्विहित या लौकिक कर्मोंको छोड़कर चुपचाप चैठनारूप 
[ग ) करता है, उसके द्वारा यहं कुछ भी नहीं किया गया समझना 
चाहिए ॥ ३७ ॥ 
बोध होनेके बाद इंइ्य-प्रतिभासका स्वयमेव ळय होनेसे जो जगतका अत्य 
न्ताभाव होता है उसीको असन्ग त्याग और मोक्ष भी कहते हैं ॥ ३८ ॥ _ पा. 
चोधसे तो वेद्यका ही बाघ होता है, वेदनका नहीं, फिर उसका बांध के ब: दी 
कहते हैं, यदि यह कोई आशङ्का, करे, तो उसपर कहते है-वेदनस 
हजरत म थ कि. 


बिडी / १ 
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वेद्योन्पुखत्व संत्यज्य रूप यद्वेदनस्य वै। 
न वेदन तन्नो कम तच्छान्तं ब्रह्म कथ्यते ॥.४० ॥ 
र चेतनं प्रोच्यते कमे संसृत्याश्रविकासितस । 
' अचेतन विदुर्मोधष ज्ञं . प्रत्येवोपदेशगी। ॥ ४१ ॥ 
त्यागो हि कमणां तस्मादादेह नोपपद्यते । 
येस्तु संपूज्यते कम तन्मूलं तेने झुच्यते ॥ ४२९॥ ` 








वेद्य ( विषयों ) के. रहनेपर ही वेदन होता है । किन्तु यदि सृष्टिके 
आदिमे ही वेचदृष्टि उत्पन्न नहीं हुईं, तो फिर वह वर्तमानकालमें तो नहीं दै 
ही । इसलिए क्या और कहां वेदन है *॥ ३९ ॥ 
. चिदामासतारूप वेद्योन्सुखताका परित्याग कर जो वेदनका शुद्ध चिदास्मक 
रूप अवशिष्ट रहता है वह द्वेतवेदन नहीं है, क्योंकि वह कमे-क्रिया नहीं 
. है, जिससे कि “विदू? घातुसे भावमें 'ह्युट! प्रत्यय करनेपर जो “विदू? घातुका . 
अथे होता है वह हो।: किन्तु वह शान्त ब्रह्म ही है, ऐसा तत्त्वज्ञानी छोग 
कहते ks ॥ ४० ॥ 
चिदाभासात्मक जो चेतन है वह तो कमे-क्रियारूप ही कहां गया है, क्योंकि 
बुद्धि आदिके व्यापार द्वारा जळू आदिमें प्रतिबिम्बित आकाशकी नाई वह 
विकासको प्राप्त हुआ है। यही कारण है. कि अनुभवी विद्वान्‌ लोग मोक्षको 
चिदाभासशून्य ही कहते हैं। उन छोगोंकी विवेकी शिष्यके प्रति इसी तरइकी 
उपदेश्वाणी सुनाई देती है ॥ ४१ ॥ 
इस तरह यह सिद्ध*हो गया है कि जबतक यह शरीर खड़ा है तबतक 
सुख-पुवेक व्यवहार होता ही रहेगा, इसी आशयसे कहते हैं--त्यागः' 
इत्यादिसे । 
इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, .जबतक यह शरीर खड़ा है तबतक कर्मोंका 





. त्याग नहीं दो सकता । जो छोग कर्मोंकी पूजा करते हैं वे छोग उसके मूको 
नहीं छोड़ते ॥ ४२ ॥ 






.  $ तत्तञानियोक्ी इंश्मिं वेचइंडिं ( विषयहषठिः) न तो उत्पन्न हुईं हे और न विद्यमान ब 
' री है, क्योंकि उपाधिका बाघ होनेपर चिदाभासकी अलग स्थिति नही रहती, यह भाव हैे। 
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मूल स्वकमंणः संविन्सनसो वासनात्मन! 
सा चाऽऽदेह सश्चच्छेत्तुसृते चोधान्न शक्यते ॥ ४३ ॥ 
राम केवलमेषाऽन्तः कमेमूलकरा परा ॥ ४४॥ 
सक्ष्मसंविदसंविरया स्वयलेन निङ्न्त्यते । 
येन॒ संविदसंविस्या स्वयल्ेन विचार्यते ॥ ४५॥ 
तेन॒ संखृतिशक्षस्य मूलकाषी वितन्यते ॥ ४६॥ 
अचेतनाकाश्सनन्यदेक 
तदेवमस्ति त्विदमथहीनस्‌ । 
तइयोमरूपं यत एतदेव [ 
निरामयं चेतनसारसाहुः ॥ ४७.॥ 


हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे | 
उत्तरार्ध कमेबीजदाहयोगोपदेशो नाम डितीयः सर्गः ॥२॥ 
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अपने कमेका मूळ वासनात्मक मनसम्बन्धी चिदाभास संवित्‌ ही है । उसका 
उच्छेद जबतक यह शरीर .है तबतक ज्ञानके बिना हो. नहीं सकता ॥ 9३ ॥ 

हे श्रीरामजी, यही . चिदाभाससंवित्‌ भीतर अन्य कर्मोंके मूळ काम, वासना 
आदिको पैदा करनेमें तत्पर और श्रेष्ठ. है ॥ ४४ ॥ 

इसलिए मेरे द्वारा कहा गया ही सबसे बढ़िया कर्मत्यागमे उपाय है, 
. आशयसे कहते ई--“स्क्ष्म०” इत्यादिसे। - 


जो तत्त्वज्ञानी चिदाभासरूपा संवितकों मूलाजश्ञानके साथ अपने यत्लसे 
तत्त्वको समझकर स्वरूपसे .च्युत कर देता है वह उससे उत्पन्न तत-तव 
इश्यद्शनरूप वृत््यवच्छिन्न चिदाभासात्मक सूक्ष्म संवितको अप्रतिसन्धानरूप 
मूलबाधक अपने यत्नसे ही काट देता है अर्थात उसे काउनेके लिए प्रथक्‌ प्रयत्नकी 
अपेक्षा नहीं है ॥ ४५ ॥ 


जो चिदामासको झुद्ध आसमइष्टिसे विचार कर विचलित कर देता है वह 
संसाररूपी वृक्षका तत्त्वज्ञानके द्वारा सर्वबाधरूपी मूखोच्छेद कर डालता है ॥४६॥ 
दे औरामभी, चूंकि: चितिके आभाससे रहित, सजातीय आर विजातीय सेदोसे 
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तृतीयः सगः 
श्रीराम उवाच | 
अवेदन वेदनस्य. युनीन्द्र क्रियते कथम्‌ । 
नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभाबो विद्यते सतः ॥ १ ॥ 
वसिष्ठउवाच | 
नाऽसतोः विद्यते भावो नाऽमावो विद्यते सतः । 
यदा तदैव सुकरं वेदनावेदन स्वयम्‌ ॥ २ ॥ 





शुन्य, इर्य पंदार्थोसे हीन जो एक आकाश है वह तत्त्वदष्टिसे ब्रक्तरूप ही है, 
इसलिए ब्रह्मज्ञानी ळोग उसीको हम सब चेतनोंका सार ( पारमार्थिक रूप ) 
कहते हैं ॥ ४७ ॥ Me 

_ दुसरा सगे समाप्त 


हे 











| तीसरा सग 
[ देतका अत्यन्त बाघ हो जानेपर विद्वानोंको जिसे उपायसे आत्मतत्त्व अवेदनरूप 
ओर निष्किय सिद्ध होता है, उस उपायका वर्णन ] | 
'अवेदने विदुर्माक्षम्‌? इत्यादि पूर्ववचनसे जो कहा गया है उस विषयमें 
श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हैं--'अवेदनम इत्यादिसे । 
श्रीरामजीने कंहा-- हे सुनीन्द्र, जो वेदन ( ज्ञान ) पदार्थ है उसे अवेदन- 
रूप केसे बनाया जा सकता है । न॑ तो असद्वस्तुकी सत्ता हो सकती है और न 
सद्वस्तुका अभाव हो सकता दै [ यद्यपि 'वेद्योन्मुखत्वे.संत्यज्य' इत्यादिसे अवेदन- 
शब्दार्थका निरूपण हो जानेसे श्रीरामभद्र्को यह शङ्का नहीं होनी चाहिए, 
तथापि “येन संविदसंवित्या’ इस. कथनसे वेदननाश. ही असंवेदन कहा गया है, 
यह बात “तच्छान्तं ब्रह्म कथ्यते” इस वाक्य द्वारा प्रतिपादित अवेदनकी ब्रह्मरूपता | 
नहीं घटती, क्योंकि सत्‌ असत्‌ नहीं हो सकता, इसलिए शङ्का अवसर है] ॥१॥ | 
22 महाराज वसिष्ठजीने कहा--मद्र, जिस समय यह सिद्धान्त मान छिया 
. जाय कि असत वस्तुको उत्पत्ति और सदुवस्तुका विनाश नहीं होता, उस दशाम | 
. जेदनकों अवेदन बनाना स्वयं ही सुल्म हो जाता है ॥ २ ॥ ञ 
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एतो वेदनशब्दार्थों रज्जुसपेश्रमोपमों । 
असत्याचुदितौ विद्धि मृगतृष्णास्मसा समो ॥ ३ ॥ 
अबोधस्त्वनयो! श्रेयान्‌ बोधो दुःखाय चेतयो! 
तस्मात्सदेव बुद्वयस्व माऽसद्षुद्धयस्व राघव ॥ ४ ॥ 
जन्तोर्वेदनशब्दार्थयोधो दुःखकरः पर! । 
निष्कृत्य ज्ञ्तिशन्दाथबोधं तिष्ठ यथास्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्वावबोधावसरे ज्ञप्तिशब्दाथयोरिह । 
निर्वाणोदय इत्येव परमोमिति शाम्यताम ॥ ६॥ 
शुभाशुभात्मकभ स्वं नाशनीय विवेकिना । 
तन्नास्तीत्यवबोघेन .तच्वज्ञानेन सिध्यति॥ ७॥ 





संसारदब्ामे प्रसिद्ध यह वेदनशब्द और इसका अर्थ ये दोनों एक तरहसे' 


रज्ुसर्पश्रमके सहश्च मिथ्या हैं । मिथ्यासामग्रीसे मिथ्यारूप उत्पन्न हुए हैं और 
सुगतृण्णाजळके सइश ये केवळ दिखाई देते हैं ॥ ३ ॥ | | 
हे राघव, वेदनशब्द्‌ और उसके अथेका न जानना उत्तम है तथा उनका 
ज्ञान होना दुःख है, इसलिए आप अविनाशी तटस्थ आत्मस्वरूपको जानिये और 
त्रिपुटीभानके अन्तगतवृत्तिसे युक्त चेतनके आभासको आत्मरूप मत समझिये ॥१॥ 
प्राणीके लिए सबसे बढ़कर दुःख पैदा करनेवाळा वेदनशब्द और उसका 
अथे जानना है, इसलिए वेदनशब्द और उसके मेका परिज्ञान समळ नष्ट कर 
अपने असल स्वरूपमें अवस्थित रहिये ॥ ५॥ । 
. ... व्यवहारकामें उसका उच्छेद किस तरह करना चाहिए, इसपर. कहते 
है--'सर्वावबोधा ०” इत्यादिसे । | 
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयरूप न्रिपुटीभान जिस समय होता है, उस समय जो 


योग्य सर्वाथेरूप कूटस्थ चैतन्य. तथा सर्वशब्दरूप ` “भोस्‌* शब्दमें a लक्षणाकर 





लात ही. शालो है और यहाँ मोल 8 व | है, र हे र का 
सुदृढ़ निश्चयः कर. ज्ञानी पुरुष समस्त विश्षेपात्मक प्रपञ्चोका परित्याग कर 


_ व्यवहार करे ॥ ६ ॥ 


इस प्रकारके ज्ञानरूप व्यवहारसे ही ज्ञानीको . पूर्वोतर झुभाशुभ-कर्मोंका गह. से 





। ” 
४९९४ -  योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराष | 
 कमूलनिक्काषेण संसारः परिशास्यति । 
सुविचारितमन्बिष्ट. यावत्‌ कमं न .विद्यते॥ ८ ॥ 


| 
चिद्रपो. बिखमञ्जान्तश्चित्तसज्ञां यदात्मनि । 
करोति तद्यथा विल्वान्न स्वल्पमपि भिद्यते ९ ॥ 
न यथा सन्निवेशान्तः संन्निवेशस्ततः पथक । 
तथा नभोर्थादि पृथङ्‌ न परस्मान्मनागपि॥ १॥ . | 
यदेवाऽम्भस्तदेवाऽन्तद्रवत्वमपृथग्यया । | 
चित्रमेव तथा चित्तं तद्रपत्वात्तदथयो! ॥ ११ !! | 
| 





प च श कक त र न्‍रललनन “न छ वयक 





सम्बन्ध नहीं होता और उनका विनाश भी हो जाता है, यह कहते ह--- 
शुभा०' इत्यादिसे । 
विवेकी पुरुषको अपना शुभाशुभ-कर्म विनष्ट कर देना चाहिए । यह .विनाश. 

'जुभाशभ कर्मोंका आत्माके साथ तनिक भी किसी समय सम्बन्ध नहीं है”, इस 
प्रकारके बोधरूप तत्त्वज्ञानसे स्वये सिद्ध हो जाता है ॥ ७॥ 

` मूडसहित कर्माका विनाश करनेसे संसार अशेषरूपसे द्यान्त हो. जाता है। 
जव कि आत्मतत्त्व भळीभॉति विचारित एवं त्यक्ष किया जाता है. तब समूल 
कर्मोंका विनाश हो जाता है॥ ८ ॥ 


जैसे बिरवकी मज्ञा भीतर बीज आदिका निर्माण करती है, परन्तु बीज 
आदि जैसे बिल्वमिन्न नहीं रहते, वैसे ही चिद्रप आत्मा भी अपने भीतर चित्त- 
संज्ञा एवं क्रिया, कारक आदि त्रिपुटीका निर्माण करता है, पर चित्त आदि उससे 
तनिक भी भिन्न नही हैं ॥ ९ ॥ 


.  भूळोककी रचनाके अन्तर्गत जबबूद्वीप आदिकी रचना जैसे भूमिसे प्रथक्‌ 
नहीं है, वैसे ही चिदाकाशके अन्तर्गत सब भूत और भुवन आदि सन्मात्र पर- 
` ब्रह्म चिदाकाशसे तनिक भी एथक्‌ नहीं हैं ॥ १०॥ र कक 
जो जळ है वही उसके अन्तर्गत द्रव मी है। इसी तरहसे चितिके | 

___ अत्तगीत विद्यमान चित्तव एवं चित्त चितिसे प्रथक्‌ नहीं है, क्योंकि चित्त और. | 
चित्त शढ़इके जो अर्थ हैं, वे केवळ चेतन्यवाचक चितिघातुके ही भशे हैं ॥११॥ 
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` यथा द्रवत्व. पयसि यथालोकथ तेजसि। | 
तथा त्रह्मण्यतद्भाव चिक्त॑ चित्तं च विद्यते ॥ १२ ॥ 
चेतनं कमं तत्स्वान्तर्ञमिल अ्रमयश्षवत्‌। 
उदेत्यहेतुक तच्चेन्नोदिति तन्न विद्यते॥ १३॥ 
चेतनं कम तच्चेतद्भाति इवाऽनिलः 

अहेतुकं यदात्मेतद्वहिरन्तश्व साथधीः ॥ १४ ॥ 
विस्तार! कमणां देहः सोव्हन्तात्मा स सस्ति! 
अचेतनाऽनहंत्वेन ज्ञाम्यत्यस्पन्दवातवत्‌ ॥ १५ ॥ 
अचेतनादनन्तात्मा भूत्वा ज्ञोऽप्युपलोपमः । 
वसारमूरकषण डुरु . फ्रोडध्रुखाग्रवत्‌ ॥ १६॥ ` 




















जैसे जरमें द्रवत्व और तेजमें प्रभा आाहकत्व-स्मतृत्व- घमोसे शुन्य है 
बसे ही ब्रक्षमें चित्त और चित्त आहकत्व एवं स्मतुत्व घमसे शुन्य है ॥ १२ ॥ 

चित्तत और चित्त आहकत्व और स्मतृत्व धमसे शुन्य केसे है £ यह कहते 
ई--चैतनश्‌ इस्यादिसे । 

'चेतयति इति चित” ( जो प्रकाशन करता है वह चित्‌ है ) इस व्युत्पत्तिसे 
अर्थका प्रकाश चितिका कर्म ही माझम पड़ता है । परन्तु यह कूटस्थ चैतन्यमें-- 
निमूल अमसिद्ध यक्षके समान--किसी कारणके बिना मिथ्य़ारूप ही प्रतीत 
होता है, इसलिए चितिमें उसकी उत्पत्ति ही नहीं है और न उसका 
अस्तिव ही है ॥ १३॥ | 

इस रीतिसे चेत॑नक्रियाके चेतनसे एथक न सिद्ध होनेपर विषय भी चेतनसे 
एथक्‌ सिद्ध नहीं है, यह कहते हे--'चेतनस' इत्यादिसे। . | 

वायु. और उसके स्पन्दनकीं नाई जब चेतन और उसकी _ अ्थप्रकाशनरूप. 


क्रिया जद्देतुक है, तव स्वपन और सुपुसि अवस्थामें होनेवाळा वह अभेपकाश द्र | ह | 


आत्मचेतनरूप ही है, भिन्न नहीं है ॥ १४ ॥ 


सग्पूण कर्मोंका विस्तार यह देइ ही है, उसका मूर 6 है मौर शाखा २ क. जोर र 






संसार है । अचेतनरूप ( चिदाभासरूप क्रियासे शुन्य ) सूलोच् 
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४२९६ योगवासिष्ठ | निर्वाण-अकरण उंत्तराष 
कमेबीजकलाकोशत्याग एवं कुतो भवेत | 
नाऽन्यथा राघवाऽन्तस्ते शान्तमस्तु सदास्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
कर्मबीजकलात्यागे त्वेतस्मादितरात्मनि । | 
अविद्यमाने जीवस्य तज्ज्ञेविदितवस्तुभि! ॥ १८ ॥ 
शान्तैने गह्यते किञ्चिन्न च सन्त्यज्यतेऽपि च । 
स्यागादाने न जानन्ति ततस्तेः शान्तमानसम्‌ ॥ १९ ॥ 
. आकाशशुन्यहृदयेत्ञयेथास्थितमास्यते | 

- क्रियते च यथाग्राप्त नाऽप्येतेः क्रियतेऽपि च २० ॥ 
प्रवाहपतित सर्वे. स्पन्दते शान्तमानसम्‌ । . 
तेषां ` कर्मन्द्रियाण्येवमद्धसंसुप्यालबत्‌. ॥.२१॥ 








हो गया, किन्तु उसने तो त्र्स्वरूपसे अनन्तात्मा होकर अपने अनथरूप 
संसारका मूढोच्छेद कर परम पुरुषार्थका सम्पादन कर लिया, यह कहते हैं-- 
अचेतना०' इत्यादिसे। 
हे श्रीरामचन्द्रेजी, चिदाभासास्मक क्रियाका उच्छेद करके पत्थरके समान 
निश्वळ अनन्त परब्रह्म परमासरूप होकर संसारके मूलको ऐसे उखाड़ . फंकिये; 
जैसे वराहके सुखका अग्रमाग मोथाको समुळ उखाड़ फेकता है ॥ १६॥ | 
पूर्वोक्त रीतिसे ही कर्मबीजके मूलका त्याग किया जाता है, दूसरी | 
रीतिसे नहीं । इसलिए हे राघव, आपके हृदयमें सदा स्थित रहनेवाला वेदनात्मक 
कृममूळ शान्त हो जाय ॥ १७॥ 
इस कमंबीजका मुळ जब त्याग दिया जाता है तब जीवके लिए न 
चिदामासकी सत्ता रहती है औरं न .दृश्यप्रपश्चकी ही सत्ता रहती है) ऐसी 
स्थितिमें विदिततत्त्व शान्त ब्रह्मज्ञानी न किसी वस्तुका ग्रहण करते हैं और न 
किसी वस्तुका परित्याग ही करते हैं, क्योंकि उस समय उन्हे त्याग और 
प्रहणका परिज्ञान ही नहीं रहता । अनन्तर वे आकाशके सहश निमळ एवं विशदं | 
. हृदयसे युक्त होकर ज्ञानी पुरुष मानसिक विकद्पोंसे शुन्य होकर जेसी उनकी | | 
मूळ स्थिति है उसी रीतिसे अवस्थित रहते हैं। जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसे | 
करते हैं और नहीं भी करते हैं ॥ १८-२०॥ | 
जैसे नदीके प्रवाहमें पतित तृण, काइ भादि सब कुछ स्पन्दित होता दै | 
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रसे निर्वासने लब्धे रसा अप्यतिनीरसाः । | 
नाऽन्तरितष्ठान्त न. बहिरक्षाननिपुणा इव ॥ २२ ॥ 
कमणो वेदन त्याग) स च सिद्ध) प्रबोधतः 
अवस्तुनेतरेणाऽथः किं. कृतेनाऽकृतेन वा ॥ २३॥ 
अवेदनमसंवेद्ये  यद्वासनमासितम्‌ ।. 
शान्तं सममजुछेख स कमत्याग उच्यते ॥ २४॥ | 
अपुनःस्सरणं सम्यक्‌ चिरविस्सृतक्मवत्‌ । 

स्थितं स्तम्भोदरसमं स॒ कमत्याग उच्यते ॥ २५॥ 
अत्याग त्यागमिति ये कुर्वते व्यर्थबोधिनः 

सा अुङ्क्त तान्पशुनज्ञान्कमत्यागपिशाचिक्ा ॥ २६ ॥ 
समूलकमसंत्यागेनेव ये शान्तिमास्थिताः । 

नेव तेषां. कृतेनाऽथो नाऽकृतेनेह कश्चन ॥ २७॥ 


वेसे ही ज्ञानियोंकी कर्मेन्द्रियाँ किसी प्रकारके मनोविकारके बिना अ्थसुप्त या | 


बारककी नाई स्पन्दित होती हैं ॥ २१ ॥ 
सबसे बढ़े-चड़े त्रक्मानन्दके प्राप्त हो जानेपर भोगळम्पट करणबृत्तिबा भी 


नीरस होकर अपने-अपने विषयोंके प्रकाशनमें असमथ-सी बनकर भीतर या बाहर 
. * कुछ भी नहीं कर पातीं ॥ २२ ॥ 


वह पूर्वोक्त विज्ञान ही सम्पूर्णे कर्मांका परित्याग है और यह त्याग 


. आतमबोधसे स्वतः सिद्ध हो जाता है। इतर देहादिके स्पन्दनरूप कमेके करनेसे 


या न करनेसे प्रयोजन ही क्या £ ॥.२३ ॥ 
` .विषयोंसे विनिसुक्त, वासनाओसें शुन्य, सुहृढ़रूपसे स्थित, . चान्त, एकरूप, 


कृत और अङ्कतके  अनुसन्धानसे रहित जो अवेदन है वही ऊमेत्याग कहा 
जाता. है ॥ २४ ॥ 


दीघेकाल्से भूले गये कर्मोके सहश विषयोंका मढीमॉति पुनः-पुतः स्मरण | 


: न होना ही कमेत्याग कदा जाता है । . वह विस्मरण निरन्तर सम्मेके पेटके 


सहश ठोस और एकरूपका होना चाहिए ॥ २५ ॥ र 
जो मिथ्या ज्ञानी पुरुष मुलत्यागके बिना केवळ इन्द्रियसंयममात्ररूप करते हैं 

उन अज्ञानी पञ्ुओंको कमेत्यागरूप पिशाचिक्षा खा जाती है ॥ २६॥ | 

.  सुक्सहिति . कम॑त्यागके द्वारा जो ज्ञानी शान्ति मास कर बैठे हैं 


४२९८ योगवासि [ निवोण-प्रकरण उत्तेराप 
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समूलमहशनुद्ट्र्य कर्मबीजकलामिति । 
नित्यमेकसमाधानास्तज्ज्ञास्तिष्ठन््यतः सुखमय ॥ २८ ॥ 
प्रवाहपतिते कार्य ईषर्स्पन्दा अतन्सयाः । - 
घणमाना इव क्षीबा यन्त्रसञ्चारिता इव ॥ २१९ ॥ ` 
मोधषलक्ष्म्या विलासिन्या व्यसनोपहता इव । 
अद्धेसुप्तप्रबुद्धामाः . कामप्यननिमागताः ॥ ९० ॥ 
यत्समूल परित्यक्त. तस्यक्तमिति कथ्यते। 
अमूलकाषस्त्यागो यः स शाखालवनोपम! ॥ ३१ ॥ 
अकृष्टमूलशाखाग्रलवनः कमेपादप३ । 

पुन! शाखासहस्रेण दुभ्खाय  परिवधेते ॥ ३३ ॥ 
अवेदनात्मना तेन. कमेत्यागोषड्ठ सिद्धयति। 

क्रमेण नेतरेणाउत: एतदेवाउ॑जरन, अव ॥ ३३ ॥ 





उन्हें यहाँ झृत-अकृत कमसे कोई मतळब नहीं रहता ॥ २७ ॥ 

 पुर्वोक्त रीतिसे चूंकि ज्ञानी-पुरुष कम-बीजरूपी अंशोंका. समूळ मलीमाति 

उच्छेदकर निरन्तर एकमात्र निर्विकल्पक समाविमे स्थित रहते हैं, इसलिए वे 
सुखका उपभोग करते दे ॥ २८ ॥ 
हः. ज्ञानी पुरुष प्रारब्धप्राप्त कार्थमें कुछ प्रवृत्त हुए-से दिखाई देते हैं, परन्तु 
हि ये घूर्णमान मदिरोन्मत्त पुरुषके संह तथा यन्त्रसे सच्चाहित काठकी मर्चियोंके 
. सदृश उसके अभिमानसे रहित रहते हैं ॥ २९ ॥ 
नानाविध विहासोंसे परिपुण मोक्षळ्दमीसे ज्ञानी पुरुष ऐसे अपने देह :. 
आदिके भानको भूळे रहते ईँ, जेसे अत्यन्त आसक्तिरूप व्यसनसे साधारण पुरुष. - 
अपने देह आदिके भानको मूळे रइते हैँ और किसी अनिषचनीय पश्चम आदि 
` `  सूमिकाओंमे प्राप्त होकर अभंतुप्त एवं अपप्रबुद्धेके सहद रहते हैं ॥ ३०॥ 

*_* __ जो मूलोच्छेदपूवक छोड़ा जाता है वही छोड़ा गया कदा जाता है। और 

__ जो मृढोच्छेदके बिना त्यागं है, वह शाखाच्छेदनके सहश ही है ॥ ३१ ॥। भे 
2 मूलके छेदनके बिना केवळ शाखाम्रसे काटाः गया कर्मरूपी वृक्ष फिर हजारों | 
_______ शझाखाजद्याखाओके वित्तारसे दुःखके छिए बढ़ता ही रइता दै ॥३२॥ : > 
ेमदर पृर्वोक्त अवेदनस्वरूपसे ही कर्मत्यागः सिद्ध होता है, दुसरेते. नहीं, 
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भांपाचुबादसादित |. ४२९९ 








ये स्वेवं कर्मेसन्त्यागमङ्ृत्वाऽन्यरप्रङुवेते । 
अत्यायं स्यागरूपात्म गगन मारयन्ति ते ॥ ३४॥ 
बोधात्मकतया कमेत्याग$ सम्पद्यते स्वयम । 


दग्धबीजा निरिच्छोच्चरक्रियव मवेत्किया ॥ २५ ॥ 


बुद्धीन्द्रियेहित कर्मे. सफरुं रसभावनात्‌ । 


वेशितिव्य इदाञ्नेव स्पन्दोऽन्यो निष्फलोडूजः ॥ ३६॥ . 


कर्मत्यागे स्थिते बोधाज्जीवन्युक्तो विवासन! | 
गृहे तिष्ठत्वरण्ये वा शाम्यत्वभ्येतु .चोदयस्‌ ॥ ३७॥ 
गेहमेवोपश्ञान्तस्य विजनं दुरकाननस्‌। 
अञ्चान्तस्याऽप्यरण्यानी विजना सजनां पुरी ॥ ३८ ॥ 
प्रिशान्तमतेज्ञस्य स्वमेऽप्यप्राप्तसानवा । 


निर्मला वितता हृद्या .ह्ेव _वनभ्ूमिका॥ ३९ ॥ ` 
इसलिए बतलाये गये क्रमसे उसीके अभ्यासमें तत्पर रहिये ॥ ३३ ॥ 





D> 


श्रीरामजी, जो कोई पुरुष उस प्रकारका कमेत्याग न कर दूसरे अत्यागरूपी 
त्यागको करनेमें प्रवृत्त रहते हैं वे मानो गगनताइनके लिए ही उचत रहते दैं॥३४॥ 
_ आत्मबोधसे कमेत्याग स्वयं ही सिद्ध हो जाता है । इच्छारदित जीवन्युक्तों- 
की बड़ी-बड़ी आउम्बरपूर्ण क्रियाएँ भी अक्रियाहूप ही हैं, क्योंकि उनका मुङमूत 


बीज जल चुंका है । जिसके तन्तु जळ चुके हैं ऐसा वर वस्नके सहश दिखाई . 


दे रहा भी वास्तविक वख नहीं है ॥ ३५ ॥ | 
सोगासक्तिरूप स्सकी भावनासे ही बुद्धिसहित. इन्द्रियोंके द्वारा निष्पादित 
कमे ऐसे. सफर होता है, जैसे रस्सीके द्वारा कूपकाष्ठ जळ निकालना, सींचना 


आदिरूप रसमावनासे घान पैदा कर सफळ होता हे । वह काष्ठ वृथा चेष्ठासे 


जैसे व्यथ है वेसे ही अन्य शारीरिक चेष्टारूप स्पन्द भी निष्फल है ॥ ३६ झर ॥ 


ज्ञानसे कमैत्यागके सिद्ध हो जानेपर वासनाथ्न्य जीवन्धुक्त पुरुष चाहे पर्से 

रंहे या जन्नलमें, घनादि सम्पत्तिके नाश्से दरिद्र हो या घनादि सम्पत्तिकी वृद्धिसे 
अभ्युद्यको प्राप्त हो, किन्तुं दे वह रहता सववत्र एक-सा ही ॥ ३७ ॥ र 

| शान्त पुरुषके लिए घर ही निजेन दूरस्थ जज्गर हे . तथा अद्यान्त पुरुषके पुरुष कक 
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४३०० थोगवासिठ्ठ ` [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 


ज्ञस्य निर्वाणइञ्यस्य निस्पन्दार्था नमोमयी | 
शान्तारेषचिशेषार्था जगदेव महाटवी ॥ ४० ॥ 
अनन्तसङ्क्पवतो हृदयस्थजगत्स्थितेः -। 
हु्यवाऽऽब्रतेते भूमिरज्स्याऽखिलसागरा ॥ २१ ॥ 
जनस्याऽज्ञस्य ` दीनस्य विविधद्न्दसङ्टा । 
सारस्भा विविधाकारा हथेव ग्राममण्डली ॥ ४२ ॥ 
विविधकायविकारदशामयी . 
सपुरपत्तनमण्डल पवता । 
मुकुरकोश इव प्रतिबिम्बिता 
दि भवत्यमला मलिने मही ॥ ४३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्ध इञ्योपशमयोगोपदेशो नाम तृतीय? सगे! ॥ ३॥ 








इत्यादिसे । 
परिश्षान्तमति तत्त्वज्ञानी पुरुषके लिए स्वभमें भी निजन, निर्मळ, विस्तृत 
और अतिमनोइर वनमूमि हृदयके अन्दर ही विराजमान दै ॥ ३९ ॥ 
ज्ञानारिनसे दघ हुए दृश्य प्रपश्चवाळे तत्त्वज्ञानीके लिए. यह संसार ही स्पन्दन 
शुन्य, आकाशमंबी, जशेष-विशेष पदाथाँसे शुन्य महाटवी है ॥ ४०॥ ` 
अब उपयुक्त -छोकके . उत्तराधेकी विशद व्याख्या करते है--।अनन्त ०! 
इत्यादि तीन इळोकोसे । . | 
अनन्त सङ्करपोवाले, तथा जगवकी स्थितिको हृदयमें रखनेवाले अज्ञानीके 
छिए सम्पूण सागरों. सहित सारी एथिवी हृदयके भन्दूर ही विराजमान है ॥४१॥ 
, अज्ञानी दीन मनुष्यके छिए विविध हन्होंसे भरी हुईं, नानाविध. कार्योंके 


आरम्मसे युक्त तथा अनेक तरहके भाकारोंसे समभवित आममण्डडी इद्यके. 


भीतर ही विराजमान है॥ ४२॥ . . . 
हे औरामजी, अज्ञानी पुरुषके लिए विविध आवश्यक कायोँसे यानी घनोपार्जन, 





प्रवास, कलह थाविसे सर्दा ही छोम, मोह, शोक | 
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चतुर्थः सगः र 

वसिष्ठ उवाच 
साइन्तादिजगच्छान्तौ बोघे संवित्कलास्मनि । 

सशान्तदीपसङ्काशस्त्यागः सिद्चति नाऽन्यथा ॥ १॥ 


- न त्यागः कमंसन्त्यागो बोधत्त्याग इति स्मृत! 
` अजगत्मतिभेकात्मा योऽनहन्तादिरव्ययः ॥ २॥ 





भय, आसक्ति आदि विकारोसे पूण छोटे-छोटे कसबों, बढ़े-बढ़े नगरों 
तथा देश-देशान्तरों एवं पवतोसे युक्त यह सारी प्रथिवी महिन-हृदयमें-जैसे 
` दुर्षणमैं प्रतिबिम्बित हो, वेसे--प्रतिबिम्बित होती ही है ॥ ०३ ॥ 


तीसरा सग समाप्त 
ER 8829-54. 


चौथा सग 
[ अहन्ता ही संसारकी मूळ है,. इसका आत्मबोधसे अनहंभावकी भावना करनेपर 
त्याग हो जाता है, यह वर्णन ] 


सम्पूर्ण इइयोंका त्याग ही दृष्टा आत्माका मोक्ष है । तेल खतम हो जानेपर 
` दीप-निर्वाणके समान तत्वज्ञानसे सम्पूण दृश्य प्रपञ्चके मूळ अज्ञानका निर्वाण 
( नाश ) हो जानेपर ही वह सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं, यह कहते हैं-- 
'साहान्तादि०' इत्यादिसे। | ` 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, चेतन आत्मरूप तत्त्व-बोध हो 
जानेपर जब अहन्तादिके सहित जगत्‌ शान्त हो जाता है तब तेल समाप्त हो. 
जानेपर जैसे दीप बुत जाता दै वैसे ही सब दृश्य प्रपश्चोंका त्याग सिद्ध होता है, 
अन्यथा नहीं ॥ १ ॥ 


कर्मोंका त्याग वस्तुतः त्याग नहीं कहा गया है, बोध ही सुरूप त्याग कहा .. 








सर्वत्यागरूपी मोक्ष है, यह अविनाशी तथा अइन्तादि विकारोंसे रहित है ॥ २॥ | 


है। जिसमें जगता मतिमास नहीं है ऐसा परिशिष्ट युख्य एक न आत्माही | 


PITT 


= = 
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४३०९ - थोशवासिष्ठ | निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 
अयं सोऽहमिद्‌ तन्म इति निःस्नेहृदीपवत्‌ । 
शान्ते परमनिवांण प्रबोधात्मेति शिष्यते॥ र ॥ 
अयं सोऽहमिंद तन्मे शान्तमित्येव यस्य नो | 
न ज्ञानं तस्य नो शान्तिनं त्यागो न च निवृति! ॥ ४ ॥ 
` ममेदमयमेवाऽहमित्येतावति य क्षयः । 
बोधात्मा शिवमाशान्त तस्मादन्यन्न विद्यते॥ ५ ॥ 
अहसंशे विदा क्षीणे सवमेव क्षये. गतस्‌ । 
न किञ्चिन्च क्कचित्‌ क्षीणं निर्वाणेकधने स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
. अहंविदनहंविश्वादेव शास्यत्यविश्नतः 
| एतावन्मात्रसा्येयं किमिवेयं कदर्थना ॥ ७ ॥ 
` ध्यामरजन तक प्रसिद्धं यह देहादि दृश्यप्रपश्च ही में हॅ? तथा 'देहादिसे सम्बद्ध 
यह भोग्य जगत्‌ मेरा है, इस तरहके तादात्म्याध्यास और संसर्गाध्यासरूप दो. 
बन्धनोंके, तेळरहित दीपककी नाई, समूळ शान्त हो जानेपर सर्वोत्तम बोध ही 
` ( एकमात्र चेतन्य ही आत्मा है, इस प्रकारका ज्ञान ही ) रोष रह जाता दे, बस 
इसीका नाम परमनिर्वाण यानी मोक्ष है ॥ ३ ॥ 
उक्त अर्थको व्यतिरेकसे भी. हृढ़ करते हैं-“अयभ्‌' इत्यादिसे । 
धयह देहादिरूप में हूँ तथा खरी-पुत्र आदि मेरे हैं? इस प्रकारका अध्यासरूप 
संसार जिसका शान्त नहीं है उसे न ज्ञान दै, न शान्ति है, न त्याग ही है 
और न निवृति यानी मोक्षरूप सुख ही है ॥ ४ ॥ | 
| . यह स्त्री, पुत्र, घन आदि सब मेरे हैं, यह शरीर, इन्द्रिय आदि में हूँ, सिफ 
| इतने अध्यासकी जो निवृत्ति. है वह अध्यस्त पदार्थोके बाघका अधिष्ठानरूप होनेसे . 
 वोधूप तथा सवथा शान्त शिवस्वरूप है, उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है॥५॥ 
तत्त्ववोधके द्वारा अहमंशके क्षीण हो जानेपर [ हे श्रीरामजी, यह आप 
समझ लीजिए कि ] ममताका आधार सारा “संसार ही विनाशको प्रांत हो गया । 
. [ सब जगतका नाश होनेपर सवस्वनाशकी आशङ्कसे डरे हुए पुरुषके प्रति | 
समाधान देते हैं--'न किञ्चिच'से ] और सच पूछिये तो यथार्थमें कहीं कुछ | 
Ee मी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सवत्र आनन्दघन एक आत्मा ही स्थित है ॥६॥ | 
ह जा अहंबुद्धिको नष्ट करनेमें बिङकुरू सरळ उपाय बतलाते हैं--'अहंबिद० | 











» 
® 
Do = ~ a 
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अह नाहमिति आन्तिन च चिश्वाइतेऽस्ति सा । 
चिस्मं चाऽऽ्काशविशदमतः कवेषा भ्रमस्थितिः ॥ ८ ॥ 
न भ्रमो अमण नेव न भ्रान्तिश्रामकोडस्ति वा । 
अनालोकनमेवेदमालोकान्नेदमस्ति ते. ॥९॥ 
विद्धि चिन्मात्रमेवेदमसङ्पोपमं ततम्‌ । 

तेनालं सौनमास्वैवं सर्वं निर्वाणमात्रकप्‌ ॥ १०॥ 





अहङ्कारकी भावना करनेवाला जीव एकमात्र .अहङ्कारकी भावना न करनेसे 
ही बिना किसी विष्नके # शान्त हो जाता है । और बह युक्ति सिर्फ इतने ही 
साधनसे सिद्ध हो जाती है, इसके छिए अनेक साधनोंके सम्पादनमे व्यथ केश 
क्यों किया जाय १ ॥ ७ ॥ 

अनहंजुद्धि भी तो अहंबुद्धिकी नाई हवेतरूप होनेके कारण अध्यास ही हैं, 
फिर वह किससे शांन्त होती है, यदि यह पूछिये, तो इसका उत्तर यह है कि 
पङ्के साथ कतकधूलिकी नाई अहंबुद्धिके साथ वह भी अपने-आप चिदात्मामे 
शान्त हो जाती दै, यह उपपत्तिपुवेक कहते हैं-'अहम्‌* इस्यादिसे। | 

में देहादि नहीं हूं, किन्तु चिन्मात्ररूप ही हूँ, इस बुद्धिको मी यदि आप 
द्वैतअमबुद्धि ही कहें, तो यह परमाथचितस्वमावको छोड़कर और कुछ नहीं है 
क्योंकि चितिस्वरूप तो आकाशके समान विशद है, इसलिए इसमें अमकी स्थिति 
ही कहाँ रह सकती है ॥ ८ ॥ 
` ` अमं, अमसाधन, अमफल एवं उनके आश्रय सभी अंज्ञानमात्रके परिणाम हैं, 
इसलिए अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर उनका एथक अस्तित्व नहीं है, यह कहते 
दै-“न भ्रम? इत्यादिसे । | 

न अम है, न अमका साधन है,” न अमका फल है और न अमका आश्रय 
ही है, जो कुछ है, वह सब अज्ञान ही है, इसलिए जब भापको तत्त्वज्ञान 
हो जायगां तव उसीसे आपमें उनकी सत्ता नहीं रहेगी ॥ ९॥ | 





हे औरामजी, यह जो प्रपञ्च दिखाई दे रहा है, वास्तवमे उसे चिन्मात्र ही | 


(४-३. 


` समझिये । स्वरूपतः विस्तृत पञ्च असद्‌ शशश्ज्ञके सदश ही है, इसलिए आप 






कोडे विन्न नहीं हे । 
५३८ 


७ अयात्‌ 'नेदं रजतम्‌? ( यह रजत नहीं है) इस बुद्धिसे रजके . अघ्यासबापमे 
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घेनेवाऽऽश निमेषेण स्वहमित्येच चेतति । 
तेनैव नाहमित्येव चेतित्वाऽऽछु न. शोच्यतें ॥ १९॥ 
अहरुभावनभोथेन . निर्वाच्याऽऽरूढबाणवत्‌ । 
अजस्माशु वा क्षीण तिष्ठावष्टव्धतत्पद! ॥ .१२ ॥| 
सनभोर्थामहन्तां त्वं चेतन्नेवमनारतम्‌ । . 
सर्वभावैरनारुहो भव ` तीणेभर्वाणवः ॥ १३ ॥ 
` स्वमावमात्रविजये स्वयं यस्य न वीरता । 
`` _ तस्योत्तमपदम्नाप्ती पशोश्हि कयेव का॥ १४॥. 
` घडूवर्गो निजितः पूर्वे येनोत्तमविदाः स्वतः 
भाजनं स महार्थानां नेतरो नरगदंभ!॥ १५॥ 


जञगतके विषयमे समस्त वागूव्यवहारको छोड़कर चुपचाप बैठे रहिये, क्योंकि 
पूर्वोक्त प्रणाळीसे सब कुछ परिशिष्ट आस्मस्वरूप ही है ॥ १०॥ 
` ` जब-जव अहंभावका उदय प्राप्त हो, तब-तब उसी समयमे अहंभावकी 
विरोधिनी अनहंभावबुद्धि पैदा करनी .चाहिए, यह कहते हैं--येनेवां०' 
इत्यादिसे। 

जिस कारणसामंग्रीसे निमेषमात्रमें शीघ्र अहंबुद्धि उत्पन्न होती है उसी 
सामभ्रीसे विरुद्ध तत्काल अनइंभावका उत्पादन कर पुरुष किसी प्रकारके 
शोकसे सन्तप्त नहीं होता ॥ ११॥ | 

भद्र, इस तरह निरन्तर अत्यन्त सावधानीसे पैदा किये गये अनहंभावसे 
अइंभावको शीघ्र आकाशपुष्पके सहश निवेचनीय बुनाकर--रणमें धनुषृपर 
चढ़ाये गये अजुनवाणके सहर अंपराङ्सुख हो ब्रह्मरूप ठद्द्यका इढ़ अवलम्बन 


कर=-निरन्तर आप अवस्थित रहिये ॥ १२॥ 


हे रामभद्र, इस रीतिसे निरन्तर जहन्ताकी आकाशपुष्प आदिके सहश 
भावना कर रहे आप समस्त सांसारिक भावनाओंसे नियुक्त होकर संसारसागरसे | 


पार हो जाइये ॥ १३ ॥ 


े वीरता नहीं है उस पशुकी उत्तमपदमापिके लिए कोई चर्चा ही क्या हो संकती है, | 


॥१४.॥  _ 
अ; धट << 
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यस्य स्वान्तमनोदत्तिजीयमाना जिताऽथवा | 

विषय! स विवेकानां स॑ पुमानिति कथ्यते॥ १६॥ 
अर्था इषद्वाऽस्भोधौ यो य आपतति त्वयि । 
तस्मादेच पलायस्व नाइमित्येव भावयन्‌ ॥ १७॥ 
नाहमस्मीति इुध्वापि सोपपत्तिकमप्यलम्‌ । 
जानानो ज्ञसिंसात्र च किमज्ञ इव ब्रझसि। १८॥ 
न ज्ञेयमर्थतोस्तीह हेस्रीव कटकादिता 
श्रान्तिमात्राइते सा च शाम्यत्यस्मरणेन ते॥ १९ ॥ 
यो यो भाव उदेत्यन्तस्त्वयि स्पन्द इवाऽनिले । 
नाहमस्मीति चिद्वृत्या तमनाधारतां नय ॥ २० ॥ 








विजय पा छी है, वही बड़े-बड़े अर्थांका भाजन हो सकता है; दूसरा मनुष्यरूपी 
गदहा नहीं ॥ १५ ॥ 

जो पुरुष अपने अन्द्रकी मनोवृत्तिको जीत रहा है या जो जीत चुका है वह 
` पुरुष विवेकज्ञानका पात्र गिना जाता है और वही “पुरुष” इस शब्दसे कहा 
जाता दै यानी उसी पुरुषने अपना जन्म सफर बनाया है ॥ १६:॥ 

भद्र, समुद्रमें ` शिलाके सदश जो-जो विषय आपके लिए प्रारव्धवश प्राप्त 
हो जाये, उन सब विषयोंसे आप “वह विषय में नहीं हूँ? इस प्रकारकी भावना 
करते हुए अपना सम्बन्ध ही हरा दीजिये ॥ १७ ॥ > 

भ देहादि विषयरूप नही हूँ, ऐसा जानते हुए और अनेक तरहकी युक्तियोंसे 

श्ानरूप सुखका अच्छी तरह अनुभव करते हुए भी क्यों आप-अज्ञाचीके सहश्च 
मोहमें फंसते हैं अर्थात्‌ नहीं ही फँसना चाहिए ॥ १८॥. ' . र 

युक्तिसे विचारनेपर जसे सुवर्णमें कटक आदिरूपता केवळ आन्तिको छोड़कर | 
कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है वैसे ही इस आत्मामं युक्तिसे विचारनेपर र ` देहादि 
शेय वस्तु आन्तिको छोड़कर दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है | आपकी बेसी आन्ति 
केवळ विषयोके विस्मरणसे ही नष्ट हो जायगी ॥ १९॥- _: ' | 

हजारों युक्तियोके प्रदशनसे कोई प्रयोजन नहीं है. केवल: ड देहादिमेनही | 








है” अकेली इस भावनाका अभ्यास कर लेनेपर ही सब आत्तियां निकरू जाबेंगी। क अ 
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' . भी होगी, इस शङ्कापर कहते है-*परमात्मा' इत्मादिसे । न 
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४३०६ थोगवासिष्ट [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे- 
लोभो लज्जा मदो मोहो येनाऽऽदाविति नो जिता! । 
निरथेकमनर्थञस्मिन्स फिमथं श्रवतेते ॥ ९१ ॥ 
अहन्त्वं पवने स्पन्द हव यक्ष्ययि संस्थितम्‌ । 

परमात्मनि तन्नान्यदेतस्स्पन्द इवाऽनिले॥ २२ ॥ 
असगसंविदा सगे! परेऽस्तोऽतिविराजते । 

संनिवेशविशेषेण दुरथोंऽपि हि. शोभते ॥ २३ ॥ 
परमात्मा तु नोदेति नास्त याति कदाचन । 

'न चाऽस्माद्न्यदस्तीति को भावोऽभाव एव चा ॥ २४ ॥ 











श्रीरामजी, वायुमें क्रियाके सदंश आपके भीतर जो-जो भाव उत्पन्न होते 
हैं, उन-उन मावोंके आप 'में भावरूप नहीं हूँ? इस तरहकी भावनावृत्तिसे अपने- 
को अनाश्रय बना दीजिये ॥ २० ॥ 
जिस पुरुषने सबसे पहले अह्दंभावका त्यागकर लोभ, लज्जा, मद और 
मोहके ऊपर विजय नहीं पाई, वह पुरुष नास्तिकता, यथेष्टाचरण आदिके उत्पादक 
इस अध्यात्मशास्रमें निरथेक क्यों प्रवृत्त होता है यानी छोम आदि दोषोंसे युक्त 
पुरुष अध्यात्मशाखका अनविकारी है। उसे इसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। 
यदि वह प्रवृत्ति करेगा, तो नास्तिक एवं यथेच्छाचारी ही बन जायगा ॥ २१॥ 
पवनमें स्पन्दूनके सहश आपसे जो अहन्ता स्थित है वह आपके परमात्म 
स्वरूप बन जानेपर वायुमें स्पन्दनके सइश आपसे पथक्‌ नहीं रह सकती ॥ २२॥ 
कूटस्थ अद्वितीय चेतन्यमात्रके ज्ञानसे परमात्मामें जब संसार एकरूपसे मिल 
जाता है तब वह बहुत ही भछा रूगता है। टीक ही है कि माळामें आन्तिसे . 
स्पित सपे आदि भयकूर अर्थ जब मालाके ज्ञानसे' मालास्वरूप हो जाते हैं. 
तब माळारूपसे कण्ठमें धारण करनेपर सुन्दर लगते ही ह ॥ २३ ॥ 
. यदि आत्मज्ञानसे जीव और जगतकी. परमात्मरूप अवयवीके रूपें उत्पत्ति 
` आपने मान ळी, तो उसके चाद दूसरे भावविकार भी उत्पन्न होंगे ही, ऐसी स्थितिमें, | 








` वस्तुतः परमात्मा न तो कमी उदित ( उत्पन्न ) होता है और न कभी, ड | 


» निक. क, 8. 
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परं परे पूर्ण पूर्ण शान्तं शान्ते शिवं शिवे। 
इत्येबमात्र विततं नाहं न च जगन्न धी! ॥ २५ ॥ 
निर्वाण एव निर्वाणं शान्तं शान्ते शिवे शिवम । 

निर्वाणमप्यनिर्वाण सनमोर्थ न वापि तत्‌ ॥ २६॥ 




















उससे भिन्न कौन भाव रहा और कौन अभाव रहा, कहनेका तात्य यह कि 
बाघसे कल्पितकी जो अधिष्ठानरूपता है, वह न तो उत्पत्तिरूप है और न नाशरूप 
ही है, किन्तु नित्यसिद्ध आत्मरूप है। अपि च विकार आदिमें हेतु तो 
एकमात्र क्रिया ही रहती है, ज्ञान नहीं, इसलिए जीवकी परमात्मरूपताके बाद 
क्रेत कमी भी नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ 
तस्वज्ञानसे ज्ञाता, ज्ञेय ज्ञानरूप त्रिपुटीका बाध हो जानेपर त्रिपुरीजनित जीवः . 
भावका विनाश हो जाता है। इससे यही बात निकली कि 'त्वः पदका रक्ष्य 
पुण, शांन्त, शिवस्वरूप परत्र जो “तत्‌? पदके रक्ष्य पूर्ण, शान्त, शिवस्वरूप 
पर स्वभावमें ं पहलेसे स्थित है, इसीका तत्त्वज्ञान विस्तार. कर देता है, अपुवे 
किसीका भी उत्पादन नहीं करता ॥ २५ ॥ : : उ 
प्रदीपके निर्वाणके समान आभाससहित अविद्याका निर्वाणः. अपूव ज्ञानका 
फळ उत्पन्न हुआ, यह अवश्य ही मानना होगा, अन्यथा ज्ञानः निष्फळ हो जायगा, 
इसपर कहते हैं--"निर्वाण/ इत्यादिसे । 
ठीक है, यद्यपि निर्वाण ज्ञानका फळ है तथापि वह अपुर्व उत्पन्न हुआ, 
यह कहना अत्यन्त अप्रसिद्ध है, क्योंकि अन्धकारश्ुन्य सूयेमें अन्धकारनिवृत्तिके 
समान प्रपश्चशुन्य ब्रहममें प्रपश्च-निवृत्ति और नित्यशान्तमें शान्ति कही गयी है 
अतः अनथनिवृत्तिरूप ज्ञानका कोई अपृषे फल नहीं हुआ । इसी तरह नित्यसिद्ध | 
निरतिशयानन्द शिवमें झानन्दमापिरूप फर भी कोई अपूर्व पदाथ नहीं दै) इस 
तरह ज्ञाना फल माननेपर द्वेतापत्ति नहीं आ सकती । यदि प्रत्यकूमें (जी 
` बन्ष और जक्षमें आकाशादि पदाथ सत्य होते, तो उनका निर्वाण परदीपतिर्वाणके के ; 8 | 
समान अपूवे होता, लेकिन ऐसा है नहीं। रञ्जुमें सर्पनिर्वाणके ह समा गन मत्य 
निर्वाणरू र है । ज्र | | भी प वार्तनः | 
निवृत्ति देवको सिद्ध | 
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शुस्राघाताः प्रसह्न्ते सह्यन्ते व्याधिवेदनाः । 

' नाहमित्येवमात्रस्य सहने का कदर्थना ॥ २७॥ 

` जगत्पदाथसार्थानामहमित्यक्षयोङ्करः 
तस्मिन्निसूलतां याते जगन्निमूलतां गतस ॥ ९८ ॥ 
बाष्पेणेवाऽइमर्थन निःसारेणाऽपि सारवद्‌ । 
व्यामलः परमादशस्तच्छान्तौ सम्प्रसीदति २९ ॥ 
अहमर्थः परे वायौ स्पन्दस्तत्मशमे तु तत्‌ । 
अनिदेशयमनाब्रासमनन्तमजमव्ययस्‌ ॥ ३०॥ 
अहमथः पुरो द्रव्यप्रतिबिस्बप्रदश्चिति । ` 
तच्छान्तौ सा निरामासमनन्तमजमव्ययम्‌ ॥ ३१ ॥ 





अनहभावना असश्च है, इसका खण्डन करते हैं--“श्रा० इस्यादिसे । 
. जब शख्ोंके आधात सहे जाते हैं, जब व्याधियोंकी पीड़ाए सही जाती हैं, 

तब 'में नहीं हूँ? इतनी भावनाको सहनमें कौन-सा क्लेश हो रहा है॥ २७ ॥ 

जितने जगतूके पदार्थ हैं, उन सबका अविनाशी कारण देहादिमैं . अहंभाव 
रखमा ही है । ज्ञान द्वारा उसका निमूलन हो जानेपर यह जगत्‌ तो अपने आपः 
उखड़ जाता है ॥ २८ ॥ 

निःसार भी मुखके बाष्पसे जेसे परम. स्वच्छ दर्पण मिन हुआ प्रतीत 
होता है वैसे ही परमात्मारूपी दर्पण अइङ्काररूपी निःसार भी मुखबाष्पसे सारवतः 
मलिन हुआ प्रतीत होता है । अहङ्काररूप निःसार बाष्पके शान्त होनेपर तो 
परमात्मा निभल हो जाता है ॥ २९ ॥ | 


ˆ परमात्मारूप वायुमे अइङ्काररूप स्पन्द है । उसके शाम्त होनेपर अनिदुश्य, 
झनामास, अज और अविनाशी अडूय चिदाकाशमात्र शेष रहता है ॥ ३० ॥ 


. बाह्य अनर्थोंके अवलोकनमें भी अहङ्कार ही हेतु है, यह कहते हैं-- 
“अहम ० इत्यादिसे | द 9 यु | 
अहङ्कार सामने उपस्थित द्रव्योका. चितिमें प्रतिबिम्ब प्रदान करता है । उस. ग | 
हः रके श्रन्त्र हो जानेपर वह चिति निरामास, अनन्त, अज और जविनाशी 
वा परमात्मस्वरूप ही रह जाती दै ॥ ३१॥ [| -: !' . . -: = ` 













Std प. RN 
NSN 


अहमर्थाम्बुदे क्षीणे ॑. परमाथेशरन्नभः। 
परयाञ्नन्तया लक्ष्म्या स्वच्छयाऽच्छ विराजते ॥ ३२ ॥ 
अहमथमलोन्धुक्तमव्यक्तं ताम्रमङ्ग चेत्‌ । 
तत्पर परमाभआस सम्पन्नं हवेमकान्तिमत्‌ ॥ ३३॥ 
यथा निरभिधाथश्रीभजत्यव्यपदेश्यताम | 
तथाडनहन्ताहन्तेये ब्रह्मस्रमधिगच्छति ॥ ३४ ॥ 
अस्त्यहन्त्वे स्थितं ब्रह्म सनासेव पदार्थवत । 
शाल्तवत्सद्वाभास तद्व्सव्यपदेशवान्‌ ॥ ३५॥ 
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अहड्डाररूपी मेघके छिन्न-मिन्न हो जानेपर परमार्थरूप शरत्कालका आकाश 
सर्वोत्तम, स्वच्छ असीम चिति लक्ष्मीसे खूब सुन्दर भासित होने लग जाता है॥३२॥ 

हे श्रीरामचन्दजी, जो विशुद्ध सुवणरूप चिरकालिक चेतन्य है, 
अहळ्ञाररूप मलके सम्पकसे जीवरूपी ताम्रभावको प्राप्त हुआ है, 
श्रवणादि उपायरूपी अभिमें तपकर जब अहङ्काररूपी म्ूसे निर्मुक्त हो जाता है 
तब वही परम प्रकाशमय कान्तिमान्‌ ब्रह्मरूपी सुवर्ण# बन जाता है ॥ ३३ ॥ 

यदि आप यह कहें. कि अहङ्कारकी निवृत्ति हो जानेपर किस नामसे पैरा 
व्यपदेश होगा, तो इसपर मेरा कहना यह है कि समुद्रमें विलीन सेन्धव आदि 
पदार्थोंकी तरह तत्‌-तत्‌ नामकी निवृत्तिसे जेसी अव्यपदेश्यता होती है वैसी ही 


आपकी भी अव्यपदेश्यता होगी । उस समय आप अनिर्वचनीय ब्रह्मस्वरूप हो 


जायेंगे, यह कहते हैं--“यथा# इत्यादिसे । 


असे समुद्रमें विहीन हुए पदार्थोका स्वरूप अव्यपदेदयताको प्राप्त हो जाता 


| है वेसे ही अनहन्तासे ब्रह्ममें विलीन हुई अहन्ता भी अब्यपंदेदयताको प्राप्त हो 


NPCS कः 
जाती है, क्योकि उस समय वह रक्षरूप बन जाती है॥ ३० ॥ | RR 








. अंहष्घारनिवृत्तिके बाद ब्रह्म आदि नामसे जो जीवकां व्यवहार होता ता है द 
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ही होता है, वस्तुतः नहीं होता, यह कहते ह 
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अहमर्थों जगद्दीज यदि. दण्धमभावनात्‌ । 
तदहन्त्व जगद्बन्ध इत्यादेः कलनेव का॥ रै ६ ॥। 
सहृदय शिवमात्मेति परे नामकरङ्किता । 
' उदेत्यहन्ता झुम्भस्वादिव सद्धा तु विस्मृतिः ॥ ३७ ॥ 
अहमर्थादियं बीजात्तत्ता बिम्बलतोत्थिता । 
ग्रस्यां जगन्त्यनन्तानि फलान्यायान्ति यन्ति च ॥ ३४ ॥ 
` साद्रचवध्युर्वीनदी सेयं रूपालोकेषणादिका । 
अहमर्थस्य मरिचबीजस्याऽन्तश्चमस्कृतिः ॥ ३९ ॥ 


MOSSES i = 
तरङ्ग आदि घमोसे शुन्य अपने स्वाभाविक स्वरूपसे.. स्थित हुआ जर. 
जैसे पृषके तरङ्ग आदि रूपसे भीतर सत्य-सा प्रतीत होकर तरङ्ग आदि नामाँसे 
व्यवहृत होता है और स्वाभाविक जलरूपसे स्थित हुआ तरन्ग आदि नामोसे 
व्यवहृत नहीं होता, वैसे ही अपने स्वरूपमें स्थित आत्मा किसी नामसे व्यवहृत 
नहीं होता, परन्तु जब अहन्ता रहती है, तब वह अन्य पदार्थोके सहच नामवाला- 
सा बनकर स्थित रहता है और उन-उन लाक्षणिक नामोंकी करपनासे व्यवहृत 
होता है ॥ ३५॥ | 
 " अहङ्कार ही जन्ममरणरूप इस संसारका बीज है । भावनाके मूळ अज्ञानके 
नाशसे जब यह अहङ्काररूपी बीज दग्ध हो जाता है तब जगत्‌ और बंन्ध 
इत्यादिकी करपना ही क्या रहती है ॥ ३६ ॥ | 
~ .इस संसारका बीज भहङ्कार ही है, इसका उपपादन करनेके लिए “यह केसे 
उदित होता दै? यह बतछाते दै-'सहू! इत्यादिसे । 

- सद, ब्रह्म, शिव, आत्मा, यानी कालत्रयाबाध्य, अपरिच्छिन्न, निरतिश्षयानन्द, 
अपरोक्षं चिदेकरस इन स्वभावोंसे युक्त परमास्मामें सत्‌ आदि चारों स्वभावोंके 
संकोचरूप नामसे कळकित यानी माझिन्ययुक्त, समष्टि-अहन्ता ऐसी उदित होती | 
है जेसी घटाकारपरिच्छेदसे मिट्टीकी स्वभावविस्सृति ॥. ३७ ॥ 
` इसलिए अइङ्काररूपी बीजसे यह दृश्यप्रपश्चक्नौ सत्तारूपी बिस्बढता उदित 
हुई दै, जिसमें, ब्यष्टिमावसे अनन्त जगत्‌-रूपी फल उत्पन्न और नष्ट | 
होते रहते हैं ॥ ३८ ॥ 4 
इसीका विस्तृतरूपसे वर्णन करते हैं--सादरथ०? इत्यादिसे। 
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द्यौः क्षमावायुराकाश पर्वता सरितो दिर! । 
हृत्यामोदोव्हमथोग्रकुसुमस्य विकासिनः ॥ ४० ॥ 
अहमर्थः प्रविसृतः प्रकटीकुरुते जगत्‌ । 
सहृपालोकम्नने प्रबृंच इव वासर! ॥ ४१ ॥ 
प्रवृत्तेन दिनेनाथे। प्रकटीक्रियते यथा । 
असज्जगद्हन्त्वेन क्षणानिमीयते. तथा ॥ ४२॥ 
अहमित्यथदुस्तैललबो ब्रह्मणि वारिणि । | 
प्रसुतो यचदाश्वेतत्त्रिजगचक्रकं स्थितस्‌ ॥ ४३ ॥ 
उन्सेषमात्रेणाहन्ता जगन्त्यनुभवत्यहों । कक 
. न निमेषेण दइगिव सत्यानीत्यप्यसन्त्यलम ॥ ४४॥ 
` अहमथ प्रविसुते संसारो छातुभूयते। | 
नान्तभूय परिक्षीणे लोचनस्येव तारके ॥ ४५॥ 


इस अहमथेरूपी मरिचके बीजके भीतर पर्वतों, समुद्रो, पुथिवी और नदियोके 
सहित तथा बाद्य इन्दियोंसे होनेवाले पदार्थोंके पर्याळोचन एवं मनके भीतर रहनेवाढी 
काम-सङ्रप आदि वृत्तिरूप एषणारूपी चमत्कृति उदित होती है ॥ ३९॥ | 
` „ अन्तरिक्ष, एथिवी, वायु, आकाश, पवत, नदियाँ और दिशाई ये सबके 
सब अहमथरूपी विकसित कुसुमक्री सुगन्ध हैं ॥ ४० ॥ 

सुभेरुके परभागमें सद्रूप दिन उदित होते ही सद्रप पदार्थका प्रकाश और 
मनन जैसे करता है वैसे ही आत्मामें उदित होते ही यह अहङ्कार जगत्को प्रकट 
करता है ॥ ४१ ॥ 

प्रारम्भ होते ही दिन जैसे पदार्थोंकों प्रकाशित करता है वैसे ही प्रारम्भ 
होते ही महङ्कारभावना क्षणभरमें असत्‌ जगतका निर्माण कर देती है ॥ ४२ ॥ 

अक्षरूपी जल्में अहड्काररूपी तेलका बिन्दु पड़ते ही जो चारो ओर फे 
जातुः है वही शीघ्र यह त्रिलोकीरूपी चक्र बनकर स्थित हो जाता है वन र 

जिस तरह खराब आँखे खुळी रहकर असदूप जगतको सत्यरूप हो और. 4 जी 
अनुभव करती हैं, किन्तु बन्द हो जाते ही नहीं करती; अहो, उस | ती. तरह उन्मेषः 
मंत्रेसे यह अहन्ता असद्रप जगतूको सत्यरूपसे अनुभव करती दै के ल त 
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अहमंशे निरंशत्वं नीते शाख्वतसंविदा । . - 
शाम्यतीयमशेषेण ` 'संसारसुगठ्ण्णिका॥ ४६ ॥ 
स्वसंविद्धावनामात्रसाध्येऽस्मिन्वरवस्तुनि । 
-सिद्धमात्रारमनि स्वर मा खेदं गच्छ मा अमीस्‌ ॥ ४७॥ 
स्वयल्रमात्रसंसाच्यादसहायादिसाधनात्‌ । 
` अनइवेदनान्नान्यच्ट्रेयः पश्यामि. तेऽनघ ॥ ४८ ॥ 
विस्मृत्याऽहन्त्वमास्व  प्रविसृतविभव! पृरिताशेषविश्वो 
विष्वकन्ञेलान्तरिक्षक्षितिजलघिमरुन्मागरूपोऽमलात्मा । 


Me मकर फिएीए।:खभ।/भ:भभ 
या जब सोक्षमें पूतया विहीन हो जाती है अथवा समा्मिं साक्षात्कार हारा 
जव नष्ट हो जाती है तब सांसारिक पदार्थाका अनुभव नहीं कर पाती वैसे ही 
अहमभके प्रसृत होनेपर ही यह संसार अनुभूत होता है, अन्यथा नहीं ॥ ४५ ॥ 

निस्य परमात्मज्ञांनसे अहमंशके बिलकुळ निःशेष कर दिये जानेपर यह. 
सेताररूपी सुगतृष्णा पूणरूपसे शान्त हो जाती है॥ ४६ ॥ 
> साधन और फळ दोनों अतिसुम हैं, यह दिखलाते है--'स्वसंविदू* 



































प्‌ 
है 
ग 
र; 








इत्यादिसे। - 

है स्वरका चिदात्माकी एकमात्रभावनासे साध्य # स्वतःसिद्ध |” आत्मरूप 
; इस श्रेष्ठ वस्तुकी प्रातिमे हे श्रीरामजी, आप निरंकुश खेद या अहंभावादि आन्तिको 
प्राप्त न हों ॥ ४७॥ - 
ग किसी दूसरे पुरुष आदि बाद्यसाधनकी अपेक्षा न होनेसे भी इसको भतिसुरेमं 
| बताते है-<'स्वयत्न०? इत्याद्से । पल 
र हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, किसी दूसरे सहायक आदि साधनके बिना ही . 
»  स्तयत्मात्रसे साध्य अनहंभावनाके सिवा में दूसरा आपका कोई :.कर्याणकारक 
Ee नहीं देखता ४८॥ ` - -- कार । 
` “सम्पूर्ण उपदेश सिद्धान्तोंका सार संक्षेपरूपसे दिखलाते -हुए -अब- उपसंहार 
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स्वस्थः शान्तो विशोकः करणमलकलावा्जंतो निष्प्रपञ्नो 
निशसश्चार्रात्मा सकलमसकरुं चेति सिद्धान्तसार। ॥४९॥ 
इत्यार्ष औवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाण- 
प्रकरणे उत्तरार्ध अहन्तानिरासो नाम चतुर्थः सरी! ॥ ४॥ 


"००००५५७५४७ FCC 
पञ्चमः सगे! 
वसिष्ठ उवाच 


स्वभाव स्वं विजित्यादाविन्द्रियाणां सचेतसाम्‌ । 
प्रवतेते विवेके यः सवे तस्याऽऽ्ञुु सिध्यति ॥ १॥ 


है औरामजी, सबसे पहले व्यष्टि-मइंभावको भूळकर चारो भरसे .पवेत 

अन्तरिक्ष, एथिवी, समुद्र, वायु तथा उसके मार्ग आकाशरूप होकर सारे संसारको. 
परिपूण बना करके अपने विभवका विस्तार करते हुए आप समष्टिमावसे स्थित 
हो जाइये । तदनन्तर ' स्थावर-जंगम सारा संसार ब्रह्मरूप ही है, इस तरहके 
ज्ञानसे समस्त प्रपञ्चोंका बाघ करके प्रपश्चशुन्य, इन्द्रियों, अन्त१करणके मळों तथा 
कराओंसे वर्जित होते इए स्वस्थ, चान्त, विशोक और निमेढात्मा होकर स्थित 
रहिये, क्योंकि इस तरह अध्यारोप तथा अपवाद न्यायसे निष्प्रपञ्च आसमरूपसे 
अवशिष्ट रहं जाना ही समृण वेदान्तसिद्धान्तोंका सार है ॥ ४९॥ | 

चौथा सगे समाप्त. Mo 


Oe 


eR हक, पॉचवों सगे. | केक 
[ जितेन्द्रिय पुरुषोंमें ही शाज्ञोंका उपदेश सफल होता,है, अजितेन्द्रियोमे नही, इस विषयमें 
«7 .7.„ ` भुशुण्ड द्वारा कथित विद्याधरकथाका वसिष्ठजी द्वारा वणन ] $ 
महाराज वसिप्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, सबसे पहले मवके सहित इन्द्रियोंके 
स्वभावको ( विषयोंकी ओर उन्सुख हो रही प्रवृतिको ) जीतकर पीछे नित्यानित्य 
वस्तुकें विवेक आदि साधनोंमें जो मनुष्य प्रवृत्त होता है उसीके रिए शाखके और 
आचायेके उपदेशका सारा फल शीघ्र सिद्ध होता है, दूसरेके लिएं. नहीं ॥ १ ॥ 
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स्वभावमात्र येनान्तने जितं दग्पबुद्धिना । 
तस्योत्तमपदप्रापिः सिकतातेलदुलेभा ॥ २ ॥ 
' शुद्वेऽरपोऽप्युपदेशो हि निर्मले तेलबिन्दुबत्‌।  . 

लगत्युत्तानचित्तेषु नादरः इव मौक्तिकम्‌ ॥ ३.॥ 

अन्रेवोदाहरन्ती ममितिहास पुरातनस्‌ । 

मम पूर्व अशुण्डेन कर्थित मेरुसूद्धनि॥ ४ ॥ 

पुरा शुशुण्डः करिमिश्चिपृष्ट आसीत्कथान्तरे । 

मया कदाचिदेकान्ते मेरोः शिखरकोटरे॥ ५॥ 
` मुग्धबुद्धिमनात्मज्ञ कं त्वं सुचिरजीवितस । 

स्मरसीति मया पृष्टेनोक्तं तेनेदसङ्ग से ॥६॥ 





जिस दगबुद्धिने अपने भीतर विषयोंकी ओर दोडूनेवाळी अपनी इन्द्रियोंके 
स्वंमावको नहीं जीत लिया उसको परमपदकी प्राप्ति ऐसे दुळेभ है, जेसे बालमेंसे 
तेल निकालना दुरूम है। तात्पर्य यह है कि बाळ. निचोड़नेका श्रम जसे निष्फळ 
है, वेसे ही चिरकारूसे अभ्यस्त हुए भी, श्रवण, मनन आदि--इन्द्रियोंके स्वभावको 
जीते बिना--बिलकुछ निष्फल है ॥ २॥ 
| क ज्व निमळ वर आदिमें तेळबिन्दुकी नाई शुद्ध विमरू चित्तवाले मनुष्यमें 
थोड़ा मी उपदेश प्रविष्ट हो जाता है। और साधनचतुष्टयसे रिक्त चित्तबाळोंमे 
ऐसे नहीं प्रविष्टं हो पाता जेसे दर्षणके भीतर मोती नहीं प्रविष्ट 
हो पाता ॥ ३॥ 

विषयमे विद्वान्‌ छोग इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 

करते हैं। सुझुण्डजीने बहुत दिन पहले अझसे मेरु पवेतके शिखरपर यह 
कहा था ॥ ४ ॥ | 
` बात बहुत पुरानी दै, कभी पेरु शिखरके ` एकान्त कोटरे -:किसी अध्यात्म 
के प्रस्तावमें श्रीसु्युण्डजीसे मेंने यह पृछा था ॥ ५॥ स 

,: मेने अुशुण्डजीसे . पूछा था कि हे. प्रिय, यह बतलाओ कि इस संसारमें 
- सुगधवुद्धि तथाः. आतञ्चनशचुन्यः दीषजीवी तुम किसे स्मरण करते.हो ¦ हे 
 औराम रामजी, पेरे पृ पुङनेपर उन्होंने यह कहा ॥ 8 |... | ¦... 777 

















उसको ऐसे विवेक उदित हुआ, जैसे बादलके 
वैदूर्यमणि.॥ ९ ॥ 


सगै ५ ] | भाषालुवादसाहित धाम. 00 ४३१५ 





शुशुण्ड उवाच 
-आसीडि्याधरः पू्ेमनात्मन्ञः सुखेदितः। ` 
लोकालोकान्तरृङ्गे शुष्क आर्यो विचारवान्‌ ॥ ७॥ 
तपसा बहुरूपेण  यभेन नियमेन च। 
' अक्षीणायुरतिष्ठठ्स पुरा कर्पचतुष्टयम्‌ ॥ ८॥ 
ततश्चतुथं करपान्ते विषेकस्तस्य चोदभूत्‌ । 
' ˆ विद्रस्येव वेद्यमोचित्याज्जलदोदयाद ॥ ९॥ 
पुनसुतिः पुनर्जन्म जरामेति विभावयन्‌ । | 
लज्जे5ह तत्किमेक स्यात्‌ स्थिरमित्यवमृश्‍्य स! ॥ १० ॥ व 
 सामाजणास सम्प्रष्डुममष्टादशमयीं पुरीम।. त: 7 न 
स्वाम्ुपोह्य विरक्तात्मा संसारारसतां गतः ॥ ११॥ 





अुशुण्डजीने कहा--हे भगवन्‌, लोकाळोकान्तर पर्वतकी चोटीपर : बहुत 
दिन पहले एक विद्याधर रहता था । वह अजित इन्द्रियोंसे .अत्यन्त खेदको. 
प्राप्त अतएव विश्रान्तिरससे हीन, आत्मज्ञानशुन्य, विचारवान्‌ तथा आयुबृद्धिके, 
हेतुभूत सदाचारसे सम्पन्न था ॥ ७ ॥ न 


अनेक तरहके तप, यम और नियमसे अक्षीणायु ( परिपूर्ण आयु ) 
पूवे कालमें वह चार कर्पोंतक स्थित रहा ॥ ८॥ 2 


तदनन्तरे चौथे कल्पके अन्तमें चिरकाङतक तप, नियम आदिके  अनुदठानसे 


















विवेकस्वरूप दिखलाते हैं-- पुंन० * दृत्यादिसे । 5 के हक 
पुनः पुनः जन, पुनः पुनः यत तथा पुनः इनः दास्या न ह क्योंकि... 
इसका विचार करते हुए में इजित हो रहा हूँ। अतः जहां ये निल न. 
हों, ऐसी एक स्थिर कौन-सी वस्तु हो सकती है ॥ ' - 


पट ८ 2 
; 4 न ` 
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22 काळत क: तथाः 
ऐको है कि के धारण करणच शार पया 
Co ॒ आय्‌ ही Bb B80 | | क 


है ३ 
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स मत्समीपमागत्य कृतोदारनमस्कृतिः । 
मस्पूजितोऽबंसत उवाचेदमनिन्दितस्‌ ॥ १३ ॥ 
विद्याधर उवाच 
मृदूनि परितापीनि . इषदूइदब्लानि च। ४ 
छेदे भदे च दक्षाणि स्वशस्नाणीर्द्रियाणि च ॥ १३ ॥ 
पर्याकुलानि मलिनानि विपत्मदानि 
.  दुःखोर्मिमन्ति गुणकाननपावकृत्वात्‌ । 
हार्दान्धकारगहनानि तमोमयानि 
जित्वेन्द्रियाणि सुखमेति च किं ममार्थः ॥ १४ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे बारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्त- 
राधे विद्याघरोपाख्याने विद्यापरप्रश्नो नाम पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ 
नि 


य... 
मेरे समीप आकर बड़े आदरके साथ उसने नमस्कार किया । मेने भी 
सत्कारसे उसे बैठाया । अनन्तर प्रभका अवसर पाकर उसने यह अनिन्दित 
वचन कहा ॥ १२ ॥ *- 
अपने खेदके हेतुभूत इन्द्रियादिकोंके दोषोंकां विस्तारसे आगे चलकर 
वणेन करनेकी इच्छा कर रहे विद्याधर भूमिका बांध रहे दॅ--'सृदूनि' इत्यादि 
दो छोकॉसे । 
-विद्याधरने कहा--हे भगवन , अपने-अपने विषयोमें शीभानुप्रवेशीः होनेके 
करण अत्यन्त कोमळ, प्रवेशके बाद अत्यन्त परितापी औरं तदनन्तर उनकां 
हिळाना-डुढाना अशक्य होनेसे पत्थरसे भी अधिक इढ़ औरं बळवान्‌ , छेदून 
तौर मेदनमें दक्ष अपने शरीरके अन्दर प्रविष्ट हुए बाण आदि शक्त और 
इन्द्रियां तुल्य हैं ॥ १३ ॥ 
हे सुने, ये इन्द्रियां दृदयमें रूढ़ हैं, तमोमय हैं; अन्थकारसे भरे सघन 
अज्नलके तुल्य हैं, काम आदि वानरोंसे व्याप्त हैं. एवं प्राण, मन, .देह' और 
इदयस्थं अशनायादि दुःखरूपी छः तरज्ञोसे युक्त हैं। तरज्ञोसे युक्त होती हुई 















द्री देवात. कही जङ्करित हुए शम-दमादि गुणरूपी जंगढकी दाहक होनेसे-ये . 
. तिपलद्‌ तथा म्नि हैं। अतः इस तरहकी इन्द्रियोंको एंव उनके आश्रय मनक्री ._ 
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ष्ठः सगे! 
विद्याधर उवाच | 
यदहुदारमनायासं क्षयातिशयवजितस्‌। 
पदं पावनसाद्यन्तरहितं तद्ददाऽऽञ्चु मे ॥ १ ॥ 
एतावन्तमहं कालं सुप्त आसं जडात्मकः । 
इदानीं सम्म्रबुद्धोऽस्मि प्रसादादात्मनो धुने ॥ २॥ 





जीतकर पाणी सुखी हो सकता दै,. सांघारिक इन भोगोसे कदापि सुखी नहीं 
हो सकता । अतः मुझे विद्याघरोंके भोगरूपी इन पदार्थोसे कोई मतरूब अब 
नहीं है | हे भगवन्‌ ,. यही कारण है कि विरक्त जिज्ञासु होकर में आपकी 
शरणमें आया ह ॥ १४ ॥ 

` पाचवा सगे समाप्त 





छठा सगे 
` [ चिरकालतक दिव्य भोगको भोगे हुए विद्याघरके द्वारा परीक्षित विषयोमें 
| : उन्युख इन्द्रियोकी नीतिका वर्णन ] ङ 
अतः चार साधनोंसे सम्पन्न मुझ ब्रह्जिज्ञासुको हे ब्रह्मन्‌, .आप ब्रह्मोपदेश 
रीजिये, यह कहते हँ---यदु ०? इत्यादिसे । EE 
विद्याधरने कहा--हे भगवन्‌, आप मुझे उस परमपावन पदका शीघ्र उपदेश 
दीजिये, जो. पूणरूपसे कृपणताका निवर्तक, दुःखरहित तथा निरतिशयानन्दरूप 
होनेसे. अति उदार है, .आयासहीन तथा क्षय एवं अतिशयसे . शुन्य है, आदि 
और अन्तसे रहित है [ हे भगवन्‌, में त्रिविधतापसे अत्यन्त सन्तप हूँ । अतएव 
सागरमें . डूबनेकी इच्छा कर रहे सन्तप्त .सिरबाले पुरुषकी नाई अब . सुझसे 
' बिलम्ब सहा नहीं जाता ] ॥ १॥: .. | 
यदि तुम्हारी ऐसी स्थिति है, तो फिर पहले ही क्यों ` नही. आये £. इसपर 
कहते हैं-'एतावन्तम्‌' इत्यादिसे । 4 भक 5 
::- है सुने, इतने काळतक जडात्मा. बनकर में गाइ निद्वामें सोया. हुआ य थाम्न 


मनकी तीनतर वेराग्यरूपी प्रसलनतासे जाग गया हूँ ॥.२.॥ . . . » >. 
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सनोमहासयोत्तप्तं : क्षुव्धसन्ञानब्रु्तिषु । 
भापुद्धर दुरन्तेहे मोहादहमिति स्थितात्‌ २ ॥ 
श्रीसत्यपि पतन्त्या शातनाः कातरादय। 
शुणवत्युग्रपत्रेऽपि - तुहिनानीव पङ्कजे ॥ ४॥ 
जायन्ते च म्रियन्ते च केवलं जीणेजन्तव! 
न धर्माय न मोक्षाय मशका इव पङ्कजे ॥ ५ ॥ 








हे. मगवन , में मनके महामयज्कर रोग कामसे पीड़ित हैँ, अज्ञानकी बृत्तियों | 
दुर्वासनाओंमें क्षुब्ध हूँ, मेरे समस्त कर्म दुरुच्छेद्य हैं। अतः अनास्मामें आत्मा | 
मिमानाकारसे स्थित मोहसे मेरा शीम्र उद्धार कीजिये॥३॥ .. | 
विद्याधर तो सम्पूण विद्याओंके आश्रय होनेसे अपने विद्याबळसे ही समस्त 
दुःखोंको दूर करनेमें समथ होते हैं, क्योंकि मणि-मन्त्ररसायनादिकी सिद्धियो 
तथा अणिमादि ऐश्वयाँसे वे युक्त रहते हैं, यह सुना जाता है, तो फिर यों 
सम्पन्न तुममें कामादि. दुःख शातनाएँ तथा कातरता और कार्पण्यादि दोष । 
क्यों आकर गिर पड़े ! जिससे कि श्रेष्ठ देवयोनिमें उत्पन्न होनेसे अत्यन्त सबके 
मान्य होते हुए भी तुम आज निकृष्ट. काकयोनिमें पैदा हुए भी मेरी शरणमें 
आये हो और मोहसे अपने उद्धारका कारण मुझसे पूछ रहे हो ! इस आशङ्कापर 


कह रहे. है--'श्रीमत्यपि' इत्यादिसे। | 
` स्म्ूर्ण विद्याओं तथा नानाविध सिद्धियो आदि श्रीसम्पत्तियोसे सम्पन्न. एवं 


अनेक प्रकारके गुणोंसे युक्त रहते विद्याधरोंमें 'मी अजितेन्द्रिय होनेके कारण 
 झआत्मज्ञानशुन्य होनेसे काम, क्रोध, देष्या, असूया आदि दुःखशातनाएँः और 
` क्वातर्य दोष ऐसे शीघ्र गिरते हैं, जैसे लद्दमीके आधार बिसतन्तुओंसे युक्त 

उम्र पत्तोंवाले कमळके ऊपर तुहिन. गिरते दैं॥ ४ ॥- | 
5 ज्ञानका अभाव रहनेपर धर्मानुष्ठानमें अधिकार न होनेसे देवयोनियां, मशः 
कादि योनियोंके तुश्य ही हें, यह सूचित करते हुए अपने वैराग्यके कारणमूत | 
. सव्र दोषदर्शनका विस्तारपूर्वक वणन करते ईं--“जायन्ते' ई्यादिसे । ब 
जी जीव निरन्तर उत्पन्न होते और मरते ` रहते हैं): विषयळोळप 3 
कचे जीव कमलमें मच्छड़ोंके समान न तो. धर्मके. लिए कोई यत्नः करते हैं और | 
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आावैस्तेरेव तेरेव तुच्छालम्मविडम्बनैः 

चिरेण परिखिन्नाः स्मो विप्रलम्भाः पुनः पुन! ॥ ६॥ 
नान्तोऽस्त्यस्य न च स्थे्यावस्थाऽविश्रान्तमानसम्‌ । 
असन्तो भोगमज्ञेषु मरुभूमिष्विवाध्वन! ॥ ७॥ 

. आपातमधुरारस्था भङ्गुरा भवहेतवः । | 
अचिरेण विक्रारिण्यो भीषणाः भोगभूमय! ८॥ 
मानावसानपरया दुरहङ्ारकान्तया । 

न रसे वामया तात इतविद्याघरश्रिया ॥ ९॥ 
 इष्टाध्ेत्ररथोद्यानश्चुवः कुसुमकोमला 
करपदक्षलतादचसमस्तविभवश्रियः ॥ १०॥ 








अत्यन्त तुच्छ सुखके लिए हजारो बार पहले उपसुक्त हुए . शब्दादिविषयोंसे 
घोसेकषी टह्दीरूप विषय-इन्द्रियसम्बः्ध द्वारा बार-बार ठगे गये इम बहुत दिनोंसे 
दुःखी हैं ॥ ६ ॥ - 










...... कहीं. एक जगह मनको स्थिर किये. बिना मरुस्थळके सहश क्षणभंगुर हत. 

मोगॉमे अमण कर रहे मेरे इस संसारपथकी न तो कहीं चरमसीमा है. और न 

कहीं स्थिरता ही है ॥ ७ ॥ 

_ भोगकी भूमियां आरम्ममें आपाततः रमणीय प्रतीत होती हैं, क्षणमें ही 

विलीन हो जाती हैं, उनसे अनेक तरहके संसार उत्पन्न होते हैँ, तत्काल ही उनमें 

विकार पेंदा हो जाता है तथा उनका भीषण परिणाम होता है ॥ ८ ॥ FS 
बहुत अधिक पुण्योसे प्राप्त विद्यार सम्पतिसे ही तुम्हें विभान्ति क्यों 

नहीं मिल रही है ! इस आशङ्कापर कहते हैं--'माना०'* इत्यादिसे । , 


हे तात, में इस तुच्छ विद्याधरसम्पततिसे सन्तुष्ट नहीं हो रहा हूँ, में इसके ह "ले 
साथ रमण-करना नहीं चाहता, क्योंकि मान और अपमान ही इसमें बड़ी | 
वस्तुएं हैं । दुष्ट भहझ्ञारसे अस्त जीवोंके लिए ही यह अच्छी है और विवेको | 
लकि वियद यतिह 3 “ 7 2 
सुक्तमोगी होनेके कारण सर्वत्र नीरसता दिखलाते हैं स -- इ देसे! 
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विहृत मेरुइब्जेष विद्याधरपुरेषु च । 
विमानवरमालासु वातस्कन्धस्थलीषु च ॥ ११ ॥ 
विश्रान्तं सुरसेनासु कान्ताखुजठतासु च। | 
हारिहारविलासासु छोकपालपुरीषु च॥ १२। 
न किश्निदूचितं साधु सर्वेमाधिविषोष्मणा । 

दग्ध भस्सायते तात विज्ञातमधुना मया ॥ १३ ॥ 
रूपालोकनलोलेन वनिताननगृध्लुना। 
सावभासेन दोषाय दुःख नीतोऽस्मि चक्षुषा ॥ १४ ॥ 
इदं गुणावहं नेदमिति घुदत्वा विकल्पनम्‌ । 
रूपमात्रानुसारित्वादवस्तुन्यपि धावति॥ १५॥ 











) हीं, यानी वहॉके समस्त भोगोंका उपभोग कर लिया । हे भगवन्‌, भेरुके कुल्ला 
तथा विद्याधरोंके नगरोमे मैने खुब विहार कर ल्या । इतना ही नहीं, मेने सर्वोत्तम 
अनेक जातिके विमानों एवं वायुके स्कन्थोकी भूमियोंमें यानी शीतळ-मन्द्‌ सुगन्ध 
हवामें भी इच्छानुसार विहार कर लिया। हे भगवन्‌, देवताओंकी सेनाओंमें, सुन्दर 
ख्ियोंकी भुजलताओमें तथा हारादिसे विभूषित. कमनीय नायिकाओके मनोहर 
विहारचमत्कारोंसे युक्त छोकपालोंकी नगरियोंमें चिरकाळतक विश्राम भी मेने खूब 
किया । हे तात, मैने अब यह भलीमांति जान लिया कि इनमें कोई भी पदार्थ 
सुखदायक नहीं है । मानसिक दुःखरूपी विषकी उष्णतासे सबके सब दग्ध होकर 
भस्म हुए-जेसे मुझे प्रतीत हो रहे हैं ॥ १०-१३ ॥ 


किस तरहके विवेकज्ञानसे किस-किसका केसे-कैसे परिज्ञात किया, इसको 

पहले चक्षु आदि इन्दरियोमें दिखछाते हैं--रूप०' इत्यादिसे । | 
.- रूप देखनेमें अति चपळ, स्रियोके मुख देखनेकी स्पृहा रखनेवाले तथा बाढ | 
और आभ्यन्तर प्रकाशयुक्त नेत्रने अपने विषयोके सम्बन्ध द्वारा मनको दूषित | 
` करनेके लिए सुझे भारी दुःखमें ढकेल दिया है ॥ १४ ॥ | 


खीके शरीरमें यह वस्र, आभूषण सिन्दूर आदि ही सौन्दर्य उत्पन्त करनेवाले. 
. हूँ, रक्त-मांस आदि नहीं, इस तरहके विवेचनके बिना ही एकमात्र रूपके | 
6’ ` प्ीकेपीछे दोड़नेका स्वभाव होनेके कारण नेत्र अवस्तुमें भी दौड़ जाता हे ॥१५॥ | 
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सगं दे ] अंपाजुवादसहित ३३३१ 
तावदायाति विरतिं न वश यावदापदास । 
'नानाबन्धपरं चेतः परानर्थहितोन्युखय ॥ १६॥ 
घ्राणमेतद्नथाय धावचचेवाभितः स्फुटम्‌ । 

न निवारयितु 'तात शक्रोमीह . हयं यथा ॥ १७॥ 
गन्धोदकप्रणालेन शुखश्चासाचुपातिना । 
वरिणेवातिदोषेण घाणेनास्सि नियोजितः ॥ १८॥ 
चिर रसनया . चाहमनया नयहीनया । 
गजगोमायुशुसेष्‌ दुःखाद्रिष्वलमाइतः ॥ १९॥ 
निरोदूधु न च शक्रोमि स्पश्षलम्पटतां त्वच! । 
'ग्रीष्मकालसमिद्धस्य तापर्मशुसतो यथा॥ २०॥ 








तत्‌-तत्‌ विषयोमें आसक्ति रखनेसे दूषित हुआ रागान्ध यह चित्त, प्रदीपके 
से मोहित प्रेमी पतङ्गकी नाई सर्वोत्कृष्ट मरण आदि अनके लिए अपने 
अभिछूषित दुव्यसनोंकी ओर झुककर जबतक नानाविध वध, बन्धन, नरक आदि 
आपत्तियाँके वझमें पड़ा रहता है तबतक इसे कहीं भी शान्ति नहीं मिळती ॥१६॥ 
नेत्रोंमें कहे गये दोषको प्राण आदि इन्द्रियोंमें मी दिखछाते हैं--प्राणम 
इत्यादिसे । 
हे तात, इस संसारमें नानाविध अनर्थोंके ढछिए चारों ओर खुब दौड़ रहे 
इस प्राणको अश्वकी नाई रोकनेमें में समर्थ नहीं हो रहा हूँ ॥ १७॥ ` | 
. अतिदोषयुक्त कोई प्रबल शत्रु जबदेर्ती पकड़कर जैसे किसी पुरुषको दुरीन्ध . 
पृण जळ बहानेवाले नगरके बड़े पनालेमें “तुम इसीमें बराबर घूमते रहो” ऐसा 
आदेशं देकर नियुक्त कर देता है, वैसे ही इळेष्मादि दुर्गन्‍्ध भरे जळ बहा रहे 
अपने बिळमें मुखश्वासानुपारी इस घ्राणेन्द्रियने मुझे नियुक्त कर दिया है॥ १८॥ 
तथा बहुत दिनेंसे . मक्ष्याभद्यके विचारसे हीन इस जिहाने पञ्॒ओमें सबसे 
बळवान्‌ हाथियों और सबसे बुद्धिमान सियारोंसे सुरक्षित दुःखोंके पहाड़ोंपर मुझे 
पर्या्रूपसे घायल कर रक्खा है ॥ १९ ॥ 







_ भगवन्‌, स्वरिन्दरियकी स्पशेलृम्पटताको में ऐसे रोक नहीं सकता, के न 
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LD ्व्व््न्क्क्व्क्क्क्क्क्क्क््क्न्क्क्स््क्न्य्न््य्य 
शुमशब्दरसार्थिन्यो पने श्रवणशक्तयः । 

. मां योजयन्ति विषमे वृणेच्छा हरिण यथा ॥ ९९ ॥ 
प्रणताः प्रियकारिण्यः प्रह्वभृत्यसमीरिताः | .. 
बाद्यनेयरवोन्मिश्राः छुभशब्दशियः श्रुताः ॥ २२ ॥ 
श्रियः ख्रियो दिशचेव तटा्ाम्भोधिभूसृताय्‌ । 
दृष्टा विभव्रहारिण्यः प्रक्कणन्मणिभूषणाः ॥ २३ ॥ 
चिरमास्वादिताः स्वादुचमत्कारमनोरमाः 
प्रहकान्ताजनानीता! षड्सा युणश्चालिनः॥ ३४ ॥ 
कौशेयकामिनीहारकुसुमास्तरणानिला!  । 

. निवेत्रममितः स्पष्टा सृशमाभोगभूमिषु ॥ २५॥ 





MR) एकता ad 


 इयुने, सुन्दर शब्दका आस्वाद छेनेमें अभिळाषिणी .अवणकी शक्तियां 
मुझे विषम परिस्थितिमे ऐसे ढकेळ देती ईं, असे कोमर तृण खानेकी इच्छाएं 
इरिणको तृणोसे ढके भयङ्कर कूपमें ढकेछ देती हैँ ॥ २१ ॥ 
तो क्या खूपसे लेकर शब्दपयेन्त सभी . विषय तुम्हें दुम थे, जिससे कि | 
उनके लिए तुम्हें अनभ प्राप्त हुआ, इस प्रकार “नही? यह कहते हैं--अणता/ 
इत्यादिसे । 
_ मुनिवर, आनन्दजनक, नम्र भृत्यजनोसे प्रेरित, अतएव प्रणतपाय वाद्यः और 
गानेके शब्दोंसे मिली-जुली अनेक शुभ .शब्दोंकी शोभाएँ सुन चुका हूं ॥ २२.॥ | 
अपने विषयोंसे सबका मन हृरनेवाळी तथा मनोहर . शब्दोवाले भणियोंके 
भामूषणोसे युक्त श्री, ली, दिशाएं और समुद्रो एवं पव॑तोंके मेने अनेक तट 
देख ल्यि दै ॥ २३ ॥ 
___ विनीत ख्रियों द्वारा लाये गये, मधुर आदि रसोंके अनेक चमत्कारोंसे मनोरम, _ 
यथायोग्य मिलाने तथा पकाने आदिके चातुर्येके कारण गुणयुक्त सम्पादित _ 
` बडसोका मैंने चिरकाळतक खूब स्वाद चखा है ॥ २४॥ र 
रेशमी मुलायम वसो, सुन्दर कान्ताओं, अनेक तरहके हारों पुष्पश्य्याओं | 
- _ तथा श त x ह -मन्द्‌ is -चुगन्ध युक्त पंवनका भी मेने भोगमूमियोंमें सद्र: निर्विन्ञतापुवेक 
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>लज/्ज्ज्््श्श््््ध्न्य्ब्य््ल््स्स्स्स्स््स्ट्र 


वधूशुखौषघीपुष्पसमालम्मनभूमयः | 

असुभ्रूता धुने गन्धा मन्दानिलसमीरिता॥ २६ ॥ 
श्रतं स्पृष्ट तथा दष्ट ुक्त प्रात पुनः पुनः। ` 
संछुष्कविरसं भूयः कि भजांमि वदाऽऽश्ु मे ॥ २७॥ 
भुक्त्वा वर्षसहस्राणि दुर्भागपटलीमिमाम्‌ । 
आन्रह्मस्तम्बपयन्तं . न तृप्तिरुजजायते ॥ २८॥ 
साम्राज्य सुचिरं कत्वा तथा सुक्त्वा वधूगणम्‌ । 
भङ्क्त्वा परबलान्युचेः किमपूवमवाप्यते ॥ २९॥ 
येषां विनाशनं नासीद्येशुक्तं स्ुवनत्रयस्‌ । 

तेऽपि तेऽप्यचिरेणेव समे भस्मपदं गताः ॥ ३० ॥ ` 








` हे मुने, सुन्दर खियोंके. मुख, चन्दन, खस, अशुरु आदि औषधिया अनेक 
तरहके फूल तथा ढेरके ढेर कपूर, कस्तुरी आदिके मिश्रण--इन सबकी मन्द-मन्द: 
बह रही वायुसे प्रेरित गन्धोंका में बहुत अनुभव करे चुका हूँ ॥ २६ ॥ : 
हे मुने, मैंने शब्दादि विषयोंक्षा खूब श्रवण, स्पश और अवलोकन किया, 
नानाविध रसोंका खूब आस्वाद लिया, तरह-तरहके फूरोंको खूब संघा । महर्ष, 
पुनः पुनः इन विषयोंका उपभोग करनेसे ये सबके सब. विषय ' मेरे लिए सूखे 
काठेकी.चाई बिळकुळ नीरस हो चुके हैं। एसी स्थितिमें ये विषय तो मेरे 
लिए एक तरहसे वान्ताशनप्राय ( वमनको खानेके सहश ) बन गये हैं, अतः हे 
भगवन, सुझसे शीघ्र कहिये, अब में किसका सेवन करू ॥ २७ ॥ 
तृण, गुर्म आदिसे लेकर ब्रह्मा पथन्तके परिणाम दुःखदायक विषयोंका मैंने 
हजारों वर्षोतक अच्छी तरह भोग किया, लेकिन हे भगवन्‌, फिर. भी मुझे तसि | 
नहीं हो रही है ॥ २८॥ | 0 च 
` चिर काळतक निष्कपट राज्य करके, अनेक सुन्दरियोका भोग करके तथा... 
शुओके सेन्यको खूब चुणे-चूर्ण करके भी हे भगवन्‌, मनुष्य अपुर्व कौनसा ैनः्सा 
पदाथे पा जाता दें £ मेरी समझमें तो उसे नई कोई चीज नहीं मिळती ॥ २९॥ | 
. „भगवन्‌, जिन हिरण्यकशिपु आदि राजाओंने तीनों चिरकाळतक्‌ | 
.  छगातार सनमाता भोग किया तथा जिनके साधन इस संसारसें कुछ | 
"षह बये तंत भी बरी ह अके माप हो परेयो हो ही 
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प्रासेन येन नो भूयः प्राप्तव्यमवशिष्यते । 
तत्पराहौ यत्तमारिष्ठेस्कष्टयाऽपि हि वेश्या ॥ ३१ ॥ 
थेन कान्ताश्रिरं चुक्ता भोगास्तस्येह जन्तुभिः । ` 
इष्टो न कस्यचिन्सूङ्निं तरुव्योमइवथ्च वा ॥ ३२ ॥ 
चिरमासु दुरन्तासु विषयारण्यराजिषु । 
्द्रयैविग्रलञ्धोऽस्मि ` धूतेबारेरिवामेकः ॥ ३३ ॥ 
अद्य त्वेते परिज्ञाता मया स्वविषयारय! । 
कष्टा इन्द्रियनामानो वञ्चयित्वा तु सां पुनः ॥ ३४ ॥ 





ऐसी स्थितिमें मनुष्यको कया करना चाहिये, यह कहते टै--प्रापतेन 
इत्यादिसे 
जिसके प्राप्त हो जानेसे फिर कोई दुसरा प्राप्त करने योग्य पदाथ अवशिष्ट 
महीं रह जाता, दे सुने, सो कष्टपूर्ण चेष्टासे भी उसकी प्रातिमें मनुष्यको सदा 
प्रयत्नशीरू बनना चाहिये ॥ ३१ ॥ | | 
चिरकारुतक नानाविध बड़े-बड़े भोगोंका भोग करनेवाले भी पुरुंषोंमे | 
भोगक्ाळ समाप्त हो जानेपर जिन छोगोंने भोग नहीं किया है ऐसे अन्य पुरुषोंकी 
अपेक्षा कोई विशेषता नहीं दीखती, यह कहते दैं--'येन' इत्यादिसे । | 
` जिन-जिन पुरुषोंने अत्यन्त रमणीय भोगोंका चिरकालतक इस संसारमें खूब भोग 
किया, उन सब पुरुषोंके मध्यमें किसीके भी मस्तकके ऊपर पेदा हुआ कल्पतरु वृक्ष ` 
आजतक किसीसे नहीं देखा गया, जिससे. कि वह पुरुष उस कल्पतरुकी छायामें 
सदेव पुणकाम होकर विश्राम करता रहे और न उसके पेरमें आकाशमें 
उड़नेवाला विमान आदि ही कोई पेदा हुआ देखा गया, जिससे कि वह 
सदा ही सर्वत्र विहार करता रहे ॥ ३२॥ . . : 

'खसे त्याज्य होनेवाळी. इन. विषयरूप्री मदाजगछकी पङ्क्तियोमें बहुत दिन 
पहले ही इन इन्द्रियोंने मुझे ऐसे ठग छिया. दै, जैसे भु बड़े-बड़े लड़के 
शीळ छोटे बच्चेको ठग लेते दै ॥ ३३ ॥ 
ह शब्दादि विषयरूप सूत ही मनको बाहर खींचकर अपने-अपने भोगोंके . | 
हित्र आदि भावसे स्थित हें । इन कष्टदायक .इन्द्रियवामवाले अपने 
. विषयरूपी शघुओंक़ों आज मेंने अच्छी तरह. पहचान छ्या । ये विषयः और E 
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-संसारजङ्गले शून्ये दग्ध नरमृरं शठाः । 
आश्वास्याऽऽश्वास्य निभन्ति विषयेन्द्रियडुब्धका) ॥३५॥ 
विषमाशीविषेरेभिर्विषयेन्द्रियपन्नैः । 
ये न दुग्घा न इष्टस्ते दिज्रा एव जगत्यपि ॥ २६ ॥ 
मोगमीमेमवलितां वृष्णातरलवागुराम । 
लोभोग्रकरवालाठ्यां कोपञुन्तङुला ङ्कितास्‌ ॥ ३७॥ 
इन्हजालरथव्याप्तामहडूरानुपालिताप | 
चे्टातुरङ्गमाकीणी कामकोलाहराङ्कुलाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शरीरसीमान्तगतां दुरिन्द्रियपताकिनीय । 
ये जेतुश्चत्थितास्तात त एवेह हि सद्धटाः ॥ ३९॥ 
सुसाध्यः करटोळूदो ` मत्तेरावणदन्तिन! । 
नोत्पथग्रतिपन्नानां स्वेन्द्रियाणां विनिग्रहः ॥ ४० ॥ 
इन्द्रियरूपी शठ व्याध शुन्य संसाररूपी ज॑ंगलूमें सन्तत नररूपी मुझ सृगको घोखेसे 
फॅसाकर बार-बार आश्वासन दे देकर मार रहे हैं ॥ ३ ४,३२५ ॥ 
` जिनकी ताढके अम्द्रः भयङ्कर विष भरा रहता है ऐसे इन विषय और 
इन्द्रियरूपी सांपोसे जो नहीं डसे गये हों, ऐसे दो-तीन मनुष्य भी आजतक 
इस संसारमें मुझे नहीं दीख पड़े ॥ ३६ ॥ : © ०5 9 आ 
इन्हें अवश्य जीतना चाहिये, यह दिखलानेके लिए इन्द्रियोंका ही शुकी 
सेनारूपसे वर्णन करते हैं--'भोग०* इत्यादि तीन झोकोसे। | 
हे तात, इस दुष्ट इन्द्रियरूपी सेनाको जीतनेके लिए कमर कसकर जो 
वे ही इस संसारमें सर्वोत्कृष्ट. योद्धा हैं। यह दुष्ट इन्दरियूपी सेना. 
भोगरूपी भयर हाथियोसे वकित है, तृष्णारूपी चञ्च वाशुरासे युक्त है, 
-डोमरूपी उम्र तलवारोंसे पूर्ण है, कोपरूपी बरछियॉसे अङ्कित है, शीते तोष्णादि 
इन्दसमृहरूपी रथोंसे व्याप है, अइङ्काररूपी सेनापतिसे सुरक्षित है, चेशरूपी 








घोड़ोंसे यह भरी है, कामरूपी कोलाहरोसे युक्त है और यह १ शरीररूपी नगरके | 
सीमान्तको चारो जोरसे आकान्त कर स्थित है ॥ २७-२९॥ 





`. मतवाळे ऐरावतका मस्तक फाड़ देना बिलकुळ सरळ है, लेकिन हे भुनी | 


मागमे पवृत्त अपची इन्द्रियोंको रोक रखना सरू नहीँ है ॥ ३० ॥:. - | त 
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पौरुषस्य महन्वस्य सस्यस्य महतः श्रियः 
इन्द्रियाक्रमणं साधो सीमान्तो महतामपि ॥ ४१ ॥ 
ताबदुत्तमतामेति. पुमानपि दिवौकसाप्‌ । 
कुपणेरिन्द्रियेर्यावत्तणवद्ञापळृष्यते ` ॥ ४१ ॥ 
जितेन्द्रिया महासत्वा ये त एव नरा झुवि । 
शेषानहमिमान्मन्ये मांभयन्त्रगणाश्चलाच्‌ ॥ ४२ ॥ 
` झनःसेनापतेः सेनामिमामिन्द्रियपश्चकस्‌ । 

जेतु चेदस्ति मे यलो. जयामि तद शुने ॥ ४४ ॥ 
इन्द्रियोत्तंमरोगाणां भोगाशञावजनाइते । 

` नौषधानि न तीर्थानि न च मन्त्राश्च शान्तये. ॥ ४५ ॥ 
नीतोऽस्मि परमं खेदममिधावद्विरिन्द्रयेः | 
000000 एक पव सहारे तस्कर! पिको यया !!-_.___- महारण्ये तस्करे? पथिको यथा ॥ ४६ ॥। 


ह साधो, तत्वज्ञानियोंदी भी अपने पौरुष, महत्त्व, महावैये और विश्रान्ति- E 


सम्पत्तिकी अवघि इ्दरियोके ऊपर विजय प्राप्त करना ही दै ॥ ४१ ॥ 

मनुष्य तभीतक देवतांओंकी भी मान्यताको प्राप्त करता है जबतक कि 
तृणकी लाई अपनी कृपण इन्द्रियोसे विषयोंकी ओरं खींच नहीं लिया जाता ॥४२॥ 
. हवे भगवन्‌, जो मनुष्य जितेन्द्रिय और महासत्त्वसम्पत्त हें वे ही - इस 
पृथिवीके उपर मनुष्य हैं । रोष इन पुरुषोंको तो में चढते-फिरते मांसके अनेक 
यन्त्र समशता हू ॥-४३ ॥ | 

है सुने, मनरूपी सेनापतिकी इन्द्रियपञ्चकरूपी इस सेनाको जीतनेका 
` यदि कोई उपाय हो, तो कृपाकर बतळाइ्ये, ताकि में भळीभांति इसे 
जीत सकू ॥ ४४ ॥ ` 


मुझे तो एक ही उपाय माझम है, इसे कहते हैं--'इन्द्रिय? इत्यादिसे । 


भोगोंकी आशाके त्यागके सिवा इन इन्द्रिूपी भयर रोगोंकी शान्तिके . 


लिएन तो कोई ओऔषधियां हैं, न कोई तीथे हैं और न कोई मन्त्र दी 
दीखते हैं ॥ 7५॥ | 


है. जैसे विषयोंकी ओर दौड़ रही इन इन्द्रियोंने मुझे परम खेदमें ऐसे पहुँचा दिया ृ 


 . ___ दव, जेसे महाभयङ्कर जज्गलमें अकेले जा रहे पथिकको चोर खेदमें पहुँचा | 
क sR देते +> ` ह hh क. 
 _ देते हैं॥ ४६॥ | द | 
` व्र 3 _ ~ द = [ ४ | 
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वरं ६] ` माषालुवादसहित ४३२७ 
a ___ 
पझ्वन्त्यप्रसन्नानि महादोर्भाग्यवस्ति च | 
गन्धिशवलतुच्छानि पल्वलानीन्द्रियाणि च ॥ ४७ ॥ 
दुरतिक्रमणीयानि नीहारगहनानि च | 
जनितातङ्कजालानि जङ्गछानीन्द्रियाणि च॥ ४८ ॥ 
पङ्जानि सरन्ध्राणि सुहुलक्ष्यशुणानि च। 
ग्रन्थिसन्ति जडाङ्गानि सृणालानीन्द्रियाणि च ॥ ४ ९॥ 
रूक्षाणि रत्ललुच्धानि कल्लोलवलिंतानि च। 
दुभहग्राहधोराणि क्षारास्बूनीन्द्रियाणि . च ॥ ५० ॥ 
बान्धवोद्दगदायीनि देहान्तरकराणि च । 
झूरुणाक्रन्द्कारीणि परणानीन्द्रियाणि च ॥ ५१ ॥ 
MISE 5: : 5 का 
इसके बाद तुर्य विशेषणों द्वारा पह्वलू आदिके सांम्यसे इन्द्रियोंका वणन 
करते इं--'पङ्कचन्तिः इत्यादिसे । | 
` कीचड़ोंसे पूण, मलिन, महादोर्भाग्ययुक्त, दुर्गग्वसहित शवों तथा तत्य 
गन्दे पदार्थोंसे कुत्सित ये छोटी-छोटी तड़ेयां और इन्द्रियां एक-सी हैं॥ ४७ ॥ 
“ दुरतिक्रमणीय जाड्य और हिमोंसे गहन तथा अनेक तरहका आतङ पैदा 
करनेवाले ये जङ्गल और इन्द्रियसमुदाय एक-से हैं ॥ ४८॥ 
` प्कसे उत्पन्न तथां पङ्के उत्पादक, ठिद्रयुक्त, अत्यन्त दुलेक्ष्य गुण ( वासना 
और तन्तु ) वाले, गांठोंसे समन्वित और जड़ ' अङ्गवाले ये सुणाळ और इन्द्रिय 
समुदाय तुर्य हैं ॥ ४९ ॥ | र 
रूक्ष, रत्नछन्ध,-तरज्गोंसे वलित और दुर्भहग्राहोंसे भयङ्र, ढवणसागरके 
जळ और ये इन्द्रियससुदाय एक-से हैं॥ ॥ ५०॥ सी 
_ बान्धवोंकों उद्वेग पहुँचानेवाले, अन्य शरीर धारण करानेवाळे और करगासे. 
आक्रन्दन करानेवाले ये मरण और इन्द्रियसमुदाय समान हैं ॥ ५१.॥ 


% सुख स्पशवाला न होनेके कारण लवणसागरका जल रूक्ष है तथा निष्ठर होनेके कारण 

इन्द्रियाँ मी रूक्ष हैं। रत्नोके छिए लोमी ये इन्द्रियाँ हैं तथा रतनोसे युक्त लवणसागरके बल | 
हैं | काम, क्रोष आदि छः तरज्ञोसे युक्त ये इन्दिया हैं तथा अपने तरज्ञोसे युक्त छवणसागरके 

लिलत लेना सहज नहीं है, ऐसे अनेक ग्राहोंसे भयङ्कर तो लवणसागरके बल, 
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५४१ 


DR वजपलल्पलललपलललललल योगवासि४ [ निर्वाण-अकरण उत्तराचे 
अविवेकिष्वमिंत्राणिं मित्राणि च विवेकिषु । 
गहनानन्तश्ुन्यानि काननानीन्द्रियाणि च ॥ १९ ॥ 
चनास्फोरान्यसाराणि मलिनानि जडानि च । 

विद्युत्प्रकाशान्येतानि भीमाभ्राणीन्द्रियाणि च ॥ ५३ ॥ 
क्षद्रप्राणिग्रहीतानि वर्शितानि कृतात्मभिः । 

. रजस्तमोभिभूतानि स्वेन्द्रियाण्यवटानि च ॥ ५४ ॥ 
पातनेकान्तदक्षाणि दोषाशीविषवन्ति च । 
रूक्षकण्टकलक्षाणि इवभ्राग्राणीन्द्रियाणि च ॥ ५5 ॥ 
आत्मम्भरीण्यनायाणि साहसेकरतानि च) 
अन्धकारविहारीणि रक्षांसि स्वेन्द्रियाणि च॥५६॥ 





अविवैकियोंके शत्रु और विवेकियोके मित्र, गहन, निरवधि तथा जनविश्राश्ति- 
शुन्य ये कानन और इन्द्रियगण तुर्य हैं॥ ५२ ॥ | 
घन आस्फोटवाले#, असार, मिंग, जड़ और विद्युत्‌ प्रकाशवालेगं ये भयहर 
नेष और इन्द्रियसमुदाय तुश्य हैं ॥ ५३ ॥ | 
.. ` क्षुद्र प्राणियोंसे ग्रहीत, महात्माओसे वर्जित तथा रज और तमसे अमिमूत!{ 
झपनी ये इन्द्रियां और कुपथ समान हैं ॥ ५९ ॥ | र 
नीचे गिरानेमे अत्यन्त निपुण, दोषाशीविषवाले+ तथा रूखे. लाखों 
कण्टकोसे% युक्त जीण गड्ढेंकि मुख और ये इन्द्रियां तुल्य हैं ॥ ५५ ॥ र 

हे महामुने, अपना पेट पाछनेमें प्रवीण, अनाये, एकमात्र साइसमें निरत 
और अन्धकारे विद्दरणशीळ ये राक्षस और इन्द्रियं तुश्य ही हैं॥ ५६ ॥ 


RR 





RE a Cn TT Hen Semen S. 
. # मेघोंके समान जिनसे भुजाओंका स्फालन तथा गर्जनशब्द होता है, ऐसी तो ये इन्द्रियाँ 

है और भयङ्कर ग्न फरनेवाले हैं मेघ । : 
_ + बिजलीके समान क्षणमरके लिए सुखका प्रकाश करनेवाडी इन्द्रिय हैं तथा बिजलीसे जहाँ. 

` क्षणभरके लिए प्रकाश हो जाता है ऐसे तो ये हैं मेघ । 3 
की ` { घूलि और अन्धकारसे अभिभूत कुपथ हैं. और रजोगुण तया तमोगुणसे अमिभूत 

` ` द: सुजाओके लम्बें-डम्बें विषबरंबाे जणे रडे मुल हैं तथा नानाविष दोषल्ी _ | 
विषयस्पी लाखों रुष बॉरतिव्यातत वे इलियाँ सी ैं। | ट णि 
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सगे दै ] | भांषानुवादसाहित ४२२९ 
क्स्स्स्स्स्स्स्स्क्स्स्स्क्क्स्क्स्स्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्यस्स्स्य्स्स्य्स्स्स्व्स्स्र 
` अन्तःशुन्यान्यसाराणि वक्राणि अन्थिमन्ति च | 
दहनेकाथयोग्यानि दुर्दारूणीन्द्रियाणि च॥ ५७॥ 
घनमोहग्रवन्धीनि दुष्कूपगहनानि च । 
महावरकतुच्छानि ङुंपुराणीन्द्रियाणि च ॥ ५८॥ 
अनन्तेषु पदार्थषु कारणानि घटादिषु । 
सञ्जसाणि सपङ्कानि चक्रकाणीन्द्रियाणि च ॥ ५९॥ 
आपन्निमयसिसमेवमर्किचनं त्वं 
_ साद्युद्वरोद्धरणशील दयोदयेन । 
ये नाम केचन जगत्सु जयन्ति सन्त- 
स्तत्सङ्गमं परमशोकहरं वदन्ति ॥ ६० ॥ 
इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध विद्याथरोपाख्याने वेराग्यवणन नाम षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 


0 उकारा 


मीतरमें खोखले, असार, वक्र, गांठयुक्त, एकमात्र जळानेमे उपयोगी जीणे 
बांस आदिकी रकड़ियां और इन्द्रियां एक-सी हैं ॥ ५७ ॥ 

घचीमूत मोहादिके द्वारा चौय, कलह, यत आदि दुब्यसनोंमें प्रबन्धेनश्षीळ, 
दुष्टकूपोंसे गइन तथा महा अवइरोंसे# तुच्छ असजनोंके नंगर और ये इन्द्रिय 
समान हैं ॥ ५८ ॥ 

अनन्त घटादि पदार्थामें कांरणमूत, अमण और कीचड़से युक्त ये कुम्हारके 
चाक और इन्द्रियां दोनों समान हैं ॥ ५९ ॥ | 

है आपत्तिसे उबारनेवांले भगवन्‌, इस तरह इन्द्रियोके कारण आपचिके 
सागरमें इवे हुएं इस सुझ अकिञ्चन शरणागतका आप दया करके उपदेशसे 
उद्धार कीजिये, क्योंकि इस संसारमें आपके जैसे जो कोई दयावान्‌ बड़े 
तत्त्वज्ञानी रहते हैं उनकी शरणागति परमशोकनाशक होती दै, यों सभी शास्र 


तथा सभी लोग बतढ़ाते हैं ॥ ६० ॥ 
छठा सगे समाप्त 





~ 





रण असजेनोके नगर जैसे तुच्छ बने रहते है वैसे 


Ei 025 य 2: 5 ER | 
+ देरके ढेर कतवारोंसे परिपूर्ण होनेके कारण असजेनोंके नगर जैसे तुच्छ बने रहते है वे 
ही ये कं भी विषय-वासनारूपी कतवारों ( कूड़ा-करकर्ों ) से परिपूर्ण होनेके कारण अत्तिः | 

तुष्छ बनी हैं।. ५ 





LF sls ' योशंवासिष्ठ । निर्वाण-प्रकरण उर्तराष 








सपतमः सगः 
`` शुञ्चण्ड उवाच 


ततस्तस्य मया .त्रह्मस्तच्ड्रत्वा पावन वच! । 

इद्घुक्त यथाएृष्टं सुस्पष्पदया गिरा॥ १॥ 
साधु विद्याधराधीश दिष्टया बुद्धोऽसि भूतये । 
भवान्धकूपकुहराधिरेणोत्यानमिच्छसि ॥ २॥ 
पावनीय तव मती राजते घनरूपिणी । 
विवेकेनानरेनेव कनकद्रवसन्ततिः ॥ ३ ॥ 
उपदेशगिरामर्थमादत्ते हारि हेलया । 

बुरे निमेले द्रव्यमयलेनेव बिम्बति ॥ ४॥ 
यदिद वच्मि तत्सवेमोमित्यादातुमहंसि । | 
किरा 5) अस्माभिश्चिरमन्विष्टं नाऽत्र कार्या विचारणा ॥५॥ 


| 
सातवाँ सगे 
[ नद्यकी ही सत्ता हे, जगत्‌-रूपी दुःकी सत्ता है ही नहीं; यह सारा जगत्‌ अज्ञानके 
कारण प्रतीत हुआ हे तथा अहङ्काररूपी बीजसे यह जगद्गपी इक्ष उत्पन्न 
£ हुआ है--इन सबका वर्णन ] - 
मुशुण्डने कहा--हे त्रन्‌, तदनन्तर विधाधरके उस पवित्र वचनको 
नकर प्रशनके अनुसार मेने सुस्पष्ट पदोंसे युक्त वाणीसे यह उत्तर दिया ॥ १ ॥ 
हे वि्याषराघीश, इषेका विषय है कि आज. तुम करयाणके लिए भाग्य- 
वद्चाव जाग गये हो, चिरकाळके बाद संसाररूपी अन्धकारपूर्ण कूपकुइरसे आज 
दुम निकलनेकी चाह कर रहे हो ॥ २ ॥ 
. ` -जिस तरह अझिसे व्याप्त सुवणंद्रव-सन्तति अत्यन्त सुन्दंरतासे युक्त होकर 
शोभने ळगती है, उसी तरह विवेक्रसे निविड़रूपको व्याप्त हुई तुम्हारी यह | 
पवित्र पि र बुद्धि किसी अनिबचनीय सौन्दर्यसे शोभित हो रही है ॥ ३ ॥ न 
हि i ग मुझे विश्वास है कि यह तुम्हारी बुद्धि मेरी उपदेशवाणीके अका . 
लट. 2:: 227: पी प्रयत्नक॑ अवश्‍य - हदी { आनन्दपू र ठ प्‌ वैक अहण कर लेगी, क्योंकि निमेळ 











सग७] ` मांवांनुचादस हित ४३ I MN, 


यत्किञ्चित्स्वद्तेऽनतस्ते बुध्यस्वाबोधसुत्युजन्‌ । 
चासि त्वं च्रिमप्यन्तः प्रेश्षितोऽपि न लभ्यसे ॥ ६ ॥ 
नाइ त्वमस्ति न जगदिति निथयिनस्तव । ` 

- सर्वमस्ति शिवं तच्च न दुःखाय सुखाय ते॥ ७ ॥ 
किमन्ञस्वाजञगज्जातं जगतोऽथ किमज्ञता | 


विचार्यापीति नो विद्य एकत्वादलमेतयोः ॥८॥ 








"प्या ककी 
उम अहण करनेमें ही समथ हो । मेंने इस विषयमें चिरकाळतक खूब अन्वेषण 
किया है, इसमें कुछ भी तुम विचार मत करो ॥ ५ ॥ र 

सम्पूर्णे इ्यप्रपश्चका विवेक हो जानेपर साक्षिस्वरूप शुद्ध ब्रह्म ही , एकमात्र 
अवशिष्ट रहता है, बही सम्पूर्ण वेदान्तोंका रहस्य है, इस बातका संक्षेपरूपसे 
पहले उपदेश देते हैं---'यर्किश्वित्‌' इत्यादिसे । | | 

जो कुछ अइझ्कार आदि तुम्हारे हदयमें इऱ्यरूपसे प्रकाशित हो रहा है 
“है सब तुम नहीं हो । 'इरयोमें ही कोई आत्मा है उसीको. इकर मुझे प्राप्त 
करना चाहिए? इस तरह अपने हृदयमें विचारकर आत्माका चिरकालतक यदि तुम 
अन्वेषण करोगे, तो भी तुम आत्माको प्राप्त नहीं करोगे, इसलिए हृश्यमात्रस्वरूप 
अशानको छोड़कर तुम दृ्यप्रपश्चके साक्षी आत्मा अपनेको समझो ॥ ६॥ ` 
_ गह समझना अनुचित होगा कि द्रष्टा और इझ्यरूप सम्पूर्ण प्रपश्चका त्याग 
` हो जानेपर, शुन्यतापत्ति आ जायगी, क्योंकि सुख-दुःखके वेषम्यके प्रयोजक 
कल्पित दोषांशकी निवृत्तिसे वास्तविक परमकश्याणश्वरूप अक्मभावसे परिपुर्ण सभी 
पदाथ अवस्थित रहते ही हैं, इस आशयसे कहते हे--नाहमू! इत्यादिसे। | 

नम हैँ, न तुम हो और न तो यह सारा संसार ही है, यदि ऐसा तुम 

निश्चय कर लेते हो, तो बस यह समझ छो कि यह समस्त दृश्यप्रप्त॒शिवस्वरूप 
है शौर न यह तुम्हारे सुखके लिए है और न दुखके लिए है ॥ ७॥ |. 

ऊपरमें जो इश्यमात्रको अबोषस्वरूप बतुझा आये हैं, अब उसीका उपपादन 
करते, ह क किमज्ञ०! इत्यादिसे । 4 कर 

क्या इुपुसिमें अहङ्कारादिमावसे घनीसूत प्रसिद्ध जो अज्ञान है, उसीसे 
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मृगतष्णाम्बुवडिश्वमवस्तुत्वातसद्‌ "यस ह नस्ल टी 

यचेद साति तदू ब्रह्म न किञ्चिरिकञश्चिदेव वा ॥ ३ ॥ 
मृगतृष्णास्बुबद्विश्चं नास्ति त्वमथवास्ति च । 
प्रतिमासोऽपि नास्त्यत्र तदभावादतः शिवस्‌ ॥ १० ॥ 
विश्ववीजमहन्त्व त्व विद्धि तस्माद्धि जायते 
साञ्यबध्युर्वीनदीशादिजगञ्जरठपादपः ॥ ११ ॥ 


ON 

'उत्पल हुआ है, इसका बहुत विचार करनेपर भी कोई विनिगमक हेतु न होनेसे 
कायैकारणमावकी व्यवस्था इम नहीं समझ रहे हैं। अतः काठिन्य , और द्रवा- 
वस्थामें घृतके एकत्वकों नाई इन दोनोंमें एकत्व होनेसे सब कुछ एकसमान 
अज्ञानस्वरूप दै, यही हमने आखिरमें निश्चय किया दे ॥ ८ ॥ 

इ सारा जगत्‌ जक्षका विवत है, इस तरं इस जगतमें रह्मविवतेताका 
अवलोकन ही “त्याग दै । बाधित हुए जातको तुच्छ समझनेसे तो कोई भी 
ह्मस्वरूप सिळे नहीं होता देश किन्तु अधिष्ठानरूपतापतिकी भावना करनेपर 
तो सम्पूर्णं पदाथे ही अक्षरूप सिद्ध दो जाते हैं; यह कहते इै- सग 
तृष्णा इत्यादिसे । Ba 
*  मृगतृष्णाजलके समान यह सारा विश्व अवस्तुरूप होनेके कारण सदूपसे प्रतीत 
होनेपर भी असबरृप है। जो कुछ भी भासित हो रह! है वह सब ब्रह्मरूप ही है 
अथवा यों केइ सकते हैं कि यह सारा दृश्यप्रपश्च कुछ भी नही द्वे य़ा | 
कुछ है ही ॥ ९ ॥ 
= उक्त अमिमायको विश्वदरूपसे बतलाते हुए उसके प्रतिभासका भी खण्डी | 
करते हैं--“ृगतष्णा' इत्यादिसे । | 

मृगतुष्णा जळके समान यह सारा विश्व कुछ भी नही है अथवा कुछ दै. 
ही । प्रविभास्यके अभावसे यहा प्रतिभास भी नहीं है अतः एकमात्र शिवस्वरूप ; 
ही यह सारा विश्व स्थित है ॥ १० ॥ EE 
_ इस अनन्तरूप जगतका प्रातिस्विकरूपसे निरास न हो सकनेसे उसके बीजके | 
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माब रहनेपर 6 प्रतिभास मी नहीं रहसकता। £ 
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अहन्त्वबीजादणुतो जायतेऽसौ जगद्दुमः । 
तस्येन्द्रियरसात्यानि मूलानि द्युवनानि हि ॥ १२॥ 
तारकाजालकलिका ऋक्षौघ! कोरकोत्कर! । 
वासनाशुच्छविसराः पूर्णचन्द्रः फलालयः ॥ १३ ॥ 
स्वर्गादयो ` बृहद्र्गा महाविटपकोटराः । त जक 
सेरुमन्दरसह्यादिगिरय! पत्रराजयः ॥ १४ ॥ 
सञ्ताब्धयोऽग्रहुतयः पातालं मूलकोटरम । ` 
युगानि घुगबृन्दानि पर्वाणि गुणपङ्क्तयः॥ १५ ॥ 
अज्ञानशुत्पत्तिमही नरा विहगकोटयः । 
उपलब्धों बृहत्स्तम्भो दवो निर्वाणनिर्वाते! ॥ १६॥ 
दाहसे ही उसका निरास हो सकता हे, यह कहनेके लिए अइङ्कारका जगदूप 
दृक्षके बीजरूपसे वर्णन करते हैं--'विश्व०” इत्यादिसे । 
दे विद्याधर, इस अहङ्कारको तुम विश्वका बीज समझो | क्योंकि एकमात्र 

उस अहड्डारसे ही पर्वत, सागर, पृथ्वी, नदीश आदिके सहित यह जगदूपी 
पुराना वृक्ष उत्पन्न होता है ॥ ११ ॥ 
सूम अइ्ञररूपी बीजसे. वह जगदूपी वृक्ष उत्पन्न होता है बौर इन्द्रियोंके 
विषयोमें आसक्तिरूपी रससे परि;र्ण नीचेके भुवन उस वृक्षके मूल हैं ॥ १२॥ 

_ ` भिनी आदि सत्ताईस तारे इसकी प्रधान कळियां हैं, अन्य तारोंके समूह 
इसके अन्य कल्ियोंके समूह हैं, प्राणियोंकी धर्मादिवासनाएँ इसके फूछोंके 
गुच्छोंके समूह हैं और पूर्णचन्द्र फछका गुच्छा है ॥ १३ ॥ fr 
_ महान्‌ होगोंके स्वर्ग आदि लोकव इसके महान्‌ शाखासमूहोंके गर्परदेश 
हैं । मेर, मन्दर, सद्य आदि पवेत इसकी पत्तोंकी पङ्च्तियां हैं ॥ १४॥ ` | 
` सातों सञ्चर इसके आळबांल्परिखा ( चारों ओरके ' थाळे ) हैं, पाताळ 
इसका मूलकोटर है, सत्ययुग आदि चारों युग इसके घुणसमूह हैं तथा प्रत्येक 
युगके वर्ष, ऋतु और मास आदि इस वृक्षके पोर है ॥ १५ ॥ | 
` अज्ञान ही इसकी उत्पत्तिकी भूमि है, अनेक जीव इसके करोड़ों पक्षी है, 





आन्तिज्ञान | ही इस इसका स्तम्भ है यानी सम्पूणे | शाखाओं के आधारमूत 


दा कलमो मतिश मोष ही इसे अनेके कि 
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रूपालोकमनस्कारा विविधासोदबृत्तयः । 
बन विपुलमाकाश शुक्तिजारुं शुखत्वचः ॥ ९७ ॥ 
चिचित्राखा ऋतव उपशाखा दिशो दश । 
सेविद्वसमहापूरो वातस्पन्दो . निवतेन! ॥ ३८ ॥ 
चन्दाकेरुचयों लोटा सजनोन्मजनोन्युखा! । 
रम्या? तुममञ्जयस्तिमिरें अमरअपः ॥ १९ ॥ 
पातालमाशागणमन्तरिक्- 
मापूय तिष्ठत्यसदेव सडत । 
तस्यानहन्ताभिहतेहमथ 
बीजे पुनर्नास्ति सतोऽपि रोह! ॥ २० ॥ 
इत्यार्षे वासि प्रहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरण उत्तराध 
बिद्याघरोपाख्याने जगदूबृक्षबीजवर्णनं नाम सप्तमः सगे! ॥ ७॥ 


चटके 


_ इन्द्रियोसे अर्थोंकी उपलब्धि यानी विषयोंका साक्षात्कार एवं मनसे होनेवाले 

सर्प और विकल्प आदि इस वृक्षके अनेक तरहके सुगन्थप्रसार हे | अब्याकुत 
आकाश इसका विपुळ वन है तथा नेत्र, ओष्ठ आदिका विकास ही इसंके 
गुक्तिजाळ-ैसे फूलोंका खिलना है ॥ १७॥ «० 

सब चतुर इसकी विचित्र शाखाएँ हैं, दसों दिशाएं उपशाखाएँ हैं, आत्म- 
' संबित इसके जीवनके किए. रसकी धारा है और सुत्रास्मा ही इसका वो 
| स्पन्द दै॥१८॥ . | 
क प्रतिदिन उदय, और अस्तमें तत्पर चन्द्र और सू्यकी चश्वर किरणे हीं 
. इसकी रम्य कुसुममरिथा है और सूर्यके साथ. अमण कर रहा अन्धकार दी. 
हि `. ` अणः रहे अमर हैं ॥ १९॥ : . 
_ इस तरहका यह. संसाररूपी वृक्ष सूळसे ( जड़से ) पाताळको मध्यसे 
मी. दिशाओंको और अपने मस्तकसे अन्तरिक्षको परिपूर्ण करके वस्तुतः अ ` 
नेपर मी. सद्रप-सा स्थित है। उस अनदंभावरूपी अभिसे उसका अहङ्कर 
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विद्याधर धराधारो गिरिकन्द्रमन्दिरः 
दिगन्तरास्बराचारचारसञ्चारचञ्चः ॥१॥ 
ईशोऽयं जगदूवृक्षी जायतेऽहन्त्वबीजतः 

चीजे ज्ञानाग्निनिदंण्चे नेव किञ्चन जायते ॥ २॥ ` 
अक्ष्यमाण च तन्नास्ति किलाइन्त्वं कदाचन । ` 

एतावदेव === वरेण ` कच्जाननननर वरत | 


जीवन्युक्तिमोगके छिए प्रतिभासके बिद्यमान रहते हुए मी इसके संसारख्पी 

बृक्षका जन्गादिके द्वारा पुनः प्ररोह नहीं हो सकता यानी फिर यह अङ्कुरित 

नहीं हो सकता ॥ २० | | 25 पि होशी 

` सातवां सरी समाप्त | 595 --- | हर जुडे 
वि 


आठवां सगे | 
[ इस संसाररूपी वृक्षका शानसे उच्छेद तथा यह संसार सङ्कल्पमण्डपके सहश है 
इसका वणन ]' | 

पुर्वोक्त संसाररूपी वृक्षका पुनः वर्णन करते हैं--'विद्याघर' इत्यादिसे। . 
5_ युशण्डजीने कहा--हे विद्याधर, जिसका मूडभाग. नीचेके सात ढोक- 
सहित यह प्रथिवी है, जिसकी आलवालसहित वेदि रोकालोकान्तर पवेतोंक्ी 
गदराएँ हैं और जो दसों दिशाओं और आकाशने तिरछे शाखाओंके विस्तार 
तथा.ऊपरकी ओर शाखाओंके प्रसारसे एवं तत्‌-तत्‌ स्थानोंमें प्राणियोके जहां- 
तर्हा घूमनेसे अतिचञ्चरु है, इस तरहका यह संसाररूपी वृक्ष गहझाररूपी 
बीजसे उत्पन्न होता है । ज्ञानरूपी अग्निसे बीजके-दाब हो जानेपर कुछ. भी 
उत्पन्न नहीं होता ॥ १, २॥ ् 
कह रत्नको परीक्षाकी नाई तत््वदष्टिसे यह क्या है, इसका अच्छी तरह विचार 
करके “यह केवल ब्रह्न ही है? यह निश्चय करनेपर वह अहङ्कार कदापि कहीं नहीं 
रहता, बस यह 





गढी वह ज्ञान है। इसीसे महार द होता है॥ ३.॥ 
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अहन्त्वमावाच्चाइन्त्वमर्ति हि जाय | सारबीजकस्‌ । 
नाइन्त्वमावाश्नाइन्त्वमस्तीतिज्ञानशत्तस्‌ । ।४॥ 
सर्गादावेव स्भस्य किलास्याभावयोगतः 
कुतोऽहन्त्वं कुतस्त्वन्त्व इतो हिल्वेक्यविश्रम! ॥ ५ ) 
समाकण्ये गुरोर्वाक्यं यतन्ते ये स्वयलतः | ` 

` सडडल्पत्यागमामूळ॑ पदं प्राप्ती जयन्ति ते ॥ ६ ॥ 
रन्धनाज्जयमाझोति स्वशास्र स्पकृत्कृते । 
विवेदी स्वविवेकित्वं यतनादेव नान्यथा ॥ ७ ॥ 


RO ह 
शरीर आदिम अहंमावना करनेसे संसारका बीज अहड्भार रहता है और 
समत्र अनईभाव करनेसे वह नहीं रहता, यही सर्वोत्तम ज्ञान है॥9॥ 
सत्‌ या अंसतसें जिसकी उत्पत्तिकी ही संभावना नहीं है उसकी भा 
स्थिति ही कहांसे हो सकती है, वह तो बहुत दूर कहीं मगा दी गई दै, 
कहते हैं--'सर्गांदावेव' इत्यादिसे । : | 
वस्तुतः जब सृश्टिके प्रारम्भमे ही इस सृष्टिके अभावका योग दे तब भा 
कहंसे अहन्ता, कहांसे त्वन्ता और कहांसे हो सकता है द्वित्व और 
एकत्वका अम !॥ ५॥ 
मह संसार तीनों काळें वस्तुतः दे हो नहीं, इस पूर्वोक्त अथेको इढ़ करनेके 
लिए सइर्पद्यतमण्डपका आगे चळकर वणेन करनेकी इच्छा कर रहे . भुशुण्डजी 
महाराज पहले भूमिका बांधते दे--'समाकण्य' इस्यादिसे । 
' आगे चलकर वर्णित होनेवाले तथा पूरये वर्णित हो चुके मुळ्सहित 
संहृल्पका त्याग करनेके छिए उसका उपायक्रम बतलानेवाळे गुरुके वाक्य सुनर्कर | 
गुरु द्वारा कहे गये क्रमसे जो अपने प्रयत्न द्वारा स्वयं यत्न करते ष वे 
'तत्त्वज्ञानप्राप्तिकि बाद सङ्करपरहित केवल्यनामक परमपदको जीत लेते हैं॥ ६॥. 
| जैसे पाचक अपने पाकशाख़का भलीमांति अभ्यास कर लेनेपर उस पॉ” 
EE; जख्म वर्णित विधिसे ही नाना प्रकारके मक्षय-भोज्य पदार्थों एवं नाना तके 
| [यनॉका पाक बनानेसे क्षुधा, तृष्णा, रोग, जरा आदिके ऊपर विजय मा. 
करता क रता ₹ तथा बढ़े-बढ़े राजाओंके यहां सम्मान प्राप्त करता है वैसे ही विवेकी. 
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चिचमत्कारमात्रे त्वं जगडिद्वीह नेतरत्‌ । 
नाशासु न बहददिनान्तरेतत्क्रचन ` विद्यते ॥ ८ ॥ 
सङ्कल्पोन्सेषमात्रेण जगच्चित्रं विलोक्यते । 
तदलुन्सेषविळयि चित्रकृचित्तचित्रवत्‌ ॥ ९ ॥ 
मण्डपोऽस्ति सदास्तम्भो प्रुक्तामणिविनिर्मितः 
बहुयोजनलक्षाणि . कान्तकाश्चनचित्रितः ॥ १० ॥ 
सणिस्तस्भसहस्रण ब्रृतोऽग्रे प्रोतमेरुणा । 
इन्द्राथुषसहस्राव्यकर्पसन्थ्याश्रलुन्दरः ॥ ११॥ 
RS NT NE CSN 
यह सारा ससार स्वप्न एवं इन्द्रजार आदिके सहश अज्ञात चितिका 
चमत्कारमात्र दै, इस चितिसे बाहर कुछ भी नहीं है, यह कहते हैं 
"चित्‌? इत्यादिसे । 
हे विधाषर, इस संसारको तुम यहां एकमात्र चितिका चमत्कार ही 
समझो, उससे भिन्न कुछ नहीं । यह न तो दिशाओंमें है, न बाहर है और न 
भीतर ही कहीं है ॥ ८ ॥ 
यह सारा भपञ्च चितिका एकमात्र चमत्कार ही है, इसका उपपादन करते 
'सङ्करप्‌०? इत्यादिसे । [ 
सङ्रपके एकमात्र आविर्मावसे ही यह संसाररूपी चित्र दिखाई देता है 
और उसके अमावसे इस तरह विहीन हो जाता है, जिस तरह कि चित्रकारके 
चित्तमें चित्र ॥ ९ ॥ | 
_ _ यह सारा संसार सक्ूल्पमात्र कल्पित है, इस कथनको इढ़ बनानेके हिए 
संसारमें सङ्कल्पयूतमण्डपके आकारकी करपना करते हैं--'मण्डपो०” इत्यादिसे । 
_ है विद्याधर, यह संसार सुक्ता और मणियोंसे विनिर्भित, बड़े-बड़े खम्भोंसे 
युक्त तथा सुन्दर सुवणेसे चित्रित छाखों योजनमें बहुत दूरतक विस्तृत 
सङ्गर्पकश्भित एक महामण्डप है ॥ १० ॥ 
यह हजारों मणिमय खम्मोंसे घिरा है, जिसके अग्रभागमें नीचे यँह करके 
पिरोये पि ये गये सुमेरु . नाई गुग्गुळ गे हुए हैं। यही कारण है कि कहीं 
कही हजारों इन्द्रधनुषसे व्यात-जैसा तथा कहीं-कहीं प्र्यकाळीन सन्ध्याके मेषों 
जैसा यह सुन्दर दीखता है ॥ ११॥ | शी कक 
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स्रीबालपुरुषादीनां वास्तव्यानामितस्तत! । 
क्रीडार्थं स्थापिता यत्र नानारचनयान्तरे॥ १९॥ 
भूतबीजपरापूर्णास्तमोरिपुसघुङघुमाः | 
तम।प्रकाशचित्रार्या लोकान्वरसधुद्वकाः ॥ १३ ॥ 
आमोदसुभगालोलजलदावलिपह्॒वाः | 
लीठापद्याकरे स्रीणां विलूना? करपपादपा। ॥ १४ ॥ 
बालनि!शयासचलठिता! कन्दुकानि कुलाचलाः । 
सन्ध्याम्बुदा! कर्णपूराश्वामराः शरदम्बुदा)॥ १५ ॥ 
 .  करपान्तकालजलदास्तालवृन्तपदं . गता! । 
` : ` -भूतळ॑द्यूतफलकं. वितानं तारकास्बरय. ॥ १६॥ ` = 





` -जिसके भीतर-इधर-उघर निवास कर रहे खरी, बालक तथा पुरुषोंकी क्रीड़ाके 
लिए पाताळ, धवग एवं अन्य छोकोंके आकारकी पेटारियां स्थापित की गई हैं 
जो वीच-बीचमें जहां-तहां नानाविध नदियों, पर्वतों, जंगलों, हाथियों, घोड़ों, 
देवताओं, पक्षियों तथा मनुष्यों आदिकी तरह-तरहकी - रचनाओंसे - युक्त हैं, 
वे पेटारियां कहीं प्राणियों तथा उनके उपमोगकी वस्तुओंसे ठसाठस भरी हैं, कही 
अन्धकारके विघातक मणियों, परदीपों, सूर्य और चन्द्र आदिकोंके द्वारा ब्यवहार | 
'चळनेसे शब्दयुक्त हें एवं कहीं अन्धकारों तथा कहीं प्रकाशोंसे उनकी विचित्र | 
तरह-तरहकी संज्ञाएँ पड़ी हैं ॥ १२, १३ ॥ | 
- _. मढाळदमीके आकरमूत जिस मण्डपके भीतर . स्रियोके श्रज्ञरके लिप 
कणेफूर आदि अढुड्ढार प्रदान करनेवाले, सुगन्थसे रमणीय, चञ्च मेघपङ्च्तिूपी 
पल्लवोंसे युक्त अनेक करपबृक्ष लगाये गये हैं ॥ १४ ॥ प 
.. छोटे-छोटे बच्चोंके निःधाससे भी उड़ जानेवाळे जहांपर कुळपर्वत गेंद | 
बनाये गये हैं, सन्ध्याकाडीन मेघ जहांपर, दिशारूपी . वघुओके कणफूळ बनाये | 
. अये दैं शौर शरत्काहके मेष ही जिनके दाथमें चेंबर घरा दिये गये हैं ॥:१५॥ | 
. = हे विद्याधर, जिस मण्डपे कर्पके. अन्तकाङके प्रेषोंने-पंखोकि स्थात ! 
टू र दुख छठ कर लिये हॅ, जहां यह सम्पूर्ण भूतरु जुआ खेलनेका एक भेज है; (जहां 5 
. तारोंके सहित आकाच्य चांदनी है ॥ १६.॥ 39 ॥ ॐ. लोभो शक ज 
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व्योमाजिरे जगद्भासपणे गृहनिवासिनाम ॥ १७.॥ 
इति सङ्ल्प घवान्तश्चिभावनया यथा।. 
अग्रस्थदञ्योपमया सत्यतामिव गच्छति ॥ १८ | 

` तयैवाय॑ जगदूपः सङ्कल्येः सुसदचत्थितः । 
चिचमस्कारमात्रात्मा चित्रकचित्तचित्रवत्‌ ॥ १९ ॥ 
असत्यसेव स्फुरति सर्वमस्ति च नास्ति च । 
असहुत्थित एवायं इतोऽपीह सञ्चुस्थितः ॥ २०. I 
हेञ्लीव कटकादित्वं संसारोदरकोटरः । 
चिच्मत्कार. एवायमविकरपनसंक्षयः ॥ २१.॥ Sg oN DT] ह 


` - जिस मष्डपके भीतर आकाशरूप चौकमें जहां संसारके आदिमा र 
'तिरोभावप्रत्ययरूप दावे छगाये जा रहे है और खेलनेवाले ब्रक्षादि -मण्डप- 
स्वामियोंके जिस जुएमें चार प्रकारके जीवसमुदायोरूपी शारिफळोंका बार-बार 
जन्म-मरण आदिके द्वारा अमण हो रहा है तथा सूर्य, चन्द्र आदि नक्मह ही 
पारो जहां हैं ॥ १७ ॥ टं RT 

इस तरह सठ्ठल्प करनेवालेका सङ्कस्प ही अन्तःकरणमें चिर काढकी 
भावनासे जैसे सामने स्थित इश्यके तुल्य एक तरहसे सत्यताको माप्त हो जाता 
है, वेसे ही घाताके सडृल्पोंसे सुसमुर्थित यह जगद्रूपी मण्डप चितिका 
गनि  चमत्कारस्वरूप---चित्रकारके ` चित्तमें बनाये गये. चित्रके 
तुल्य--है ॥१८,१९॥ | 


जो कुछ यहां फुरित हो रहा हे वह सब असत्य ही है वह प्रति- 


भाससे सत्य प्रतीत हो रहा है, परन्तु परमार्थरूपसे तो बिल्कुळ: है ही नहीं । 


उत्पन्न हो गयाहै॥२०॥ : ... स्व नन र: 


हें! कर F 


जैसे पर्णे कटक आदि है वैसे ही जिसने अपने 






क 


विकल्प न करनेसे ही इसका नाश होता हट ॥ २१ ॥ 


रण कर रखा है ऐसा यह चितिका चमत्कार ही सब कुछ है तथा सहस्य के 


A) क 
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अत्यन्तमेव स्वायत्तो यथेच्छसि तथा कुरु) ` 
यश्चान्नपानदानादावनाद्रश्षुपेयिवान्‌ | 
तस्पेद पश्चिम जन्म न स कमे समुज्ञञति ॥ २२ ॥ 
प्राप्ती विवेकपदवीससि पावनात्स- 
पुण्यां पवित्रितजगज्रितर्या द्वितीयास्‌ । 
नाधःपतिष्यसि पुनर्मनसाऽघुनेति 
जानामि मौनममलं पदयुत्सूज त्वस्‌॥ २३ ॥ 
हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराचे विद्याधरोपाख्याने मायामण्डपव्णने नाम अधमः सः ॥ 6८ ॥ 
ES VP 
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____ Sarnia 
इस तरह इस संसारकी उत्पत्ति और नाश तत्त्वज्ञानियोंकी अपनी इच्छाके 
अत्यन्त ही अधीन है यानी ततत्वज्ञानियोके अपने ऐच्छिक विकरुपोंसे इसका 
आविर्भाव तथा अविकश्पोंसे तिरोभाव होना अत्यन्त ही अपने अधीन दै, 
इसलिए दे विद्यार, जेसी तुम्हारी इच्छा हो वेसा ही करो। जो पुरुष अन्न- 
परादि ऐहिक भोगसाममरयोमें तथा दान, यज्ञ आदि पारलौकिक भोगसाम- 
अयोगे फहोंकी अनभिसम्धिको प्राप्त दो चुका है यानी ' जो पुरुष इस रोक 
तथा परलोके क्मफडोंकी इच्छासे शुन्य हो चुका दै वह कर्मोका कमी त्याग 
नहीं करता यानी फर्प्राप्तिकी इच्छासे शुन्य होकर वह कर्म करते ही चलता दै । 
हे विद्यार, ऐसे उस पुरुषका यह अन्तिम जन्म समझो ॥ २२ ॥ | 
_. विवेकज्ञांनप्रातिसे ही तुन्हे सुक्ति अवश्य मिल सकती है, ऐसा में 
अभुमान करता र हैं, यों पुनजन्मादिकी संभावनासे भयभीत हुए उस विद्याधरको 
आश्वासन देते दैं-प्राप्तो इत्यादिसे । | 
` हे शुद्धबुद्धेः अपने पतनके हेतुसूत अविवेक पदकी अपेक्षा न करके तीनों 
जगवको पवित्र करनेबाङी इस दुसरी पुण्यमय विवेकपदवीमें तुम प्राप्त हो चुके १ 
हो; अतः इस मनसे तो तुम फिर अधःपतनमें नहीं गिर सकते हो, पेसा में अनुमान । | 


















हि करतां हैं । इसलिए तुम वाणी और मनकी चेष्टासे श्य नि चिन्मान्रपदका | 
... 'अवम्बन करके मन आदि इस इश्यसमूहका परित्याग कर दो ॥ २३॥ | ग्य 
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नवमः सर्गः 


शुण्ड उवाच | 
अबुद्धयमानश्चेस्यादिचिदूपषपि चानघ। 
शान्तचिद्घन एवाऽऽस्व निमलाप्स्वन्तरंथुवद ॥ १ ॥ 
अचेतने चेतनान्तश्वेतनादेवे विद्यते । 
स्वेब्साइश्येडपि सहर्श पयोराशौ यथा5नल! ॥ २॥ 
नवाँ सगे = 
.  [ चितिके अधीन जगतका उदय, ध्वंस, सत्ता, स्फूति तथा परिवर्तन है और यह 
सारा विश्व चिन्मात्र चितिका स्फुरण है--यह वर्णन ] | 
'हेम्नीव कटकादिरवं . संसारोद्रकोटर:? । चित्चमत्कार एवायमविकल्पन- 
संक्षयः ॥' , [ नि० प्र० उत्त सर्ग ८२१ ] यह जो कहा गया है सो, इन 
दोनोंका अनुभव्र करानेकी इच्छा कर रहे भुझुण्डजी अविकर्पकी रीतिका सबसे 
पहले उपदेश दे रहे हैं--“अबुदृष्पमान०' इत्यादिसे । से 
. , हे निष्पाप विद्याधर, विषयों तथा विषयोंमें रहनेवाहे क्रिया, गुण, दोष 
आदिके प्रकाशक चिद्रूपका तनिक भी स्मरण न करते हुए तुम निमळ जहूमें 
` प्रविष्ट सूर्यकी किरणोंकी नाई सर्वविध तापशुन्य प्रकाशमात्रावसेष होकर 
बठे रहो ॥ १ ॥ | | 
_ “संसारोद्रकोटरः' चिशमत्कार एवायम्‌? इसका भी उपपत्तिपुवेक अनुभव 
कराते हैं--“अचेतनम्‌? इत्यादिसे। ` पे हात आत 
जाड्यदुःखपरिणामित्वादिरू्ष अपना चितिका असाइइय रहनेपर भी 
_.तत्सहश यह सारा हश्यप्रपश्च चेतनाके कारण ही चेतनके भीतर, समुद्रमें 
अमके सइश विद्यमान है, अन्यत्रं नहीं । तात्पर्य यह है कि यदि अन्यत्र यह 
विद्यमान होता, तो उससे असम्बद्ध चेतनाके द्वारा इसका प्रकाश कमी नहीं होता 
और ऐसा कोई पदार्थ है नहीं, जो अचेत्यमान सिद्ध हो सके तथा चेतना 
सक्रिया भी नही है, जिससे कि अन्यत्र विषयोंमें जाकर चैतन्य प्रदान कर सके । 
यदि वह चेतना स्वगत मान ढी जाती है, तब तो हे विद्यावर, हमारी प्रतिज्ञा 
सिद्ध हो चुकी, यह तुम समझ ळो ॥ २ ॥ र 





\ 





 - -लैसे स्वच्छ जल्समूहके बाहर और भीतर सब जगह जळ ही जरू दीर 
0: न्न इता A हे वेले ही समस्त पदार्थोके बाहर और भीतर चिस तुम्ही रथि 


२३३२ ` गयोगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 


सचेतनाचेतनयोहेतुशिस्तात्तथेव पळवा wan वि चित्‌ । 
विनाशोत्पादयोपैक्षिज्वाठायाः पवनो यथा ॥ ३॥ 
नाहमस्तीति चिद्रूपं चिति विश्रान्तिरस्तु ते । 
तवो यथा याइसेन सूयते ताइशो अव ॥ ४ ॥ 
चिद्रूपः सर्वेभावानामन्तबहिरसि स्थितः 
प्रसन्नाम्बुभरस्यान्तबहिथेवः यर्थ पय? ॥ % ॥ 
नाइमस्तीति चिद्रूपं चितौ चेछग्नमञ्ग ते । 
म चान्यचेतित -्रह्मरूप केनोपमीयते ॥ ६ ॥` 
इस तरह सम्पूण दृश्यप्रपश्चको देशतः स्थिति दद्ध क्छ दाक देशतः स्थिति चितिके अन्दर सिद्धक अन्दर सिद्धकर 
अब उसे काळतः सूचित करते हुए चितिकी कार्यता सिद्ध करते दैं-- सचेतना ० 


इृत्यादिसेि।) ` ` 
जिति अपनी चेतनाशक्तिसे. सचेतन और अचेतन पदार्थोंकी पूवके ही 


समान हेतु (-विवतोंपादान.) ऐसे दैं,. जसे कि अर्निज्वा्मके विनाशः और 
इत्पत्तिका “हेतु पवन है। तात्पर्य यह' है कि चितिका विवते ही. चिति 
चमत्कार है ॥ ३॥ | 
४7 इसमे 'अहम इस सचेतनांशके त्याग द्वारा ही संचेतन और अचेतन 
दोनों अचो त्यांगकी सिद्धि हो जानेसे चिन्मात्रकी अवस्थिति सिद्ध हो जाती 
है, ग्रह कहते हें -'नाहम! इत्यादिसे । 
अहम्पदाथ कुछ नहीं है, यो अहङ्कारके आस्पद अशका बाध करके 
प्रत्‌ चिद्रूपको रोष रखकर  विकरेपके द्वेतुओंके क्षयसे ही. विकश्‍्पनिसुक्त पुण 
चितिमे तुम्हारी विश्रान्ति हो जाय । शेष बचे प्रारब्धका क्षय होनेपर तो जिस 
यसेः स्थित रह सकते हो, उसी रूपसे तुम स्थित रहो ॥ 8॥ _.- 
जलसे पूर्ण दूधहा जळ नष्ट हो जातेपर भी जो रूप शेष - रहता है 





.... उसके समान तुम्हारा अनुपम रुप ही शेषरूपसे रहता है।. यह कहते 


_(न्विद्रप इत्यादि दो इलोकॉसे । 
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ससुरासुरपातालभूविष्टपमिवोषितम्‌ | 
'नानाभावाजवी भावक्रियाकाटमिवा्ञ्कुल्य ॥ ७॥ 
यथा रङ्गमयं छुब्य जगन्सोनमिव स्थितम्‌ । 

` - तथा चिचित्रकचित खे कुव्ये चात्मसस्थितम ॥ < ॥ 
तेनेव भूयते भूरि यच्चित्तं कचित स्वतः | 
अचेतन चेतन वा यथेच्छसि तथा कुरु॥९॥ 
चिश्वमत्कृतयो व्योग्नि स्फुरन्त्येता जगत्तया । 
अकाँशुवदरोधिन्यः स्वच्छा विदितवेदिनाम्‌ ॥ १०॥ | 
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SSIS SI OE विकि 
यदि तुम्हारा चिद्रप चितिमें पुण ऐक्यको प्राप्त हो जाय, तो बताओ तो सही, 
तुम्हारे सिवा मळा ऐसी प्रकाशित कौन-सी दूसरी बस्तु है, जिससे कि किसी 
अन्यके साथ ब्रह्मरूप तुम्हारी उपमा दी जाय £ ॥ ६ ॥ 

सुर और असुरोंसे ब्यास पाताळ, परथिवी और स्वरकी नाई स्थित एबं प्रीति, 
हषे, क्रोध, युद्ध, जय, पराजय आदि नाना भावोंसे तथा पलायन, अनुधावन भादि 
अत्यन्त वेगपूर्वक दौड़ने आदि भावोंसे ब्याप्त तत्‌-तत्‌ अनुरूप क्रियाकालसे 
व्याकुछ हुआ-सा रङ्गमय चित्रमे लिखित जगत्‌, -मित्तिमें लिखित मुनिशरीरकी 
नाई, जैसे व्यापारशुन्य ही स्थित रहता है ; वैसे ही मायाशबळ चितिरूपी 
चित्रकारके द्वारा विरचित यह जगदूपी चित्र भी शुद्ध चिदाकाशरूपी भिति 
विकारशुन्य अद्वयातरूपसे ही संस्थित है, जगद्वावसे. नहीं ॥ ७, ८ ॥ 

अचेतन या चेतन ( मिथ्या जगदूप या परमाथ सरद्भाझरूप) जो ही अपने 
आप चितिमें चित्रित होता है वही सब चेतनरूप हो जाता है। “ये दोनों तुम्हारे 
अधीन हैं, अब इनमें जो तुम चाहो, सो करो--ुम्हारी इच्छा हो, तो समाधि 
रुगाओ या न हो, तो उससे विरक्त हो जाओ ॥ ९॥ - ह 

अज्ञानियोकी अपेक्षा तत्त्वज्ञानियोंमें सिफ यही विशेष रहता है कि जैसे 
मरुस्थलूमें महानदी आदिके रूपसे दिखाई दे रही सूयेकी किरणे मज्जन, मरण | 
आदिका भय उत्पन्न हो जानेपर उनको तेर जानेका कोई समुचित उपाय न 
सूझनेसे मरुस्थल्का ज्ञान रखनेवालोंको तटके इधर ही रोक रखती हैं; जिन 
भहापुरुषोंकों मरुत्यळका असली ज्ञान हो चुका है उन्हें नहीं, उन्हें तो स्वच्छ- 
भासती हैं; वैसे ही एकके विज्ञानसे तत्त्वतः सबका विज्ञान हो जानेपर ९ 

५४३ 





ञो हत ळक योगवासिष्ठः [ निर्वाण-अकरण उराई 


तिमिंराक्रान्तदृष्टीनां यथां केशोण्ड्कादि खे । | 
स्फुरत्येव जगदूपंमनात्मन्येव  तिष्ठतामू्‌ ॥ ९ १ 
एवं जगस्वमहमित्यवबोधरूप 
माभासमात्रपुदित न च नोदित च। 


अर्काश्ुजालरचना नगराभिमत्र 
कुड्यादि सत्यमिदमस्ति न खे लतेव ॥ १३१ ॥ 


 इत्याप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
विद्याधरोपार्याने चित्कचनयोगोपदेशयो नाम नवम! सग? |! ९॥ 


RSS 
शानियोंकों, चिदाकाशमें स्फुरित हो रही ये चितिकी चमत्कृतियां कुछ भी बाधा 
` नहीं पहुँचातीं। उन्हें तो बिलकुल स्वच्छ माळस पड़ती हैं, किन्तु अज्ञानियोंको 
वो अवश्य ही वाधा पहुँचाती हैं॥ १०॥ | 
` जञज्ञानियोंको तो बाधा पहुँचाती ही हैं, इस आशयसे कहते हैं--'तिमिर० 
त्यादिसे। :- | 
तिमिर रोगसे आक्रान्त नेत्रोंवाले पुरुषोंको आकाशमें जैसे केशोण्डूक आदि 
स्फुरित होते. हैं, वैसे ही. संसारमें ही अवस्थित रहनेवाले अज्ञानी पुरुषोंको यई ' 
______ ज॒गदूप स्रत होता है. [ ज्ञानी पुरुषोंको नहीं, वे तो सबको ब्रह्मछूपसे ही 
ग देखते हैं | ॥ ११॥ ` 





Sn मरुस्थरूमे सूर्यकी किरणोंकी नाई? यह.जो उपरमे दृष्टान्त बतछाया गयां 
| ' है उसका दूसरी रीतिसे भी वर्णन करते हुए उपसंहार करते हैं-- एवम 


EF: ___ हे विद्याधर, या “तुम और में! इत्याकरक अवघोधस्वरूप यह जगत्‌ आभासः कक 
' . ` मात्र यानी पूवेर्णित चितिका एकमात्र चमत्कार ही है, अतः यह जज्ञानियोंकी दृष्टिति 
ई ह उत्पन्न हुआ है, ज्ञानियोंकी इष्टिसे नहीं । एकमात्र सर्यकी किरणोंसे जिसकी | 
हा रचना हुई दे ऐसे गन्धवेनगरके समान इस व्यवहारमूमिमें कुड्य आदि जगत दै। 
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दृशमः सर्गः | 


भ्ुशुण्ड उवाच 
विद्धि त्व चेतनादेव चेतनेतरचेतनम । 
जलेऽग्निरिव चिज्जाब्य नातो भिन्ने मनागपि ॥ १॥ 
तद्वेदनावेदनयोर मेदारस्वस्थमास्यतास्‌ । 
नियन्त्रमेव चित्रस्थज्ञसिवद्योममभ्यवत्‌ ॥ २॥ . ` 











जगत्‌ चितिका निरोधक नहीं है । हे विद्याधर, मेरे कहनेका तात्पर्य यह है कि 


इस तरह चितिकी अपरिच्छिन्नता सिद्ध हो चुकी दै ] ॥ १२ ॥. 
नवा सगे समाप्त | 





दसवा सर 
[ निर्विकार और कारणशूल्य ब्रह्म ही यह सब स्थित है, यह गत्‌ कभी 

ः कहीं नहीं था, यह वर्णन ] 

ब्रह्ममे जगतका अपलाप सिद्ध करनेके निमित्त उसकी जड़ताका खण्डन 
करनेके लिए जड़रूपसे भभिमत जगतकी चिद्रपताका अनुभव कराते दैं--“विद्धि! 
इत्यादिसे । 

हे विद्याधर, चेतनसे भिन्न माने गये इस जगतके स्फुरणको तुम चेत॑नसे 
ही उत्पन्न जानो, क्योंकि चेतनता स्फुरणरूप ही होती है#। जैसे जहमें 
प्रतिबिम्बित अभि जरसे भिन्न नहीं है वेसे ही यह जगत्‌ भी चेतनसे भिन्त 
कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अतः चेतन्य और जाड्य ये दोनों तनिक भी 
भिन्न नही हैं थानी जळ्की शीतरुतासे अळग प्रतिबिम्बयूत अम्रिकी ग्रमीकी 
नाई चेतन्यसे तनिक भी जळा जाड्यनामकी कोई दूसरी वस्तु नहीं है॥ १ ॥ 

एकमात्र जाड्यके अपलापसे ही जगंतका अपलाप सिद्ध करके विश्षेषशुल्य 
होकर स्थित रहो, यह कहते हैं--तद्वेदना०' इत्यादिसे । 









mrs 


इसलिए हे विद्याधर, ज्ञान और जज्ञानमें अभेद होनेसे _शसङिए हे विद्याधर, शान और जज्ञानमें अमेद होनेसे परिय परिच्छेद्न्य | 
२ तार्यं यह हे कि यदि वह जगदूप स्फरित होता है, तो फिर बह चेतन ही हे, चेतनसे 
इतर नहीं हे ० ` En ¢ ५2 


४२४६ ____._.ळ योगवासिष्ठ ` [ निर्वाण-प्रकरण उंत्तराषे 
स्सल्स्क्न्य््क्स्स्स्क्क्क्स्क्क्क्वव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्क्क्व्व्व्व्व्स्स्स्व्व्स्स्स््स्स्ञ्स 
त्रह्मण्यशेषशक्तित्त्रादचिरवे विद्यते तथा । 
अक्षुञ्चे विमले तोये भाविफेनलवों यथा ॥ रे ॥ 
न कारणं विनोदेति जलात्फेनलवो यथा। 
न कारण बिनोदेतिं सर्गादि ब्रह्मणस्तथा ॥ ४ ॥ 
न च कारणमस्त्यत्र समबृत्तावरररणे ।. 
नातः सञ्जायते किश्विज्जगदादिन नश्यति ॥ ५ ॥ 
अत्यन्तं कारणामावान्न कश्चिज्जायते जगत्‌ । 
मरावस्मब्विव नास्त्येव दष्टमप्यग्रतो जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मानन्तमज शान्तमतोऽस्तीदं न सगेधी? 
.  कारणाभावतस्तेन  त्रकैवेदमखण्डितस्‌॥ ७9 
चिश्रकारके चित्तमें बने हुए चित्रस्थ उसके ज्ञान या गन्धवेनगरके अधिष्ठान 
आकाशाके मध्यके समान स्वस्थ स्थित रहो ॥ २ ॥ 
'प्रयकाळमे भी अचिब्रुप जगत्‌ सूद्षमरूपसे ब्रह्ममें स्थित रहता ही है!---ये 
जो अति और स्मृतिमें वचन मिलते हैं वे मायाशबळके सर्वशक्तिसम्पन्न होनेके 
कारण असत्य पदाथोमें मी ब्रह्मसत्ताकी आरोपदृष्टिसे ही व्यवहृत हुए मिछते 
हैं, जेसे कि भविष्यमें उत्पन्न होनेवाले जळके स्वरप- फेनमें वतेमानकाळ्मे उपस्थित 
अळी सत्तासे सत्ताव्यवहार मिळता है, इसी अभिप्रायसे कहते हैं--अ्रह्मणि 
| ं इत्यादिसे । 
| सम्पूणं शक्तियोसे सम्पन्न होनेके कारण ब्रह्मे अचित्त्व उसी तरह रता 
| , है, जिस तरह अक्षुब्ध निमळ जमें भविष्यत्‌ फेनलव ॥ ३ ॥ | 
हा वास्तविक इष्टिसे तो मायाके असत्त्व होनेके . कारण निर्विकार अद्वितीय 
. त्ते किसी तरहका क्षोम और उसका हेतु ने होनेसे जडसृष्टिकी उत्पतिकी 
| संभावना ही नहीं है, मह कहते दैं--'न' इत्यादिसे । 
|! कारंणके बिना जैसे जळ्में फेनका लेश उदित नहीं होता, वेसे ही कारणके 
बिना अक्षसे सगे आदे भी उदित नहीं होता ॥ ४॥ । 
तथा इस सश्रिचनामें अकारण ब्रक्षम कोई कारण नहीं है। जग | 
आदि कुछ भी इससे न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है ॥ ५॥ | 
. कारणका अत्यन्ताभाव होनेसे जगत्‌ आदि कुछ भी उत्पन्न नहीं होता | 
_ मरुत्थकूमें जळकी नाई सामने देखा गया भी यह जगत्‌ सर्वथा नहीं ही दै ॥% 
अज, शान्त और अनन्त त्रक्ष ही सब कुछ है, अतः कारणका भम". 
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_ संगे १० ] माषातुवांद्सहित _ ४३४७ 
अतः शिलोदराभोऽसि व्योमकोशोपमोऽपि च । 
त्रिकघनरूपत्वाद्जोऽनवयवोऽसि च॥८॥ ` 
्ोऽसि किञ्चि्त किञ्चिदा निगशङ्कमलमास्यताम्‌ । 
अचेतनाचिदाभासे शाम्यतामात्मनाऽऽत्मनि ॥ ९ ॥ 
नित्यानन्दतयाऽजस्य कारण नास्ति कायेकृत्‌ । 
सर्गाद्यसंभवे तस्माद्यदरित तदजं शिवस्‌ ॥ १०॥ 
अजो येषां तु चिद्रपो नास्ति मौख्येविलासिनाम्‌ । 
सगेनाशे सक्चुत्पन्न कि तेषां प्रविचार्यते॥ ११ ॥ 








होनेसे यह निश्चित हो गया है कि सगेबुद्धि भी नहीं है । चूँकि यह जगत्‌ 
आदि कुछ भी नहीं है, इसलिए यह सिद्ध है कि एकमात्र अखण्डित ब्रह्म ही 
सब कुछ है ॥ ७ ॥ 

इसलिए हे विद्याधर, तुम शिलाके : उद्रके समान तथा आकाशचकोशके. 
सहश हो । न्रहलेकृघनस्वरूप होनेके कारण तुम अज और अवयवरहित 
भी हो ॥ ८ ॥ 

हे विद्याधर, तुम ज्ञानरूप हो, किसी एक विशेषरूपका निश्चय न होनेसे 
` सबमें अनुगत सत्तासामान्यस्वरूप होनेके कारण तुम किश्चिदप तो अवश्य ही 
. हो तथा विशेषका बाघ होनेपर सत्तासांमान्यकी भी निवृत्ति हो जानेसे एवं 

` एकरूपका निश्चय हो जानेसे किश्विद्रप भी नहीं हो। हे विद्याधर, बुद्धि तथा 

चिदाभासशुन्य इस आत्मामें अपने-आप शान्त हो जाओ ॥ ९ ॥ र 

प्रयोजनकी अपेक्षा न होनेसे भी यह सृष्टि नहीं है, यह कहते हैं-- 
“नित्यानन्दतया' इत्यादिसे । 

- अज परमात्माके नित्यानन्दस्वरूप होनेके कारण का्येसम्पादन करनेवाला 
कोई कारण नहीं है--क्रियानिमित्त कोई फळ नहीं है । इसहिए सृष्टि 
आदिका संभव न होनेपर जो कुछ है, वह सब अज शिवस्वरूप ही है.॥ १० ॥ 

इस तरह तत्त्वदृष्टिसे नित्यसुक्तताकी सिद्धिका उपपादन करके इसका स्वीकार 
.न करनेपर मुखोमें नित्यबद्धताकी प्रसक्ति अनिवार्यं होगी यानी सूले सब नित्य- 
` बद्ध अवश्य रहेंगे, इसमें सन्देह नहीं, यह कहते दे--'अजो' इत्यादिसे । 
अपनी सूखेतामें विळास करनेबाले जिन जीवोंकी इष्टिमें अजन्मा चिद्रप 





४३४८ योगवासिष्ठ । निर्वाण-भकरणः उत्तराप . 
Jo 
यत्र यत्र परं ब्रह्म तत्र सन्ति जगन्ति हि। 
 जगच्छव्दार्थरुपेण इ्क्तान्येवं विधानि च॥ १२॥ 
Ee तणे काष्ठे जले कुब्ये सर्वेत्रेव परं स्थितस्‌ । 
| सर्वश्रेव च सर्गोध! परिग्रोतः स्थितो मिथ! ॥ १३ ॥ 
बह्वण! क! स्वभावोड्साविति वक्तुं न युज्यते । 
अनन्ते परमे तसचे स्वत्वास्वत्वात्यसम्भवात्‌ | १४ ॥ 
अभावसव्यपेक्षस्य भावस्यासम्मवादपि । 
- पदं बघ्नन्ति नान्ते स्वभावाद्या दुरुक्तयः ॥ १५ ॥। 
0000000000: “0. उ्ज्जलओ 
नहीं है उनके लिए सृष्टिके नाश या उत्पत्तिके विषयमे क्या विचार किया जाय ! 
तात्प यह दै कि अनिर्मोक्ष दोषकी सत्ता बनी रहनेसे उनके विषयमें मोक्षो 
ˆ प्रायकी चिन्ता बिलकुल व्यथे है॥ ११ ॥ 
अधप्रबुद्ध पुरुषोंकी दृष्टिसे जेसी. संसारकी स्थिति रहती है, उसे कहते हैँ-- 
` यंत्र यत्नः इत्यादिसे। | 
 जहां-जद्वं पर्रम है वहां-वहां जगत्के शव्दार्थरूपसे शुन्य - इस तरहके 
अनेकों जगत्‌ हैं ही ॥ १२.॥ 
तृण, काष्ठ, जळू और मित्तिमें सर्वत्र ही परब्रह्म स्थित है तथा सभी जगहे 
सष्टिका समूह परस्पर. गुथा हुआ स्थित है ॥ १३ ॥ | 
तब तो ऐसी दशमे ब्रझका, मिथ्यासंग ही स्वभाव कहिये, हानि कया है। | 
इस आशङ्कापर “नहीं” यह कहते दे---'जह्मण£ इत्यादिसे। | | 
ब्रक्षका क्या , स्वमाव% है, यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योकि _ 
` अनन्त परम बक्षतत्त्वे स्वत्व और अस्वत्व दोनोंका रहना अत्यन्त असंभव है ॥१श 
व्यावतैकर्मे स्वः शब्दका असंघटन , कहकर “भावः शब्दका असंघटन मी. 
_____ दिखलाते हैं--अभाव० इलादिसे। . ` i 
र | अभावकी अपेक्षा रखनेवाळे (भाव! का भी सम्भव न होनेसे अनन्त परे | 
स्वभाव आदि दुरुक्तियां अपना पेर नहीं जमा सकतीं ॥ १५ ॥ 
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` # अपना जो व्यावतक घम दै उसे स्वभाव कहते हैं। उस स्वमाबकी घमता अत्वमाव व है 
करूपसे ही कनी पंढेगी, इसलिए यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि नदाका * 
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सगे १७ ] . शाषाचुवादसहित 


अस्वत्वाभावयोनित्येऽनन्तेऽत्यन्तमसम्मवाद्‌ । ॒ 
स्वत्वभावेषु सिद्धेषु स्वभावोक्तिने तिष्ठति ॥ १६॥ 
नाइन््वं उभ्यते साधो बुद्धधालोके निरीक्षितम्‌ । 
असदेव ङतोऽप्येतद्वालयक्ष ` इवोद्तिम्‌ ॥ १७ || 
मुक्त त्वहन्त्वशब्दा्थेलभ्यते यच्च तत्परम । 
युक्त त्वहन्त्वशब्दायें! प्रेश्यमाणे विलीयते ॥ १८॥ 
भेदो जगडझदशोरमेद्‌ः - - | 
| पर्यायशव्दाथेविलासतुल्यः | 
सङ्करपमात्र कथितो न सत्यो | | 
_ यथाड्नयोवे कटकत्बहेम्नो ॥ १९ ॥ 











कज 


इत्याषे भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तर. | 


विद्याधरोपास्याने सर्गापवर्गप्रतिपत्तियोगोपदेशों नाम दशमः सर्ग; ॥१०॥ 


Te TE 


` ब्याक पदार्बैकी सिद्धि न नेहे थी के कर जर ज़ ज ठे पदाथेकी प्रसिद्धि न रंहनेसे भी स्व! और “माव! इन दोनों परीक्षा र 


संघटन नहीं बैठता, यह कहते हैं ण््अस्वत्वा ०? इत्यादिसे । 
नित्य, अनन्त परत्रह्ममें अस्वत्व और अभाव -- इन दोनोंका अत्यन्त सम्मव न 


होनेसे स्वतःसिद्ध अव्यावतैक स्वत्व और भावोंमें व्यवहृत 'स्वभाव? शब्दका 


प्रयोग लोकमें नहीं बैठता। कहनेका तात्पर्य यह है कि स्वभावशब्दका जो 
तात्त्विक अर्थ है वह छोकमें बिलकुल नहीं घटता ॥ १६॥ - 


जिस तरह ब्रहमें सुष्टि आदिकी सिद्धि न होनेसे वह अद्वय सिद्ध होता है 


उसी तरह प्रत्यगात्मा जीवमें भी अहन्ता आदिकी सिद्धि न होनेसे वह अङ्क 


सिद्ध होता है, यों दोनों तासे विचार होनेपर अखण्डता ही सिद्ध होती है, इस 


आशयसे कहते है--'नाहन्त्वस? इत्यादिसे । - 


हे साधो, बुद्धिसे विचारकर देखनेपर तो अहन्ता कहीं नहीं उपलब्ध होती . | 
है । बच्चेके सामे वेता सहद मसह ही यह कहीले मा साडी हे॥रछा | 


अइन्ताके शब्दार्थोसे मुक्त जो उपलब्ध होता है वह पर्क ही है तथा 


भइन्ताके शब्दायोंसे युक्त जो उपलब्ध होता है वह शास्र और 
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` ४२५० योगवासिष्ठ | | निर्वाण-मकरण उत्तरावे 


एकादशः सगेः 
` शुण्ड उवाच 
. शख्राणि दयिताङ्गानि लग्नान्यज्ञे निरम्परे। 
यो बुध्यमानः सुसमः स परस्मिन्पदे स्थितः ॥ १ ॥ 
तावस्पुरुपयत्नेन ेयेणाभ्यासमाइरेत्‌। 
यावतसुषुप्ततोदेति - FT विद पदा्थोंदयनं प्रति ॥२॥ 


NINERS 
भेद भी अमेदस्वरूपताको हौ प्राप्त दै; यही. दिखळानेके लिए सुव और कटकरमे 
अमेददृष्टान्व पहले अनेक बार कहे जा चुके हैं, इसी अमिप्रायसे अब उपसहार भी 
न क्य ह धि जो मेद प्रतीत हो रहा है बास्तवमें वह अमेद ही 
ह । जगत्‌ और ब्ह्म-ये दोनों पर्यायशब्दोंके अ्थविळासके तुय हैं। 'राहुका 
सिर! इस व्यपदेशके सह सइश्पमात्र ही इस भेदको विद्वानोंने कहा है, सत्य 
नहीँ कहा है । जैसे सुवण और कटकमें अमेद है, वैसे ही जगत और त्रस्ता 
इन दोनोमें अमेद है ॥ १९॥ `. $ - 


दसवां सगे समाप्त 


. ग्यारहवां सगे. 

` [ इत्धियोकी जीतकर पूर्ण रह्म परमासमामें मनकी स्थिति तथा देह आदि 
` ह्य पदार्थोमें भनात्मभावना हइ करनी चाहिए, यह वणन] ३ 

भुशुण्डजीमे कहा--हे विद्याधर, वखोसे न ढके अपने शरीरमें ढगे दे 
शल्बोंके आघात और तरुणीके स्तन आदि अन्गोंका अनुभव करके भी यय 
बुद्धिमान पुरुष बिलकुल समभावमें स्थितं है वही परम पदमें स्थित है | ता के 
यह कि जबतक येसी स्थिति नहीं आ जाती तबतक मनुष्यको इन्द्रियोंके ऊ ` 
विजय प्राप्त करनेकी हढ़ चेष्टा और आलमनिष्ठासे विरत नहीं होना चाहिए॥ * ॥ 
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पप्पाने 
यथाशषतार्थतच्वज्ञमाघयोऽञग्रगता अपि । 
न मनागपि सिम्पन्ति पयांसीव सरोरुह्‌ ॥ ३ ॥ 
शस्तराङ्गनानमांस्यङ्गम्मान्यलमसंविदम्‌ । ` 
अलग्नानीव शान्तात्मा यः पश्यति स प्यति ॥ ४॥ . 
विष यथा स्वान्तरेव दुघुणीमवति स्वयम्‌ । 
न च दुघुणता नाम विषादन्याऽस्ति काचन ॥ ५॥ 
स्वरूपसजइत्वेव ` जीवतापचितिष्ठति। | 

_ तथात्मातत्परिज्ञानमात्रैकप्रविलापिनीस्‌ ` ॥ ६॥ 


eS 3 
श्र और काम्ता, आदि बाह्य पदाथाँसे उत्पन्न हो रहे विकारोंको मिथ्याव | 


बुद्धिसे दृर फॅककर एकमात्र स्वास्मसुखविआस्तिखूप सुषुता नहीं उदित 
हो जाती ॥ २ ॥ 

मानसिक पीड़ाओंका संस्पश न होना ही दृढ़ _तत्त्ज्ञानका लक्षण है, 
कहते हैं->यथाभूता०” इत्यादिसे। ` ` . 

यथार्थ परमास्मतत्त्वको जाननेवाले पुरुषको सामने उपस्थित भी मानसिक 
पीड़ाए# तनिक भी ऐसे नहीं लिप्त कर पाती, जैसे कमळको जळ नहीँ हिसि 
कर पाते ॥ ३ ॥ 

आकाशके सहश स्वच्छ नाना प्रकारके चमकते हुए शख्नों तथा देदीप्यमान 
अनेक ख्रियो के असंवित्में-शरीरमें खूब. संळान हो जानेपर भी ( चिपक जाने : 


पर भी ) उन्हें असंहान-सा जो शान्तात्मा देखता है; वही: यथार्थमे देखता है 


आल 


यानी उसीको सचमुच यथार्थमें साक्षात्कारज्ञानवान्‌ समझना चाहिए ॥ ४ ॥ 
` जैसे विष अपने ही स्वरूपमें घुण आदि विकारभावको प्राप्त होता है और 


बह धुणता भी विषसे अन्य कोई पदार्थ नहीं होती, वेसे ही अपने स्वरूपका 


परित्याग. न करते हुए त्रक्ष भी स्वतत्त्वके एकमात्र परिज्ञानसे नष्ट हो जानेवाढी 


` ` जीवरूपताको यानी जीवाकारविवर्तनको प्राप्त होता है । कहनेका मतळब यह कि 





जीवता कोई अक्यसे मित्र पदार्थ नहीं है ॥ ५, ६॥ 


क जैसे कि झुक्तिमें यह रजत नहीं है, किन्तु शुक्ति हो है? यह यथार्थशान हो जानेपर पर त 
उस शुक्तिमें रजतके छाभ या हानि जनित किसी तरहकी मानसिक पीड़ा नहों देखी खाती, क 
यह भाव है | “पक jt व 
४४४ | 
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जीवो भवति दुधूणो5सृत्यात्मेव यथा तथा । 
अत्यजन्ती निज रूपं चिज्जड रूपमृच्छति॥ ७ ॥ 
्रह्मण्यनन्योऽप्यन्याभो दुघूणः क्चिदुत्थितः 

तत्स्थः स एवास इवाप्यतत्स्थ. इव सगेक! ॥ ¢ ॥ 
विष विषत्वमजहद्यथां स्वान्तः कृमिः क्रमात्‌ । 

न जायते न ग्रियते ्रियतेऽपि च जायते ॥ ९ ॥ 
स्वेनेव संविदर्थेन . पदार्थामग्नछूपिणाः। 

तीर्यते गोष्पदमिव न .तु देवाङ्कवार्णवः ॥..१० ॥ 





न 
दा RRP 


: > अमरणस्वमाव जड़ विष अपने विषस्वभावको-न छोड़ते हुए ही जेसे मरण- 
स्वभाव कीररूप जीव होता दै वेसे ही जक्षचिति भी अपने रूपका त्याग न करती 
हुईं मरणस्वमाव जड़रूपको प्राप्त हो जाती है ॥ ७ ॥ 
` ` ` घुणकी नाई उत्पन्न हुए जीवकी तरह यह “सारा संसार भी उत्पन्न हुआ है, 
` यह कहते हैं-'नरह्मण्य०' इत्यादिसे। `` : 
विषमें कीटके समान ब्रह्मे ब्रक्मसे अनन्य . होते हुए भी उससे “अन्यके 
सहश भासमान यह सृष्टिरूप दुष्ट घुण भी कहीसे आविभूत हुआ हे । यद्यपि यह 
उसीमें स्थित उसीका रूप दे तथापि उससे अन्य और उसमें स्थित -नहीं-सा 
भासता है॥ ८॥ . | 
कृमिमें जेसे विषस्वभावहष्टिसे जन्म और मरण नहीं होते, परन्तु आस्म- 
*स्वभावदृष्टिसे तो होते ही हैं; वैसे ही. जीवमें भी ब्रह्मरवभावहष्टिसे जन्म और 
मरण नहीं होते, किन्तु जीवस्वभावदष्टिसे तो होते ही हैं, यह कहते हैं--“विपस 
इत्यादि दो इलोकोंसे। ` `` ` 
जैसे विष अपने विषरूपी स्वभावको नं. छोड़कर ही अपने अन्दर क्रमशः 
` ककमि होता है तथा विषदृष्टिसे न जन्म लेता और न मरता ही है, किन्तु कुमिदृष्टिसे 
मरतां है जन्म भी लेता है; वैसे ही यह आत्मा भी ब्रह्मसवरूपसे न जन्म लेता | 
हवै और न मरता दै, किन्तु जीवस्वभावसे जम्म लेता और मरतां मी है ॥ ९॥ | 
:. देह, इन्द्रिय आदि विषय. पदार्थॉमें अहून्ता-ममताकी आसक्तिसे _ अपने 
टे. स्वरूपको तिरोहित न करके मनुष्य श्रवण, मनन . आदि-प्रयत्न द्वारा निष्प्रादित _ 
। झात्मसाक्षात्कारज्ञानके प्रयोजनभूत अपनेसे ही इस भवसागरको गायके: खुरके . 
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सर्वेभावान्तरावस्था सर्वभावातिशायिनी  । 
अन्त/शीतलता यस्मिस्तस्मिन्किमिव हेलनम्‌ ॥ ११ ॥ 
जगत्पदाथसत्तान्तः सामान्येना5ज्छूं भाविते । 
` मनोहड्डारबुद्ञादि कः कलझ्लोब्मलात्मनि ॥ १२॥ 
_--यथा घटपटाद्यथोन्पश्यस्पेव शरीरकम्‌।  .. - 
तथा5हन्त्वमनोबुद्धिवेदनाद्यपि पश्य हे॥ १३ ॥ 
जगत्पदार्थसार्थोघमनोबुद्यादिसंस्थित्‌ । 
ज्ञ एवासंबिद्रितिष्ठ परिनिष्ठितनिष्ठया ॥ १४ ॥ 
MISSES 
समान तेर जाता दै, न कि मुझे इस संसारसागरसे देव पार छगायगा, इस 
प्रयत्नकी उपेक्षा करके ॥ १० ॥ 
सम्पुर्ण इर्य पदार्थोका बाघ हो जानेपर परिशिष्ट बचे परम दरिदरूपी एक | 
आत्मस्वरूपमें भला विश्रान्तिसुखकी -संमावना ही केसे £ इस प्रसक्त अवहेळनाका 
निवारण करते ह--“सर्व ० इत्यादिसे। ` ` ` 
सम्पूण भावोंको मात कर देनेवाळी समस्त: पदाथाँकी सार सुखंरुपावस्थां 
तथा सांसारिक सभी तापोंकी निवृत्ति हो जानेसे आन्तरिक शीतछता जिसमें 
विद्यमान है ऐसे परिपूणे आस्मस्वरूपमें हे विद्याधर, किंस तरही अवहेङना हो 
सकती है! ॥ ११॥ * .' 
जीवके मन, अहङ्कार आदि कलङ्की निबृत्तिमें उपाय बतलाते हैं-- 
. जगत इस्यादिसे । | 
जागतिक सम्पूण पदार्थाकी सत्ताके भीतर सम्मात्रत्रद्वरूपसे भावित नि | 
आत्मामें मन, अइङ्कार, बुद्धि आदिरूप भरा कौन-सा कलङ्क रह सकता हैः! ॥१२॥ 
जैसे घट, पट आदि पदाथाको.. तुम. तटस्थरूपसे.: देख रहे हो, वैसे ही 
हे विद्याधर, अहन्ता आदिका अभिमानं. छोड़ करके. शरीरको पहले... तटस्थरूपसे 
देख लेनेके बाद तुम अहन्ता, मन, बुद्धि और ज्ञान आदिको भी .तटस्थरूपसे ही 
देखते रहो ॥ १३ ॥ 3 कम गिळी 
- . तदनन्तर हे विद्याधर, सवैसाक्षिस्वरूप होकर तुम बाह्य -जगवके. i क सम्पूण 
पदार्थों तथा आन्तरिक मन, बुद्धि आदिका अनुभव न करते हुए भ 
विक स्थितिसे बेठे रहो ॥ १४ ॥ > 
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न केनचित्कस्यचिदेव कश्चि | 

दोषो न चेवेह गुण! कदाचित्‌ । 
सुखेन दुःखेन भवाभवेन 
| . न चास्ति भोक्ता न च कठेता च ॥ १५ ॥ | 
हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध 
विद्याधरो० यथामूता्थवेदनं नामिकादशः सगे! ॥ ११ ॥ 


a 2 hd 
द्वादशः सगः 
झुशुण्ड उवाच. 


ख एव व्योम सम्पन्नमिति सङ्र्पनं यथा। 
आन्तिमात्रमसद्रप तथाऽहम्भाचभावनस्‌ ॥ १ ॥ 


उस स्थितिमें सम्पूर्ण गुण, दोष आदिके विक्षेपोंके हेतुओंकी शान्ति रहती 
है, यह कहते हैं--*न क्रेनचित्‌? इत्यादिसे । ` 

उस ज्ञानरूप अवस्यांमे सम्पत्ति या विपत्ति तथा उससे उत्पन्न: सुख या दुःख 
किसी कारणसे भी इस संसारमें किंसीको कमी भी कोई गुण या दोष उत्पन्न नहीं 
होता, क्योंकि उस दशामें कतृताके न रहनेसे भोक्तृता भी नहीं रहती# ॥१५॥ 


` ग्यारहवां सग समाप्त 
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२2०8 | बारदवों सगे | 
| [ अहंभाव श्रान्तिमात्र है, जगतका अम चितिका विवते है, उसकी मूल अविद्यां है 
« ` ततथा अविद्याके नाशका क्रम क्या है-इन सबका वर्णन ] 
अविद्या ही अइमावरूपी सूद्ष्मप्रपश्नभाव है । उसीकी स्थुळरूपता होती 
हे । इस रीतिसे समस्तविकरपोंके चितिका विवपेमात्ररूप होनेसे सबमें एकता | 
_ दिखढाते है--'ख एव इत्यादिसे। | 4 
` ` ` भुशुण्डजीने कहा--हे विद्याधर, आकाशमें ही दूसरा आकाश उत्पन्न हुआ 
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्न्श्््श्च्ल््श््य््ज्श््श्श्श्श्श्न्य्न्स्स््ल्््््ड्श्ड्श् 


खे ख जातमिति भ्रान्तेरईं करपयिता यथा । - 
तथा निर्व्येपदे्यात्म सदस्त्यसदिवाऽऽततम्‌ ॥ २॥ 
खे खात्मेवास्ति चिद्रंपं तत्स्वकं बुद्यते वपु! । 
भासते यदिदन्त्वेन नाइमस्मि न चानहृस्‌ ॥ ३ ॥ 
ततश्चिद्रपमस्तीहग्यत्र स्थूल खमप्यलम्‌ । 
अणाविव मदामेरुस्तत्संविचिहि खादिता ॥ ४॥ 
घनस्ततोऽचिदामासः . खादप्यतितरामणुः । 
ज्ञानाति यत्स्वमावं तंदेतत्सगेतया स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 





— oT CE वी 
_ है, यों अपने मनसे एक दूसरे आकाशकी कल्पना कर लेना ही जसे. एक ही 


आकाशमें सिर्फ मेदकी आन्ति है, वैसे ही अज्ञात आस्मामे सूदमप्रपञ्चासाक 
अपदरूप भहंभावकी कपना करना एकमात्र आन्ति है ॥ १॥ | 
दष्ान्तमें करपना करनेवाळा. तो कोई तीसरा. ही पुरुष प्रतीत होता 
है, वह तीसरा कौन. है, : | यह पुंछनेपर उसे बताते है" खस 
इत्यादिसे । Mpg rp 
आकाशे ही दृसरा आकाश उत्पन्न हुआ है, इसर आन्तिका. करपक जैसे 


अहंभाव है वैसे ही अविधासे आच्छादित होनेसे असत्‌-सा प्रतीत हो रहा अतप 


शब्दादिसे अव्यवहायं आत्मरूप सद्वस्तु ही कल्पक है ॥ २ ॥ 
जैसे आकाशे द्वितीय माकाशात्मा ही है, दूसरे आकाशको तो कल्पक 
` पुरुषका सङ्रपावच्छिन् चिद्रूप अपने सझ्र्पात्मकं शरीरकी ही उस रूपमें करपना 


करके जानता है वैसे ही चुँकि अविद्योपहित चिदात्मा अपने अविदारूप 


शरीरकी “में और यह? इतपादि अभिमन्ता और अभिमन्तव्यरूपसे कल्पना करके 


ड़ 


अवभासता है.। इसलिए अज्ञानसे अन्य न अहंभाव है और न. अनह 
भाव ही है ॥ ३॥ ; प ती 

इसकिए दे विद्याघर, प्रत्येकको यह समझ लेना. चाहिए कि वह चिद्रप 
ऐसा है कि जहाँ परमाणुमें महामेरकी नाई आकाश मी जाति स्यू है । सम्पूर्ण 









पाच जपान वह ज परम हे! उसी निय जच ' 


ऋसा आनश भादि यह सूड जातस हे॥४॥. 
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४३५६ | योगवासिष्ट [ निर्वाण-अकरंण उत्तरो 
:_--्स्स्व्व्व्व्व्व्क्क्व्व्व्क्क्क्क्व्व्व्क्व्व्क्क्क्व्न््व्न्न्व्न्न्न्न्न्न्न्य् 
` अहन्ताखादिताद्यात्मविदः प्रसरण जगत्‌ । 
अम्भोद्रवग्रसरण यथावतादिवेष्टनस्‌.. ॥ ९ ॥ 
अचित्प्रसरण शान्तमस्पन्दीव जलद्रवः । 
निर्पन्दपचनाकारमाकाशहृदयोपमम्‌ ॥ ७॥ 
न देशकालादिजगतप्रसरेष च युज्यते। ` 
घनाच्छन्यान्षिराभासाच्चिन्मात्र व्रिसराइते ॥८॥ 
चिन्मे प्रसृते काले व्यो नावि जले स्थरे । 
निद्रायां जाग्रति स्वप्ने भवेञ्जगदिनोदितस्‌॥ ९ ॥ 
प्रसरणाप्रसरणे न च सम्मतो विद! | 
बादप्यत्यन्तस्वच्छत्वादक्षोमादे? ` सदेव हि ॥ १० ॥ 
 आकाशसे भी अत्यन्तसूक्षम अज्ञानरूपी अनादि वित है, जो कि.आत्मचितिसे 
अत्यन्त स्थूळ है उस तरहका परमसूदषम चेतन ही "में, यह” इत्यादिरूप अनादि 
बासनासे उत्तरोत्तर स्थूळ हुए अपने स्वभावकी कपना करके जो सब पदार्थोंकी 
जानता है वही यह सब सृश्रिपसे स्थित है॥ ५ ॥ 
जैसे आवतं आदि विकार जळद्रवके प्रसार हैं; वैसे ही आत्मामें अहन्ता 
आदि आध्यात्मिक तथा आकाश आदि आधिभौतिक यह जगत्‌ आत्मचेतनका 
. वित्तृत विवतेरूप है ॥ ६ ॥ | 
चितिके विवतेका अभाव ही प्रय है, जो निश्चळ जळद्रवकी नाई, स्पन्द 
शुन्य पवनके आकारके सहश तथा आकाशहृदयके तुल्य है ॥ ७॥ | 


इस तरह देश, कारू आदि जगत्‌ तथा इंसके अवान्तर इजारों कार्यरू 

E ्रसारोंमे मी एकमात्र घन, शुन्य और निराभास चितिकें विवके सिवा अन्य कोई 
. ` पारमा्थिकरूप उपप नहीं दै ॥-८ ॥ | 

| इसमें उपपत्ति दिखडाते दे--'चिन्मात्रे' इत्यादिसे । 

| चितिका ही. विदत होनेसे काळ, आकाश, नौका, जल, स्थळ, निद्रा, जागर. 
कप और स्वम्रमें यह जगत्‌ उदितके सहश भासता है॥ ९ ॥ | 
. वितिका जगतके आकारमें परिणामस्वरूप वास्तविक प्रसार क्यों नहीं णु 
इस आशङ्कापर कहते दैं--प्रसरणा० इत्यादिसे। ` - . { 
¦ _ आकासे भी अत्यन्त अधिक स्वच्छ होने तथा संचछन आदि सब 
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हवश्या व्यक "पिक्चर 


जश्चेतति न भोगादि न चेवात्मन्यसावहय | . 
द्रवत्वमस्भसीवान्तरद्वितीय$ परे स्थित! ॥.११ ॥ 
धीहीः श्रीमी! स्मृतिः कीतिंः कान्तिरित्यादिक गणम्‌ । 

न॒ पइ्यति पिसङ्कर्पस्तमसीव पदान्यहेः॥ १२॥ 
रनदुविम्वस्फुरितचिज्ञ्योत्स्नांशासृतद्रवः- । 
दिक्कालासम्भवात्सगो नेश्वरादतिरिच्यते ॥ १३ ॥ 


. -विकारोसे शुन्य होने से चितिका विस्तार और संकोच वास्तवमे नहीं होता 


[ अतएव इस संसारकी उत्पत्ति और नाश एकमात्र अज्ञानसे ही सिद्ध है | ॥१०॥ 
सुख-दुःख आदि भोगोंके अनुभवरूप तथा देह आदिमे अहंभावरूप विकार 
तो चिदात्मामें दिखाई देते हैं, यदि यह कोई आशङ्का करे, तो उसपर कहते 
हैं-- जग्रेतति' इत्यादिसे । ०50 कश को 
` ` ज्ञानस्वरूप आत्मा विषयजनित सुख-दुःख आदि भोगोंका अनुभव मही ` 
करता और न इस आत्मामें “यह तथा में? यह व्यवहार ही रहता है । किन्तु जल 
'दवेवत्वके समान अद्वितीय आत्मा भीतर अपने कूटस्थस्वभावमें स्थित दै । ताल 
यह. है कि. भोगादि विभ्रम चिदामासको ही . होते हैं, कूटस्थ आत्माको 
नहीं होते ॥ ११॥ _ ज Mf 
.-: सङ्करपशचुन्य आत्मा चिन्ता, छज्जा, हर्ष, भय, स्मृति, कीर्ति तथा इच्छा यादि 
मनकी वृत्तियोंके हेतु बाह्य विषयोंको ऐसे नहीं देखता, जैसे -कि अन्धकारमें 
सॉपके पैर ॥ १२१. . 9 23४ ४१७ 
हे विद्याधर, . ब्रक्षकपी चन्द्रबिग्बसे स्फुरित जीवचिदाभासरूपी ज्योत्स्ाके 
अंशभूत चाक्षुष आदि ज्ञानमय अमृतका दवरूपी जो यह सरी है वह प्रमेश्वरसे 
भिन्न नहीं है, क्योंकि इस सृष्टिके आधारभूत. दिशा और, काळ इन दोनोंका 
निरव॒यव और निष्किय अ््ममें रहना संभव नहीं है । दिशाके रहनेपर ही यूत 
द्रब्यकी क्रियासे सर्गकाळकी कल्पना की जा सकती है और वह क्रिया पहलेसे तो 


उपस्थित है नहीं। एवं काळ्के रहनेपर ही दिशा आदिकी उत्पत्तिकी कल्पना की 


जा सकती है, लेकिन प्रढवमें वह भी नहीं है, कारण. कि क्रियाके अतिरिक्त 


` “उसका कोई साधक नहीं है । पूर्ण कूटस्थमें तो क्रियाका योग है ही नहीं। ऐसी 


(चा उन दोनोंके अभावमें-किसी अन्यका जवकाश . नही है, इस तरह यह . 


दैः कि जक्से अतिरिक्त किसी. पदार्थ. सिद्धि नहीं है ॥ १३ ॥- . 


४३५८ योगवासिष्ठ  [ निर्वाण-मकरण उत्तरा 
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 आधिमान्यः स्फ्रस्येद परे स्फुरति भासुरम्‌ । 
जगदाद्यास्मकं चित्त चक्रौघत्वंमिवाम्मसि ॥ १४ ॥ 
मज्जनोन्मज्जनारावेर्विवर्तावतवेष्टने! i 
अच्छिज्ञानुपदं क्षीणा भाति सगसरिचिरस॥ १५॥ 
यथाइब्चतें) पयो भाति धूमो भाति यथा घनः 
तथा जडात्मकतया तृतीयः! सग एतयोः॥ १६ ॥ 
दारुणि क्रकचच्छेदे यथाऽऽवतादिकं तथा । 
अद्गादौ - परे सगस्तद्तद्रूपवानयस्‌ ॥ १७॥ 
` संसारकदलीस्तम्भाड्िना . सङ्कर्पपर्लवस्‌. । 
. सृहुनोऽपि ___ सरुदुनोऽपि इफ्कक्राल किश्चिरङमतेऽन्तरस्‌॥ १८॥  _ इपत्क्ररान्न किञ्चिरलमतेऽन्तरस्‌॥ १८॥ 
इस तरह भगवान्‌ परमेइवरके अपनेसे अभिन्न जगतूके थकारमें सबेसाषारण 
„ सच्चिदानन्दात्मरूपसे खूंब चमकते हुए स्फुरित होनेपर देह. आदि किसी एक 
स्थानमें विशेष अभिमान करके उसके अनुकूल या प्रतिकूल हेय या उपादेयकी 
करपना द्वारा जइङ्कारात्मा ही अन्यकी नाई स्फुरित होता है । इस तरह जरम 
` आवधैसमूहकी नाई यह सम्पूण जगत्‌, जीव, बम्ध मोक्ष आदि की कश्पना दै, 
जो कि एकमात्र आन्त चित्त ही दै, अणुमात्र भी और कुछ नहीं है ॥ १४ ॥ 
इष्टान्व और दार्छान्तिक-इन दोनोंका रूपक द्वारा एकीकरण करके उपपादन 
करते हैं-“मज्जन्‌०' इत्यादिसे । 
मजान और उन्मजनके शब्दोंसे तथा विवर्तावतरूपी अमणोसे पूर्ण वराबर बई 
रही यह सुष्टिरूपी मरीचिनदी स्फुरित हो रही है, जो कि तत्त्वसाक्षात्कारसे शी | 
ही चिरकालके लिए क्षीण हो जाती है । तात्पय यह है कि जैसे सृगतृष्णाकी 
नदी मरुपूमिके साक्षात्कारसे शीघ्र नष्ट हो जाती है वेसे ही यह संष्टि भी 
` परमात्मतत्त्वके साक्षात्कारसे शीघ्र ही सदाके लिए क्षीण हो जाती है ॥ १५॥ | 
जैसे आवतासें जल या दूरसे धुमसमूह निबिड मेघरूपसे भासता है वैसे दी 
ब्रह्म और मन इन i मध्यमे तीसरी यह संष्टि विषयरूप होनेसे जड़ और 
'सत्यरूपसे ₹ के कारण अजडरूपसे भासती BE 
आरी ; चीरनेपर जैसे आवत आदि र हे से हे देश-कालादित .. 
शुन्य परमात्मामें यह सृष्टि जड़ और अजड़रूपसे भासती है ॥ १७॥ _ | 
मिथ्या होनेसे अपने .. स्वरूपस अत्यन्त कोमळ तथा झविद्ठानसचाते | 
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सहस्रखुरधूर्धाक्षिकरवचहितोद्ितस्‌ . । | 
नानाद्रितडुदिर्देशसरित्प्रादेशमात्रकम्‌ ॥ १९-॥ 
अन्तःशुन्यमसारात्म बहुरागोपरञ्जितष्‌ । | 
स्फुरडिरागविहितमाजनामात्रतजेनस्‌ ॥ २० ॥ 
ससुरासुरणन्धवविद्याधरमहोरगस्‌ | | 
जडात्मपवनस्पन्दि परचेतनचेतितम्‌ ॥ २१ ॥ 
पटे चित्रमहाराज्यमिव भासुरसुन्दरय । 
परामर्शासहं चारु विकल्पस्फूजित जगत ॥ २२ ॥ 


र्ग १३ ] ` आषाहवादसहित ४३६९ ` 


पत्थरकी नाई अतिइड़ इस संसाररूपी कदलीस्तम्मका स्फटिकशिळामें प्रतिबिम्बित 
कदडीर्तम्मसे तनिक भी असाम्य विवेकदृष्टिसे देखनेपर नहीं मिळता । यदि 
` कुछ मिळता भी है तो सिर्फ वह सहस्पकल्पित पहववैलक्षण्यक्त ही । कहनेका 
` तासपर्यं यह कि सङ्कपकङ्पित विलक्षण पछुवके सिवा और कुछ तनिक भी 
वैसाइश्य इन दोनोंमें नहीं मिळता ॥ १८ ॥ | े 
पटके ऊपर विरचित चित्रगत राज्यके साहश्यसे अब इस जगतका वर्णन 
करते हे--'सहत्त ०” इत्यादि चार इलेकोसे । 
` हे विद्याधर, यह रमणीय सारा संसार पडके ऊपर विरचित चित्रगत 
महाराज्यके सहश प्रकाशयुक्त, सुन्दर और विक्रहपसे विस्फूर्जित है । हे विद्याधर, . : 
चित्रगत महाराज्यके सहश ही यह भी परामशकों न सहूनेवाळा # है । इसके 
अन्दर हजारों पेर, मस्तक, नेत्र, हस्त, मुख तथा इनसे अमिरूषित और वितर्कित 
` वस्तुएं एवं नाना प्रकारके पर्वत, चतुर्विध प्राणियोंके शरीर, दिशाएं और अनेक 
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नदियां परमात्माके मापसे मादेशमात्रके : समान परिच्छिन्न हैं। अनेक प्रकारके 
रक ब्रब्योसे रज्ञित चित्रगत महाराज्यकी नाई यह सारा संसार भी अनेक 
मारके कामादिरूप रंगोंसे रञ्जित है । विरुद्ध वणवाळे माजनद्रव्यसे परिमाजन 
कर देना ही एकमात्र जिसका नाश है ऐसे चित्रडिखित महाराज्यकी ताई यह 
सारा संसार भी केवळ तीज वैराग्यमात्रसे ही परिस्रार्जित होता है । हे विद्यार, 
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` चेर असुर, गन्धव, विद्याधर तथा महोरग आदिसे युक्त जड़ात्मकपवनसे सन्दे दनशीक 
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| ह % परामशं यानी विचार, इसको नहीं सहनेवाला यह संसार हे अयात्‌ विचार करनेपर . | 
गेक भी टीक नहीं सकता तथा चित्र भी दूसरे द्वारा हुए उपमर्दनको नहीं सह सकता । Po 
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४३६७० योगवासिष् [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 
स्पन्दात्मनि विकल्पांशे पतिताउसत्यरूपिणि | 
संवित्मसरति आन्तौ तेलबिन्दुरिवाम्मसि ॥ २२ ॥ 
हुळेखाजाल विसरे! सर्वांवतविवतने । | 
विसरत्ख्हसमिभ्रजडातुदयचषेणेः  ॥ २४ ॥ 
अहमित्यादिचिद्रूपे विकरपेनोन््रुखी सती । 

म पराद्यतिरिक्षपा जलत्वादिव तोयता ॥ २५ ॥ 
चिदादित्यः स्व आत्मेव सगे इत्यमिधीयते । | 
भू्वाऽ्हमिति तेनान्यो न सोऽस्ति न सजकः ॥ २६ ॥ 
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तथा द्टावेतनसे चेतित चित्रलिखित महाराज्यकी नाई यह सारा संसार भी 
सुर, असुर, गन्धव आदिसे युक्त सूत्रात्मासे स्पन्दतशीळ तथा ब्रह्मचेतनसे 
चेतित है ॥ १९-२२ ॥ | 

. उर्थशुन्य तथा बाध्य होनेसे असत्यस्वरूप स्पन्दनाउमक विकल्पांशमे यानी ` 
बिकड्पात्मक वृत्ति जिसमें उदितं होती है ऐसे मनमें प्रतिबिम्बमावसे पतित संवित्‌ 
ज्रान्तिसे ऐसे प्रसरणशीळ होती है, जैसे जछमें तेलबिन्दु ॥ २३ ॥ 

. कैसे प्रसरणशीर होती है, यह कहते हैं--'हछेखा०* इत्यादिसे । 
 `मनको क्षोभित करनेवाले कामवासना आदि जाहुसमूहोंसे निब, सम्पृण 
आव्रूप विकारोसे समन्वित पुत्र, री आदिमे फैल रहे स्नेहसे मिश्रित मिथ्या 

` होनेके कारण उत्पन्न न हुए ही इन शब्द-स्पश आदि विषयोंके बार-बार 
आस्वादनोके द्वारा जो संवित्‌ प्रसणशीळ होती है वही चित्रगत महाराज्यरूपसे | 
वर्णित यह संसार है ॥ २४ ॥ ; [ 

इस रीतिसे यह आदिचिति ही अइंमावादि विकरपोसे वहिसुखी हो जीव. | 

भावको प्राप्त करके भी परमात्मासे तनिक भी ऐसे भिन्न नहीं है; जैसे कि जर 
रूपतासे भिन्न तोयता नहीं है। तात्यये यह है कि मेदक उपाधियोंके बिर 
मात्र होनेसे 'जीव' और 'पर' शब्दका 'जढः और “तोय? शब्दकी नाईँ एक | 
अधमें पर्यवसान दै ॥ २५॥ .' रका ज्या 
| वव उपाधिके अनुप्रवेश द्वारा नाम और रूपोंका व्याकरण करनेवाले अहमर्थ | 

' .  लीवके त्रद्ममात्र होनेसे जीवका भोग्य स्ेशब्दाभ भी एकमात्र जरस दी. घ 

. _ गही कहते हैं--/चिदादित्य/ इत्यादिसे । ण 
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सगै १२ | भाषानुवादस दित ४३६९ 
` स्पन्दात्मिकायां सायां यथाञसन्दो जङ स्पन्दात्मिकायां सायां यथाऽस्पन्दों जलद्रवः । र 
तथा चिदात्मा व्योमत्वे न व्योमत्वादि वेत्ति हि॥ २७॥ 


देशकालादिनिर्माणपूर्वेके वेदने विद! । 
सर्गात्मकत्वात्तेनाम्बुद्रवसाम्यं न. दूरगम्‌ ॥ २८॥ 





यह चिदूपी सूर्य स्वात्मा ही दै। यह उपाधिमें-परवेश द्वारा “अहस्‌? इत्यादि 
नामको माप्त होकर “सग? इस नामसे कहा जाता है । इसलिए यह सिद्ध है कि 
वास्तवमें चेतनसे अन्य न कोई सृष्टि है और न कोई इस सृष्टिका 
रचयिता ही है ॥ २६ ॥ | 

“राहुका सिर! यहांपर जेसे राहु और उसके सिरमें अमेद सिद्ध है यानी 
जो राहु है वही तो उसका सिर है, इसी तरह जगत्‌ और चितिमें अमेद सिद्ध 
है । इन दोनोंमें एकमात्र अविद्याके कारण ही मेदकी प्रतीति हो रही है। 
इसका दृष्टान्त देकर उपपादन करते हैं--'स्पन्दातिमिकायाम्‌' इस्यादिसे । 

जैसे स्पन्दरूप अपनी सत्तामें वस्तुतः जळद्रव स्पन्द्रहित ही है - उसमें 
स्पन्द्की प्रतीति तो एकमात्र विकल्प ही है, # वेसे. ही आकाशादि प्रपश्चकी 
रचनामें चिदात्मा न आकाशादिरूपसे स्थित है, न इन सबका कर्ता है और न 
आकाशादि पदाथाँको. अपनेसे भिन्न समझता ही है ॥ २७॥ 

जळद्रवकी भेदकरपनामें देश और कालका मेद नियामक है । . 
पुवेकाळ और पूर्वदेशमें स्थित जळ उत्तरकाळ और उत्तरदेशमें उपलब्ध होता है । 


` उत्तरदेशकी प्राप्ति भी क्रियापूर्वक ही बाण आदिमें देखी गई है, इसी 


# “जळ स्पन्दते’ ( जळ स्पन्द्त होता हे ) इस स्थलपर थोड़ा विचार किया जाय । क्या 
जल ही स्पन्द्रूपसे स्थित रहता है या अत्य कुछ ! जलसे मित्न अन्य कोई स्पन्दनरूपसे स्थित 
रहता है, यह तो कह नहीं सकते, क्योंकि अन्य किसीकी यहाँ उपलब्धि नहीं होती। 
यदि यही मान लिया जाय कि वहाँ. कोई अन्य ही स्पन्दित होता है तब तो उस स्पत्दनको 


-अलको ही अपेक्षा है, यह नियम नहीं रह सकता; अतः .दूसरा ही स्पन्दित होता है, यई॑ . 


प्रतीति होने लगेगी ओर साथ-साथ यहद भी नहीं कह सकते कि वह नियम समवायके 
बलपर सिदूष है, क्योंकि सम्बन्घकी अनवस्था होनेसे उसकी सिद्धि ही नहीं हो सकती । 
अब रही बात प्रथम पक्षकी | इस पक्षमें जल स्पन्दका कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि स्पव्दास्मा 


` . स्पन्द्‌ नहीं करता, कारण कि . यदि वह. स्पन्द करे, तो उस स्पन्दमें कतुत्वापत्ति आ जायगी। 
` इसलिए यह सिद्ध हे कि नलदव अपनी स्पन्दास्मिका सत्तामे स्पन्दशल्य ही स्थित रहता दै। 








N 
४३६२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराई 
सनोहस्भावबुद्धचादि य्किंश्चिन्नामवेदनस्र । 
अविद्यां विद्धि यत्रेन पौरुषेणाऽऽछु नश्यति ॥ १९ ॥ 


— JJ राका याय | 


तरह जळ्में भी द्रवणक्रियामेदकी कर्पा कर सकते हैं । परन्तु अद्वितीय 
रहममें तो देश और काल किसीका मेद नहीं है, अतः आकाश आदि भेदकी 
करपनामें कोई निमित्त न होनेसे जलद्रवका साम्य बहुत दूर चछा गया; यदि 
यह कोई शङ्का करे, तो उसका समाधान देते दैं--“देश०' इत्यादिसे । 

- . सश्रिप होनेसे देश, काळ आदिके निर्माणपूर्वक ही चिदात्मके आकाश 
आदि विकल्पज्ञानका हम वर्णन कर रहे हैं, इसलिए जरद्रवका साम्य कहीं दूर 


चला गया, यह कोई नहीं कह सकता †॥ २८॥ | 

` इस तरह विकरपोके मन, अहङ्कार और बुद्धि आदिसे साध्य होनेके कारण 
आकाश आदि सुष्टिमेदके विकरपसमयमें इनके असिद्ध होनेसे विकस्पकी 
कल्पना ही कैसे की जा सकती है ! यह आशङ्का भी अनुपपत्ति आदि हजारों 


दोषोंसे पुणे एकमात्र अविधाका स्वीकार कर लेनेसे ही अनायास परिहत हो सकती 


दै, इस आशयसे कहते हैं--'मनो०? इस्मादिसे । 


हे विद्याधर, मन, अहंभाव, बुद्धि आदि जो कुछ भी विकरपज्ञान है उन 
सबको तुम एकमात्र अविद्या ही समझो, जो पुरुषप्रयत्नसे . शीघ्र ही नष्ट हो 
जाती है॥ २९॥ ` 7 
`† आकाश आदि लुडिकें विकल्पकी असंभावनाके ऊपर जो आक्षेप किया जा रहा है, 
सो क्या आकारा आदिकी सर्गात्मकदशामें आक्षेप किया जारहा है या ब्रह्मदशासें १. यदि यह 


कहा जाय कि अह्मद्यामें आक्षेप किया जा रहं है, तब तो यह आपत्ति हमें इष्ट है, क्योंकि 


नह्ममावमें इस किसी तरहका कोई विकल्प स्वीकार करनेको तैयार नहीं हैं। यदि यह कहा जाये. 


| कि सर्गात्मकदशामें आक्षेप क्या जा रहा है, तो इसपर इमास यह कहना हेकि. सर्गात्मकदशामें | 


तो यह कहना ही पडेगा कि वह सकाल प्रलयकालसे पूवं हे । इस तरह कालविभाग और | 
रासंसार निर्माण करके इम चिदात्माके आकाशादि विकत्मः | 

शातका वर्णन कर रहे हैं, अतः किसीको सन्देइ करनेका तनिक भी स्थान नहीं हे कि जलद्ववकी , 

साम्य बिलकुढ कहीं दूर चला गया | इस विषयमें वार्तिककारकी यह उक्ति मी स्मरणीय है-< | 


- संसारासंसार देशमेदका भी कल्पना द्वारा 


„ = ....  अविदास्तीलबिद्यायामरेवांसित्वा प्रकत्यते । = अणी त 


`. मुदहष्ट्या लबिधेय न कथंचन युज्यते||. 
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अद्ध मिथः सह्ृशया भागः शास्नविचारणेः। . | 
आत्मग्रत्ययतः शिष्टमविद्याया निवर्तते ॥ ३० ॥ 
चतुर्सागास्मनि कृते इत्यविद्याक्षये क्रमात्‌ । 
समकालाच यच्छिष्टं तदनामार्थसन्मयस्‌ ॥ ३१ । 
| श्रीराम उवाच 
अद्ध मिथः सङ्कथया भागः शाखविचारणें! | 
आत्मप्रत्ययतो भाग! कर्थं तस्या निवर्ते ॥ ३२ ॥ 
समकाठे क्राचेति घुनिनाथ किपुच्यते । 
तद्नामार्थस्षति संचासच्चेति किं वद्‌ ॥ ३३॥ 


oo 
` किस-किस पौरुषसे वह कितनी नष्ट होती है, यह बतदा रहे हैं--“अधेम! 
इत्यादिसे । | | ! 5.3. के हक 
विनय, प्रणाम, दान, सम्मान आदिके द्वारा वशीभूत हुए तत्त्वज्ञानियोके 
साथ परस्पर आध्यात्मिक बातचीत करनेके कारण प्रथम भूमिकापर्यन्त अभ्यस्त 
` हुई उत्कट वैराग्य आदि चार साधनोंकी सिद्धिसे पुत्र, स्री, घन आदिमं ममता- 
ध्यासके. देतुमुत इस अविद्याका आधा भाग नष्ट हो जाता है, श्रवण, मनन आदि. 
शाखविचारोसे इस अविद्याका विक्षेप शक्तिरूप चौथा अंश--जो प्रमाण और 
प्रमेयकी सम्भावना आदिरूप तथा देहादिमें अहन्तारूप है--नष्ट हो जाता- है. 
जथा जह्ात्मश्राक्षात्कारसे उसका बचा हुआ आवरणशक्तिरूप चौथा भाग भी सूर्यो- 
दयके बाद अन्धकारकी नाई धीरे-धीरे क्रमशः नष्ट हो जाता है ॥ ३० ॥ नडः 
पूर्वोक्त रीतिसे भूमिकाओके अभ्यास द्वारा समकालमें और क्रमशः चार 
भागोमें विभक्त अविद्याके नष्ट कर दिये जानेपर जो अवशिष्ट रहता है वह 
नामरूपरहित सन्मात्र ही परमपुरुषार्थ है ॥ ३१ ॥ तक किलक 
संक्षेपसे कडी गई बातको विस्तारसे सुननेकी इच्छा कर रहे औरामचन््रजी 
पूछते हं--“अधमू! इस्यादिसे।. | LE 
औरामचन्द्रजीने कहा--महर्षे, भविद्याका आधा भाग >विद्वानोंके सांथ 
परस्पर आध्यात्मिक बातचीतोंसे, एक चतुर्थीश झाख्नोके विचारोंसे एवं दूसरा चतु 
यांश आतस्वके साक्षात्कारसे कैसे नष्ट हो जाता है ! कृपाकर कहिये ॥३२॥ 
` `` तदनन्तर हे सुनिनाथ, 'समकाळमे? और 'क्रमशः? यह क्यों कहा जाता दै ! 
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FE - वसिष्ठ उवाच र 
सुजनेन विरक्तेन संसारोचरणार्थिना । 
सह चाप्यात्मविदृषा संसृतिं प्रविचारयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
यतः कुतश्रिदन्विष्य सविरागममत्सरम्‌ । 
ऱ्या जने सज्जनमात्मज्ञ यत्नेनाळराधयेदूबुधः ॥ २५ ॥ 
FE: सम्पन्ने सङ्गमे साधोरविद्याध क्षये गतस्‌ । | 
विद्धि वेद्यविदां भ्रेष्ठ ज्येष्ठभप्तदशोदयात्‌ ॥ ३६॥ 
अर सञ्जनसम्पकोदविद्याया विनश्यति । 
चतुर्भागस्तु शास््रायेश्रतुर्भाग॑ स्वयत्नतः ॥ ३७ ॥ 








. तथा “वह नामार्थरदित सन्मय. ही है!--यदवांपर मयद्‌! प्रस्ययसे असदंशको भी _ 
` छेकर सत्‌ और असत्‌ जो कहा गया है, उसमें असदंश क्या दै, सो भी 
दयाकर कहिये ॥ ३३ ॥ 
प्रश्नकमके अनुसार महाराज वसिष्ठजी उत्तर देते हैं--'सुजनेन इत्यादिसे। 
महाराज वसिष्ठजीने कहा -_हे श्रीरामचन्द्रजी, संसारसागरको तेर. जानेकी 
रखनेवाले विरक्त सज्जन पुरुषको आत्मज्ञानी विद्वान्‌ तथा अन्य सुमुक्षुके 
साथ अपनी बुद्धिसे यह विचारं करना चाहिए कि यहद संसार क्या. दै 
i. इसका परिणाम, मुझ और सार क्या है तथा इसे तेर जानेका कौन-सा 
- उपाय है £ ॥ ३४ ॥ 
| विद्वनकों चाहिये कि वह जहां-कहीसे संसारसागरसे पार हो जानेकी इच्छा | 
.  रखनेवाले विरक्त, मस्सररहित, आत्मज्ञानी सज्जन पुरुषको . यत्नपुवैक ब | 
उसकी आराधना करे ॥ ३५ | | 
हे वे्ताओमे सरवेभेष्ठ रामजी, यह आप भळीभांति जान लीजिये कि. 
सञ्जन पुरुषका समागम हो ज्ञानेर अविद्याका आधा भाग तो अन्य स 
भूमिकाओंमें ज्येष्ठ तथा साधनचतुष्टयसम्पत्तिसे श्रेष्ठ शुभेच्छानामक प्रथम भूमि | 
. प्रतिष्ठाके उद्यसे ही क्षयको प्राप्त हो गया ॥ ३६॥ | ५ 
 . हे औरामजी, अविद्याका आधा भाग तो सिर्फ सज्जन पुरुषोंके सम्पर्क ह ही 
नष्ट हो जाता है । बाकी बचे दो चतुर्थ भागोंमें एक भागको बुद्धिमान, पुर. 
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एकोऽभिलाष उत्पन्नो भोगेस्य्च निवार्यते । 
तरक्षये यात्यविद्यायाअतुर्थाशः स्वयत्ततः ॥ ३८ ॥ 
साधुसङ्गमशाख्राथस्वयत्नः क्षीयते मलम्‌ । 
एकेकेनाथ सर्पेश्च तुल्यकालं क्रमादपि॥ ३९ ॥ 
यद्विद्याक्षयंकात्म न किञ्चित्किञ्चिदेव च। 
शिष्यते तत्परं प्राहुरनामा्थभ्नसञ्च सत्‌ ॥ ४०॥ 
त्रदं घनमजराद्यनन्तमेकें | 
सङ्कल्पस्फुरणमविद्यमानमेव । 
बुद्ध्वेव व्यपगतमानमेयमोहो 
निर्वाण परिविहरन्विशोकमास्व ॥ ४१ ॥ 
इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध विद्याधरो 
पाख्याने सङ्रपसगयोरेकयप्रतिपत्तिर्नाम द्वादश! सर्गः॥ १२॥ 


शास्नार्थोके पर्यालोचनसे तथा दूसरेको ` अपने आस्मसाक्षा्ताररूप यलसे 
नष्ट कर देना चाहिए ॥ ३७॥ 
संसारबन्धनसे मुक्त होनेकी कहीं एक उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई, तो 
उस सुसुक्ष पुरुषको वेराम्य आदि सम्पत्ति ही भोगी तथा उनके साधनोंसे दूर 
हटा देती है और भोगोंके नष्ट होनेसे अविद्याका चतुथे अश अपने यलसे ही 
नष्टहोजाताहै॥३८॥ | 
सञ्जनोंकी सङ्गति, द्याखोकी चर्चा और अपने प्रयत्न-इन सबकी एक 
साथ प्रासि होनेपर समकालमें यानी एक ही कारमें तथा एक-एककी प्राप्ति 
होनेपर क्रमशः अविद्यारूपी मछ क्षीण हो जाता है ॥ ३९ ॥ 
अविद्याका क्षय.हो जाना ही जिसका एकमात्र अपना स्वरूप है ऐसा जो 
अविद्याके नाशके बाद अकिश्विदरप या किचिदूप शेष रहता है वह परमाेसूत 
नामाथेरहित, असत्‌ और सत्‌ भी # कहा गया है | ०॥ ` 
दे औरामजी, यह परिशिष्टवत्तु, आनुन्देकघन, जरादिविकारशुन्य अनन्त, एव ___दै भरामनी, यह परिशिष्टवत्त, आनृन्देकपत, जरादिविकारधुन्य अनन्त, एक हे 


















% अर्थक्रियाव्यवहारके योग्य न रहनेसे वह असत्‌? तथा अबाध्य परम पुरुषायरूप होनेसे के गा 
वह सत्‌? कहा गया हे | | DR 
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` त्रयोदशः सगः 

शुशुण्ड उवाच 
. जगरप्रसररूपस्य न देशः उपयुज्यते । यी 
न कालो धारणे स्तम्भ आलोकस्यास्वरे यथा ॥ १॥ 
सनोमनननिर्माणमात्रमेतज्जगन्रयस्‌ | | 
शान्तं तनु लघु स्वच्छ वातान्त! सौरभादपि ॥ २ ॥ 

चित्चमत्कृतिसात्रस्य साधो जगंदणों! किल । 

पातान्तः सौरभं मेरुरन्यानुभवयोगतः॥ है ॥ 











ब्रह्म ही है । जीव और जगद्रप तो विकरपका स्फुरण होनेसे सवथा अविद्यमान ही 

` है । इसलिए हे श्रीरामजी, आप अपनेको परमास्मतरवरूप जानकर प्रमाण, प्रमेय 
आदि त्रिपुटीके मोहसे शुन्य होते हुए ब्रह्म ही होकरके सर्वातिश्ञायी बृहत्‌ होनेसे. 
सब ओरसे व्याप्त होकर विहार करते हुए शोकशुन्य स्थित रहिये ॥ ४१ ॥ 


बारहवां सगे समाप्त 





तेरहवाँ सगे 
[ मायाके कायमें देश आदिकी अपेक्षाका अभाव तथा परमाणुके उदरमें 
` इन्द्रके राज्यकी कल्पनाका विस्तार-यह वर्णन ] 

'देश कालादि निर्माणपूवेकं वेदनं विदुः इत्यादि जो पुवे सगमें कहा गया 
है, उसका उपपादन करनेके छिए इन्द्र-सरेणु आख्यान कहनेके पहले' भूमिका 
बघते हं--'जगत! इत्यादिसे । 

अुशुण्डजीने कहा-- हे विद्याघर, इस मायिक विस्तृत जगद्गंपके धारणम 
देश और काटकी अपेक्षा इस तरह नहीं है, जिस तरह आकाशमें फेले हुए | 

` आठोकके धारणमें सम्भोंकी अपेक्षा नहीं है ॥ १ ॥ 
` शान्त, पवनके अन्दर स्थित सुगन्ध या पकाशसे भी अति सूक्ष्म, रघु और | 
स्वच्छ यह त्रिलोकी मनके मननकी रचनामात्र है ॥ २ ॥ | ड 
हे साधो, चितिके चमस्कारमानररूपसे इष्ट इस जगद्रपी अणुकी अपेक्षा 
युके क अन्तर्गत सौरभ भी मेरुकी नाई स्थुरू है, इसमें तनिक भी. सन्देइ. नहीं 
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` ` समन्वित था ॥ ७ ॥ 
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` ये अत्युदेति सगोऽयं स एवैन हि चेतति।: `| 
पदार्थः सन्निवेशं स्वमिव स्वनं पुमानिव ॥ ४॥ 
अत्रेवोदाहरन्तीममितिह्दासं पुरातनम्‌ । 
यदूबृत्त देवराजस्य त्रसरेणूदरे पुरा ॥ ५॥ ट 
कचित्कदाचित्करिमिश्चिर्क्रिञ्चित्कल्पदुभेऽ मवत्‌ । - 
कृल्यांचिद्युगशाखायां फलं जगदुदुम्घरम ॥ ६ ॥ 
सधुरासुरभूतौषमशकाहितघुङ्घुमष्‌  । `; 
शैल्मांसल्पाताल्युभूम्युग्रकपाटकप . ॥७॥ 
चिच्रमतकृतिचारुचेबासनारसपीवरण । 
विविधानुंमवामोदं चित्तास्वादमनोहरय ॥ ८ ॥ 








है, क्योंकि वायुके अन्दर स्थित सौगन्ध या सौरभका तो अन्य पुरुष भी अपनी . 
भाण आदि इन्द्रियोंके द्वारा अनुभव करते हैं, परन्तु यह संसारकी सृष्टि तो जिस 
रुपके मनें उदित होती है वही इसका ऐसे अनुभव करता है, जैसे 
मनोराज्यके पदार्थका मनोराज्य साक्षी द्वारा या अपने स्वप्तका स्वप्तद्रष्टा पुरुष 
स्वयं अनुभव करता है ॥ ३, 9 ॥ , i 
सिद्ध देश और काळकी अपेक्षा न रखनेवाले तथा दूसरेके अनुभवे न 
आनेसे परम सौम्यरूप इसी विषयका एक बहुत पुराना इतिहास विद्वान ` ढोग 
उदाहरणरूपमें कहा करते हैं; जो कि त्रसरेणुके उदरमें बहुत 'दिन पहले इन्द्रो 
अनुभूत हुआ था ॥ ५॥ . पे 5 हक 
` कभी कही किसी एक कल्पदृक्षमें ( सब तरहकी करुपनाओंके आधारमूत 
मायाशबळ जक्षमें युगकी सन्धिरूप शाखामें ) ब्रक्माण्डझपी . गूलरका फळ 
पैदा हुआ॥ ६॥ से FS 
उस फडका वर्णेन करते हैं--'ससुरा० इत्यादिसे। | ग 
वह फळ अन्य फछोंसे विलक्षण था। वह सुर _ और असुर भादि अनेक 
विष भूतोंके समूहरूपी मच्छड़ोंकी भनभनाइरसे युक्त था तथा « अनेक शेळरूपी ._ 
फीछोंसे जटित दृढ़ पाताळ, ` स्वर्ग और मूमण्डळरूपी दु कपाठोंते 
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वह फल | चनांशक्तिसे सुन्दर, बहुत. बढ़ा | 

वहू फळ चमत्कृतिरूप विचित्र रचनांशक्तिसे सुन्दर, बहुत बड़ा | 
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४३६८ योगवासिष्ठ . [ निर्वाण-भकरण .उत्तराष 
बृहूह्यतरुग्रोढसत्तात्रततिकोटिगस्‌ | 
अहङ्कारमहाबृन्तं . सप्रालोकसधुज्ज्वलस्‌ ॥ ५ ॥ 
मोक्षद्वारविकास्यास्यं सरिदड्धिशिराब्र॒तम्‌ । 
मात्रापश्चकको शस्थ तरत्तारकसीकरम्‌ ॥ १० ॥ 
कल्पावसानजरठं - काककोकिरगास्यथ । 
पतित ज्ञान्तिमायातं काप्यन्तावासन गतम ॥ ९१ ॥ 
तत्राऽभृदमराधीशः . शक्रखिसुबनेश्वरः । 
ौद्रङम्भनिषण्णानां क्षुद्राणामिव नायक! ॥ १२ ॥ 
शुरूपदेशस्वाभ्यासात्स क्षीणावरणोऽमवत्‌ । 

. महात्मा भावितान्तात्मा पूर्वापरविदां वर! ॥ १३ ॥ 
नारायणादिषु ततः कदाचिद्वीयशाछिषु । | 
. कृचिदेव निलीनेषु सत्स्वेक! स सुराधिपः ॥ १४ ॥ . 
वासनारूपी रससे स्थुळ, अनेकविध शब्दादि विषयोंके अनुभवरूपी सुगन्यते 
समन्वित तथा चित्तके. आस्वादसे मनोहर था ॥ ८ ॥ 

पूर्वोक्त महान: अक्षरूपी कर्पतरुमें आविधूत सुद्षम जगवकी सत्तारूपी करोड़ 

रुताओंके अन्तगत वह फळ छगा था और भहङ्काररूपी महान, बंतसे युक्त वह 

फळ साक्षी चेतनसे उज्ज्वल था ॥ ९॥ 





ज्ञानरूपी विकसित सुखवाला, अनेक नदी भौर ससुद्ररूपी नाड़ियोंसे आवृता | 


पञ्चतन्मात्रारूपी कोशमें स्थित, उपरमे तेर रहे नक्षत्रोंरूपी हिमकणोंसे परिपणे 
महाकरपके अंवसानमें पककर गिरनमें उन्सुख, . तदनन्तर मुखेरूपी कोबा गा 


विवेकी जनरूपी कोकिहोसे भक्ष्यमाण गिरनेपर शान्तिको प्राप्त तथा कहींपर वासना” _ 
मात्र रोषस्वरूप नाश या ब्रक्ममावको प्राप्त होनेवाछा वह फळ था ॥ १०,११॥ । 
उस गुळरके भीतर तीनों सुवनका स्वामी देवताओंका इश इन्द्र ऐसे रहता . 


था, जैसे क्षौद्रकुम्मके भीतर स्थित मंघुमक्खियोंका स्वामी ॥ १२ ॥ . 











अपने अन्तःकरणमें आत्माका निरन्तर विचार. करनेवाला पूर्वापरवेचा ज ः 


` अष्ठ वह महात्मा गुरुके उपदेश तथा अपने अभ्याससे खविद्यारूपी. आवरण त 


रहित हो गया था॥ १३ ॥ 





. इसके बांद अपने पराक्रमसे सुशोभित नारायण आदि जब कहीं क्षीरुसागर | 
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शख्नज्वालांनलोङ्गाररयुष्यत महासुरे! । 
विजितस्तेमहावीरयेरतो व्यद्रचदाङ्कुतस्‌ ॥ १५ ॥ 
दिशो दश सुवेगेन दुद्रावाऽभिडुतोऽरिभिः - 
न विश्रामास्पदं प्राप परलोक इवाऽधमः ॥ १६ ॥ 
तद्भान्तदश्ष्विरिषु मनाक्‌ छिद्रंमवाप्य स!) 
` प्रशम कायसङ्करप नीत्वा स्वं स्वान्तरे बहिः ॥ १७॥ 
कमप्यकाशुकोशस्थ - त्रसरेणुं विवेश स! 
सविद्गपतया पझकोश मधुकरो यथा॥ १८॥ 
स तत्राऽऽशु विशश्राम चिरादाश्चासमाययौ । 
अथ विस्सृतसङ्ग्रामो निचि सञ्चुपागमत्‌ ॥ १९॥ 
कल्पित सद्य तत्राथ स क्षणादलुभूतवान्‌ । 
` - तस्सिन्सद्यनि पद्मान्ते रेमे स्व इव विष्ठरे॥ २९०॥ 
MMM en क्क 
शयन कर रहे थे तब अकेले उस सुरेइवरने शस्ज्रोंकी ज्वालारूपी अग्निको धारण 
करनेवाले बड़े-बड़े पराक्रमी. असुरोके साथ युद्ध किया और बादमें उनसे पराजित 
होकर वह शीघ्र युद्धभूमिसे भागा ॥ १४, १५॥ | 
और शत्रु उसके पीछे-पीछे दौड़ने रगे । शचचुओंके पीछा करनेपर 
दसों दिशाओंमें बड़े वेगसे भागते हुए उसने कहींपर मी अपने विश्रामका स्थान 
ऐसे नहीं प्राप्त किया, जैसे. पापी पुरुष उत्तम परळोक नहीँ प्रात करता ॥ १६ ॥ 
इसके पश्चात्‌ जब उसके . शत्रुओंकी दृष्टि इधर-उधर कहीं थोड़ी देरके 
लिए आन्त हो गयी तव अपने छिपनेका किञ्चित्‌ अवसर पाकर वह अपने 
स्थूजाकार सङ्कस्पको अपने अन्तःकरणके अन्दर ही सूक्ष्ममूतमें विछीन करके 
अत्यन्त अणु बनकर बाहर सूयकी किरणोंके कोशमें स्थित किसी एक जणरेणुके 
भीतर अपने संविद्रुप प्रवेशसझल्पसे ऐसे प्रविष्ट. हो गया, जैसे पद्मकोशे भीतर 
मधुकर प्रविष्ट हो जाता है ॥ १७, (८॥ | जे पक 
वहां जाते ही वह शीघ्र विभाम करने ल्या । चिरकाळके बाद उसने वहां 
शान्ति मात की । तदनन्तर बहुत दिनों तक वहीं पढ़े रहनेके कारण वह अप ला. 
"आम भुर गया, जिससे बाहर .निकळनेकी उसकी स्मृति भी समाइ हो रहन 
वहांपर उसने. अपने रहनेके लिए एक घरकी करपना की और भार्‌. तत्‌ का के ॥ री. ् > 
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गृहस्थः स ददर्शाथ कल्पित नगरं हृरिः । 

: मणियुक्ताप्रवालादिकृतप्राकारमन्दिरम्‌ ॥ ११ ॥ 
नगरान्तर्गतोऽपञ्यत्ततो जनपद हरि? । 
नानाद्विग्रामगोवाटपत्तनारण्यराजितस्‌ ॥ ९९ ॥ 
ताइग्रतिश्रेतितवान्स. शक्रो सुवन ततः । 
साद्रयब्ध्युवीनदीशान्त सक्रियाकालकत्पनम्‌ ॥ २३ ॥ - 
ताइग्रतिश्चेतितवान्‌ स शक्रल्लिजगत्ततः । 
सपातालमहीष्योमंविष्टपाका दिपवेतस्‌ ॥ १४ ॥ 
तत्राउतिष्ठ त्सुरेशत्वे . स भोगभरभूषितः 
पुत्रो बभूव तस्याथ इन्दो नामाथ वीयेबान्‌ ॥ २५ ॥ 





| = उसका अनुभव किया । उस अपने करिपत घरके भीतर पद्मासनके ऊपर बैठकर 
| उसने ऐसे रमण किया, जेसे कि अपने स्वगलोकमें स्थित प्रसिद्ध सिंहासनके ऊपर 
बठकर रमण करता था ॥ १९, २० | 
उस गृहके भीतर स्थित इन्द्र्ने एक ऐसा कश्पित नगर देखा, जहपरे 
चहार-दीवारियांसे घिरे मणि-मुक्ता और प्रवालोंसे विरचित - अनेक मन्दिरं 
चमचमा रहे थे ॥ २१ ॥ 
उसके बाद उस नगरके भीतर पहुँचकर इन्द्रने एक देश देखा, जिए 
| देशके भीतर अनेक प्रकारके पवत, आम, गोशालाएँ, नगर और बहुत-से जज्नढ . 
विराजमान थे ॥ २२ ॥ | | 
ह - इसके अनन्तर उसी तरहके सङ्करपसे युक्त इन्द्रने मूछोकका अवलोक 
|, किया, जो अनेक पवतों, समुद्रों, भूमियों, नदियों, राजाओं तथा उनकी राज्य | 
हः. सीमाओंसे युक्त और क्रिया एवं कार आदिकी करपनाओंसे समन्वित था ॥२३॥ 
ˆ ` इसके पश्चात्‌ वैसे ही सङ्करपसे युक्त इन्दने तीनों जगतका अनुभव किग! | 
- जो पाताळ, परथिवी, आकाश, स्वरी, सुरे, पर्वत आदि . अनेक ड 
युक्त था ॥ २० ॥ | > 
``” तदनन्तर अनेक तरहके भोगोंसे परिपूर्ण वह इन्द्र देवताओके अघीशषपतके 
` पदपर देवळोकमें अधिष्ठित दो गया और कुछ काळ बीतः जानेके बाद उ र 
कुन्द नामक एक महापराक्रमी पुत्र पेदा हुमा ॥ २५ ॥ हक 
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नष्ट हो जानेपरं भी इन्द्रके सइस्पित त्रसरेणुके- अन्दर स्थित जगत्स उस 
अमरेश्वरका वंश ही इन्द्रके राज्यका आज भी पालन कर रहा है॥३०॥ | 


स्स्स्स्स्स्क्व्स्क्व्स्स्स्स्ख्स्सव्व्स्व्व्ख््वख्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्ख््व्व््ट-..... ~ आ 
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ततो जीवितपयेन्ते त्यक्त्वा देइमनिन्दितः । ` 
निर्वाणमाययौ शक्रो निःस्नेह इव दीपक! ॥ २६ ॥ 
कुन्द्ख्र्लोक्यराजोऽभूज्जनयित्वा सुतं निञ्र । 
कालेन जीवितस्यान्ते जगाम परमं पदम ॥ २७॥ 
तत्पुत्रोऽपि तथैवाथ कृत्वा राज्ये सुतं निजम्‌ । 
जगाम जीवितस्यान्ते पावनं परमं पदम्‌ ॥ २८॥ 
एवं पौत्रसह्राणि समतीतानि . सुन्द्र। जे 
तत्राद्यापि सुरेशस्य येषां राज्ये स्थितॉज्शक) ॥ २९ ॥ 

इत्यद्ययावद्सरेश्वरवंश एव 

' सङ्कल्पिते जगति शक्रपदं विधत्त । 
तस्मिन क्षतेऽपि गलितेऽपि हतेऽपि नष्टे 
ाप्यस्बरे दिनकरातपपावनाणौ ॥ ३०॥ . 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठुसहारासायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणम्रकरणे उत्तरा 
विद्याधरोपाख्याने त्रसरेण्बन्तरसर्गसङ्घवणेनं नाम त्रयोदशः सरी! ॥१३॥ 


ज +, पट 5 कर 





` तसपश्चात्‌ अनिन्दित वह इन्द्र जीवनके अन्तमें इस. पाञ्चभौतिक शरीरका 
त्याग कर, तेळरहित दीपक़की नाई, निर्वाण ( मोक्ष ) को प्राप्त हो गया ॥ २६॥ 
उसका पुत्र कुन्द तीनों छोकका राजा हुआ और पुत्र उत्पन्न करके समयसे 


जीवनका अन्त आनेपर वह भी परम पदको प्राप्त हो गया ॥ २७॥ . | 


उस कुन्दका भी लड़का अपने पिताके ही समान बहुत वषोँतंक राज्य 


| करके अपने पुत्रको राज्यसिह्यासनपर बैठाकर जीवनके अन्तमें परम. पावन पदकी 


प्राप्त हो गया ॥ २८ ॥ / + ०४९ 5८7 i मात 
हे सुन्दर, इस तरह उत सुरेशके हजारों पुत्र-पौत्र आदि हो गये। आज 
भी जिनके उस राज्यमें अंशक नामका राजा राजसिंहासनपर स्थित है ॥ २९ ॥ 
हे विद्याघर, इस रीतिसे, जैसा कि मैंने तुमसे वर्णन किया, दिनक़रके | 
आतपसे पवित्र उस त्रसरेणुके आकाशप्रदेशमें कहीं क्षत, गर्त, हतया सवेथा 
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चतुर्दशः सगः ` 

शुशुण्ड उवाच | 
तस्य शक्रस्य कुलजः कथिदासीत्सुराधिप! । 
तत्रोत्तमगुणः श्रीमान्पाश्रात्या यस्य सा तनुः' ॥ ९ ॥ 
अथेन्द्रकुलपुत्रस्य तस्य तत्र बभूव ह । 
प्रतिभाज्ञानसम्प्राप्तिइहस्पतिगिरोदिता ॥ २॥ 
ततो विदितवेधयोऽसौ यथाग्राप्तालुब्वत्तिमान्‌ । 
चकार जगतां राज्यमाज्यपानामधीश्वरः॥ ३ ॥ 
युयुधे दानवेः साद्वमजयत्सवशात्रवान्‌ । 
श॒तं चकार. यज्ञानामज्ञानोत्तीर्णमानसः ॥ ४ ॥ 
उवास कार्यबञ्चतो बिसबालान्तरे चिरम्‌ । 
अन्यान्यपि च वृत्तान्तशतान्यनुषभूव ह ॥ ५॥ 
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चौदहवां समे ` 


| उस कुलमें उत्पन्न इनद्रकी बिसतन्तुमें जगतूकी रचना तथा संब तरहक 7 
विचारकर देखनेपर ब्रहमइष्िमें आकाशको इन्द्रताका वणन ] 


_ मुशुण्दजीने कहय--दे विद्याधर, पूर्वोक्त उस इन्द्रके कुछमें ,उत्तम गुणोते 
पुण श्रीसम्पत्न कोई इन्द्र हुआ। उस देवळोकमें उसका वह अन्तिम शरीर था ॥१॥ 
कुछ दिनोकि बाद उस देवलोकमें इन्द्रके बंशमें उत्पन्न हुए लड़केको 
. . क्षुसतिकी उपदेशवाणीसे आात्म-तत्त्वसाक्षास्‍्कारज्ञानकी मासि हुई ॥ २॥ 
हि. ` सदनन्तर वेधवस्तुका ज्ञान प्राप्त करानेवाले तथा प्रारब्धानुसार प्राप्त कायोका 
f सम्पादन करनेवाले देवताओंके उस अधीश्वरने समस्त जगतका राज्य किया ॥३॥ | 
| उसने दानवोंके साथ युद्ध किमा, अपने शघुओंको जीता तथा अज्ञानको | 
.' . पार कर चुके मनवाळे उस राजाने सौ अइवमेध यज्ञ किये ॥ ४ ॥ हा 
उसने अपने किसी कार्मवश कमरूदण्डके कोमल तन्तुके अन्दर चिरकाळतर्क | 
निवास किया । उस बिसतन्तुके भीतर करिपत बश्षाण्डमें राज्य करना तया. 
' युद्धमें जय-पराजय प्रास करना आदि. भिन्न-भिन्न. सैकड़ों वृचतान्तोंका मी उ उसने 
खूब अनुभव किया, इसमें तनिक भी सन्देहः नहीं है ॥ ५॥ | . 


















| सर्ग १४ ] माषाजुवादसद्ित ४३७३ 
| कदाचिदासीचस्येच्छा प्रबोधबल्शालिन! । 

| ्रह्मतस््मवेक्षेऽंं यथावद्ष्यानवानिति॥ ६॥ 

| सोऽपश्यत्प्रणिधानेन तत एकान्तसंस्थितः । 

र सबाह्यास्यन्तरेऽशेषकारणत्यागशान्तघीः ॥ ७॥ 
सवेशक्तिपरं, ब्रह्म॒ सर्ववस्तुमय ततम । 

न ७ “hn © सर्वगम्‌ 
॥ सवथा सर्वदा सवं सर्वे! सर्वत्र सवेगम्‌ ॥ ८ ॥ 
| 
| 





स्वतः पाणिपादान्तं सर्वतोड्क्षिशिरोप्ुखस। 

सवेतः श्रुतिमछोके सर्वमावृत्य संस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 

सर्वेन्द्रियशणेश्ुक्तं सर्वेन्द्रियशुणान्बितम्‌ । 

असक्तं स्भृच्चेव निर्गुण गुणभोक्तृ च ॥ २१० ॥ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च।- ` 
पक्ष्मतवात्तदविज्ञेय दृरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ ११॥ 

सवत्र चन्दरार्कमयं सर्वत्रेव  धरामयम्‌ । 

सत्र पर्वतमयं सर्वत्राब्धिमयं तथा ॥ १२॥ 
` ` श्ञान-बळ्युक्त उस राजाको कभी अचानक ऐसी इच्छा उन्न हुई कि में. 
भळीभांति ध्यान लगाकर मायाशबलित अक्षका स्वभाव देखू ॥ ६ ॥ | 

इंसके बाद उसने एकान्तमें स्थित होकर बाहर और भीतरके सम्पूण विक्षेप 

शुरणोके त्यागसे शान्तबुद्धि होते हुए समाधि ढगा करके सवि शक्तियोसे 
सम्पन्न, सवेवस्तुमय, सर्वत्र व्याप्त, सब तरहसे सदा सवरूप और सबके साथ, 
सवेगामी परत्रह्मको देखा, जो अनेक हाथ और पैरोंसे युक्त था... चारों तरफ 

. जिसकी आँखे, मस्तक और अनेक-मुख थे, सभी ओर अनेक ओजेन्द्रियोंसे युक्त 
तथा लोकमें सबको आवृत करके जो स्थित था ॥ ७-९ ॥ | 
वह सम्पूर्ण इन्द्रियोंके गुणोंसे निर्धुत होता हुआ मी उनके रूप आदि 
भुणोके अहण करनेकी शक्तियोंसे समन्वित था । परमार्थमे सबसे अळा रहता 

` हुआ भी वह व्यवहारमें सबको घारण किये हुए था । निगुण रहनेपर भी वह 
सम्पूण गुणोंका मोक्ता था ॥ १० ॥ ` रक PRE 


समस्त माणियोंके वाहर-मीतर स्थित अचर तथा चर, सुद 
एत दूरस्थ होनेपर भी बह समीपमें ही स्थित था ॥ ११ ॥ > 
सर्वत्र चन्द-सूर्यमय, सर्वत्र पृथिवीमय, सर्वत्र पर्वतमय, सर्वत्र सागरमय, 
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स्त्र सारणशुरुकं संवत्रेव , नभोमयस्‌ । 

सत्र संसृतिमयं सर्वत्रेव जन्मयस्‌॥ १३॥ 
सर्वत्रेव॒ च मोक्षात्म सेत्रैवाद्यचिन्मयम्‌ | 

सपत्र संवधिमय स्वत! सर्ववजितम्‌ ॥ १४ ॥ 
घटे पटे वटे छुब्ये शकटे वानरे नरे। 

धाप्नि च्योज्ति तरावद्रावनिळे सलिलेऽनरे॥ १५ ॥ 
नानाचारविचाराणि विविधावृत्तिमन्ति च । 
घ्रमाण्वंशमात्रेऽपि त्रिजगन्ति ददश सः ॥ १६ ॥ 
मरीचस्यान्तरे ऐहण्य शुन्यत्वमिव चाऽभ्बरे । 
त्रिजगत्सत्यसति च विद्यते चिन्मयात्मनि ॥ १७॥ 
इत्येन भावयन्युक्तमावया शुद्धसंविदा । 

शक्रः क्रमेण तेनेव तथैव ध्यानवानभूत्‌॥ १८॥ । ` 
व्यानेन सर्वमेकत्र पर्यव्चिरशुदारधी! । 
ददशममसौ सभमस्मदीयं सहामति! ॥ १९ ॥ 


__ ‘ROD ON 0 0 क sans 
सर्वत्र चित्सार, गुरुरूप, सवत्र आकाशमय, सर्वत्र संसतिमय, सवत्र .जगस्मय, 
सर्वत्र मोक्षरूप, सवत्र आद्यचिन्मय, सर्वत्र सवेपदाथेमय तथा सवत्र वह सबसे 
रहित था ॥ १२-१४ ॥ | 

घट, पट, वट, शकट, भित्ति, वानर, तेज, गृह, आकाश, वृक्ष, पवेत, वायु, 

और अग्नि आदि सब पदाथाँमें तथा परमाणुके एक अंशमात्रमें भी नाना 
प्रकारके प्राणियोंके शारीरिक आचारों तथा मानसिक विचारोंसे युक्त एवं स्वगे, नरक 
आदिके गमनागमनादिसे समन्वित उसने तीनों जगत्को देखा ॥ १५, १६ ॥ 

मरीचके भीतर तीदणता. तथा आकाशके भीतर झुन्यताकी नाई तीनों 
जगत संदसद्रप ( आविर्भावकाळात्मक एवं तिरोभावकाळात्मक ) चिन्मय परमात्मामे 
विद्यमान दें ॥ १७ ॥ 

इस तरह जीवभावसे शुन्य शुद्ध ज्ञानसे देखता हुआ वह इन्द्र पूर्ववासना” 
` कल्पित उसी शरीरसे क्रमशः वेसे ही ध्यानवान्‌ हो गया ॥ १८॥ EF 
महामति उदारबुद्ध उस इन्द्रने ध्यान लगाकर सम्पूण ब्रह्माण्डको माया । 

, शबलिति ब्रद्ममें देरतक देखते हुए हम छोगोंके द्वारा. अनुभूयमान इस a 









व्यवहार चिदाकाशं हो चुके हैं. और हो भी रहे हैं ॥ २३, २४ ॥ 


सगे १४] | खावानुवादसहित ._ ४३७५ 
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:„ , ततोऽस्मिन्‌ विचरन्सरी शक्रान्ते शक्रतां गतः 
` चकार जगतां राज्यं . वृत्तान्तशतशोमितम ॥ २० ॥ 
विद्याधरङलाधीश इस्यद्येव स देवराट। | 
तस्येन्द्रस्य कुलोत्पन्न इति विद्धि यथास्थितस्‌ ॥ २१ ॥ 
ततो हृदयबीजस्थप्राङघुरूयाभ्या्योगतः 
बिसबालनिवासादिवृत्तान्तमचुश्चतवान्‌ ॥ २२॥ 
यथृष शक्रः कथितस्नसरेणूदरास्पदः 
विसचालास्पद्श्चेतस्कुलञ! . कान्तिमानथ ॥ २३ ॥ 
तथा शतसहस्राणि तत्रेतश्चान्यत्च खे। 
ताइशव्यवहाराणि समतीतानि सन्ति च॥ २४॥ 
बहतीयमविच्छिन्ना चिरायेव तरङ्गिणी । 
~ वावदूदश्यसरित्‌ प्रौढा रूढारुढे च तत्पदे ॥ २५॥ ` 
तदनन्तर हम छोगोंके इस ब्रह्माण्डमें पाताळ, भूमि आदि छोकोके क्रमसे . 
इ्दर-लोकके भीतर मनसे विचरण करता हुआ वह इन्द्रके समीप पहुँचा । 
वहां इन्द्रको देखते ही “में इन्द्र हैं” इस संस्कारके उद्बुद्ध होने तथा पूर्वमे किये 
गये सेकड़ों अश्वमेध यज्ञोके फळकी प्राप्ति अनिवार्य होनेसे इन्द्र हो गया और 
सेकड़ों बृत्तान्तोसे शोभित अनेक सुवनोंका राज्य किया ॥ २० ॥ _ | 
हे विद्याधरकुलाधीश, इस रीतिसे उस त्रसरेणुके अन्तर्गत इन्द्रके कुछमें 
डल वह इस ब्रह्माण्डमें भी देवोंका राजा बनकर स्थित है, यह तुम 
॥ २१ ॥ 


इस श्रक्षाण्डका इन्द्र बन जानेके बाद, उसने हृदयमें बीजके सहद्य संक्तार 


` रूपसे स्थित पुर्वकाळके ज्ञानयोगाभ्यासरूप योगसे बिसतन्तुके भीतर स्थित अपने 


प्राक्तन वृत्तान्तोंका स्मरण किया ॥ २२ ॥ - 
सर्वेशक्तिसम्पन्न जह्ममें सर्वत्र सबका सद्भाव होनेसे इस तरहके सेकह़ो 
इ विद्यमान हैं, यह कहते हैं--'ययैषः इत्यादि दो इछोफोंसे । | थे 
त्रसरेणुके उदरमें बिसतन्तुके भीतर अपना निवास बताकर कान्तिमान्‌ बे 
जैसे यह इन्द्र कहा गया दै, वैसे ही इधर-उधर उस तरहके सैकड़ों हजारों की 
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विद्याधर, जबतक आत्मसाक्षात्कार नहीं होता, तबतक परवळ पह हदवस 
५४७ सा याक हे 
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oo 
इति मायेयमादीर्घा प्रसुता प्रंत्ययोन्मुखी । 
` सत्यावलोकमात्रातिविलयेकविलासिनी ॥ २६ ॥ 
यतः इतश्चिन्मायेयं यत्र कचन वाऽनघ | 
यथाकथञ्चिस्सम्पन्नमात्रेव परिदृश्यते ॥ २७॥ 
अहंमावचमत्कारमात्राद्वृष्टिरिवाम्बुदात्‌ । 
जायते . मिहिकेवाऽऽ्चु प्रेक्षामात्रविनाशिनी ॥ २८ ॥ 
येनायताभिमतदशनद्रष्ट्डइय- 
घुक्तस्वमावमवभासनमात्मतस्वम्‌ । 
सर्वाथेशून्यमत एव च शून्यरूप- 
मेकं खमात्रमिव मात्रविकरपमेव ॥ २९ ॥ 
इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
विद्याधरोपार्यानान्तयतेनद्राण्वाख्याने सेस इल्पयोरेक्यम्रतिपादनं 
नाम चतुदेश सगे! ॥ १४ ॥ 
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नंदी अविच्छिन्नरूपसे चिरकालतक बहती ही रहती है और चौथी भूमिकासे | 
लेकर छठी भूमिकाओं तक उस. ब्रह्मपदके .अपरूढ़ तथा अर्थ अनारूढ़ होनेपर 
बहुत दृरतक लम्बी-चौड़ी फेडी हुईं यह माया .माया-रूपसे अनुभवमें आ जाती 
 है। एकमात्र विलासमें ही तत्पर रहनेवाढी यह माया केवळ सत्य परमात्माके 
साक्षात्कारसे विजयको प्राप्त होती है ॥ २५, २६॥ .. 

चूंकि यह माया है, इसीलिए इसके:वैचिब्यमें कोई विशेष हेतु हढनेकी. 

. आवश्यकता नहीं है, यह कहते हैं--“यत/' इत्यादिसे । 

दे अनघ, यह माया जिस किसी कारणसे जहां कहीं यथा कर्थचित्‌ उसन | 

हुईं दिखाई देती है, अतः इसकी विचित्रताओंके. विषयमें विशेष चिन्ता नहीँ | 

' करनी चाहिए ॥ २७॥ ब 

. अथवा एकमात्र अहङ्काराध्यास ही इसके वैचित्र्ये निश्चित हेतु है, यह | 

. कहते हैं--/अहम्भाव० इत्यादिसे। ' जा 

` सेघसे वृष्टिके सहश अहंभावरूप चमत्कारसे कुहरेके जैसी यह माया उन 


है | 
~ ~ 
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हे होती है और आत्माके साक्षात्कारमात्रसे क्षण भरें ही शीघ्र नष्ट हो जाती है॥२८। | 
. _ `` हि सवेसावितर _ परमाथत; समस्त विकश्पोंसे रहित ही है, इसीलिए 


~“ 









- 8 
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a पञ्चदशाः सगः 
 अुशुण्ड उवाच 


थत्राइन्स्वं जगत्तन्न - पूर्वमागत्य तिष्ठति । टी 
पराण्वन्तरपीन्द्रश्य त्रसरेणूदरे यथा॥ १॥ 
श्रमस्य जागतस्यास्य जातस्याऽऽक्राशवणवत्‌ । 
अहम्भावोऽभिमन्तात्मा मूलमाद्यपनुदाहृतम्‌ ॥ २॥ 
वासनारसससिक्तादहंबीजकणादयस्‌  । 

ह्ाद्रौ व्योमविपिने जायते त्रिजगदूदुम! ॥ ३॥ 


वव Ce SS 
अइङ्कारके वशसे विस्तृत हुए मानस विकल्पों तथा द्रष्टा, दशन, दृश्य--इस 


त्रिपुटीरूप इन्द्रियके विकरपॉसे सुक्तस्वमावः ( जाग्रदवस्थासे शुस्य ) दोनेके 
कारण वासनामय श्वाप्निक़ पदार्थाँसे रहित है । शुन्यरूपं एकमात्र आऋशकी 


तरह पूर्ण अवभासवाळा एक चिद्रप आत्मतत्त्व ही परिशिष्ट है ॥ २९ ॥ 


चौदहवाॉ सग समाप्त 


पन्द्रहवों सगे २ 
[ नगत्‌की न्तिका बीज तथा स्वरूप अहंभाव है, इसके ,परिमार्जनसे जगतके अभाव 
द्वारा शद्ध परमास्माके रोष रह जानेसे इतार्थता सिद्ध हो जाती है, यह बर्णन ] | 
'अहभावचमक्कारमात्ाद्वुष्टिरिवाम्बुदात्‌? यह जो ऊपर कहा गया है, इसमें 
उपपादकरूपसे इन्द्र और त्रसरेणुकी आर्यायिकाकी योजना करते हैं--'यत्र० | 
इत्यादिसे । - 
सुथुण्डनीने कहा--हे विद्याधर, जहांपर अहन्ता रहती है वहांपर जगत्‌ 
पहले हीसे# आकर ऐसे बेठा रहता है, जैसे त्रसरेणुके भीतर परमाणुके अन्दर 
इन्द्रका साम्राज्य आदि प्रपञ्च ॥ १ ॥ SR 
भाकाशके वर्णके सहश्च आविमूत इस जागतिक अमका अभिमातक्त | 
अहंभाव ही आद्य मूळ कडा गया है ॥ २ ॥ तय आओ 
वासनारूपी रससे सीचे गये अहंभावरूपी बीजकणसे न्रक्षरू य वत 0 मय कधी व ० पवेतके तके न 










` ® अभिनव स्वप्प्रपश्नमें मी मै पूवसिद दी जगतको देख रहा हूँ, यह सबको अनुस | 
भी हे, इस अभिप्रायसे पूवसागल्य तिष्ठति? यह उक्ति है | RS मल्टी ह DE a LF 





४३७८ थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण “उत्तर 





________________-__प्र्प्र्फ्क्क्य्क्स्प्क्क्य््क्क्््य्य्स््स्स्स्य्ज्य 


तारकापुष्पनिकरो विलीनाचलपछषः 








” 








रित्सारशिरापूरो वासंनासारतत्फलः ॥ ४ ॥ 
अहन्त्वसलिलस्येद जगर्स्पन्द उदाहृतः । 


| 
| 
चिचमत्करणस्वादुर्वासनाविसरद्रव। . ॥५॥ | 
तारकासीकरासारो नभोऽनन्तनिखातवान्‌ । | 
भावामावमहावतो  नानागिरितरङ्गकः ॥ ६॥ 
त्रिलोकीविलिखर्लेखो बिलोलालोकफेनिल। । | 
्रह्माण्डबुद्बुदोङ्धेदः कपाटापीडपीवर/ ॥ ७॥ | 
भूपीठइढडिण्डीरपिण्डश्रिद्डनमदुमान्‌ | | 
चित्राजवं जवीमाबमञ्जनोन्मञ्जनात्मकः . ॥ ८ ॥ | 
ऊपर अव्याकृत आकाशरूपी विपिनमें यह त्रिछोकीरूपी वृक्ष उत्पन्न होता है ॥३॥ - 
इस वृक्षके समी तारे पुष्पससूह हैं, मेघमिहिकारूपी वनसे ढके समस्त | 
पवत इसके पव हैं, गंङ्गा आदि सब नदियां इसकी नाड़ियोंके प्रवाह हैँ तथा | 
हे विद्याधर, वासनारूपी बीजांशोंसे परिपृण नानाविध भोग ही तो इसके सुन्दर || 
फल हैं ॥ ४ ॥ | | 
अब महङ्कारका महाजलरूपसे तथा जगतका उसके कारयेभूत तरङ्ग आदि 
रूपसे वर्णन करते हैं-“अहइन्स्व०? इत्यादि पाच इलोकोंसे । 
हे विद्याधर, यह जगत्‌ अहङ्काररूपी सलिछका स्पन्द ( विलास) कदी 


गया है । चितिके वैषयिक सुखरूपी माघुर्यसे परिपूर्ण वासनाओंका प्रसार ही 
इसका द्रव है ॥ ५ ॥ 


| = तारॉके समृहरूपी सीकरोंकी सूसलाघार बृष्टि करनेवाला तथां आकाशकें | 
न कारण अनन्त निखातों ( सरोवरों ) से परिपूर्ण यह जगत्‌ अहङ्ाररूपी महांजलकी ] 
j विलास है । नाना प्रकारके अनेक पर्वतोंरूंपी तरज्ञोसे समन्वित इसमे सम्प्तियों 2 
और विपत्तियों के अनेक भावत उठते-हते हैं ॥ ६ ॥ . 
. ` इसमे चित्रलिलित रेखाओंकी नाइ तीनों होकके जनसमूहरूपी रेखा | 
सविसत हो रही हैं तथा सूर्य और चन्द्र आदिके प्रकाशोंके कारण वह फेंतयुर् | 
हो गया है । इसमें अनेकों ब्रक्प्डरूपी बुलबुझोंके उद्मेद उपस्थित हैं त | 
पाठी नाई मोकद्वारकों रोक रखनेवाळे मोइसे यह अभिवृद्ध है॥ ७॥ ` ह 
Oo  सूपीठरूपी हड समुद्रफेनके पिण्डसे युक्त, अनेक जीवोके कारण जळ्काकॉप | 
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_ ˆ जरामरणमोहादिवीचीचयचमत्कृतिः | | 
उत्पन्नध्वंसिदेहा दिबिन्दुवृन्दैकबन्धुरः ॥९.॥ ` 
अइन्त्वपवनस्पन्दो जगदित्यवगम्यताम्‌ । 
` अहन्त्वपञ्भसौगन्ध्यं जगदित्यवबुष्यताम्‌ ॥ १० ॥ 
नाहन्त्वजगती भिन्न पचनस्पन्द्वस्सदा । 
पयो द्रवत्वसिव च वहिरौष्णमिव च॥ ११॥ 
जगदस्त्यहमथऽन्तरहम स्ति जगद्श्दि। . - 
अन्योल्यभाविनी त्वेते आधाराधेयवत्स्थिते ॥ १२ 6 
जग्रह्लीजमहन्त्व॑ यो सा्टि बोधादवेदनात्‌। | 
अळं चित्रं जलेनेव तेन धौतं जगन्मलम्‌ ॥ १३॥ 





समन्वित तथा उनके नाना प्रकारके वेगपुवेक ऊपर, नीचे, तिरछे अमणोके कारण : 
यह मञन ओर उन्मञ्जनरूप है ॥ ८ ॥ 

यह जरा-मरण और मोहादिरूपी तरङ्गोंके समूहरूप- चमत्कारसे परिपूर्ण 
है तथा उत्पत्ति और विनाशशीळ देहादि पदार्थरूपी बिन्दुओके बृन्द्से अत्यन्त 
सुन्दर है ॥ ९ ॥ 

अब दूसरी रीतिसे जगतका वर्णन करते हैं--'अहन्त्व०* इत्यादिसे । 

हे विद्याधर, तुम इस जगतको अहक्कारेरूपी पवनका स्पन्द समझो तथा यह 
भी जान छो कि यह जगत भहङ्काररूपी कमलकी सुगन्ध है ॥ १० ॥ 

पवन तथा उसके स्पन्द, जळ और उसके द्ववत्व एवं अग्नि तथा उसकी 


`` उष्णताके सदश यह अहङ्कार और जगत्‌ सदा अभिन्नरूप है ॥ ११ ॥ 





परस्पर चीजताका वर्णन करते ैं--“जगत! इत्यादिसे । ळर 
हे वियाषर, अहङ्कारके अन्दर यह जगत्‌ तथा उस जगतके अन्दर अहङ्कार 
स्थित है । ये दोनों परस्प एक दृसरेको उत्पन्न करनेवाले तथा परस्पर एक 
दूसरेके अधीन स्थितिवाले हैं ॥ १२ ॥ क र वी 
यही कारण है कि भहङ्कारके परिमाजनसे जगतका परिमाजेन हो जाता है, 
जो मनुष्य जगत॒के बीज इस अहङ्कारको अनहंभावरूप ज्ञानसे चष्ट कुर. > 
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अहन्त्व॑ नाम तत्किश्विड्िय्याधर न विद्यते | 
. _ अकारणमवस्तुत्वाच्छशशद्धूमिवोदितस्‌ ॥ १४ ॥ 





ब्रह्मण्यतिततेडनन्ते | सड्ुल्पोछेखवार्जिते । व व्या | 
अहन्त्वकारणामावा्न कदाचन समन्मयस्‌॥ १५ ॥ | 
अवस्तुस्येति सर्गादौ न सम्भवति कारणम्‌ । ह 


अतोऽहन्त्वादि नास्त्येव बन्ध्यासुत इव क्कचित्‌ ॥ १६॥ 
तदभावाजगन्नारित चित्र जगदभावतः। 
शिष्ट निर्वाणमेवाऽतः शान्तमास्व यथासुखस्‌ ॥ १७॥ 
अभावादूपपत्तिस्थादेव जगदहन्त्वयो? । 
रूपालोकमनस्कारा! शान्तास्तव न चेतरत्‌ ॥ १८ ॥ 


` देता है मानो वह मलसे परिपुण जगद्रूपी चित्रको उसी ज्ञानरूपी जलसे बिळकुळ 
घो डालता है ॥.१३ ॥ | 
तत्त्वदृ्टिसे अइङ्कारक्रो असद्रुप देखना ही इसका परिमाजन है--यह कहते 
हॅ-अहन्तप! इत्यादिसि । 
इसलिए हे विद्याधर, परमार्थमें यह अहंभाव कुछ नहीं है। अवस्तुरूप 
होनेसे खरहेके सींगके समान बिना. कारण ही यह उदित है ॥ १४ ॥ 
यह कैसे, इसपर कहते हैं--'ब्रह्मण्य ०” इत्यादिसे । 
सवत्र व्याप्त, अनन्त, सङ्करपोके उर्लेखोसे शुन्य ब्रह्मे ` अहड्भारका कोई 
कारण ही नहीं दै, अतः वह कभी मी सद्रूप नहीं है ॥ १५ ॥ 
' कारण रहते भी छोकमें अवस्तुके लिए वह कुछ नहीं कर सकता, प्रक्ृत संग | 
आदिमें तो कारणका संभव ही नहीं हे । इसलिए वन्ध्या खत्रीके पुत्रकी नाई | | 













! अहंभाव आदि कहींपर हैं ही नहीं ॥ १६ ॥ | , 
Er अहंभावादिरूप बीजके अमावसे यह जगत्‌ भी नहीं है और इस जगवके . | 
|. अंभावसे केवल्यरूपी निर्वाण ही चिन्मात्र अवशिष्ट हे । अतः द्वे विद्यावर | 


. शान्त त्रदस्वरूप होकर तुम सुखपूवेक बैठे हो॥१७॥ : कु 
इस प्रकार उपपत्तिमें प्रतिष्ठित जगत्‌ और अहङ्कारके अभावसे . बाह्यरूप) | 
 आगालोक णादि संसार तथा आभ्यन्तर मानसिक संसार सब तुम्हारे शान्त हो | 
चुके | इन दोनोसे अतिरिक्त देय कोई दुःख जब तुम्हें नहीं है, अत! दे विद्यां! | 
तुम शान्त बैठे रदो ॥ १८॥ ` | 
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-  यज्ञास्ति तत्त नास्त्येव रोषं शान्तमसि धुवम्‌ । 
- सम्प्बुद्धोऽसि मा भूयो निमूलां आन्तिमाहर ॥ १९ ॥ 
| ` 'च्यपग॒तकलनाकलङ्कशुद्? व 
शिवमसि शान्तमसीश्वरोऽसि नित्यः.। 
खमपि भवति पर्वतोपमानं ` 
जगदपि वा परमाणुरूपमेव || २० ॥ 





सर्ग १६]  सषातुबादसहित ` ४३९१ 


त्ये श्रीवासिहमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराचे 


विद्याधरनिर्वाण नाम पञ्चदशः सगे! ॥ १५॥ 


षोडशः सशेः 

सुशुण्ड उवाच | 
कथयत्येवमप्येवं स विद्याधरनायकः। . 
आसीत्संशान्तसंवित्तिः समाधिपरिणामवान्‌ ॥ १॥ 


. गौ नहीं है वह तो सर्वथा नहीं है ही, अतः विज्षेपादि दुःखरहितं शान्त 
० भझषरूप ही तुम हो । हे विद्याधर, इसमें सन्देह नहीं कि अब तुम अच्छी तरह क्‍ 


प्रबुद्ध हो चुके हो, अब फिर तुम निर्मूळ आन्तिको मत भपनांओ ॥ १९ ॥ 
. बाह्य और आभ्यन्तर इर्यपपञ्चके कल्पनरूपी कलसे शुन्य अतएव 
शुद्ध, शिव, शान्त, नित्य इश्वरूप ही तुम हो । हे विद्याधर, अध्यारोपइष्टिसे 


आकाश भी पर्वतके सहश होता है तथा अपवाददृष्टिसे तो ब्रह्माण्ड भी परमाणुरूप 


आकाश ही हो जाता है ॥ २०॥ 
पन्द्रइवां सगे समाप्त 


० ४ @ वस्न 





[ इस उपदेशको सुनकर विद्याघरकी समाधिमें लीनता तथा अनहंमावकी | 
___ प्रशंसा द्वारा कथाकी समासिका वर्णन]. | 


_. सुञुण्डजीने कहा--हे मुने, में यों कह ही रहा था कि उस विद्या 








_ आ समस्त इश्यज्ञान शाम्त हो गया नीरक्षीरके समान समाविरूपी चित्त त: 
_ रिण दकत हो गया यानी समाधिमे छीन हो गया ॥ १॥ . 


४३८२ | योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उतराई 
न्स्स्व्ख्ख्क्क्क्क्ख्व्ख्ख्क्क्क्क्क्ट्ट्व्क्क्व्वक्स्ट्क्क्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्ज्ज्द. * 
प्रबोध्यमानोऽपि मया भूयोभूयस्ततस्तत! । 

न पपात पुरो. दृश्ये परं निर्वाणमागत! ॥ २ ॥ 

स प्राप . परम स्थान तावन्मा त्रप्रबोधवान्‌ | 
केनचिन्नाचिकेनाङ्ळग यल्लेनातिशयेषिणा ॥ ३ ॥ 


अत उक्तं मया राम यदि शुद्धे हि चेतसि। 
उपदेशः प्रसरति तेलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ४ ॥ 
नाहमित्यस्ति तेनान्तमैनं मावय शान्तये। . 
एतावदुपदेओोक्तिः परमा  नेतराऽस्ति हिं ॥ ५ ॥ 
` एषेवामच्यमनसि पतिता (रविलीयते । 
उत्ताने मसुणादश इ्क्ताफलमिवाऽमलय्‌ ॥ ६ ॥ 











तदनन्तर बार-बार मैंने उसे इधर-उधरसे जगाया, लेकिन परम निर्वाणपदको 
घात वह फिर शब्दादि विषयोंकी ओर न गिरा ॥ २ ॥ 

हे महर्षे, सुर्य अधिकारी होनेके कारण . मेरे सिर्फ उतने उपदेशसे ही 
प्रबोधवान्‌ होकर वह परमपदरूपं स्थान को प्राप्त हो गया। श्रवण, मनन, निदिध्या- 
सन आदि किसी और अधिक अतिशयशाळी यत्नसे नहीं ॥ ३ ॥ | र 

अब महाराज वसिष्ठजी अपने पूर्वोक्त अर्थमे विद्यापके चित्तकां उदाहरण 
देकर वर्णनमें शीघ्रता होनेके कारण सुशुण्डजीक्ी उक्तिकों छोड़. करके भगवान्‌ 
भ्रीरामचन्द्रजीके प्रति कहते हैं--'अतः” इत्यादिसे । 
४ हे श्रीरामचन्द्रजी, इसीलिए पहले मने आपसे कहा था कि शुद्ध चित्तमें उपः 
: देश ऐसे फेडता है, जैसे कि जहमें तेढबिन्द ॥ ४ ॥ 
| वह कौन-सा उपदेश है! यह पृछनेपर उसको कहते हैं--नाहग 
' . इत्यादिसे। - 

हे श्रीरामजी, आपके, चिदेकरंस प्रत्यगात्मामें अहङ्कारका-अश बिछकुल नहीं. 

है, अतः आप अपनी शान्तिके हिए असट्रॅप इसकी भावना कमी मत कीजिये 
बस यही मेरी सर्वोत्तम सारसंग्रहभत उपदेशवाणी है. और कुछ अन्य नहीं ॥ ५ | E 
ह यही अमव्य घुरुषके चित्तमें पढ़कर ऐसे. नहीँ ठहर पाती, जैसे कि उ” 
. चिकने साफ दर्षणमें निर्मल मुक्ताफल नहीं ठहर पाता ॥ ६॥ : 5 
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वर्ग १६ | ' भाषाचुवादसहित ४३८३ रे 


ज्ज 
De a] 


भव्ये तु शान्तमनसि लगत्यस्येत्यविच्युतिम । 
प्रविशयान्तर्विचाराख्यामचिरकंमणौ यथा ॥ ७॥ 
अहंसावनमेवोच्चेच्रीजे दुशखार्यञ्षारमहे? । 
ममेदं तडदादीति  झाखाग्रसरकारणम्‌ ॥ ८ ॥ ` 
अहमादौ ममेत्यन्तस्तत इच्छा ग्रवतेते । | 
 इद्मथेशतानथेकारिणी भवभारिणी ॥ ९ ॥ 
एवंविधा पुनिश्रेष्ठ मूढा अपि चिरायुषः | 
भवन्त्यनियमो ह्यङ्ग दीर्घायुष्यस्थ कारणम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्तःशुद्धमनस्का ये सुचिरायाभयप्रदस्‌ ।` 
मनागप्युपदिष्टास्ते ग्राप्नुवन्ति परं पदस ॥ ११॥ ` 
परन्तु भव्य शान्तपुरुषके मनमें जाकर शीघ्र लग जाती और खूब चिपक 
जाती है तथा उसके अन्तःकरणे प्रविष्ठ होकर | यह सम्पूण मोहरूपी जंगलको 
जडानेमें समर्थे विचारनामक अग्निशिखा ऐसे पैदा करती है, जसे कि सूर्यकान्त 
मणिके भीतर प्रविष्ठ होकर सूयेकी किरण अझ्निश्ञिखा पैदा करती हे॥७॥ 
इस संसारके दु।खरूपी सेमरके वृक्षका महान्‌ बीज अहंभावना ही है तथा 
उस अईभावनाके समान ही “यह मेरा है? यह भावना भी इस वृक्षकी मूल 
है, क्योंकि रागादिरूपी शाखाओंके प्रसारकी कारण वही है॥८॥ 
.. डसीको बतला रहे हैं--'अहस्भावन ०! इत्यादिसे । | 
बीजावस्थाके स्थानमें तो अहंभाव, इसके कार्यभूत वृक्षके स्थानमें ममभाव 
( यह मेरा है, यह भाव ) तथा इस वृक्षकी शाखाओंके स्थानमें इच्छा पवृत्त होती 
है, जो कि इदमथेरूप अनेक अनर्थो तथा संसार को प्रदान करनेवाली है ॥ ९ ॥ 
इस तरह अपने पृषेकथनका प्रकत सम्मतिसे समर्थन करके फिर भुशुण्डजीकी 
कथाका ही अनुसरण करते हुए महाराज वसिष्ठजी विद्याधरकी कथाका उपसंहार 
करते हैं--'एबंविधा' इत्यादिसे । | नन 
` है सुनिश्रष्ठ, इस तरह सूढ भी कमी-कमी चिरजीवी होते हैं, अतः दीर्घायुका 
कारण तत्त्वज्ञान है, यह कोई नियम नहीं है ॥ १०॥ | 





"न्तु शद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषके ज्ञानमें चिरकालिक अभ्यास ही काण | 


यह सि 'तो है ही, इस आशयसे कहते हैं--अन्त/शुद्धमनस्का 
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४३८४ ` योगवासिष्ट [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 


वसिष्ठ उवाच 
भेरुमूड्धेनि मामेवप्ठुक्तला .स विहगाधिपः 
तृष्णीं बभूव पुक्तात्मा ऋष्यसूक इवास्बुद! ॥ १२ ॥ 
अहमाएच्छय ते सिद्व. विद्याधरमथो पुनः । ` 
प्राप्त आत्मास्पद राम शुनिमण्डलमण्डितम ॥ ११॥ 
. एतत्तवाद्य कथित बलिथुकथोक्त 
विद्यापरोपशमन लघुबोधनोत्थष्‌ । 
अस्मिन्‌ शुशुण्डविहगेन्द्रसमागमे मे 
चेकादशेह हि गतानि महायुगानि ॥ १४ ॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध विद्याघरोपाख्याने विद्याधरनिर्वाण नाम षोडश! सगे! ॥१६॥ 
द नेरे के ६7०३० 
| चिरकाळके अभ्याससे जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, वे महानुभाव 
तो थोड़ा भी उपदेश पाकर अभयप्रद परम पदको ( ज्ञानको ) प्राप्त कर | 
| लेतेहैं॥ ११॥ ` : | 
महारांज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन दर्जी मेरु पवतके शिखरपर इस | 
तरह मुझसे कहकर विहगोंके अधिपति मुक्तास्मा वे. सुझुण्डजी ऐसे चुप हो गये 
` जैसे कि ऋण्यमूक पवेतके ऊपर मतङ्ग ऋषिके आश्रममें उनके शापके भयसे मूक 
होकर मेघ चुप हो जाते हैं ॥ १२ ॥ | 
हे श्रीरामजी, तदनन्तर-उस सिद्ध भुशुण्डजीसे पुछकर उनकी आज्ञासे मेँ | 
उस विद्याधरके पास उक्त संवादके विषयमें पूछताछ करनेके छिए चला गया। | 
वहासि सारी बातें ठीक-ठीक जानकर में फिर मुनिमण्डलमण्डित अपने आश्रमे | 
आ गया ॥ १३ ॥ | 
|... हे श्रीरामचन्त्रजी, आज मैंने आपसे काकसुशुण्डजीके द्वारा कही गई 
| . : कथासे प्रतिपादित विद्याधरकी परम विश्रान्ति, जो तत्त्वज्ञानके कारण तत्काल ० 
' तन्न हुई थी, सुनाई । हे रामचन्वजी, इस वर्णित मेरे विग्र सुधम्डनीक 
 संमागमके अनन्तर- इस कर्पके ग्यारह दिव्य युग बीत चुके हैं ॥ १४ ॥ 
#00०१ ` ` धो समाप्त 
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संगे १७ ] मांबानुवादसाहित ४३८५ 
SS NOOO OA 2 a NN ` 
सप्तदशः सशः 


वसिष्ठ उवाच 
अनहंवेदनादेवे शुभाशुमफलप्रदा । 
संसारफरिनी . नूनमिच्छान्तरुपञ्चाम्यत्ति ॥ १ ॥ 
अनहवेदनास्यासात्समलोष्टाइमकाश्चनः ` । 
भूत्वा शान्तभवापीडो न नर! परिताम्यति ॥ २॥ 
अइन्तापुटकोड़ीनपरषोधबलेरितः 
अहमित्यर्थपाषाणो न जाने क्याउब्शु मच्छति ॥ ३ । 


RR De >... 
` सत्रहवाँ सगे 


|. भनहंभावरूप अग्निसे अहंभावरूप बीलके दग हो जानेपर देशादिसंसारका पूर्णरूपसे बाघ 
` हो जानेके बाद यह संसार बिलकुल मिथ्या भासने लगता है, यह वर्णन ] 
सम्पृण संसृतिका मुरू काम ही है, इसलिए अनहंभाव द्वारा सबसे पहले 
उसीकी निवृत्ति कहते है --'अनहंवेदना ०? इत्यादिसे । | 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, इस तरह अनहंभावके ज्ञानसे 
शुम और अशुभ फल देनेवाली तथा संसाररूप फरसे परिपृणे इच्छा अन्तःकरणमें 
ही शान्त हो जाती है, यह निश्चित है॥ १॥ - | | 
:? कामका उपरम हो जानेपर होम आदि दोषोंके क्षयसे वैराग्य आदि सम्पति 
` द्वारा सस्पूणे मानसिक दुःखोंका क्षय हो जाता है, यह कहते हैं--अनहस! 
इत्यादिसे । | 4६: ॥ व्वा 
अनहंभावज्ञानके अभ्याससे ढेला, पत्थर और सुवर्णको एक-सा ` समझनेवाला 
मनुष्य सांसारिक पीझओंसे शान्त होकर फिर किसीकी इच्छा नहीं करता ॥ २॥ | 
साघनसम्पनन पुरुषको अवण आदिके द्वारा ज्ञानोदय होनेपर ब्रह्मसे अतिरिक्त 
अहमथैका, बाघसे, असत्त्व ही पर्यवसित. होता है, इस जआशयसे कहते हँ-- 
“अहन्ता०? इत्यादिसे । क को छू; 
„= शवण आदिके द्वारा ज्ञाननिभेथनके अभ्याससे अहन्तारूप प्रमातारूपी यन्त्रके 
पुटकसे अग्निज्वालाकी नाई आविर्शत परअक्मसाक्षात्कारूपी बोधके बसे फेका 
गया अहमादि दृश्य पदार्थरूपी पाषाण, अग्नियन्त्र द्वारा फेंके गये पाषाणकी तरह, 
उड़कर शीत्र ही न जाने कहां चला जाता है ॥ ३॥ . . ` 
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आहण आदि वण तथा परिपाकके कारण पाण्डुवर्ण शरीररूपी परेसे अहंमाव 
रस अन्त;करणमें हो गळकर न जाने शीघ्र कहां चढ़ा जाता दै ॥ ७॥ | 
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अहन्तापुटकोडीनत्रह्मवीरबलेरितः | | 
अहमित्यर्थपाषाणो न जाने क्ा5व्या गच्छति॥ ४ ॥ 
अहन्तापुटकोड़ीनो त्रह्मवीरबलेरितः । ` 
शरीरयन्त्रपाषाणो न जाने क्ा5व्यु गच्छति ॥ ५ ॥ 
अहमथहिमं ््वन्तरनहन्ताचिद्चिषा । 
उड्डीयेच विलीनं सन्न जाने छाऽऽशु गच्छति ॥ ६ ॥ 
अहुरसो विलीनोन्तरनहन्ताचिदचिपा । 
शरीरपर्णादुइर्णान्न जाने क्काऽऽशु गच्छति ॥ ७॥ 
शरीरपर्णान्तिष्पीतस्त्वहभावरसासवः | 
अनहन्ताकेमागेण  परताभधिगच्छति॥ ८ ॥ 
अन्तिम साक्षात्कारवृत्तिमे आरूढ हुआ ब्रह्म ही अज्ञान, अहङ्कार आदिके 
निरासमें समथ है, इस आशयसे कहते हैं--'अहन्ता०' इत्यादिसे । 
अहन्तारूप प्रमातारूपी यन्त्रपुटकसे आविभूत ब्रह्मसाक्षात्काररूपी वीरके 
बळ्से फेका गया अहमादि दृश्यपदाथेरूपी पाषाण न जाने कहां शीघ्र उड़कर 


चला जाता है ॥ ४ ॥ 


` अज्ञान और थहङ्कारकी नाई व्यष्टिसमष्टिरूप स्थुळ्देहका भी निवतक ब्रश 
ही है, इस आशयसे कहते हैं---“अहन्ता०” इत्यादिसे । 
` अहन्तारूप प्रमातारूपी यन्त्रपुटकसे आविभूत हुए ब्रह्मपाक्षात्काररूपी वीरकें 


बढ्से फका गया शरीरयन्त्ररूपी पाषाण उड़कर न जाने कहां शीघ्र चर 
जाता है ॥ ५॥- न 


अथवा अनहभा वनावृत्तिमें प्रतिफछित चितिसे ही अहन्ताका नाश होता है, | 
यही पक्ष रहे, इस आशयसे केइते है- 'अहमर्थ०' इत्यादि दो इलोकॉसे। ' 
अहमथेरूप हिम अ नहंभावात्मक चितिरूपी अस्निसे भीतर विहीन होकर मागे. 
उड़ करके न जाने कहां शीघ्र चला जाता है ॥ ६॥ : री 
अनहंभावात्मक चितिरूपी अरिनिकी ज्वाहासे ब्रह्मविद्याके अधिकारी उर 







मथवा बाधित अहन्तादिकी. शुन्यता नहीं है, किन्तु रक्तता ही दै | 
कहते हे ०' दृत्यादिसे । > व. र क 
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शयने कदेमे शेळे गृहे व्योश्नि स्थले जले । 
स्थूला सक्षमा निराकारा रूपान्तरगतापि च॥९॥ 
यत्र तत्र स्थिता सुप्ता प्रबुद्धा अस्मतां गता । 
शृता नीता निम्ना च दूरस्था निकटा सती ॥ १०॥ 
शरीरवटधानान्तःस्थिवाहन्त्वनवाङ्करा | 
शाखाजालं तनोत्याशु संसाराख्यमिद क्षणात ॥ ११॥ 
अहन्त्ववटधानान्त!स्थितदेहबृहदद्रम! | हवर 
संसारशाखानिवहं यत्र तत्र तनोत्यलय ॥ १२॥ 
शाखाशतेद्धद्लपुष्पफलद्रुमोऽस्ति 
बीजोदरे नलु इशा परिदझ्यतेऽसौ । 
शरीररूपी पत्तेसे भहीभांति पीया गया अहंमावरूपी रसासव अनहन्तारूपी 
सुर्यकी किरण द्वारा अपने कारणभूत सूक्ष्मजरात्मक बरहरूपताको प्रात हो 
जाता है ॥ ८ ॥ | | 
 तत्तवज्ञानके बिना तो कहीँ कमी किसी अवस्थामें भी देह या. अहङ्कारा 
आत्यन्तिक उच्छेद नहीं हो सकता, क्योंकि परस्पर एक दूसरेके बीज होनेके | 
कारण परस्परमें उनकी भीतर सत्ता है, अतः जगद्वावसे इन दोनोंकी स्त्र उत्पत्ति 


शनक 


. है, यह कहते है --'झयने? इत्यादिसे । 


तत्त्वज्ञानके बिना स्थुळ, सूक्ष्म, निराकार, रूपान्तरको माप सुप, प्रबुद्ध, 


` भस्मीमूत, बु, आनीत, निमग्न, दूरस्थ या निकटमें रहकर शयन, कर्दम, शेळ, 


गृह, आकाश, स्थल.तथा जलमें जद्धां-तहां कहीं भी स्थित शरीररूपी वटधाना 


_ ( अटबीज ), जिसके भीतर अईभावरूपी नवीन अङ्कुर उद्धृत हे, क्षणमरमे 
` हो शीघ्र समपुणे दिशाओंमें व्याप्त हो जानेवाले इस संसाररूपी शाखासमूहका ` 


विस्तार कर देती है ॥ ९-११ ॥ . 
इस तरह अइंभावरूपी वटबीजके भीतर शरीररूपी महान वृक्ष भी स्थित 
है, यह समझना चाहिए, यह कहते दै--'अहन्त्व०? इस्मादिसे । > 
अइन्त्वरूपी बटवीजके भीतर महान शरीररूपी वृक्ष स्थित होकर जहां-तहां 
संसाररूपी शाखासमूहका खूब विस्तार करते रहता है ॥ १२ ॥ के 
दिते इष्ान्तसे ही पूर्वोक्त अर्थका अनुभव कराते है-'श्ाखा०' 





इत्या 








४२८८ योगवासि्ठ [ निर्वाण-प्रकरण इतरा, 
देहोऽस्त्य हन्स्वकणिकान्तररेषदश्य- 
संवित्परीत इति बुद्धिइशेव इष्टयू ॥ १३॥ 
देहादहन्त्वमनवाप्तवतो विचारे- 
श्चिइयोममात्रवपुषो वपुषोऽथवोच्ेः 
नाऽहन्त्वबीजजठरादसतोऽभ्युदेति । 
संसारब्क्ष इह बोधमहामिद्ग्घातू ॥ १४७॥ | 


| 

| 

इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराप् । 
अहन्त्वासत्तायोगोपदेशो नाम सर्पदणः सगे! ॥ १७॥ | 





| 
| 
| 
। 


| 
। 
| 
| 
| 
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हे श्रीरामचन्द्रजी, यह प्रसिद्ध है कि जेसे बीजके भीतर सेकड़ों शाखाणोंपे | 
विराजमान दलों, पुष्पों और फळोंसे समन्वित वृक्ष है, वंर्योंकि उसके रहनेसे | 
ही तो अङ्करादिके रूपें निकलते हुए उसे सब छोग अपनी. आँखोंसे देखते हैं, | 
बैसे ही अहझ्ञाररूपी सूक्ष्म बीजके भीतर समस्त इश्यॉसे युक्त यह देइ है, इसे | 
'तुदमबुद्विरूपी अपनी आंखोंसे विद्वान्‌ पुरुषोंने ही देखा है ॥ १३ ॥ | 
इस तरह अविचारके फळ सवेत्र अनिमोक्षको बतळाकर अब विचारके फर | 
मोक्षको. बतढाते दे--'देहाद०? इत्यादिसे । | 
श्रवण आदि विचारोसे तत्त्वबोध होनेपर चिदाकाशमात्र शरीरधारी जीवन्युक 
पुरुषके अहन्ताको न प्राप्त किये हुए विद्यमान भी शरीरसे या निरतिशया 
प॒दे प्रतिष्ठित हुए विदेहयुक्त पुरुषके बोघरूपी महाग्निसि दग्ध हुए असब्भ ट 
'झहन्तारूपी बीजके जठरसे यह संसाररूपी वृक्ष फिर कहीं नहीं पेदा होता ॥१४॥ 





संत्रहवां सगे समाप्त 





सगे ` १८] ` सावानुचादसहित DMS ककी „ ४२३८९ 








अष्टादशः सरो! 


वसिष्ठ उवाच 
सरणं सर्वनाशात्म, न कदाचन विद्यते | 
स्वसळुर॒पान्तरस्थेये सतिरित्यभिघीयते ॥, १ ॥ 
पड्येमे पुर उद्यन्त इव मन्द्रमेरवः । 
आरुढा अपि दिग्वातेः सरिद्बिस्बितशेलबत्‌ ॥ २ ॥ 





अठारहचा संग 
[ सवत्र आकाशमें पवन द्वारा उड़ाये जा रदे मृत जीवके मनमें स्थित 
अनन्त जगतका वणन ] 
'देहोऽसत्यहन्स्वकणि कान्तररोषश्यसंवित्परीत इति बुद्धिहशैव इष्टम्‌? 
जो ऊपर कहा गया है, उसमें कैसे और किस तरहकी बुद्विइष्टि है ! इन 
दोनोंका सृत जीवके वासनामय अनन्त जगत्के वयुस्पादन द्वारा समर्थन करनेके 
लिए भूमिका रचते हैं-“मरणम्‌' इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठनीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, पामर ही मन, बुद्धि, अहङ्कार 

` आदि समस्त वस्तुओके. नाशको मरणरूपसे समझते हैं, वह वास्तवमें मरण- 
स्वरूप नहीं है । यदि वेसा मान लिया जाय, तो कुतहानि आदि दोषोंकी 
प्राप्ति अवश्य होने छगेगी । किन्तु मनुण्यादिशरीरोंमें आत्मभावके कारण प्रारब्धा 
क्षय होनेपर उसके अनुरूप सङ्करपके तिरोभावके बाद देवादिशरीरमें अहंभावादिके 
जनक कमकी उत्पत्ति हो जानेपर उसके अनुरूप अपने दूसरे सङ्कर्पका, उसके. 
भोजक अदृष्ट. क्षयपर्यन्त स्थिर रहना ही, मरण कहलाता है यानी अपने सम्पूर्ण 
सङ्रपोंका रूपान्तरमैं स्थित रहना ही सृति है ॥ १॥ | 
रोक है, ऐसा ही सही, इससे प्रकृतमें क्या आया ! इसपर कहते हैं-- 

पश्ये ०? .इत्यादिसे । | 
` है श्रीरामजी, इस तरह तत्‌-तत्‌ जीवोंके सङ्करपसे कल्पित जगतके भीतर 
` स्थित हुए भी ये मन्द्राचळ और सुमेरु आदि दिशाओंमें वायु द्वारा सर्वत्र 
इषर-उधर उड़ाये जा रहे, नदियोंमें प्रतिबिम्बित पर्वतोंकी नाई, मेरे आगे दिखाई 
दे रहे हैं, आप भी देखिये न ॥ २ ॥ 


आ 
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| 
नप्प | 
उपयुपयन्तरन्त! कदलीदलपीठवतू । | 
हिलष्टास्लिष्टस्वरूपाः खे मिथः संसृतय! स्थिताः ॥ ३ ॥ | 
श्रीराम उवाच | 

पश्येमे पुर उद्यन्त इति वाक्यार्थमक्षतस्‌ । | 
न किञ्चिदवगच्छामि यथावन्धुनिनायक ॥ ४॥ | 
वसिष्ठ उवाच | | 
प्राणस्या55म्यन्तरे चित्त चित्तस्याऽऽभ्यन्तरे जगत । | 
विद्यते विव्रिधाकारं. चीजस्यान्तरिव दुः ॥ ५॥ | 
सृते पुंसि नभोवातेर्मिलन्ति प्राणवायव! । | 
'सरिञ्जलेरिवाम्मोधिजलान्यात्मद्ुतानि हि॥६॥ | 
' केछेके स्तम्मके भीतर-भीतर . छ ल-छीलकर देखनेसे मात दळके समान 

एक दूसरेके ऊपर-ऊपर स्थित हुए समान अददष्टवाले जीवोंके परस्पर मिले हुए | 
तथा मिन्न अदृष्टवाळोके न मिलें हुए भी आकाशमें अनेक संसार अवस्थित दिखाई 
देते हैं ॥ ३ ॥ 


> उक्त अथैकी असंभावना करते हुए औरामचन्दरजी पूछते दे--'पद्येमे' ' 
इत्यादिसे | | 


\ 
भीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिनायक, 'पहयेमे पुरः उद्यन्त? इस वायका | 

पुणे अर्थ में कुछ भी नहीं जान रहा हूँ, अतः कृपाकर मुझे ठीकठीक | 
समझाइये ॥ ४ ॥ 
| 










. महाराज. वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, यह तो लोक और वेदमें सम | 
जगह प्रसिद्ध ही है कि मृत प्राणियोंके प्राण आकाशमें उत्कमण करते हैं। | 
तो ऐसी दशामें यदि प्राण हैं, तो उनके भीतर चित्त और चित्तके सीत 

_ विविधाकार जगत्‌ भी ऐसे विद्यमान हैं, जैसे कि बीजके अन्दर वृक्ष [ इसकी 

आप संभावना कर सकते हैं ]॥ ५ | ४ 

ठीक है, रहें, किन्तु वे दिशाओंमें वायुद्वारा इधर-उधर कैसे पहुँचाये जाते | 

हैं ¦ इसपर कहते हॅ--'मृते' इत्यादिसे। ` च टॅ 

पुरुषके मर जानेपर उसके शरीरसे उत््रान्त हुए प्राणवायु बाह्याकाशमे पुण | 

पवरनोंके साथ ऐसे मिल जाते है जसे स्वरूपतः दुत हे.नेके कारण समुद्रके ञ्ञ Ff | 
दियोके जढ़के साथ मिळ.जाते हैं ॥ ६ ॥ 
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इतश्चतथः यान्तीव तेषामन्तज्जगन्स्यलम्‌। ` 
व्योमवातविचुन्नानां सङ्कर्पैात्मक्ान्यपि ॥ ७॥ 
सग्राणवातेः पवने? . स्फुरत्सडून्पगसिते। । 
सर्वा एव दिशः पूर्णाः पइयामीमाः समन्ततः ॥ ८ ॥ 
अत्रैते पश्य पश्यामि सङ्करपज्जयताङ्गणे । 
बुद्धिइष्टया सञ्चहमन्ते पुरो मन्दरमेरवः॥ ९॥ ` 
खवातेऽन्तमृतप्राणाः ग्राणानामन्तरे सनः | 
मनसाऽन्तजेगद्विद्धि तिले तैलमिव स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
खवाते! खसमा? प्राणा यथोद्यन्ते मनोमया? । 
` उद्यन्ते वे तथैतानि तदङ्गानि जगन्त्यपि. ११ ॥ 
स भूतान्यम्बरोवर्यादिबृन्दादि त्रिजगन्त्यपि । द 
_ _. उदन्ते चाप्यरूढानि पुर! ~ उशन्त चाप्यरूहानि पुरः स्त्र भन्धवत्‌॥ १२॥ ) ` . सर्वत्र भन्धवत्‌ ॥ १२॥ ; - 
अतः आकाशवायुसे विशेषतः आकृष्ट हुए उन प्राणोके अन्तर्गत एकमात्र 
संकरपरूपसे स्थित अनेक जगत्‌ भी इधर-उधर खूब अमण करते इए जो दिखाई 
दे रहे है वे ही मानो वायु द्वारा इधर-उधर उड़ाये जा रहे पतीत हो | 
रहे हैं॥ ७॥ ज 
` स्फुरेत हो रहे सडल्योंसे परिपूर्ण प्राणवायुके सहित पवनोसे इन सब 
दिशाओंको में चारो ओरसे परिपूर्ण देख रहा हूँ.॥ Zh = JR 
यहां में देख रहा हूँ कि इस.सङ्कशपकरिपत आगनमे मेरे सामने ये अनेक 
मन्द्राचंल और घर पर्वत उड़ रहे हैं। हे श्रीरामजी, आप मी अपनी बुद्धि- 


इष्टिसे देखिये ॥ ९ | 


आकाशमें विद्यमान वायुके भीतर सृत प्राणियोके प्राण, उन प्राणोंमें उनका 
मन और उसी मनमें जगतको हे श्रीरामजी आप ऐसे स्थित जानिये, जेसे तिकमें 
तैछ स्थित रहता है ॥ १० ॥ | ईन 230 ::-. 

तने बढ़े वजनदार ये जगत्‌ भळा वायु द्वारा केसे उड़ाये जा रहे दै. 
इसपर कहते है---(खवाते!! इत्यादिसे | ` 0 क: 

आकाशवायुके द्वारा आकाशवायुके समान ( लघु ) मनोमय प्राण जैसे उड़ाये ' 


जा रहे हैं वैसे ही मनके सङ्गम ये अने$ जगत भी उड़ाये जा रहे हे ॥ ११॥ 


= पर प्रकारके,प्राणियोंके तथा. आकाश, प्रथिवी आदि समूहोंके सहित 


९४९ 


{ 


_ ४१९२ गश्रोगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उततर 
` तानि बुद्धेचव इश्यन्ते न इष्ठ्या रघुनन्दन । 
` पुरश सङ्कख्परूपाणि स्वस्वप्नपुरपूरवत्‌ ॥ १२॥. ` | 
स्त्र सर्वदा. सन्ति सुखक्ष्माण्येवे खादपि। ` 
करपनामात्रसारत्वात्न चोद्यन्ते मनागाप ॥ १४॥ . 
` तान्येव इहमावत्वात्स्वेषु लोकेषु तेष्वलस्‌ । 
सत्यान्येच चिदशस्य सवंगत्वाद्कवानिव॥ १५॥ 
- भ्रतिबिम्ब॑ पुंराणीब. पुरः प्राणसरिद्रये । 
अरूहान्यपि चोह्यन्ते रूदान्यपि च नव च ॥ १६ ॥ 


सौरभाणि स्चह्यन्ते वाताङ्गस्थानि राधव। 
जगन्ति प्राणसंस्थानि व्योमातमकमयानि तु ।। १७॥ 


है, 
ज्र 











अप्रतिष्ठित ये ठीनों लोक भी एक देशसे दूसरे देशमें ऐसे सर्वत्र मेरे सामने 
- डड़ाये जा रहे हैं, जेसे कि गन्ध ॥ १२ ॥ 
£ है रघुनन्दन, अपने स्वममें देखे गये नगरसमुइके तुर्य ये सङकहपकरित 
जगद बुद्धिचक्षुसे ही सामने दिखाई देते दे, चर्मचक्षुसे नहीं ॥ १३ ॥ 
आकाशसे भी अत्यन्तसूद्षम सङ्इपकरिपित ये मनोमय जगत्‌ सब जगह 
सदा ही हैं और कह्पनामात्र सार होनेसे तनिक भी कहीं नहीं पहुँचागे 
जाते ॥ .१४ ॥ 
यद्यपि वे सब कल्पनामात्रसार होनेसे असत्यरूप ही हैं, अतः कहीं ईर 
उधर नहीं उड़ाये जाते, तथापि वे. उन तत्‌-तत्‌ जीवोंके भोग्यरूप अपने 
स्वग, नरक, एथिवी आदि छोकोमें उनका इढ़भाव होनेके कारण एव सुख; | | 
आदि भोगोंकी क्रियानें समै होनेके कारण सत्यरूप ही हैं; क्योंकि उनकी सत्य. 
सम्पादक अधिष्ठान चिदंश तो सर्वगामी ही है । इसळिए हे रघुनन्दन, जिस पह | 
_ मेरी दृश्सि श्रवण आदि अथक्रियामें समथ पेरे सामने आप सत्यरूप दीखते I 
: उसी तरह ये भी दीखते हैं ॥ १५ ॥ 7 
सामने स्थित प्राणरूप नदीके वेगे प्रतिबिम्बित नगरोंकी नाई वासर 
होनेसे अनाविर्भूत तथा आविसूत हुए ये अनेक जगह इधर-उचपर पहुँचाये के. 
हैं और नहीं भी पहुंचाये जाते ॥ १६॥ : हा 
हे राघव, जैसे वायुमें स्थित सौगन्ध्य इधर-उधर ले. जाये जाते हैं गे "| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 









भै 
| 
| 
| 
| 
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अछ्छी 
प्राणवायुमें स्थित आकाशात्मक जगत्‌ मी इधर-उघर ले जाये जाते हैं ॥ १७ ॥ 


सगे १८ | ` मषांलुवादसाहित _ . ४३९३ 


्््स्््स्य्क््व्स्स््क्स्स्क्स्स्स्स्क्क्व्व्स्स्क्क्स्क्व्व्स्व्व्व्््व्व्व्व्व्व्स 
कुम्भे देशान्तरे नीते यथाऽन्तर्व्योम्नि नान्यता । | 
स्पन्दनादिमये चित्त तथेव त्रिजगद््रमे ॥ १८ ॥ 
इत्थ न सञ्जगत्श्रान्तिरसत्येवोदितेव ते । 
न विनश्यति नोदेति केवलं ब्रह्मरूपिणी ॥ १९ ॥ 
यदि वाप्युदिते वातेस्तत्तदस्या न लक्ष्यते । 
तदन्तःसंस्थितेः स्पन्दो नावि कोशगतेरिव ॥ २०॥ 
यथा स्पन्दोऽङ्गलग्नायां नाव्यन्तःसंस्थितेरपि । 
न लक्ष्यते तथा एथ्व्यां तस्संस्थैस्तन्मयेरपि ॥ २१ ॥ 


EEN YM 


यही कारण है कि तीनों जगत॒के अमरूपसे चित्तमें स्पन्दन और मेदके 
रहनेपर भी आत्मामें स्पन्दन और मेद नहीं है, यह कहते हैं--इस्मे इत्यादिसे। 
को देशान्तरमें पहुँचा देनेपर भी जैसे घटके अन्तरत आकाशने कोई 
मेद नहीं है, वैसे ही र्पन्द्नमय चित्तमें तीनों जगतका अम रहनेपर भी णात्मामें 
स्पन्दन और अम नहीं है ॥ १८ ॥ | 
जैसे सृत प्राणियोंके माणसें स्थित जगत्‌ सङ्कश्पमात्र होनेसे असद्रप है, 
इसी तरह हे श्रीरामजी, आपका भी यह जगत्‌ असदूप ही है। एकमात्र आन्ति 
ही उदित हुई-सी है । परमाथैमें तो वह आन्ति भी न तो नष्ट होती है और | 


'म उदित ही होती है। अर्थात्‌ तत्त्वदृष्टिसे देखनेपर तो वह आन्ति भी एकमात्र 


जक्षरूपिणी ही है ॥ १९ ॥ 
ब्यवहारइषटिसे जगत्‌ और इसकी आन्ति दोनों यदि वायुके भीतर उडते . 
ही उदित हैं, तो फिर हम छोग इस प्रथिवीको निश्चकरूपसे कैसे देख : 


रहे हैं! इस आाशङ्कापर कहते हैं-“यदि? इत्यादिसे । 


जगत्‌ और इसकी आन्ति ये दोनों उदित नहीं हैं, यह तो परमार्बमे 
निश्चित ही है। अथवा व्यवहारदृष्टिसे यदि उदित हैं, तो भी बायुद्वारा किये 
गये इस प्रथिवीके तत्‌-तत्‌ अमण, परिवर्तन आदिको इसके भीतर बैठे हुए 


|. हेम लोग ऐसे नहीं देख रहे हैं, जेसे कि नौझामें उत्पन्न हो रहे स्पस्दको उसके 


भीतर बैठे हुए मनुष्य नहीं देखते ॥ २० ॥ 
इसीको पुनः स्पष्ठरूपसे बतळाते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 














(ण योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण ततर 


| 

| 
प | 

यथाऽयोजनविस्तीणै लघौ सम्ाजुभूयते । i ` 








यत्तस्य पादपस्तम्मे परमाणौ यथा जगत्‌ ॥ २२॥ 
वस्त्वल्पमप्यतिबृहृष्ठघुसत्वो हि म॑न्यते । 

मूषिकाः स्ताञ्जहिद्रव्यं नवपङ्कमिवाभकाः ॥ २३ ॥ 
जैसे अङ्गम . संन नौकाके भीतर स्थित मनुष्यों तथा उसमें जत्ति : 
कीळ आदिकोंको उसकी गति छक्षित नहीं होती, वैसे ही एथिवीके भीतर . 
स्थित पार्थिव देहादिमय होते हुए भी इम छोगोंको इसकी गति हह्षित 
नहीं होती ॥ २१ ॥ | 
| 





इस तरह 'पद्येमे पुर उद्यन्त इव मन्दरमेरवः” इस अपनी उक्तिका श्रीराम 
चन्द्रजीसे उपपादन करके “डपयुपयन्तरन्तः कदळीदलपीठवत्‌? इस उत्तिमें भी | 
 छोटेमें बड़ेके समावेशकों पहले बड़ेमें अहपस्वकी करुपना करके दिखलाते हैं-- | 
यथा इत्यादिसे। . | 

छोटे-से वृक्षस्तम्ममें 'विचित्रव्यूहूरचनापूवक निर्माण करनेके छिए प्रयत्नः | 
शीळ थिल्पकारकी बुद्धिसे अल्पत्वकी कल्पना द्वारा जैसे योजनों दूरतक विस्तीण '। 
हुआ घर अनुभूत होता है, 'वेसे ही भीतर-मीतर अत्यन्त सूक्ष्म भी परमाणुगें, | 
यह संसार बुद्धिसे करपना द्वारा अनुमूत होता है ॥ २२ ॥ | 

अथवा परमाणु आदिमें बरृइदूपकी कर्पना करके . उसमें बृहत्‌ जगतूके . 
समावेशका अनुभव नहीं करना चाहिए, इस आशयसे कहते हँ--वस्त्व* 
इत्यादिसे । की 
तुच्छ. विचारवान्‌ पुरुष छोटी-सी भी वस्तुको बहुत बड़ी मान बैठता क 
जैसे कि रत्नोंके भण्डारमें प्रविष्ट हुई घनसम्बन्धश्ुन्य , मूषिकाएँ रत्नोंको बँ 
नहीं मानती, किन्तु सिर्फ एक अब्जुलीभर अन्नको ही वहां अपने बड़े मो i 
प्राप्त हुआ बहुत समझती हैं अथवा छोटे-छोटे बच्चे - पहने हुए अपने बहुः के हुमुख | 
आमरणोंको भी अधिक आद्रकी इष्टिसे नहीं देखते, किन्तु सुग या पी | 
आंकारंकें बने हुए नवीन नानाविध रेज्गोंसे रंगे गये. चमकते हुए मिद्व be 
__ पिप्डको ही अपने खेढनेकी बहुत बड़ी चीज समझते हैं; जिससे किये % | 
- मिट्टीके खिडौनेसे ढुब्ध होकर अपने बहुमूर्य आभरणोंको भी उसके बंदलेग १ | 
द 833 डालते हैं ॥ २३ ॥ aes 2 SS 25 









करगे १८] ` माषालुंवादसंहिते . | 8३९५ | 


असत्येव स्वरूपेऽस्मिस्‌ जगदाख्ये विदो अमे । 
रोकान्तराधर्ममयी सा बृहडूस्य भावना ॥ २४॥ 
इदं हेयश्चुपादेयमिदमित्यन्तरज्ञता । - 
यस्य तस्य भवायास्ति सबज्ञस्याऽपि मूढता ॥ २५॥ | 
सचेतनो ह्यवयवी. चेतस्यवयबान्यथा । 
स्वान्तरेव ततं जीवस्रिजगद्बुष्यते तथा ॥ २६॥ : 


a SS Sh ~ ss hh का. = 
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छोटेमें बड़ेका समावेश वस्तुतः नहीं हो सकता, आन्तिसे तो हो ही सकता 
है, इस आशयसे कहते है--'असत्येव' हत्यादिसि | 
अज्ञानसे आवृत चितिके जगन्नामक अममें असद्रूप ही पदार्थमें जीवितको 
यह लोक, मृतकों परझोक तथा उनमें घर्माधर्मफछकी जो कपना है वह वृद्धिः 
देशाको% प्राप्त चित्तकी सङ्कस्परूप एकमात्र भावना ही है । इसका तात्पय यह है 
कि भावनाको वस्तुका अन्यथाभाव रोक नहीं सकता ॥ २७॥ |... 
मुखोंको मीतर-मीतर जगदूभमकी भावना बनी रहे, कोई हानि. नहीं, परन्तु 
आप-जैसे सर्वज्ञ महानुभावोंको भछा भीतर-भीतर एक जगतूके पीछे दूसरा जगत 
विद्यमान दे, यह आन्ति केसे, इस शक्कापर कहते हैस? इत्यादिसे । 
यह वस्तु हेय है और यह वस्तु. उपादेय है, इस तरहकी सेदमरी अज्ञता. 
जिसके अन्दर उपस्थित है, सवज्ञ होते हुए भी उस पुरुषकी, व्यवहार चहानेके 
हिए जबतक प्रारब्घका बिलकुल क्षय नहीं हो जाता तबतक कुछ .च कुछ, मूढ़ता 
उसके पीछे छगी ही रहती है ॥ २५॥ ५ ` 
यही कारण हैँ कि सर्वज्ञ रहते हुए भी समष्टिजीवास्मक हिरण्यगमको अपने 
भवयवोंकी नाई भीतरमें ही तीनों जगतका दर्शन होता है, यह कहते हैं-- 
'सचेतनो' इस्यादिसे। ` 
= जैसे सचेतन लौकिक व्यष्टिपुरुष अपने हाथ, पैर आदि अवयवोंका अपने 
भीतर ही अवलोकन करता है, वैसे ही समष्टिजीवात्मक हिरण्यम भी अपने ही 
भीतर व्याप्त तीनों. जगतूका अवलोकन करता है ॥ २६ ॥ | 
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77 इल यानी बेस आत हे रू बिद प र पे 0 सत्य यानी बृंदणको--इृद्दिको-प्रात हो रदे चित्ती | यापर बृह घाते. 
` अत्ययक अर्थमें 'कः प्रत्ययका विधानः हे । इसलिए भाबमें यहाँ “क? प्रत्यय करके “अन्येष्वपि 
हस्यते? [पाo ३।२।१०१] इस सूत्रसे गम्‌ धातुसे ड प्रत्यय करनेके बाद बाहुलकात्‌ “तुम्‌? हुआ है । 





| 
| 
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 संविदात्मपराकाशमनन्तमजमव्ययस्‌ | 








| 
व्योम्नोड्ययवरूपाणि तस्येमानि जगन्ति भोः ॥ २७-॥ | 
सचेतनो5य!पिण्डो5न्तः क्षुरसच्यादिक यथा 
बुद्धते बुद्यते तडज्जीवो5ज्ञत्रिजगदूअरमस्‌ | २८ ॥ | 
अचिञ्चिद्वाऽपि सृत्पिण्डः शरावोदञ्चनादिकम्‌ । | 
यथाङ मजुते जीबस्तथाज्ञं मलुते जगत्‌ ॥ २९ ॥ | 
चिदचिद्वाहुरो देहे बृक्षत्व मन्यते यथा । | 
` वृक्षणब्दाथेरहित ब्रह्मे त्रिजगत्तथा ॥ ३० ॥ 
| 


परन्तु मायोपहित इैश्वर ही इस तरह देखता दै, यदद कहते हैं- 
'संविदात्म ०” इत्यादिसे । | 
हे श्रीरामजी, संविदात्मक, परमाकाश अनन्त, अज एवं अविनाशी इश्वर है । 
सी मायोपहित परमाकाशरूप इैश्वरके अवयवस्व रूप ये समस्त जगत्‌ हैं ॥२५ 
प्रयकारमें ईश्वर अपने अन्तगैत समस्त जगतको केसे देखता है ! इस 
आशुङ्कापर कहते दैं-'सचेतनो०? इत्यादि चार इछोकोंसे । 
3 यदि लोहेका गोला सचेतन हो, तो वह भी अपने अन्दर सुदमरूपसे स्थित 
, झुरे, से, कैंची आदि अपने. भावी विकारको जैसे देख सकता है, वैसे ही 
समष्टिचीवात्मक इश्वर भी अपनेमें लीन किये समस्त संस्कारॉसे समन्वित होक 
तीतों जगतके अमको देखता दै ॥ २८ ॥ 
अधिष्ठान सदूपकी प्रधानतासे चिति. या आरोपित मिटटी आदिरूपके 
ल प्राधान्यकी विवक्षासे अचितिरूप मिट्टीका पिण्ड शराव, उदञ्चन आदिको 
अपना अङ्ग मानता है वेसे ही समष्टिजीवरूप इश्वर भी' जगत्को अपना. मी 
मानता है ॥ २९॥ 
उपहितके प्राघान्यसे चिति या आरोपित. मिट्टी आदिरूपके 
अचितिरूप अङ्कुर अपनी देइमें जेसे बृक्षत्व मानता हे, चेसे ही वृक्ष श शब्दात दि hE रू 
रहित ब्रह्म इन तीनों छोकोंकों अपनेमें ही स्थित मात्तता दवै ॥ ३०॥ 


र # विशेषता यही है कि जीवसं स्कारोपहितरूपसे वृक्षशब्दादिसहित ब्रह्म अपने को 0 
„ हेत्या लीवसंस्कारसे अनुपहित ईश्वररूपसे बह अपनेको वृक्षशब्दादके अथसे रहित यानी |. 
सिद्वविद्यासेबाधिवमातताह। | | 
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चिद्ाऽचिद्वा यथाऽऽदर्शो बिम्बित वाप्यबिम्वितम । 
नगरं वेच्षि नो वाऽपि तथा ब्रह्म जगत्रयम्‌ ॥ ३१-॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यमात्रमेव जगन्नरयम। ˆ 
अइन्त्वजगतोस्तेन भेदो नास्त्येतदात्मनोः ॥ ३२ ॥ 
कडिपितेनोपमानेन यदेतदुपदिइयते.। ` 
तत्रोपमैकदेशेन उपमेयसधमता ॥ ३३ ॥ 
यदिद इश्यते किञ्चिज्जगरस्थावरजङ्गम्‌। | 
अझुश्चतः प्राणुत्व जीवस्येतत्स्पृत वपु! ॥ ३४ ॥ 
परिणामदृष्टिसे जीव और इश्वरके सृष्टि और सुष्टिके अभावकाळमे जगतके 
अवछोकनमें दृष्टान्त कहकर विवर्तदृष्टिसे भी कहते है---'चिद्ठा' इत्यादिसे | 
जैसे चिति या अचितिरूप दर्पण बिम्बित या प्रतिबिम्बित नगरको अपने 
भीतर जानता है वैसे ही ब्रह्म भी तीनों जगतको जीव और ईश्वरकी उपाचिसे 
उपहित इष्टिसे जानता है तथा अनुपहित शुद्ध दृष्टिसे नहीं भी जानता है।॥३१॥ 
इस तरह श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्‍नोंका समाधान देकर परासङ्गिक सभी बाते 
समाप्तकर 'नाहन्त्वजगती भिन्ने पवनरपन्दने यथा? इस पूर्व प्रस्तुत अर्थका 
प्रकारान्तरसे समर्थन करनेके लिए अनुसन्धान करते है --'देश ०! इत्यादिसे । . 
~ हे श्रीरामजी, देश, काळ, क्रिया तथा दव्यरूप ही ये तीनों जगत्‌ हैं और 
अहङ्कार भी इन देश, काळ आदिके साथ अभेद सम्बन्धाभिमान रखनेके कारण 
देश, काल आदि रूप ही है, अतः देश-काछादिरूप जगत्‌ और अहक्कार--इन 
दोनोंमें मेद नहीं है ॥ ३२॥ ६ - | 
/__ इसीका अनुभव करानेके लिए श्रुति और मैंने मिट्टीके पिण्ड और छोहेके 
गोळे आदिके इष्टान्त यद्यपि अचेतन हैं, तथापि उनमें चेतनत्वका आरोप करके एक 
देशके साम्यसे उनका उपन्यास किया है, यह कहते हैं--'कल्पितेन इत्यादिसे । 
` फस्पित जडास्मक लोहे आदिके उपमानरूपसे जो मैंने उपदेश दिया है, 
बह उपमाके केवळ एक अंशसे उपमेयकें साथ सध्मता--समानता है॥ ३३ ॥ 
... जो कुछ यह स्थावर-जङ्गमरूप जगत्‌ दिखाई दे रहा है वह सब भएनी . 





† देखिये भ्रुति--यत्र ता गा त न्य ताक इत्यादि) | 
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- रूपसे मूढ़ोंसे दिया जाता है वह उसी रूपसे चिति ही विवर्तित होती है ॥३६ | 
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सबेसंवेद्नत्यागे ' शुद्धसंस्पन्ददे पदे । 
` न मनागपि भेदोऽस्ति निःसज्कोपठकोशवव्‌ ॥ ३५ ॥ 
यो. यो नाम विकल्पांशो यत्र यंत्र यथा यथा । 
.--- यदा यदा येन येन दीयते स तथेव चित ॥ ३९६ ॥ 
अचिलान्नास्ति मनसि सङ्करप! ख इवाङ्कर? । 
चिक्तात्त चेतसो विद्वि चितिरेवेह कल्पन ॥ ३७॥ 


वास्तविक ब्रह्ममावरूपी परमसूक्ष्मताका त्याग न कर रहे जीवका विवतेरूप स्थूढ 
शरीर ही है ॥ ३४॥ ` 

यही कारण है कि अधिष्ठानदृष्टिसे समस्त विवताँका ज्ञानसे बाध दोनेपर | 
सब ओर शुद्धात्माका प्रसार करनेवाले पूण पद्मे किसी तरहसे तनिक भी जीव- 
जगतूका मेद नहीं है, यह कहते हे--'सव०? इत्यादिसे । 


सम्पूण पदाथेका ज्ञानसे बाघ होनेपर शुद्ध संस्पन्दन प्रदान करनेवाले. 
आत्मपदमें निःसङ्ग पाषाणकोशकी नाई तनिक मी मेद नहीं है ॥ २५ ॥ 
` परन्तु ज्ञानसे समस्त पदार्थांका बाध न होनेपर तो सर्वदा स्त्र सम्पूर्ण 
विकरपोके रूपसे ही चिति विवर्तित होती है, यह कहते हैं--यो यो नाम! | 
दिसे । 


द की अबाध दशामें जो-जो विकरुपांश जहां-तहां. जैसे-जेसे जब-जब जिस-जिस | 


मनमें भी चितिका अनुप्रवेश रहनेसे ही विचित्र “सङ्कहपोंकी सामर्थ्य होती | 
है, स्वतः नहीं, इसलिए यह निश्चित है कि. चितिमें ही सम्पृण विवतैकी ' 
स्वतन्त्रता निहित है, यह कहते हैं--'अचिच्वात' इत्यादिसे । ; 

आकाशमें अङ्करकी नाई चितिका अभाव रहनेपर मनमें किसी तरहका | 
सङ्रप नहीं उठता । चितिके उसमें अधिष्ठित रहनेसे ही नाना : प्रकारके सङ्क | 
मनमें उठते रहते हैं, इसलिए हे शीरामजी, आप यह जान छीजिये कि इस, ; 
संसारमें जितनी करुपनाएं मनमें उदित होती हैं वे सबके सब चिति” | 








- उसका स्पश ही नहीं है। तात्पर्य यह कि जैसे चित्तमें मतिबिस्बित/ 
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या योदेति विकटपश्रीरप्रबुद्धाशय प्रति । 

- सवंगत्वादनन्तस्वा्चिद्योस्नः सा न सन्मयी ॥ ३८ ॥ 
यथोदेति विकल्पश्रीः प्रबुद्धेनोदितेव सा । 
सर्वगत्वादनन्तत्वा चिद्ठयोस्रः सा न सन्मयी ॥ ३९ | | 
सर्वेसह्नल्पकलना सत्येस्याबालमक्षतम्‌ । 
स्वप्नादावलुभूतो5न्तरथ! केनापि लभ्यते ॥ ४० ॥ 
सङ्करपो वासना जीवस्नयोऽ्था लिखिताश्चिता । 


सोऽनुभूतोऽप्यसत्यः स्यादसच्वस्यैव नो सतः ॥ ४१ ॥ -..अज्लुशूतोज्प्यसत्यः स्यादसस्तस्यैव नो सतः ॥ ४१॥ . ` 


भज्ञानीके हृदयमें जो-जो विकल्पश्री उदित होती है वह सब चिदाकाशके 
सवेगामी और अनन्त होनेसे सूप नहीं है.॥ ३८ ॥ I 
अज्ञानीमे जिस तरह विकरपश्री उदित होती है उस तरह प्रबुद्धमें वह 
उदित नहीं होती, यह निश्चित है । चिदाकाशके सर्वव्यापक तथा . देश, काळ 
और वस्तु इत परिच्छेदे शुन्य होनेके कारण वह सूप नहीं है॥ ३९॥ | 
यदि 'विकल्पश्री असडूप ही है, तो फिर बाळू-गोपालतक संमीको सत्यन्सी 
इसकी मतीति केसे होती है, इस भाशझ्ञपर कहते दै-'सर्व०? इत्यादिसे। | 
जाग्रतकालकी कल्पना ही सस्य प्रतीत होती हैं, यह बात नहीं है, किन्तु 
र्वसकाळ आदिकी भी सभी कश्पनाएं सत्यरूप पतीत होती हैं। यह बात बाढकतक 
जानते हैं । परन्तु हे रामजी, स्वप्न एवं आन्ति आदिमे उपलब्ध हुए गज, 
रजत. आदि पदाथ किसीके भी द्वारा अपने भीतर सत्यरूपसे गृहीत 
नहीं होते ॥ ४०॥ . .- क हिट 
; स्वरूप यह संसार भरा असत्यरूप केसे होगा £ इस आशझपर कहते 
है-“सङ्गप०' इस्यादसे। | र 
जामत्‌ और स्वप्तके सङ्करुप., वासनामय सुषुप्ति तथा इन दोनोमे प्रति 
बिस्बित चिद्रूप भोक्ता जीव--ये तीनों पदाथ सत्यकूटस्थ चितिके द्वारा अपने 
स्वरूपे चित्रकी नाई चित्रित हुए हैं, इसलिए  चित्रसंसारके सदश यह संसार 






अधिष्ठानसत्तासे सत्यस्वरूप अनुभूत होता हुआ भी असत्यरूपी 6 
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. डमिं जसत्यरूप है, अधिष्ठान सतकी दृष्टिमें नहीं, क्योंकि उसके साथतो 
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४४०० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण: उत्तरा 
TTDI 
| असत्यताभिध सत्यं धुक्त एव. भवेच्छिवः । क 
साडतिवाहिकदेहेकपरिक्षय विकासवान्‌ ॥ ४२ ॥ 
जगन्ति वातेरुद्यन्ते व्यो४म्नि श्ारमलितूलवत्‌ । 
नोद्यन्ते चोपलानीव न च सन्त्येव कल्पनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
इत्यस्मिन्नखिलपदार्थसाथेकोगे 
व्योमन्यप्य तिवितते जगन्ति सन्ति 
` अन्योन्यं परिमिलितानि कानिचिच् 
'नान्योन्यं परिमिलितानि कानिचिञ्च ॥ ४४॥ 


दोनोंके बाहर रहनेवाले सत्य पुरुषके चढ़नेके काममे नहीं आते; वैसे ही 
असर्पुरुषके लिए ही यह - असद्रप संसार भी है,- : सस्पुरुषके. लिए 
नहीं है ॥ ४१॥ 
अथवा. अक्ष वा इदमग्र. आसीत्‌? इत्यादि . श्रतिसे. सत्यपुरुषमें ही यह 
असद्रूप संसार, अपने अबोधके. कारण, भले ही बना रहे, तथापि वह पुरुष तो 
नित्यमुक्त ही कहा गया है; क्योंकि जिस तरह तत्त्वज्ञानके पहले . सत्यस्वरूप वह | 
रह्म अपनी सत्यताको जगत्में सङ्क्रमितकर स्वयं सत्यत्वनामको प्राप्त होता. ह, ` 
चसे ही तत्त्वज्ञानके बाढ वह भी बाधित हुए जगत्से अपनी सत्ताको अपनेहीमे | 
उपसंहृत करके उसके अंसत्य नामको भी स्वयं प्राप्त होता है। इसलिए यह | 
निश्चित है कि अधिष्ठानमात्रके परिशेषसे अन्य दूसरी कोई प्रपश्चकी असंत्यता | . 
कदापि नहीं कही जा सकती, क्योंकि आतिवाहिक देहके सहित अकेले एकमात्र | 
अपने अज्ञानका परिक्षय होनेपर पूणतारूप विकासे युक्त प्रत्यगात्मा ही शिव | | 
स्वरूप रोष रह जाता है ॥ ४२ ॥ | 
यही कारण है कि अज्ञानदृष्टिसे ही ये जगत्‌ इधर-उधर उड़ाये जां रहे. 
हैं, तत्त्वदृष्टिसे नहीं, यह जो पहले कहा है; उसका अब उपसंहार करते हैं-- ३. 
“जगन्ति' इत्यादिसे। . जी 
इसलिए सेमलकी रूईके समान जाकाशमें ये जगत्‌ इघर-उद्यर वायुद्रार . 
उड़ाये जा रहे हैँ, यह उक्ति भी जज्ञानियोंक्ी दृष्टिसे ही है। परमार्थमें ती 
कर्पनामात्र होनेसे न तो ये जगत्‌ हैं और न पत्थरकी तरह इधर-उधर. उड़ोगे । 
ही जा रहे हैं॥ ४३ ॥ | ह 
इस वर्णित रीतिसे अखिल  पदार्थैसमुहोके कोशमूत अज्ञात प्रत्यगात्मर) | 
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` इले पक्से स्थित हने मशः दो इत कहते हॅ--*एयर? इसा 
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- स्वत्वात्परमचितेरनन्तरूपा- '. . | 
ण्यारम्मप्रचुरदिगंन्तसंभूतानि । 
रोलाम्बूदरपुरविम्षभङ्गुराणि 
स्वान्त?स्थाविरलमहापुरोपमानि ॥ ४५ ॥ 
सस्थे्याण्यपि सततं क्षणक्षयाणि 
व्यक्ताक्षाण्यपि सततं निमीलितानि । 
सालोकान्यपि परितस्तमोबृतानि 
'चिदू पाणवलहरीविवतेनानि ॥ ४६ ॥ 
पृथकूस्थितानि व्यतिमिश्रितानि . 
जरानि चेवास्बुनिधौ नदीनाम्‌ । 


परमा्ैतः सर्वत्र व्याप्त तथा शुन्याकाशके सह चिदाकाशंमें अविद्या द्वारा अनन्त 
जगत्‌ स्थित हैँ । चे कितने तो कतिपय जीवोंके भोजक अदृष्टका साम्य होनेपर 
जागर अवस्था तथा ब्रह्माण्डकी. एक परस्पर मिले हुए रहते हैं एवं. जदृष्टका 
वैषम्य होनेपर तो ब्रहाण्डमेद और स्वप्तावस्थामे परस्पर मिले हुए नहीं मी 
रहते. हैं ॥ ४४॥ | 
` उन्हींको विरोषरूपसे कहते हैं--'सर्वत्वात' इत्यादि तीन छोकोंसे । 

ब्रक्षेक सवशक्तिसम्पन्न होनेके कारण गुण, वस्तु, क्रिया - और जात्यादिसे 

अनन्तरूप, नानाविध कार्याका आरम्म किये हुए दिगन्तोमें संस्थित जनोसे 


. परिपूर्णे, चञ्चल जळाशयके भीतर प्रतिबिम्बित नगरके समान क्षणमङ्गुर 


अतएव अपने अन्तःकरणमें स्थित, सम्पृण सामग्रियोंसे भरे देव, गन्धव आदिके 
नगरोंके समान ये सब संसार हैं ॥ ४५ ॥ 
अनुदृत्त.वश्तुके ( ब्रक्मके ) स्वरूपसे निरन्तर स्थेय॑युक्त भी.व्यावृत्तभावविकारोके ` 


_ कारण क्षणमङ्गुर एव जाग्रदवस्थामें व्यक्ताक्ष ( इन्द्रियोंसे प्रकट हुए ) भी 


निमीलित ( तत्त्वतः अप्रकट ) तथा. आत्मज्योतिसे. प्रकाशयुक्त होनेपर भी उसके 
अज्ञानरूपी तमसे आवृत होनेके कारण .चारों ओर अन्धकारसे. आदत हुए ये 
ससार चिद्रपी समुद्रके तरङ्गोंके विवतेनरूप हैं ॥ ४६॥ - 

एथक्रूपसे स्थित हुए इनके एकत्र मिलकर रहनेमें तथा एकन्न मिळे 
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_ तारार्कचन्द्रग्रहमण्डलानां ` 
समोदितानां नभसीव भास! ॥ ४७॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध 
जगञ्जालकोशसाधम्ययोगोपदेशो नामाष्टादशः सगे! ॥ १८॥ 
एकोनावँरः सगः. 
श्रीराम उवाच 


शुने जीवस्य यद्रूपमाकृतिग्रदणं तथा । 

यथा च परमात्मत्व 'स्थांन यच्चास्य तइ ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

स्वसङ्करपेन चेत्योक्त चिदित्यपरनासकस्‌ । 

अनन्तं चेतनाक़ाशं जीवशब्देन कथ्यते ॥ २.॥ 
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` जैसे नदीरूपी पात्रमें प्रथक्रूपसे स्थित हुए भी जळ सागरमें बिलकुल मिते 
हुए रहते हैं तथा आकाशमें एक ही समयमें उदित हुए भी सब तारोंके प्रकाश 
'यह इसका प्रकाश है! इस तरहसे विवेचन करनेमें अशक्य होनेके कारण 
एकमें सवेथा मिळे हुए भी एकके चलनेपर दूसरेके न चढनेसे प्रथक्‌ स्थित हुए 
रहते दे, वैसे ही एथक-प्रथकूखूपसे स्थित हुए भी ये सब संसार आत्मामें एक 
रूपसे स्थित हैं ॥ ४७ ॥ | 
अठारदददां सग समाप्त 
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उन्नीसवों सगे 


[ जीबका स्वरूप, उसका तत्त्व, समष्ठि-व्यष्टि शरीरोंकी कल्पना तथा स्थान 
एवं करणोंकी मिन्नतासे भोगमेद--इन सबका वर्णन ] 


श्रीरामजीनेः कहा--हे मुने, जीवका जो स्वरूप है यानी शाखीय ० यवहार 
उपयोगी तथा पारमार्थिक जेसा उसका रूप है, उसकी स्थुल देहकी जेसी कर्पा 


होती दै, जिस रीतिसे उसकी परमात्मरूपता है तथा. जो उसका स्थान हो, 
सब हमसे कहिए ॥ १ ॥ 


मोक्षशास्में जो समिनीव प्रसिद्ध है, उसका परिशेषत हो जानेपर .ब£ | 
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| 
| 
| न पराणुने च स्थूरं न शून्य न च किश्वन । 
| चिन्मात्रं स्वालुभूत्यात्म सवंग जीव उच्यते ३ ॥ 
| ` अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठ च स्थवीयसाम्‌ । 
be न किञ्चिन्मात्रकं चेव सवे जीवं विदुरबुधाः ॥ ४ ॥ 
| यस्य यस्य पदार्थस्य यो भावस्तेन . तत्र तम्‌ 
। ` _ स्थितं विद्धि तदाभासं ` तदास्मैकान्तवेदनात्‌ ॥ ५ ॥ 
| रह्मके साथ अभिन्न बन जानेमें योग्य हो जाता है, यह पहले बतदाते 
| हैं--.-.श्व ०” इत्यादिसे | ' ५ 
| महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, अनन्त व्यापक जो चेतन. ब्रह है, वही 
| अपने संकरपसे प्राण द्वारा जीव” यों व्यवहृत होकर तथा चक्षु भादि. द्वारा 
दूसरा “चित्‌? नामवाला होकर जीवशड्दसे कहा जाता है ॥२॥ 
उसका पारमार्थिक स्वरूप बतछाते हैं-_“न? इत्यादिसे । ट 
„ भद्र, जो परम अणुरूप नहीं है, जो स्थूळ नहीं है, जो न शुन्यत्तरूप है, 
` जो शुन्य आकाशके अन्तरत है, जो चिन्मात्र, अनुमवस्वरूप हे और सर्वन्न व्यापक 
है, वही जीव कहलाता है ॥ ३॥ . 
` जो सूक्ष्मातिसृक्ष्म वस्तुओंसे भी सूक्ष्म है, जो. गुरुतर वस्तुओंमें सबसे बढ़-चढ़- 
कर गुरुतर ( स्थूरतम ) है, जो उुच्छरूप नहीं है और जो सर्वात्मक है, 
उसीको पण्डित छोग जीव कहते हैं ॥ ४ ॥ | 
जीवकी सेव्यापकताको अनुभवपर चढ़ाते हैं--“यस्य' इत्यादिसे । | 
जिस-जिस पदाथेका जो असाधारण स्वरूप है, उस उस पदारथेमे उस उस 
- रूपसे स्थित उसी जीवको ही आप जानिए, इसलिए उस उस पदार्थके रूपमें 
जीव ही भासमान. होता है क्योंकि बार-बार देखनेपर तत्‌-तत्‌ पदार्थोंके आकारमें 
ही उसका अनुभव होता है, यह अझाञ्च नियम है । तास्थ यह दै कि घट और 
चक्षुका सम्बन्ध होनेपर चक्षुके द्वारा निकला हुआ अन्तःकरण स्ववृत्तिमें सम्बद्ध 
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® 'इन्ताइमिमास्तिस्तमो देवता अनेन जीवेनातमनानुप्रबिशय नामरूपे व्याकरणबाणि? इत्यादि, 
भुतिमे प्रदाशत निनी सङ्कल्प द्वारा अपनेसे प्रकाशित होनेबाळे सूइम भूतरूप उपाधिमें प्रवेशसे 
उसके स्तम्मक प्राणोंके घारणसे तथा “जीब प्राणधारणे? इस घातुके अर्थके अनुगमसे प्राणके 
द्वारा परअक्षका जीवशब्दसे व्यबहार किया गया हे, यह भाव हे । 
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स चेतति यथा यत्र यद्यदाशु तदेव हि। ` 

तथा तत्र तदा रास भवत्य्ुभवात्मकश्॥ ६ ॥ 
पवनस्य यथा स्पन्दश्चेत्यं जीवस्य वे तथा । ` 
स्वसंबिन्मात्रनिर्णयं नोपदेशाम ` यक्षवत्‌ ॥ ७॥ 
ययैवास्पन्द्नाद्वातः - सभ्नेवेत्यसदात्मतास्‌ । 
तथेवांचेतनाञ्जीवो- जीवन्नति परां गतिस्‌ ॥ ८ ॥ 
जीवश्चिदूघनरूपत्वादहसित्येव चेतनात्‌ । 
देशकालक्रियाद्रव्यश्क्तीनिमाय `` तिष्ठति ॥ ९॥ ` 





घटावच्छिन्न जीवचेतन्यको ही “यह घट प्रकाशित होता है? इस रूपसे 
घटस्वमावके तादात्म्यरूपसे ही अनुभव कराता है ॥ ५ ॥ 
हे औीरामजी, अतएव समष्टिजीव जहांपर जिस रूपसे सङ्गरप करता है, 
बहांपर उस रूपका हो जाता है, क्योंकि समष्टिजीव जो सङ्कल्प करता है, वह | 
सत्य ही होता है और व्यश्जीव जैसा रहता है, वेसा ही सङ्कल्प करता है ॥६॥ 
ऐसी स्थितिमें यहं निष्कृष निकला कि जो चित्रविचित्र समस्त वस्तुओंका ऐ 
| 





समष्टिजीवको. भास होता है, वह भासरूप सरी पवनके स्पन्द॒की नाई 
समष्टिजीवका स्वानुभवसिद्ध स्वभाव है, न कि बाळककी यक्षआन्तिके सदश्च 
उपदेशाभ्याससे उत्पन्न है, गहः कहते हैं--“पवनस्य” इत्यादिसे । 

जैसे पवनकी संचलनक्रिया स्वभावसिद्ध है, वैसे ही समष्टिजीवका चित्र 
विचित्र वस्तुओंका अनुभवात्मक सगे ( संसार ). स्वभाव ही है, . यह अपने 
अनुभवसे निर्णय कर लेना चाहिए, बाळककी यक्षआन्तिके सहश इसका हग | 
उपदेशसे साधन करना नहीं चाहते ॥ ७ ॥ | हः 

इसलिए युक्ति, सुषुत्ति और महाप्रलय-काळमें बाह्य आम्यन्तर सभी पदाथ | 
. चैतनमें, जीवमावके रहते भी, . शान्त हो जाते हैं, यह कहते है--'यंयेवा” | 

इत्याद्रिसे।॥ | अ 
जैसे संचलंनकियाके न होनेसे अपना अस्तित्व रहते भी वायु असद ४ | 
बन जाता है, वैसे ही चित्र-विचित्र पदार्थोका प्रकाश न होनेसे मुक्ति आदि ' 
अवस्थाओंमें. अपना अस्तित्व रहते भी जीव ब्रह्मरूप बन जाता है ॥ ८ ॥ ह i 
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देशकालकियाद्रव्यचचिताचचितां ` स्वयम्‌ । 
असत्यां सत्यवत्स्फारां तावन्मात्रश्नरीरिकाम ॥ १० || 
चेतसा ह्यसदाकारां  प्रारेयपरमाणुतास्‌ । 
पश्यत्यारमन्यथात्मत्वे स्वने स्वमरणोपमाम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्वप्नस्वावयवान्यत्वसहशीं तां विभावयन्‌ 
विस्मृत्य चेतनां सतां तत्तामेवाऽऽञ्चु गच्छति ॥ १२ ॥ 
एवरूपो बुद्धयमानः ग्रोच्छनत्वमथात्मनि। . 
पश्यत्याशु स्वसारमानं चन्द्रचिस्त्रमिव दुतम ॥ १३॥ 





हिए .सबसे पहले अनेक प्रकारकी शक्तियोंसे सम्पन्न होकर उत्पन्न हुए तथा 


` समस्त दश्पनाओके सूङस्तम्मश्वरूप समष्टि अहङ्ारके अध्यासका दिरदशन 


कराते हॅ--'जीवः इत्यादिसे । 
जो समष्टिजीव है, वह असलें चेतन्यघनका ही स्वरूपभूतः है और 
अहम” रूपसे स्फुरित होता है, इंसीसे देश, काळ, क्रिया और द्रव्यकी असीम 
शक्तिका निर्माण ( आविर्भाव ) कर वह अवस्थित रहता है॥ ९ ॥ | 
अब सूुक्ष्मभूतोंके संस्कारोंकी उत्पत्तिरूप समष्टिचिततक्षी कल्पना बतलाते 
¬ देशकाल ०! इत्यादिसे । म ले आद 
अनन्तर देश, काळ, क्रिया और द्रव्यसे युक्त ( सश्काररूपसे थोड़ा-सा ` 
आविर्भाव होनेके कारण युक्त ) एवं उनसे अयुक्त ( स्थूररूपसे भढीमाँति 
आविर्भाव न.होनेके कारण. अयुक्त ) स्वयं असत्य होती हुईं भीं सत्य वस्तुके 
सइश स्फुरित हो रही, केवळ असत्य स्वरूपवाही समष्टिचित्तरूपताके कारण 
पथा सूक्मतम जछका सम्बन्ध होनेके कारण हिम परमाणुके सहश, असदाकार 
५९गाणुरूपताका आत्मामें अवछोकन करता है यानी आत्माको परिच्छिन्न समझ 
बेठता है। अपनी आस्मरूपता के विषयसें, स्वममें अपने मरणंके सहश तथा 
स्वममे व्याप्रादिरूपताके दर्शनसे प्रतीयमान अपने हाथ, पेर आदि जवववोंकी 
अन्यरूपताके सहद्य उसकी ( समष्टि चित्तरूप विष्णुरूपताकी ) भावना करता हुआ 
चेतन सत्ताको भूळकर उसीक़ी कह्पनाके पीछे-पीछे दौड़ता रहता है ॥ १०-१२ ॥ 
तर. इस तरहका जाना गया उक्त चेतन अपने स्वरूपमें तत्काल स्थूक- 


` रूपताका ( पञ्चीकरणसे स्थूइता सम्पादन कर स्थूळ समष्टि विराट्रूप 


) 
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आह्मन्यथेन्दुबिम्बात्मन्यसों संवित्तिपश्चकम्‌ । 
काकतालीयवद्धिन्नप_ुद्ति चेतति स्वयस्‌ ॥ १४॥ 
पञ्चानां संविदा पश्च भिन्नान्यङ्गान्यसावथ । 
बुद्धयते तानि तद्ूपरन्धाण्यतुभवत्यपि ॥ १५ ॥ 
स॒ पञ्चावयव?! पश्नाद्राजते पुरुषो विराट्‌ । 
अनन्ताकारसंवित्तिरव्यक्तात्मा निरामयः .॥ १६ ॥ 
मनोमयोऽसावुदितः परस्मात्प्रथमोत्थित) । 
आकाशविशद! शान्तो नित्यानन्दविभामयः॥ १७॥ 
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होकर स्थूळरूपताका ) अनुभव करता है और - उसमें. अपने . समष्ट्यात्मक 
दरवस्वमाव मनको चन्द्रबिम्बके सहश समझने छग जाता है, यही उसकी 
बुद्धिसमष्टिरूप ब्ह्मरूपता है ॥ १३॥ . . 

विराट देहमें उसके भोगकी उपपत्तिके लिए समष्टिरूप मनसे. आदित्य 
आदिरूप पांच इन्द्रियों और उनके स्थलमेदकी करुपनाको कहते हैं-- 
'आस्मनि' इस्यादिसे । 
` अनन्तर चन्द्रबिम्बस्वरूप अपने स्वरूपमें काकतालीय `न्यायके सहश 
अकस्मात्‌ उत्पन्न हुई भिन्न-भिन्न पांच इन्द्रियोके रूममें यह स्वयं प्रकाशित होने 
छगता है ॥ १४॥ | 

इसके बाद पाच इन्द्रियोके अळग-अलळूग पांच स्थानोंके रूपमे यह अपनों | 
अनुभव करता है और उनके स्थानभूत अलग-अलग रूप आदिके उपभो | 
भी अनुभव करता है ॥ १५ ॥ हे | 

पीछे आदित्य, दिशा, जळ, वायु और एथिवीरूप पांच _इन्दरिय-स्थातरू! _ 
अवयवोंसे युक्त होकर रूप आदि पांच विषयोंका उपभोग कर रहा विरादू ई | 
बन जाता है, यह विराट पुरुष अनेक मानसिक विकशपोंके कारण भर्ग | 
आकारकी कह्पनाओं द्वारा अनन्त आकारोंके विज्ञानसे युक्त रहता दै, ईसी _ 
स्वरूप अव्यक्त है तथा समस्त विकारोंसे शुन्य है ॥ १६ ॥ ह 

उसके मनोमयरूप होनेपर भी स्वत:सिद्ध ज्ञाक्तिधर्यसे. एवं सब शक्तियों E | 
सम्पन्न होनेके कारण वह जीव और इश्वर दोनोंरूप है, इस अमिप्रायसे कहत द. 
हं--“मनोमयोज्सावुदित/ इत्यादि दो छोकोसे । “ग्य 
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स चाप्यपपृतात्मा ऽ कळ स चाप्यपश्चभूतात्मा पश्चभूतात्मकोपमः । 
विराडात्मेकपुरुषः परम! परमेश्वर! ॥ १८॥ 
स्वयमेवाऽऽशु भवति स्वयमेव विलीयते । 
स्वयमेव प्रसरति स्वयं सङ्गोचमेति च ॥ १९ ॥ 
स्वसङ्कल्पकृतेनाऽसो कल्पौघेन क्षणेन च। 
यइच्छयोदेति पुन! पुनभूत्वोपश्ञाम्यति ॥ २०॥ 
मनोसात्रेकरूपात्मा प्रकृतेदेह एष स! | | 
एष पुर्यष्टकं ग्रोक्तः सरवेस्येवा55तिवाहिक! ॥ २१ ॥ 
सक्ष्मः स्थूलोऽम्बरात्मेष व्यक्तो5व्यक्तोञ्न्ववजित! । 
सर्वस्य बहिरन्तश्च न किञ्चित्किञ्चिदेव च ॥ २२॥ 


यह मनोमयरूपसे उदित हुआ हिरण्यगर्भ सर्वप्रथम परब्हमसे आविभूत है, अतः 
आकाशके समान विशद, शान्त, निस्य, आनन्दस्वरूप एवं प्रकाशमय है ॥ २७॥ 

समस्त प्राणिग्रोंका समष्टिरूप अद्वय विराट्‌ पुरुष परम परमेश्वररूप है, और 
पञ्चात्मा न होनेपर भी पञ्चमूतात्माके सहश भासमान है ॥ १८ ॥ 

श्वररूप होनेसे वह अपने आविर्भाव और तिरोभावमे बिलकुछ स्वतन्त्र 
है, यह कहते हैं--'स्वयमेवा ०? इस्यादिसे । 

सवेशक्ति-सम्पन्न होनेसे वह शीघ्र ही स्वयं आविर्भूत होता है, स्वयं, 
विडीन हो जाता है, स्वयं विस्तारको प्राप्त होता है तथा स्वयं ही सङ्कोचको मी 
प्राप्त हो जाता दै ॥ १९॥ | 

अपने सङ्कहपसे कल्पित अनेक करोमे तथा क्षणभरमें वह अपनी इच्छाके 

अनुसार स्वयं उदित होता है तथा पुनः पुनः उदित हो होकर वह फिर-फिर शान्त 
भी हो जाता है ॥ २० ॥ हा दी 

केवळ मनोमात्रस्वरूपात्मक यह जीव ही सबके उपादानभूत ईशवररूप 
परकृतिका शरीर है और यही व्यष्िरूपसे सब जीवोंका पुर्येष्टक ( सूक्ष्म ) शरीर 
भी कहा गया है ॥ २१॥ 


` ... यही अव्यक्त अनन्त आकाशात्मा परमेश्वर पिपीलिकादि सूक्ष्म देहोंमें सूक्ष्म, . 


्थुङ पदाथॉमें स्थूल, सबके बाहर और भीतर व्यक्ताव्यक्त, परमाम किश्चिदूप न 
होनेपर भी व्यवहारमें किश्चिदृप यानी परिच्छि्नरूप है ॥ २२॥ 
Pm 25 | 
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म्स्वव्क्स्व्व्क्क्स्स्स्स्य्क्स्स्स्््क््क््क््स्स्स्स्स्स्क्न्न्न्स्स्स्स्स्य्य्य्र 


अङ्गानि राम तस्याऽष्टौ मनःषष्ठानि पञ्च च । 
साहंमावानीन्द्रियाणि भावासावमयानि चः॥ २३॥ 
तेन गीता इमे वेदाः सहशब्दाथेकर्पनाः । 
नियति? स्थापिता तेन तथाऽद्यापि यथास्थिता ॥ २४॥ 
अनन्तमृष्वं मूरद्ाऽस्य तथाऽधः पादयोस्तलस्‌ । 
अपराकाशपुंदरमिदं त्रह्माण्डमण्डपस् ॥ २५ ॥ 
` लोकन्तराण्यनन्तानि पाचकाः क्षतज पय! । . 
मांसपेश्य/ क्षितिधरा१ सरित? सन्तता! शिरा! । २६॥ 
रक्ताधारा जलधयों द्रीपान्येवाऽऽनत्वेष्टनस्न । 
बाहवः ककुम) स्फारास्तारका . रोमसन्ततिः॥ २७॥ 
पश्चाशदनिलस्कन्धा एकोना! प्राणवायचः। 
| मातंण्डमण्डलं चण्डं पित्तं जठरपावक! ॥ ९८ ॥ ` 
* हे श्रीरामजी, मूते एवं अमुतेस्दरूप पश्चज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रियसहित प्राण, 
पष्ठेन्द्रिय मन और भहङ्कार--ये आठ उस पुरुषके अन्न हैं ॥ २३॥ | 
उसीने अपने चार मुखोंसे शब्दांथाकी कल्पनासे युक्त इन चारों वेदोका 
गान किया है । उसीने शास्त्रीय सदाचार आदिकी मर्यादा इस ढंगसे स्थापित 
की है कि आज मी ज्योंकी त्यों व्यवस्थितरूपसे चली आ रही है ॥ २४ ॥ 
अनन्त आकाश इस पुरुषकाः मस्तक है, प्रथिवी इसके पैरका तळवा है | 
मध्याकाश इसका उद्र# है तथा यह त्र्ाण्ड इसका शरीर है ॥ २५॥ | 
अनन्त ढोक इस-विराट्‌ पुरुषके पाइवके अवयव हैं, जळ रक्त हैं, संमि 
पवतः मांसपेशियां हैं और निरन्तर बह रही ये नदियां इसकी नाडियां हैं ॥ २६॥ | ग 
ये सब समुद्र रक्तसञ्चयक्ी पेशियां हैं, समी द्वीप छः कोशोंके वेष्टन है ' 
दिशाएँ बाहु हैं और ये चमकते तारे † रोमसमूह हैं ॥ २७ ॥ | 
थावह, प्रवह आदि उनचास पवन इसकी प्राणवायु, मातण्डमण्डळ इसकी « 
कूर आंखे और बडवानळ इसका चित्त है ॥ २८ ॥ pee ) त 



























_.$ देखिये यह भ्रुति--तस्य इ वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्चैंव सुतेजाअरक्षुर्विधरूप त 
पृथगवर्त्मा सन्देहो बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादौ? 7 

EE †-यद्यपि छान्दोग्य भ्रुतिमें लोमानि बहि? यह कहा गया है तथापि दूसरी भुतिके ४ । 
. रोधसे यहाँ तारकाः बह उक्ति है। ` जा 
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शशाह्ू मण्डल जीवः शछेष्मा शुक्रं सित बलम्‌ । 
मनः सङ्ख्पकोशातम सारात्मा परमासृतम्‌ ॥ २९ | 
थूळं शरीरश्क्षस्य बीजं कमेद्ुमस्य च । 
प्रसवात्सवे भावानामिन्दुरानन्दकारणस्र ॥ ३० ॥ 
यदिन्हुमण्डलं नाम स॒ सम्राड़ जीव उच्यते । 
शरीरक्ममनसां बीज मूल च कारणम्‌ ॥ ३१॥ 
अस्मादिन्दुविराइ्जीवात्प्रसरन्ति जगन्रये । 
जीवा मनांसि कर्माणि सुखान्यत्राऽसृतानि च ॥ २२॥ 
. विराज एते सङ्कल्पा ब्रह्मविष्णुहरादयः । 
तस्य चिचचमत्काराः ` सुरासुरनमश्वरा! ॥ ३३॥ 


चन्द्रमण्डल ही इस विराट्‌ पुरुपका जीव, इलेष्मा, बोय, बळ, चर्बी और 
सङ्रपात्मक मन है तथा ब्रह्म ही साररूप आत्मा है ॥ २९ ॥ 

बीजादिमाव भी मनका. ही होता दै, यह कहते हैं--'मूलस इत्यांदिसे । 

चन्द्ररूपी मन ही शरीरखूपी वृक्षका मूळ, कर्मरूपी वृक्षका बीज तथा 


सभ्युण भाव पदार्थोका उत्पादन करने एवं अन्नादिरूपसे वर्षन करनेसे आनन्दका 
कारण है ॥ ३० | 


वही विराट्‌ शरीरमें जीव है, क्योंकि अन्नरूप उसीसे समष्टि प्राणोका . 
धारण होता है, इस आशयसे कहते हैं--'य दिन्हु०? इस्यादिसे । 
जो यह चन्द्रमण्डळ है वही सम्राट्‌ जीव -कहराता है । अन्नमय व्यष्टि 


शरीरोंका वह बीज है, माणदेतुक सम्पूण ऋमोँका सूरू है और व्यष्टिमनका वही 
कारण हैः॥ ३१ ॥ 


उसीको फिर स्पष्टरूपसे कहते हैं--'अस्मादिन्हु०? इत्यादिसे । 
इस चन्द्ररूपी विरांटू जीवसे इन तीनों छोकोंमें सब जीव कर्म, मन, विषयभोग - 
तथा मोक्ष प्रवृत्त होते हैं ॥ ३२ ॥ 
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क इसमें “चन्द्रमा मनसो भूत्वा हृदयं प्राविशत्‌? यह अति प्रमाण है। . . 
. ब्रह्मा आदिके शरीर भी चन्द्ररूपी अमृतके परिणाम ही हैं.। देखिये इस विषयमे अति 
क्या कह रही हे-- 
“सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पुर्थिव्याः । 
` जनिताग्नेजनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः [?. : ` 
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चिर्स्वमावो बुद्ध्यमानः प्रालेयपरमाणुतास्‌ । 
यदाद्रौ भावयत्याशु तदा तत्रेव तिष्ठति ॥ ३४॥ 
. तेनेतदेव जीवस्य स्थानं विद्धि रघूद्वह । 
पश्चावयवमेतत्तच्छरीरमनुभूयते ॥ ३५॥ 
विराड्जीवाचन्द्रमसो जीवभूतानि देहिनाम्‌ । 
प्रसरन्त्यक्नजातानि प्रालेयविसरात्मना ॥ २६ ॥ 
तान्येव देहिदेहेु जीवा जीवन्ति जीविषु | 
मनो भूत्वा विचेष्टन्ते कमंजन्मसु कारणस्‌ ॥ ३७॥. 
एवं विराद्सह्ाणि महाकल्पशतानि च । 
गतान्यथ भविष्यन्ति नानाचाराणि सन्ति च ॥ ३८॥ 


शक्कर आदि देवता हैं तथा उसीके चित्तके चमत्काररूप ये सुर, असुर और पक्षी 
आदि नाना प्रकारके जीव-समुदाय हैं ॥ ३३ ॥ 
चित्तोपहित चितिके विवर्तरूपसे चित्तकी चमत्कारताको प्रकट करते हैं-- 
“चित्स्वमावः' इत्यादिसे । | 
सृष्टिके आदिमें चन्द्रमाकी अत्यन्तसूइम अमृत कळात्मताको साक्षीरूपसे > 
जान रहा विराट्‌ प्रजापति जब देवतादिके शरीराकारका सङ्कल्प करता है, तग 
. शीघ्र वह चतुमुखादि शरीरभावमें ही स्वयं सिद्धकी नाई स्थित हो जात | 
है, तात्पये यह कि वह सस्यसङ्करपवाला होनेसे शीघ्र सङ्करिपतरूपमें ही परिणत 
हो जाता है॥ ३४ ॥ 
. इसहिए, हे रघूहह, इस चन्द्रमण्डलकों ही आप सम्पूर्ण जीवसमष्टिर्य | 
विराट्‌ जीवका स्थान और अपञ्चीकृत पद्चमृतावयवयुक्त शरीर समझिये इसी 
जामद्वस्थारूपसे सबको अनुभव होता है ॥ ३५॥ 
चन्द्ररूपी विराट्‌ जीवसे व्यष्टि जीवका प्रसार जो पहले कहा गया दै उस 
उपपादन करते दैं-"विराड्जीवात्‌' इत्यादिसे । | 
. चन्द्रमारूपी, विराद्जीवसे प्राणियोके जीवनके साधनभूत अन्न आदि प _ 
पदार्थ, जो औषधियोंमें चन्द्रकलाओोके प्रसाररूप हैं, सर्वत्र प्रसृत होते हैं ॥ ३३ | 
वे.ही जीवित प्राणियोके शरीरोंमें जीव होकर जीते हैं और मन हो करी | 
अनेक जन्मोंके कारणमूत कमे किया कते हँ॥३७॥ . ८ | 
दे ओीरामचन्द्रजी, इस तरह नानाविध आचारोसे युक्त असंख्य विरा 
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. की करपना करता है, उस-उस तरहसे ऋन्मरूप जाकाश भी विवर्तमावको घारण क 
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Da कक महक, 


सबेतोऽनुमवरूपयाऽनया सत्तयोत्तमपदाद भिन्नया । 
अन्तवजितमदाङ्गसङ्गया तिष्ठतीति पुरुषः परो विराट्‌ ॥२९॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 


उत्तराचे विराडात्मवर्णनं नामेकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥ 
विंशतितमः सगीः 
वसिष्ठ उवाच 


सङ्करपपुरुषस्त्वेष यद्यत्कल्पयति स्वयम्‌ । 


ततथा ताइशं पश्वभूतात्मा भवतीव खम ॥ १॥ 
SBE ण? "ण णणयाण्क्णफस-----_-____77“ यया 


शरीर तथा असंख्य महाकल्प बीत चुके हैं, आगे चलकर होंगे और „इस 


- समय हैं मी ॥ ३८ ॥ 


हे श्रीरामजी, ब्रह्मसे अभिन्न, अतएव अवधिशुन्य एवं महान्‌ व्यष्टि .और 
समष्टिके देहसम्बन्धसे युक्त इस अनुभवरूप अधिष्ठान-सत्तासे ही . 'तद्रिवर्तो 


_ विराट्‌ पुरुष” इस वर्णित रीतिसे सब देश और सब काढोमें पर विराट्‌ पुरुष 


इस मायावृत ब्रह्ममें ही अवस्थित रहता है ॥ ३९ ॥. 
उन्नीसवा. सगे समाप्त 


“A ताजा न 


है श्र ® 


बीसा सी | 


[ वासना, कर्म ओर इच्छाके अनुसार सङके सर्जनसे यष्टिः 
भीवोंकी समष्टिके साथ समताका वर्णन ] | 


ग 


कहते है--सक्ूल्प०/ इत्यादिसे। | 


अक्ष विराट्‌ पुरुषके सत्यसङ्कशपके .अनुसार ही विवर्त घारण करता है, यह 
` महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, पश्चमृतात्मा विराट पुरुष स्यं जिसं-जिस 





कर लेता है ॥ १ ॥ 
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सै राम जगज्जातं तत्सड्डल्प विदुबुधा! । 
ताइग्रूप पञ्चकात्मविषयोन्हुखमाततस्‌ ॥ २॥ 
जगत्पदार्थसार्थस्य विराट सवस्य कारणस्‌ । 
कारणेन समान्येव कार्याणि च भवन्त्यतः॥ रे.॥ 
ययेष स विराडेवं विराट्‌. प्रत्येकमात्मनि । 
स्वसंविदि प्रसरति बोधवान्‌ न त्वचोधवान्‌ ॥ ४॥ 
आसरीसुपमारुद्रमेवमभ्युदितो . श्रमः । 
अणावप्यद्रिविस्तारो बीजकोश इव द्रुमः ५॥ 
आसरीसुपमारुद्रं विराट्‌ प्रत्येकमात्मनि। 
प्राणावप्यनन्तात्मबोधतो न त्वघोधतः॥ ६॥ 
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चूँकि ब्रह्म पृवकी उपासनासे मिश्रित वासनासे सुष्टिके आरम्भमें पञ्चभूतासक 
व्राद-स्वरूप बनकर उपासनाके फमूत पञ्चमदाभूतात्मक विषय-समष्टका 
उपभोग करनेमें तत्पर हुआ है, अतः विद्वान्‌ पुरुष समस्त जगतको विराट्‌ पुरुषका 

एक सङ्करप ही मानते हैं॥२॥ 

यतः मिट्टी आदि देतुओंसे उत्पन्न कसोरे आदि मिट्टीके स्वभावसे ही 

ओत-भोत रहते हैं, यह देखा गया है, अतः समस्त जगतके पदार्थाका कारण 
विराद्‌ होनेसे जगत्‌ भी विरांट्के स्वभावसे ओत-प्रोत है ॥ ३ ॥ | 
जैसा विराट पुरुष ( समष्टिजीव ) समस्त जगत्‌का निर्माण करता है, वेसा है 
व्यष्टिजीव. भी अपनेमें समस्त जगतूका निर्माण करता है; क्योंकि मानसिक ब्रि 
अनुसार जब व्यष्टिजीवको बाक्षाकार विज्ञान उत्पन्न होता है, तब व्यष्टिजीव * | 
समष्टिजीवके अनुसार तत्‌-तत्‌ पदार्थोके स्वरूपज्ञानसे युक्त रहता ही दै ॥ १ । 
भद्र, तुच्छसे तुच्छ कीटादि तक और बड़ेसे बड़े . रुद्र तक इस तरह | 
` त-प अम जो उत्पन्न हुआ है, वही यह सृष्टि है। जैसे छोटेते बीर 
बड़ा वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही छोटेसे छोटे अणुरूप आत्मामें यह (१ 
` पर्वेतरूप भ्रम उत्पन्न हुआ है ॥५॥ : ` | ड 
ऐसा भले ही हो, इससे प्रकृतमें क्या आया ! इसपर कहते ~ 
आस्‌ रींसप प०? इत्यादिसे । i हि. ऱ्य 
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यादृगेव विराडात्मन्येष विस्तार आगत! । 
ताइगेवेह सर्वेस्मिन्नणुमात्रेऽपि भूतके ॥ ७॥ 
परमार्थेन न स्थूरं न पक्ष्म किञ्चन क्वचित्‌ । 
यद्यया विततं यत्र॒ तत्तथाऽऽश्वनुभूयते ॥ ८ ॥ 
सनअचन्द्रमसो जातं मनसञन्द्र उत्थितः । 
जीवाज्जीवोऽथवेकेषा सत्ता द्रवजलाङ्गवत्‌ ॥ ९ ॥ 
शुक्रसारं विदुर्जीवं प्रालेयकणसंनिमष्‌ । 
आनन्दोऽचरुसन्दोहस्तव एव... श्रबर्तते ॥ १० ॥ 


MMS OO 
निर्माण करते हैं और ये सब परम सूक्ष्म शरीरके रहते मी अनन्त आत्मस्वरूपको | 
समझकर ही, न कि समझे बिना निर्माण करते हैं॥ ६॥ 

जैसे विराट्‌ आत्मामें इस समस्त जगतका विस्तार कल्पनावश हुआ है, 
वैसे ही सभी इन मच्छर आदि सुक्ष्म भूतोंमे जगतका विस्तार हुआ है ॥ ७॥ 

मद, परमार्थतः न स्थुळ है और न कुछ कहीं सूक्ष्म ही है, परन्तु आन्तिसे 
जहां कहीं जो कुछ बन जाता है, वहां वह तत्क्षण ही अनुभूत हो जाता है ॥८॥ 

व्यष्टिमन और व्यष्टिमनसे उपहित जीव-इन दोनोंका तो विराद्‌ कारण है, 
अतः उनकी समानता केसे ¦ इसपर कहते हैं--'मनशअन्द्र ०! इत्यादिसे । | 

मन चन्द्रमासे उत्पन्न हुआ है और मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ है, समष्टि 
जीवसे व्यष्टिजीव उत्पन्न हुआ है अथवा समष्टिजीव और ब्यष्टिजीव दोनोंकी 
सत्ता एक ही है, अतः भेदका अवसर ही नहीं है, इसलिए उसमें कारणत्वका 

_ :मसक्ञ केसे हो सकता है ॥ ९ ॥ >. 

इस तरह उपाधिरूप मनकी कारणताका निरासकर अब उपहित जीवके 

प्रति कारणताका निरास करनेके लिए उपाधिका स्वरूप बताते हैं -- शुक्रसारस 

विसे. 70 pp Pe हा न 

सबसे पहले हिमकणके सहश तथा थुक ( वीर्य ) रूप उपाधिसे युक्त जीव | 
होता है, यह मुनियोंका मत है। इस शुक्रोपहित जीवसे ही माता-पिताके मैथुन- 
र्मे अचल पूर्णानन्द जहका भोगाकार वृत्तिमें प्रतिबिम्ब पढ़नेसे रतिरूप आनन्द । 

वृत्त होता है, “इसी आनन्दकी एक .मात्राको लेकर दूसरे प्राणी अपने-अपने आ- 
गन्दका निर्वाह करते हैं? इस अर्थकी प्रतिपादक श्रुति भी इस विषयमे प्रमाण है ॥१०॥ 


४४१४ योगवासिष्ट [ निर्वाणअकरण हत्ततु॥ 





ते चेतति तदाभासं पूणमात्मस्थमात्मा । 
` तत्र तन्मयतां धत्त तेन तन्मयरूपिणीः॥ ११॥ 
जीवसंविदथेषान्तयदृपायाति पञ्चताम्‌. | 
न तत्र कारण किश्विड्चियते न :च ` कायता ! १२ ॥ 
प्रतियोगिव्यवच्छित्तेर भावात्स्वस्वभावयों! । 
स्वभावोक्तिंन चैवाउत्र मवत्यर्थानुसारिणी ॥ १३ ॥ 
जीवो जीवत्वमेव स्वजीवत्वादेव च स्वत! ।. 
` अन्तस्त्वेन बहिद्ठन इश्यते न च वायुवत्‌ ॥ १४॥ 





- उसी ब्रक्मके आमासरूप आनम्दका, जो झुक्रयुत जीवात्मक चेतन्यमें रिक्त 

है, वीरयरूप स्वमावके द्वारा अनुभव करता है, उसीमें . तादात्याध्यासरूप तन्मयता 
धारण कर चिति.तद्रप बनं जाती है ॥ ११ ॥ | 
अनन्तर यह जीवचिति उस वीथेमें पञ्चमूतात्मक देहरूपताको धारण. करती 

है; यही इसकी उपहितता है, ऐसी स्थितिमें उसमें न तो कोई कारणता है और न 
कोई कार्यरूपता ही है ॥ १२ ॥ 

यदि उपाधियुक्त स्वरूपमें कोई भी कारण नहीं है, तो _वह जीवोंका- अना- 


गन्तुक स्वरूप स्वभावरूप ही माना जायगा, स्वभाव तो किसीका चला जाता: नहीँ, 


ऐसी स्थितिमें जीवोंकी मुक्ति ही नहीं होगी, इस प्रकारकी आशड्भाकर कहते 
हैं--'प्रतियोगि०' इत्यादिसे । हे 
आप जो इस औपाधिक रूपके विषयमें कहते हैं कि वह अनागत्तुर 


जीवका स्वभाव ही है, वह आपका कथन किसी अथेसे पूर्ण नहीं है यानी के 
कोई मूल्य ही.नहीं रखता, क्योंकि स्व और स्वमावमें कोई प्रतियोगी भी | 
व्यवच्छेद्‌ है ही नहीं। सारांश यह है कि स्वशब्दाथसे युक्त जो माव है, री. 
तो स्वमावशब्दका अथै है, यहाँ स्वशब्दका अर्थ यदि शुद्ध आत्मा मान स्वि. 
जाय, तो. शुद्ध वस्तु अद्वितीय दै; अतः न तो वह प्रतियोगी है .और न. उप 
कोई व्यवच्छेद ही है, इंसलिए अव्यावतक ( किसीसे मिज्ञता न करनेवारे / | 
स्वशब्दाथसे भिन्न भावशब्दाथका निरूपण न हो सकनेके कारण स्वशळ्दाथवि र | 
भावशब्दार्थका ( स्वभावाथेका ) साधन करना ही नहीं बन सकता ॥ १३ | | 


८ ` यदि स्वशब्दका अथे उपाधिसे. युक्त आत्मा मान किया. जाय; तो 


उटा, 
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हारेणेव संवीतथचेत्यवस्तुपरायणः । . 
जात्यन्ध इव पन्थान मारुतात्मा न पश्यति॥ १५॥ 
जगज्जुम्मिकया जीवः स्वमेक्यं दवित्वमास्यितः । 
स्पन्द्शक्येव पवन आघृतात्मा न पश्यति॥ १६॥ 


Toon 


स्वशड्दाथसे एथक्‌ भावश्चव्दा नहीं पा सकता, जिससे कि स्वशाब्दासे भाव- 


शद्दार्थमें कोई विशेष बात आ जाय, यह कहते हैं--'जीबः इत्यादिसे । | 

उपाधिसे युक्त जीव भी स्वयं उपहित-स्वरूप ही है, क्योंकि उसमें जीवत्व- 
रूप उपहितरूपता ही विराजमान है; अतः उपहितरूपको छोड़कर और कोई 
दूसरा रूप, जो कि भावशब्दका अथभूत तथा स्वविरोण्यताके लिए योग्यता 
रखता हो, भीतर या बाहर यहां इष्टिगोचर नहीं होता । यही रूप-जैसे 
वायु बहती है? यहांप्रर क्रियारूप ही वायुका विकरपबृत्तिसे मेद मानकर 
“बहती है? कहा जाता है वैसे ही “जीवो जीवत्वम्‌? आदि हारा-धेघर्मिमावरूप 
भेद मानकर कहा जाता है ॥ १४ ॥ . 

यदि नित्य या अनित्य स्वमावभूत जीवस्वरूप नहीं है, तब वह है कया 
चीज, जो संसारमे फँस जाती है £ यदि यह कोई प्रश्न करे, तो. इस प्रश्नका उत्तर 
यही है कि वह चीज अनिपेचनीय अज्ञानसे आदृत जक्ष ही है यानी अपने 
विपरीत स्वरूपका अवलोकन ही उक्त चीज है और यही संसारमें फॅसती है, यह 
कहते है-“नीहारेणेंब' इत्यादिसे। Eo 
. जैसे कुद्दरेसे आच्छादित वस्तुका स्वरूपतः ज्ञान न होकर . विपरीत ज्ञान 
होता है, वैसे ही नीहारके सहश स्वरूप-आच्छादन करनेवाले अज्ञानसे 
आाइत आत्माका भी स्वरूपतः ज्ञान न होकर जो विपरीत अवलोकन है, 
बदी जीवका स्वरूप है, इसीसे विषयास्मक वस्तुओंकी ओर उसकी प्रवृत्ति झुकी 
हुईं रहती है । जड़ इन्द्रिय आदिरूप अपनेको मानकर वह--जन्मान्ध पुरुष जैसे 
मागेको नहीं देखता, वैसे ही--भपने स्वरूपको नहीं देखता ॥ १५ ॥ | 

जगतके रूपें वर्धित अविद्याशक्तिके प्रमावसे तिरस्कृत अतएव अपनी 
एकताकी द्वेतरूपमें ( द्रष्टा-दश्यरूपमें ) कश्पना कर उसीमें अभिनिवेश करके 


जीवात्मा बैठा रहता है । इसीलिए पवन जैसे अपनी स्पन्दनशक्ति नहीं देखता, | गी क 


'हो अविद्याशक्तिसे आवृत वह आत्मा अपने स्वरूपको नहीं देखता ॥ १६ ॥ 
५५२ 
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र अज्ञानस्य  महाग्रन्थेर्मिथ्यावेद्यात्मनोऽसतः । 
अइदमित्यर्थरूपस्य भेदो मोक्ष इति स्मृतः १७॥ 
` व्यपगतघनचेतनः स्समन्ता- 
` ` ` दहमिति नुनमबुष्यमान आस्व । 
अनभिधघनचेतनेकरूपः 
डे क्षितसदसत्सदसत्सदोदितश्च ॥ १८ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमद्ारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध जीवनिर्वाणयोगोपदेशो नाम विश) सगे? ॥२०॥ 
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इंसीरिए विद्यासे अविद्याका विनाश सम्भव होनेके कारण अनिमोक्ष दोष 
मह आ सकता, यह कहते हैं--*अन्ञानस्य' इत्यादिसे । 

मिथ्या विषयरूप, असत्‌ तथा 'अहस्‌? रूप अज्ञानरूपी सबसे बड़ी गांठका 
जो. भेदन. है, वही मोक्ष है, यह युनो द्वारा कहा गया है ॥ १७॥ ` | 
ˆ इसलिए हे रामजी, सबसे पहले आपः अज्ञानरूप घनमेघसे छुटकारा 
| पाये हुए चैतन्य प्रकाशरूप बन जाइए, फिर अपनेको अहह्लारकी उपाविसे 
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परिच्छिन्न न समझिए यानी शोधित स्वंपदारूप हो जाइए, फिर मूते, अमृत 
भौर मूलाज्ञानके बाधसे युक्त निरन्तर उदितस्वमाव होकर नामशुन्य, आनन्दैक 
. ससचन एकमात्र चेतनरूप ( शोधित तरपदाथरूप ) हो जाइए और इस प्रकार 
होकर आप चारों ओरसे पूर्ण बनकर स्थित रहिए ॥१८॥ 
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वसिष्ठ उवाच 

ज्ञानिनेव सदा भाव्यं राम न ज्ञानबन्धुना । 

अज्ञातार वरं . मन्ये न पुनन्ञीनबन्धुतास्‌ ॥ १॥ 
श्रीराम उवाच 

किश्वुच्यते ज्ञानचन्धुञ्ञानी चेष किपुच्यते । 

कि फलं ज्ञानबन्धुत्वे ज्ञानित्वेऽपि च कि फलम्‌ ॥ २॥ 

_ वसिष्ठ उवाच 
व्याचष्ट यः पठति च शास्त्र भोगाय शिट्पिवत । 
यतते न त्वचुष्ठाने ज्ञानबन्धुः स उच्यते ३॥ 


इक्कीसर्वा सगे | 
[ उम ओर अशुभ दो तरहकी शानबन्धुता है, इनमें शुभ आह्य है भौर अद्युभ 
| देय है, इसका यत्नपूवक लक्षणों द्वारा वर्णन ] 
इन दोनोंमें पहले हेय ज्ञानबन्धुताका वर्णन करनेके लिए भूमिका रचते 
है--'ज्ञानिनेव? इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने क-हे श्रीरामजी, मनुष्यको सदा ज्ञानी* ही होना 











चाहिए, ज्ञानवन्धु| नहीं होना चाहिए । में भज्ञानीको अच्छा - समझता हूँ, . 


परन्तु ज्ञानबन्धुताको अच्छा नहीं समझता ॥ १ ॥ 


शरीरामजीने कहा--हे सुने, ज्ञानबन्छु किसे कहते हैं और ज्ञानी कौन | 


कहा जाता है तथा ज्ञानबन्धु होनेमें कौन फळ मिळता और ज्ञानी होनेमें कौन 
फळ मिळता दै, यह सव आप ङपाकर मुझे बतलाइये । प्रश्न करनेका पेरा 

` आर्श्य यह है कि किस स्वरूपको प्राप्त करके मनुष्य ज्ञानवन्धु होता है और 
किस स्वरूपको प्राप्त करके ज्ञानी कडा जाता है तथा इन दोनोंके फल क्या हैं, 
यह सब भहीमांति मुझे बताइये ॥ २॥ ` 





अ सानीका लक्षण आगे चलकर बतलाधा जायगा । 





महाराज वसिष्ठनीने कहा--हे औरामजी, जो शाखो केवर अपने राज वसिष्ठ जीने कहा--दे श्रीरामजी, जो शाखोंकी केवर अपने भोगके के 


{ शानके बहाने सतम भद्धाके त्यागसे भोगों लग्पट बनाकर,ओो अपनेको और दूसरेको . 
अनोके द्वारा बाँब देता है, वह शानबन्यु कद गया है|... .. .:. ७. मळ 





४४१८ योगवासिष् [ निर्वाण-मकरण उरा 
कमरपन्देषु नो बोधः फलितो यस्य इश्यते । . 





चोधशिन्पोजीवित्वाज्ज्ञानबन्धुः स उच्यते॥ ४॥ 

चसनाश्चनमात्रेण तुष्टाः शास्रफलानि ये । 

जानन्ति ज्ञानवन्धूरतान्विद्याच्छास्राथशिल्पिन! ॥ ५॥ 

प्रवृत्तिलक्षणे `,धमें वतेते यः श्रतोचिते। 

अदूरवरिज्ञानत्वाऽज्ञानबन्धुः स उच्यते ॥ ६॥ 
आत्मज्ञान विदुज्ञान ज्ञानान्यन्यानि यानि तु । 

तानि ज्ञानावमासानि सारस्याऽनवबोधनात्‌॥ ७ ॥ 
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` छिए शिस्पीकी तरह पढ़ता और उसकी व्याख्या करता है, परन्तु स्वयं जो 
'ज्ञानके उपायभूत साधनचतुष्टयके सम्पादन और मनन आदिमें प्रयत्न नहीं करता 
वढ पुरुष ज्ञानबन्धु कहा जाता है ॥ ३ ॥ 

. जिसका शाख्राभ्यासजनित शाब्दिक बोध भोग-ज्यवहारोंमें बेराग्योपरम 
आदि फळोसे फलित नहीं दीखता वह तत्त्वकथाओं द्वारा दूसरोंको ठगनेके हिए 
चातुयेपूणे बोधरूपी शिर्पकारीसे अपना जीवन-निर्वाह करनेवाला होनेसे जानः 
बन्धुं कहा गया है॥ ४ ॥ 

एकमात्र भोजन, वस्र मादिसे सन्तुष्ट होकर भोजन आदिकी प्राप्तिको ही 
) नो शाज्जाध्ययेनका फळ मानते हैं, उन शास्राथकर्धांका अभिनय करनेवाहोंको नादि 
` शिरिपियोके समान ही;समझना चाहिए ॥ ५ ॥ 

.  झुमानामक दूसरी ज्ञानबन्धुताको छक्षण ` बतहाकर दिखळाते  हैं- 
` 'श्रबुत्तिलक्षृणे’ इत्यादिसे । 

` जो शाख्नाथज्ञानके। उचित, किये जानेवाले वेदान्तश्रवणमें चित्तगुद्धि द्वं | 
अनुकूल निष्काम अग्निहोत्र आदि धर्मों अथवा श्रतिबोधित अपने अधिकार | 
सौर कुलाचार आदिके उचित# सत्कमोंके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होता है 
तत्त्वज्ञानकां निकटवर्ती होनेके कारण ज्ञानवन्धु कहा नाता है ॥ ६॥ ह | 

. अनात्मशास्रोंके अभ्यासमें तत्पर हुए भी पुरुष तत-तत जवैज्ञानोंसे सखद. 
होते दिखाई देते दें, उनके तुल्य ये श्रीरामचन्द्रजी न हों इसलिए मालश्री । 
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. विशेष दशति दँ--आत्मज्ञानम इत्यादिसे । ` ` - 
से 'बिबिदिषन्ति यशेन दानेन तपसा? इत्यादि. ति रमाण दे...» 
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आत्मज्ञानमनासाद्य ज्ञानान्तरलूषेन ये । 
सन्तुष्टाः कश्चेष्ट ते ते स्मृता ज्ञानबन्धवः ॥ ८ ॥ 
ज्ञानादि तज्ज्ञेयविकाशशान्त्या 
. विना न सन्तुष्टधियेह भाव्यम्‌ । 
त्व ज्ञानबन्युत्वधुपेत्य राम 
` रमस्व मा भोगमवामयेषु ॥ ९ ॥ 
अत्राऽऽहाराथे कमे कुर्यादनिन्द्यं 
कुयोदाहारं प्राणसंघारणारथम्‌ । 


सेरः] ` जावाहुवादसहित | ४४१९ 
— ~ 


i आतला डी 
आत्मज्ञानको ही ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञानसे भिन्न जो अन्य ज्ञान हैं वे सब 
जगत्‌ और जीवके अधिष्ठानभूत ब्रह्मके बोधरूप न होनेसे ज्ञानावभास ही हैं ॥७॥ 
अतएव उस तरहके ज्ञानावमासकी प्रापिसे सन्तुष्ट रहनेवालोमें अशुभ ज्ञान- 
बन्धुता ही है, यह कहते हैं--'आस्मज्ञान०' इत्यादिसे। - | व 
दुष्ट अभिमान आदि दोष तथा पारलौकिक अनथेरूप फलके लिए कष्ट 
चेष्टापूवक कमे करते हुए जो आत्मज्ञानको न प्राप्त कर अन्म ज्ञानठेशकी प्रातिसे 
सन्तुष्ट रहते हैं वे अशुभज्ञानबन्यु कहे गये हैं ॥ ८ ॥ द 
इसलिए जबतक सप्तमभूमिकाकी स्थिरता नहीं हो जाती तबतक सुसक्षुको 
सन्तुष्ट होकर नहीं बैठे रहना चाहिए, यह कहते हैं--'ज्ञानादि' इत्यादिसे । 
बाह्य और आभ्यन्तर विषयोंकी अनेक वृत्तिरूप ज्ञान, इन वृत्तियोंके कारण एवं 
आश्रय प्रमाता तथा इनके शब्दादि विषय और इन विषयोंके प्रकाश--इन सबकी 


आत्यन्तिक शान्तिसे होनेवाझी पूर्णानन्दैकरस, स्वप्रकाशं, अद्यत्मिक्यकी प्रतिष्ठाके 


बिना अशान्तर भूमिकाओंके सिफ मसे “अब में कृतार्थ हो गया हैं? इस तरह | 
सन्तुुद्धि होकर उत्तरोत्तर मूमिकाओंमें पहुँचानेवाले प्रयत्नोंसे मुमुक्ष पुरुषको 
यहाँ शिथिछ नहीं हो जाना चाहिए । हे शीरामचन्द्रजीः आप सम्पूर्ण 
विद्याओंमें कुशळ होते हुए मी अध्यात्मशासत्रकों छोड़ करके अन्यशास्तरोंमें चातुर्य- 


- पूण आसक्तिसे जानकी उपेक्षा द्वारा या अनधिकारी पुरुषोमें ज्ञानोपदेश देनेके 


कोशढंके भदरैनके दवारा ज्ञानबन्धुताको 'प्ाप्तकर -उस ख्यातिराभ आदिके द्वारा 
भोगरूपी सांसारिक रोगोमें रमण न कीजिये ॥ ९ ॥ | 
पब सुयुक्षुको किंस तरह रहना चाहिए, इसपर कहते दैं--“अन्न* इत्यादिसे। 


४४२७० योगवासिष्ठ { निर्वाण-अकरण उता 
न्न्य्य्य्य्य्स्स्स्व्स्स्क्व्वक्स्क्स्क्फ्स््स््स्स्ट्स्स्स्यस्स्स्य्य्यस्स्र्यख्ज्ज््र-. ज्ज 
प्राणाः संधार्यास्तस्वजिज्ञासनाथ 
तसं जिज्ञास्यं येन भूयो न दुःखस्‌ ॥ १०॥ 
इस्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 
ज्ञानविचारो नामेकर्विशतितमः सगः ॥ ९१ ॥ 
kd FAT Gree 
` द्वाविशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच | 
ज्ञानेन ज्ञेयनिष्ठाद्योऽचित्तं चित्तमेव च । 
न बुष्यते कर्मफरुं स ज्ञानीत्यमिधीयते ॥ १॥ 
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इस संसारमें मुसुक्ष पुरुषको अपने आहारकी (हित, मित और मेष्य भोजनकी) | 
- प्राप्तिके लिए श्रति-स्सृति तथा शिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित अनिन्द्य कमे करना 
चाहिए तथा वह आहार भी अपने प्राणोंके धारणके लिप ही करना चाहिए एवं 
प्राणोंका धारण तत्त्वजिज्ञासाके लिए करना चाहिए और ऐसे तत्त्वकी जिज्ञासा | 
करनी चाहिए, जिससे कि फिर जन्म, मरण आदि दुःखकी प्राप्ति न हो ॥ १०॥ | 
इकीसवा सगे समाप्त | 
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| . _ ___ बाइसवाँसर्भ ८ 
[ सबसे पहले अनेक युक्ति-प्रयुक्तियोंसे ज्ञानियोंके लक्षणोंका वर्णन तथा प्रसङ्गसे ४ 

| जीव, जगत्‌ ओर त्रह्मके स्वरूपका वर्णन ] क. 

. . निष्ट ज्ञान और उसका फळ पहले .बतलाया गया है, अब ज्ञानी चेव. 
किंच्यते?, 'शञानित्वेईपि च कि फलम? ( ज्ञानी किसे कहते हैं और ज्ञानी गे 
जानेपर बया फळ होता दै) इन प्रइनोंका उत्तर कहनेके लिए सबसे परम 
ज्ञानीके ढक्षण कहते ईै--्ञानेन' इत्यादिसे। | घळी 
महाराज वसिष्ठनीने. कहा--भद्र, क्रमशः एक-एकके . पीछे दूसरी 2 


आानेके कारण जो पुरुष प्रारव्ध फळका भोग करते हुए भी शब्द आदि. वि विषय | Ff 
` और शब्दादि विषयाकारोंमें एवं काम-सड्डस्पादि वृत्तियोंमें परिणत अन्ताफरण | 
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ज्ञात्वा सम्यगजुज्ञानं इश्यते येन कर्मसु । ` 
निर्वासनात्मरक ज्ञस्य स ज्ञानीत्यमिधीयते ॥ २ ॥ 
अन्तःशीतठतेदासु `. प्राज्ञैर्थस्याऽवलोक्यते । 
अकत्रिमेकशान्तस्य स ज्ञानीत्यमिधीयते ॥ ३ ॥. 
अपुनजन्मने यः स्याद्घोधः स ज्ञानशब्दभाक्‌ । 
वसनाशनदा शेषा व्यवस्था शिल्पजीविका ॥ ४ ॥ : 
प्रवाइपतिते कार्य कामसङ्करपवर्जितः । 
तिप्ठत्याकाशहृद्यो यः स॒ पण्डित उच्यते ॥ ५ ॥ 





वस्तुसत्‌ नहं! समझता, [ क्योंकि तत्त्वज्ञानसे बाधित हो जानेके कारण. उनकी 
केवळ अनुवृत्तिमात्र ही रहती है ] वह ज्ञानी कइळाता है ॥ १॥ 
जो ज्ञानी पुरुष अन्तःकरणके भोग्य विषयोंमें तथा उसकी चक्ष आदि द्वारा 
निर्गत ज्ञानात्मक वृत्तियोंमें साक्षीरूपसे स्थित चेतन्यमात्रको यथार्थरूप जानकर 
बाधित इश्यको. वासनात्मना भी. नहीं देखता वह ज्ञानी है अथवा जिस 
तत्त्वके ज्ञात होनेसे चिकी समस्त वासनाएँ निकल जाती हैं, उस तत्वको 
महीमाति जानकर स्थित हुए जिसकी सब प्राणियोके यथेष्ट व्यवहारोंमें भी अनुज्ञा 
( सम्मति ) ही देखी जाती हो अर्थात्‌ अपना, धन आदिका अपहरण. करनेवाले 
चोरोंकी प्रवृत्तिका भी जो अनुमोदन करता हो ,वह ज्ञानी है ॥ २ ॥ 
= - स्वाभाविक एकमात्र स्वात्मराभसे युक्त जिस पुरुषकी व्यवहारोमें भीतरसे 
शीतळ्ता बुद्धिमानों द्वारा अनुभूत होती है वह ज्ञानी कहा जाता है ॥ ३ ॥ 
:  ुनअन्मक्रा कारण जो अनादि अज्ञान है उसका निवर्तक तत्त्वज्ञान है, दूसरा 
मही, यह कहते हैं-'अपुनजेन्मने' इत्यादिसे । ह 
जो बोध पुनजन्मका हेतु नहीं है वही ज्ञानशब्दके लिए योग्य है, इसको 
छोड़कर दूसरा जो शब्दज्ञानका चातुर्य है वह केवल अन-व् प्रदान करनेवाला 
है, इसलिए इस तरहका ज्ञान शिर्पज्ञानके सहश “जीविका” शब्दके किए योग्य है, 





ने कि ज्ञानशब्दके लिए ॥ 9 ॥ ` ; 


लर भारव्धके प्रवाहमें जो भी कार्य आ जाय, उसके लिए जो. मनुष्य काम 


` जर सहस्पकों छोड़कर तत्पर रहता है एवं शरत्काळके आकाशके सहश जिसका 
इंदय आवरणुन्य प्रकाशमान रहता है वही पण्डित कहा जातां है ॥ ५\॥ | 


पररा... योगवासिष्ठ [ निर्वाण-परकरण 'उत्तरा 


न 
अकारण ग्रवतेन्त इव भावा अकारणात्‌ । | 
अविद्यमाना अप्येते विद्यमाना इव स्थिताः ॥ ६ ॥ 
आविर्भावतिरो भावे भावा भावभवा भवे* | 

पश्चात्‌ कारणतां यान्ति मिथः कारणकमंभिः ॥ ७॥ 

असत! शश्शृङ्कादेमृगत्ष्णाम्मसो यथा । 
आलोकनादलभ्यस्य कीइृक स्यात्किंल कारणस ॥ ८ ॥ 
असतः शश्गशृङ्गादेः कारण सागयन्ति ये। 
वन्ध्यापुत्रस्य पोत्रस्य स्कन्धमासादयन्ति ते ॥ ९ ॥ 


ह ये जो ज्ञानीके हक्षण बतळाये गये हैं उनकी युक्तिपुणता बतछानेके हि | 
तत्त्वज्ञान सम्पूण द्वैतवासनाओंकी निवृत्ति कर देता है, इसका समथन करते है | 
और इसी समथनके लिए असत्य अविद्यारपता ही आखिरमें बच जानेके काण | 
जगतमें न तो किसी तरहकी हेतुता है और न सत्ता ही है, यह बतढाते है | क्‍ 
अंकारणम इत्यादिसि।) ` | 
ये जो जगतके नानाविध पदार्थ हैं वे किसी तरहके कारणके बिना ही उत्पल | 

होते हैं और चूँकि कारणके अभाव रहते भी उत्पन्न हैं, इसलिए उनका अस्ति 7 
है ही नही । यें सब अविद्यमान ही विद्यमानकी नाई स्थित हैं ॥ ६॥ | 
` ` आगेके वृद्धि आदि भावविकारोंमें भी कारणके न रहनेसे ही . अंस | 
समझना चाहिए, इस आशयसे कहते हैं“-आविर्भाव० इत्यादि) | | 
| 
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कारणके न रंहनेसे अविद्यमान मी वे आविर्भाव, तिरोभाव, सत्ता, - असप! | 
ति, नाश आदि विकारोंसे युक्त होकर विद्यमान-से हुए स्थित हैं पे 
सृष्टिकालमें कारणके व्यापारोंसे घे परस्पर. कारणताको प्राप्त होते हैं । यह बार 
सश्कि पारम्ममें नहीं हो सकती, क्योंकि प्रढयमें बीज और अङ्कुर दोनोंका 
 स्मावहै॥७॥ . :. ! 
इस समय दिखाई दे रहा भी बीज सदूप जछुरका कारण है या झहदू 
अछुरका कारण. है ¦. सदूप अङ्करका कारण तो वह हो नहीं सकता, यो 
सतको कारणकी अपेक्षा. ही नहीं रहती, असदरूपका भी कारण नहीं हो सकत! ' 
कर ल है 'असत! इत्यादि दो रढ्ोकोंसे । - क्क | 
झाशश्रज्ञ आदि तथा सुगतृष्णाजङकरे समान विचारसे अळभ्य इस ज, / 
कैसा होगा £ जो पुरुष असत्‌ शशशुक्ल आदिके कारणकी अन्वेषणा ' करते ह. 
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असत्यप्रतिसासानामेतदेवाऽऽ्छु कारणस । ˆ ` 
यद्नालोकने नाम समालोकक्षणक्षयस्‌ ॥ १०॥ | 
परमात्मायते जीवो घुध्यमानस्त्वचेतनम्‌ । कं 
चेतन बुध्यमानस्तु जीव एचाब्व॒तिष्ठते ॥ ११ ॥ 


वे वन्ध्यापुत्रके या उसके पौत्रके कन्धेके ऊपर माने; आरोहण करते हैं ॥ ८,९॥ 
द्वैतका निष्कारण अस्तित्व माननेपर अनिर्मोक्ष-प्रसक्ति एवं मोक्षशास्त्रमे 
अमामाण्य आ जायगा, इसलिए इन दोनों दोषोंकी निवृत्ति करनेके छिए किसी 
कारणको अवश्य कल्पना करनी चाहिए, यदि यह कहिए, तो इसपर यही 
समाधान हो सकता है कि एकमात्र ज्ञानसे निवृत्त होनेवाळा मिथ्यामृत अज्ञान 
ही कारण है, यही कल्पना करनी चाहिए, दुसरे किसी सदूपकी नहीं, क्योंकि 
सदूपं वस्तुकी ज्ञानसे निवृत्ति न हो सकनेके कारण आपका अनिमोक्षःपसङ्ग 
ज्यों-का-त्यों बना रहेगा, इस आशयसे कहते हैं --“अप्तत्य ०” इत्यादिसे । 
मद्र, मिथ्याभूत जो पदार्थ हैं उनका यही एकमात्र कारण है, जिसका कि नाम 

अनाळोकन यानी अज्ञान है और इस अज्ञानका. ज्ञान-क्षणमें तत्काळ ही विनाश 
हो जाता है ॥ १०॥ . . | क... .: 

`` संसार अज्ञानका कार्य है और तत्त्वंसाक्षात्कारक्षणमें ही वह विनष्ट हो जाता 
है, इन दोनों बातोंका अनुभव कराते हैं--“पर०” इत्यादिसे। . ` | 

हे औरामजी, यह जीव-जड़ अहङ्कार, देह आदिको स्विंत्र जानकर 
तत्काल. ही तदूपत्वके अध्यास-संस्कारोंके उद्डोधसे उनको आत्मा समझ 
बैठग है, बस यही इसका संसार है और जब अपनेको सभी उपाचियोंसे विनिसुक्त 
चेतन्य-स्वरूप समझता है तब यही जीव सम्पूण जगवके सारभूत निरतिशय | 
भंनन्दरूप होकर बैठ जाता है, यही इसका मोक्ष है॥ ११ ॥ दळ, 

+ अथवा अचेतन यानी बुदिष, स्थूल देह और चिदाभास इन तगत सहेत इर अथवा अचेतन यानी बुदिष, स्थूल देह और, चिदाभास -इन तीनोसे रहित कूटस्थ 
अद्वितीय चेतन्यमात्रस्वरूप अपनेको समझकर जीव ब्रह्मस्वरूप बनकर स्थित रहता है और 
अपनेको चेतनरूप यानी बुडि, स्थूल देह एवं चिदामासरूप समझकर-तो जीव ही बनकर बैठता 
है यानी पूर्णमावको प्राप्त नहीं करता | चेतनशब्दके जो तीन अथं (बुद्धि, स्थूल देह य और 


चिदामास हैं, वे व्युत्पत्तिमेदसे किये गये हैं--(१) जीवः चेत्यते अनेन, (२) जीवः चेर 
अस्मिन्‌ और (३) चेत्यते इति चेतनम्‌। अथवा यह जीव अचेतनरूप घटादि विषयो 


चछ आदिकी इतियोंसे जनित फलसम्बन्धसे शून्य होकर अपनेको स्वप्रकाश चैतत्यख्पा | 
समज्ञता हुआ परमात्मा बन जाता है'और उससे शून्य न हुआ जीव जह्ममावापत्न नहीं होता। ` क 
५५३ > क 
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परमात्मैव जीवोऽयं बुध्यमानस्त्वचेतनम्‌ । 
आम्र एव रसापत्तः प्रयातिः सहकारताग्र ॥ १२ ॥ 
वेतनं बुध्यमानस्तु जीव  एवाऽबतिष्ठते । 
जीवो जीतितजीणेषु जातिजन्मछु जजरः ॥ १३॥ 
| ये परां दृष्टिमायाता विद्धि तेषाम्रपामिव । हि 
' ' अरूपालोकमननं स्पन्दमस्पन्दनं सदा ॥ १४ ॥ 
चे परां दष्टिमायाता दृश्यभ्रीपारदशिनः । 

न विद्यमानमप्यस्ति तेषां. वेदनमाततम्‌ ॥ १५ ॥ 
उपर्युक्त इलोकके पूर्वाधका विवरण करते ह--'परमात्मेव? इत्यादिसे । 
पूर्वोक्त रीतिसे अचेतनको यानी भइङ्कारादिशुन्यरूपताको ही अपनी आत्मामें 

जान रहा यह जीव जागरूक होकर परमात्मरसके आवेशसे परमात्मरूपताको ऐसे 
प्राप्त हो जाता है, जैसे कि हेमन्त ऋतुमें एक तरहसे सोया हुआ आम वसन्त 
ऋतुमें रसावेशके कारण पछुवित एवं पुष्पित होनेके बाद प्रबुद्ध-सा होकर सहकार 
शब्दवाच्यताको प्राप्त होता है ॥ १२॥ | 
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ह 
उत्तराधका भी विवरण करते है--'चेतनम? इत्यादिसे । | 
परन्तु चेतनको अपनी आत्मामें जानता हुआं य जीव तो जीव ही बनकर | 

. जीवनोंसे जीण बन जानेवाले नानाविध योनियोंके जन्मोंमें जर्जर होकर अवस्थित | 

रहता है ॥ १३ ॥ | 
. यही कारण है कि तत्त्ववेत्तओंकी चेष्टाएँ अभिमानरहित होनेसे अस्पन्द! | 

ही हुआ करती हैं, यह कहते दँ--'ये परा् इत्यादिसे। | Ff 
 हेःीरामजी, यह आप जान हीजिये कि जो परादृष्टिको प्राप्त हो चुके है 
. उनकी इश्य-दशनाभिमानशुन्य्‌ चेष्टा, जलोंके नीचेकी ओर अभिसरणकी नाई, मारी 
कर्मका एकमात्र अनुसरण करनेवाडी, अतः वे सदा अस्पन्दरूप ही रहती दैं ॥(१ 

*  जेसे दाष पटका दर्शन. पटद्शनरूप कमी नहीं होतां, किन्तु मल E 

` हीःहोता है; वेसे ही वादित हृश्यभीका दशन इझ्यातीत. अक्षद्शनरूप ही ६ | 
है, अंतः उनको द्वैतवेदन नहीं होता, “इस - आशयसे कहते हैं--े श्र द 











. --इश्यःसौन्दुर्यके पारदर्शी जो परादृष्टिको प्राप्त हो चुके हैँ उन्‍हें । वि 
मी विस्तृत इश्यनप्रपञ्चका ज्ञान नहीं होता ॥ १५ ॥ "उ 2 र 
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ये परां दृष्टिमायाता विद्धि तेषामपामिव। `` 
स्पन्दमस्पन्दने `  सर्वेमवेदनवशादिह ॥ १६।॥ 
अरूपालोकमननवेष्टिता ्चुक्तदामवत्‌ . । 

बुधाः कमसु चेष्टन्ते बक्षपत्रेष्विवाइनिलः ॥ १७॥ 

ये परां इष्टिमायाताः संसृतेः पारदशिनः । 

न ते कम प्रशंसन्ति कूपं नद्यां वसक्निव ॥ १८॥ 
ये बद्धवासना सूदाः कर्म शंसन्ति तेऽनघ । 
शुतिस्सृत्युचितं तेन विना बोध प्रयान्ति ते ॥ १९॥ .ढ 


| __- इश्यदशनके अमावमे भी जळ इष्ट दिये गये इ इस ० > अभावमें भी जळ इष्टान्त दिये गये हैं, इस आशयसे कहते 


हैं--थे! इत्यादि । | | 
हे औीरामजी, जो यहां ब्रक्तरूपी सर्वोत्कृष्ट इष्टिको प्राप्त हो. चुके हैं, 
उनका स्पन्दन भी, जळकी नाई, दृश्यप्रपश्चका ज्ञान न. होनेसे स्पन्दनशुन्य 
ही रहता है ॥ १६॥ | | ४५८ 
` इसीलिए उन्हें कमेबन्धनके सम्बेन्यका अभाव रहता है, यह कहते हैं-- 
अरूपालोक ०” इत्यादिसे । पला) | 
' चूंकि हृश्यदर्शनके अभिमानसे वेष्टित वे नही होते, इसीलिए सुक्तवन्थंन 
वृषभके समान वे सांसारिक कर्मबन्थनके सम्बन्धसे शुन्य रहते हैं। तत्त्वज्ञानी 
पुरुष प्रारब्धानुसार प्राप्त कर्मोंम ऐसी चेष्टा किया करते. हैं, जेसे वृक्षोके 


पत्तोंमे पवन ॥ १७॥ .: 


पारळौकिक करमाँकी. अपेक्षा तो उनसे - बहुत दूर ही रहती है, 
इस आशयसे कहते हैं--'ये परास्‌? इत्यादि । ह क 

जो इस संसारके पारदर्शी महानुभाव सर्वोत्कृष्ट तरक्षदष्टिको प्राप्त हो चुके हैं, 
वे क्मोंकी उस तरह प्रशंसा नहीं किया करते, जिस तरह गङ्गाजीके तटपर 
निवास करनेवाळा कूपकी प्रशंसा नहीँ करता ॥ १८ ॥ 


अश पुरुषोंके लिए तो एकमात्र कर्म ही शरण है, यह कहते है 
इस्मादिसे । ५ | 


` ` हे निष्पाप श्रीरमजी, जो मूर्ख सांसारिक विषयवासनाओंमें बघे हुए रते | 


है ये इ एवं सिसे प्रतिपादित उचित कर्की महा किया करते है तथा 


पातके अमावसे उसी कके द्वारा फेळ्का शोग पाते हैं ॥ १९॥ | र 





इन्द्रियाणि पतन्त्यथ भ्रष्टं ग्रथ इवाऽऽमिषस्‌ । 
तानि संयम्य मनसा युक्त आसीत तत्परः ॥ ९० | 
नासन्निवेश हेमार्ति नासगे ब्रह्म विद्यते । 
किन्तु सर्गादिशन्दा्थुक्तं युक्तमतेः शिवस्‌ ॥ २१॥ 
एकान्धकारे सम्पन्ने व्यवहारो युगक्षये । हः 
निर्विभागो निराभासो यथा ब्रह्मने तथा ॥ २२॥ | 


DE CTH TT TTT RT पा 
 - क्यों उनके लिए एकमात्र कमे ही शरण है, इस यशङ्कापर कहते हैं-- 


६इन्द्रियाणि' इत्मादिसे । 
अज्ञानियोंकी इन्द्रियां भधःपतनके हेतुमूतं अर्थोंके ऊपर इस प्रकार गिती 


है, जिस प्रकार नीचे गिरे हुए मांसके ऊपर गृध्र गिरता है। इसलिए हे 
रामजी, -विद्वानूको चाहिए कि वह॑ अपनी उन सभी इन्द्रियोका मनसे निग्रह 
: - करके आत्मज्ञानके सम्पादनमें लग जाय और उसीमें सदा तत्पर हो 


अवस्थित रहे ॥ २० ॥ 
जरे हुए तथा न जले हुए पटमें अवर्थवसाम्यकी नाई बाधिताबाधित जगतके 


अवयवसाम्यका भान अज्ञानियोंकी तरह यद्यपि तत्त्वज्ञानियोंको मी होता रहे, : 
तथापि तत्त्वज्ञानियोके लिए तो वह एकमात्र ब्रह्मरूप ही है, इस आशय |. 
कहते दैं-“नाऽसन्निवेशम्‌' इत्यादि । | 
जैसे कटक, केयुर आदि रचनाविशेषरूप अर्थोंसे भिन्न सुवण नहीं रती! | 
वेसे ही सृष्टिरूप अरथसे रहित ब्रह मी नहीं रहता यों ज्ञानी-अज्ञानीको मानः 
है। किन्तु तत्त्वज्ञानीको सृष्टि आदि शब्दाथेसे रंहित एकमात्र शिवरूप ही 
वह भासित होता है ॥ २१ ॥ | | 
सृष्टिशव्दाथसे रहित होनेमें प्रय दृष्टान्त है, यह कहते है 
` ४एकान्धकारे' इत्यांदिसे । गा 
जिस तरह कर्पके अन्तमें एकमात्र अन्धकारके रहते बक्षघनमें निर्वि _ 
और निरामास ही सृष्टि रहती है उसी तरह तत्त्वज्ञानियोंको असद्ूप भी % | 
जगत्‌ सद्ब्र ही भासता है॥२२॥ _०& a 
___ & तात्ययं यह किं सत्कमका अवलम्बन न रहनेसे अशानियोंका इन्द्रियोके द्वारा अ 
, हो ही जाता हे देखिये भुति कया कहती है-- _ म 
5 यार ग > वेह कर्माणि निजीविषेच्छत समः 
. ` एवं लयि नान्येतोऽलि न कर्म लिप्यते नरे ॥ 























य rf: +  __ NS मि। 5 3-30... 4. “>>. -< 
रो 
बे 
नर 


न्त्ल्त्च्च्च्च्च्््च्च्स्स्स्स््््च््ल्ल््््््ख्खबपज्ब््श्प्श्श् 
यका 


सगे रेरे ] माषोंचुवादसदित ४७९७ 
eM की 


अभ्रोदरे अ्रमाज्ञानां स्पन्दास्पन्दमयी यथा | 
स्वसंविदात्मिका सत्ता भूतानामीश्वरी तथा ॥ २३ ॥ 
जलस्यान्तजलांशानां . देताहेतमयो यथा | 
स्वसंविदात्सा सुस्पन्दस्तथा ब्रह्मणि भूतडक्‌ ॥ २४ ॥ . 
यथाऽम्बरेऽम्बरांश्ञानां द्वेताद्वेतकृताऽऽस्मनि । 

अनन्या सृष्टिराभाति तथाऽनवयचे शिवे ॥ २५ ॥ 
जगतोऽन्तरहरूपमहरूपान्तरे जगत्‌ । 


स्थितमन्योन्यवलितं कदलीदलपीठवत ॥ २६ ॥ 


प्रल्यमें स्पन्दनकी सचा नहीं है, यों असम्भावना करनेवालेके प्रति दृष्टान्त 
कहते है--'अभ्रोदरे? इत्यादिसे । | 
जैसे आकाशमें इधर-उघर चछ रहे . मेघोंके . उदरमें उदरके अवयवोंकी 
अविभागसे उनकी अस्पन्दमयी तथा दिशाओंके विभागसे स्पन्दमयी स्वानुभव 
चेतन्यरूप ही सत्ता, विरुद्ध धर्मोंका एक कामें सम्भव होनेके कारण, मांनी 
जाती है वैसे ही प्रलयकाळमे भी भूतोंकी ईैश्वरकी स्पन्दमयी सत्ता है, यह सम्भावना 
करनी चाहिए ॥ २३ ॥ ह मर. 
. वहापर चिदाभासका स्पन्दन है, इसमें भी दृष्टान्त कहते हैं--'जलूस्प' 
'इत्यादिसे | | | 
` जैसे तालाब आदिके भीतर स्थित तरू जळ तथा उसके अंशोंका स्पन्दने 


#तादैतमय है, क्योकि तरळताके कारण मेद और अमेदका निवचन करना अत्यन्त 


कठिन है, वैसे ही ब्रहमें तत्‌-तत्‌ जीवरूप आभास मी ब्रद्यसविदात्मक ही है॥२४॥ 

निरवयव जह्ममें अवयवयुक्त जगतके सद्भावमें भी दृष्टान्त देते हैं--'यथा 
सदिसे! ` . 9 
जैसे निरवयव आकाशमें दिद्यामेदरूप भाकाशके अवयवोंकी अभिन्न सृष्टि 


~ 





वि 
च 


भासती है, वैसे ही अवयवरहित ब्रह्मरूप आत्मामें यह द्वैताद्वेत सृष्टि भी अभित्ञ- 
` रूपसे विद्यमान है ॥ २५॥ ४६ 65 78 5 = 

ही इसी रीतिसे पूर्वोक्त अइङ्कार और जगत्‌--ये दोनों एक-दूसरेके अन्दर र 
त हैं, यह समझ लेना चाहिए, यह कहते हैं--“जगतोऽ०? इत्यादिसे त 


रसी रीतिसे जगतके अन्तत भइार और भइारके अन्तर्गत जगत्‌ 
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४५४२८ | योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मक्र॒ण ' उतराई ; 


रूपालोकनमस्कारेरन्प्रेबहिरिव - स्थितम्‌ । 
सृष्टिं पश्यति जीवोऽन्तः सरसीमिव पर्वतः ॥ २७॥ 
जीवो जगत्तयाऽऽत्मानं पश्यत्यंयमकारणम्‌ । 
हेमेव कटकादित्वं.  तदपश्यन्न पश्यति ॥ २८ ॥ 
जीवन्तोऽपि न जीवन्ति म्रियन्ते न सृता अपि । 

सन्तोऽपि च न सन्तीव पारावारविदः शुभा? ॥ २९ ॥ 
रबुद्धः 'सवेकर्माणि ङुवेन्नपि न पश्यति। 
गृहकर्माणि गेहस्थो गोष्ठभाण्डझना इव ॥ ३० || 
आआआ 
ये दोनों परस्पर एक दूसरेमें, केेके पत्तोंके स्तरके समान; वेष्टित हैं ॥ २६॥ 

अहङ्कारात्मक जीव अपने भीतर स्थित जगत्को बाहर देखता है, इसे 





` भी दृष्टान्त देते हैं--'रूपा०” इत्यादिसे । 


जैसे हिमालय पर्वत अंपने ठिद्रोसे निकले हुए जलको बाहर मानसरोवर 
आदि रूपमें स्थित देखता है वैसे ही यह जीव भी अपने अन्तर्गत जगतको 
इम्द्रियों तथा मानसिक वृत्तियोंसे बाहर स्थित-सा देखता है ॥ २७ ॥ 

जैंसे आपाततः आन्तिसे सुबणपिण्डमें भूत और भावी कटक, केयूर भादि 
आकार दिखाई पड़ते है, किन्तु सुवर्णमात्र दृष्टि करनेपर दिखाई नहीं पह 


वैसे ही यह जीव बिना कारणके यानी एकमात्र आन्तिसे अपनेको जगद्गप | 


देखता है ॥ २८ ॥ 
यही कारण दे किं जीवन्युक्त तत्वज्ञानियोंकी जन्म-मरणादिरूप सांसार 


स्थितियां अन्यदृष्टिसे विद्यमान रहती. हुई मी नहीं ही रहती हैं, यह कहते हैं-* | [ 


“जीवन्तोऽपि' इत्यादिसे । 


इस जगतके पारावारदर्शी जीवन्मुक्त महापुरुष जीवन धारण करते हुए र A 
वस्तुतः जीवन धारण नहीं करते एवं मरे हुए नहीं रहते भी वे मरे हुए'जेते ड 
का उपस्थित रहते हुए भी नहे रते मीत हते है ॥ २९॥ 
. . जैसे घरके अन्दर स्थित भी पुरुष गोशाला आदिमें आर्सक्तचित्त हो. गर्दै व | 
कार्योंको नहीं देखता, वैसे ही अद्ममें आपक्तचित्त तत्तज्ञानी पुरुष देहयात्रारं र | 








निर्वाहके किए कर्मोंको करते हुए भी उन्हें नहीं देखता ॥ ३० ॥ 
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विराड्‌ हृदि यथा चन्द्र! प्रतिदेहं यंथास्थित |) . _ 
जीवो हिमकणाकारः स्थूले स्थूलो लघो लघुः ॥ ३१ ॥ 
अहमात्मा त्रिकोणत्वश्ुपगच्छति करपनम । ` 
असदेव सदाभासं सन्यते चेतनाइपुः ॥ ३२ ॥ 
कर्मकोणे त्रिकोणे च शुक्रसारेऽवतिष्ठते । 

देहे जीवोऽहमित्यात्मा स्वामोद? इसुमे यथा ॥ ३३ ॥ 
अहमित्येव शुक्रस्था संविदापादमस्तकम्‌ । 
विसरत्यखिले ज्योत्स्ना यथा ब्रह्माण्डमण्डपे ॥ ३४ ॥ 





मासज्गिक बातें समाप्तकर अब प्रस्तुतका अनुसन्धान कर रहे हैं-- ‘विराट्‌ 
हुदि’ इत्यादिसे । 

जैसे ब्रमण्डके हृदयमें विराद्जीव चन्द्रमा स्थित है, वैसे ही प्रत्येक 
व्यष्टिदेहमें हिमकणके सहश वीर्यरूप जीव स्थूळ स्थूळ एवं हुघुमें लघु रूपे 
स्थित है ॥ २१ ॥ कु ० 9 7 775 ताल का मिल 

उस जीवके देहधारणका प्रकार बतढाते है--'अहमात्मा०! इत्यादिसे | 

पिताके हृदयमें वीर्यरूपसे अवस्थित अइङ्कारातमा जीब माताकी त्रिकोणाकार 


` थोनिमें पिताके द्वारा निषिक्त होकर त्रिकोणाकार परिच्छिन्न कर्पनाको प्राप्त 


होता है। तदनन्तर उस योनिमें स्थित रक्तसे मिल करके कललबुदूबुद तथा 
पिण्ड आदि आकार-क्रमसे झआविर्भूत हो असडूप शरीरमें सदाकार 'अहृसूर 
इत्याकारक अभिमानको चेतन होनेके कारण मानने छग जाता है॥ ३२ ॥ 

इस मकार त्रि्ोणाकारोपछक्षित माताके गर्भमें, एकमात्र शुक्र ही, जिसमें 


` सत्‌ यानी अस्थि, स्नायु आदि कठिनाशरूपसे स्थित रहता है ऐसे .अपने कर्मों 


द्वारा निर्मित शरीरमें कोशाकार कृमिकी नाई बद्ध होकर 'में जीव हूँ? इत्याकारक | | 
झभिमानसे युक्त इस तरह अवस्थित रहता है, जिस तरह फूलोमें सुगन्ध ॥३३॥ 
उसमें भी, चन्द्रकलाओं के. चन्द्रमिम्बकी नाई, हृदयमें स्थित बीर्यकणोके 


` भीतर अहंभावकी स्फुर्तियोंकी विरोषरूपसे व्याप्ति होती है और उसके द्वारा 


अनुभवसे ही सिद्ध है; यह कहते हैं—'अहस्‌' इस्यादिसे । 


सारे: शरीरमें सामान्यतः अहंभावका विस्तार होता है. यह सब अपने एकमात्र 
वीर्यकणोके अन्दर स्थित संवितू पैरसे हेर मस्तकतक सारे शरीरके 


३४३० | योगवासि [ निर्वाण-भकरण उत्ता$ 
. > अशक्षरन्धप्रणाठेन विस्त वेदनोदकम्‌ । 
व्याझोति त्रिजगंदूधूमो वियन्मेघतया यथा ॥ ३५ | 
देहे यद्यप्यशेषेडस्मिन्‌ बहिरन्तश्च वेदनम्‌ । 
विद्यते तंत्तथाऽप्यत्र ` शुक्रेऽस्ति घनवासना ॥ ३६ ॥ 
जीवः सङ्करपमात्रास्मा यत्सङ्करपोऽवतिष्ठते । 
हृदि भूत्वा स एवाऽऽञचु बहिः प्रसरति स्फुट्‌ ॥ ३७॥ 
| यथास्थितां च निश्चित्तां वजयित्वा स्थिरोपमास्‌ । 
3: . न कयाचिदपि स्थित्या शास्यत्यहमिति श्रम! ॥ ३८॥ 





| 
| 

अहंभावरूपसे इस प्रकार व्याप्त हो जाती है, जिस प्रकार सारे ब्रह्माण्डमण्डपों | 
चन्द्रमाको किरण ॥ ३४ ॥ 
उसके वाद्य पदाथाँके अवळोकूनमें द्वार बतळाते हैं--'अक्ष ०? इत्यादिसे । | 
इन्द्रियोके छिद्ररूपी पनालेसे बाहर निकला हुआ आभाससहित अस्त | 
करणात्मक ज्ञानरूपी जळ तीनों छोकोंमें स्थित सन्निक्ृष्ट बाह्मपदार्थाको ऐसे व्याप | 
कर लेता है, जेसे घूम मेघरूपसे सारे आकाशको ॥ ३५ ॥ | 
| 

| 

| 

। 












समस्त देहकी अपेक्षा वीयमें इसका विशेषाभिमान अनुभवसिद्ध है, 
बतलाते ईैं--'देहे' इत्यादिसे । ः | 
यद्यपि समस्त शरीरमें बाहर और भीतर सर्वत्र वह ज्ञान रहता है, तथापि 
इस वीयमें इसको सबसे अधिक अहमभिमान रहता है ॥ ३६ ॥ | 7 
यही कारण है कि हार्दिक सङकसपपूर्वक ही सम्पूर्ण बाह्य पदार्थोके व्यवहारं | 
प्रवृत्त होते हैं, यह कहते हैं--“ज़ीब!? इत्यादिसे । | 
इसी हेतुसे सङ्गशपात्मक यह जीव हृदयके अन्दर. रहकर जिस किसी वसु | 
सर्प करता है, शीघ्र उसीरूपसे बाहर स्पष्ट प्रसृत होने ळग जाता है ॥ १७ | 
और इसी कारणसे उस जीवका वह अहंभाव चित्तकी ब्रह्माकार त 
बिना हजारों अन्य उपायोंसे भी शान्त नहीं होता, यह कहते हैं” | 
“यथास्थिताम्‌' इत्यादिसे । | कक | 
यथास्थित यानी स्वभावसिद्ध चित्तवर्जित स्थिर अक्षेकरसस्थितिरूपी शान... 
_____ की छोड़कर और किसी भी दूसरी स्थितिसे “अहम इत्याकारक अम ह | 
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चिन्तानुचिन्त्यमाना5पि..मावनीया5ःबरोपमा । 
अहंभावोपशमने शमनेन क्रमेण . ते ॥ ३९॥ 
तज्ज्ञा व्यवहरन्ती भाव्यभावनवर्जितम्‌। | 
अरूपालोकमननं : मौने दारुनरा इव ॥ ४० ॥ 
अकिश्चिद्कावनो य! स्यात्स घुक्त इति कथ्यते । 
जीवन्नाकाशविशदो  बन्धशून्य इव स्फुटम्‌ ॥ ४१॥ 
अहमित्येव शुक्रस्था संविदापादमस्तकम्‌ । 

. , .बिसरत्यखिले देहे: ब्रह्माण्डेऽक्प्रमा यथा ॥ ४२॥ 
इड़नेत्र स्वदनं जिह्वा श्रतिः श्रोत्रं भवत्यसौ | 
इत्याद्या वासना? पञ्च बद्धा तासु निमज्जति॥ ४३ ॥ 


इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी मनन, निदिध्यासन आदिके द्वारा निरन्तर 
चिन्तन की जा रही भी अप्नी ब्रह्मचिन्ता--अहंभावकी आस्यन्तिक शान्तिके - 
छिए उत्तरोत्तर भूमिकाओंमें निर्डिशरपक समाघिके परिपाक-क्रमसे चरम मूमिकातक 
आकाशके समान--आपको बना देनी चाहिए | अतः इतनेसे ही सन्तुष्ट होकर 
आप बठ मत जाइये ॥ ३९ || 

तो क्या आप-अेसे. महानुभावोंको भी वह वैसी ही सम्पादनीय है, इसपर 
“नही? यह कहते दँ--“तज्ज्ञाः” इत्यादिसे । 

- -ब्रह्मज्ञनी लोग इस संसारमें बाह्य तथा मानसिक हृश्य-दशनके अभिमानसे 
शुन्य कर्मन्द्रियोके व्यापारोसे रहित एबं भाव्य और भावनसे वर्जित ऐसे व्यवहार 
करते हैं, जैसे काठके पुरुष ॥ ४० ॥ 

. जिसके अन्दर तुच्छ परप्ञ्चर्री भावना नहीं है, वह जीते-जी आकाशके 
समान विशाळ, श्वद्धडा आदिके बन्धनसे निभुक्त हुएकी नाई, स्पष्ट खूपसे 
मुक्त कहा जाता हे ॥ ४१ ॥ 

शुक्रांशके सम्बन्धके वशसे ही समस्त शरीरमें अहंभ[|वका सम्बन्ध भी रहता 
है, यह कहते हैं-- अहम्‌ इत्यादिसे । 

वीर्येकणोंके अन्दर स्थित संवित्‌ पैरसे लेकर मस्तरतक समस्त शरीरमें अहंभावः 
रूपसे इस प्रकार व्याप्त हो जाती है, जिस प्रकार सारे बरहमाण्डमे सूर्यकी प्रभा॥४२॥ 

चक्षु आदि इन्द्रियोंके -रूपसे तत्‌-तत्‌ स्यानोंमें सम्बन्ध भी झुकारमभूत ही 


जीवका रहता है, यह कहते हैं-'इर्‌' इत्यादिसे । 


५५४ 


४४२२ वोगवासिे { निर्वाण-पकरण उत्ततु॥ 


` चिह्कावोऽक्षतयोदेति मनोः भुत्वेकदेशतः । 

‘सर्वगोऽपि रसो भूमौ यथाङ्कतया मधौ॥ ४४ ॥ 

यो भावयति भावेषु नेह रुढेष्वभावतास्। 
` तस्याऽपल्वतो दुःखमनन्तं नोपशाम्यति ॥ ४५॥ 
येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः । | 
यत्र क्वचनशायीहे .स॒ सम्राडिव राजते ॥ ४६ ॥ | 








चुं इन्द्रिय और चक्षुगोळङ, स्वदनेन्द्रिय और जिह्वास्थान, अरवणेन्द्रिय और 

` अवणस्थान--इत्यादि सब वीर्यमे स्थित वह संवित्‌ ही होती है, इसीलिए खी | 
आदिका दशन, स्पशन, श्रवण आदि होनेपर पहलेकी रूपादि पाँच वासनाएँ बांघ- 
कर समस्त इन्द्ियोके द्वारा जनित कामोद्दीपनसे उनमें निमझ हो जाती है ॥४३॥ 
अज्ञानाबृत चितिकी विपरीत भावना ही सबसे पहले मन बनती है, फ़िर | 
वीयेमें अहंभावरूप एक देशके द्वारा सारे शरीरमें व्याप्त होकर तत्‌.तत्‌ इन्द्रियः | 
भावसे इस तरह उदित होती है, जिस तरह प्रथिवीमें सर्बंगामी भी रस अङ्कुरे 
रूपसे वसन्त ऋतुमें उदित होता है ॥ ४४ ॥ द 
` इसीलिए उसके प्रतिकूल यथाथभावनाके बिना उस जीवके दुःखोंका उपस. 
नहीं होता, यह कहते है-“य? इत्यादिसे । ` र. 
` जो पुरुष इस संसारमें उत्पन्न मन, अहङ्कार, देहादि जगत-पृदार्थोमें 'बाजा- 
सम्म विकारो नामधेयम्‌, नेह नानास्तिः किञ्चन, अथात आदेशो नेति नेतिः 
इत्यादि शुतियों द्वारा दिखलाई गई अभावरूपकी भावना नहीं करा, | 
मोक्षके अनुकूल यत्नसे रहित उत पुरुषरूपी गदहे के जन्मादि अनन्त दुःखोंकी ; 
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शान्ति कभी नहीं होती ॥ ४५॥ .. र डी... 
सारे सासांरिक पदार्थोमें ब्रह्मरूपी भावना कर रहे पुरुषको तो माब ; 

सरवस्वका त्याग होनेपर भी पारब्धके कारण आकृष्ट हुए मनुष्योंके द्वार मोजत | 

` वस्त्र आदिके मिल जानेसे तथा अपने भीतर स्वानन्दामृत-तृप्ति रहनेसे वैराजपद्त EE 
साम्राज्य सुख है ही, यह कहते हैं--'घेन केनचित्‌? इत्यादिसेः। की | 

` ` जित किसीके द्वारा वख आदिसे ढक दिया गया, जिस किसीके दरण ६ 
खिळा दियां गया तथा जहा कहीं सो जानेवाळा तत्त्वज्ञानी पुरुष संग्रादके सगात - 


` शोभित होता है ॥ ४६ ॥ 
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वासनाभिरुपेतोऽपि समग्राभिरवासन! 

अन्तः शुन्योऽप्यञ्चन्यात्मा खमिव इबसनान्वित! ॥ ४७॥ 
आसने शयने याने स्थितो यत्नेन घोष्यते । 
निद्रालुरिव निर्वाणमनोमनननिवृंतः ॥ ४८ ॥ 
संविन्मात्रं हि पुरुषः सर्वगोडपि स॒ तिष्ठति । 

स्फुटसारे शरीरस्य यथा गन्धोऽब्जकेसरे ॥ ४९ ॥ 
संविन्मात्रं विदुजन्तु तस्य प्रसरण जगत्‌ । 
आत्मनिष्ठत्वमजगत्परमेत्युपदेशभूः ॥ ५० ॥ 
नीरसो. मवभावेषु सर्वेषु विभवादिषु । 

पाषाण हृदय कृत्वा यथा भवसि भूतये ॥ ५१॥ 


समग्र ब्रह्माकार वासनाओंसे अथवां जले हुए वस्नोंके तन्तुओंके आकारकै 
सहश जागतिक समस्त वासनाओंसे युक्त हुआ भी तत्त्वज्ञानी पुरुष वासनारहित 
रहता है तथा अन्तःशुन्य होता हुआ भी परिपूर्णात्मा वह आकाशके सहद्य 


. प्राणवायुसे समन्वित रहता है ॥ ४७ ॥ 


षष्ठ आदि भूमिकाओंमें प्रविष्ट होनेके कारण आसन, शंयंन या यानै 
स्थित, निर्वाणदशाको प्राप्त अतएव मानसिक चिन्ताओंसे सथा अङग हुआ 
तत्त्वज्ञानी पुरुष, निद्राळंकी नाई, अनेक तरहके .यलोसे जगानेपर भी नहीं 
जागता ॥ ४८ ॥ ॒ 

हे ्ीरामचन्द्रजी, सत्र व्याप्त भी संविन्मात्र वह पुरुष शरीरके स्फुटसारसें 


.( वीयेमें ) इस तरह अवस्थित रहता है, जिस तरह पद्मंक्रोशमें गन्ध ॥ ४९ ॥ 


इस तरह व्यष्टि और समष्टि जीब-भावादिके वर्णनको. परम प्रस्तुत विषयमे 
संयोजित करके अपने उपदेशरूप सर्वस्वको संक्षिप्त करते हुए महाराज वसिष्ठजी 


कहते दैं--'सविन्मात्रस्‌? इत्यादिसे । 


दे श्रीरामचन्द्रजी, संविन्मात्र ही जीव कहा गया है और उसीके विस्तारको 


: तत्तज्ञानी लोग “जगत्‌? समझते हैं यानी यहं जो जगत है, वह एकमात्र संविद्रप 
_नीवका विस्तार ही है । जब यह जीव आत्मनिष्ठ हो जाता है तब अजगद्रप 


अपने. परम पदको प्राप्त हो जाता है, बस यही सर्वोत्कृष्टं उपदेशस्थिति है ॥५०॥ > । कु दु 
चढ वैराग्य होना ही सावन-रदस्य है, यद. कहते है--'नीरस? इत्यादिसे| ~ 
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साधो हृदयसौवियमसौषियमिवाऽस्तु ते । 
अचिक्तवपुषो चिस्रादुपलस्येव राघव ॥ ५२॥ 
तउज्ञाज्ञयोरशेषेषु मावामावेषुः कमेसु। 
ऋते निर्वासनत्वात्त न विशेषोऽस्ति कथचन ॥ ५३ ॥ 
सत्तेवेषा विदो यत्सा भवत्युन्मिषिता जगत्‌ । 

परं तत्व निमिषिता इगिवाऽनामकं ततम्‌ ॥ ५४ ॥ 





हे रामजी, समस्त सांसारिक -विभत्र आदि भाव पदार्थोमें विरक्त 
हो जाइये तथा पाषाणके समान अपने हृदयको बना करके एश्वर्य-प्राप्तिके लिए 
आप जिंसरूपसे तैयार हो रहे हैं वैसा ही सन्नद्ध रहिये ॥ ५१ ॥ 
.  'झ्ाषाणके समान अपने हृदयको बना करके” यह जो ऊपर कहा है, 
और साफरूपसे कह रहे है--'साधो' इस्यादिसे । 
. = ©हेसाषो राघव, जसे अचित्त्वशरीर पत्थरके हृदयका पोळापन अचिद्रप 
होनेसे ही चितिके निवेशके हिए अवकाशाभावरूप अपोलापन प्रसिद्ध है वैसे 
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चिन्मात्रशरीर आपका दहराइाशरूप हृदय सौ षय ( हृदयका .पोळापन ) चिद्रूप 
होनेसे ही अचितिके निवेशके लिए अवकाशाभावरूप. चितिसे निबिडित - अपोढा- 
पनको नाई हो जाय% ॥ ५२ ॥ | 
यही कारण है कि स्फटिक पत्थरमें प्रतिबिम्बित मनुष्योंके व्यवहार कोके | 
सहश ज्ञानी और अज्ञानी--दोनोंमें प्रतीतिसाम्य रहनेपर मी. सत्यत्ववासनामावे' 
कत विशेष है, यह कहते दे --'तंज्ज्ञाज्ञयो ०? इत्यादिसे । . | | 
'हे श्रीरामजी, तत्त्वज्ञानी और अज्ञानी -दोनोंके सम्पूर्ण भाव और अभाव | 
रूप कर्माने एकमात्र वासनाभावके सिवा और कोई दूसरा विशेष नहीं रहता ॥५२॥ _ 
- और इस तरह स्फटिक पत्थरमें द्रष्टपुरुषकी दृष्टिको नाई चेतन्यकी भ _ 
सत्ता है वही वासनाओंसे दीपित होकर जगद्रूप हो जाती है और वासनाओे 





# अथवा--दे साधो भररामचन्द्रजी, आजतक (चदास्माके. अभिमानसे शाट्य होनेके. कर ue 
अचित्त शरीर हुए आपका--अचिद्रुप अशानसे स्फटिक पत्थरके अन्दर कल्पित भर्ग की 
. से, करोड़ों घनादिरूप भोग सामग्रियोके हामसे भी परपूण नहीं हो रहा कामरूपी मत: . 
अब नित्यं नरतिशयानन्द' पूर्णात्माके लामसे पूणंकाम हो जानेके कारण, बोषित .हुए ब 
स्पंटिकढिद्रकी नाई, एकमात्र आमन्दघनं हो-जाय, यं आशये है। ह 
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इझ्यं विनश्यत्यखिल विनष्ट जायते पुनः 

यन्नः नष्ट न चोत्पन्नं यत्सद्‌भवति तद्भवान्‌ ॥ ५५ ॥ 
भावज्ञप्तिंह निसूला भाविताऽपि न विद्यते | 

सलिलं सृगतृष्णोेव न ददाति भवाङ्कस्‌ ॥ ५६॥ 
यथाथूताथसंदशच्छिन्नाऽहमिति भावना। 

इष्टाऽपि न करोत्यन्तद्ग्ध बीजमिवाऽङ्करम्‌ ॥ ५७॥ | 
कमं कुंवेन्न कुंवन्वा वीतरागो निरामय! 

निमंना निस्यनिर्वाणः पुमानात्मनि तिष्ठति॥ ५८ ॥ 
चित्तोपशान्तौ संशान्ताः शान्ता ये भोगबन्धवः। | 
न. स्वभावपरिक्षीणाश्चित्तमेषां . किलाकरः॥ ५९ ॥ 


अमावसे निमिषित यानी शान्त हो करके तो अपरिच्छिन्न परमतत्त्व-मोक्षरूप हो 


जाती है, जिसका दूसरा कोई नाम ही नहीं है ॥ ५४ ॥ 


इसलिए एकमात्र चिति सत्ता ही नित्य है, यह कहते हैं-- 


“इइ्यस्‌' इत्यादिसे । 

यह सारा दृश्य प्रपञ्च पहले नष्ट होता है और नष्ट होकर फिर पुनः उत्पन्न 
होता है । परन्तु हे शरामचन्द्रजी, जो न तो कमी. नष्ट हुआ, न उत्पन्न ही 
हुमा और सदूप है वही आप हैं ॥ ५५ ॥ | 

हे श्रीरामजी, इस तरहके बोधसे मुझाज्ञानञ्च नाश होनेपर अन्वेषण करने 
'पर भी कहीं - जगतुञ्रान्ति अस्तित्व नहीं रखती, और सृगतृष्णा जेते जळ 
मदान नहीं करती, . वैसे ही यह संसारमें अङ्कर नहीं प्रदान करती ॥ ५६ ॥ 

आत्मपदाथके साक्षात्कारसे काटी गई अहंभावना दिखाई देनेपर भी 
भीतरमें संसारको इस तरह उसन्न नहीं कर पाती, जिस तरह दग्ष कर दिया 
गया बीज अङ्कुर उत्पन्न: नहीं कर पाता॥ ५७ ॥ | 


इसी. ठेए विहित कर्मोंका अनुष्ठान करने या न करनेपर तत्तज्ञानियोंके लिए 


.कोई विशेष बात नहीं निकहूती, यह कहते हैं -'कर्म! इत्यादिसे । 


वीतराग, मानसिक विकारोंसे रहित तत्त्वज्ञानी पुरुष- चाहे की करेयाच | 
करे, इससे उसमें कोई नयी बात नहीं आती, वह तो सर्वदा ही सडुरुपशुन्य एव. = 


नित्यमुक्त होकर अपनी आत्मामें ही स्थित रहता है ॥ ५८ ॥ 





मनवुक्त हठयोगी छोग क्षान्ति आदि गुणोंके - कारण अपचो -भात्मासें क्यों. 
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र 
अघन! केत्रलालोको चुधो जीवः परायते) | 
स एवाऽन्योप्यनन्योन्तरपराह्ण इवाऽऽतपः॥ ६०॥ 
एकदेशस्थितात्पुंसो दृरायातस्य चेतस! । 

यद्रूपं सकलं मध्ये तद्रूपं परमात्मनः ॥ ६१॥ ` 





—ि OSS क २2२2 
नहीं स्थित रहते! इस आशङ्कापर कहते हैं--“चिश्षो०* इत्यादिसे। : 
जो हठयोगसे शान्त बने योगी लोग रहते हैं वे भी चित्तकी उपशान्ति हो | 
जानेपर ही भळीमांति शान्त हो पाते हैं, अन्यथा नहीँ; क्योंकि उनकी भोग 
` वासनाएँ बिळकुल मूळसे छिन्न हुई नहीं रहती, इसमें कारण यह प | 
जाता है कि सम्पूर्ण वासनाओंका आधारभूत उनका चित्त तो बना ही | 
रहता है ॥ ५९॥ ` 
चित्त, देइ आदिरूपसे जीवकी जो एकरूपता है, वही ब्रह्मसे जीवकी मित्र | 
बनानेवाढी और उसको संताप देनेवाळी है और उसके अभावमें तो यह 
जीव ब्रह्मसे अभिन्न एवं संतापशुन्य ही बना रहता है, यह कहते दै- 
` “अघन? इस्यादिसे । हृ 
जीव ज्ञानी ( शोषित त्वंपदाथे ), मूर्तिशुन्य, ( चित्त, देह आदित्वरूप १ | 
हुआ ) एवं शुद्ध चेतन्यप्रकाशरूप बनकर ही परमात्माके साथ एकता प्राप्त करके | 
लिए योग्य हो जाता है । वही जीव अन्य होता हुआ भी उस परमात्मासे ऐसे | 
अनन्य है, जेसे मध्याह्कालमें सूयका आतप सूयेसे अनन्य है ॥ ६० ॥ | 
आत्माके उसी मृर्तिशुन्य केवळ चिदाळोकस्वरूपका अनुभव कराते इ 
'एकदेश०'. इत्यादिसे । 
पुरुषके शरीरसे बहुत दूरीपर स्थित सूर्य, चन्द्र आदि मण्डंडतक १ 
आदिके द्वारा गये हुए चित्तकी जो वृत्ति दै, उसका मध्यमे विच्छेद न रहो 
कारण देइसे लेकर सुर्यादिमण्डळ परथन्त अविच्छिन्नरूपसे अपरोक्ष चिति उती 
_ अभिव्यक्त है ही । यह वृत्ति देहप्रदेश तथा चन्द्रप्देशमें यद्यपि विषयसहित है हः 
. तथापि मध्यभागमें उसका निर्विषयक ओ रूप प्रसिद्ध है.उसी रूपको प रमाला . 
_ 'पृणरूप समझना चाहिए# ॥ ६१॥ . ` 6 





# देखिये यह अति--“तद्विष्णो। परमं पंद सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुरातत म कि 
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चारुचिइयोम कपूरं यञ्चमत्कुरुते स्वयम्‌ । | 
अनन्तमन्तरव्यक्त जगदित्येव वेत्ति तत्‌ ॥ ६२ ॥ 
गतभवभ्रममासुरमक्षय 
शमश्नुपेतशुपेक्षितदी पवत्‌ । 
स्थितमपीह जनं जगदीइवरा- 
दनुगतं ननु माति युदा च खे ॥ ६३ ॥ 
इत्यापे ्ीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध सुखयोगोपदेशो माम द्वार्विश! सर्गः ॥ २२ ॥ 
ms orm x) Do 
त्रयोविंशः सर्गः 
 _ वासिष्ठ उवाच 
` बिरागवासनापास्तसमस्तमववासन! 
उत्थाय गच्छ प्रकृतेरस्या जञ ताडित ड | ॥१॥ ` "३ 
निर्षिषयक चितिका ही यह जगत्‌ एक मायिक चमत्कार है, यह्‌ कहते. 
हैं--'चारु०' इत्यादिसे। ` 
असीम और अनभिव्यक्त सुन्दर चिदाकाशरूप कपूर जो अपने भीतर स्वयं 
चमत्कार करता है, उसीको वह जगंद्रूपसे जानता है ॥ ६२ ॥ | | 
हे श्रीरामचन्देजी, इस तरहसे यह संसार तत्वज्ञानी पुरुषको सांतारिक 

अमके दूर हो जानेसे भकाशमय, उपेक्षेत दीपकी नाईँ, निर्वाणको प्राप्त अक्षय 
( परिपूर्ण ) ब्रह्मरूप ही भासता है और अज्ञानीको तो परमार्थतः आकाद्यके 
उद्रमें स्थित भी यह संसार सवेनियन्ता परमेश्वरकी समस्त नियन्त्रण व्यवस्थाओंसे 


जगत्‌ भिन्न-भिन्न दष्ठिूप ही है ॥ ६३॥ = 


` बाईसवां संग समाप्त 


तेइसवां सगे ` 
[ मरुभूमिके महावनमें महारा वसिष्ठके साथ मङ्किनामक ब्राह्मणका समागम तथा 
वैराग्य आ जानेसे तत्त्वनिज्ञासु दुर उसका उपदेश, यह वर्षण] - 
'नीरसो भव भावेषु स्वेषु विभवादि ३ इससे जो वैरागयकी इद़ताके किए 
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| 
मङ्किनामामवतपूवै ब्राह्मणः सशितब्रतः। ` | 
स कथ सृणु निर्वाणमाप्तवान्मदवि्ोधितः ॥ २.॥ | 
अहे कदाचिदाकाशकोशादवनिमागतः 
भवत्पितामहाथेन केनाष्प्युपनिमन्त्रिवः ॥ रे ॥ | 
विहरन्‌ भूतलं गच्छंस्त्वत्पितामहपत्तनप । | 
परापोऽस्मि कामप्यादीर्घामरण्यानीं मद्दातपास्‌ ॥ ४ ॥ | 
 पासुप्रतइन प्रकचत्तप्मंकतास । | । 
` अद्ष्टापारपयन्तां क्चिद्राम किलाह्लिताम ॥ ५॥ 
अक्षुग्बखानिलालोकजरभूशान्तिश्चालिनीप्र्‌ । | 
| ततां शुन्यां महारम्मां त्रह्मसत्तामित्राऽम्ररास्‌ ॥ ९ ॥ 

= 

आवश्यकता बतडाई गई है उसको खूब स्थिर करनेके लिए . मि ब्राकष्न 
उपरुयान आरम्म करते है-'विराग०' इस्यादिसे।. 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे ्रीरामच्द्रजी, भळीरभांति आंखोके सामे 
दिखाई दे रहे इस स्वाभाविक अज्ञानादिरूप संधारसे तत्त्वबोध द्वारा निकर 
- . आप मङ्किके सहश उत्तम हक्षणोसे युक्त और वैराग्यको वासनासे समस्त सासार्रि 
) : ` बासनाओंसे नियुक्त होकर निर्वाण पदको प्राप्त हो जाइये ॥ १ ॥ क 
" हुत दिन पहलेकी बात है, .प्राचीनकाढुमें एक उत्तमन्नती मङ्कि तार 
ब्राह्मण हुए ये, उन्होंने हे श्रीरामचनद्रजी, मेरे उपदेश, देनेपर केसे निर्वाण पदी 
प्राप्ति की, उसे आप सुनियेि॥२॥ ` | 
किसी समय पहले आपके पितामह अजने किसी यज्ञादिरूप कार्यते म 
निमन्त्रण दिया था, इसलिए आकाशमण्डळसे इस प्रथिवीपर में आया ॥ ९ ॥. 
आपके पितामंइकी नगरी अयोध्योमें आ रहा मैं. एथिवीपर बिच § 
महान्‌ आतपोंसे युक्त किसी एक बढ़े महाजेगेढमे पहुँच गया ॥ 2 _ 
हे शरीरामचनद्रजी, वह॒ मदाजंगळ अविच्छिनरूपसे धूळि उड़नेके _ 
घूसर हो रहा था, वहांपर तप्त हुईं सिकताएँ खूब चमक रही थीं, उस | 
छोर कहीं नहीं दिखाई दे रहा था तथा वह. की-कहीं. निट" | 
चिदित था ॥ ५॥ इः | न र 
`. घूलि आदिके उड़नेसे अक्ुव्ध हुए आकाश, शुझावात,- आंत ै ह | 
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` '  अविद्यामिव सम्मोहसगतृष्णां गतां भ्रमात । Fes | 
जडतामाततां शान्यां दिङ्मोहमिहिकाङृलास्‌ः। ।$ 

अथ तस्यामरण्यान्यां यावत्मविहराम्यहम ।६ 






चिक है टा र i 
> तावत्पश्यामि पुरतो वदन्तं पथिकं अमात्‌ ॥ द ॥ “क. 
८ \ <१ 


अहो सु परिखेदाय प्रौढग्रायातपो रविः। ५ ., ~ / ` 
० 6 ५ अल कप 

परितापाय पापोऽयं दुजनेनेव . सङ्गमः ॥ ९॥ : Ts क 
ड ० 2 स्टे 


` सुगलन्तीव सर्माणि स्फ्रतीवाग्निरतपे | 
सुचत्पट्लवापीडास्ताण्यन्ते वनराजय! ॥ १० ॥ 
तत्तावदेवसग्रस्थे ग्रामकं प्रविशास्यहम । 
श्रसमत्रापनीयाऽऽशु वहास्यध्यानमाशुग! ॥ ११ ॥ 








जळू और तप हुईं प्रथिवीकी .शान्तिसे शोभायमान, विस्तृत, शुन्य. तथा दुरीम 
होनेके कारण जानेवाछोके द्वारा किये गये महान्‌ प्रयत्नोंसे युक्त निमळ ब्रक्षः 
सत्ताकी नाई वह महाजंगल था ॥ ६॥ oo 
मोह पेदा करनेवाली मुगतुष्णा-सी अविद्याके सहश, अमके कारण जड़ताको `. | 
प्राप्त, बहुत दूरतक फेला हुआ, पाणियोंके सञ्चारसे शुन्य. तथा दिम्रमर्पी | 
कुह्रासे वह व्यास था ॥ ७ ॥ Fr : रि क 
उस भहाजंगढमें पहुचनेके बाद ज्योंही में इधर-उधर विहार करनेमें प्रवृत्त 
हो रहा था, त्योंही अमके मारे एक पथिकको कुछ कहते देखा ॥ ८॥ 
वह पथिक कह रहा. था--अहो, जैसे दुननका पापी समागम एकमात्र 
परितापके लिए ही होता है वैसे ही प्रचण्ड आतपयुक्त यह सूर्य भी अत्यन्त खेद 


पहुँचानेके लिए ही उदित हुआ है ॥ ९ ॥ 2 त, 
_ समी अङ्ग एक तरहसे गळते जा रहे हैं, इस आतपमें मानो अग्नि प्रदी 
हो रही है तथा संकुचित हो रहे पहवोंवाली . वनराजियां . सन्तप्त 
हो रही हैं॥ १॥. ` . pm. 
.... इसळिए छोटे-से इस अगले गांवमें प्रविष्ट होकर कुछ देरतक रहूँ। यहाँपर 
` जल्दी थकावट मिटाकर फिर शीभ्रगामी मैं अपना रास्ता. पकड़ देगा ॥ ११॥ DE 
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इति सञ्चिन्त्य सोऽग्रस्थं किरातग्रामकं यदा । 
रवेष्ट्मिच्छति तदा मया ग्रोक्तमिद वचः ॥ १२ ॥ | 
अपरिक्ञातनीरागमागमित्र  . शुमाङ्ते । | 
मरुमा्ेमहारण्यपान्थ स्वागतमस्तु ते ॥ १३॥ | 
चिरं मनुष्यदेशेऽस्मिन्निजनग्राममध्वनि । . क्‍ 
अधराध्वग विभान्ति विश्रान्तोऽपि न रुष्स्यसे ॥ १४॥ ) 
| 

| 

| 

| 

| 

| 





`` ग्रासे विश्रमण नेव वर्तते पामरास्पदे । 
तुइ + लवणपानेन भ्रूय एवाभिवधते ॥ १५॥ 





ऐसा विचारकर जब वह आगे स्थित किरातोंके एक छोटे-से गांवमें प्रवेश . 
करनेकी इच्छा कर रहा था, तबतक मैंने उससे यह बात पुछ दी#॥ १२ ॥ 
हे अकिश्वन पुरुषोंके सञ्चारयोग्य मागेका परिज्ञान न रखनेवाले मरुमागके 
महाजङ्गलके पथिक, हे शुभाङते मेरे मित्र, [ यह मेरे दर्शनसे सभी दुःखेति 
मूलका क्षय हो जानेके कारण ] तुम्हारा स्वागत हो ॥ १३॥. . > 
हे निम्नमागेके पथिक#, पुर्वके गांवोमे अन्न-पान-आश्रय आदिकें' छा 
` द्वारा कुछ विश्रान्तिसुख पा जानेपर भी अतिथियोंका . सत्कार करनेवाले परे | 
शुन्य गांवमें रहकर इस मनुष्यदेहरूपी देशमें आगे चलकर चिरकारी 
. विश्वान्ति नहीं प्राप्त कर सकोगे| ॥ १४ ॥ 
` ` _ पामरजनोकि निवासस्थान ग़ांवमें[ विआन्तिसुख नहीं मिलता, हे रामन | 
अर्यात्‌ मैंने उसका भाग्योदयकाल जानकर उसके सम्पण अमका मुलोच्छेद हो 
लिए भागे कही जानवाली बात पूछ दीं । | 
“ # दे अधराध्वग, इस सम्बोधनसे उस समय महारां बसिष्ठजीका आकादामागेसे ५ 
सूचित होता है । हि. 
† यह ऊपरी . अर्थं हे । इसका मनोगत अर्थ यह है--हे अधरकर्मके पथिक, 
लब्ध हेनेवाळे इस दक्षिणायण-उत्तरायण मार्गरूपी पथमें, स्वर्ग आदि भमियोे 
विभान्तिकों प्रात्त करते हुए भी लन्मसमूइरहित मोक्षकी नाई चिरकालतक वि 
प्रात कर सकोगे | ड शि 
[| वास्तविक अथ यह है--कामद्रष आदिकोके निवासस्थान कठं करणसंधातके ज 
देव-मनुष्य आदि देइमें विश्नात्तिसुख नहीं मिलता । का 
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षग २३ ] साषांसुवादसहित ४४४१ 
न्स्य्प्क्क्स्स्स्स्स्क्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्स्व्क्क्क्क्क्क्क्क्व्व्ड्ट 
एते ग्रामेकशरणाः पर्ला! स्पन्द्भीरवः । 
` अयथापथसश्चारा हरिणा इव जन्तवः ॥ १६ ॥ 
. न स्फुरन्ति विचारेषु प्रज्बलन्त्यजञुभूतिषु । 
न त्रस्यन्ति दुराचारादश्मयन्त्रमया इव ॥ १७॥ 
कामार्थरागसद्वेषपरिनिष्ठितपौरुषाः [5 
क्मण्यापातमधुरे रमन्ते दरबुद्धयः॥ १८॥ 
आभिजात्याऽऽततोदारा शीतला रसशालिनी । 
नेह विश्वसिति प्रज्ञा मेघमाला मराविव ॥ १९ ॥ 
वरमन्धणुहादित्वं शिलान्त/कीटता वरम्‌ । 
वरं सरो पह्ुसृगो न ग्राम्यजनसङ्गमः ॥ २० ॥ 
यह निश्चित हे कि नमकका पानी# पीनेसे तृष्णा ओर बहती जाती $. उस तृष्ण और बढ़ती जाती है, उससे . 
प्यास नहीं बुझती ॥ १५ ॥ | 
ये सब पुलिन्द जातिके जन्तु लोग जङ्गळी एक छोटे-से गांवमें रहते हैं, 
जनपदके स्पन्दसे बहुत डरते हैं तथा उटपटाज्ञ मारीमें इधर-उघर सृगोंकी तरह 
घुमते-फिरते हूँ# ॥ १६॥ ` { 
पत्थरकी बनी मूरतियोंकी नाई वे विचारोंमें स्फुरित नहीं होते यानी मूढ़ 
होते हैं, अनुभूतियोंमें खूब जळते हैं तथा दुराचारसे वे कभी नहीं डरते T ॥१२७॥ 
काम और अर्थमें ही इनका सम्पूर्ण पौरुष परिनिष्ठित रहता है तथा _ झुख- 
बुद्धि वे आपात रमणीय कमोंमें ही रमण किया करते है ॥ १८॥ ˆ ० 32: 
दोनों कुछकी विशुद्धवासे विस्तृत, शीतळ, उदार, ब्र्ान्दैकरसश्ाङिनी प्रज्ञा 
इन होगोमें ऐसे विश्वास नहीं करती, जैसे मरुस्यलमें मेघमाळा ॥ १९ ॥ 








_ अन्धकारावृत गुहामें अजगर होना अच्छा है, पत्थरके भीतर कीट __जन्भाराइत शुदे अजगर होना अच्छा है, पत्थर के भीतर कीट होता. 


ह नमकीन विषयोंके सेवनसे विषयामिछाषा और बढ़ती जाती हे । सुनिये ययातिने क्या 
नि जातुकामः कामानामुपभोगेन शास्यति । 8 
| ` इविषा कृष्णवत्मंव भूय एवामिंवद्ध ते ॥? FR 
. _ # वास्तविक अथ थह हे--ये काम आदि पछ्वकी नाई स्नेह-रागसे युक्त हैं, विवेक- 
सपन्दसे सदा डरते हैं तथा अशान्नीय मार्ग में खुब घूमते हैं । आभ 
† विवेकशान होबेपर वे काम आदि स्फुरित नहीं होते, तत्त्वशानका अनुभव हो जानेपर ये 
कयते हैं तथा दुराचारसे कमी तनिक भी भय नहीं करे |.  ' 


क्म 


४४४२ योगवासिछे  [ निर्वाण-मकरण इतर 
निमेषास्वादमधुराः  क्षणान्तरविरागिण! । 
मारणेकान्तनिरता ग्राम्याः विषकणा इव ॥ ९१ ॥ 
` बान्ति भस्मकणाकीर्णा जीर्णसंशीणसद्यसु । 
तृणपणवनव्यग्रा ग्राम्याधासिकवायवः ॥ २३ ॥ 





 एचप्ुक्तेन तेनाहमिदधुक्तस्ततो5नघ । 
मद्वाक्येन. समाश्वास्य सनातेनेवासतास्थवा ॥ २१३ ॥ 
पान्थ उवाच 


भगवन्‌ कोऽसि पूर्णात्मा महात्मा कथमात्मवान्‌ । 
पञ्यस्यनाकुलो लोकं ग्रामयात्रामिवाऽष्वग? ॥ २४ ॥ 
कि त्वया पीतमस ते कि त्व सम्राइविराडथ । 

_ सर्वाथरिक्तोडपि चिरं सम्पूर्ण इव राजसे ॥ २५॥ 


अच्छा दे तथा मरस्थेल्में पल्ल सुग होना अच्छा है, परन्तु प्रामीणे जतका 
साथ अच्छा नहीं है ॥ २० ॥ | 
निमेषमात्रके लिए आस्वादर्में मधुर, क्षणभरमें ही बिगाड़ कर देनेवार 
तथा प्राण लेनेमें सदा तेयार रहनेवाले ये आमीणजन, मधुमिश्रित विषे 
समान हैं ॥२१॥ | ० 
धुर्धुंसर, तृण, पणे तथा वनमें व्यग्र गांवगें होनेवाले ये. भवार 
जनरूपी चण्डपवन जीण-शीणे घरोंमें सञ्चार करते हैं॥ २२ ॥ [ य 
हे अनघ श्रीरामजी, इस तरह मेरे कहनेके बाद “मेरा आशय जातक 
पेरा अवश्य उद्धार करेंगे! इसलिए मेरे वाक्यसे भलीभांति आश्वासन पर 
अंमृतरूपी जरसे स्नान किये हुएके सदृश उस मङ्किने मुझसे यह कहा ॥ २९ 
उस पथिकने कहा--भगवन्‌ , आप कौन हैं! आप पूर्णात्मा आसि 
कोई महात्मा प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप अनाकुछ होकर इस लोकश ण | 
देख रहे हैं, जेसे कोई प्थिक आरमयात्राको देखता हो ॥ २४ ॥ हे 
पूर्णात्माको ही हेतुथोके वितर्क द्वारा मंकट करते हैं-- “कि त्वया? इत्या वि 
भगवन्‌, क्या आपने असृतका पान किया है. या आप सम्पूर्ण र 
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ह # अज्ञानी जनका--यह तात्पयांथं हे ।. 
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शुन्योडसि परिपूणोऽसि घूणोऽसीव स्थिरोऽसि च। 
न सर्वमपि सवे च न किञ्चित्‌ किञ्चिदेवच ॥ २६ ॥ 
उपशान्तं च कान्तं च दी्तमप्रतिघाति च । 

_ निइच चोर्जितं ताइशूपं क्विमिति ते धुने ॥ २७॥ 
शरसंस्थोऽपि समस्तानां लोक्ानाद्वुपरीव खे । 

_ संस्थितोऽसि निरास्थोऽसि घनास्थोऽसीव लक्ष्यसे ॥ २८ ॥ 
असतं न पदार्थेषु न पदार्थात्मनाऽस्ति वै । 
तवेन्दोरिव शुद्धस्य मनोड्यूतमयं स्थित ॥ २९ ॥ 


दैशवर हैं अथवा विराट्‌ पुरुष हैं! आप सब अर्थो्से रिक्त होते हुए भी परि 
चन्द्रमाकी नाई शोभते हैं ॥ २५ ॥ | i 


सांसारिक दोषदुःखोंसे शुन्य हैं, निरतिशयानन्द होनेसे आप जीवन्युक्तोंके 


` युणोसे परिषुः हैं, देइ आदिका. कुछ भी अनुसन्धान न रहनेल्ले आप मदघूर्णित- 


से--मदोन्मत्तके समान हैं, आप स्थिर-से हैं, समष्डिमें. अपवाद तथा. अध्यारोप 
इष्टिसे आप सब कुछ होते हुए भी नहीं हैं एवं व्यषिमें अपवाद और अध्यारोप 
इष्टिसे आप सब कुछ नहीं होते हुए मी सब कुछ हैं ही ॥ २६ ॥ | | 
इस प्रकारका में हूँ, यह तुमने केसे जाना, यदि यह कहिये, तो इसका 
उत्त यह है कि आपके रूपके अवळोकनसे ही!, 5यह सूचित करते हुए 
कहते हैं--'उपशान्तम््‌! इत्यादि । . हम जाओ 
हे सुने, शान्त, रमणीय, प्रदीप, प्रतिधातरहित, सवेथा निवृत्त तथा समस्त 
सामथ्येयुक्त जो रूपक रहता हे वेसा यह आपका रूप क्यों भासता है £ ॥२७॥ 
आप एथिवीपर स्थित हुए भी समस्त छोकोंके ऊपर आकाशमें स्थित-से 
। आस्थाशुन्य रहते हुए भी आप मेरे समान छोगोंका उद्धार करनेमें . सघन 
भास्थासे युक्त-पे मुझे प्रतीत हो रहे हैं ॥ २८ | 
` चन्द्रमाकी नाई विद्युद्ध आपका अमृतमय मन चन्द्रमाकी किरणोंकी तरह 
पदाथोमें प्रसूत नहीं है और न औषधि, बनस्पति, सोम, आंज्य, पय, अन्न 
आदि पदाथॉँके रूपसे उपभोगके योग्य है; जिससे नष्ट हो जायगा। अतः 


. *झसे व वृति मस हे सखे [छ 77 इसमें यह भ्रुति प्रमाण 





है-.'रूपमेवास्पैतन्महिसान ब्याचरे | 


४४४४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण उत्तरा 
सम ` 

कठावानकलड़ो5डन्त!शीतलो भास्वरः सम? । ° 

रसायनभरापूर्णः पूर्णेन्दुरिव राजसे ॥ ३०॥ 

स्वदिच्छायां तु सदसङ्भाव पश्यामि ते चिति 

संसारमण्डलमिदे . स्थितं फलमिवाडूरे ॥ ३१॥ 

अह तावदयं विग्र शाण्डिस्यकुलसञ्भयः । 

मङ्क्नीम महाभाग तीथयात्राप्रसङ्गत! ॥ ३२॥ 











आपका मन सदा ही परिपूर्ण स्थित है। तात्प यह कि चन्द्रमाले भी बढ़कर 
आपका मन है ॥ २९ ॥ 

और दूसरा भी चन्द्रमाके साथ साम्य तथा विशेष वतछाते. हैं--“कलाबान्‌! 
इत्यादिसे । 

मुने, आप कलावान्‌, कछङ्कशुन्य, भीतरसे शीतळ, प्रकाशमय, समरूप तथा 
रसायनप्रबाहपूर्ण, पुण चन्द्रमाके सहृदय भासते हे ॥ ३० ॥ . 

इसी तरह हिरण्यगभके साथ आपका साइइय तथा उससे बढ़कर भागों 
विशेष गुण दै, यह कहते दैं-“त्वदिच्छायास्‌' इत्यादि से । 

अङ्करमे काण्ड आदि फलपर्यन्त स्थित वृक्षके रूपकी नाई हे भगवान्‌ , सशता 
तथा सवेशक्तिता आदि गुणोंसे सम्पन्न आपकी आस्मामें ही यह संसारमण्हर 
सष्टियोग्यरूपसे स्थित में 'देखता हूँ ।. परन्तु इस. संसारमण्डलकी सृष्टिके छि | 
सत्‌ और असद्भावको में आपकी इच्छामें ही स्थित. जानता हूँ । यदि आप चाई | 
तो आप भी संसारेकी सृष्टि अवश्य कर सकते हैं, परन्तु आप चाहते नहीं, 
यही तो आपमें हिरण्यगर्भसे. बढ़कर एक विशेष गुण है ॥ ३१ ॥ न 

इसतरह प्रशंसा द्वारा अमिमुख किये गये महाराज वसिष्ठजीको अपनी वे. 
आदिसाधनसम्पततिसे उपदेशयोग्यता दर्शानेके लिए अपने गोत्र, नाम शातिर 
बखान करता दै--'अहम्‌? इत्यादिसे । अ 

हे महाभाग, में शाण्स्यगोत्रमें उत्पन्न मङ्कि नामधारी ब्राह्मण हूँ । वी 
करनेकी इच्छासे बहुत दूरतक जाकर मेने अनेक तीर्थोंके दशन किये । 
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गत्वा सुद्रमध्वान ८ हत्या सद्रमणान व्य तया 00 तीर्थानि संप्रति । 
चिरकालेन सदनमात्मीयं गन्तुुद्यतः ॥३३॥ 
न च मे गन्तुशुद्योगो विरक्तमनसो गृहम्‌ । 
दृष्टा तडित्सकाशानि भूतानि श्रुवनोदरे ॥ ३४ ॥ 
सगवन्सत्यमात्मान कथयेहानुकम्पया । 
गम्भीराणि प्रसंज्ञानि साधुचेतःसरांसि हि ॥ ३५॥ 
दशनादेव ` मित्रत्वं कुषेतां महतां पुरः । 
कमखानीच भूतानि विकसन्त्याश्चसन्ति च ॥ ३ ६॥ 
ममेदं च मनो मोहास्संसारञ्रमसंभवम्‌ । 
मन्ये हातु न समथे स त्वं बोधानुकम्पिरेः ॥ ३७॥ 
वसिष्ठ उवाच 
`. बसिष्ठोऽस्मि महाबुद्धे प्लुनिरस्मि नभोशुहः। ` ; 
केनाप्यथन राजपेरिमं मार्गगरुपस्थितः ॥ ३८ ॥ = पन राजपेरिय मार्गुपस्थित ॥३८॥ | 
अब में : बहुत देरसे अपने घरको जानेके छिए उद्य हैं ॥ ३२, ३३ ॥ 
हे सुने, इस त्रह्माण्डके उदरमें विजळीकी चमकके समान क्षणभछुर 
भूतोंको देखकर विरक्तमन सुझे घर जानेकी इच्छा नहीं होती ॥ ३४ ॥ 
भगवन्‌, इस दौनके ऊपर दया करके अपना नाम, गेत्र आदि कथनपूवेक 
ठीक-ठीक इसे परिचय दीजिये, # क्योंकि महात्माओंके चित्तरूपी सरोवर गम्भीर 
और निमेळ रहते हैं ॥ ३५॥ | ` 
अपने दशनसे ही मित्र बना हेनेवाले [आपके सहश ] महात्माओंके 
सामने सभी प्राणी, कमलोंकी नाई, विकसित और आश्वसित हो जाते हैं ॥३६॥ 
` कुछ विवेकसम्पन्न हुआ भी सेरा यह मन अज्ञानजनित प्रवल सन्देह बना 
रइनेसे बिना गुरूपदेशके सिर्फ एकमात्र अपने विचारकौश्ळसे संसारके अमसे 
सपल दुःखको ससूळ नष्ट करनेसे समथे नहीं है, यह मैंने बार-बार मनन करके 
निश्चय कर लिया, इसलिए पृववर्णित भेरा उद्धार करनेमें सामर्थ्य रंखनेवाले 
जाप रहृस्यशानके अनुकूछ उपदेशकी अनुकम्पाओंसे मोहजनित मेरे संधर्योझा ) 
उच्छेदकर दुःखनाश करनेके योग्य इस मेरे मनको बना दीजिये ॥ ३७ ॥. 
“२... अचीने कहा-दे महाबुद्ध, जठोकवासी में वसिष्ठसूनि _वसिष्ठनीने कहा--दे महाबुद्धे, ज्षळोकवासी में वसिष्ठमुनि 
` अ कृपया सत्य आात्माका पुशे उपदेश दीजिये, यह वास्तविक भ॑. हे । 





४४४६ . | योगरवासिष्ठ.-  निर्वाण-करण उतत 
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मागा विषादं पन्थानमागतोऽसि मनीषिणाम्‌ । 


प्राय? प्रा्ोऽसि संसारसागरस्य परं तटय़ू ॥ ३९॥ 
वेराग्यविभवोदारा मतिरक्तिरपीहशी । 
आकृति) शान्तरूपा च न भवत्यमहात्मन! ॥ ४०॥ 
मणिमंघुरकाषेण यथति विमलात्मताल्‌ । 
तथा कषायपाकेन चित्तमेति विवेकितासू ॥:४१॥ 
. कि ज्ञातुमिच्छसि कथं संसार हातुमिच्छसि। ` 
उपदिष्टमहं मन्ये सम्पादयति कभेभिः “॥ ४२ ॥ 
विमलवासन उत्तममानसः | 
परिविविक्तमतिजनतेजसा । 
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हृ । राजषि अजके याजनादिखूप किसी कामसे जा रहा में इस मागगे 
उपस्थित हृ ॥ २८ ॥ 
हे पथिक, विषाद मत करो, तुम मनीषियोके रास्तेपर अब आ गये हो, 
लगभग तुम इस संसारसागरके दूसरे किनारे लग चुके हो ॥ ३९ ॥ 
मं मनीषियोंके रास्तेपर आ गया हूँ, इसमें कौन-सा मेरा परिचायक थि 
है ! इसपर कहते दे--“वराग्य? इस्यादिसे । 
ज्ञानाधिकारप्रापिके भाग्यसे हीन मनुष्यकी वेराभ्यविभवसे उदार ऐसी-मति 
उक्ति तथा शान्तस्दरूप आकृति नहीं हो सकती ॥ ४० ॥ 
जसे घीरे-घीरे शाणपर विसनेसे मणि निमेळखूपताको प्राप्त होती है को 
। ही कषायोंके परिपाकसे चित्त विवेकताको प्राप्त होते हैं॥ 9१ ॥ | 
। हे विभ, तुम क्या जानना चाहते हो और केसे संसाग्को छोड़ना ची 
हो, क्योंकि शिष्य गुरुसे उपदिष्ट अको बार-बार परिशीळन करके जाती | 
फिर प्रभावधारण आदि कर्मोंसे चूंकि सफल बनाता है, वह में समझती ह 
अतः तुम्हे जो अपना अज्ञात और जिज्ञासितांश हो, वह कहो॥ ४२॥ | 
चूंकि शिष्य रागादिमलशुन्य वासनासे युक्त रहता है, इसीलिए वर्द . र हे. 
'वराग्य आदि तीन साधनोंसे सम्पन्न मानस तथा नित्यानित्य एवं सारी. 
| विवेक निपुण मतियुक्त होता है । वही गुरुजनोंके उपदेशरूपी तेजसे शोक. 
हर ड __ झात्मतत्त्व पद प्राप्त करनेके योग्य है, दुसरा नहीं। इसलिए जन्मादि 
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सर्ग १४ ] भाषाचुवादसहित. DAS, 
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पद्म खलु युज्यते | 
जनितितीषुमते रिद्नुच्यते ॥४३॥ . 
इत्यापे भ्रीवासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निवाणप्रकरणे उत्तरच 
मझयुपाख्याने मंझिनिर्वाणे नाम त्रयोर्विशञः सर्ग! ॥ २३ । 





` - „चतुर्विशतिः सगे: 
- ` ` ` वसिष्ठ उवाच 
. असेत्थुक्तेवतो मङ्किरविनिपत्य स पादयोः | 
उवाचानन्दपूर्णक्षमिद सारो चहन्वचः॥ १ ॥ 
सङ्करिवाच 
भगवत्‌ भूरिशो आन्ता दिशो दशहशों यथा । | 
मया न ठु पुनः साधुरंब्धः संशयनाश्चकृत्‌ ॥ २॥ | 


दुःखोंसे तैर जानेकी इच्छायुक्त बुद्धिवाे तुमसे सम्माषण आदि करके मैंने 
अच्छी तरह समझ छिया है कि तुम मेरे उपदेशके अधिकारी अवश्य 
हो, इसीछिए में तुमसे कहता हे । अतः तुम अपना पूर्वोत्तर वृत्तान्त मुझसे 
बतढाओ ॥ ४३ ॥ = 
ः तेईसव सर्ग समाप्त . 


| चौबीसवांसगे | नह 
[ देह, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि आदिके दोषोके सहित सांसारिक अपने | 
; दुःखसमूहका मङ्कि द्वारा वणन]. ` ` 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे रामजी, यों सेरे कहनेपर उत्त. ब्राह्मण 
महिने मेरे चरणोंपर लोटकर आनन्दजलूपरिपृण आंखोंसे युक्त हो सुझे मार्गमे 
ले चलते हुए यह कहना आरम्म किया ॥ १ ॥ | | 
 मडिने कहा--हे भगवन्‌, संशयके उच्छेदके छिए उपदेश :दनेसे कुळ 


साधु पुरुषके अन्वेषणमे तत्पर हो मैंने दसों दिशाओंमें, हडियोंकी नाई, खूब | 
अमण किया, परन्तु संशयका विनाशक कोई सज्जन पुरुष मुझे न मिला ॥ २ कर त्त 


५५ 


४४४८ .  योगवासिष्ठ' [ निर्वाण-अकरण उत्तर 
TTT, 
समस्तदेइसाराणां सारस्याथ एर मया । 

खिन्नोऽस्मि भगवन पश्यन्‌ दशा! संसारदोषदा}॥ ३॥ 
पुनर्जाते पुन्ेष्टमेवं दुःखभ्रसः सदा ॥ ४॥ 

अवद्यं माविपर्यतद्‌ःखत्वात्सकरान्यपि । 
सुखान्येवातिदु१खानि वरं दुभ्खान्यतो शुने ॥ ५॥ 
इढदुःखवदन्तत्वाद दुःखयन्ति सुखानि सास्‌ । 

तथा राम यथा हु'खमेच मे सुखतां गतम्‌ । 
वयोदशनलोमान्त्रेः सह ` जजरतां गतस्‌ ॥ ६॥ 





| 
| 
| 
| 
| 


आपको पा जानेसे सुर, असुर, पशु, पक्षी आदि समस्त देदोके सा 

भूत ब्राह्मणदेहोमें ष्ठ अपने इस ब्राह्मणशरीरका फळ ज्ञानाधिकारसमप्ति | 
मैने पा लिया । हे भगवन्‌, दोषप्रद सांसारिक दश्ञाओंको देखते-देखते. खित्र ऐ | 
| 

| 


गया हू ॥ रे ॥ 

देतुओंके साथ 'खेदका ही विस्तारपूर्वक वणन करते हैं--पुनर्जात 
इस्यादिसे । जे 

बार-बार जन्म और बार-बार मरणरूप संसार सदा यों दुःखके अशे | 
युक्त है ॥ ४ ॥ 


. सदा दुःखभमयुक्त ही यह संसार है, यह केसे ! क्योकि सुख भीती 
संसारगे अनुमूत होते हैं, इस आशक्ञापर कहते हैं--“अवश्यम्‌' इत्यादिसे | 

संसारके समी सुख भी आखिरमें अवश्य दुःखदायी होनेसे अत्यन्त: | 

. दुःखरूप ही हैं। इसलिए हे मुने, में सांसारिक सुखोंकी अपेक्षा दुःखों की र 

त्य अच्छा समझता हू । जळचरोसे जलकी शीतलता जैसे निरन्तर अश्यास न » 

- सह ढी जाती है वेसे ही अविच्छिन्न दुःखपरम्परा भी सुखाभावके अधिक ^. 

कारण दुःखपू्वेक मनुष्योंसे सह ढी जाती है, यह भाव है ॥ ५॥ १) 

" अथवा अत्यन्त प्रबल दुःखका अनुबन्धी होनेके कारण) 

खाकर जीवन घारण करनेमें मनुष्यको जो दुःख है उसकी अपेक्षा १९ 

हुए मिष्टान् भोजनके आस्वादजनित . सुखोमें कम दुःख नहीं है । इसका क | |. 

कर उपभोगजनित सुखोने बुद्धिमानको अधिक द्वेषबुद्धि रखना ही उर्चित 

_______ कइते हैं--हठदु/ख ०' इत्यादिसे । ह. 




















सर्ग २७ ] | भाषोलुवादसहित त ।। 


उचचे'पदे पातपरा बुद्विर्नाष्यवसायिनी | 
सुप्रचाल कुसडल्पाहहन न प्रकाशते ॥ ७॥ 
मन!पिप्पलपल्यूलेरिव कग्रामकोटरम्‌ । 
वासनाङ्गवदैयृधर्नित्यं . पापीयसी स्थितिः ॥ ८ ॥ - 
कण्टकहुमपल्लीब करालकुटिला मति | 
आयुरायासशालिन्या यामिन्येव तमोन्धया ॥ ९ ॥ 
भक्षीवानागतालोकं क्षीणं सन्ततचिन्तया । 
न किश्चिद्रसमादचे नष्टेवापि न नच्यति। 
न पुष्पिता न फलिता तृष्णा शुष्कलतेव नः ॥ १०॥ 





€ सौम्य, आखिरमें हढ़ दुःखदायी होनेसे ये सुख ही मुझे ऐसे दुःखदायी 
हो रहे हैं, जैसे कि मानो मेरे छिए दुःख ही सुख हो गया हो। दांत, केश 
और नाड़ियोंके साथ अब भेरी अवस्था भी जी हो गई ॥ ६ ॥ . | 
उत्तोत्तर मोगोंके उत्कपेस्थानमें अमिराषाएँ बांधकर बैठी हुई पेरी बुद्धि . 
परम पुरुषार्थके साधनमें किसी तरहका अब उद्योग नहीं कर रही है तथा मेरा 
मन भी उत्तरोत्तर बढ़ रहे रागरूपी पल्लवोंसे पक्ठवित तथा अतीतकाळके करोड़ों 
बीत चुके भोगोंके लिए शोक, मोह आदि कुत्सित सङ्कलोंके उपस्थित रहनेसे 
विवेकज्ञानशून्य हो गया है, यही कारण है कि वह अपने-अपने दोषादिके 
साक्षीके विवेक द्वारा प्रकाशित नहीं होता ॥ ७॥ . | 
इसमें दृष्टान्त बतळाते हैं--'मन॥ इत्यादिसे । 
दे सुने, मेरा यह मन पीपर आदिके उड़ रहे सूखे पत्तों आदिके सञ्चयसे 
गन्दे गॉवोंके मध्य भागडी नाई हो गया हैं तथा मेरी जीविका भी नानाविध 
भोगवासनारूपी दुर्गन्धोंको अपने अङ्गम धारण करनेवाली ग्रभतुस्य इन इन्द्रियों 
द्वारा निष्ट गन्दे गॉवकी स्थिति-सी हो गई है ॥ ८ ॥ रड. 
श्ल आदि कॉंटेदार वृक्षलताके समान मेरी बुद्धि महाभयानक तथा 


क 


इटिछ है । एवं आयासयु्त अ्ञानान्धकारसे आच्छादित निरन्तर | दल 


विषयोंकी चिन्तासे त्रक्षसाक्षात्काररूपी प्रकाशके बिना ही मैंने अपनी सारी 


ब ह, गवा दो, जेले दीपक आादिके प्राशकों मात झियेबता. | 
अस्थकारसे भाइत रातको ऑसे व्यभमें गवां देती हैं। हे सुके अफलताके 








SEE ON, 
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कसे कणि निमग्नं वासनारूयमकमंणे ॥ ११ ॥ 
जीवित च जने जीण : नेवोत्तीणों भवाणेवः । 
दिनालुदिनपुच्छूना भोगाशा मयदायिनी॥ १२॥ 
पूर्णापूर्णात्मनि क्षीणाः श्रश्रकण्टकब्क्षवत्‌ । 

_ चिन्ताज्वरविकारिण्यो लक्ष्म्याः खळ महापद्‌१ ॥ १३ ॥ 
सम्पन्नमक्षतं सापि विप्रलम्भेन जन्मते । 
अन्तःस्फुरितरत्नेहे भास्वरं वान्धकोटरस्‌ ॥ १४॥ 


. सदृश यह तृष्णा न फूळती दै, न फछती है, और न विवेकरूपी रपे 
- ही कुछ अहण करती है, बार-बार व्यथं होनेसे यह नष्ट होकर भी न 
होती ॥ ९, १० ॥ 
' तुम्हारा कर्मोंसे ही उद्धार क्यों नहीं हो सकता, इस आशङ्कापर इते 
हैं--कम' इत्यादिसे । | 
जो कुछ मैंने नित्यनैमित्तिक कमे किया है . वह पृवेजन्मके दुष्क 
राशिमें निमभ हो गया तथा भोगवासनारूपी बीज तो उत्तरोत्तर अनथेके हेतु 
काम्यनिषिद्ध कममें ही सुझे प्रवृत्त करता है॥ ११॥ | 
` पुत्र, कलत्र, बान्धव, सृत्य आदिमे आसक्ति रखनेसे यह जीवन भी जी 
हो चला, परन्तु हे भगवन्‌, में संसारसागरके पार न पहुँचा तथा भयदा | 
सेरी भोगोंकी आशा दिनों-दिन बढ़ती ही जाती है ॥ १२ ॥ 
गड्ढेमे उत्पन्न हुए कण्टक वृक्षकी नाई, पुत्र, मित्र, पशु, घन भाति 
कभी .पूण और कभी अपूणे स्वरूप घरमें चिन्तारूपी ज्वरसे विकार पैदा कर 
लक्ष्मीसे समुत्प महाविपत्तियां मेने निःसन्देह गवाँ दीं ॥ १३ ॥ 
प्रचुर घन आदिसे सम्पन्न तथा झरत आदिकोके द्वारा घागर १ ६ 
पुरुषको भी यह रूढ्ष्मी बार-बार माकर बहुत दूरतक खींच ले जाकरके ' ह क 


तथा चोरों आदिके अधीनमें पहुँचाती हुई सारी सम्पत्तियोंके नाश से ¢ 
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दके भीतर रत्न लेनेकी स्फुरित हुई अमिळाषावाळे तथा अपने | र 
सप्रंकों न देखनेवाळे पुरुषको अपने भीतर घुसाकर सॉपके डसने आदिश | 
है नेमे | सम्रथे रहता है ॥ १४॥ . ठा 
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कल्लोलकठिलं झुन्यं चेतः युष्काब्िदुर्भगय । 
सामिन्ह्रियार्थेकपरं न स्पृशन्ति विवेकिनः ॥ १५॥ . 
सकण्टकममेष्यस्थं  इलेष्मातकसिव दुमम््‌ । 
असदेव महारस्मे चलदजुनवातबत्‌ । 
सनो मरणमग्रापं जन्यं हुःखाय वल्गति ॥ १६॥ 
शाख्रसञ्नसम्पकचन्द्रतारकधारिणी ` | 
अहम्मावोह्ृसक्षा क्षीणा नाज्ञानयामिनी ॥ १७॥ 
अज्ञानध्वान्तमत्ेमसिंहः कर्सतृणानलः | 
उदितो . न बिचारोऽकों वासनारजञनीक्षयः ॥ १८ ॥ 





यह भेरा चित्त हजारों आशारूपी तरङ्गोंसे अस्वच्छ, चारों ओर इधर-उधर 
खूब दोड़-धूप छगानेपर भी अर्थप्राप्तिसे शुन्य है, इसीसे सूखे समुद्रके सहश 
दभर ोनेसे भाग्यहीन तथा एकमात्र इन्द्रियोंके वशीभूत हुए मुझे विवेकी कोग 
अपने समीप नहीं फटकने देते--मेरी उपेक्षा करते. हैं॥ १५॥ 
, इसमे इष्टान्त देते दै--सकण्टकम्‌? इस्यादिसे । | 
कण्टकयुक्त, अपवित्र स्थानमें रहनेवाला भीठावाके वृक्षके समान असत्‌ 
होनेपर भी बड़े-बड़े कर्मोंका आरम्म करनेवाला, अञुनवातके समान सदा ही 


. अमणकारी मेरा यह मन मेरे अनेक बार मर जानेपर भी मरणको प्राप्त नहीं हुआ 


यानी अभिङषिता् शुन्य हो एकमात्र दुःखके हिए ही दौढ़ता-फिरता है ॥१६॥ 
शाख्रों तथा सज्जनोंकी सङ्गति आदि उपायोसे मनको रोक रखो, यदि 

ऐसा कहें,, तो इसपर मेरा यह कहना है कि ज्ञानफल विवेकरूपी सूर्यके उद्यसे 

अशानरूपी रात जबतक बीत नहीं जाती, तबतक शाख तथा सज्जनोंके सम्प: 

रूपी चन्द्रमा एवं तारें आत्यन्तिक मनका अम दुर करनेमें समर्थ नहीं हो 

सकते, इस आाशयसे कहते हैं--'शास्त्र ०” इत्यादि दो झोकोसे । 

` ह्वे सुनिवर, शास्त्र एवं सज्जन महानुभावोंकी सङ्गतिरूप चन्द्रमा और वारोंको 


_ आरण करनेवाढी, जदक्लाररूपी उल्लसित हो रहे बालकल्पित यक्षसे युक्त यह भेरी 


जशानहपी रात अभीतक क्षीण नहीं हुई है, क्योकि अज्ञानान्थकाररूपी मतवाळे 
हाथीके लिए सिंह तथा कमरूपी तृणकेःरिए अग्नि एवं बासनारूपी रातका 


विनाशक बिवेकरूपी सूर्यका भर्थात्‌ वोसनारूपी रातके लिए सूर्यरूप विवेकका 


भमी उदय नहीं हो पाया है ॥ १७, १८ ॥ 


४४५२ थोगवासिध [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 

जज जज्ज 

अनस्तु वस्तुवद्बुद्धे मत्तथिचमतङ्गजः । हः 

``. `इन्द्रियाणि निकृन्तन्ति न जाने कि मविष्यति ॥ १९॥ 
शञास्रदृष्टिरपि - प्राह्नेनाश्रिता तरणाय या! 

साप्यदष्टिरिवान्ध्याय वासनावेशकारिणी ॥ २०॥ 
तदेवमतिसमोहे . यस्कायं मि दारुणे । 

उदफेश्रयसे तात तन्मे कथय छुच्छते ॥ २१ ॥ 


शाम्यन्ति मोहमिहिकाः शरदीव साधो 
प्राते भवन्ति विमलाश्च तथाऽखिलाशाः 


` सत्येतिवाग्मवतु साधुजनोपगीता | 
मदुबोधनेन . भवता मवश्ान्तिदेन ॥ २२॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाउमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराचे मडक्युपाख्याने मड्कीनैराग्ये नाम चतुर्विशतितम) सगे! ॥२४॥ 
MT SOP, ७ डीड 2. —s a BAYNE 
हे भगवन्‌, यही कारण है कि चित्तरूपी मतवाले हाथीने अवस्तुको ही | 


बसतुवत्‌ मान हिया है। हे मुने, ये इन्द्रियां मुझे काट खा रही हैंश न जाने पेरी : 


क्या दशा होगी ! ॥ १९ ॥ | 
सेवादिके द्वारा वशमें छाये गये प्रा्ञों या अन्यान्य उपायोंसे मेने भवस | 


भैर जानेके लिए जिस शास्रदृष्टिका . जाअयण नहीं किया, वह शाधि 
वासनासें आसक्त करानेवाली होकर दृष्टिविधातकी नाई सुझे अन्धा 


लिए दी. है ॥ २० ॥ 
इसलिए इस तरह चारों ओरसे अनथाँके कारण भयङ्कर भारी मोहम पे 


मेरे किए संतारसागरसे उद्धार पानेमें कल्याणकारक जो कर्तव्य दो, सो इ 

| कहिये, में आपसे विनयपुवेक पूछ रहा हैं ॥ २१ ॥ F र 
| हे भगवन्‌, शरत्काढके सहश निमेडस्वच्छज्ञानविवेकादि ज्योतिगेण म. न 
. साधु गुरुके प्राप्त होनेपर आकाशतुश्य शिष्यके. मोहरूपी कुहरे शान्त दो 
. हतया सारी दिशाएँ-नेसी आशाएँ (मनोरथ ) घूळि आदि महो -जेसे 
' ` महसे रहित हो जाती हैं, यह छोकमें प्रसिद्ध साधुजनोके द्वारा कही 
5... सि संसारके शान्तिदायक आपके उपदेशसे मेरे लिए सत्य हो॥ २२॥ | 
र हा हर चौबीसबां सगे समाप्त. ) 
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सर्गे १५ ] मावाचुवादसहित्‌ MN... 
पञ्चर्विशातिः सः 
_ कसिष्ठ उवाच ५ 
संवेदने भावने च वासना कलनेति च। | 
अनथयिह शब्दार्थो विगतार्था विजम्मते ॥ १॥ 
वेदन भावनं विद्धि सर्वदोषसमाभ्रयम्र। 
तस्मिन्नेवापदः सन्ति लता मधुरसे यथा ॥ २॥ 
पचीसवाँ सग ः 


[. अविद्यासे उत्पन्न संवेदन आदि चार संसारके बज हैं और परमात्माका तत्त्वज्ञान ही 
संसार और उन बीजोंका विनाशक. है, यह वर्णन ] 





इस तरह मङ्कि सुनिने अपने संसाररूपी अनथका वर्णनकर जब उसके 
निरासका उपाय पूछा तव “उसके बीजोंको जाने बिना संसारनिरासके उपाय 
भास नही किये जा सकते! इस अभिपायसे संसारके चार बीजोंका महाराज 
बसिष्ठजी उपदेश देते हैं-संवेद्नस्‌* इत्यादिसे । 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे सुने, संवेदन, भावन, वासना और कलना ये 

चार हो इस संसारमें अनथ पैदा करनेवाले हैं। ये जितने शब्दोंके अभे हैं, 
वे मिथ्याभूत अर्थोंका ही अवरूम्बन करते हैं और स्वयं मी मिथ्या हैं, इसलिए 
वे सब एकमात्र जविद्यामें ही स्फुरित होते हैं। पहले पहल इन्द्रियोंसे जो 
. विषयोंका उपभोग होता है, यह उपभोग ही संवेदन कहलाता है, विषयोंके 
नष्ट हो जानेपर उनका जो बार-बार चिन्तन होता है, वह चिन्तन “भावनः 


कहलाता है, बार-बार चिन्तन करनेपर चित्तमें एक तरहका जो दृढ़ विषयः | 
उन उत्पन्न हो जाता है, वही विषयळाम्च्छन वासना कहलाती है और | 
जभ वासनासे मरणकाछमें भावी शरीरके लिए जो स्मरण होता होता दै, 

उसको कहना कहते हैं ॥ १ ॥ _ हा चा 0 
और अन्तिमके दो उनके पीछे-पीछे चळनेके कारण अनर्थरूप हैं, . यह कहते. ˆ 
“न इवादितेत ` ७ ७ ७७ ७ ७ ६७ 
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७ च्य ज्यवा यायला ` TS 
संसारमागे गहने. वासनावेशवाहिनः । 


उपयाति विचित्रोषेवत्तबृत्तान्तसन्तति! ॥ ३ ॥ 
विवेकिनो वासनया सह संसारसम्श्रमः । 
क्षीयते ' माधवस्यान्ते शनेरिव थरारसः ॥ ४ ॥ 
अस्याः संसारसक्ुक्या वासनोत्सेघकारिणी 
कदस्या वनज्ञालिन्या रसलेखेव माधवी ॥ ५ ॥ 
संसारान्ष्यतयोदेति वासनात्मा रसश्चितो । 
यथा वनतयां तस्थ मधुमासरसः क्षितौ ॥ ६॥ 
ms ___ आन 

















मुनिवर, वेदन और भावन--ये दो तो समस्त दोषोंके आश्रय हैं यानी 
अत्यन्त ही अनथरूप हैं, तत्रापि भावनमें तो उस प्रकार सब आपत्तिया बिद्यमा। _ 


रहती हैं, जिस प्रकार पुष्प; पहकव आदिसे समृद्ध छताएँ मघुमासके ल्तारसे . 
| 
| 


विद्यमान रहती हैं॥ २॥ 
यह अतिगहन जो संसारमाग है, उसपर वासनाके आवेशसे चढ रे 

जीवके प्रति ही चित्र-विचित्र अर्थोंके समूहसे परिपुर्ण टेढ़े-मेढ़े अनेक वृष्षत 

आाते-जाते रहते हैँ॥३॥ 

` इसीलिए विवेकी पुरुषका-विषयोमें दोषभावना और ब्रक्ममावनासे 


बीजोंका विनाश हो जानेपर वासनाके साथ--समस्त संसार नष्ट हो जात ५ | 


यह कहते हैं--“विवेकिन# इत्यादिसे । 


विवेकी पुरुषका संस्ारसम्भ्म तो, वसन्तके अन्तमै एथिवीके सके सश 
घीरे-से वासनाके साथ नष्ट हो जाता है ॥ ४॥ | 
वासना ही आगेका संसार भी बनाती है, यह कहते हैं“ ब ड 


इत्यादिसे । 


'करती है, उसी प्रकार इस संसाररूपी कण्टकपूणे गुर्मका वासना 
करती है ॥ ५ ॥ 


जैसे परश्वीमें मधुमासका रस वन बनकर स्थित रहता दै, वैसे ही. 


( अज्ञानाश्रय जीव-चेतन्यमें ) वासनारूपी रस संसाररूप अन्धकार 
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जिस प्रकार वसन्त ऋतुकी रसहेखा वनमें फैलनेवाही कंदकीका 










| 


` एकता आ जाती है, यह दिखलाते हैं--“स्ब ०? इत्यादिसे 





र TR 
चिन्मात्रादभलाच्छ्न्याइते किञ्चिन्न विद्यते । 
नाऽन्यत्किङ्चिदपयन्ते. खे शून्यत्वेतरद्यया ॥ ७ ॥ 
वेदनात्मा न सोऽस्त्यन्य इति या प्रतिमा स्थिरा । 
एषाऽिद्या अ्मस्त्वेष स॒ च संसार आतत$॥ ८॥ 
अनालोकनसंसिद्ध आलोकेनैव नंइयति । 
असदात्मा सदाभसो बालवेतालवत क्षणात्‌ ॥ ९ ॥ 
सवदृश्यदश्ञो बाधे घोघसारतयेकताम्‌ । 
_ यान्त्यशेषमहीपीठसरित्पूरा ` इवाऽर्णवे ॥ १० ॥ 
oe यह 0... 
परमाथ वस्तुका अपछाप करनेवाले अज्ञानको वतळानेके लिए पहले परमाथ 
वस्तुका कथन करते ह--'चिन्थात्रा०? इत्यादिसे । | 
द्वैतरहित. निमेळ चेतन्यमात्र वम्तुको छोड़कर दूसरा कुछ भी पदाथ जगतमे 
नहीं है, क्योंकि चेतन्यकी सत्ता और चेतन्यप्रकाश--इन दोनोंसे ही जगतकी 
सत्ता और जगता पकाश होता है, यह सर्वानुभवसिद्ध बात है । जैसे आकाश 
शुन्यरूपताको छोड़कर दूसरी कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है, वैसे ही असीम आल्मागे 
स्वतः सत्ता-स्फूर्तिको छोड़कर दूसरी कोई चीज प्रसिद्ध नहीं है ॥ ७॥ - 
इस तरह चारों ओर निरन्तर प्रकाशित हो रहा 'िन्मात्नूप 


बगे ९५ | __ सावानुवादसाहित ४४५५ 


_ बेदनाला देड-हस्द्रिय भदिसे मिन्न नहीं है, इस प्रकार उसकी सत्ताका 
भान न करानेवाळी अनादि जो प्रतिभारूपः आन्ति है, वह आन्ति ही आवरण- 
:शक्तिकी प्रधानतासे अविद्या, विक्षेपशक्तिकी प्रधानतासे अम और फळरूपसे वस्तुतः 


संसाररूप हुई है ॥ ८ ॥ 


अविद्यासे साषित वस्तुका परिणाम दिखलाते ` ह अनालोकन 
इत्यादिसे । | 








परमात्मतस्वके अज्ञानसे सिद्ध है । अतः वह परमात्मतत्त्वके ज्ञानरूप प्र 
क्षणभरसे नष्ट हो जाताहे॥९॥.  _. | 
मेद पैदा करनेवाली हइ्यरूप उपाधियोंका बाघ हो. 








` ` मेद पैदा करनेवाडी दृश्यरूप उपाधियोंका . आत्मतत्त्वके ज्ञानसे 
५५७ 


बालकको वेतालकी तरह, सत्‌की नाह भासित हो रहा असद्रूप यह संसार _ 
प्रकाशसे ही _ 
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मृन्मयं तु यथाभाण्ड सृच्छून्य नोपलभ्यते |. 
चिन्मयादितया चेत्यं चिच्छून्ये नोपलभ्यते ॥ १९ ॥ 
बोधावबुद्ध यद्वस्तु बोध एव तदुच्यते । 
नाञ्योध बुछते बोधो वैरूप्यात्तन नान्यता ॥ १२ ॥ 
दष्टदशनव्श्येष. प्रत्येक बोधमान्रता । 
सारस्तेन तदन्यत्वं नाऽस्ति किञ्चित्‌ खपुष्पवत्‌ ॥ ९३ ॥ 
सजातीयः सजातीयेनेकतामजुगच्छति । 
अन्योन्यातुभवस्तेन भवत्वेकत्वनिश्वयः ॥ १४ ॥ 
जानेपर सम्पूण इर्य, पदाथोके ज्ञान बोधरूपसे ऐसे एकताको प्राप्त हो जाते 
थे, जैसे घरातलके सम्पूण नदियोके प्रवाह सागरमें जाकर समुद्खूपसे एकताको 
प्राप्त हो जाते हैं ॥ १० ॥ हर 
(चिन्मात्रादमलाच्छून्याहते किञ्चित्न विद्यते? यह जो कहा गया है इसका 
है दृशन्तोंसे उपपादन करते है--'मृन्मयमू? इत्यादिसे । | | 
| ' ` : जैसे मिट्टीके बतन मिट्टीसे शुन्य उपलब्ध नहीं हो सकते, बसे ही सत- 
डो चिन्मात्रमय सांसारिक विषय भी चितिंसे शून्य उपलब्ध नहीं हो सकते ॥ ११ ॥ 
` ~ विचार करनेपर चिन्मयरूपसे स्फुरित हो रहे पदाथौकी चिंदेकरसता ही 
अन्तगें चलकर प्राप्त हो जाती है, इस आशयसे कहते है--'बोधा ० इत्यादि। 
:- जो वस्तु तत्त्ज्ञानसे ज्ञात होती है वह ज्ञानस्वरूप ही कही 
डे, क्योंकि विरुद्धरूप होनेसे ज्ञानाभाव ज्ञानरूपसे नहीं जाना जाता । इसंलिए 
ज्ञय और ज्ञान, ये दोनों एकरूप हैं ॥ १२ ॥ र ै 
यदि व्ष्टा आदि त्रिपुटके बोधसे आध्यासिक अमेद कोई कहे, तो उसके 
मिथ्याभूत होनेसे एकमात्र अधिष्टान ज्ञानेकरसता ही उसमें सिद्ध हो सकती 
है, इस आशयसे कहते बैं--द्रष्ट ० इत्यादि । | क्या 
द्रष्टा, इश्य और दर्शन--इन तीनोंमें परत्येकमे एकमात्र बोध ( ज्ञान ) 
. ही सार है, इसलिए उससे अन्य, आकाशने फूलकी नाई, कुछ. भी 
नहीँ है॥ १३॥ ह ता ज्य परर क मी 
. जो एक जातिके पदार्थ हैं, वे ही एक दुसरेमें मिल जानेपर एकरूप हो. 
जाते जळके साथ लके मिछ जानेपर देखी गई है, इस स्थिति | 
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यदि काष्ठोपलादीनां न भवेद्वोधरूपता । 
तर्सदाचुपलम्भः स्यादेतेषामसतामिव ॥ १५ | 
यदा त्वेषा चु इञ्यश्रीबोधमात्रैकरूपिणी । 
तदाऽन्येवाप्यनन्येव सती बोधेन बोध्यते ॥ १६॥ 
सवे जगद्वत इञ््यं बोधमात्रमिदं ततस्‌ । | 

` स्पन्द्मात्र यथा वायुजेलमात्रं यथाऽर्णवः॥ १७॥ 
मिश्रीभूता अपि ह्येते जतुकाष्ठादयो यथा । 
मिथोऽननुमवे मिश्रा ऐक्य हानुभवे मिथः ॥ १०॥ 


जगत्‌ जब जगद्नुमवरूप हे और सभी अनुभव जब एकरूप हैं, तब तो अन्तरे 
चैतल्यकी एकता ही सिद्ध हुदै, यह कहते हैं--“सजातीय!' इत्यादिसे । 
जळ आदि एक जातिके पदार्थ अपनी जातिके दूसरे जळ आदिके साथ मिल 
जानेपर एकताको प्राप्त करते हैं, यह बात सिद्ध है । इसकिए अनुभव भी परस्पर 
'मिळ जानेसे एकरूप हो जा सकते हैं, अतः चिदेकत्व निश्चय सिद्ध है॥१०॥ 
काष्ठ आदि इश्य पदार्थोका स्फुरणके साथ अमेद न माननेपर खरहेके सींगके 
समान उनका अत्यन्त असत्त्व ही हो जायगा, यह कहते हैं--यदि! इत्यादिसे । 
यदि छकड़ी, पत्थर आदिको बोधरूप न माना जाय, तो उनका--शश्नश्रूज्ञके 
सहश, कभी ज्ञान ही नहीं हो सकेगा ॥ १७ ॥ | 
: अपने सिद्धान्तमें तो दोष नहीं है, यह कहते दै--'यदा? इत्यादिसे । 
. -- यद्यपे अपने सिद्धान्तसे यह दृश्यप्रपश्न॒ एकमात्र बोधरूप अतएव बोषसे 
' अनन्य ही सिद्ध है, तथापि अञ्ञानके कारण अन्यके सहद्य होकर बोधसे प्रकाशित 


- होता है ॥ १६ ॥ क ह 
ऐसी स्थितिमें “जगत्‌ बोषरूप ही है, बोधानतिरिक्त ( बोधरूप ) प्रकाशः 
- भाखा होनेसे; जो जिससे अनतिरिक .( अभिन्न ) प्रकाशवाळा होता है, वह 
` ददूप ही होता है, जैसे वायुका स्पन्दन वायुरूप होता है” यह अनुमान फलित 
ईभा, यह कहते रैं-“सर्वम्‌? इत्मादिसे । | म > 
स्मित जेसे वायु स्पन्दनरूप है. और समुद्र जरूरूप है, पैसे ही समस्त जगतमें 
पत यह समस्त ह शत हश्य भी बोषरूप ही है ॥.१७॥ टी 


यदि यह पर्ला हो कि क्रिया भोर कियावात, एवं अवयव और भवयवी-< 


क». 
> 
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अन्योन्यालुभवों द्यवयमेकय त्वन्योन्य वेदनम्‌ 
यथाम्मसोः शीरयोर्वा न का8जतुनोरिव ॥ १९ ॥ 
अहमित्येव बन्धाय नाहभित्ये् शक्तये । 


एतावन्भात्रके बन्धे स्वायत्त किमशक्तता ॥ २० ॥ 
चन्द्रदयम्रत्ययवन्सुगवृष्णास्थुबुद्धिवत्‌ | 
किपनुत्यित एवाड्यमसदेवाव्हमुत्यितः ॥ २९ ॥ 
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0... मिति अ. a याण 
इन दोनोंका तो समवायसम्बन्धसे केवळ सम्मेळन . ही माज होता दै, न कि 
उनकी आत्यन्तिक एकता होती है, तो इसका समाधान यह दै कि लाल और 
छकड़ीका बाहरसे मिश्रण करनेपर मी भेदके अनुभवमें मिश्रण दिखाई नहीं 
देता और इस स्थरूमें मिश्रण दिखाई पढ़ता है इसलिए दोनोंमें विषमता है, और 
समवायसिद्ध मी नहीं है, इस आशयसे कहते हे-7'मिश्रीथूता!? इत्यादिसे । 

इन लाख, रुकढ़ी आदिके परस्परः मिश्रित हो जानेपर भी जैसे भेदका अनुभव 
होनेके कारण उनकी एकता नहीं है, वैसे यापर नहीं दै, क्योंकि इनमें परस्पर 
ऐक्यरूप मिश्रण दिखाई देनेसे इनमें ऐक्य ही मानना चाहिए ॥ १८ ॥ - 

दूष और जळकी नाई अन्योन्य एक रूप बन जाना ही एकता है । प्र 
और इत्य पदार्थाका मी अन्योन्य ज्ञानरूप ऐक्य विद्यमान है ही; लाख भौर 

_ काठकी नाई अन्योन्य संयोगमात्र नहीं है॥ १९ ॥: . | 

उपर्युक्त युक्तियोंसे जब यह सिद्ध हो चुका कि सबं इश्य चिन्मात्रसवरूप 

द ओर तत्मदाय चिंति अपरिच्छित (व्यापक ) दोनेके कारण नित्य सुकत दे 
तब त्वपदार्थकी. अहंरूपसे 'परिच्छित्न बुद्धि ही संसारक्षी कारण और परिच्छे 
बुद्धिका परित्यागं सुक्तिका कारण फलित हो जाता है, य कते हैं 
अदर “महम्‌ बुद्धि ही बनव संसारको पैदा करती दे और महु 

. ह, तब महा नशक्तिहीकिसवातकी!॥२०॥ . ` ˆ | 

ˆ ` इसीःविषयक्रा उपपादन करते है--“चन्द्र ० इस्यादिसे। | 

पए चन दो चन्द्रमोकी बुद्धि या सुंगतृष्णाने जल्बुद्धिके समान यई 
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a आ 


ममेदमिति बन्धाय नाहमित्येव गुक्तये । 
एतावन्मात्रके वस्तुन्यात्सायत्त किमज्ञता ॥ २२॥ 
य? कुण्डबद्रन्यायो या घटाकाशयो? स्थिति 

स सम्बन्धोऽपि नेवाउन्यमेक्य श्न्योन्यवेदनम ॥ २२ ॥ 
अन्योन्यावेदनं त्वेक्य भागशो गतमप्यलस्‌ । 

क अजड चा जड वापि नेक रूपं चिम्ुुश्वति ॥ २४॥ 








अइन्ताका त्याग होनेपर अमता स्वयं ही त्यक्त हो जाती है, यह कहते 
हे-'ममेद०' इत्यादिसे । 
` ` यह मेरा है? यह ममता ही बन्धन प्रदान करती है और नें नही ह 
यह ममताका अभाव सुक्ति प्रदान करता है । जब इतनी वस्तु अपने अधीन हो 
जाय, तब अज्ञान ही कह। रहा ॥ २२ ॥ 
असळ्में असत्य अहङ्कार अन्दर बेठ कर सत्य आत्माको वेसे नहीं ढक 
सकता, जेसे कि ( भीतर बेठ, कर बैर ) कुण्डको ढक सकता है या वेसे न 
परिच्छिन्न बना सकता:है, जेसे कि घड़ा आकाशको परिच्छिन्न बनाः सकता है, 
इसे कहते हें --'य!? इत्यादिसे । 
` जो कुण्डधद्रन्याय हे यानी जैसी कुण्डे्ी और बेरकी स्थिति हे या जेसी 
घट और आक्षाञ्की . स्थिति है, तात्पयै यह है कि जिस सम्बन्धसे बेर कुण्डके . 
अस्द्र प्रविष्ट होकर उसको दबा सकता है या घड़ा आकाशको छोटा बना सकता 
'है वह सम्बन्ध भी आत्माके साथ, जो कि अत्यन्त मित्र. अइङ्कारकरपनाकी 
सामथ्यं रखता-हे, नहीं दै, ऐसी स्थितिमें वास्तविक ऐक्य ही है, वह ऐक | 
अन्योन्य वेदनरूप है यानी चन्द्रम ठेतपनकी नाई भेदसे अविद्या द्वारा कल्पित | 
'सेदरूप आत्माका. जो स्वप्रकाशके बळ्से स्फुरण है, वह अन्योन्य. वेदक्‍्सा 
हो जाता हे ॥ २३ ॥ 
जढ़-और ज्ञानकी वास्तविक एकता है और वही आत्मरूप है, यों जो 
अमिनिमतावळम्बी लोग मानते हैं, उनके मतमे भी बह ऐक्य जडवस्तुगत जड | 
और ज्ञानगत-अजड़ होगा, यों किसी एक रूपको वह कमी छोड. ही नहीं सकत १ 
`सी स्थितिमें - जड़ अंशमे उसका स्फुरण न-होते हुए “भी चिदंशमें सरित हो 
रहा वेह अन्योनमवेदनरूप निर्विषयक् ऐक्य आ -ही जाता दै ॥ २४ ॥ 
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नाजड जडतामेति स्वभावा . ह्नपायिनः । 
य्चाजर्ड जड इष्टं द्वेति तत्रास्ति नेकता ॥ २५॥ 
वासनावेशवलिताः कुविकारशतात्समि! । 

` जजन्त्यधोधो धावन्तं शिलाः शैलच्युता इव ॥ २२ ॥ 
व्यूढानां वासनावातेचुदणानामितस्ततः । 
तान्यापतन्ति दुःखानि तत्र वक्तु न पायते ॥ २७ ॥ 

आन्त्वा भृशं करतलाइतकन्दुका भं 
ठोका! पतन्ति निरयेषु रसेन रक्ता! | 


= 
क्यों किसी एक रूपको नहीं छोड़ता ! इसपर कहते दै-“नाजहपू' 
' इत्यादिसे । | क्‍ 
जो अजढ़ वस्तु है, वह जड़ता कमी घारण नहीं कर सकती, क्योंकि घम 
.( स्वभाव ) कमी भी छुटनेवाले होते नहीं । जो आत्मतत्त्व अजड़ है उसे आपने 
जढ़रूप अंशान्तरसे देखा, पर वह तो कोई दूसरी ही चीज है, उसकी अजड़के 
- साथ एकता है ही नहीं, ऐसी स्थितिमें अजड़ और बोधकी एकता केसे हो 
सकती है ॥ २५ ॥ | | 
जब ऐसी ही स्थिति है, तब आत्मवादी होग एक दूसरेंके विरुद्ध तरह-तरहके 
भात्माके स्वरूप क्यों मानते हैं, इसपर कहते हैं--वासना०” इत्यादिसे । : 
सैकड़ों कुत्सित विकारोंसे, वासनाओंसे तथा अभिमानोंसे भरे छोग बा 
इृष्टियोंसे ही आत्मतत्त्वी समीक्षा करते-करते ऐसे नीचेसे नीचेकी ओर दौड़ते 
>हुए जाते हैं जेसे पतसे च्युत हुई पाषाण शिळा नीचेसे नीचेकी ओर दौड़ती 
हुईं जाती है.॥ २६ ॥. 5 अ 
' - इसीलिए स्व-स्व वासनारूपी वायुओं दवारा इधर-उघर उड़ाये गये उपनिषद 
६2: इष्टिसे च्युत पुरुषरूपी तिनकोके ऊपर वे सब दुःख, जो कि छोकमें तथा शालोंग 
| | 'वर्णित [ हूं, गिरते हें । कितने गिरते हैं, इस्‌ विषयमे कोई कई 
| नहीं सकता ॥ २७॥ ` पटक ह | 
शो हसीड़ा वर्णन करते हुए उपसंहार करते हैं--“आन्त्वा०'इत्पादिले | . म र 
| ` - 7 नासा आर अपने-अपने अभिमानके अनुसार राग आदि रसी” ह 
(गे गये हेग. सहसे -वाद्धित गेंदके सद इपर. खून घूम | 
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शेन तत्र परिजजरतां प्रयाता! 
कालान्तरेण पुनरन्यनिभा भवन्ति ॥ २८ ॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
मङ्कघुपाख्याने मङ्किबोधन नाम पश्चर्विज्ञति! सर्गः ॥ २५ ॥ 
| FR 
षड्विशः सर्गः 
_ वसिष्ठ उवाच 
संसारमागगइने पतितस्याऽऽपतन्ति हि । 
शत्तवततान्तलक्षाणि कीटा इव घनागमे ॥ १ ॥ 
सव एव त्विमे भावाः परस्परमस ड्िन! । 
अटच्याशुपलानीव ावनेतेषु शहा ॥ २ ॥ nis. गण आओ 


नरकोमें गिरते हैं | वहॉपर दी+कालू तक तरह-तरहकी यतनाओके क्से सब 

ओरसे जजर होकर कालान्तरमें स्थावर, कुमि, कीट आदि जन्म लेकर. अन्य-से 

हो जाते हें, फिर मनुष्यजन्म उनके लिए दुलभ ही बना रहता है ॥ २८ ॥ 
पचीसवाँ सग समाप्त 





£ छब्वीसवां सग CT - 
_ { भावनाजनित रागादि दोषोंसे अनथाँका आना तथा विवेकननित तत्त्वशानसे रागादि ` | 
| . दोषोके विनाश द्वारा उनका निक नाना-यह वर्णन]  ' 
. महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, स्थावर आदि योनिरूप संसारमार्गमे गिरे र 
हुए जीवके ऊपर, मेघके आनेपर लाखों दीरॉके आगमनके सहश, छेदन, भेदन 
देइन, क्षुधा आदिरूप छालों बातें आती-रहती हैं ॥ १ ॥ I त 
इन सारे वृत्तान्तोंमें एकमात्र भावना ही मुळ है, यह कहते है-*सन 
एव’ इत्यादिसे । रज 


केसे शि ने सारके पदाथ है, ते सव पक दुसरेसे सनत इछ नही त, 


पध अम्ग विसरे हुए पत्रके दे । पल॒ उत सबको गले नेवाहो | 
` पेम देठ ) सिके सह भावना ही है। र| ८. हक नड 


इरे षि योगवासिष्ठ  । निर्षाण-मकरण उत्तराध 
चित्तमान्ध्याय त्तान्तङुमेगहनवत्स्थितथ्‌ । 
रसरञ्जनया लोके बसन्त इत काननस्‌ ॥ रे ॥ 

` अहो बत विचित्राणि वासनावश्ञतोऽवशः । 
भूतकेरनुभयन्ते सुखदुःखानि जन्म ॥४॥ 

- अहो बताऽतिविषमा वासना यडणाज्जन! । 
अविद्यमानेरेवाऽय भ्रमोऽन्तरलुसूयते ॥ ५ || 
आह्वादिनो सृतवतः शुद्धस्याऽऽलोककारिणः 
शीतरस्याऽखिलाथेषु इञस्येन्दोथ किम्नन्तर्म्‌॥ ९ ॥ 
पूर्वापरमनालोच्य. यात्किश्रिदमिवाथ्छतः 
0.6 रितयोपपामरतय पल्स व कक त मूढस्य बालस्य च किमन्तरम्‌ ॥ ७) 

भावनामें मूळ कारण रागादि दोषोसे दूषित पबकी वासनाओंखे भरा विवेक 
नान्य चित्त है, यह आशय लेकर कहते हैं--“चित० इत्यादिसे । 

होकमे यह चित्त एक तरहसे वासन्तकाळका भयङ्कर अरण्य ष्ठे. अनेक तरहके 
बृत्तान्तरूपी वृक्षांको लेकर अन्धकार पेदा करनेके लिए गहन-सा नकर स्थित है, 
राग आदि दोषरूपी जळसे सौंचा भी गया है ॥ ३ ॥ 

अहो, महान्‌ आश्वय है कि वासनाके बलसे पराधीन होकर ये अज्ञानी भूतं 
सब चित्रविचित्र सुख-दुःखोंका जन्मॉमे अनुभव करते हैं ॥ ४ ॥ 

झहो, यह वासना अतिविषम है, जिसके वशसे मनुष्य मिथ्या 
ष्टा आदि. त्रिपुरीरूप जर्थोंसे अपने भीतर यह संसारअमका अनुभव करने छग 








5 Aan ap < PP है 
१५ ळे वि PP SP I ७ >>... >>... IT TES CFT कब. 
का के 
~ -द*>*४"*"”--४५---:८ “>>:--><-_- 
RP PP पर दम 













जाते हैं ॥ ५॥ .. 
यही कारण है कि संसार-अमको तैर गये तत्त्ववित्‌ पुरुष सुखी रहते दै 
.उनकी प्रशंसा करते हैं-“आह्वादिंन!' इत्यादिसे । हा. 


| मद्र, ज्ञानी और चन्द--इन दोनोंमें क्या अन्तर है १ कुछ भी नहीं; 
ज्ञानी पुरुष भी आहाद देनेवाळा है, असतसे पूर्ण है, शुद्ध है, जारे 
रता है और सभी अरथॉमें शान्त ह॥६॥  . | 

___ झविवेकीकी निन्दा करते है-“पूर्वापर०? इस्यादिसे। . है. ! 

हि णन ह, अज्ञानी (मूख) और बालकमें कया अन्तर है अर्थात कुछ भी नहीं, हर न 
जो बझञानी है, वह पूर्वापरका ( आगे-योठेका ) कुछ भी विचार किये ह 

. किसी भी इच्छा करने ढगता है, उसकी कोई मर्यादा ही नहीं है ॥ ४ १ 
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रव्धमाप्राणपयेन्तं शुभाशुभमचुल्झतोः । ` 
आमिष को विशेषोऽस्ति वद माकरमूढयोः ॥ ८॥ 
सर्वं एव त्विमे भावा देहदारधनादय! | 
कषिप्रमाशुष्कसिकताशरावविशरारव! ॥९॥ 
आन्रहास्तम्पर्यन्तमपि योनिशतेषु ते। 
आकरपं अमतथित्त शान्तिनार्ति शमाहते ॥ १०। | 
पर्यालोचनमात्रेण बन्धगन्धो न बाधते । 
गच्छतो . सार्गवेषम्यमिवालोकनकारिणः ॥ ११ ॥- 
तव नाञवहित चित्त कामः कवलयिष्यति.। 
सावधानस्य बुद्धस्य पिशाच! किं करिष्यति॥ १२॥ 
यथेक्षणम्रसरण रूपालोकनमात्रकप्‌। | 
| संवित्मसृतिमात्रात्म तथा साहं जगत्‌ स्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
` भद्र, कहो मछली और मूर्ख (अज्ञानी) में कया अन्तर है ! ये दोनों मरण- 
पर्यन्त पकड़े हुए आमिषरूपी विषयोंको नहीं छोड़ते, [ मछलीके पक्षमें बंसीमें 
सुगावा गया आमिष और सुर्खके पक्षमें रागादिविषयरूप आमिष समझना 
चाहिए ] चाहे वह शुभ हो या अशुम ॥ ८॥ | कक 
. शरीर, नारी, घन, आदि जितने ये पदार्थ हैं, थे सब शुष्क बाळसे बनाये 


_ गये कसोरेके संश अस्दी ही नष्ट हो जानेवाले हैं ॥ ९ ॥ (को 
अब ओताके चित्तको लक्ष्य कर कहते हैं--'आज़ह्म०! इत्यादिसे। | 
, . दे चित्त, अक्षासे लेकर गुह्मतक सैंकड़ों योनियोंमें कह्पपर्यन्त घूम रहे तुम्हें 
समको प्राप्त किये बिना शान्ति नहीं मिळ सकती ॥ १० ॥ व्या 
केवळ विवेकमात्रसे । संसारकी गन्ध ऐसे निकल नहीं सकती; जैसे केवळ 
अपने पैर रखनेकी जगहपर दृष्ट रखनेवाळा गमनकर्ता पुरुष साकी विषमता 
नहीं निकाह सकता ॥ ११॥ | | 5 को 
५. यदि तुम्हारा चित्त विवेक और अवधानसे युक्त नहीं है, तो उसे कामरूप 
पश्चाच अपने गाढे कर छेगा । परन्तु जो सावधान और सदा जागरूक है, 
“के चित्तका वह कामरूप पिशाच क्या करेगा !॥ १२॥ 
_हक्षारयुक्त जगत्‌ केवळ विवेक और अप्रमाद से शुन्य ज्ञानका विस्तार 
५५८ | 
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यथाऽससंबतिः सयरूपालोकशमोऽरिहन्‌ । 
संवित्संवरण नाम सर्वच्श्यशमस्तथा ॥ १४ ॥ 
असदेव जगत्साई शुद्धा संवित्तनोति खे 
इषतप्रसरणनाऽऽश्ु स्पत्दन पवनो यथा ॥ ६५ ॥ 
स दिवाऽसत्य मेवेदमङवत्यग्यमे घते | 

मृदा हेस्नेव झुस्भत्वमपथग्लम्यमात्सगप ॥ १९ ॥ 
शुन्यमात्र यथा व्योम स्पन्दसात्रे यथाऽनिलः ।. 
जलमात्रं यथोम्यादि संविन्मात्रं तथा जगत्‌ ॥ १७ ॥ 


मात्र है, दूसरा कुछ गदी). यह कहते ह धयथा? इत्यादिसे । 

जैसे चक्षुका प्रसरणरूप व्यापार केवळ रूपका अवलोकनमात्र ही है इससे 
मित्र दुसरा कुछ नहीं है, वेसे ही अहड्ारयुक्त जगत्‌ अविवेक और प्रमादयुक् 
संवितका प्रसरणरूप व्यापारमात्र ही है, दूसरा कुछ नहीं ॥ १३ ॥ 

हे कामादि. शच्रुओंके नाशक, जैसे आँखका . आवरण समी रूपके प्रकाशी 
शान्ति है, वैसे ही बहिसुख ज्ञानका आवरण यानी बाह्य ज्ञानोंको आस्माकी भोर 
हगाना समस्त इश्योंकी शान्ति है ॥ १४ ॥ ` 

नर, जैसे पवन शीघ्र स्पन्दनका विस्तार करता है, वैसे ही विशुद्ध संवित 
अविदेकजनित कुछ साधारण स्फुरणरूप व्यापारसे अज्ञातरवस्वरूप चिदा 
भहद्भारयुक्त असदूप जगतका विस्तार करती है ॥ १५॥ | 

यह जगत्‌ असरूगे असत्य है, परन्तु सतकी नाई प्रतीत होता है, वास्तवर्म 
ब्रक्षचिति अन्यका निर्माण न करती हुई यों ही जगत-रूपमें स्फुरित होती है। 
जगत्‌ असत्य है, इसमें दृष्टान्त यही है कि जैसे मिट्टी या सोनेमें करिपत पी 





आत्मामे कल्पित यह जगत्‌ आत्मासे अङग करके प्रास नहीं किया जा सकत | 
यदि जगत्‌ सत्य होता, तो आत्मासे अलग होकर उपडब्ध होता ॥ १६॥ _, 


आदिम नियम बतळाते हैं--'शुल्यमात्रस इस्यादिसे । 





मुत्र ही वैसे ही यह जगत्‌ भी सक्र है ॥ १७ ॥ 


या कड़ा मिट्टी या सोनेसे अछग करके प्राप्त नहीं किया जा सकता, बैसे ६. 


जो अलंग होकर प्राप्त नहीं होता, उसकी अलग सत्ता नहीं रहती, यह स" 


जैसे आकाश शन्यमत्र है, जैसे वायु स्पन्दनमात्र है, जैसे तरङ्ग शादि 7 > 
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अव्यवच्छिञ्ननिर्मागसंविन्मात्रं जगन्रयस्‌ । 
विद्धि शान्तं तथा व्योम यथा वारिणि पर्षत्‌ ॥ १८ ॥ 
निर्वाणस्योपशान्तस्य ज्ञस्य सोदेति शीतता। 
अन्त्त्रेन्द्वोऽप्येते . दीपतब्बलनबिन्दवः ॥ १९ ॥| 
किं केन कथमेकान्तशान्ताततश्चिवात्मनि । 
निरालोकेऽपरालोकः श्न्ये जगति जन्यते ॥ २० ॥ 
या सत्ता जह्मशब्दाख्या रूपं सर्वस्य तन्रिजम । 
न यत्रं काचिद्वाधाऽस्ति सवं तन्मयमव्य यस्‌ ॥ २१ ॥ 
यदिद तु. पदार्थत्वं यत्र बाधाञ्चुभूयते । 
यद्य बाधनं भ्रेक्ष्य तन्न विदूमः खपुष्पवत्‌ ॥ २२ ॥ - 
चसे जढमो मतिविभ्वित पत या पेलत पक उस ज चे ज या पवेततुल्य तरङ्ग जळरूप ही है, वैसे ही 
आसमामें प्रतीत ये तीनों जगत्‌ शान्त, आकाशरूप तथा सभी तरहके मेदोंसे शुत्य . 
संविस्वरूप ( आत्मस्वरूप ) ही हैं ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार जगतके स्वरूपको जान रहे ज्ञानीको सांसारिक सन्तापदी प्राति 
कभी नहीं होती, यह कहते है--'निर्वाणस्योप० इत्यादिसे । 
सभी तरहके विकारोंसे निरुक्त अतएव परमशान्त ज्ञानी पुरुषके अन्दर ऐसी 
ˆ सबसे उत्तम शीतलता उत्पन्न हो जाती है, जिसकी तु़नामें ये अनेक चन्द्रमा भी 
प्रदीप्त अभिके कणोंके सहश प्रतीत होने लगते हैं ॥ १९॥ | 
उसमें दूसरे किसी अन्य प्रकाशकी प्रसक्ति भी नहीं है, यह कहते हैं-- 
'करिम! इत्यादिसे । . | | 
. जेव यह जगत्‌ अत्यन्त शान्त व्यापक प्रकाशरूप शिवस्वरूप शुन्य हो गया, 
तब उसमें दूसरा प्रकाश ही कौन! वह किस क्रिया या साधनसे कैसे उत्पन्न 
किया जा सकता है ॥ २०॥ . | | 
वही सब पदार्थोका किसी काळमें बाधित न होनेवाळा स्वरूप है, यह 
कहते है--“या' इत्यादिसे । | | 
` अझशडदसे जो सत्ता कही जाती है, वह सत्ता ही सब पदार्थॉका निजी 
स्वरूप है, उसमें किसी तरहकी बाधा नहीं है और समस्त जगत्‌ तन्मय है अतएव 
है अव्ययरूप है ॥ २१५॥ | ल 
पव कोन स्वरूप बाधित होता है, इस शक्कापर कहते हैं--“य दिदस्‌'इस्मादसे । 


४४६६ योगवासि् [ निर्वाण-पकरण उत्तराचे 
RS क्क्लक त्रन्म्म्न्न्म्ड | 
ज्ञ एवापगतरान्त शान्तमास्व महाइ्मवत्‌ । ` 
असौ. न मननं मानमनन्तमजमव्ययस्‌ ॥ २९ ॥ 
आकाञ्चकरपे स्वे. मावे तिषठतोऽज्ञानिवेदनस्‌। = 
मवत्यस्यासदाक्ेन विना स्वमविकारवत्‌ ॥ २४ ॥ 
निरुपादानसस्मारमभित्तावेप चेतति । 
जाहा कर्द जगच्चित्रं न कश्चि न किञ्चन ॥ ३५ ॥ 
जो ये नाम-रूपारमक पदाथ हैं, उनमें बाघ देखा जाता णक लक पाध है, उनमे बाघ देखा जाता है, परन्तु उनका परन्तु उनका 
बाघ या उनकी उत्पति आदि विकृतियाँ जो दिखाई देती है, उनके विषयमें 
बिचार करनेपर भी आकाह्वपुष्पके सहश हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता, क्योकि वे - 
२॥ क 
so यह है कि वह सब रूप केवळ मनकी कल्पना है, अत$ मनके 
शान्त हो जानेपर वह स्वये अपने-आप विलीन हो जाता दै, इसलिए तुम 
चुपचाप बैठे रहो, यह कहते हैं--'ज्ञ एवा०' इत्यादिसे । 
से बढ़ा पत्थर अपने स्थानें चुपचाप शाम्तिपू्क बैठा रहता है, पैसे 
ही तुम मी मनको हटाकर चुपचाप शान्तिपूर्वक अपने प्रमातारूपमें स्थित रहो । 
मनके चरे जानेपर प्रमातारूप आत्मा नहीं चछा जाता, क्योंकि उस मंनके चले 
जानेपर नामरूपात्मंक मनन ( विकंश्प ) एवं चक्षु आदि प्रमाण चले जाते हैं; 
परन्तु प्रमातारूप आत्मा न मनन है और न चक्षु आदि प्रमाणरूप ही दै, वह तो 
असीम, जज ओर अविनाशी ब्रह्मरूप दे ॥ २३ ॥ उव > 
मद्र, आकाशके सहश्च निमेळ ` आत्माके अन्दर मनको विलीन कर स्मित 
हुए योगीको नाम और रूपकी प्रतीति ही नहीं होती, क्योंकि नामरूपकी प्रतीति 
.' ` तो अपने स्वरूपमें स्थितिके लिए अभ्यास जब दृढ़ नहीं रहता, तब स्वमके सइ 
| मनमें उत्पन्न होती दे ॥ २४ ॥ > | 2 यी 
|. ज्ञात्‌ केवळ मनकां ही सर्प है, यह किस तरह जाना जा सकता दै! | 
इसपर कहते दैं--“निरुपादान०' इत्यादिसे । टया 
' अद्र यह जो हिरण्यगभेका मन है, वही जगडूपी चित्रका निर्माण करता है ` 
इसके पास न रज हैं, न चित्रनिर्माणकी कूची है और न तो कोई चित्रका आर्षी 
ही है। इतना होनेपर भी उस चित्रको अपने-आप देखने ढग जाता दै । १ 
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. कहाँ किसीने स्वे मनके सिवा किसी दूसरेको कर्ता और काय देखा दै! 
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वर्ग २६ | आामालुंवाद्संहितं . ४४६७ 
तनोति यत्तदात्मेव तस्य तत्र तथा स्थितम्‌ । 
इञ्याभावादसद्‌ इश्य तेन क! क्क करोति किम्‌ ॥ २६ ॥ 
अहं शुखीति सुखिता अहं दुःखीति दुःखिता । 
सर्व एव स्वरूपस्था व्योमारमानोऽपि पार्थिवाः ॥ २७ ॥ 
सर्वेषामेव भावानां चिदाकाशात्मनामपि | 
मिथ्येव स्वम्शीलानामिव पार्थिवता स्थिता ॥ २८॥ 
अहन्त्वोछ्खतः सथा भ्रमभावविकारिणी। ` 
तदभावार्स्वमावैकनिष्ठता शमशालिनी ॥२९॥ 
हेस! कटकशब्दार्थो व्यतिरिक्तो यथास्ति ते। - 
व्यतिरिक्ता तथा सत्या नाइन्ताऽस्ति मात्मनः ॥ ३०॥ - 





- मनोराज्यके सहश मन जिस किसीका निर्माण करता है, वहाँ सर्वत्र उन-उन 
वस्तुभॉकी प्रतीति बनकर स्वयं ही स्थित हो जाता है । इस प्रकार तामरूपात्मक 

_ प्रपञ्चके--मनसे भिन्न कोई अन्य चीज---न ..होनेसे कौन, कहाँ किस प्रकार 

जगतका निर्माण कर सकता है ॥ २६॥ ` प | 

यों सुख-दुःख या उनके साधनमूत पार्थिव आदि विषय करपनाका विनाश हो 

जानेपर्‌ शुन्यरूप या आत्मरूप हो जाते हैं, यह कहते हैं--'अह॒म! इत्यादिसे। 
में सुखी हूं” इस तरह भासमान सुख, 'में दुःखी हूँ? इस तरह भासमान 

३'ख या उनके साघनभूत पाथिव आदि विषय सब मनकी करपनाके शान्त हो 
जानेपर आत्मरूप हो जाते हैं या शुन्यरूप बन जाते हैं ॥ २७॥ | टॅ 
.. स्वमपर्वतकी नाई पाथिव विषय भी पार्थिवरूप नहीं हैं, यानी मिथ्या हैं 

यों भावना करनी चाहिए, यह कहते ई--सर्वेषार! इत्यांदिसि। - ` 
` जितने पदार्थ हैं, वे सब यद्यपि परमार्थमें चिदाकाशरूप ही हे; तथापि उनमे 

शमशेङके सदश पार्थिवरूपता मिथ्या ही स्थित है ॥ २८ ॥ |“ 

` ` :: ऐसी स्थितिमें जो निष्कर्ष निकला, उसे बंतलाते हैं--/अहन्त्वो ०” इत्यादिसे । 

. भइन्ताकी लक्षीर जब ब्रह्मसत्तामें आ जाती है, तभी _ वह संसारअमरूप 
विकार पैदा करती. है और जब वह लकीर इट जाती है, तभी वह शान्ति प्रदान _ 
है तथा अपनी स्वरूपावस्थाकों प्राप्त हो जाती है ॥ २९॥ _ क | 
_ जैसे 'खुवणैनिर्गित कटकशब्दार्थ याती कडा तुम्हें सुवणसे एक भासता हे; 


४३६८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 


निर्वाणो निमना मौनी कर्ताऽ्कता च च्च्च्च्य्य्न्न्त्त्त्त्लत्जज आओ क | | 
| 
| 


र 
oe we का चूक, 


ज्ञ एव शान्त एवास्ते शुन्य एचाऽमिपूरितः ॥ ३१ ॥ 


निर्वांसनास्पन्दपरो  यन्त्रधुत्रकगात्रवत्‌ । 

स यथास्थितमेवाऽऽस्ते शः संव्यवहरलपि ॥ २९ ॥ 

यथा सश्चकसंस्थस्य स्पन्दन्ते नेव वा शिशोः | 

अङ्गानि स्वातुसन्धानं विनवे विदितात्मनः ॥ ३३ ॥ 
”  निःसस्बोधेकबोधस्य निराशेहेषणाशिष! । 

शान्तानन्तात्मरुपत्वादतुसन्धानता इतः ॥ २४ ॥ 





पृथक भले ही भासे, पर वह सत्य नहीं दै ॥ ३० ॥ 

' कर्तारूप आत्मा वास्तवमें चारों ओरसे जब परिपृणेभावसे लक्षित हो जाता 
है, तब शान्त ही रहता है । उसमें किसी प्रकारका उपद्रव नहीं दै" वह शून्य, 
मोक्षरूप, मनरहित, मौनी, अकर्तारूप और शीतल दै ॥ ३१ ॥ | 

जैसे किसी यन्त्रसे बनाई गयी प्रतिमा वासनाशुन्य होनेके कारण स्पन्दनशुन्य 

है, यानी स्पन्दनके अमिमानसे रहित है, वैसे ही आत्मा भी वास्तवमें वासनाथुस्य 

होनेके कारण स्पन्दनशुन्य ही है। अतः ब्यवहार कर रहा भी ज्ञानी अपने 

असळरूपर्ने ही स्थित रहता है ॥ ३२ ॥ के 

शरीरकी चहढ-पहळ दकामें भी आत्मामें चहल-पहल नहीं होती, ईस 
बातकी संभावनामें दुसरा दृष्टान्त देते दै--'यथा' इत्यादिसे । | 

| जैसे झुलेमें सोये हुए बाढकके अन्ग चहरु-पहळ करते ही नहीं, वैसे ही 
झात्मतत्त्वदर्शी विद्वानमें अपने स्वरूपानुभवके सिवा चहरूपहर 

। है ही नहीं ॥ ३३ ॥ | | | 

 ज्ञानीका निरन्तर चळ रहा जो स्व-छरूप ज्ञान दै, वही देह आदिका शै 

है, यह क्यों न माना जाय, इसपर कहते हैं--*निःसम्बोचेक०' इत्यादिसे | ...' 

भद्र, आद्या, चेष्टा, स्नेह और प्राथना आदिसे श॒न्य तथा बाह्मवृत्तिमोसे रहित | , | 

जो भलण्ड सरूप परिशान है, वह शान्त अनन्त आतससवरूप ही है, थत उर | 


| 
CI न ->---->>क्‍क्णाणय्यक | 
पर वह सत्य नहीं दै; चेसे ही आत्मासे जनित अहन्ता शान्तात्मा परमात्मासे 
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` शरीर आदिका परिज्ञान कहना केसे संभव है ॥ ३४ ॥ 
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अद्र्टुरपदृश्यस्याऽदग्रूपस्याऽपरूपिणः  । 
कुतः किलानुसन्धानमनपेक्षस्य पश्यत) ॥ ३५ || 
अपेक्षेत घनो बन्ध उपेक्षेब विध्वक्तता । 
सर्वशब्दान्विता तस्यां विश्ान्तेन किमीष्स्यते ॥ ३६ ॥ 
पार्थिवत्वे शरीरेऽस्मिन्स्वस्वमाङ्ग इवाउसति । 
क अममात्रात्मनि कुतः क्क कस्य किमपेक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उपशान्तसमस्तेहे विगताखिलकौतुकम्‌ । 
निरस्तवैदने ज्ञेन विदा केवलमास्यते ॥ ३८॥. ` 
सङ्किनिति श्रतवता ततो मोहो महानपि । 
अशेषेण परित्यक्तस्तत्रेव त्वभिवाऽहिना ॥ ३९ ॥ 








अपि च, उक्त स्वस्वरूपानुसन्धानमें द्रष्टा, इझ्य आदि त्रिपुरी रहती ही 
नहीं, इसलिए भी उसको शरीरका परिज्ञान नहीं होता, यह कहते हैं. 


अद्गष्हु०* इत्यादिसे । | 

FF ` समस्त अभिलाषाओंसे युक्त ज्ञानी एरुपको, जो द्रष्टा, हदय और ज्ञानरूप 
निपटीरहित निराकार बस्तुको देल रहा है, शरीरका अनुसम्षान केसे हो 
सकता है ॥ ३५ ॥' ` | 


सर्वान्वित अपेक्षा यानी सभी विषयोंकी अभिलाषा ही दृढ़ बन्धत है और 
सभी तरहकी इच्छाओंका परित्याग ही युक्ति है। ऐसी स्थिविमे जो पुर्णकामतामें 
विश्वान्त हो चुका है, वह क्‍या चाहेगा ॥ ३६ ॥ 
इस शरीरकी पार्थिवरूपता होनेपर भी यह अपने स्वप्नमें शरीराज्ञोके सहश 
असत्‌ और केवळ अममात्रस्वरूप ही है, अतः अपने शरीरके लिए भी किस 
बुद्धिमानको कहां, किससे, किसकी इच्छा हो सकती है !॥ ३७॥ 
_ अच उपसंहार करते हैं--'उपश्ञान्त०* इस्यादिसे । Fe 
शानी पुरुष केवळ अपने स्वरूपमें ही स्थिति रखता है, इस स्थिति 
` उसको सारी इच्छाएँ विहीन हुई रहती हैं, सारी उ्तण्ठाएँ चली गई रहती है 
र शरीरका भान मी नहीं रहता ॥ ३८ ॥ | 
सुर्य अधिकारी होनेके कारण सिर्फ एक बार उपयुक्त विषयोंके अवणसे ही | 
'महिकी भोहनिवृत्ति हो गई, यह कहते है--“मङ्किनेति' इत्यादिसे | 


४४७० . . योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण उत्तराचे 
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प्रचाहापतित काय कुवताऽपास्तवासनस्‌ । 

तेन वषश्चतस्याऽन्ते र्थितमद्रौ समाधिना ॥ ४० ॥ 

तत्राऽद्ययावरपापाणसमघमा स तिष्ठति । 

स शान्तकरणो योगी चोध्यमान! प्रबुछतते ॥ ४१ ॥ 
एतेन राघव विवेकपदेन शान्ति 

मासादयोदयवता मनसा विहदतुष । 

मा-दीनतां त्रजतु रागमयी मतिरते 
णा क्षणादसलिलेव शरदूघनाली ॥ ४२ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
इत्ये शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वागप्रकरणे | 
उत्तराघे मङ्क्युपाख्याने मङ्कनिर्वाणसमापिर्नाम षड्विश्लः सगः ॥३२३॥ 





Et ६85१३. य 
______ या ` 
इस तरहके मेरे उपदेशको सुनते ही उस महि ब्राक्षणने अपने असीम महानू 
मोहको भी उसी समय, पुणरूपसे एसे छोड़ दिया, जैसे सप अपनी केंचुडको छोड़ 
. देता है ॥ ३९ ॥ 
` ` प्रारव्धवशसे जो कुछ भी समय-समयपर कर्तव्ये आ जाता. था, उसे वह 
वासना छोड़कर करता हुआ सौ देषॉके बाद उसी पर्वतपर समाधिमें. स्थित 
हो गया ॥ ४० ॥ | 
आज भी उस पवतपर पाषाणके सह्या निश्चल होकर वह स्थित है । उसके 
चक्षु आदि समस्त करण शान्त हो चुके हैं। कदाचित्‌ दूसरों द्वारा 
जानेपर वह योगी समाधिसे बाहर भी हो जाता हे ॥ ४१ ॥ 
हे श्रीरामभद्र, आप इस मझ ब्राहमण द्वारा स्वीकृत उपायका अवरूग्बन क्र 
ज्ञानमें उन्नतिशीळ विवेकी मनसे स्वात्मानन्दमें विहार करनेके लिए शान्ति माप 
कीजिए । आपकी बुद्धि रांगयुक्त बनकर, जलरहित शरतके पेधोके सच्श! 
_ रहित हो दीन न बन जाय ॥ ४२॥ 


छब्बीसवां सग समाप्त 











हेत | ४४७१ 

सप्तर्विशतिः साः ` 

वसिष्ठ उवाच 
निर्वाणे भव शान्तात्मा यथाप्रापाचुबृत्तिमान्‌ । 
सन्नवासत्समः सोस्य स्फटिकादिव निर्मित! ॥ १॥ 
एकस्मिन्नेव सर्वस्मिन्संस्थिते विततात्मनि । 
नेकरिमच्न च सर्वस्मिन्नानाताकलना कुतः ॥ २॥ 

` आइ्वन्तरहित सर्वे व्योम चित्तरवनिर्भरस्‌ । 

शरीरोत्पत्तिनाशेषु का चित्तस्वस्य खण्डना ॥ ३॥ 





सत्ताईसवाँ सगे - 
[ चित्तक्का स्पन्दन होनेपर आत्मामें स्पन्दनका भ्रम हो जाता है, इससे जगत्‌की सारी > 
'विभूतियाँ उत्पन्न होती है, चित्तकी शान्तिसे आत्मामें स्पन्दनभ्रमकी शान्ति होती 
है ओर इससे अपने असढी स्वरूपमें अवस्थान होता है-यह वर्णन ] । 
. ..मेहाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, आप लौकिक पचड़ोंसे परे हो जाइए, 
` भपनी आत्माको शान्त बनाइए और जो कुछ भी प्राप्त हो जाय उसका अनुसरण 
करते चलिए । हे सौम्य, जैसे स्फटिक पत्थरसे बनाया गया चांदीने स्थित | 
प्रतिमापुरुष सत्‌ है तो भी उसमें इष्टिका निरोध न होनेसे असतके तुश्य ही रहता 
है वेसे ही आप सत्‌ होते हुए भी आत्माकी अद्वेतदृष्टिका निरोध -न करनेके 
कारण असत॒के सहश ही बने रहिए ॥ १ ॥ मम 
__ यह जो असीम आत्मा है, वह जबतक ज्ञान नहीं रहता, तबतक स्वयं 
एक होता हुआ भी सबके रूपमें यानी अनेक रूपॉमे स्थित है, परन्तु ज्ञान हो 
जानेपर न तो वह एक है और न सर्वात्मक--अनेक है यानी न वह व्यष्टिरूप 
है और न समष्टिरूप ही है, क्योंकि ज्ञानकालमें समी बाधित हो जाते हैं, ऐसी 
स्थितिमें उसमें अनेकरूपताकी कल्पना ही कहां रही ॥ २ ॥ ५ कक 
पत्येक शरीरकी उत्पत्ति और विनाश तथा सात बिएेके नापसे आत्माका | 
पाप अनुभवमे जाता है, अतः आस्माकी नानारूपता मान ढी जाय, इसमें कौत- 
भी आपत्ति है ! इसपर कहते है-आद्यन्त०! इदस... | 
१५९ ै | 
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स्फुरन्ति हि जडक्रीडाधिच्वमत्कारचापठात्‌ । 
अचापलात्प्रतीयन्ते तरज्ञा इत वारिणि ॥ ४ ॥ 

यथा शुआम्बुदे वस्त्रशह्का न फड भागिनी । 
देहोऽयमहमित्येषा तथा शङ्कां न वास्तवी ॥ ५ ॥ 

झा वस्तुनि निमग्नस्त्वं भव भूरिभवप्रदे । 
बस्त्वनन्तसुखायाद्यं भव्ये भावय भूतये ॥ ६ ॥ 
चिञ्ञोमानन्तमेवा स्मिन्नेयचाऽस्ति समात्मनः | 

इत्येव परमं. वस्तु बस्तु तत्परमस्त त्ते॥ ७ ॥ 

एवं निश्चयवान्नाम त्वमेवासि निरञ्जनः । 
ध्याता ध्येय तथा ध्यान सत्यं चापि न द्व्श्िन।८॥ ` 


मङाशके तुह्य निळ है, इसलिए शरीरको उत्पत्ति एवं नाश होनेपर “ऊ पद्ध रोर उत्पति एवं नाश होनेपर उसकी 
उत्पत्ति या विनाश कैसे हो सकता है--उसका कया बन-बिगड़ सकता है !॥३॥ 
मद्र, चितिके चमत्काररूप इस चश्च मनकी एकमात्र चपलताके कारण ही 
ये एब जह संसारके खेळ स्फुरित होते हैं और उसकी चञ्चरता न रहनेसे आत्मामे 
ऐसे दिखाई पढ़ते हैं, जसे जढमें तरङ्ग ॥ ४ ॥ EE . 
भद्र, शुअ भेषोंमें करिपत वररूपता वस्तुतः जैसे पहननेके काममें नहीं 
आती, वैसे ही इस देइगें कश्पित आत्मरूपता भी वस्तुत इछ काममें 
नहीं आती ॥ ५॥ | | + 
्ीरामजी, आप अनेक तरहके प्रपञ्चको देनेवाली अवस्तुमें यानी मिथ्या ` 
पदार्थोंमें डूबिये मत । सुर्य भव्य अनन्त वस्तुकी सुक्तिरूप अनन्तसुखकें ढिए 
उपासना कीजिए ॥ ६॥ . | 
. वह कौन वस्तु है, जिसकी भावना करनी चाहिए, इसपर कहते द 
'चिइचोमा०' इत्यादिसे । | | 
चित्‌-रूपी अनन्त आकाश ही असही वस्तु है, उसका किसी तरह न. 
नहीं हो सकता । जिनका आत्मा एकरूप बन गया है, उनके लिए यही स॑ . 
` बढ़-चढ़कर उत्तम वस्तु है । श्रीरामजी, इसी एक वस्तुमें आपका चिर सदा 
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द्रष्टा इश्ये दशेने च चित्त एव विभूतय! । 
अतचत्संविदो नान्यदष्यानं ध्येयमस्ति च ॥ ९॥ 
उद्यति प्रतिपच्चन्द्रे वहति प्रलयानिले । 
आत्मतस्वं समं सौम्यं न क्षुभ्यति न शाम्यति ॥ १० ॥ 
यथा नोयायिनः स्थाणुतरुशेलादिवेपनम्‌ । 
यथा शुक्तो रज्तधीस्तथा देहादि चेतसः ॥ ११॥ 
हैं। उक्तनिश्चय ध्याता, ध्यान और ध्येयसे शुन्य ( त्रिपुटीशुन्य ) है, त्रिकारमें 
` बाधित होनेवाळा नहीं है । घ्याता, ध्यान और ध्येय--इनमें कोई भी सत्य 
नहीं है यानी त्रिकाळाबाधित नहीं है ॥ ८ ॥ 
दशनादि त्रिपुटी उसकी बाधक केसे ! क्योंकि वह त्रिपुटी भी ध्यान- 
्रिपुटीके ही समान है, इस शङ्कापर कुछ विशेष कहते हैं--'द्रष्टा” इत्यादिसे । 
दृष्टा, इर्य और दशन चितूकी ही. विभूतियां हैं, तात्पर्य मह कि दर्शन 
ममाणसे उत्पन्न तथा वस्तुके अधीन है, पुरुषके अधीन नहीं, इसलिए वृत्तिसे 
अभिव्यक्त परमार्थ चितिकी उसमें प्रधानता तथा अज्ञानकी बाघकता ( निवतेकृता ) 
ही विद्यमान है, इस परिस्थितिमें दृष्टा आदि. परमा चैतन्यकी ही विभूति ठहरी । 
यान न तो प्रमाणजन्य है और न वस्तुके ही अधीन है, किन्तु पुरुषकी इच्छाका 
अनुसरण करनेवाछा दै । इस स्थितिमें ध्यान आदि क्रियाविरोषरूप होनेके कारण 
भविद्याकी विभूतिरूप ही हैं, अतः ध्याता आदि बाधित हो जाते है । दूसरी बात 
यह है कि जो जो जड़ वस्तु है, वह सब ज्ञानसे भिन्न (प्रथक्‌ ) दिखाई नहीं देती, 
अतः जितने दृश्य हैं, वे सब दशनका ही अनुसरण करनेवाले हैं। ध्येय तो ध्यानके 
बिना भी अरग रहता है, अतः वह ष्यानानुसारी नहीं होता, यह विशेष है ॥९॥ 
सबसे विशेष तो यह है कि ज्ञान निर्विकारी है, यह कहते हैं--'उद्ति' 
इत्यादिसे । | र 
जेसे प्रतिपदाके चन्द्रमाके उदित होनेपर समुद छुब्ध होता है और जेसे 
नल्यकाळकी वायु बहनेपर समुद्र सुख जाता है, वैसे आत्मतत्व न क्षुब्ध होता है 
पर च सूख जाता है, वह सदा एकरूप और सौम्य रहता है ॥ १०॥ |. 
तब चितिकी विभूति द्रष्टा आदि त्रिपुटी कैसे ! इस प्रश्नपर "एकमात्र विवते 
भावसे' यह उत्तर देते हैं--“यथा! इत्यादिसे । 
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यथा देहादि चित्तस्य तथा देहस्य चित्रकम्‌ । 
तेव जीव! परमे पदे द्वेतमतः इतः । १२ ॥ 
सःमेकमिदं शान्तं ब्रह्म .्दितवेदनात्‌ । 
न किञ्चिज्ञगदाद्यर्ति आन्तिरन्या न विद्यते ॥ १३ ॥ 
न विद्यते यथा व्योस्षि वनं स्नेह सेकते । 
विद्युव्डशाइबिम्बे च तथा देहादि चेतसि ॥ १४ ॥ 
अविद्यमान एवाऽस्मिन्मा बिभीहि जगदूभ्रमे । 
एतदेव परं सत्यं बिद्धि सत्यविदांवर ॥ १५ ॥ 
जगदस्ति न सत्तेति याऽऽसीद्‌श्रान्तिस्तवाद्य सा । 
` शान्ता मदुपदेशेन किमन्यद्गन्धकारणस्‌।। १६ ॥ 
2 RSENS CFE न >> जाना क्या ० म 
जैसे नावपर यात्रा कर रहे पुरुषको तीरस्थ स्थिर दक्ष, पवत आदि कम्पित 
हो रहे-से प्रतीत होते हैं अथवा जैसे झुक्तिमें रजत-बुद्धि होती है, वेसे ही चितिमें 
यह देह आदि अन्तःकरणको प्रतीत होते हैं ॥ ११ ॥ । 
` इस रीतिसे देहदष्टि चित्तकी करपना करती है, देह और चित्तकी दृष्टि जीवकी | 
कल्पना करती है और जीवदृष्टि देह-चित्तकी कर्पना करती है, - यों सभी शुद्ध 
चैतन्यमें ही विवपे हैं, यह कहते दे--'यथा' इत्यादिसे । 7 
«जैसे देह आदि चित्तके हैं वैसे ही चित्त भी देहादिका है, इसी तरह जीव 
भी है, इस परिस्थितिमे परम ब्रहमपदमे हेत ही कहाँ रहा ॥ १२ ॥ 
` ब्रहष्ठसे तो सब एक ही हैं, यह कहते हैं--'सर्वमेक०” इत्यादिसे | 
` _ झात्मतत्त्वके ज्ञानसे तो यह सब केवल शान्त ब्रह्मस्वरूप ही है, दुसरा जगत 
आदि पदाथ कुछ भी नहीं है, और न कोई दूसरी आन्ति ही है ॥ १३ ॥ 
5६ है औरामजी, जैसे आकाशमें अरण्य नहीं रहता. अथवा जैसे बामे तैर 
नहीं रंहग या जैसे चन्द्रविग्ममें विजही नही रहती, वैसे ही चित्तमे देह आदि 
कुछ नहीं रहते ॥ १४॥ ` ह. 
ह न सत्यज्ञानियोमें अछ श्रीरामजी, यह जगतकी आन्ति अविधर्मा . ६ 
' हो है, अतः इससे आप भय मत कीजिये । यही बात परम सत्य है,” गह लप. 
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स्थाल्युदञ्चनङुम्भादि यथा सृन्मात्रकं तथा | 
चित्तमात्र जगदिद क्षीणं तच्च विचारणात्‌ ॥ १७॥ 
आपत्सु सम्पत्सु भवा भवेषु 
शान्तेषणाहृविषादसंवित्‌ । 
सौम्यादहस्भावविदा विपुक्ती 
यथास्थितं तिष्ठ विलीयमास्स्व ॥ १८॥ 
यथास्थित वस्त्वधिगम्य राम 
स्थितोऽसि चेद्दा स्वकुलाम्बरेन्दो 
तदड्पेशोकेषणदूषणादि.. | | 
विश्युच्य वा तिष्ठ यथेच्छमास्स्व ॥ १९ ॥ 


इत्याष औवासिप्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उच्तराध धुरूययोगोपदेशो नाम सप्तविंशति) सर्गः ॥ २७॥ 
OSG (नकर 


राकी सता है ही नहीं, वह आज ही मेरे उपदेशसे शान्त हो गया । अब 
दूसरा बन्धन देनेवाला क्या रहा अर्थात्‌ कुछ नहीं ॥ १६ ॥ 
थाळी, पुरवा, घड़ा आदि जैसे केवळ मिट्टी ही है, वैसे ही यह जगत्‌ केवळ 
चित्त ही है । यह विचारसे तो क्षीण हो चुका है ॥ १७॥ 
हे श्रीरामजी, अब आप मेरे सौम्य उपदेशसे अहङ्कारसे पहले अङग. हो 
जाइए, फिर सम्पत्तियोंमें इच्छा, इषे और आपत्तियोंमें विषादसे रहित हो जाइए, 
वैभवोंके उत्कर्ष और अपकर्षमें ( बढ़ने-घटनेपर ) भी एक-से रहिए । कमी भी 
मेरे उपदेशका विस्मरण कर यानी अपने स्वरूपस्थितिकी इड़ताका.. परित्याग कर 
` स्थिर मत बेठिये ॥ १८॥ | 
_ तरवज्ञानके बाद यदि प्रमाद हो जाय या प्रबळ प्रारब्ध रह जाय, तो उससे 
__ हेष-शोक भी होते रहेंगे और उनके कारण फिर संसार भी होगा ही £ इसपर 
हों, यह उत्तर देते हैं--'यथास्थितम! इत्यादिसे । | 
हे अपने कुळरूप आकाशके चन्द्रमा औरामजी, यदि आप जक्षात्माकी एकता- 
रूप वस्तुको भळीमॉति जानकर अवस्थित हैं, तो चित्तमें सन्ताप पहुचानेवाले 
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| अष्टाविंशतिः सगः | 
श्रीराम उवाच | 
बीजाइराणां पुरुषकमेणां जन्मकारिणास्‌ । 
rH तशवं वद्‌ विभो पुनः ॥ ९ ॥ 
बसिष्ठ उवाच 
स ° | 
दैवकर्मादिपर्याये घटादि घटतावधि 
संवित्स्पन्दनमेवेदे ठोके पुरुषता गतस्‌ ॥ २ ॥ 


इष शोक, इच्छा आदि दोषोंको छोड़कर रहिये या उनका अनुसरण करते "222 द कर रहिये या उनका अदुसरण करते रहिये, 
आपको फिर संसार आ ही नहीं सकता ॥ १९ ॥ | 
ड सत्ताइईसवां सगे समाप्त 
अट्टाईसवाँ सगे 
. .[ बीजरूपं और कार्यरूप तथा बन्मके देतुभूत पुरुषकर्मोके, जो अदृष्टरूप निमित्तसे सम्बद्ध 
हैं, स्वरूपका पुनः वणन ] 
औरामभद्रने कह्ा--हे विभो, बीजरूप तथा कार्यरूप पुरुषके कर्मोंका जो 

जन्मरूप संसारान्ेके उत्पादक तथा देवसे ( अदृष्टसे ) सम्बद्ध दैं--स्वरूप . 

मुझसे फिर कहिए यानी यद्यपि आपने इन कर्माका तत्त्व पहले यत्रतत्र कहा है, | 

परन्तु फिर मी एक साथ मिलाकर कहिए॥ १ ॥ न 
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। सबसे पहले देवका तत्त्व कमे है, कमेका तत्त्व पुरुष है, पुरुषका तत्त्व मनोरूप 
| चितिस्पन्दन है और चितिश्पन्दनका तत्त्व चिदात्मा है । यही चिदात्मा प्राथमिक 


| 'सडर्परूप चितिस्पन्दनसे समष्टि-व्यष्टि मनरूप बन जाता है, जिसका कि बहु र 
प्रजायेय! इस श्रतिमें उल्लेख है। इसके बाद लोकमे देहाकारके अध्याससे (अमसे) | 
पुरुष हो जाता है । फिर कम करते-करते पुण्य-पापरूप अदृष्टात्मक देवरूपा 
परार पुण्य-पापका भोग . करनेके लिए घट आदिरूप एवं घटादिगत ई” | 
_क्रियारूपसे घटत्वादिसामान्यरूप बन जाता है, इसीसे जगत्‌-रूप विवतेमें भ i ड 
है, इन सब बातोंसे सार यह निकला कि देव, कमे आदि कारणशब्दरूप क. क 
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. संविरस्पन्दाइते पुंस्त्व॑ कर्म बा कीच्झ भवेत्‌ । ` 
घटावटपटाद्यात्मा तेने जगत्कृतस्‌ ॥ ३॥ 
- प्रवतेते जगल्लक्ष्मी! संवित्स्पन्दात्सवासनात । 
निवतेते हि संसारः संवित्स्पन्दादवासनात ॥ ४ ॥ | 
अवासन हि संवित्तेः स्पन्दमस्पन्दन विदु? | 
सस्पन्दो5प्यस्फुरत्स्पन्दो येनाऽऽव्तादिनीह्यते ॥ ५॥ 
लाता य या 
अलूग-अछग नाम हैं, इस अभिपायको लेकर भगवान्‌ बसिष्ठजी कहते हैँ 
“देव ० ” इत्यादिसे । | 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, घटसे लेकर घटत्वतक कार्यरूप और 
देव, कम आदि कारणरूप जो कुछ भी है वह सब चितिका स्पन्दन ही है, और 
` यही लोकें पुरुषरूप बन गया है ॥ २॥ के 
मद्र, संविदके ( चितिके ) स्पन्दनके बिना पुरुषका रूप और कर्म केसे 
„ हो सकता है । संवितूका स्पल्दन ही घट, पट, वट भादिका. स्वरूप है । इसीने 
| समस्त जगतूकी उत्पन्न किया है। यही कारण है कि पुरुषके कमे आदि जोर 
बट-पटादिके अस्तित्व या परिज्ञान आदि चितिके अस्तित्व भौर प्रकाशके ही बदोढत 
होते हैं, यह सभीको विदित है । यदि इन सबको संवितका यानी चितिका 
बिवत न माना जाय, तो न उनका अस्तित्व मढम पढ़ सकता है और न उनका 
प्रकाश ही हो सकता है, ऐसी स्थितितें उनका स्वरूप केसा होगा £- मर्थात - 
असत्‌ ही होगा, यह भाव है॥ ३॥. 


यथपि समी पदार्थ चितिके स्पन्दनरूप ही हैं तथापि उनके चैचिब्यसें और 
विनाशे कारण कहते हैं--'प्रवर्तते' इत्यादिसे । । 

सारे जगतूकी यह विचित्र शोभा द [सनायुक्त संवितके स्पन्दनसे उत्पन्न 
होती है और वासनासे नियुक्त हुए संवित॒के स्पन्दनसे निवृत्त होती है ॥ ४॥ 

... दात्माओंका यह निश्चय है कि संवित्तिका ( चितिका ) सपन यदि 
बासनारहित है, तो वह अस्पन्दन ही है । होकगें श्पन्दतशीळ भी तरङ्ग आदि जब 
"तर आदिके द्वारा अपने अन्दर समाविष्ट कर लिये जाते हैं, तब उनमें स्पन्दनका 
परिज्ञान नहीं होता, फळत; उनकी अस्पन्दनशीळ्ता ही तर्कित होती है॥५॥ 
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` - सनागपि न भेदोऽस्ति सविस्स्पन्दमयात्मनो? । 
दल्पनांशाडते राम सृशै पुरुषकर्मणो। ॥ ६ ॥ 
जलवीच्योयथा दित्व सङ्कलपोत्यं न वास्तवम्‌ । 
तथेह जित्परिस्पन्दरूपयोजेग्तुकमेणोः ॥ ७ ॥ 
कच पुरुषी राम पुरुषस्येव केता । 
एते झमिन्ने बिद्धि त्वे यथा तुहिनशीतते ॥ < ॥ 
हिम यततद्यथा शैत्ये यच्छेत्यं तद्यथा हिमम्‌ । 
यत्कर्मासौ तथा जन्तुयों जन्तुः कमे तचथा ॥ ९ ॥ 
सवित्हपन्दरसस्यैव देवकमेनरादयः । 
पर्यायशब्दा न पुन! एथकमादयः स्थिता ॥ १० ॥ 
अतएव चितिका स्पन्दन ही पुरुष आदि आकाररूप है और चितिके : 
स्पन्दनकी निवृत्ति ही निराकारता है, ऐसी स्थितिमें विमश करनेपर स्पन्द और 
पुरुषमें कोई मेद नहीं है, यह कहते हें-“मनागपि' इत्यादिसे । 
औरामजी, इस सृष्टिमं संवित्‌ और संवित्‌:स्पन्दमय पुरुष एवं कमे (स्पन्द ) 
दोनोंमें कर्पनांशकों छोड़कर तनिक भी भेद: नहीं इ॥६॥ | 
दर, जेसे सङ्करपसे जनित जळ और तरड्ञका मेद वास्तविक नहीं है, वैसे 
ही सङ्कइपजनित पुरुष और करमका ( संवित्स्पन्दनका ) मेद नहीं है ॥ ७ ॥ 
>> हे श्रीरामजी, करै. पुरुष है और पुरुषमें ही कमरूपता है, आप ईप 
दोनोंकी हिम और शीतताकी नाई अभिन्नरूपता ही जानिए ॥ ८ ॥ 
अभद्र, जो हिम है वही जैसे शीतता है और जो शीतता है, वही जेसे हिम - 
हे है, वैसे ही जो कम है वही पुरुष है और जो पुरुष है वही कमे है, इसलिए 
| किये जानेवाले पुण्य-पाप भाविदेह और उस देहसे जो भोग्य होनेवाला डे इन 
' ` दोतोंकी पुर्वावस्था दै॥ ९॥ ` ` 
एवश्च, यह जो कहा गया था ; कि देव, क्म आदि एक ही वस्तुके मित्र 
चाम हैं, यह सिद्ध हो गया, यह कहते हॅ “सवितः इत्यादिसे ।:- Ei 
. दैव, कै, पुरुष आदि संवित॒के स्पन्दनरूप रसके ही पर्यायवाची. शब्द ह 
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_ .स्पन्दात्संविज्जगद्वीजमस्पन्दाद्यात्यवीजताग्र । 

अङ्कुर तदेवाऽ्न्तःस्थितत्वादङ्खरश्चिय। ॥ ११ ॥ 
चिस च क्षचिदस्पन्दं क्चित्पपन्द स्वभावत! । 
अनन्तमेकार्णवब दिक्षालक्रमसंस्थितम्‌ ॥ १२॥ 

` संवित्स्पन्दो वासनावानिह बीजमकारणम्‌ । 
भूत्वा कारणतामेति देहादेरइुराबले!॥ १३॥ 
दणवल्लीलतांगुरमबीजान्तरगतेरपि । 
बीज संवित्स्पन्द एव तस्य बीज न विद्यते । । १४॥ 
न बीजाङुरयोभेदो विद्यतेऽणन्यौष्ण्ययोरिव। 
शीजमेवाऽङकुरं बिद्धि विद्वि कमव मानवम्‌ ॥ १५ ॥ -____`ेवाऽहुरं विद्धि विद्वि कमेव भानवस्‌॥ १५॥ 


_ 'बीचाङ्कराणास्‌? इस प्रइनका उत्तर देते हैं--शपन्दात! इत्यादिसे । 
स्पम्दनके कारण ही संवित॒जगत॒की बीज हो जाती है भोर समन्दनके 
अभावसे अबीचरूप हो जाती है। उसीके अन्दर सूक्ष्महूपसे अङ्कुर श्री भी स्थित 
है, अतः वही बाहर निकलकर स्थूळ अछुररूप हो जाती है ॥ ११॥ 
असीम चित्ववभाव ही ऐसा है कि कहीपर अपने स्वभाववश देश-काढू 
कममे स्थित स्पन्दनसे शुन्य हो जाता है और ` कृहॉपर स्पन्दन्प वन 
जाता है॥ १२॥ 
यथपि संवितूका स्पन्दन वास्तवमें अकारण है, तथापि यहां वासनासे युक्त 
होकर देह आदि अङ्कुरं वह कारणरूप बीज बन जाता है ॥ १३ ॥ 
अवान्तर बंजोके रूपमें स्थित वही संवित-स्पन्दन सर्वत्र कारण है, उसी 
शन्दनकी विशेष-विरोष कार्योंकी व्यवस्थाके छिए अवान्तर बीजोके रूपोमें स्थि े 
है, इस आशयसे कहते हैं--'तृण ०! इत्यादिसे । | 
'म्यान्य अवान्तर तृण, वल्ली, छता, गुल्म आदिके बीजोंकी जो व्यवस्थित 
अजर आदि कार्य करनेकी प्रवृत्ति है, उसमें भी वही संवित्स्पन्द कारण है, उसका 
भन्य कोई बीज नहीं है ॥ १४ ॥ | 
`` गदि बीजके अन्दर रहनेवाली शक्ति ही सङ्कर है, यों माने, तो भी शक्ति 
और शक्तिमानमें कोई भेद नहीं है, यह कहते हैं--'न इत्यादिसे। . र 
बीज और अछुरमें, भग्नि.और उप्णताके सहश, कोई मेद नहीं है। 
औरामजी, आप बीजको ही अङ्कुर जानिये और कमे हीको मानव जानिये ॥१५॥ 
५६० र 











४४८० योगवासिष्ट [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराषे 
चित्स्फुरन्ती भूमिकोशे करोति स्थावरारथ्‌ । 
स्थूलान्‌ स्ष्मान्‌ मदन्क्रान्‌ पयोबुद्बुदकानिव ॥ १६ ॥ 
चिता विना घराकोशादत्यन्तपरिपेलवात । 

_ अङ्कुराद्‌ वजूसारांच क उल्लासयितु क्षम! ॥ १७॥ 

` त्राणिवीयैरसान्तःस्था संविञ्ञङ्गममाततस्‌ । 
तनोति ऊतिकान्तःस्थो रसः पुष्पफल यथा ॥ १८ ॥ 
यदि सर्वगता संविद्कवेन्नातिबलीयसी । 
तत्क उल्लासने शक्तः स्यादेवासुर शताम्‌ ॥ ९३ ॥ E 
` जज्ञमानां  स्थावराणामेतदाद्यं च घीजकस्‌ । | 

संविडिस्फुरणमात्रमस्य बीजे न विद्यते ९०॥ 
बीजाऊरविकर्पानां कियापुरुषकमणास्‌ । 
ऊर्मेवीचितरज्भाणां नास्ति भेदो न वस्तुनि ॥ २ १॥ 





TTT 
` सन्दनश्षीङ हो रही चिति ही मूमिमें वट आदि इक्षोंके अङ्कको स्युरू 
परदा, सुक्ष्म पदाथ, कठिन पदाथ एवं मुदु पद[अ--जहूमे बुहछोंकी नाई 
बनाती है ॥ १६ ॥ ॒ ५ 
. चितिके बिना ऐसा कौन शक्तिमान्‌ है; जो इस प्रथ्वीततसे, अत्यन्त मृदु 
अङ्ुरसे वजूके सदृश इड़ प्रवाळ आदिको निकाळ सके ॥ १७ ॥ | 
यही न्याय रजवीयेसे शरीरसम्पादनमें भी रूगाना चाहिए, इस आशयसे . 
कहते हैं--प्राणि०” इत्यादि । - टी 
' जैसे ठतिकामे स्थित रस पुष्प और फलका विस्तार करता है; वैसे ही वह 
हा चिति प्राणियोंके वीयरसमें स्थित होकर इन असीम जङ्गम वस्तुओंका विरत 
| करती है ॥ १८ ॥ ह । 
____ आरामजी, भला, बतलाइये तो सही कि यदि सर्वत्रस्थित यह संवि | 
अत्यन्त बळवती न होती तो, इन देव, अधुर एवं राजाओंके निर्माणमें कोर 
शक्तिशाली होता ॥ १९ ॥ | क 
` अह स्थावर तथा जज्गम पदार्थका यही एक छादि संविस्कुरण कारण है। | 
आर इसका कोई कारण नहीं है॥२०॥ .. (2 7 | 




















बगे १८ ] भावाशुवादैसं हिते र गोत की ४४८१ 


sd DN लच्या 


द्विव तृकणोरयस्य बीजाङ्करतया तयोः । 

विपथित्पशवे तस्मे महतेऽस्तु सदा नमः ॥ २२ ॥ 

संवित्तजन्मबीजस्य योऽन्त!स्थो वासनारसः | 

स॒ करोत्यङ्करोछ्लासं तमसज्ञभिना दह ॥ २३॥ 

इवेतोऽङुषेतेव मनसा ` यदमज्जनम्‌ । 

शुभाशुभेषु कायेषु तदसङ्ग  विदुबुधाः ॥ २४॥ 
. अथवा वासनोत्साद एवाऽसङ्ग इति स्मृतः । 

यया कयाचिदयुक्त्याऽन्तः सम्पादय तमेव हि॥ २५ ॥ 


तथा ऊर्मि, वीचि और तरङ्गोंका परस्पर तनिक भी मेद नहीं है एवं अधिष्ठानम 
भी कुछ मेद नहीं है ॥ २१ ॥ | 

इस तरहके वेद्समत अभेदको जो पुरुष नहीं देखता, उसकी निन्दा करते 
ई--हिल्वश्ा इत्यादिसे । | 

मद्र, ऐसा होनेपर भी पुरुष और कमेमें तथा बीज थौर अडरे नित 
पुरुषको भेद वास्तविक भासता हो, उस महान पण्हितपशुको निरन्तर नमस्कार 
ही करना चाहिए ॥ २२ ॥ कल 

वासनाके सम्बन्धसे जनित संस्वारबीनता वासनाके विनांशसे नष्ट हो जाती 
है, यह कहते है--'संवित्ते ०” इत्यादिसे । | 

्मके कारण संबिस्पन्दनमें जो भीतरका वासनारस है, वही बाहर सङ्कर 

भका है, इसलिए उस वासनारसको असङ्गरूप अभिसे आप जला दीजिये ॥२३॥ 

पण्डित लोग कहते हैं कि पुरुष कुछ करे चाहे कुछ भी न करे, परन्तु 
उसका शुभ-अशुभ कार्योमे मनसे जो आसक्त न होना है, वही असङ्ग है ॥२४॥ 

यदि वासना ही सङ्ग है और वासनाका उच्छेद ही असङ्ग है, यह माने, 
तो तच्वज्ञानके अभ्याससे ही वासनाको जला दीजिए, यह कहते दे-- अथवा? 
_ अक्र अथवा वासनाका उच्छेद ही असङ्ग है, यह भी पण्डितोंका मत मो Ro 
शसहिए आप उसीका ( वासनोच्छेदरूप असङ्गका ही ) जिस किसी युत्ति LS 
भीतर सम्पादन कीजिए ॥ २५ ॥ 2 कक आ | 
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यंयेव वेत्सि ततया युक्त्या पुरुषयलतः ! 
वासनाङ्कुरनिर्मूलमेतदेव परं शिवस्‌ ॥ २६ ॥ 

पौरुषेण प्रयत्न यथा जानासि वा तथा | 
निवारयाहमावांशमेषोऽसौ वासनाक्षय/ ॥ २७॥ 
नास्त्येव पौरुषादन्या संसारोचरणे गतिः । 
निरहंमावरूपेऽस्मिन्वासनाक्षयनामनि ॥ २९८ ॥ 


आधिव संविदस्तीह सो5डुरो बीजमस्ति तत्‌ । ` | 
तस्क तत्व पुरुषस्तदेवे तच्छुबाशुमस्‌ ॥ २९॥ . 


न बीजमादावस्त्यन्यभ्नाइरो न च पा नर! । 
न कर्म न च देवादि केवल चिदुदेति हि ॥ ३० ॥ 
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बह युक्ति चाहे पहले कही गई राज-योगरूपा हो या इठयोगरूपा हो, 
परन्तु पुरुषप्रयलसे दीयैकालतक वह अभ्यस्त होनी चाहिए। आप अपनी 
. बासनाका उच्छेद जिस युक्तिसे सुकर समझते हों, उसीसे उसका उच्छेद कर 
डाकिए; क्योंकि यह वासनाङ्करका उच्छेद ही परम कल्याण दै ॥ २६ ॥ 
समस्त वासनाओंका चिदूमन्थिरूप अहङ्कार ही मुळ दै, भतः उसीका भाप 
विनाश कीजिए, यह कहते दैं--'पोरुषेण' इस्यादिसे । | 
ओऔराममद्, पुरुसे आप जिस तरइकी युक्ति जानते हों, उस तरहक 
इढ़ अम्नान्त युक्तिसे अहङ्काररूपी अंशका त्याग कर दीजिए, क्योकि वह 
अहङ्कारांशका त्याग ही वासनाका क्षय है ॥ २७॥ 
वासनाक्षयनामक इस निरहङ्काररूप संसारतरणमें अपने पुरुषाथैके सिव _ 
र दूसरी कोई गति है ही नहीं ॥ २८ ॥ व ड 
' J ©झनादढि अनन्त प्रत्यगात्मरूप चेतन्यकी सत्तासे ही बीज, अङ्कुरः आदिकी | 
सत्ता है, स्वतः नहीं, यह कहते हैं-“अद्येव' इत्यादिसे । 
ससहे यहां सबसे मुख्य तो संवितकी ही एकमात्र सत्ता है, वही णड | 
है, वही बीज दे, वही कर्म है, वही पुरुष है और वही पुण्यपापरूप देव है ॥२९ _ 
.. सबसे प्रथम न तो कोई नितिके सिवा दूसरा बीज है, न अझर है, | 
|. पुत्व है, न कर्म है रन देव जादि ही कुछ है, केवळ चितिका ही ग 



















सर्गं ३८ | माषालुवादसहदित  एए८३ 
न 33 लक, 
नो बीजमस्ति न किलाङ्करकोऽपि वाडस्ति 
नाप्यस्ति कम पुरुषश्च न वास्ति साधो । | 
एकं तु चिक्तप्ुद्ति ह्यनयाऽभिघान- 
लक्षल्या नट! सुरनरासुरशोभयेव ॥ ३१॥ 
इत्येव निथयमनामय भावयित्वा 
त्यक्त्वा भृशं पुरुषकरमं विचारशङ्काम्‌ । 
निर्वासनः सकलसङ्करूनाविश्रु्तः 
संविद्वपुनु यथाभिमतेच्छमास्स्व ॥ ३२॥ 
` प्रञान्तसर्षच्छमशङ्कमच्छ- | 
चिन्मात्रसंस्थोऽखिलकार्यकारी । 
आस्मेकराम? परिपूर्णकामो | 
भवाभयो राम शमाभिरामः॥ ३३॥ 
इत्यार्षे ्रीवासिष्ठसहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 


शङ्कातस्सिद्धान्तप्रतिपादनं नामाइ्ष्टाविशति। सगे! ॥ २८ ॥ 
oo २१ AGS 


जब बीज भादिकी स्वतः सत्ता स्थिर नहीं होती, तब यही निष्कर्ष विकता 
दै कि एकमात्र चिदात्मा ही असत्यसूत 'बीजादिके आकारोंमें जगद्रूप बनकर 
विकास करता है, यह कहते हैं-_“नो? इत्यादिसे । 
दे साषो, न तो कोई बीज है और न कोई अङ्कु ही है। इसी तरह न तो कोई 
कम है और न कोई पुरुष ही है। जैसे नाटकका पात्र समय-समय पर देव, नर, 
दानव आदि नामोंकी शोभा धारण कर नृत्य करता हैं, वैसे ही एकमात्र चित्व- 
भाव ही इन बीज, अङ्कर आदि नाभोंकी शोभा धारण कर विलास करता है ॥३१॥ 
` है अविकार श्रीरामचन्द्रजी, उक्त प्रकारके निश्चयको अपने मनें स्थिर कर . 
पुरुष, कम आदि मिथ्या विचार-जनित शङ्काका बिळकुछ परित्याग कर वासनाशुन्य, 
समश्त विकरपोंसे रहित एवं चैतन्यमय बन जाइए । फिर आप अपनी अभिमत 
. ईच्छाके अनुसार समाषिस्थ होकर या ब्यवहाररत होकर स्थित रहिए । इससे 
पका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, यह सार है ॥ ३२ ॥ हक 
` इसीका स्पष्टीकरण करते हुए उपसंहार करते हं--प्रकाशान्त ०? इत्यादिसे। 
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नित्यमन्तपुखस्ति्ठ वीतरागो विवासनः । 
चिन्मात्रममर्ू शान्तं कमं सवत्र भावयन्‌ ॥ १॥ 


आकाशविशदः  प्राशश्रिन्मात्रेकथनस्थितिः । 


| 

| 

| 

वसिष्ठ उवाच - 





समः सौम्यः समानन्दः सब्ह्लाइहिताशयः ॥ ३ ॥ 
शोकेष्वापत्सु घोरेषु सङ्करेभ्बबटेशु च। 
यथाप्रातेषु ` सेषु . खंवेषुञ्नतिमत्सु च ॥ ३ ॥ | 


हे रामभद्र, सब इच्छाओंसे निमुक्त एवं अशेष शह्कासे रहित होकर सब. 
कमै करते हुए भी आप चेतन्यमात्रमें स्थित रहिए । एकमात्र अपनी आत्मामे ही 
रमण कीजिए । समस्त कामनाओंसे परिपूर्ण होकर आप निभय हो जाइए और 
प्रम शान्तिका भवछम्बन कर सब ओर चमकने लग जाइये ॥ ३३ ॥ 


अद्ठाईसवाँ सग समास 


TEES 













 इन्तीसवां सग प म्व 
[ व्यव्ारकालमे जो भी कुछ कर्तव्य झा जाय उसे निमाते हुए अपने स्वरूपर्म सदा 
„ स्थिर रहना चाहिए, यो रामीके प्रति महारा वसिष्ठजीका उपदेश । ] 
. महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीराममद्र, शत्रु, मित्र आदि सबके हिप 
. ˆ प्रारब्बसेजो कुछ काये आ जाय, उसे थयायोग्य करते हुए भी आप निरन्तर 
प अन्तयल ही रहिए । राग छोड़ दीजिए । वासनाओंसे परे हो जाइए और स 













। निमेळ, शान्त चेतन्यमात्रकी. भावना कीजिए ॥ १ ॥ वणी 
| ` ` भद्र, आकाशके सहश विशद हो जाइए । प्राज्ञ बनिए । एक चला 4 


है 


आइए तथा अपने अन्तःकरणको जक्षस॒ह॒श आनन्दरसमें सरावोर कीजिए ॥ ^ झि i 
fm... ७. रामजी, प्रारब्धवश प्राप्त हुए छोटे-बड़े शोक, आपत्ति, घोर सङ्ग! , 
. (गते) आंदि समी मसज्लॉंमे भीतर दुःखी न होकर देशधमोके. अनुसार 


अपनी दृढ़ स्थिति ( निष्ठा बनाइए। सम, सौन्य एवं पूर्णानन्दसे युरी “ 








- 
= = ¢ 
र... है 
SI 
i 
व. 
> अर 


सर्ग ९९ | जापालुवादसहित ४४८५ 
ल 0000000060000000000009602626290202020202. 0 २३3 


= 





यथाक्रम यथादेशं कुरु दुःखमद॒ःखितः। 
बाष्पक्रन्दादिपयन्त इन्दयुक्तसुखानि च॥ ४। 
समागमेषु ान्तानाश्चु्सवेषूदयेषु च। | 
आनन्दं अजञ सौम्यात्मा वासनाक्रान्तसूढवत ॥ ५'॥ 
भूतानि मृत्युकायेषु सङ्गामादिषु निदेह । 
दावानलस्दृणानीव वासनाक्रान्तभूढवत्‌ ॥ ६ ॥ 
क्रमागतेष्वसि्ञोऽथे बकवचिन्तयाञ्य । 
` अर्थोपाजनकार्यषु वासनाङ्रान्तमूदवत्‌ ॥ ७॥ 
बराड्िदल्याशेषानरीनरिनिषूदन. । 
वातो रिक्तानिवाम्भोदान्वासनाक्रान्तमूढवत्‌ ॥ ८ ॥ 
जनेषु करुणाहेषु धेये कुरु महात्मसु | 
आत्मारामसना मौनी ~-___औध्ाराममना मोनी वासनाक्रान्तमूढवत्‌॥ ९॥ - जे 
क्रमानुसार रुदन-अभ्ुपात आदि पर्यन्त दुःखोंका और चीतोष्ण बारिश युक्त 
दस्तादिभोगरूप सुखोंका अनुभव करते चलिए ॥ ३, ४॥ | 
संक्षेपसे जिस अथैको कहा, उसीको विस्तारपूर्वक कहते है 'समागमेषु' 
इ्त्यादिसे।श ° | | SO 
` _ कमनीय ( रमणीय ) विषयोंकी प्राप्तिक अवसरोगे, उत्सवोंमे एवं उदयकालमें 
आप सौम्य ( शान्त ) मूर्ति होकर ऐसे आनम्द मनाइए, जैसे कि भोगवासनाओंसे 
आक्रान्त कमठ मुढ पुरुष ॥ ५ ॥ | | 
पासनाओंसे आत्रान्त मूढ़ पुरुषोंके परश अधार्मिक प्राणियोंको सृत्युके 
हत संग्राम आदिमें डाळकर--जैसे तृणको अभि जहा हालती है वेसे-- 
जड़ा दीजिए ॥ ६॥ ` | क 
'पारब्ध.कर्मॉके अनुसार प्राप्त हुए धर्माविरोधी धन आदिके उपाजन आदि 
कार्योंका बगुलेके सहर ऐसे अखिल होकर चिन्तन और अजन कीजिए, जैसे 
वासनायुक्त कर्मठ पुरुष ॥ ७ ॥ 
हे शुनाशक रामजी, वासनायुक्त मूढ जनके सहश जाप नहपूैक 
` “स्त शञ॒ओंका ऐसे विनाश कर दीजिए, जैसे वायु जलशन्य बादलोंका बिनाश 
कर देती है ॥ ८॥ ` 


` पासनासे आक्रान्त कर्मकुश मनुध्योंके सहत करुणापात्र जनोगें उदारताका 
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प्रुदितो मव इषेषु दुःखेषु भब दुःखितः । 
करुणां दुरु दीनेषु भव वीरेषु वीर्यवान्‌ ॥ १० ॥ 
अन्तभुखः सदानन्दः स्वात्मारामत याऽन्बितः । 
य! करोति शमोदारस्तत्र . कतासि नाऽनघ ॥ ११॥ 
आतममावनया साधो. नित्यमन्त्टखस्थितेः । 
बजधाराऽपि ते राम पतिता याति छुण्ठताब ॥ १२ ॥ 
` सङरपकलनोन्धुक् स्वसंविन्मात्रकोटरे । 
यस्तिष्ठत्यात्मनि स्वैरमात्मारामो सहेश्वरः ॥ १३ ॥ 
द न ते भिन्दन्ति शख्राणि न ददन्ति हुताशना! । 
न क्रेदयन्ति वारीणि शोषयन्ति न मारुता ॥ ९४ ॥ 








= न 


और महात्माओके विषयमे निन्दा न करनेका अवछन्बन कीजिए तथा थ 
, आस्मामें मनको रमने दीजिए ॥ ९ ॥ | 
हर्ष करनेयोग्य स्थानोंमे हर्षित होइए, दुःख करने योग्य स्थानोमें दुःखी 
बनिये, दीनोंपर दया कीजिए और वीरोमें वीर बनकर रहिए ॥ १० ॥ 
कुछ करनेपर मृढजनोंकों तो दोष ळगता है, परन्तु ज्ञात पुरुषको कुछ करने* | 
पर दोष नहीं लगता, यह कहते है-'अन्तप्ठुख!? इत्यादिसे । 
हे अनध, जो पुरुष अपनी वृत्तियोंकी आत्माके अन्दर लगाकर स्थित रहता 
है, सदा आनन्दसें मग्न रहता है, अपनी आत्मामें ही आराम करता है, तथा जो 
| शान्ति और औदायसे युक्त है, वह कर्ता नहीं होता, इसलिए पूर्वाक्त विषयों 
| | आप कभी कर्ता नहीं होंगे और न उनसे आपको दोष ही छंगेगा ॥ १९ ॥ 
। हे साधो श्रीरामजी, आत्माकी भावनासे निरन्तर अन्तसुख बृत्ति बगी '. 
ह स्थित हुए भापके उपर यदि इन्द्रकी मी वज़धारा गिर जाय, तो भी वह ग 
होजायगी॥१२॥ | 020 
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सुस्तम्भमजमालिङ्ग्य स्वात्मानमजरामरम्‌ । 
तिष्ठाऽवष्टभ्य घीरात्मा सुस्तम्भमिव मन्दिरम्‌ ॥ १५ ॥ 
जगद्बृक्षपदार्थाषपुष्पामोदश्रियं परामू। | 
संविदं संविदः स्वस्थामास्स्वान्तपुखमच्युतम्‌ ॥ १६॥ 
तमुखतया नित्य कायमाइरतां बहिः 
जीवतामपि नोदेति बासना. इषदामिव॥ १७॥ 
पुनःप्रसरणोन्धुक्तमन्तःसुं मनः ङुरु । ` 
कुवन्सवाणि कर्माणि कूर्पाङ्गवदबृत्तिमान्‌ ॥ १८॥ , 
अन्तबुत्तिविहीनेन बहिवृत्तिततेव च। ` 
` सुप्तप्रबुद्धप्रायेय कायमाचर चेतसा ॥ १९॥ 
` बालशूकादिविज्ञानवदन्तस्त्यक्तवासनम््‌ । | 
सवतः कुंबंतः काये खवचित न लिप्यते ॥ २० ॥ 





जिसमें चित्त भळीमॉति प्रकाशित होता है, ऐसे नित्यनिरंतिशयानन्दरूप 
शि जन्मशुत्य, जरा-मरणरहित, श्वात्माका--हढ़ खम्मोंवाले मन्दिरकी नाई--अव« 
__ हब्बन कर निश्चल होकर स्थित रहिए ॥ १५ ॥ 
हे रामभद्र, जगडूपी-वृक्षके पदार्थरूपी पुष्पोंकी सुगन्धशोमाके सहच सार- 
भुत स्वस्थ ब्रह्मतवित्तिका ( आत्मज्ञानका ) अवळम्बन कर समस्त बाह्यवृत्तियोंको 
सदा अन्तु बनाकर. स्थित रहिए ॥ १६ ॥ 
अन्तमुखतासे निरन्तर बाहरके कार्योंका सम्पादन कर रहे भी प्राणिबोंमे 
वासना ऐसे उत्पन्न नहीं होती, जैसे कि पत्थरोंमें नहीं होती ॥ १७॥ 
` अक्क कछुएके अज्ञोके सदश भीतर और बाहरंके सब वृत्तियोसे विरत होकर 
"सारे कमे करते हुए भी. आप अपने मनको भीतर छीनकर दीजिए, ताकि फिर वह 
बाहर न निकलने पावे ॥ १८ ॥ | 
भन्द्रकी सुख-दुःखादिवृत्तिसे शुन्य, बाहरकी घटादिवृत्तिसे युक्त-से तथा 
भायः आधे जगे हुए चित्तसे आप कार्य करते चलिए ॥ १९॥ | 
जैसे चाळक एवं मुक आदिका विज्ञान अन्दरकी वासनासे रहित होता है, 
दैसे ही अन्दरकी वासनासे दून्म अतएवं जाकाशके सहश निमेळ हुआ चित्त 
कर रहे आपको बन्धनकारक नहीं होगा ॥ २० ॥ 


I 
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ृत्तित्यागविलीनेन छिञ्चित्प्रसरता बहि? । 
अन्तरत्यन्तसुतेन चेतसा तिष्ठ विज्वरः ॥ २१ ॥ 
असङ्र्पकरङ्कायां ज्ञानाचित्तक्षयोदये । 

शुद्धायां संविदि स्थित्वा कुरु मा कुरु वाऽन ॥ २२ ॥ 
सुषुप्ततमया वृत्या जाग्रद्चवहरन्‌ व्रजन्‌ । 

गृहाण मा किञ्चिदपि मा वा किञ्चित्परित्यज ॥ ९३ ॥ 
जाग्रत्यपि सुपुप्तभेज्जागर्षि च सुपुप्तके । 
जाग्रत्सुपुप्तयोरेबयात्तदस्त्यासे निरामयः ॥ २४ ॥ 
एचमाचचन्तरदितमभ्यासेन शनेः शनेः। ` 
पद्मासादयाइन्दमतीतं सववस्तुत? ॥ २५ ॥ 





भद्र, आप समस्त चिन्ताओंको तिंलाज्ललि देकर ऐसे चित्तसे युक्त रहिए, 
जो कि निर्विकश्‍्पक समाधिके अभ्याससे बांधित हो चुका हो, कुछ कुछ वाहरकी 
ओर प्रतिमासरूपसे निडळ सकता हो तथा मीतरसे मर गया. हो.॥ २१ ॥ 

हे निष्पाप रामजी, ज्ञानसे चित्ता विनाश हो जानेपर बची हुई सङ्कस्परूपी 


. कसे निमुक्त विशुद्ध रह्मचितिमें बैठकर आप कुछ कीजिये या न कीजिये 


दोनों एक-से हैं ॥ २२ ॥ 

जागते. हुए, व्यवहार करते हुए या जाते हुए भी आप सोये हुए पुरुषके 
सहश वृत्तिक्रे कारण नतो अमीष्टका ग्रहण करें या न अनिष्टका परिहार 
ही करं॥ २३ ॥ 

जागरणकी अवस्थामें मी यदि आप सब प्रकारकी उपाधियोंका विरूबकर 
मृषृप्ति अवस्थावाले हो जाते हैं तो सुषुप्ति अवस्थामें भी आप जागरण अवस्थावाले 
ही हैं; क्योंकि अज्ञान आवरण उस समय रहेगा ही नहीं । जागरण और 


अलग करनेवाले अज्ञान और जज्ञानकार्यका बाध हो जानेपर ये दोनों अवश्भाएं 
हो जाती हैं और एकता हो जानेपर जो सन्मात्ररूप बच जायगा, वही 


निर्विकार सन्मात्र-स्वरूप आप हे ॥ २४ ॥ 


४ इस तरह धीरे-धीरे अभ्यासके द्वारा आप आदि-अन्तसे रहित ऐसा ५६ _ 
FE प कोर कीजिए, जो समस्त शीत-उष्ण आदि द्वन्द्ठोसे रहित तथा सब वस्तु से | 
|  परेह॥२५॥ tt क 3५ न्य 
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प 
न च देत न चेवेक्य जगदित्येव निश्चयी । | 
परमामेहि विश्रान्तिमाकाश्चविशदाञ्चयः ॥ २६॥ 

श्रीराम उवाच 
ययेवं श्चुनिशादूंल तदहंप्रत्ययात्मकः । 
भवानेवेह किं तावद्दसिष्ठार्यः स्थितो . बद ॥ २७॥ 
वार्सीकिर्त्राच 
राघवे गदति त्वेवं वसिष्ठो बदतां वर! । 
तूऽणीसेष  झुूर्ताद्धमतिष्ठत्सपषटचेष्टितः ॥ २८ ॥ 
तरिमिन्तुष्णीं स्थिते कि स्यादिति सस्ये महाजने | 
पतिते संशयास्भोषौ राम! पुनरुवाच ह ॥ २९ ॥ 


न तो द्वेतात्मक जगत्‌ है और न एकात्मक ही जगत्‌ है,- इस तरहके 
निश्चयसे युक्त होकर भाप आकाशके सहश विशद भाशय ( मन ) वाळे होकर 
परम विश्रान्ति प्राप कीजिए ॥ २६॥ ` 

६ समस्त द्वेतका अपळाप हो जानेपर तो आपका भी अइड्कार ( वसिष्ठजीकों 
` -अहम्माव ) रहेगा नहीं, इस स्थितिमें आपके वक्तापन आदि व्यवहार कैसे 
इस भाशयसे श्रीराममद्र पूछते हे --'यद्येवय? इत्यादिसे । | 
ओऔरामचन्द्रजीने कहा--हे सुनिश्यादूळ गुरुवर, यदि ऐसी बात है, तो 
हम्भावरूप वसिष्ठवामके आप ही यहां स्थित हैं क्या! यानी आपके व्यवहार कैसे 
यह कहिये, क्योंकि द्वैवके अपळापसे आपमें भी अहम्माव तो रहा नहीं ॥ २७ ॥ 
वसिष्ठ जीको तो अहम्भाव आदि. हैं ही नहीं, परन्तु इमारी और श्रोतराओंकी 
अशान-इष्टिके ही कारण उन्होंने उसका अवलम्बन किया था, जब सबको तत्त्वज्ञान 
` हो चुका तब तो मेरे प्रश्‍नका मौन ही उत्तर है, इस आशयसे वसिष्ठजीडी चुपचाप 
स्थिति कहते है-_'राघवे? इत्यादिसे । 
` वारमीकि सुनिने कहा--जब श्रीरामजीने ऐसा प्रश्‍न. किया, तब वक्ताओंमें 
अभणी महाराज वसिष्ठजी आधे मुहृततक चुपचाप स्थित रहे । उनकी ऐसी चेष्टा 
भेष्ट विदित हो रही थी ॥ २८॥ | 
मदाराज वसिष्ठजी तो मौन घारणकर स्थित रहे और इधर सभ्य महाजन 


होगा में पड़ गये, यह देखकर भीरामभव्र फिर 
भरने हगे ॥ २९ इस सशय-सागरमं पढ़ गये, यह 
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किमथ मगवन्स्तृष्णी भवानहमिव हिसि ` ` | 


. न सोऽस्ति जगतां न्यायः सतां यो नोचरक्षमः ॥ ३० ॥ 


वसिष्ठ उवाच | 
न से वक्तुमशक्तस्वादयुक्तिक्षय उपस्थित! । 


किन्तु ग्रश्चस्य कोव्यास्य तृष्णीमेवाऽनघोत्तरस्‌ ॥ ३१ ॥ 


द्विविधो भवति प्रष्टा त्ज्ञोऽज्ञोऽथवापि 'च । 


अनञस्याऽज्नतया देयो इस्य तु जतयोत्तर! ॥ ३३ ॥ 


एतावन्तमभूरक्कारं . . भवानज्ञाततत्पदः | 


भाजन सविकल्पानापुत्तराणां महामते ॥ ३३॥ 


तत्वज्ञस्वघुना जातो. विआन्तः परमे पदे । 


योग्यो न सविकल्पानामुत्तराणामसि स्फुटस्‌ ॥ ३४ ॥ 


यावान्कश्चित्किलोळेखो वाद्यो वदतां व्रर । 


वक्ष्माथः परमाथो वा बहुरर्पतरोऽपि वा ॥ ३५॥ 


द्भ जाके पत उतर दनद युक्ति रहे हो नहीं, यो मान रहे ओरामम अब [ गुरुजीके पास उत्तर देनेकी युक्ति रही ही नहीं, | यों मान रहे श्रीराममब्र . 


कहते है-_किमथेम!. इत्मादिसे । 


भगवन्‌, मेरे-जेसे आप चुपचाप क्यों | स्थित ks | १ जगतमें शिष्योका ऐसा 


कोई तर्क ही नहीं दै, जो विद्वान्‌ गुरुओंके लिए उचरयोग्य न हो ॥. ३० ॥ 
महाराज वसिष्ठजीने.कहा--हे अनध, मुझमें कडनेकी शक्ति नहीं है; 
इसलिए उत्तर-युक्ति न रही, यह बात नहीं है, किन्तु यह प्रश्न चरम सीमाओं 


प्रश्‍तकी चरम सीमा बतळानेके लिए भूमिका बघते हैं--द्विविधों 
भद्र, प्रइनकर्ता दो तरहके होते है--एक तो तत्त्वज्ञ और दूसरे ह 
इनमें अज्ञानी मइनकर्ताको अज्ञ बनकर उत्तर देना पढ़ता है और जागीर 


ज्ञानी बनकर ॥ १२॥ . 


, हवे महामते, इतने समयतक तो आप तत्सदको ( अक्षात्मांको ) जानते ही न 


_ थे, इसलिए आप सेनिकरपक उतरोंके ही पात्र रहे ॥ ३३ ॥ 


इत्यादि! 


अब तो आप तत्वज्ञ बन गये और परम पढे स्थिति मी आपने माघ |. 
ही, इसळिए स्पष्ट है कि विकल्यवाढे उत्तरोंके योग्य नहीं रहे ॥२४॥.  . 
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. पतियोमिव्यवच्छेदसख्यातीवादि््ि २२ प्रतियोगिव्यवच्छेद्संरूयातीतादिभिञ्चमेः । दर | 
स च सर्वोऽन्वितः साधो भा इव त्रसरेणुभिः ॥ ३६ ॥ ` 
उत्तर सकलङ्क च तज्ज्ञो नाईति सुन्दर । 
नाकलङ्का च वागस्ति त्व च तज्ज्ञतर! स्थितः ॥ ३७॥ 
` यथाभूत च वक्तव्यं ज्ञस्याऽन्तेवासिनो मया | 
यथाश्ूतं विदुः काष्ठमौनमन्तविवजितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अविचारात्ससङुरपं मौनमाहुः `परं पदम्‌ । 
तदेव तव तज्ज्ञस्य दत्तः सुन्दर उचरः ३९॥ ` 
यन्सयो हि भवत्यज्ञ पुरुषो बक्ति ताइशम । 
जञयमात्रमयअ्ाहं वागतीते पदे स्थितः ॥ ४० ॥ 
a 5 3 5 
सूक्ष्म अर्थवाला हो, चाहे परम अथवाळा हो, . चाहे थोड़ा हो अथवा अधिक हो, 
परन्तु हे साधो, वह सब प्रतियोगी, मेद, संख्या, मुख्यभूत अथे, साधन, बाधन, 
` ` बोष, प्रमाण आदिकी कश्पनाओंसे ऐसे मिला-जुळा रहता है, जैसे जाढोंके अन्दर : 
¦" सूथै किरणे त्रसरेणुओंसे ( सूक्षम रजकृणोसे ) मिली-जुली रहती है ॥ ३५,३६ ॥ 
हे मनोरम, जो तत्त्वज्ञानी पुरुष है, उसके लिए कलङ्कपूर्ण उत्तर होता नहीं, 
क्योंकि जितनी वाणियां हैं, वे सब कलूडपूर्ण ही हैं, आप तो तत्त्वत बनकर 
स्थित हैं ॥ ३७ ॥ | कु | 
हे भद्र, ज्ञानी शिष्यके सम्मुख मुझे जो यथावत्‌ सत्य है, उसे ही कहमा 
चाहिए, परन्तु समस्त कछङ्कोसे निसुक्त यथावत्‌ सत्य तो काठकी तरह मौन 
ही है ॥ ३८ ॥ | | 
भद्र, जो परमपद है, वह तत्त्वज्ञानके पूर्व अज्ञानसे उपदेशवाणीके योग्य 
है, वह कश्पनाकर ससझुर्प बनता है यानी वाणीके व्यवहाररूप सहर्पका विषय 
हो जाता हे और विचारसे ज्ञात हो जानेपर मौन यानी वाणीका अविषय हो जाता 
है "थो विद्रानोका निश्चय है, इसलिए तत्त्वज्ञानी हुए आपको अब यह मौन ही 
मने सुन्दर <६र दिया ॥ ३९ ॥ र 
.. दै प्रिय, वक्ता पुरुष जिस रूपका होता है, उसी रूपका कथन करता है, मे 
` तो तत्तवसाक्षास्कारसे बाधित होनेवाळी जो वस्तु ( अक्षरूप ) है, तन्मय बनकर 
पणी परे परमपदर्मे स्थित हैँ ॥ १० ॥ 
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बागतीतपदस्थोऽहि कथं ग्रह्मति वाडालश | 
` अवाच्यं चच्मि नो तेन वाग्धि सङ्कल्पनाङ्किंवा ॥ ४१ ॥ 
.. श्रीराम उवाच 
बाचि ये ये प्रवर्तन्ते ताननाइत्य दोषकान | 
प्रतियोगिव्यवच्छेदिपू्वकान्‌ वद को मवान्‌ ॥ ४२॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एवं स्थिते राघव हे यथाभूतमिद शु । 
कर्त्वं कोऽहं जगद्वा किमिति तस्ववि्दा घर ॥ ४३॥ . ` 
अहे तावदयं तात चिदाकाशों निरामयः । 
चेत्यसवेद्यरहितः . सवेसङ्कर्पनातिंगः ॥ ४४ ॥ 
स्वच्छ चिदाकाशमहं भवानाकाशमेव च । 
जगञ्चाकाशमखिरुं सपेमाकाशमात्रकस्‌ ॥ ४५ ॥ 
.शुद्धज्ञानकरूपात्मा शुद्वज्ञानमयात्मनि । 
अन्यसंविद्दशोन्युक्तः! स्वान्यद्वक्तु न वेदूयहश्‌ ॥ ४९ ॥ 


क म. A, ns RMR 
जो वाणीसे अतीत पढमें बैंठा है, वह वाणीरूप मळको केसे अहण करेगा! 
> इसलिए में अवाच्य (कहनेके अयोग्य) वस्तु नहीं कहता, क्योंकि वाणी सडर्परूप 
| कळडुसे युक्त ही रहती है ॥ ४१॥ 
औरामजीने कहा--भगवन्‌, वाणीमें जो-जो भिन्नता, विरोधिता भादिपे 
होनेवाळे दोष प्रवृत्त होते हैं, उनका अनादरकर यानी उनमें तात्पये न रखकर 
भागत्यागलक्षणा द्वारा मुझसे कहिए कि आप कौन हैं ॥ ४२ ॥ 
हे राघव, दे तस्मे अछ, जब आप भागत्यागलक्षणासे. कुछ कहळागेके 
लिए उचत हैं, तब आप यथाथेरूपसे स्थित इस विषयको सुनिये कि आप की 
है! में कौन हूँ ओर यह जगत्‌ कया है ॥ ४३ ॥ 
- र अहम! वस्तु है, वह यह निरामय ( विकार्य ) 
हाही दे। वह वाद्य 
| परे है ॥ पे एवं आभ्यन्तर विषयोंसे रहित है और सम | 
मैं स्वच्छ चिदाकाशरूप हैं, आप, चिदाकाशरूप हैं और सुरण यह जर्द | 
भी आकाशरूप ही है, अधिक क्या कहें, समस्त केवळ आकाश ही दै ॥ ** क, 
बद्ध नमय आसामें में विशुद्ध सराशीरूप भाला ही हँ ऊ | 
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_ स्वपक्षोद्धावनपरा अहन्तात्मेकवद्ध नय ।. 
मोक्षा्थमप्युद्यमिनो नयन्ति शतशाखताम ॥ ४७ ॥ 
जीवतोऽप्युपश्चान्तस्य व्यवहारवतोऽपि च । 
शववद्यदवस्थान तदाहुः परमं पदस ॥ ४८॥ 
अनहिःसाधनं शान्तमनन्तं साधनं समम्‌ । 
न सुख नाझुख नाहं नान्यदित्यादि त शिवम्‌ ॥ :४९ ॥ 
शक्तताया अहन्तेयमभावों भावनं कक च। ˆ | 
तयेवाऽन्विष्पते सेति जात्यन्धश्चित्रमीधषते ॥ ५० ॥ 


... मैदश्ञानकी इष्टि ही नहीं है और न प्रत्यगात्मासे भिन्न कुछ अणुमात्र सी कहनेव्ही 
इच्छा रखता हूं ॥ ४६ ॥ | | | 
` तब अज्ञानियोको बोध देनेके लिए तथा प्रतिबादियोंपर विजय पानेके लिए 
निरहारी विद्वानोंकी प्रवृत्ति कैसे होगी, इसपर कहते हैं-स्वपक्षो ० इत्यादिसे.। 
शिष्योंका सन्देह दूर करनेके हिए या प्रतिवादियोंपर॑ विजय पानेके लिए 
उथमशीह विद्वान्‌ श्रुति, युक्ति आदि प्रमाणोंके द्वारा अपने पक्षके समर्थनमें तत्पर 
होकर बाधितका भी आहार्यारोप कर अहन्तारूप एक ही आत्माको बढ़ाते है 
और उसका अनेक शाख्राओंमें विस्तार करते हैं, परन्तु अज्ञानीके सह मोहित 
` नहीं होते ॥ ४७ ॥ 
इतनी बातसे विद्वानोंका पाण्डित्य बतलाना ही परमपद है, यह नहीं जानना 
चाहिए, किन्तु कोई दूसरा ही है, यह कहते है--'जीवत!? इत्यादिसे । 
यथपि जी रहा है और यद्यपि व्यवहार भी कर रहा है, तथापि परम 
शान्तिरूप पदमे विश्रान्त पुरुषकी सुर्देके सहत जो स्थिति है, वही परमपद 
लाती है ॥ ४८॥ : : कट 
'रमपदका ही विशेषरूपसे वर्णन करते हैं--'अब॒हिः” इस्पादिसे । | 
भद, जो बाहरके साधनोंसे निरुक्त है, जो अन्दरके साधनोंसे शम्यं है, जो 
भ्तोपन एवं. मोक्तापनसे रहित है, जो सुखरूप नहीं है, नो दुःखरूप नहीं है, 
जो अन्यरूप नहीं है, जो शान्त और सम है तथा जो सबका आदि है, वही 
` "गश्षश-निरतिशय आनन्दरूप शिवपद है ॥ ४९ ॥ 
“पदको स्वप्रकाशस्वरूप क्यों मानना चाहिए, उसे विषयसुखके सहश 


. ४४९४ पोगवासिह्ठ॒ { निर्वाण-पकरण उतरावे 


स्पन् नेडस्पन्दने वव यत्पाषाणवदासितप । सि ` 
 अजडस्यैव तद्विद्धि निर्वागमजर पर्दम्‌ ॥ ५१॥ 
तञ्च नान्यो विजानाति स्वयमेवालुभूयते । 


ठोकेषणाविरक्तेन ज्ञेन. ज्ुत्वमिवात्मनि ॥ ५९ ॥ 


तत्राऽहन्तां न च त्वत्षा नानहन्ता न चाऽन्यता । 
केवल केवलीमावो निर्वागममरु शिवस ॥ ५३ ॥ 





पो ही क्यों न माना जाय, इसपर कहते है--बुक्तताया?' इत्यादिसे | 
यह जो अहम्माव है, वह मुक्तिका अभाव है अर्थात्‌ मुक्तिका पुवेकाळि$ 
अमाव है। इसलिए अहम्भावसे मुक्तिको भावना कहां होगी £ अमावसे किसी 
प्रतियोगीका अनुभव तो हो . नहीं सकता । सुक्तरूपता हारा भी सुक्तिकी भावना 
नहीं हों सकती, क्योंकि मुक्तरूपता और मुक्ति तो एक ही है; इसळिए दोनों 
पक्षाने जन्मान्ब पुरुष चित्र देखता है, यही न्याय आ जाता है ॥ ५०॥ ` 
वृक्ष. सुग आदिमे चहल-पहल हो या न हो, पर पवेतकी शिला निश्चह . 
स्थित होनेते जैसे जड़ है, वैसे ही णहा प्राण आदिमें चहलू-पहल ही गा. 
..न हो, पर परमपद निश्चल स्थित है, अतः उसे जड़ क्यों न माना जाय, इए | 
कहते हैं--“रपन्दने इस्मादिसे। | >": कि 
झहझारादिका स्पन्दन ( चहलू-पहल ) या अस्पन्दन होनेपर भी ओ पाषा 
के सह्य जिसका निव्वळ अवस्थान है, वह जजढ़का ही है, जड़का नही | 
जह आप जानिए। वही परमपद, अजर ( क्षीणता आदि दोषोसे रहित ) 
मोक्ष है॥ ५१॥ . CN 
अतः अन्तिम स्थिति वह स्वपरकाझरूप ही फित होता है, ह कही 
. हैं. (तत्व इत्यादिसे । ह. - ० 
.. जैसे लौकिक आत्मामें प्रसिद्ध ज्ञातापन छोकैषणावर्जित ज्ञातापुरुषके दर 
लयं ही अनुभूत होता है, वैसे ही परमप्रकाशरूप- निर्वाणपद स्वतः ही: %5 . । 
होता है;दूसरे द्वारा नही॥ ५२॥ : ..-. ह 
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चेसयोन्धुखत्वसेवाऽऽहुथतनस्याऽस्य चेतनप्त । . 
एष एव च संसारो बन्धः क्कशञाय भूयसे ॥ ५४ ॥ 
_ चैतनस्याः्वेतनत्वमचेत्योन्युखतात्मकम्‌॒ । | 
मोक्ष विद्धि परं शान्तं पदमव्ययमेव च ॥ ५७ ॥ 
दिकालाद्यनवच्छिन्न शान्ते शान्तात्मनि स्थिते । 
चेत्यं न सम्भवत्येव क! किं चेतयते कथम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सङ्कल्प स्वप्नदृर्येऽन्तः संविन्मात्रात्मतां विना । 
यथाऽन्यवद्भवेद्भपास्तथेवाऽस्मिन्‌ बहिर्गते ॥ ५७॥ 


. उसका दुसरेसे प्रकाश होना ही संसार है, यह कहते है--'चेत्योन्युख०! 
इत्यादिसे । | ट | 
इस चेतनका यावी निर्वाणरूप .स्वप्रकाशपदका विषयोंकी ओर झुक जाना 
ही परमकाश ( विषयसम्बन्धरूप क्रिया ) कहा गया है और यही संसार है, यह 
भयानक महान्‌ कष्टको देनेवाला बन्धन है ॥ ५४ ॥ | 
विषयसम्बन्धके अभावसे प्राप्त अचेतनता तो मोक्षगें इष्ट ही है, यह 
कहते दै--'चेतनस्या ०? इत्यादिसे । 
` चेतनकी विषयोंकी ओर प्रबृत्ति न होना ही अचेतनता है, इसीको जाप 
मोक्ष जानिए । मोक्ष ही अविनाशी शान्त परमपद है ॥ ५५ ॥ 
मोक्षमें विषयोंकी स्थितिका निवारण करते है--'दिकाला ०! इत्यादिसे । 
भद्र, देश, काल आदिसे अपरिच्छिन्न, शान्तस्वरूपं ही जब मोक्ष स्थित है, 
उव उस शान्तरूपमें चेत्यकी सम्भावना ही नहीं हो सकती, ऐसी स्थितिमें कौन 
सका, किस तरह प्रकाश करेगा ॥ ५६ ॥ 
इस तरह केवळ अन्तमुखतामात्रसे स्वतःसिद्ध सुक्तिका उपपादन कर अब 
बहिसुखतामात्रसे ही जगत॒का विस्तार होता है, इसका उपपादन करते हैं-- 
. "सङ्कल्पः? इत्यादिसे । | ; A 
हे ओतृगण भूपसमूह, जसे स्वभ्षके संसारमें चेतनगत तत-तत्‌ वासनानुसारी 
"कल्प चेतनरूप होता हुआ भी चेतनरूपताका परित्याग कर चेतनमिन्न प्रतीत 
होता हे, वैसे ही यह आत्मा जब बहिसुख होता है, तब वही भपञ्चरूप होकर 
"व अड़के सहश भासने ग जाता है ॥ ५७७॥ || 
५६२ , 
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मनोबुद्यादयशषेते सविन्मात्रादुरूपिणः । ` 

` मनोबद्यादिशब्दांयेमावितास्हु जडात्मकः ॥ ५८ || 
संविन्मात्रे समे स्वच्छे सबाह्यास्यन्तरे तते। ` 
अभिन्ने सेदंुद्विवा ` किमनर्थाय जुम्मते ॥ ५९ ॥ 
संविन्मात्रस्य शुद्धस्य श्यस्य च किमन्तरम्‌ । 
` ज्चान्तरं तद्विबुधा विदन्त्येति न वाग्गतिय ॥ ६० ॥ 
संदसद्रूप आमासो यथा किमपि रक्ष्यते । 


तमसीक्षितयत्न ब्रह्मणीदं तथा जगत्‌ ॥ ६१ ॥ 
इसी तरह ये जो मन, बुद्धि, अहंकार थांदि -ण नसव ज्ञ उन, बुद्ध, अईकार आदि हे, वे सब अन्तमुलदशामे 
चेतनरूप हैं और मन, बुद्धि आदि शब्दार्थामे भावना करनेपर यानी बहिमुख- 
दक्षाने चेततभिन्न जड़रूप हैं ॥ ५८ ॥ = | 
. इती रीतिसे आन्तर और बाह्य जितना जगत्‌ . है, वंह सब चेतन्येकरस ही 
सिद्ध दो जाता है, ऐसी रिथतिमें चितिकी बहिर्सुखतारूप जो भेदबुद्धि है, वही 
केवळ व्य और. अनभकी हेतु है, इसे कहते दं--'संविन्सात्रे इस्यादिसे । 


यह विस्तृत जितना बाह्य-आश्यन्तर जगत्‌ है, वह सब सम, स्वच्छ एवं 


| अभिन्न संबिद्रप ही है, इसमें जो मेदबुद्धि की जाती है, वह अनंथेके लिए ही 


विकसित होती है ॥ ५८ ॥ | 

. ` समस्त हृश्योंका विनाश हो जानेपर अन्तमें बच जानेवाला संविन्मात्रस्वरूप 
जो आला है, वह शन्यरूप नहीं है, किन्तु निरतिशयानन्दरूप ही है, ६ 
अं विद्वानोंका अनुभव दै, यह कहते है-'सबिन्मात्रस्य' इत्यादिसे । 

ह. > अन्ते अवशिष्ट विशुद्ध संविस्मात्रस्वरूप आत्मामें और शुल्ममें व्या 

` अन्तर है, यह हम लोग नहीं जान . सकते। जो अन्तर है, उसे तो विद 
कहते हैं कि वह वाणीका विषय नहीं है, स्वानुभववेद्य है अर्थात्‌ निरतिशयी |. 
नन्दरूप है, उसका वणन कैसे कर सकते हैं॥ ६०॥. ७. 
ला | यौक्तिक इष्टिसे जगत्‌ केसा है ! इसे कहते | है | 
 - ते लके प्रणिषानरुप ( एकाग्रता ) प्रयत्लसे अन्धकारमे कुछ सद ६. 3. 
हि... आभार दिलाई जु है, वैसे ही जमे जो आमास दिखाई देता दै, वद लॉ. 









० ७ 








न र, 


गं २९ ] ॒ भाषादुवादसहित | | ४४९७ 


्य्स्स्त्स्स्य्त्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्य्स्व्य्य्व्य्व्ख्व्ट्व््व््व्ल्क्ड्--........._ 








अयमाकाशमेवाऽहं यदि शाम्याम्यवासनस्‌ । 

वासनां तु न बध्नासि स्थित एवाइसि चिन्नभ! ॥ ६२ ॥ 
इति निश्चयवानन्यस्तञ्ज्ञोऽज्ञ इव संज्ञया । 
चिदपुर्विद्यमानोऽपि शाम्यत्यसदिवि स्वयम्‌ ॥ ६३॥ 
जीवानां जसतिथुसेन ज्यलन्नज्ञानवायुना। | 
अविद्याशिः प्रबुद्धानां पुनस्तेनेव श्ञाम्यति ॥ ६४ ॥ 
अजडानां यदज्ञान स्थाणूनामिव शास्यताय । | 
तमाइुमोक्षमक्षुब्धमासितं  पदमक्षयस्‌॥ ६५॥ 





` यह मे चिदाकाशस्वरूप ही हूँ, इस प्रकार निश्चयकर वासनानिपुक्त हो 
उत्तमशान्तिसे सम्पन्न हो गया हूँ । आप भी यदि वासनाको कहीं न बॉघ हे, 
तो. चिदाकाशरूप ही होकर स्थित हैं ॥ ६२ ॥ | 
यह चिदाकाशरूप ही मे हूँ, इस प्रकारके निश्चयसे युक्त जो भी दूसरा 
` - पुरुष है वह तत्वज्ञ ही है। वह व्यवहारसे अज्ञानीके सहश विद्यमान होता 
हुआ मौचेतन्यस्वरूप ही है और देहादिकी स्थिति होनेपर मी उन्हें असत-सा 
मानकर स्वयं शान्त ही रहता है ॥ ६३ ॥ 
` क्या जीवोंकी अविद्याको चिदात्मा नष्ट कर देता है या जड़ £ प्रथम पक्ष तो 
युक्त नहीं है, क्योंकि चिदात्मा तो अविद्याका साधक है, इसलिए उससे विरोध 
ही नहीं । दुसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि सारा जड़ अविद्याका कावे है 
इसलिए अविद्याका जड़ भी विरोधी नहीं है, इस आाशहझ्ापर कहते हैं-- 
‘जीवानाम्‌? इत्यादिसे । र 
भ अज्ञानी हू, इस प्रकारका साक्षी ज्ञानं ही अज्ञानकी सिद्धि करता है। : 
यद्यपि जीवोंकी संसाररूप अविद्यात्मक अग्नि 'मे संसारी हैं” इस तरहके साक्षि 
शानसे रक्षित अज्ञानरूप वायुसे जलती रहती है तथापि "में जश्स्वरूप हैं” 
परहके. प्रबुद्ध जीवोंकी अन्तिम साक्षात्कार वृत्तिरूपमें परिणत साक्षि-रक्षित भज्ञान- 
बायुसे मानो नष्ट हो जाती है, तीसरे किसीकी अपेक्षा नहीं करती ॥ ३६० ॥ 
. केया युक्त पुरुष जगवको जानते हैं या नहीं ! यदि जानते है, तो संसारी 
` भौर सुक्त दोनोंमें कोई विशेष नहीं रहा । दुसरे पक्षमें यानी नहीं जानते हैं, . 
रस पक्षमें तो एक जात्माके अज्ञानका परिहार करते. हुए आपने जगवके अनन्त 


पट | __ थोगवासिह [ निर्वाण-पकरण उत्तराप 
स्क्न्क्स्न्न्न्क्स्स्स्क्व्व्क्व्व्व्क्व््व्व्व्स््व्व्क्क्न्न्न्न्न्व्न्न्न्न्न्न्न्स 
झुत्वेन ज्ञत्वमासाद्य धुनिर्भवति मानवः 
अन्ञत्वादज्ञतामेत्य श्रयाति पथुबक्षताम ॥ ९६ ॥ 
अह ब्रह्म जगचेदमित्यविद्यामयो. भ्रम! । 
असत्यः प्रेक्षया ध्वान्त दीपेनेव न लभ्यते ॥ ६७॥ 
समग्रकरणग्रामोऽप्यसङ्कर्पो विवेद्नः. । 
न किञ्चिदप्यनुमवत्यन्तर्षा्ले च. शान्तधीः ॥ ६८ ॥ 


MS ऑन 
अज्ञान स्वीकृत कर लिये । सूखे काठके-जेसे स्थित उन पुरुषोमे सुक्तत्व ही केसा! 
इसपर कहते दैं-*अजडानास्‌' इत्यादिसे । 

अनावृत स्वप्रकाश निरतिशयानन्द आत्माके स्वरूपभूत इए उन झुकत 
पुरुषोंकी सांसारिक ज्ञानोसे रहित दुःखरूप शोभसे शुन्य जो स्थिति है वही 
मोक्ष है और वही अविनाशी पद है । इनमें अनन्त अञ्ञानोंकी आपत्ति मी 
नहीं है, क्योकि एक हीके विज्ञानसे समीका ज्ञान हो जानेके कारण उनमे 
किसी तरहके अज्ञानकी प्राप्ति ही नहीं है। थपि च, अमात्मक शानक 
अमाव भी आत्मरूप ही है, इसलिए उसमें तत्त्वुज्ञानसे कोई विलक्षणता ही 
. नहीं रही ॥ ६५ ॥ 

-किश्व, जब मुलाज्ञान रहता है तभी उसके बरसे बाह्य अर्थोंके णशा 
मूखेताके सम्पादक होते हैं । मूलाज्ञानका नाश हो जानेपर तो -बाक्ष अर्थाके भश 
सुनित्वके सम्पादक हो जाते हैं, इस आशयसे कहते हैं--ज्ञत्वेन इत्यादि । 

8... आत्मज्ञानके द्वारा सांतारिक पदार्थाका अज्ञान प्रातकर पुरुष मुनि बन जाण 

ता है, परन्तु आत्माके अज्ञान द्वारा सांसारिक पदार्थाका अज्ञान प्राप्तकर पुरुष १४ 

ह... तथा वृक्ष बन जाता दै ॥ ६६॥ . 

ha | किश्च, ब्रह्मजश्ञान और जगद्‌भ्रम सभी अज्ञानरूप ही हे परन्तु झज्ञाननिदृषि | 

|= तो महान नही है। जिसे वकि न हो, इत भाइक कहते है 

इत्यादि । | 

ह. ` “झह झारिमः इस प्रकारका ब्रह्मज्ञान तथा यह जगत्‌ संब अवि 

' `  असत्यअमहै। यह अक्षाकार अएइब्िसे, दीपकसे अन्बकारकी नाई, हि. हे र 

र जाता है ॥ ६७ ॥ 8 
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सुधुप्तत्व इव स्व! समाधौ ग्रबिलीयते । 
इञ्यं सर्वे जञवोधेऽन्तः पुनः स्वात्मेव लक्ष्यते ॥ ६९ || 
नीरूत्वं च यथा व्योञ्नि तथा पृथ्व्यादिता शिवे । 
-शआन्तिमात्राइते नान्यद्यथा व्योम तथा शिव) ॥ ७० | 
बासनामिरुपेतोऽपि ` समस्ताभिरवासनः । ` 
सवस्यसावसत्सवेमिदमित्येव यस्य धी? ॥ ७१. 
सङ्कस्पेष्बद्भुत भव्य स्वमञमायेन्द्रजालकम्‌ । 
यइर्सखरतयस्तद्द्‌ इष्टेऽप्यास्था किमत्र चै ॥ ७२ ॥ 
--- 5-7 व् 
बाह्य पदार्थाका विज्ञान होता है, यही इष्ट है, इसपर कहते ह “समग्र? 
इत्यादिसे । | | . ५ na म्या 
जो तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त पुरुष है उसकी समस्त इन्द्रियाँ हैं पर वे सहल्प- 
शुन्य हैं और सविकल्पक ज्ञानसे रंहित हैं। इसलिए शान्तबुद्धि यह महात्मा 
बाह्य और आन्तर किसीका अनुभव नहीं करता। जिस तरह सुषुत्ति अवस्थामें 
स्वप्नका विलय हो जाता है उसी तरह तत्त्वज्ञान होनेपर समाधिमें समस्त दृश्य 
विहीन हो जाता है और भीतर केवल आत्मा ही ढक्षित होता है ॥ ६९॥ 
` समस्त दृश्य क्यों विलीन हो जाता है, इस प्रइनपर वे आत्तिरूप हैं, यह . 
उत्तर देते दै--*नीलत्वम्‌? इत्यादिसे । , | 
जैसे आकाशमें नीलरूप विलीन हो जाता है वैसे ही प्रिवी आदिरूप 
समस्त इर्य आस्मामें विळीन हो जाता है । जेसे आकाशमे नीरूरूप केवळ आन्ति 
छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है उसी तरह आ्मामें प्रथिवी आदिरूप आन्ति छोड़कर . 
और कुछ नहीं है, इसलिए नीङरूप जैसे आकाश है वैसे ही प्रथिवी आदिरूपके 
मति आस्मा है ॥ ७० ॥ Ma | 
अतएव बाधित अथेकी वासना वासना ही नहीं है, ऐसी स्थितिमें ज्ञानी 
:  सनारहित ही है, यह कहते है-'वासनाभि? इत्यादिसे । | के 
_____ जिस पुरुषको यह बुद्धि रहती है कि यह सब असत ही है वह वासनारे 
उक्त होता हुआ मी समस्त वासनाओंसे रहित ही है ॥ ७१ ॥ हे 
७ चिज्नवविचित्र भुवन, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी ; विहित निषिद्ध अनेक 
कमे ; एवं विहित निषिद्ध कमेफडोंकी भोगस्थिति तथा दैधर--इन सबका जहॉपर 
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४५०० योगवासिष्ठ { निर्वाण-प्रकरण उत्ता 
न दुभखमस्तिं न सुख न पुण्यं न च पातङ्स्‌ । 
न किञ्जित्कस्यचिन्ष्टं कएुमोक्तुरसम्मवात्‌ ॥ ७३ ॥ 
; स शुन्यं निरालम्यं ममताप्रत्ययोऽप्ययस्‌ । 

_ दविचन्दरसवम्पुरवद्यस्यासौ सोऽपि नास्ति न! ॥ ७४ ॥ 
केवलो व्यवहारस्थः काष्ठमौनगतोऽथवा । 
काष्टपाषाणवत्तिष्ठरा ्रह्ततामघिगच्छति ॥ ७५ ॥ 
ञान्तत्वे चित्तत्वे नानानानात्मनीह शिषे । 
अवयविनोऽनयविरवे त्विह युक्तिविद्यते नान्या ॥ ७६॥ | 


CU SS 
- अस्तित्व है ऐसे इस अद्भुत जगदको आप कैसे असत्‌ , अनृत और सहछत्पतंवरूप 
पूर्वोक्त युक्तियोसे मानकर खण्डित करते हें सङ्कल्प, मनोरथ आदि स्थलोंमे तो 
उप्त तरहके पदाथ हैं नहीं, ऐसी आशङ्काकर वहॉपर भी ( सङ्करप आदि स्थहोमे 
मी ) अदूसुत अथेसत्ताका दिगूदशन कराते है-- 'सङ्रपेष्व ०? इत्यादिसे । 
हे भव्य रामजी, सडर्पजनितु पदार्थोमें स्वप्न, माया, इन्द्रजाळ जैसे 
अत्नविचित्र अद्युत अ विद्यमान हैं, वैसे. ही ये सब संसार अदूमुत ही हैं। 
रक्षतः दिखाई देनेवाळे स्वम आदि अथोमें क्या आस्था बाधक बैठे रहना | 
अच्छा है ! एवं.संसारमें मी आस्था बॉघकर बैठे रहना बया अच्छा है £ ॥७२॥ 
` जब आत्मामें कतृत्व-मोक्तत्वकी सत्ता हो १. तब तो समस्त सुख-दुःख के मोगके | | 
हिए पुण्य-पापकी व्यवस्था हो सकती है । आत्मामें जब कर्तृत्व-मोक्तृत्वका संभव 
f ही नहीं, तब पुण्य-पापकी व्यवस्था ही क्या ! इसपर कहते हे--'न! इत्यादिसे । | 
' कर्तृत्व और मोषतूखवका ही जब आसमामें असम्मव है तब न दुःख दै। १ 
E तुल है, न पुण्य है, पाप दै और न किसीका कुछ बिगड़ा ही है ॥ ७३॥ 
जिस अदाम हम डोगोंको यह भमताबुद्धि होती हे. उसका भी कटी 
अस्तित्व नहीं है । इसलिए समस्त शुन्यरूप अवहम्बनरहित एवं दो चना ग 
` सप्ननगरके सदश मिथ्या है ॥ ७४ ॥. क... 
स | ET 
`. “मद्र, समस्त द्वेतसे शुन्य तत्त्ववित्‌ पुरुष चाहे व्यवहारमें रहे या का 
. पाषाणके सह्य निश्चळ होकर समाविमे स्थित रहते हुए चाहे तीके स 
न घारण करे | समी स्थितिमे वह अक्नरूपत प्राप्त करता ही है ॥ ७५ | ह 


| इस तरह मायिक विवतेवादके सिद्धम्तको लेकर आरोपित ' र 
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अर्थागतस्वमावस्य च नेव च सम्मवादमले । 
` एतस्मिन्सवेगते ब्रह्मणि नास्ति स्वभावोक्तिः ॥ ७७ || 


अपवादसे तत्त्ववित्‌ पुरुषकी परम पुरुषार्थमें निष्ठा घतळाई, परन्तु दूसरे तार्किक. 


जो जुदे-जुदे सिद्धान्वकी करपना करते हैं उनके पास जगत्के उत्पत्ति आदि 
व्यवहारमें एवं परम पुरुपाथेरूप परमार्थमें कोई युक्ति नहीं है, यह. कहते हैं... 
'शान्तर्वे' इत्यादिसे न | 
भद्र, यह शिवस्वरूप जो अन्तरात्मा है वह प्राण, बुद्धि, मन, देह आदि 
साथ एकरूप बनकर अनेकरूप भिन्वस्वभाव तथा संसारके अनेक अर्थासे आक्रान्त 
रक्षतः दिखाई देता है, इस आत्मामें दिखाई दे रही अनेकरूपता, भिन्नः | 
स्वभावता आदिका निराकरणकर दुःखरहित निरतिशय अद्वितीय आत्मामें 
आनन्दरूपता बचानी है। इसमें अध्यारोपापवादप्रणाहीकी छोड़कर दुसरी कोई 
युक्ति है नहीं। अपि च, कल्याणरूप अन्तरात्माको सदा शान्तस्वरूप माना जाय, 
तो भी निर्विकार अन्तरात्मांका-- संचलन एवं परिच्छिन्न स्वमावयुक्त चित्तः 
स्वरूपता धारणकर देइ, इन्द्रिय आदि अनेक-अनेक तरइके भावों द्वारा-जो : 
संसारम आना दै, इसमें अध्यारोपापवादमणाहीको छोड़कर किसीके पास 


` और कोई युक्ति नहीं है । अपि च, इन सब बातोंको सिद्ध करनेके ळिए आत्माको 


परिच्छिन्न, परिणामी एवं सावयव मान छिया जाय, तो भी इस आत्माको जिन | 
अवयवोंको लेकर सावयव स्वीकार करेंगे, इसमें कोई झुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि 
यदि अवयवोंको चेतनरूप मानेंगे, तो कभी उनका एकमत -न होगा, ऐसी 
स्थितिमें अवयवोंका विच्छेद हो जानेके कारण अवयेवीका विनाश ही प्राप्त है । 
यदि अवयवोंको जड़ मानेंगे, तो अवयवी भी जड़ हो जायगा ) ऐसी स्थितिमे 
अनित्य आस्मा पृथे प्रुण्य-पापोंका भोग कैसे करेगा £ इसी तरह आत्याको 
"तुका कारण मानकर शान्त एवं निर्विकार कोई मान ले, तो भी इसकी जगत्‌ 
घनानेमें अनुकूछ संकरपास्मक चित्तरूपता आदिमें अध्यारोपापवादको , छोड़कर 
और कौन-सी युक्ति हो सकती है £ इसछिए विवतेदृष्टि ही एकमात्र सब बादियोंके 
लिए शरण है ॥ ७६ ॥ | 

__ यद्यपि स्वभावत; आत्मा शान्त ही है तथापि प्रढयके बाद चित्तत्व, एकत्व, 
भनेक, सावयस्व आदि विहक्षण-विङक्षण धर्मोत्ते युक्त पदा आविर्भाव 


* १ 
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न च नास्तिकोपलम्मात्संवित्तेरस्तिता च नेवाजे । 
ग्राहमग्राहकदटेरसम्भवादस्ति किञ्चिदपि ॥ ७८॥ ` 














होगा ही, क्योंकि प्रझयके समय ब्रह्मे यारे पदार्थ लीन होकर बैठे हैं; इसकिए 

उन पदाथाँका अपना-अपना जो विचित्र सवभाव है वह तो बक्षमेंसे कहीं गया 
नहीं, इसपर कहते हैं--'अर्थागत०* इत्यादिसे । | 

शरीरामजी, अर्भोकी विचित्रताका कारणयूत जो स्वभाव है वह परमात्मामे 

मकि कारण आया है या स्वत:सिद्ध है ! अर्थोके कारण आया है, यह तो कह. 

नहीं सकते, क्योंकि दूसरे स्थानसे. आनेवाले अग्याघीन धर्मको दूसरेका स्वभाव 

माना नहीं जा सकता । दूसरी बात यह है कि जो स्वभावतः असल और 

` अद्रय है, ऐसे निमेळ .परमात्मामें. दूसरेका. विचित्र श्वमावरूप मल किसी तरह 

* सम्बद्ध हो हो नहीं सकता । अपि च, जितने ये पदार्थ हैं वे प्रलयकारमे 

खतम््रूपसे अपना अस्तित्व नहीं रखते, जिससे कि प्रलयके बाद अपने-अपने 

स्वमावके बरसे ही चित्र-विचित्ररूपमें आविभूत हो सके, इसलिए इस स्वमावको 

अनागन्तुक ही कहना चाहिए । परन्तु यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस 

पक्षमे हके सर्वगत होनेके कारण सब पदार्थे सभी तरहकी विचित्रतांभोसे 

परि; होने छूगेंगे | अह्मके सर्वगत होनेपर 'इस वस्तुका यही स्वभाव दै? इसकी 

व्यवस्था करनेवाला कौन रहेगा! प्रत्येक वस्तुमें सभी तरहकी विचित्रताओंकों मान 

झग, तो इस संसारसे विचित्रताका नाम ही उठ जायगा । सर्वेसाधारण मे 

न तो विचित्रता रहती है और न वह किंसीका पार्थक्यकारक ही होता है। 

ऐसी स्थितिमें सम्पूण जगतकी एकरूपता हो जायगी ॥ ७७॥ जल 

सबके अनुभवपर चढ़ी हुई जगत्‌-विचित्रताका यदि युक्तिके अभावमे आप 

खण्डन करते हैं, तो ज्ञानका भी आप खण्डन क्यों नहीं करते, क्योंकि क्ञेयके 

बिना ज्ञान तो कहीँ होता नहीं। ऐसी स्थितिमें शुन्यवाद ही आ गया, ईर 

' कहते हैं--न च? इत्यादिसे । | डर 

_ विषयोंके खण्डनके प्रसन्ञमे जो पुरुष यह कहता है कि ज्ञानका भी अरि 

र र 8 नहीं है, बह अत्यन्त तुच्ठ है, क्योंकि ज्ञानके अस्तित्वका. खण्डन करनेवा ३ डी 

हा जो पुरुष है, वह अपने आपका ज्ञान रखता है, इसल्यि ज्ञानकी सा नहीं ह 
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शमममलमहायमार्यजुष्ट 
शिवसजमक्षयमासित समे यत्‌ । 
` तद्वितथपदं तदास्व शान्तं 
पिब लल थुडूक्ष्व भवानयं हि नास्ति ॥ ७९॥ 


त्यों शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
सावनाप्रतिपादनं नासैकोनत्रिंशः सर्गः ॥ २९,॥ 
बा 280 
और विषयका खण्डन करेगा, अपना तो करेगा नहीं, जब सभी ज्ञान उसीदी 
आत्मा है, तब स्वमिन्न विषयका खण्डन करते हुये वह ज्ञानको आखिर बचा 
ही लेता है । किञ्च, जो निषेध किया जाता है वह किसी आधारपर ही. - | 
किया जाता है, निराधार निषेध नहीं किया जांता-। इससे ज्ञान  करनेवाळा एव॑ | 


सर्ग २९ ] . माषानुवादसहिल ४५०३ 





जानने योग्य विषय दोनोंका स्वयंप्रकाश, ज्ञाता और ज्ञयसे शुन्य आधारभूत आत्मामें 


ही निषेध करना चाहिए, यही उसकी आत्मा है। ऐसी स्थितिमें अविनाज्ी 
स्वात्मामें ही आआह्य-आहकहष्टिके असम्मवप्रतिपादनमें पर्यवसानसे खण्डनकतके 
मतमें समस्त प्रतिषेषोके आधारभूत कोई अज वस्तु सिद्ध हो गई और यही वस्तु 
पज्र है ॥ ७८॥ | 

हे श्रीरामजी, आप ब्रक्नज्ञानियों द्वारा प्रेमपूवेक सेवित तथा छोड़ने ढायक 
छि जो अज, अविनाशी, कल्याणरूप, परमाथसत्यभूत, नित्यसिद्ध, निमळ, शान्त, 
सम शिव पद है, तद्रूप ही बनकर स्थित हो. जाइये । व्यवहारमें साधारण जनोके 
सहश यद्यपि आप खाइये, पीजिये, खेलिये, तो भी आप मुक्त ही हैं, क्योंकि 
आपको इय प्रपञ्चरूप बन्धन है ही नहीँ ॥ ७९॥ | र 


२. 


उन्तीसवाँ सग.समातत 


४५०४ - योगवासिष्ठः . | निर्वाण-पकरण उत्तरा 
जज्ज 


त्रिशः सगः ` 


_ वसिष्ठ उवाच 
अहन्तैव पराडविद्या निर्वाणपदरोधिनी । 
तयैवान्बिष्यते मूढेस्तदित्युन्मचचेष्टितय्‌ ॥ १ ॥ 
) अहन्तेवाऽलमज्ञानादज्ञत्वस्य निदशनश्‌ । 
! 2 न हि तज्त्स्य शान्तस्य ममाव्हमिति विद्यते ॥ २ ॥ 
' अहन्ताम्रुत्सुज्य निर्वाणः खमिवाऽमलः 
सदेइमपदेईं वा ज्ञस्तिष्ठति गतज्वरः ॥ र ॥ 
न तथा शरदाकाश न तथा स्तिमितोणवः 
पूणेन्दुमच्यं न तथा यथा ज्ञः परिराजते ॥ ४ ॥` 
LDS SSMS 
तीसवाँ सगे | 
[ निस हहिसे अविद्याबनित नानात्वभ्रान्तिकी शान्ति द्वारा धीर पुरुष परमत्रह्ममे 
स्थिर हो जाता है, उस इष्टिका वणन ] 
... जवतक जहम्भाव परित्यक्त नहीं होता, तबतक जह्षविचार भी नही हो. 
सकता, फिर बक्नकाभ तो दूर ही है, इस आशयसे कहते दैं-“अहन्तेव' इत्यादिसे। 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, अहम्भाव ही सब अविद्याओकी -मूल्यूत 
` अविद्या है, यही मोक्षस्थानको आवृत करनेवाढी है । जो मूढ पुरुष हैं, वे उसी 
| ` झविद्यासे परमपदकी अन्वेषणा करते हैं, यही उनकी उन्मत्तोंकी-सी चेष्ट है 
` भद्र, जैसे धुमशान अभिज्ञानका हेतु पर्याप्त है, वैसे ही अज्ञानसे उतत 
.... हन्ता दी अज्ञानको सतते हेतु पर्याप्त है, जो तत्वज्ञानी शान्तपुरुष है, 5 
'  ममतायाभहन्तानहीँरहती॥२॥ ` >: 
क हे औरामजी, इस अहन्तारूपी मलका स्था त्यागकर निर्मळ हो ति 
शकी नाई मोकषसवरूप ज्ञानी पुरुष सांसारिक सर्वविध सन्तापोसे धन्य स्मित र 
___ है चाहे वह सदेह रहे या बिना देहका ॥ ३॥ त 
£ ` _ अहन्ताके दुर चले जानेसे ज्ञानी पुरुष निमळ और विक्षेपशून्य परिपणे ' 


क. 









b= 
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चित्रसङ्गरयुद्धस्य सेन्यस्याऽक्षु्धता यथा। 
तथेव समता ज्ञस्य 'व्यवद्दारदतोऽपि च॥५॥ 
निर्वाणेकतया जस्य वासनेचे न चासना। | 
लेखादामोपमा स्वब्धेरूम्यादि न जलेतरत ॥ ६ ॥ 
तरत्तरङ्गो जलमघिजलमेव. यथाऽखिलम्‌ । 
इञ्योच्छ्नमपि ब्रह्म तथा ब्रह्मेव नेतरत्‌ ॥ ७॥ 
अन्तस्तरङ्गतोऽक्षुब्धो बहिरस्तङ्गतः . शमी । 
विद्यते चोदितो यस्य स इुक्त इति कथ्यते ॥ ८ ॥ 
अइन्त्वसगरूपेण संवित्सविन्मये . परे । 

_ सुफुरत्यम्भोम्मसीवातो नानातेयं किमारिमिका ॥ ९ ॥ 


_ : ॒ + : 7: 42230 84 री 
आकाश, न प्रशान्त सागर और न परिपूर्ण चन्द्रमाका मध्यभाग ही शोभित 














` होताहै॥ ४॥ 





जसे चित्रहिखित युद्धमें परस्पर. महार कर रही मी सेनाएँ कुब्ध-सी 
प्रतीत होनेपर भी अक्षुब्ध ही रहती है, वेसे ही ब्यवहारमें निरत भी ज्ञानी 


र _ पुरुषमें समता ( अक्षुब्धता ) ही रहती है॥ ५ ॥ 


जो ज्ञानी पुरुष है उसकी वासना वासना ही नहीं है, क्योंकि वह निर्वाण 
स्वरूप बन गया है । जैसे जले हुए वखमें तम्तुओंकी रेखाएँ प्रतीत होती हैं, 
परन्तु असरूमें तन्तुओंकी रेखाएँ हैं ही नहीं, वेसे ही व्यवहारसे ज्ञानीमें अनुमित- 
वासना बाधित होनेके कारण वासनारूप नहीं है। जैसे समुद्रके तरङ्ग जलसे 
अन्य कुछ नहीं हैं वैसे ही परमात्मासे इतर कुछ भी नहीं है ॥ ६ ॥ 

जैसे तेर रहे तरङ्गोसे युक्त समुद्र पूणेरूपसे . जळ ही है, वैसे ही इर्यसे 
वद्धित ब्रह्माण्ड भी ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं ॥ ७ ॥ 

ज्ञानी पुरुषमें मीतर-बाहर सबकी वासनाएँ बाधित हो चुकी हैं, इसमें क्या 
प्रमाण ! इस शक्कापर अक्षोम, शम आदि ही प्रमाण हँ, इस आशयसे कहते 
तरररड्भो? इत्यादि । . 
जो पुरुष भीतरके मानसिक तरङ्ञोंसे क्षुब्ध नहीं होता और बाहरके _ 
तरज्ञोसे भी झुड्घ नहीं होता, जो झान्तिसे झोमित है और जो सदा प्रसन्न | 


ल . रहता है, वह मुक्त कहा जाता है॥ ८ ॥ 


झानस्वरूप अज्ञात जात्मामें भइन्ताकी सुष्ठिके रूपसे शानरूप आत्मा ही 








न रत हैक नळ ब सरकते गाहित होता हे, इक ए 


` ये सगे भी हैं अर्थात्‌ परमपदसे मिन्न यह सृष्टि नहीं है ॥ १० ॥ 


: है, यों विचारकर--आन्ति और उसके विषयकी तत्त्वतः परीक्षा करनेपर 


. सहश खच्छ और विशार अपनी जात्माका जगत और अहङ्काररूपसे 
 सनुमवकरता है॥ १२॥ | 


४५०६ ` थोगवासिष्ठे [ निर्वाण-मकरणत्तरांे 


धूमस्य स्फुरतो व्योज्धि यथा गंजरथादयः३ । 
व्यूहा धूमान्न ते भिन्ञास्तथा सर्गाः परे पदे ॥ १० ॥ 
संविदुजान्तिविचारेण श्रन्त्यलामविलासिनः । | 
विजयध्य विषादमागता ज्ञास्तज्वता हि वः॥ ११ ॥ 
अङ्करोऽुमवत्यन्तशक्षपत्रफ यथा । 
तथा. . जंगदहन्त्वे ज्ञ स्वात्मखमप्यलम्‌ ॥ १२॥ 
रूपालोकमनःसचाज्वालाचिष्विव दण्डवता । 
सत्योऽपि च न सन्त्येता आन्तेश्चिताबला इव ॥ १३॥ 





अनेकताका रूप ही क्या ॥ ९.॥ । 
. जैसे आकाशने स्फुरित हो रहे नीहारधूप्रके हाथी, रथ आदि आकार 
दिखाई देते हैं, परन्तु वे आकार नीहारघुमसे पथक्‌ नहीं है, वेसे ही परमपद 


_ अब महाराज वसिष्ठजी सभी ओताओंको सम्बोधित कर कहते हैं- 
“सवित? इत्यादिसे । 

हे उपस्थित विद्वानो, आप छोगं किसी तरहका विषाद न करें, किन्तु मेरे 

कथनके अनुसार विषादके हेतु सम्पूर्ण प्रप्च संवितकी एकमात्र आन्ति ( विवे) 
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निःखरूप सिद्ध होनेके कारण उनकी किसी तरह पाधि न हो सकनेसे7 
विळ्सनशीळ होते हुए आप छोग सबके ऊपर अपना स्थान जमाइये । क्योकि | 
मेरे उपदेशसे सच्च आप लोग वस्तुतंत्वको जान गये हैं। तात्पर्य यह दे £ | 
आप कोगोंमें जब अज्ञता नहीं रही ॥ ११ ॥ ज 

क्रिस तरहकी वह संविदू-आन्ति अञ्चानियों द्वारा .अनुमूत होती दै, % | 
कहते हैं--“अछ्ूरो ०” इत्यादिसे । | ४ 

जसे अङ्कर अपनी भासमामें ही वासनात्मक वृक्ष, पत्र, फल भादिका अर्म | 
करता है, वसे ही अज्ञानी पुरुष वस्तुतः आत्मश्वरूप होता हुआ मी आकाशे | 
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यथासुख यथारम्म॑ यथानाश यथोद्यम्‌। 


यथादेश यथाकालमजरा! शान्तमास्यताम्र ॥ १४ ॥ 
इष्टानिष्टोपलम्भेषु श्ञान्तो व्यवहरन्नपि। . 
शववन्नान्यतामन्तनिर्वाणोऽचुमवत्यलस्‌ ॥ १५॥ 
असनोवासनाइन्ता धरो यज्ञ. जगञ्चिस्‌। | 
जीवतो जीवत्व चिज्जीबः स परं पद्म्‌ ॥ १६॥ 
सदैव जडवाहेन दुःखभाराय केवलम । 

वृणा पाञशावबद्धानां पोतंकानामिवाणवे ॥ १७॥ 


बाह्य रूपाोककी सत्ता तथा आन्तरिक मनकी सत्ता ये सब अधिष्ठानरूपसे 
सस्य होती हुईं भी अपने स्वरूपसे ऐसे सत्य नहीं हैं, जैसे अमणशील हो रहे 
आलातकी उ्वाळाचिमें दप्डचक्रादिरूपता या विधुर पुरुषोंके चित्तमें कल्पित 
कामिनी महिलाएं अपने स्वरूपसे सत्य नहीं हैं ॥ १३ ॥ 

इसलिए हे ओताओ, यह सारा संव्रार जैसे उत्पन्न होता है, जैसे स्थित है, 
जैसे अपने कार्योंका आरम्भ करता है, जैसे सुख-दुःखका अनुभव करता है, जेसे 
होता है और जिस तरहके इसके देश-आंळ हैं--इन सब बातोंका . उत्पति- 
स्थिति आदि प्रकरणोंमें कही गई युक्तियोंसे निश्चय कर यानी ये सब मिथ्या हैं, 
यह निश्चय कर अजर होते हुए शान्तरूपसे आप लोग स्थित रहिये ॥ १४ ॥ : 

इष्ट और अनिष्टं वत्तुओंकी मासिके लिए व्यवहार कर रहा भी मुक्त पुरू (| 
मुद्के सदश अन्यताका अनुभव नहीं करता, किन्तु अपनी आत्मामें चित्तका 
समपेण कर स्वस्वरूपका ही अनुभव करता है ॥ १५ ॥ 

जो जीवन्मुक्त पुरुष हैं उनकी महन्ता मनोजनित वासनासे रहित ही है। 
बहू अइन्ता देइनाश-पर्यन्त जो जगत्‌ धारण करती है और उसका भोक्ता जबतक | 
जीवन घारण करता है, वह सब चिद्रूप जीव ही है उसमें तनिक भी 9 जढ़ता नहीं. 
` है, यही परमपद है॥ १६ ॥ Dre: 

इन सब बातोंसे निष्कष यही निकला कि जीव जगतूकी जढुरूपर पल सता 
मान लेना ही अनथ है, इस जाशयसे कहते हैं--'सत्तेव! इत्यादि) | के _ 
जसे समुद्रमें जहाजोंके भार-वहनके लिए आधारभूत जरुपत्ता ही केव न 
कारण है वैसे ही संसाररूपी फन्देसे बेचे गये मनुष्योंको दा /खरूपी भार ढोनेके 7 
हिए जीव-जगतकी जड़रूपसत्ता ही कारण है ॥ १७ ॥ 



















४५०८ | योगवासिष्ठ [ निर्वाणअकरण उत्तराचे 
IIIT TTT 
मोक्षसत्ताऽऽभ्रयति ते नाज्ञानाच ॥्वादिव । 

. सृतेन यत्किल प्राप्यं जीवन्प्राशोति तत्कथष्र्‌ ॥ १८ ॥ 
यद्यस्सङ्ूरप्यते तत्तत्सकूल्पादेव नाशभाकू) | 
न सम्भवति यत्रैत्चत्सत्यं पदमक्षयस्‌॥ १९ ॥ 
नान्यो न चाइमस्मीति भावनाभ्निमेयो भव । 

_ सत्य युक्तं भवत्येतद्विषमप्यसृतं यथा ॥ २० ॥ 
जड देहादि चितान्तं विचायं सकर वधुः । 
लभ्यते नाहमस्मीति तस्माच्नास्मीति सत्यता ॥ २१ ॥ 

` ज्ञान्ताशेषविशेषाणामहन्तान्ताविचारणाद्‌ । | 
केवल घुक्ततोदेति न ही WTR गत MENG 0 आ किन्चिद्विनश्यति ॥ ९९ ॥ 


जो मृत पुरुषके द्वारा प्राप्त किया जानेवाळा श्वरी है, वह कया जीवित 
पुरुष द्वारा किसी तरह प्राप्त किया जा सकता है! अर्थात्‌ सृतपुरुष लभ्य स्व 
असे जीवित पुरुषका जीबनापराधसे मानो आश्रयण नहीं करता, वेसे ही मोक- 
सत्ता अज्ञानी. पुरुषका अज्ञानगत जड़तानुभवके अपराधसे मानो आश्रयण 
नहीं करती ॥ १८ ॥ | 

` ओक्षरूप परमपुरुषाथ माननेकी आवश्यकता कया है £ साङर्पिक स्व 
. आदि फोने से किसी एकको नित्य पुरुषायेरूप मान लीजिये, इसपर कहते 

/ द्वै यद्यपि' इत्यादिसे । | जक 
| जो-जो पदाय सहृल्पसे सिद्ध होता है, वह सब सङ्कशपसे ही नष्ट भी होता है । 
इसलिए जहां इस सहृल्पका सम्भव नहीं है, वही अक्षय पद मोक्ष सत्य है ॥१९॥ | 
> नतो अन्य कोई है और न में ही हैं, इस तरहकी अनहंभावनासे आप निमय _ 
| हो जाइयें । अदृष्ट यद्यपि इस अनहंभावनाको भयावह समझकर अहण नहीं के | 
. सकती, तथापि परमाथ दृष्टि उसे सत्य जमृतरूप समझकर महण ऐसे कर सकती हजेत. 
` अज्दृष्टिसे भयर विष समझकर छोड़े गये अमुतको परमाथ दृष्टि अहण करती है ॥२९ | 
। . इसमे सत्यताका उपपादन करते हैं--'जडम! इत्यादिसे । . 
© _ जडेदेहादिसे लेकर चिपपर्न्त सम्पूण शरीर विचारकर देखनेसे ` हल | 
. रव्य नहीं होता । अत! जड देहादिरूप 'मैं नही हैं! एकमात्र | 
[र संत्या हे॥२१॥. ` `` | | 
` बहीकारण है कि समृ. शान्तिकी सीमारूपी मोक्षता अ 








HR अ+>-ज-ल र... 



























५ | Ss - FE १९, OE NS 
= > | 

5 Rs 

>® की ह. १ कि 
` 4 f ड | : 2 आ” ५ 

oT, 
AS ३१ LN) ?, 3 हि 
& 7 ‘3 
5. Re 
Fo, बह] “क ज्र दे 
~ 
५-2... , | 
5 न ' 


‘eh 
MS 
pea उ 





ww — 


he 
oy PS 2 a ` क यी, - ® * डे क . + ‘4 ब / 
है f SE > “ $+ (अ - ~ ५. हा त वी SS 4 
Rr Ts +L 200 >...) NP ii WS | . _ हे NE i 
क. CN SD ASS ASRS Sh NT "५२५०४६ ६४ कु ‘+ जे, ७ न्य क < Ff RN 


अड्डा डे 4 >>. ARE SR Pe TYR FS आ य 5 
क 
4 


= ~ o° 
/ 


>» 3 Bree 
EE “TH 


= pn = I >> आधा = 


, 


बिरे > E33 STII SO Sh 4 क आ अ x eh न 
* Pn ip PSN Ni 





षं ३७ ] बावानुवादसहित | ४५०९ हर 
"स्य्स्स्स्क्क्क्क्कस्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्क्क्क्ट्स््क्क््क्क्ट्स्क्व््ट्व्व्व्व््न्स् 








च SAN ANTS 


सोगत्यागविचारात्मपौरुषान्नान्यदत्र हि। 
उपयुज्यत इत्यज्ञाः स्वात्मेवाशु प्रणम्यतास्‌ ॥ २३ ॥ 
निर्वासनं मननमेवञ्चुदाहरन्ति 
मोक्ष विना भवति तन्न च जातु बोधात्‌ । 
सन्नो जगद्ञ्रम इतीह पर! प्रबोधो 
न प्रत्ययोष्त्र यदतः सुचिराय बन्धः ॥ २४॥ 
जगद्हससदित्यवेत्य सञ्यश्‌- 
जनधनदारशरीरनिव्यपेक्षः । 


ही है । जैसे जमे हुए घीके पिष जानेपर घीको कुछ नाश नहीं होता, वेते ही 
अहदन्ताका नाश होनेपर आत्माका अणुमात्र भी कुछ नाश नहीँ होता-। अहन्ताके 
नासे सर्वनाश हो जायगा, यों विचारकर भय नहीं करना चाहिए, इस आशयसे 
कहते है-“शञान्ता०' इस्यादिसे । _ _ टा 
विचार करनेसे जिन पुरुषोंके सम्पूण विशेष शान्त हो चुके हैं उनके हिए. 
अइन्ताका नाश करनेवाळो केवळ मुक्तता उदित होती है । उनका वस्तुतः [ 
कुछ. भी नष्ट नहीं होता ॥ २२ ॥ ड 
इस झुक्तिमें, भोगोंका त्याग, विचार इन्द्रिय, तथा मनका निम्रहरूप पौरुष 
इन तीनोंके सिवा और कोई दूसरा उपयोगी नहीं है, यह निश्चय करके 


अज्ञ, सुसुझ्ुओ, आत्मभिन्न सबका त्यागकर शीघ्र अपनी आत्माकी ही 
शरणमे जाओ ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार अइन्ताके नाशक सम्पूण द्रेतनाशपूर्वक जो अक्ममावसे मनकी | 


. स्थिति है, उसीको श्रतिय। और विद्वान्‌ लोग मोक्ष कहते हैं। और वह मोक्ष 


बिना तत्तज्ञानके कभी भी नहीं होता । सर्वोत्तम ज्ञान भी यही है कि यह 
जगंदूभ्रम परमाथ कभी नहीं हो सकता, यह मोक्षशांत्रमें प्रसिद्ध है। तात 
पह के यह जगत्‌ तो एकमात्र अम है, सदूप आत्मा ही परमाथे है। चुँकि इस 
शानमें 'नेह नानास्ति किंचन? इत्यादि श्रतिसे कराया चा रहा भौ विश्वास 
पुरुपके मबळू रागादि दोषके कारण तथा जगतमें हढ़ सत्यत्वअम हो जानेके 
शरण जम नहीं पाता, इसीलिए चिरकाढतक जीवको संसारबन्धन बार-बार हुआ 
करता है ॥ २४॥ | Rl RR 5 
_ शिर शाखे इद विश्वास करके “जगत्‌ और भइन्ता--ये दोनों थसवू 


र योगवासिष्ठ . । निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 
NSE ` 


हि स च चेतनस्वरूप! 
परिमितख खळ नान्यथारित प्क्तिः ॥ २५ ॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे 
उत्तराव परमार्थापऱ्यासयोगो नाम त्रिंशः सग! ॥ ३० ॥ 
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सर्वात्मनि चिदाभासे तदेवाश्‍वलुभूयते । 
` संवेद्यते यदेवान्तरसत्यं वस्त्ववस्तु घा॥ ९ ॥ 
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हे इसको! अवण, मनन आदिके. अस्यास द्वारा भळीभाति जानकर अपने धन, 

जन, खी तथा शरीर आदिमं आंसक्तिशुन्य हो परमाथ तत्त्वको जानकर उपाधिपे 
| . परिच्छिन्न चिदाकाश जीव और जगत्‌ चिन्मात्रस्वरूप. हो जाता है। वही हस 
24. जीवही युक्ति है, यही इसका उपाय है। इस ज्ञानसे भिन्न किसी दुसरे शक | 
| इसकी युक्ति कमी नहीं हो सकती ॥ २५ ॥ क 
| | तीसवां सग समाप्त | 








इकतीसवां सगे 


[ अचिद्रूप वस्तु. असत्‌ शे या सत्‌ , सभी चितिसे भरत है, इसलिए कुछ मी नह न 
होता, इस विषयमे निर्वाणकी स्थितिका बणन | 


` निस्य `निरतिशयानन्दसे पूर्ण जह्वय चिदाकाशरूप निर्वाणस्थितिका कत | 
|. करानेके लिए दृश्यानुभव दृश्यभावनोके अभ्यासके अधीन है, इस पूर्वोक्तका हैं| 
._. ` कराते हैं--सर्वात्मनिं इत्यादिसें। . ही 
महाराज वसिष्ठनीने कहा--दे औरामजी, अपने. भीतर जिस किसी ` ps > 



































करगे ३१ ] श्रावाचुवादसहित ७४५११ 


प्स्य्स्क्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्स्स्स्व्स्व्व्व्व्व्व्व्न्स 9 रउ उन 
I 





तदेवास्यासत! पूर्व बाह्यार्थानुभवात्मना । ; 
स्फुरतीव बहिष्ट्वेन स्वस्वप्नोऽन्र निदर्शनम्‌ ॥ २॥ 
चिदूपं सर्वमेतच्च चिदच्छा गगनादपि । 
चिचिनोति चिदेवाऽतो नेतत्किश्वन ङुत्रचित्‌॥ ३॥ 

न नाशो नास्ति नानथों न जन्ममरणे न खम्‌ । 

न शुन्यता न नानास्ति सर्व ब्रह्मैष नेव च ॥ ४॥ 
नाशे जगदहन्त्वादेन किञ्चिदपि नइयति। 

असत? किल नाशोऽपि स्वप्नादेः किं नु नश्यति ॥ ५ ॥ 


oS 00. 0). 


वही बाह्य पदार्थोके अनुभवरूपसे इढ़ अश्यास होनेके पहले बाहरमें जगतके 
रूपसे मानो स्फुरित होता है, इस विषयमें अपना स्वप्न ही इष्टान्त है ॥ २ ॥ 
ठीक है, ऐसा ही रहे, किन्तु इससे प्रकृतमें क्या आया £ इसपर कहते हैं- 


` "चिहृपस? इत्यादिसे । 


यह सारा संसार चितिकों ही रूप (.कल्पित आकार ) है। वह चिति 
भाकारसे भी स्वच्छ है । चूँकि घृत जैसे अपनी आत्मामें ही काठिन्यको धारण 
करता है वैसे ही चिति जगत्‌-रूप आकारको धारण करती है, इसलिए यह सब 
चिद्रूप ही है । चितिसे भिन्न और कुछ भी कहीं नहीं है ॥ ३ ॥ 

ऐसा ही सही, इससे भी. प्रकृंतमें क्या आया! इसपर कहते हैं-- 
“न! इत्यादिसे । 

न तो नाश है, न अत्तिता है, न अनर्थ है, न जन्म है, न मरण है, न 
आकाश दै, न शुन्यता है और न अनेकता ही है, किन्तु अविष्ठानरूपसे सब 


. इछ एकमात्र त्रक्म ही है, उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है ॥ 9 ॥ 


` जगत्‌ तथा अहङ्कार आदिके जड़ांशका तत्वज्ञान द्वारा हुआ नाश तो सभीको 
इश है ही, फिर उसका अपछाप कैसे किया जा सकता है! इसपर कहते हैं-- 
नाशे' इत्यादिसे । 


स जगत्‌ और अइन्ता आदिका. नाश इष्ट होनेपर मी वस्तुतः कुछ भी 


_ नेही बिगड़ता, क्योंकि असद्रप स्वप्नादिका भी तो नाश.इष्ट दै, उससे क्या बिगड़ 


® 


सकता है ! क्योंकि नाशका स्वरूप ही क्या रहा ॥ ५॥ 
. १६४ | 


= 
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न | 
मिथ्यावभासे सडुर्पनगरे केव न्ता 
| 
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तथा ज्गदहन्त्वादौ नाशो नाऽसति विद्यते ॥ ६ ॥ 
` कृतो जगदुपाठस्म इति चेंचदवस्तुनि । 

` - जन निर्णयः सम्मवति खपुष्पाणां किहच्यते ॥ ७॥ 
निर्णय एष एवात्र यदशेषमभावयस्‌ । 

यथास्थित . यदाचारं पाषाण इव तिष्ठसि ॥ ८ ॥ 
ज्ञगस्सङ्करपमात्रात्म तत्र तेऽ्थयुतं क्षणात्‌ । 

शाम्यत्यशेपेणेत्येव निणयः समविश्रमे ॥ ९ ॥ 


| 
मिथ्या अवभासित हो रहे असत्‌ सङर्पनगरका नाश ही क्या ( मिथ्या ) 
है, टीक, इसी तरह असडप जगत्‌ और अइङ्ार आदिका नाश ही क्या! असतका | 
बस्तुतः नाश ही नहीं है ॥ ६॥ 
गदि यह जगत असद्रप है, तो फिर अनथेरूपसे इसका वणेन करके इसकी | 
निन्दा तथा हेयरूपसे इसका निय शा्त्रोंमे क्यों किया जाता है £ यदि यह 
आप आशङ्का करे, तो यह आपकी आशङ्का एक तरइसे ठीक ही है, क्योंकि ' 
अवस्तुभूत पदाथोंके विषयमे न तो किसी प्रकारकी निन्दाकी और न उनके फर | 
विचार या किसी तरहके निर्णयकरी ही सम्भावना है । कहिये, आकाशके फोक | 
कोई कमी निन्दा या उसके विषयमें किसी तरइका निय करता है ! बस, ठीफ 
इसी तरह इसे भी जान.लीजिये ॥ ७ ॥ | 
_ तब क्या वे शास्र सब व्यर्थ है! इसपर 'नही' यह कहते ह निर्णय 
इत्यादिसे । | 
स्वाभाविक स्वरूपस्थितिकी सिद्धिके छिए असद्रप होते हुए भी सतक | 
नाईँ कर्पना करके निन्दा आदिके द्वारा शाखे वैराग्य एवं विवेकसे लेकर तर” | 
साक्षात्कार पर्यन्त उपायोंकी करपना की गई है--यही सब शाखे | 
इसलिए हे रामजी, जो ये सब वस्तुएं संत-सी प्रतीतं हो रही हैं, इन्हे 
भावना न करते हुए यानी इन्हें आप मिथ्या समझते हुए झाख और 
` नुसार भूमिक्षाओंके क्रमका अभ्यास करके पाषाणके समान स्थित रहिये ॥ “ दा ह 
ही अर रे है, आत्मतत्तके विषयमें यह निय ऐसा ही रहे, किन्छ ६६ हि 
हा जगतके स्वरूपके विषयमें कौन-सा सफळ निणिय हुभा है! उसे कहते be 
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सर्गडनगल एवाऽयं अह्लात्मकतया क्षयः । 
अन्यथा तु न समोज्यमस्ति नास्ति च सन्तिचा ॥ १०॥ 
येषां च विद्यते सगः स्वप्नपुंसामिबाऽऽसताम्‌ । 
सगः पुरुषास्ते च सूग्तुष्णास्थुवीचिवत ॥ ११॥ 
असतामेव सङ्भावमिष येषाशचुपेयुषास्‌ । 
न वय निणेय विद्यो बन्ध्यापुत्रणिरामिष ॥ १३ ॥ 
परिपूर्णाणवप्रझ्था काप्यपूरयेच पूणता । 
तज्ज्ञानां द्रृडश्यांशदष्टो न हि पतन्ति ते॥ १३॥ 
हे औरामजी, पूर्वोक्त स्थितिमें सांसारिक पुरुषार्थामासयुक्त आपका - एकमात्र 
सङ्कर्पशवरूप यह जगत्‌ एक क्षणमें ही पूतः नष्ट हो जाय, बस्त, इतना ही इस 
ुष्टिके विछासमें सफळ निणय हुआ है ॥ ९॥ | 





सुषुसि शौर प्रलयमे सर्ग तो अपने आप ही नष्ट हो जाता है, अतः उसमें ब्रह्म 


रूपताके परिज्ञानसे कोन-सा छाभ हुआ ? इस शङ्कापर कहते. हैं-'सग' इत्यादिसे । 
जगतमें भ्रह्मात्मेक्यज्ञानसे उसका मुखोच्छेदपुवेक अर्थात्‌ पुनः उत्पन्न न होना, 
क्रय है। इसके विपरीत कोई दूसरे मागीसे वेसा क्षय नहीं होता, क्योंकि प्रय और 
सुषुपि आदिमे जो क्षय होता दै उसमें यह सृष्टि बीजरूपसे रहती है, कार्यरूपणे नहीँ 
रहती अथवा ऐन्दव आख्यानकी रीतिसे प्रलयमें भी काये बने ही रहते हैं ॥१०॥ 
तब सृष्टिके रहते भर प्रढयव्यवहार केसे ! इसपर कहते हैं-'ेषाम्‌' इत्यादिसे । 
स्वप्नपुरुषके तुश्य जिन असत्‌ पुरुषोंकी दृश्मिं यह सृष्टि है, वह सृष्टि . 
तथा वे पुरुष सृगतृष्णाजलके तरज्ञके समान हैं। तात्पर्य यह है कि प्रल्यका 
सङ्रप करनेवाळेकी इष्टिसे उन सबकी सत्ता न होनेके कारण अपने सइर्पित 
सम्पूण जगत्के नाशसे ही उसका प्रलय व्यवहार होता है ॥ ११ ॥ 
मही कारण है कि जीव और जगदूपोंके विषयमें कोई निणेय न हो सकनेसे 


. भनिवचनीयता कही गई है, यह कहते है--'असतामेव' इत्यादिसे । 


जो लोग असत्पदार्थोंका ही सद्भाब-सा मानते हैं, वल्या-पुत्रकी वाणीकी 


` तरह इम रोग उनका कोई निर्णय नहीं जानते । कहनेका ताये यह है कि 


जीव और जगडूप अनिवैचनीय ही है॥ १२॥ 
इसीलिए तो तत्त्वज्ञानी पुरुष सदा ही अद्वितीय बिदानन्दसे परिपणे रहते है, . 


बह कहते हैं... परिपूणा०' इत्यादिसे । 





8५१४ योशवासिष्ठ [६ निर्वाण-प्रकरण अत्रा 
अचला इव निर्वाता दीपा इव समत्विष! 

साचारा वा निराचारास्ति्ठन्ति स्वस्थमेव ते ॥ १४॥ 
आपूर्णेकाणेवप्रख्या , काप्यन्तः पूणतोदिता । 

अन्तः शीतलता ज्ञसितिस्याऽपूर्वेष लक्ष्यते ॥ १५॥ 
वासमैवेह पुरुषः प्रेक्षिता सा न विद्यते। 
तां च न प्रेक्षते कश्चिचवः संसार आगत! ॥ १६॥ 
अनालोकनसिद्धे यचदालोकान्नं विद्यते । 
कृष्णाद्यतुपलम्भोऽत्र दष्टान्तः स्पष्टचेष्टितः ॥ १७॥ 

` भूतानि देहमांसादि तच्चाऽसद्विञ्रमो जड! । 
बुञ्यहङ्कारचेतांसि तन्मयान्येष नेतरत्‌ ॥ १०॥ . 
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| 
परिपुर्ण समुद्रके समान तत्त्वज्ञानिबोमें कोई अपुवे ही अद्वितीय , चिदानन्दकी | 
परिपूर्णता रहती दै, क्योंकि वे द्रष्टा और दृश्यांशकी इष्टिमे गिरते नहीं ॥ १३ ॥ 
वे ज्ञानी छोग पवतके समान, अकम्पनीय, वातरहित स्थानमें स्थापित | 
दीपककी नाई सदा समप्रकाशयुक्त तथा आचारश्युन्य होते हुए भी आचारयुक्त 
स्वस्थ ही बने रहते हैं ॥ १४ ॥ 
तत्वज्ञानी पुरुषके हृदयके भीतर उदित हुईं परिपूर्ण समुद्रके समान कोई 
अनिविचनीय ही पूर्णता रहती है तथा ज्ञानरूपा भीतरी शीतळूता भी कोई जपू 
हीःलक्षित होती दै ॥ १५ ॥ 
तब अजपुरुषका स्वरूप क्या दै, इसपर कहते दैं--'वासनेव” इत्मादिसे। | 
इस संसारमें अज्ञानी पुरुष तो वासनारूप ही है । तस्वदृष्टिसे विचार % | 
देखनेपर तो वह वासना कुछ है ही नहों। कोई भी विचार कर उसे देख | 
नहँ हट और इसीसे यह संसार उपस्थित हुआ है ॥ १६॥ ८ > 
जिस पदार्थकी प्रतीति प्रकाशास्फूर्तिसे सिद्ध है यानी प्रकाशके बिना नि | 
' पदार्थकी प्रतीति होती है वह पदार्थ प्रकाशसे विद्यमान नहीं रहता । इस इ के | 
'बिढकुळ स्पष्ट इष्टान्त तो प्रकाश्यकी उपस्थितिमे अन्धकार और उसमें अपता त. | 
करनेवाले चोर आदिकी उपलब्धिका अभाव हीहे॥१७॥ . | 
|. विधान नहीँ रहती! इसपर वह कहते हैं-'भूतानि! इत्यादिसे। : | 
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भूतादिमयतां त्यक्वा बुञ्यइङ्कारचेतसास्‌ । ` 
अत्यन्तस्थितिरभ्येति यदि तन्धुक्ततोदिता ॥ १९ ॥ 
चिद्दिलुष्टा चेत्य निष्ठत्वात्ताइश्येवाऽत्र काऽस्तिता । 
तस्मात्केव कुतः इुत्र वासना [किंस्वरूपिणी ॥ २० ॥ 
. यस्य चेष अमः सोअसन्मरक्षयासन्न छक्ष्यते । ` 
सृगदृष्णास्चुवत्तन संसारः कस्य कः छतः ॥ २१॥ 


देह मांस आदि स्थूळ शरीर पञ्चीकृत भूतमय, असद्िजमसे युक्त एवं जड़रूप 


हैं तथा मन, बुद्धि आदि सुक्ष्म शरीर भी अपञ्चीकृत भूतोके विकारभूत ही हैं, 
अन्य नहीं ॥ १८ ॥ | 

ठीक है, ऐसा ही सही, परन्तु इससे प्रक्कतमें क्या आया £ इसपर कहते 
हैं--'भृतादिमयतास्‌' इत्यादिसे । 

उस बुद्धथादिघटित सूक्ष्म शरीरमें अहंभावसे प्रविष्ट हुआ चिदात्मा तद्द्वारा 
स्थुरुदेहको भी अविद्याके कारण “यह में ही हूँ? ऐसा मानता है । विवेक द्वारा 
बुद्धि, अहङ्कार और चित्तकी भूतादिरूपताको 'वाचारम्मणं विकारो नामधेयम्‌! 
इस श्रुतिमें दिखळाये गये उपायसे छोड़कर यदि उसकी स्वप्रकाश चिन्मात्रस्वमावसे 
स्थिति हो जाय, तो फिर मुक्तता मी आविर्भूत हो ही गई, यह समझ लेना 


' चाहिए । उसीको मेने आालोक कहा है, यह तात्पये है ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार आत्मप्रकाशके प्रसृत होनेपर वासना भी बाधित ही हो जाती है, 
इसलिए उस वासनासे भी संसारबन्धकी प्रसक्ति नहीं हो सकती, यह कहते हैं 
चित्‌? इत्यादिसे । 

विषयोंकी ओर उन्सुख होनेके कारण चिति लिङ्ग शरीररूपी उपाधिमें यदि 
मिछ्त है, तो उसकी वासना भी उस लिङ्ग शरीरके सह ही मिथ्या है, भतः 
सुक्तता-भवस्थामें उसका बाघ होनेसे वह वासना केसी, कहांसे, कहांपर भोर 
किस स्वरूपकी हो सकती है !॥ २० ॥ न 

किञ्च, तत्त्वज्ञान होनेपर बद्ध जीवकी ही जब उपलब्धि नहीं होती, 


भरा किसके द्वारा किसको बन्धनकी प्रसक्ति £ यह कहते हैं--“यर्य इस्यादिसे। 


जिस जीवको इस संसारका अम है, वह असत्‌ ही है जो असत्‌ होता है, | 
बद तष्वरृष्टिसे देखनेपर सुगतृष्णा जळकी नाई लक्षित ही नहीं होता; इससे 





किसको कासे कौन-सा संसार ॥ २१॥. । दे भत री 





४५१६ | बोगवासिष्ठ  _[ निर्वाण-मकरण उत्तरा; 


ख्क्व्व्ल््ख्ख्ज्क्व्व््स्ल्व्व्ख्ख्य्यस्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्यस्य्य्य्ख्य्व्स्ड्ज्ज्ज््- 





क्य दर्यात 


तदेव तहिं तस्य स्यादिति चित्तोदयों हि य? | 
पुनः स एवं संसारविश्रम! सम्प्रवतेते ॥ २२ ॥ 
तस्मात्सवेसनाश्रित्य व्योमवत्सञ्चुपास्यतास्‌ । 
` अपुन!स्मरणं श्रेय इह विस्मरण परसू ॥ २३॥ 
नेह द्रष्टा न भोक्ताऽस्ति नास्तिता न च नारितिता । 
यथास्थितमिद्‌ शान्तमेकं स्पन्दि सदाब्धिषत्‌ ॥ २४॥ 
सवे इझ्यं जगदून्रह्म सदित्यवगते स्फुटभ्‌ । 
जलशोषादिवोदेति विस्बबिम्बिक्षये शिवम्‌ ॥ २५॥ 








 सास्मप्रकाशके मन्द पड़ जानेपर तो फिर चित्तका उदय हो जानेखे संसार 

हो ही सकता है, इसलिए आत्मप्रकाशको तबतक हृढ़ बनाये रखना चाहिए, 
जबतक कि संसारकी बिळकुळ विस्मुृति न हो जाय यानी उसकी पुनःस्सृतिका 
अवसर न आने पावे, यह कहते दैं--“तदेवमू' इत्यादि दो इहोकॉंसे । 
. ` इससे . इस तरह आत्मतत्वज्ञानके लिए प्रवृत्त हुए पुरुषके विषयोंका : 
स्मरण करनेसे जो पुनः चित्तका उदय होगा, वही फिर संसाररूपसे प्रवृत्त हो 
जायगा ॥ २२ ॥ | | 

इसलिए हे श्रीरामजी, सबको छोडू-छाडुकर आकाशके समान विमेछ 
आत्माको ही एकमात्र आप उपासना कीजिये। विषयोंका पुनःस्मरण न होगा 
ही अय है, अतः भूमिकाओोंके अभ्यास द्वारा एकमात्र सांसारिक 
विस्यृतिको ही इस व्यावहारिक जगतमें सिद्ध करना मुमुक्षु पुरुषोंका. परम 
कृतेब्य है ॥ २३ ॥ 

सूमिकाझोके अभ्यासमें तत्पर सुसुक्ष किस तरह देखे, यह बतलाते है 
| "नेह? इत्मादिसे। | 
| न दष्टा है, न भोका है, न अस्तिता है और न नास्तिता है, किन्तु स्वा. 
| समुद्रके समान परिपुर्ण, प्रारब्ध प्राप्त बाधित व्यवहारके निमित्तमृत, एक, शान 
| स्वरूप यथाह्थित यह सब ब्रहम ही है ॥ २४ ॥ हे 

यह सारा हईय जगत्‌ सद्र जह ही है, ऐसा स्पष्ट ज्ञान हो जानेपर कि | 
न और बिम्बी यानी चिदाभास भौर उसकी उपाधि दोनोंकि नाशसे, जल सूखने गे 
..'निम्बरूपताकी नाई, एकमात्र शिवस्वरूपता ही उदित होती हे॥ २५॥ | 
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बर्गे ३१ ] मावानुवादसहित . ४५१७ 


A 


शान्तता व्यवहारो वा रागद्देषविवर्ितः 
बिभान्तस्य परे तरवे इश्यते समदर्शिनः॥ २६॥ 
अथवा शाम्ततेवाऽस्य निर्वाणस्याऽवततिष्यते। | 
निर्वासनः किल झुनिः कथं व्यवहरत्यसौ ॥ २७॥ 
यावरवस्य न निर्वाणं परिपोषप्नुपागतस्‌ । 
ताब्यवहरत्यस्तरागद्रेषभयोदयः ॥ २८॥ 
चीतरागभयक्रोधो निर्वाण! शान्तमानसः । 
शिलेवाप्यशिलीभूतो युनिस्तिष्ठति नित्यश्ञः ॥ २९ ॥ 


कोशेऽस्ति पद्चबीजस्य यथा सर्वाड्जिनी तथा । 
अनन्या स्वप्नविञ्रान्तिरात्मन्य स्ति न बाह्मता ॥ ३० ॥ 














परम पदमे विश्रान्त समदर्शी तत्त्वज्ञानीकी समाधि या राग-देपसे शून्य 
ब्यवहार दोनों ही प्रतीत होते हैं ॥ २६ ॥ 

अथवा निर्वाणरूप सप्तम भूमिकामें प्रास इस ज्ञानीकी शान्तरूपता ही 
अवशिष्ट रहती है, क्योंकि वासनारहित मुनि कैसे ब्यवहार कर सकता है ॥२७॥ 

" जबतक उस ज्ञानीकी सप्तम भूमिका विशान्ति परिपोषताको यानी इढ़ताको 

प्राप्त नहीं हो जाती, तबतक राग-द्रेष और भयके उद्यसे रहित हो वह व्यवहार 
करता है ॥ २८॥ ` 

सप्तम भूमिकामें प्राप्त ज्ञानी राग-ठ्रेष भय और क्रोधसे शुन्य, निर्वाणरूप, __ 
शान्तमन पर पत्थररूप न बना हुआ भी पत्थरकी नाई नित्य निश्चल स्थित 
रहता है ॥ २९ ॥ 


इस तरह ब्रह्ममें स्वाभाविक भावनाके अनुसार जगढ़प है तथा शास्त्रीय तत्त्व- | 


भावनाके अनुसार तात्त्विकरूप भी है, इसलिए अपनी इच्छाके अनुसार मनुष्य | 


अनर्थ या पुरुषाथ दोनों प्राप्त कर सकता है, उसके लिए दोनों ही सुळम हैं, 


. आशयसे कहते हैं--'कोशे' इत्यादिसे । 


जैसे कमलके बीजकोशके अन्दर ही अभिन्नरूपसे संग्पूर्ण कुमलिनियों स्थित र 
हैं, वैसे आस्मामें ही स्वप्नभान्तिरूप यह जगत्‌ अनन्य होकर स्थित है, आत्माको | 
$ऋर अन्यत्र नहीँ ॥ ३० || 















` उदित हुई है। दो पात्रोमें स्थित दूधके समान स्वप्न तथा जाअदवस्थासे तनिक 
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बाह्यताभावनाद्वाह्ममात्सेवाऽऽत्मत्वभावनात्‌ । 
अवतीदं परे तत्त्वे भावनं तत्तदेव हि॥ ३१॥ 
याऽन्त? स्वप्नादिविश्रान्तिः सेवेयं बाह्यतोदिता 
मनागप्यन्यता नात्र ह्विभाण्डपयसोरिव ॥ ३२॥ 
्येर्यास्थेये तयैवात्रः आन्तिमात्रमये तते । 
आधाराघेयते ते दे यथांजरतरङ्कते ॥ ३३ ॥ 
स्वप्नादावात्मनोऽन्यत्वज्ञानादन्यत्ववेदच्छ । 
अनन्यतावबोधे तु तदनन्यन्न चोदयि॥ ३४॥ 


MSN Se, वयो 
“बाहर है? यह प्रतीति आत्मामें बाझरूपताकी भावनासे ही है, न कि 


इसका दूसरा कोई आधार दोनेसे, यह कहते द--बाह्यता०' इत्यादिसे । 

आत्मा ही बाह्यरूपताकी भावनासे बाह्यरूप हो जाता हे तथा आस्मसकी 
भावना करते रहनेसे आत्मरूप ही रइता है, इसलिए परनरह्मतत्त्वमै तत-तत्‌ भावना 
ही बाह्यत्व और आभ्यन्तर है ॥ ३१॥ | 

यही कारण है कि स्वप्न. और जाग्रदवस्थामें प्रतीतिसे कोई मेद नहीं 
है, यह कहते हैं--“ान्त!' इत्यादिसे । 

जो अन्तःकरणमें भीतर स्वप्नकी विशान्ति है वही यह बाझ्य-जगद्रपसे 











भी मेद नहीं है ॥ ३२ ॥ 
` जगत्‌ और सवप्नावस्थाके पदार्थाने स्थिरता और चन्चरतारूप मेद ती 
प्रत्यक्ष ही उपलब्ध होता है, उसकी क्या दशा होगी, बदि यह आशं 
तो उसपर कहते दैं-“स्थैयास्थेये' इत्यादिसे। 
एवं जाग्रदवस्थाके पदार्थांमे स्थिरता तथा स्वाप्निक पदार्थों जो अस्थिता | 
प्रतीत होती है वह भी एकमात्र विस्तृत आन्ति ही है तथा जाम्रतकालीनं शरी | 
आधारता और स्वप्नमें आघेयताकी जो प्रतीति होती है वह भी जळ और तखके 
तुल्य ही है ॥ ३३ ॥ | 
जैसे स्वप्नकाळके पदार्थाने जबतक एकमात्र आत्मरूपताका अनुसन्धान कही | 
होता, तभीतक उनका भान होता है। आत्ममात्रस्वरूपताका अनुसन्धान: होनेपर प 
जागरणरूप बाधसे आत्मेक्यता ही सिद्ध होती है, वैसे ही लाग्रदवत्मी १ 
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बर्ग ३१ ]  भाषातुवादसहित | ४५१९ ~ य गा कती 
कलनारहित शान्तं यदप परमात्म | 
भवत्यसौ तत्द्धावादतङ्भावा्न तद्भवेत्‌ ॥ ३५॥ ` 
स्वभादिज्ञानसंशान्तौ यङ्पं शुद्धमेथरस । ` 
न तदस्ति न तन्नास्ति न वाग्गोचरमेव तव ॥ ३६ ॥ 
आत्यन्तिकश्रान्तिलये युक्त एवाब्वगच्छति। . 
-स्वरूपं नोपदेशस्य विषयो विदुषो हि तत्‌॥ ३७॥ | 
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` जैसे स्वम्रकाळके पदार्थों आस्माके अन्यखज्ञानसे अन्यरूपताका भान 
होता है । भात्मैदयताका अवबोध होनेपर तो उससे अन्य कुछ भी नहीं भासित 
होता, वैसे ही जागदवस्थाके पदार्थोमें भी जवतक शुद्ध आस्मतत्त्का ज्ञान नहीं 
होता तभीतक पदार्थोमें अन्यस्व भासता है । शुद्ध आत्माका ज्ञान हो जानेपर ` 
तो वे सबके सब प्रथकूं आविर्भाववाले ही नहीं होते--एकरूप ही अवभासित 
होते हैं ॥ ३४ ॥ 


इसीरिए वास्तविक भी अद्वमाव अपनी भावनाके अघीन ही है, यह जो 


कहा गया है वह सिद्ध हो गया, यह कहते हैं--'कलना०! इत्यादिसे। 


कश्पनाओंसे रहित, शान्त जो परमात्माका रूप है वह तत्‌-तत्‌ पदार्थोंकी 
भावना करनेसे तत्‌-तत्‌ रूपोमें परिणत हो जाता है . तथा भावना न करनेसे 
तत्‌-तत्‌ रूपोमें परिणत नहीं होता ॥ ३५ ॥ - 

स्वादि ज्ञानके शान्त होनेपर जो विशुद्ध दैश्वरका रूप अवशिष्ट रहता है 
बहू ` अस्तिता’के निरूपक काळ और देश आदिके आधारका अमाव रहनेसे 
'वह है? यह नहीं कहा जा सकता तथा स्वरूपका वाध न रहनेसे “वह नहीं है? यह 
भी नहीं कहा जा सकता । इसलिए वह वाणीका विषय कदापि नहीं है ॥ ३६॥ 

पच वाणीके द्वारा गुरु छोग उसका उपदेश केसे देते हैं, इस आशङ्कापर 

हैं--“आत्यन्तिक०” इत्यादिसे । [ | 

अमका आत्यन्तिक ल्य हो जानेपर समाधिमें स्थित योगी छोग ही अपने 
र्कैमाज अनुभवसे उसका स्वरूप जान पाते हैं। कान्तासम्मोगसुखकी नाईँ, 


दृसरेके प्रति वह उपदेशका विषय नहीं है । वह विद्वानोंके अनुभवका ही विषय 


। उसमें ओताकी बुद्धको प्रवृत करना ही उपदेशका फळ है॥ ३७॥- .. 
५६५ | 





४५२९० पोगवासि.्ठ. [ निर्वाण-म्करण उत्तरा 


शान्तं निरस्तमयमानविषादरो म- 
मोहात्मदेदमननेन्द्रियचित्तजाइ्यम्‌ । 

त्यक्त्वाऽहमक्षयमपास्तसमस्तमेद 
निर्वाणमेकमजमासितुमेव युक्त ॥ ३८ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 
निर्वाणयुक्त्युपदेशवणन नाम एकत्रिशत्तम! सगे! ॥ ३१ ॥ 


C$ | 
दवात्रिशः सगे; | 
वसिष्ठ उवाच "क 
यदा चितिः प्रसरति तदाऽहन्ता जगद्धमः । Ee 
असदेवाभ्युदेतीव स्पन्दादपि च वायुता ॥ १॥ | 


इसकिए हे औरामजी, अहङ्कार छोड़कर अय, मान, विषाद, छोम, मोह, 
. आत्मा, देह, मन, इन्द्रिय, चित्त, जड़तासे शुन्य, शान्त, समस्त मेदोंसे रहित 
अविनाशी, निर्वाणस्वरूप एकमात्र बरह्म होकर सर्वदा ही समाधिमें स्थित रई 
ही युक्त है, व्यवहारविषयोंमें पढ़ना उचित नहीं है ॥ ३८ ॥ 
इकतीसवां सगे समाप्त 







, ` बत्तीसवां सगे 

[ साधुथोके समागम भौर सत्‌ शाज्ञोंका बिचार करनेवाळे पुरुषको मोक्ष अवश्य 

ही होता हे, इसलिए मोक्ष स्वाधीन हे, इसका युक्तिपूर्वेक कथन ] | 

` यदि मनुष्यक्रे पास विद्या या अविद्या है, तो उसके लिए मो ग 
संसार स्वाधीन है, यह वर्णन करनेकी इच्छा रखनेवाळे महाराज वसिष्ठनी _ | 
` झविद्यासे चित्तका विस्तार और फिर उससे स्वाधीन संसारको दिखाते हा | 
“यदा? इत्यादिसे। ` ह 
यानी मविद्यासे विषयोंकी भोर झुकनेके किए इसमें हुरूचक पैदा होती ! | 














उदितोऽपि न खेदाय ब्रह्मरूपत्ववेदनात्‌ । ` 

परसाय त्वनर्थाय जगच्छन्दार्थभावनात्‌ ॥ २॥ 
रूपानुभवमादत्त चश्चःप्रसरणाद्यथा । 
चितिःप्रसरणाचदड्जगद्विश्रममास्थिता ॥३॥ 
याञ्सौ प्रसरति व्यर्थं चेत्यामावान्न सा सती । 

असत्कथ प्रसरति वन्ध्यापुत्रः छ नृत्यति॥ ४॥ 

अर्यं त्वजुभवादेव श्चुयेवानुभवन्‌ स्थितः। - 
असदेवानजुमवन्स्वयम भैकयश्चवत्‌ ॥ ५॥ 
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अहम्भावरूप जगतका अम उत्पन्न-सा हो जाता है, जो कि असद्रूप ही है | 
सपन्दनसे भी तो वायुरूपता उस्पन्न-सी हो जाती है, यद्यपि वह कुछ मित्र 
नहीं है ॥ १ ॥ 
॒ थीरामजी, भले ही वह जगद्अम उत्पन्न-सा हो जाय, परन्तु उसमें ब्रह्म- 
रूपताका ज्ञान यदि कर छिया जाय, तो किसी तरहसे भी वह खेदका कारण नहीं 
होगा । यदि उसमें जगडूपताका ही ज्ञान कर छिया | जाय, तो अवश्य ही बह 
महान्‌ खेदका कारण होगा ॥ २ ॥ | र 
जैसे चक्ष अपनी चहळू-पहळ्से रूपका अनुभव प्राप्त करती है, वैसे ही 
चिति चहळ-पइळ्से ही जगतका अम प्राप्त करती है ॥ ३ ॥ 
उत्पन्न होते हुए भी संसारञ्मम खेदका कारण नहीं है, यह जो कहा गया है, 
उश्चका उपपादन करते हैं--“याञ्सौ' इत्यादिसे । 
भद्र, जो यह चितिशक्ति है, वह तो स्वमावतः ही सत्यरूप है, अतः वह 
रॉकी ओर जो झुकती है, वह व्यर्थ ही है, क्योंकि विषयोंकी सत्यरूपता तो 
ही नहीं । ऐसी स्थितिमें असत्‌ विषयोंकी. ओर वह झु्ती है, यह केसे हो 
सकता है, कया कहीं वरच्याका पुत्र नृत्य करता है! निष्कर्ष यह निकढा कि 
'पैषयोंकी तीनों कारमें सत्ता न होनेके कारण अज्ञानसे ही चितिकी विषयोंकी 
भोर प्रवृत्त है, वह जब ज्ञानसे बाधित हो जाती है, तब विषय खेदके कारण 
` हो ही नहीं सकते ॥ ४ ॥ ॒ 
है षह जो चितिका वाद्य पदा्भोंकी ओर प्रसरण है, वह र अनुभवसे ही 
सिड है, विधासे जब उसका बाघ हो जाता है, तन अस्य मेकां पुरुषको 
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अहमस्मावोष्पि दुःखाथेमहमित्येव वेदनात्‌ । 

हः अवेदनानाहमत!ः स्वायच बन्धधुक्तते ॥ ६. ॥ 
तद्यानं समाधिर्वा यदवेदनमासितम्‌ । 

अज्ड़ानां जडमिव सेमं शान्तमनामयस्‌ ॥ ७ ॥ 


दैतादेतसमुद्धेदैर्वाकयसन्दर्भवित्रमेः . । 
मा विषीदत दु/खाय विद्युधा अबुधा इव ॥ ८ ॥ 





NN gg 
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अनुभव नहीं होता, उस समय यह अनुभव करता है कि इतने काळतक में 
ब्य ही, बाळक जैसे असत्य यक्षका अनुभव कर स्थित रहता है वैसे ही, असत्‌ 
अथेका अनुमव कर स्थित रहा ॥५॥ र. 
कथित न्याय मीतरके अहम्भावमें भी समान ही है, यह दिखछाते हुए | 
बर्ष जौर मोक्षे स्वाधीनता सिद्ध हो गई। यह कहते दै--“अहम्माबोर्भप | 
इत्यादिसे। - आ 
मदर जब भीतर अहम्भावका ज्ञान होने रूम जाता दै, तब उससे अहंभाव 
भी दुःखका ही कारण होता है और जब अहम्मावका परिज्ञान नही होता तब 
वह दुःखका कारण नहीं होता, अतः बन्धन और झुक्ति अपने ही अधीन है-॥६॥ 
मब मोक्षमं स्वाधीनताका उपपादन करते हैं--'तद्भयानस्‌? इत्यादिसे । 
बही ध्यान और समाधि है, जो कि विद्यासे मूळमूत जड़ताके इंट जा 
भाद चिदात्माके साथ एकरस हो जानेके कारण अजड़ मन, बुद्धि आदि पदां 
पत्थरके सह निश्चळ वेद्यवेदननिधुक्त स्थिति है। सम, शाम्त और निर्वि 
बही स्थिति युक्ति है ॥ ७ ॥ र E 
१ यही सिद्धान्त एकमात्र शान्तिका कारण. है; दुसरी-दूसरी करपनाओँम तो | 
f= केवल बादियोंका कलहमात्र होनेके कारण मिथ्या कण्ठशोषण ही ठ इस आशे ५ 
|. उन वादियोंको लक्ष्य कर कहते ईं--(द्वेता०' इत्यादि । | 
. हे पण्डितमानी वादिंगण, आप मुखोँके सहश द्वत, मंद्रैत भादि झन | 
तके ग सइ्पोंसे तरह-तरहके कलहरूप वचनोंका विचार कर दुःखके ) . 
के १प्ठशोषणरूप विषांदको मत प्राप्त कीजिये । परम पुरुषाथके 
सिद्धान्तका गन झाप अवलम्बन कीजिए ॥ ८ ॥ 
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असदाश्रयते दुःख ` स्वझवद्घनवासनः । 
रूपालोकमनस्कारान्‌ सङ्कर्परचितानिब ॥ ९ ॥ 
दुःख सदेव नाश्नाति सुप्तवश्नुवासन! | ` 
` खूपारोकमनस्कारान्‌ सङ्करपरहितानिव ॥ १०॥ 
अत्यन्ततदुतामेत्य वासनेवेति ब्रुक्तताम। _ 
देशकारक्रियायोगारपदाथ भावनामिव ॥ ११॥ 
अत्यन्ततलुतां याता वासनेवेति घुक्तताम । 
पराणुपरिणासेच खतां खेऽभ्रादिका यथा॥ १२॥ 
जिस पुरुषकी वृत्ति बहियुख है, वह पुरुष उस तरह असत भी दुःखका 
निवारण नहीं कर सकता, जिस तरह असत्‌ खूपादिके अनुमवका निवारण नहीं 
कर सकता अर्थात उस पुरुषके लिए दुःख दुर्निवार ही है, परन्तु जिस पुरुषकी 


 अन्तझुल बृत्ति है, वह पुरुष तो प्रारब्धप्रा्त दुःखका अनुभव करते हुए भी 


अपने आत्मानन्दमें ही मस्त रहता दै, अतः आत्मानन्दके अनुभवसे आच्छादित 
हुआ दुःख भोगा जा रहा भी उसके लिए अमुक्त-सा ही रहता है, यह कहते 
हैं-“असदाश्रयते' इस्यादिसे । | 

भद्र, इढ़ वासनासे युक्त पुरुष स्वके सहश भसत्‌ दुःखका उस तरह 
अनुभव करता है, जिस तरह सङ्क्पसे रचित असव रूपालोक तथा मांवसिक 


दुःख आदिका यानी वाद्य एवं आस्यन्तरिक पदार्थोका अनुभव करता है ॥ ९ ॥ 


` जिस पुरुषकी. वासना हट गई है, वह पुरुष तो नींद ले रहे पुरुषके सहश 
मारब्षप्रा् दुःखका भी अनुभव उप तरह नहीं करता, जिस तरह सहृस्पशुन्य 
रूपालोक तथा मानसिक दुःख आदिका अनुभव नहीं करता ॥ १० ॥ | 
उपयुक्त सिद्धान्तसे यही झळका कि वासनाओंकी वृद्धिसे जैसे संसारका | 
अनुभव होता है, वैसे ही वासनाओंका हास ही देशकारके क्रमले सुक्तिका अनुभव 


सिद्ध होता है, यह कहते हैं--'अत्यन्त ०? इत्यादिसे । 


अत्यन्त दासको प्राप्त हुईं वासना ही देश, काळ और कियाके सम्बन्धसे 
शक्तिको ऐसे प्राप्त होती है, जैसे पदार्थमें भावना पदां्रूपताको प्राप्त होती है ॥११॥ 
अत्यन्त तनुताको ( क्षीणताको ) प्राप्त वासना ही ऐसे भुक्तिरृप बत जाती 


| है, जैसे आकाशम मेघ, कुहरा आदि अत्यन्त सूक्ष्म बनकर जाकाशरूप बन 
| ॥ ९ 
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अहंभावनया बोधे वासना घनतानवा। 
विपञ्चित्सङ्गमास्यासात्पाण्डिस्यमिव मूढता ॥ १३ ॥ 
नाइमस्तीह मद्या निश्षयोऽन्तः शसात्मक+ । | 
जीवतोड्जीवतथास्ति रूदबोध इति स्सृतः॥ १४॥ | 
बायो इन्द्रमिवात्रेद जगदादि च भासते । 
कोऽहं कथमिदं चेति विचारेणेव शाम्यति ॥ १५ ॥ 
नाइमित्येव निर्वाण. किमेतावति गूढता । 
सत्सक्षमविचाराभ्यामेतदाश्ववगम्यते ॥ १६,॥ 
धीयते तसखवित्सङ्गादहमित्येव न्धनम्‌ । | 
आलोकैनेव तिमिरं दिवसेनेव 'यासिनी ॥ १७॥ | 
बासनाके उच्छेदमें कौन उपाय है £ इस प्रभपर कहते हैं-- 
'अहम्भावनया इत्मादिसे। . | | 
जैसे पण्डितोके संसंगेसे बढ़े हुए अभ्याससे मूढ़ता क्षीण होकर विद्वत्तोक | 
रूपमें परिणत हो जाती है, वैसे ही “अहं ब्रह्मास्म' की भावनासे दिनपर-दिग | 
` झत्यन्त क्षीणताको प्राप्त हुईं वासना ही इुक्तिके रूपमें परिणत हो जाती है ॥१३॥ 
` ` कहांतक आत्माके ज्ञानकों बढ़ाना चाहिए ! इस प्रश्‍नका उत्तर यही दै कि 
जबतक आत्माका ज्ञान इ़ न बन जाय, तबतक, इस अभिप्रायको लेकर ६7 
बोधका (दृढ़ आस्मज्ञानका) लक्षण कहते हे --“नाहमस्तीइ? इत्यादिसे । 
भद्र, भेरी युक्तिका अवरुम्बनकर . यानी भे ब्रह्मस्वरूप हूँ” इस प्रकारक ६ . 
अभ्यस्त ब्रह्ममावनाका अवलम्बनकर इस संसारमें जीवित या परळोकगत योगीके 
अन्दर 'मइंशब्दोथे जीव नही है” यह जो शमास्मक निश्चय उत्पन्न होता ९ | 
.  बहीरूढ़ बोष का गया दै ॥ १४॥ | 
ह: वायुमें कहिपत दव्य और क्रियाकी नाई इस आत्मासे यह सब आ | 
ही जीव आदि कल्पित ही है । वह सब ' में कौन हुँ? 'यह कैसे उत्पन्न है” | 
इस विचारसे नष्ट हो जाता.हे ॥ १५ ॥ | 
' हंकार आदिकी सत्ताका ्रेकाढिक अमाव ही मोक्ष है, अतः इतनेंको हक 
 सुदृताका भवढम्बन क्यों किया जाय ! इसका परिज्ञान सत्संग और अ | 
तत्काळ ही किया जा सकता है ॥ १६॥ “> 
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जाती है, वैसे ही तत्त्वज्ञानीके सत्सज्ञसे अहम्भावरूपी बन्धन तत्काढ ही नष्ट हो 


सर्ग ३३ ] बावानुवाद्सहित _ शषण्र५_. | 


र SRS नव्य य य्य 


कोऽहं कथमिदं इश्यं को जीवः किं च जीवनम्‌ । 

इति तस्वज्ञसंयोगाद्यावज्जीवं विचारयेत्‌ ॥ १८॥ 
जीवित झवने घाति ततोऽहमितिं नइष्यति। 
तश््रमेकेन तज्ज्ञाकेसेवनात्स निषेव्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 
यो यो बोधातिशयवांस्तं तं पृथणुपास्व भो । 
 सङ्गषे कथयोदेति तेषां वादपिशाचिका ॥ २० ॥ 
वादयक्षेऽप्यस्युदिति बालस्येव विपश्चितः । 
युक्तियुक्तमरं ब्ुख्यपुदेत्यहमिति भ्रमः॥ २१ ॥ 


जाता है ॥ १७ ॥ 


मद, में कौन हूँ, यह मपश्च किस तरह आया, जीव कौन है, प्राणघारणरूप 
जीवनका . क्या स्वरूप है--हन सबका तत्त्वज्के सड़से जीवनपर्यन्त विचार 
करना चाहिए ॥ १८ ॥ - व 
वह विचार गुरुजीकी सेवा करनेसे सफळ हो जाता है, यह कहते हैं- 
जीवितम्‌’ इत्यादिसि। ` ० 9 9 
औरामजी, जो तत्त्वशरूपी सुर्य है उसका सेवन ( सङ्ग ) करनेसे यह 
सारा ही जगत्‌ ज्ञानसे प्रकाशमान हो जाता है, सब पदार्थाका स्वरूप देक 
देनेवाला अइम्मांवरूप अन्धकार नष्ट हो जाता है, वस्तुका असडी स्वरूप एक ही 
क्षणमें भासने लग जाता है, अतः तत्त्वज्ररूपी सूर्यक्ी आप सेवा (सङ्गति) करे ॥१९॥ 
जब अनेक विद्वान्‌ और अनेक तार्किक पुरुषोंकी मण्डली जुट जाय, तब में 
यह कैसे जान सकता हूँ कि यह विद्वान है आर यह तार्किक है ! इसपर कहते 
यो यो? इत्यादिसे । | 7 
है मद्र, जो-जो अपनेसे अधिक ज्ञानवान्‌ हों उन-सबकी अळग-अकग सञ्जति 
फौजिये । उनका सङ्गम होनेपर परस्पर विरुद्ध युक्तिका जब कथन होगा, तब 
उससे वादरूपी पिशाचिनी उत्पन्न होगी ॥ २० ॥ Sh 
अले ही वाद्रूप पिशाचिका उत्पन्न हो, इसमें क्या दोष है! इसपर 
कहते हैं--'वाद०! इत्यादिसे । Fda ति 


जब वादरूपी यक्ष उत्पत्न होगा, तव बाळकके सहश ज्ञानी भोताको भी 





४५२६ _ शोगवासि8. [ निर्वाण-सकरण उत्तराधे ` 
अतः प्रत्येकमेकान्ते ग्राञ्ञः सेवेत पण्डितम्‌ ।. क १ कः सेवेत पित 
एकीकृस्य तदुक्तांस्तानथोन्‌ बुच्या विचारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
विचारयेसदृक्तयये बुल्या बुद्धिविदद्धये । 
सर्यसङ्करपशुक्तं . यत्तस्सचन्मयतां बजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
विपश्ित्सड़मेबुड्धि नीत्वा परसतीक्ष्णतासू । | 
अज्ञानठतिका सेका कणश! क्रियतामलस ॥ २४ ॥ 
'एषोऽधः सम्भवत्येव तेनेदं कथयाम्यहस्‌ । | 
स्वानुभूत वयं बाला नासमज्ञसवादिन! ॥ २५ ॥ | 
त्युक्त यानी तार्किकोके द्वारा प्रतिपादित हो रदा आत्माको स्वरूप ही मुख्य है 
और वही युख्य मेरे हिए पर्यास है, ऐसा अम हो जाता दै, अन्थगोठारगूर 
ज्यायसे उसका अवलम्वन करना अनर्थका ही कारण होगा ॥ २१ ॥ 
इसलिए प्रत्येक पण्डितके पास जाकर एकान्ते बुद्धिमान्‌ पुरुषको उसकी 
सेवा करनी चाहिए, प्रश्‍न करना चाहिए और फिर उनके द्वारा कथित अरथा 
मिलाकर अपनी बुद्धिसे विचार करना चाहिए ॥ २२ ॥ | | 
उन पण्डितोंकी उक्तियोंके ( वचनोंके ) अर्थाँकी अपनी बुद्धि द्वारा श्रुति | 
युक्ति, स्वानुभव एवं अन्य विद्वारनेके अनुभवोंको मिळाकर बुद्धिकी शुद्धिके लिए _ 
खूब बार-बार परीक्षा करनी चाहिए । अनन्तर समस्त सइल्योसे निमुक्त जो वळु 
प्र हो जाय, उसीका अवहम्बनकर तन्मय बन जाना चाहिए ॥ २३ ॥ | 
-  इसीसे तत्त्वज्ञानका उदय और उससे अज्ञानका उच्छेद हो जाता है, मा 
कहते है-“विपश्चित्‌’ इत्यादिसे । व 
 पण्डितोके सम्बन्धसे बुद्धिको अत्यन्त तीएण चना कर केवळ उस अज्ञान 
हतको खूब छोटे-छोटे कोम बना दीजिए ॥ २४ ॥ र 
। 2 अरे कहे गये वचनोंमें आप कभी असम्मवकी शका न करें, यह कहते हैं” | 
एप इत्यादिते ) . | Dl ह | 
... .हे.राममद्र, मैंने जो कुछ अये कहा है, वह सब सम्भव ही है, क 
| = नहो, इसीहिए मैंने इस अपने अनुसूत अका आपसे वन किया दै 
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ननन्न्स्त्स्व्य्स्स््न्क्स्स्न््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्व्न्व्व्व्स्व्व्व्व्न्व्व्स्स्र DA ANF 


च्योञ्ञोऽम्बुवाद्दादिविज्ञम्भयेव 
तरङ्गमङ्ग्येव महाजलस्प । 

न युज्यते नापि च नइ्यतीह | 

नाशोदयों निर्मननस्य किखित्‌॥ २६ ॥ 
इद्‌ हि सवे सृगतृष्णिकाम्बुवन्‌ 

निरामये ब्रह्मणि शान्त आतते । 
विचारिते नाहमितीह विद्यते 

कुत? छ करमान्मननादिविश्रम। ॥ ९७ ॥ 


हत्या भरीवातिष्ठुमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराभे 
सत्यावबोधनोपदेशो नाम दात्रिशः सगे! ॥ ३२ ॥ ` 














जो समस्त कहपनाओंसे परे है, वही असली तत्त्व है, असली वस्तुकी | 


तन्मयता बन ज्ञानेपर सारे जगतका ब्यवहार करं, तो भी उससे ज्ञानीके छिए 
किसी इष्ट वस्तुक़ी क्षति या अनिष्टवस्तुकी प्राप्ति नहीं होती, यह कहते हैं 
'ब्योश्‍्न!? इत्यादिसे । 

हे राघव, जेसे आकाइमें मेष या कुहरे आदिका देर हो जाय अथवा 
जह्में अनेक तरहके तरङ्गोंका आविर्भाव हो जाय, तो मी उनसे भाकाश या जले 


किसी इष्टकी क्षति या अनिष्टकी प्राप्ति नहीं होती, ठीक इसी तरह सम्पूर्ण | 
सङ्स्पॉसे निसुक्त हुए ज्ञानी पुरुषको, सभी तरहके व्यवहारोंसे, न तो किसी हृष्टकी | 


क्षति होती है और न किसी अनिष्टकी प्राप्ति ही होती है ॥ २६ ॥ 


आकाश एवं समुद्र स्थल्में द्वेतपन रहता है, इसलिए उनमें इष्टक्षति ए 


अनिष्टप्राप्िकी किसी तरह शङ्का हो भी सकती है, परन्तु विद्वान पुरुष तो 


इहस्थ अढूय परमात्मरूप हो गया है, अतः उसमें इन अमासक पदार्भोसे | 
हशक्षति एवं अनिष्टमासिकी शङ्का ही नहीं दो सकती, इस आशयसे कहते ह-- | 


इद्म्‌? इत्यादि । 


समस्त विकारोंसे शुन्य एबं परिपू्णस्वरूप आत्माका अब विचार कर खयि ख | 
यानी तत्त्वज्ञान हो गया, तब यह सारा जगत और अहम्भाव सृगतृष्णाजळके | 
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१५२९८ योगंवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराचे 
| ञयार्त्रशाः सरा? 
वसिष्ठ उवाच 

स्वपौरुपेण स्वधिया सत्सज्ञमविकासया 
यदि ना नीयते ज्ञत्वं तदुपायो5स्ति नेतरः ॥ १ ॥ 
स्वं कटिपत फरिपत च प्रतिकर्पनया स्वया । 
तदेवान्यत्वमादत्त विषत्वमसुतं यथा॥ २॥ 
करपना चाकरपनान्ता ध्रक्तता यदकर्पनश्‌ । 
एतच भोगसन्त्यागपूवे सिध्यति नान्यथा ॥ ३ ॥ 


—— 

सदृश एथक अस्तित्व रख ही नहीं सकता, ऐसी स्थितिमें इस तत्वज्ञ पुरुषमे मनन 

आदि आन्ति कहासे आ सकती है या कहींपर क्यों रह सकती है ॥ २७॥ 
बत्तीसवां सग समाप्त 


|  तेतीसबां सगे 
[ संवितकी बाह्मपुखताके बारणसे भ्रान्तिरूप कएपनाकी प्रतिकल्पना ( श्रान्तिकल्पनाकै 
निवतंक शाक्लीय उपाय ) ओर परलोककी चिकित्साका वर्णन ] 
सबसे पहले प्रतिकरपनाको बतलानेके किए उपक्रम करते है- | 
स्वपौरुषेण' इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, संत्समागमसे बिकासको प 
स्वबुद्धिरूप अपना ही. पुरुषाथे यदि पुरुषको तत्त्वज्ञान प्राप्त करा दे, तो फि 
मिन्नतारूप कोई संसारका कारण रहता ही नहीं ॥ १ ॥ 

ये जितने करपनासे बने हुए तथा कईपनाके कारण अविद्या, वासना भार 

._- अशास्तरीय-पदार्थ हैं, वे सव अपनी शास्रीय प्रतिकरपनासे बन्धनद्देतुता 
i मोक्षोपयोगी ऐसे बन जाते हैं; जेसे कि स्वभावतः मरणहेतु विष रसाय 
| दर्शित उपायरूप प्रतिकल्पनासे विषपनेको छोड़कर असृतरूप बन जाता है! 
कुबतक प्रतिकरपना करनी चाहिए, इसपर 'समरत कहपनाओंकी 
_ जबतक न हो, तबतक” यह कहते ईैं--'कल्पना' इत्यादिसे । ; 
यतः आत्माकी मुक्तता करपनासे शुन्य है, अतः सब कृरपनाओंक कि 


न हो जाप, परत गतिना करनी चाहिए । यह अलाइ (कक ४ 
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वचसा मनसा चान्तः शब्दार्थावविभावयन । 
य आस्ते वदधते तस्य कन्पनोपशमः शने। ॥ ४ ॥ 
चजयित्वाऽहमित्येव नाविद्यास्तीतरास्मिका | 
शान्ते त्वभावनादस्मिन्नान्यो मोक्षोऽस्ति क्न ॥ ५ ॥ 
अहमावमथादेह किश्चिच्छयसि नश्यसि । 
जगदादिरुचिस्तरिमिस्त्यक्त शाम्यसि सिष्यसि ॥ ६ ॥ 
अचेतनादिदे सवे सदेवासदिव स्थितम्‌ । 
शान्तं यस्योपलस्येव नमस्तस्मै महात्मने ॥ ७॥ 
SS SS MM 
पहले तो मोगत्यागसे यानी वैराग्य और संन्यासे ही सिद्ध होती है, दूसरे 
किसी अन्य उपायसे नहीं । इससे वेराग्यरूप और संन्यासरूप प्राथमिक प्रतिक्पना 
अत्यन्त आवश्यक ६ ॥ ३ ॥ 
अनन्तर अवण, मननसे आत्मतस्वका निश्चयकर वाणी और मनका निरोधः 
रूप प्रतिकश्‍पना करनी चाहिए, यह कहते है--“वचसा' इस्यादिसे | 
F वाणी और मनसे शब्द और शब्दार्थाकी भीतर भावना न करते 
हुए जो स्थित. रहता है, उसकी घीरे-घीरे कश्पनाशान्ति बढ़ती जाती है ॥ ४ ॥ 
. अनन्तर अनहम्मावरूप प्रतिकरपना करनी चाहिए, यह कहते हैं-- 
'वजयित्वा' इत्यादिसे । है: 
एकमात्र अहम्भावको छोड़कर दूसरी कोई अविद्या है ही नहीं, इसलिए समस्त 
भावनाओंको दूर कर देनेवाले तत्वसाक्षात्कारसे इस अहम्भावके बाधित हो 
जानेपर दुसरा कोई मोक्षनामक पदार्थ प्राप्त करने छायक रहता ही नहीं यानी | 
अहम्भावका नाश ही मोक्ष है ॥ ५॥ 
भद्र, तस्वसाक्षारकार हो जानेके बाद भी यदि आप पहलेके जगत-जीवरूप 
ससारमें रुचि रखकर स्थुळ्देइके विनाशकाळतक कुछ थोड़ेसे अहस्मावका 
भाअयण करेंगे, तो अपरिच्छिन्न आत्माके विस्मरणसे संसारतापसे अवश्य तपेगे 
और यदि अहम्भावका त्याग कर देंगे, तो समस्त दुःखोंसे छुटकारा पा जायगे 
तथा नित्मनिरतिशयानम्द स्वभावसे सिद्ध हो जाबँगे ॥ ६॥ | 
` पत्थरके सहश अचल जिसको वहिभुखवृत्तिक अज्ञानसे यह सब जगत्‌ 
असडूप होता हुआ भी शान्त सव॒की नाई स्थित है, उस महात्माको प्रणाम है ॥७ 
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अचेतनादिदै सर्वद्षपलस्येवे शाम्यति । 
ञुन्या्यात। परालीनचिचस्य चित्तमावनात्‌ ॥ ८ ॥ 
इदभसस्वथवा मास्तु चेतित दुभ्खबुद्धये । | 
अचेतित सुखायान्तरचेतनमचेतनात्‌ ॥ 5 ॥ | 
हो व्याधी देहिनो घोराबरयं ठोकस्तथा परः। | 
यास्यां घोराणिः दुःखानि भुङ्क्ते सवद पीडित्‌ः॥ १० ॥ 
इह ठोके यतन्तेऽज्ञा व्याधी भोगेदुरोषधे! । 
आजीवित यथाशक्ति चिकित्सा नापरामये ॥ ११॥ 
परब्रह्ममे. अशेषरूपसे देळीनचित्तका--पत्थरके संहश बाहरका परिश्ञान न 
होनेसे और भीतर चितिरूपताकी भावना होनेसे शुन्यरूप संज्ञाको माकर मह 
एन इय प्रपञ्च शान्त हो जाता दे ॥ ८ ॥ | 
सुख और दुःखके ` लिए .विषयोंकी सत्ता या असता उपयोगी नहीं है 
किन्तु विषयोंका दर्शन या अदन उपयोगी दै, इसलिए विषयप्रकाशके सिए 
प्रवृत्ति करनेवाले चित्तका ही प्रथम निरोध करना चाहिए, इस आशयसे 
हैं--'इृदम ० इत्यादि । | 
बह हदय रहे चाहे न रहे, परन्तु प्रकाशित दृश्य यानी इृश्यदर्थन दी. 
दु/खकी बृद्धिका कारण है। भचेतित दृश्य यानी विषयका अदर्शन तो इह 
कारण है । पर विषयोंका अदन चित्तक्रियाके निरोधसे जबतक ब्रि / 
सिद्धि न हो जाय, तबतककी प्रतिकरुपनासे होता है ॥ ९ ॥ i 
परळोककी चिकिस्साका वर्णन करनेके डिए उपक्रम करते दैं--:(ढौ हापि, 
i शरीरषारियोंके ढहिए महाभयडूर दो व्याधियां हैं--एक तो यह ळक शौ 
ह दूसरा परळोक । क्योकि इन्हीं दोनोंके कारण पीड़ित होकर मनुष्य आध्या 
प | र | आदि भावोंसे भनेक दुःख भोगता हे ॥ १० .॥ 
' इस ढोके अज्ञानी पुरुष षा, तृषा आदि व्यावियोके दिए भन 
आदि भोगरूप निकृष्ट ओऔषधियोंका भवइम्बनकर जीवनपर्यन्त य्था 
करते गो है, परन्तु परहोकमे नरक आदि व्याधियोंके बिए भोगोंसे इछ भी "' 
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परलोङमद्दव्याधौ प्रयतन्ते चिकरित्सनय । | 
शमसस्सङ्गघोधाख्येरसृतेः पुरुषोत्तमाः ॥ १२॥ 
परलोकचिकित्सायां सावधाना भवन्ति ये। 
मोक्षमागेमहेच्छायां शमशक्त्या जयन्ति ते ॥ १३ ॥ 
इहेव नरकव्याधेश्चिकित्सां न करोति यः । 

गत्वा निरोषध स्थानं सरुजः किं करिष्यति ॥ १४ ॥ 
इहलोफचिकित्सामिजीवित यातु मा क्षयस्‌ । 
आर्मज्ञानौषधैरज्ञाः परलोकश्चिकरिस्यतास्‌ ॥ १५ ॥ 
आघुर्वायुचलस्पन्ररुवाग्चुकण भङ्गुरम्‌ | 
पररोकमद्दाव्याधियत्नेनाऽऽश्चु चिकित्स्यताय ॥ १६ ॥ 
परलोकमहाव्याधौ यत्नेनाउज्शु चिकित्सिते । 
इहलोकमयो व्याधिः स्वयमाशुपशास्यति ॥ १७॥ 


जो उत्तमपुरुष हैं; वे परळोककी महाव्याधिमें चिकित्साके रिप शान्ति, 
सत्सज्ञति तथा आत्मविचाररूप अमृततुल्य उपायोंसे प्रयत्न करते हैं ॥ १२॥ 

जो पुरुष परळोककी चिकित्साके लिए सावधान यानी अपथ्य भोगोके 

त्याग और सत्समागम आदि औषधके सेवनमें सावधान रहते हैं, वे मोक्षमार्की 

महती इच्छामें अपने शमगुणकी बड़ी शक्तिके कारण सर्वदा विजयी होते हैं ॥१३॥ 

परकोककी चिकित्सा परलोकमें जाकर ही करेंगे, यहांपर उसकी चिन्ता 
करनेसे क्या फळ £ इसपर कहते हैं-“इहेब' इत्यादिसे।  ' : 

जो. पुरुष यहींपर नरकरूप व्याधिकी चिकित्सा नहीं करता, वह व्याधिग्रस्त 
पुरुष औषधरहित नरक आदि परदेशमें जाकर क्या चिकित्सा करेगा ॥ १४॥-- 

हे अज्ञानीजनो, तुम छोग इस छोककी चिकित्सामें निरत होकर. अपना 
जीवन क्षीण मत करो, परन्तु आत्मशानके ओऔषधोंसे परकोककीः चिकित्सा 
. करो ॥ १५॥ 
आयु तो ऐसी क्षणमक्षर ( एक क्षणमें नष्ट हो जानेवाढी ) है. जैसा कि 
` बायुसे कम्पित हो रहा परेका छोटा ठुकड़ा और जड़कण । इसलिए बढ़े यसे 

` परलोकरूप महाव्याधिकी शीघ्रातिशीम्र चिकित्सा करनेगे तसर हो जाओ ॥ १६७ ; 
_ इस लोककी व्याधिकी चिकित्साके लिए दूसरे यत्नकी भावश्यकता नहीं है, ` 
बह कहते हैं *प्रठोक०? इत्यादिसे । 
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संविन्मात्रं विदुजन्तु तस्य प्रसरण जगत्‌ । | 
परमाणूदरेऽप्यस्ति तच्छेलशतविस्तरस्‌ ॥ १८ ॥ 
यत्संबिदः . प्रसरणं  रूपालोकमनांसि तत्‌ । 
व्योमन्येबाचुसूयन्ते नातः सत्यो जगदूअमः ॥ १९ ॥ 
प्रलयेष्वपि. इष्टेषु जगदूहयाख्यषिश्मः । 
ने नझ्यति न जायेत म्रान्तिमात्रेकरूपिणः ॥ २० ॥ 
भोगपङ्काणवे मग्न आत्मा नोत्तायते यदि । | 


स्वपौरुषचमत्कृत्या तदुपायोऽस्ति नेवरः ॥९१॥ | 


परढोकरूप व्याधिकी यत्नपूर्वक तत्काळ ही चिकित्सा करनेपर इस होककी | 

व्याधि स्वये अपने-आप ही शान्त होने छग जाती दे ॥ १७॥ | 
परलोककी व्याधिके लिए यद्यपि तपश्चर्या, तीर्थाटन, यज्ञ आदि चिकिसा | 

बतलाई गई हैं, तथापि उनसे उक्त व्याधि निसूळ नष्ट नहीं होती, किमत 
आस्मज्ञानसे दी निळ नष्ट होती दै. । आत्मज्ञान तो अवणादिपुवंक समाषिके _ 
अझ्याससे यानी चितिकी बहिधुलताके निरोषसे ही होता है, इस आशये 

' आत्मज्ञानका उपाय बतलानेके लिए भूमिका बाधते है-“संविन्मात्रस्‌? इत्यादिसे 
` जितने जन्तु है, वे सब संविन्मात्ररूप (आस्माके ही स्वरूप) हैं, इस संविद 
बहुता ही जगत्‌ है। यह सारा जगत्‌ एक छोटेसे परमाणुके उदरमें भी सेक 

` पर्वतोके विष्तारमें विद्यमान है, क्योंकि वहांपर भी संवित्‌ बैठी ही दे ॥ १८॥ गी 
जो आत्मचितिका.बहिभुखतासे विस्तार है, वही वाह्मविषय और स. , 

विषय ( काम, सइल्य आदि ) हैं। ये चिदाकाशमे ही अनुभूत होते दे, इसि! | 
जगतंका अम कभी सत्य नहीं हो सकता ॥ १९॥ : ४ न 
जगतूका रूप मिथ्या ही है, इसलिए हजारों प्रल्योंसे भी वह ने | 

होता या हजारों सृष्टियोंसे अपना अस्तित्व भी नहीं रखता । यदि नष्ट होता है न 

हो आातंमाके ज्ञानसे ही, इस आशुयसे कहते है---प्रंल्येष्वपि' इत्यादि । जी 

` ` देखे गये मळ्योंमें भी जगत्‌-अमका न विनाश ही होता है या १ | 

आई संष्टियोंमे उसकी उत्पत्ति ही होती है, क्योंकि उसका असली रूप ५ एक 
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अजितात्मा जनो सूढो रूढो भोगेककर्दमे । 
आपदां पात्रतामरेति पयसामिव सागर! ॥ २२ ॥ 
जीवितस्य यथा बाल्य दृष्ट प्राथमकहिपकम्‌ । 
निर्वाणस्य तथा भोगसन्त्यागो रागशाम्तिद! ॥ २३॥ ` 
तज्ज्ञस्य जीवितनदी सकरलोलाप्यसम्म्रमा । 
से वहति सोम्येव चित्रसंस्थेव नीरसा ॥ २४ ॥ 
अज्लजीवितनद्यास्तु रसनास्यन्तभीपणाः । 
आवर्त्ताबृस्िविक्षोभकछ्लोलाः सहवाहिन!॥ २५ ॥ 
सेवर्गाः प्रवल्गन्ति संवित्मसरलेशकाः । 
=== देचन्द्बालवेतालसगाम्युस्वप्नमोइवव ॥२६॥ 
यदि पुरुष अपने पौरुषरूप चमत्कारसे भोगरूप कीचड़ पेसी हुई अपनी 
आात्माका उद्धार नहीं करता, तो फिर दूसरा कोई मी उपाय उसके उद्धारका 
रहता ही नहीं ॥ २१॥ . 

जिसने अपने मनके ऊपर विजय पाई नहीं है, भोगरूपी कौचड़में फॅसा हुआ 
वह मूढ़ पुरुष आपत्तियोंका ऐसे पात्र बन जाता है, जैसे जलोंका समुद्र ॥ २२ ॥ 

जैसे आयुकी सबसे पहली सी ठो वारयावस्था दिखाई पड़ती है, वेसे ही 
मोक्षकी पहली सीढ़ी रागोंसे शान्ति देनेवाला भोगत्याग ही है ॥ २३ ॥ 

'रागसे शान्ति देनेवारा? यह जो विशेषण कहा गया है, उसका ताय 
जानी और अज्ञानीक़ी आयुरूप नदीका वैरक्षण्य वशनसे--दिखलाते हैं-- 
'तउज्ञस्य’ इत्यादि । | | * क 

जो तत्त्वज्ञानी पुरुष है, उसकी आायुरूप नदी कल-कळ ध्वनि करती हुई 
( परारव्धप्राप्त अनेक प्रवृत्तिरूप तरज्ञोंसे युक्त होती हुईं ) भी जगत्ममोंसे शुन्य 
है । अतएव चित्रमे चित्रित जन्य नदीके सहश एकरूप एवं सौम्य ( उपदव- 

` रहित ) होकर बहती-रहती है ॥ २४॥ . हे 
भौर जो अज्ञानी हैं, उनकी आयुरूप नदियां तो अनेक तरहकी दुःख- 
कनदनोंकी ध्वनियोंसे अत्यन्त भयङ्कर रहती हैं। बाह्यवृत्तियोंसे उत्पन्न अनेक 
विक्षोभरूप करहोळ ही उनके साथ-साथ बहनेवाळे मावत रहते है ॥ २५ ॥ | 
. अञ्चानियोको अविचारसे ही स्रष्टिके प्रतिमासरूप विक्षेप उत्त होते हैं, 
` है संवित्तिकी एक बहुलता है; यइ कहते हैं--स्गृ० इत्यादिसे |. 
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४५३४ योशवातिष्ठ ` । निर्वाण-मकरण उत्तराषे 


सविद्वारितरज्ञौघा मान्ति सर्गाः सहस्रशः । 

: चिचारितास्त्वसत्यास्ते सत्यास्त्वतुभवञ्जसात्‌ ॥ २७ ॥ 
जगन्त्याकाशक्षोशेऽपि संवित्प्रसरणञ्रमात्‌ ४ 
सन्तीवाऽप्युभूयन्ते न तु सत्यानि तानि तु ॥ २८ ॥ 
संविद्रिकासपयसो बुद्बुदः संगेविश्रसः । 
अहमिस्यादिसङ्गावविकाराकाररूपवान्‌ ॥ २९ ॥ 
संविन्निर्वाणमजगत्संबिदुन्मीलन जगत्‌ । 

` नान्त बाह्य नासत्यं न सस्यं सवमेब तत्‌ ॥ ३० ॥ 
चिदपमजजमव्यक्तमेकमव्ययमीश्वरः | 

| स्वत्वमावत्वरहितं ब्रह्म शान्तात्म खादपि ॥ २१॥ 
SE RS | 
मज्ञानियोके रिए चितिकी बहिसुखताके एकलेशमात्ररूप अनेक तरहके 
सी ऐसे निकलते-रइते हैं, जैसे दो चन्द्रमा, बालवेताळ, संगरुष्णाके जळ तथा 
प्नमोह--ये अज्ञानसे निकलते-रहते हैं ॥ २६ ॥ 

अद, संवित-रूपी जळके तरज्ञ ही हजारों सष्टियोके रूपोंमें भासते हें । जग 
उनके विषयं. विचार किया जाता है, तब वे असत्य बन जाते हैं, और जी | 

` विचारित नहीं होते तब अज्ञानियोके अनुभवसे सत्य भासने छग जाते हैं ॥२७॥ . 
आस्माकी बहिसुखताके अमसे ही भाकाशमें भी अनेक तरहके गन्धबेनगर | 
आदि जगत्‌ सत्य-से भासने छगते हैं, परन्तु विचार करनेपर वे सत्य | 
नहीं ठहरते ॥ २८-॥ 
आंत्माकी बहिमुखतारूप जो जळ है, उसीका यह जगदूअम एक तरव | 
बुदबुदू है और उसमे जो रूप दै, वह अहडार आदि सदूप भावविकारीके आघारोते 
ज ही भाया है ॥ २९ ॥ हे 
. ` आंत्माकी बहिसुखताका न होना ही समस्त लगतकी निदि है और 
' बहिमुखता ही सम्पूण जगत्‌ है। वास्तवे न कुछ भीतर है, न बाहर ठ 
| है, न संत्य है। जो कुछ है, वह सर्वात्मक ब्रह्म ही हे ॥ ३० ॥ की. 
` चिट्रप, अज, अव्यक्त, एक, अविकार, ईश्वर, स्वत्व और मावत्वसे रहित क | 
सर्वत्र है, वह आकाश्चसे मी अत्यन्त शान्त है ॥ ३१॥ ||| या 
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इप्यादिसे । 
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ब्रह्मणो निःस्व थावस्य सर्गसवेदने . स्वत! । 
स्पन्दने पवनस्येव कारणं नोपयुण्यते ॥ ३२॥ | 
स्वयालुभववद्जान्तित्रह्माव्धौ ब्रह्मनीचयः । 
सर्गता वस्तुतस्त्वत्र न स्वझो न च समता ॥ ३३॥ 
एकमेव निराभासमचिक्तमजड समय । 
न सन्यासल सदसदिदमव्ययमद्यस्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथास्थितल्येव सतो यस्याऽसंवेदनात्मक्म्‌ । 
संवित्मशमने जाते तमाहुसुनिसशमम्‌ ॥ ३५ ॥ 


आत्माकी जो बहिसुंखता है, वह मिथ्याभूत अविद्याका ही विलास है, न कि 
सत्यरूप ब्रहमके स्वभावसे उत्पन्न है, यह कहते हैं--्रह्मणः” इत्यादिसे । 


हे भद्र, जिसमें किसी तरहका कोई स्वभाव ही नहीं है, उस रमे भपनेदो 


` सुष्टिका जो ज्ञान होतां है, उसमें पवनके स्पन्दनकी नाई, कोई कारण ही नहीं है, 


केवल अज्ञान ही है॥ ३२ ॥ 


` जैसे आत्मामें स्वप्नका अनुभव आन्ति है, वैसे ही अक्षरूपी समुद्रमें अविद्या- 
जनित सर्गरूपंता ब्दी तरङ्गं भी आन्तिरूप ही हैं, और कुछ नहीं । वस्तुतस्त 
आत्मासें न स्वप्न है एवं न सर्गरूपता ही है ॥ ३३॥ 
परमाथदशामें अबका स्वरूप क्या है ! इसे कहते हैं-'एक्मेव! इत्यादिसे । | 
ब्रह्म एक ही है, उसमें न कोई आभास है, न कोई चिक्तरूप दूसरा धर्म 
है, न जडता है, किन्तु समता है। वह न सत्‌ है, न असत्‌ है, त सदू-असत्‌ 
उभयरूप है । केवळ इतना ही कह सकते हैं कि वह भविकार है. और दूसरेसे 
रहित है॥ ३४॥ | मौ Fe | 
रतत प्रकारके ज्मरूपकी प्राप्तिकर स्थित रहना ही योगियोंके ढिए 
बहिसुखताका अभाव और मौन ( युनित्व ) है, यह कहते हैं--“यथास्थित॒०” 


_ भ जिस तरहकी मैंने-स्थिति बताई, उस तरहकी स्थितिसे ही स्थित रहे 
जिस महामतिको बाद्यविषयोंका अज्ञानरूप जात्मशमन उसन हो गया है, उसीको 
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सतोऽपि सृन्मयस्येव यस्याऽसंवेदनात्मकस्‌ । 
साई . जगद्विगलितं तमाहुयुनिसचसस्‌ ॥ २६ ॥ 

` यथा ज्चाम्यत्यसङ्करपा. सडुर्पनणर तथा । 
वेदनोत्यं जगदहं . चिति शाम्यत्यवेदनात्‌ ॥ २७॥ | 
स्वभाववज शब्दार्थाः सर्वे एव सहेतुकः । 
स्वभावल्य तु यो हेतुशुक्तिस्तद्लुभावनय्‌ ॥ ३८ ॥ 
न कस्यचित्पदाथेस्य स्वभावो5स्तीह कश्चन । 
महाचिदब्बुद्वताः सर्वां एवाऽलुभूतथः ॥ ३९ ॥ 
महाचिदनिलस्पन्दा एता एवाऽशुभूतय | 
एतास्ता त्रह्मगगंनश्चन्यता इति बुछाताए ॥ ४०॥ 
चातस्पन्दाविबाऽमिन्नौ अह्सगों विभिज्ञता। | 
तयोस्त्वसत्या स्वञ्रान्तौ स्वभे स्वमरणोप॒सा ॥ ४१ ॥ 
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` उसी महात्माको उत्तम मुनि कहते हैं, मिडीके सूर्तिके सहश जिसका शरीर 
रहते भी विषयवेदनाशुन्यरूप जीवभावके साथ जगत्‌ नष्ट हो गया है ॥ ३६॥ 


.- असडल्प ही जैसे सहल्परूप सृष्टिका निवारण है, वेसे ही अदृथटि ही 
दृष्ट सष्टिका निवारण है, यह कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे। | 
` जैसे सह॒र्पजनित नगरस्टि असइृहपसे छीन हो जाती है, पे र 
. विषयवेदनसे जनित -अह्ाररूप समस्त जगत-सृष्टि . अवेदनसे . चितिमे हीत हो. 
_ जाती है ॥ ३७ ॥ 
स्वमावको छोड़कर यानी सब जड़ वस्तुओंमें अनुगत जड़तारूप मुळ अविश 
छोड़कर जितने नाम-रूपात्मक पदार्थ हैं, उन समीके प्रति वह मुळ अवि 
कारण है, परन्तु मूल अविद्याका जो साक्षीरूपसे कारण है, उसका. अनुभव 
यानी अपनेमें उइपताका अनुसन्धान करना ही सुक्ति है ॥,३८ ॥ a 
... परमाये तो किसी पदाथा ही कोई स्वभाव ही नहीं कै ति. 
` अनुभव हैं, वे सब महाचितिरूप जके द्रवस्वरूप हैं ॥ ३९ ॥ प 
| ये सभी अनुभव महाचितिरूपी . वायुके स्पन्दन ही हैं, . इसलिए वै ४ 
अनुभव जद्यरूप गगनकी शन्यरूपताका ही सेवन करते हैं, यह आप.जानिये। / 
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EF श्रान्तिस्तु तावत्तस्वाथविचारो यावद्स्फुटः 

| विचारे तु स्फुटे आन्तित्रह्मतामेव गच्छति ॥ ४२ ॥ 
| श्रान्तिर्त्वसत्या वस्त्वेव ग्रक्षयाऽतो न लभ्यते । 

| शशशृङ्गवदत्यच्छ्रतो . न्रह्मिव शिष्यते ॥ ४३॥ 
| अनादिमष्यान्तमनन्तमच्छे 

/ सम' शिवं शाश्रतमेकमेव । 

| सर्वा जरामोहविकारभार- | 

| आन्ति विश्वुव्याम्बरमावमेहि ॥ ४४॥ ` 
| इत्याष श्रीवासिष्ठसहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराचे 
| सत्याथापन्यासयोगो नाम त्रयिः सगे! ॥ ३३ ॥ 
eto 








भ्र और ब्र्की सुष्िमें भी कोई भिन्नता नहीं है। अपने स्वरूपकी आर्ति 
हो जानेपर ही उनमें विभिन्नता भासती है, पर वह स्वप्नमें स्वमरणके सह 
मसत्यरूप है ॥ ४१ ॥ 
 केबतेक वह आन्ति रहती दै, इसपर कहते हैं--“न्तिस्तु! इत्यादिसे । 

जबतक तरवाथका विचार विस्पष्ट नहीं हो जाता, तबतक ही यह आन्ति 
रहती है और जब. विचार स्पष्ट हो जाता है, तब तो यह सारी आन्ति 
अक्षरूपताको ही प्राप्त कर लेती है ॥ ४२ ॥ | 

आन्ति केसे ब्रह्मरपताको प्राप्त कर लेती है, इसपर कहते हैं--“आरान्ति० 
इत्यादिसे । 

आन्ति. तो असत्य और अवस्तुरूप ही है, अतः विचार करनेपर भी शशश्रज्ञ- 
को नाई वह प्राप्त नहीं की जा सकती । ऐसी स्थितिमें अतिनिर्मळ ब्रह्म ही बच 
जांता है। तात्पये यह निकला कि आन्तिमें जो सत्तार्फूर्तिरूप अंश है, वही 
भ्ूपताको प्राप्त करता है, दूसरी चीज तो कोई है नही, अतः दूसरे अंशके | 
अभिप्रायसे आस्ति ब्ह्मरूपताको प्राप्त करती है, यह नहीं कडा जा सकता है ॥४३॥ 
समस्त अमोंका जब बाघ हो चुका, तब आखिरमें बचे हुए जह्रूपको 
तहा रहे ओवसिष्ठजी औरामजीको अक्षरूपताकी स्थितिमें स्थापित करते दै-- ` 
__ अनादि० इत्यादिसे | - ` 





४५३८ ौगवासिष्ठ॒ | निर्वाण-अकरण इता 
आ न्न ्च््त्व्््य 
चतुस्त्रिद्ाः सगेः 
वसिष्ठ उवाच | 
प्रापेष सुखदुःखेषु यो नश्यति स नयति । 
यो न नइ्यत्यनाशोऽसावरु शास्रोपदेशने। ॥ १ ॥ 
यस्य चेच्छोदयस्तस्य सन्त्यवश्य सुखादयः । 
ते चेत्सम्यक्‌ चिकित्स्यन्ते पूवरेमिच्छेव ्ञ्यतास्‌ ॥ २ ॥ 


है औरामजी, देहके सम्बन्बसे प्राप्त हुई समी जरा, मोह, विकार आदि भार 
स्वरूप: आन्तियोंको छोड़कर आप अब उस त्र्ाकाशरूपताको प्राप्त कर लीजिए, 
जो आदि, मध्य और अन्तसे शुन्य है, अनन्त, रवच्छ, सम, शिव, नित्य एव 
द्वितीय ही है ॥ ४४ ॥ | | 
_ तेतीसवां सगे समाप्त 


eT लक ।छछओषफकफए  ए ऋ -:- ज्ज्ज्जा = 





चोंतीसवां संग 


| दृष्ट पदारथोकी छि ही जगत्‌ हे, थह जगत्‌ भद्शनसे ही न्ट हो जाता 
है, इस प्रस्तुत बिषयमें युक्तियोंका वर्णन ] 

(यह अहळारात्मक जगत्‌ दृष्टिरूप बेदनसे उत्पन्न हुआ दै, अतः गहि 
' अवेदनसे ब्रह्मचितिमें लीन हो जाता है, यों जो पहले कहा गया था, | उसे 

युक्तियोंको दिखळानेकी इच्छासे महाराज वसिष्ठजी सबसे पहले विनाशशीर 
'खादि श्रिपुटियोंसे अहगकर अविनाशशीर आत्माको दिखलाते हुए सी. 

. शोक सफडता आत्माके दशनसे ही है? यह कहते है-- प्राप्तेषु है 

ह २; मेहरा वसिष्ठजीने कहा--मद्र श्रीरामचन्द्रजी, सुख-दुःखोंके | 
| जो नष्ट हो जाता है वही नष्ट होता है और जो नष्ट नहीं होता, बही 
.. अविनाशी आत्मा है, बस, इससे और अधिक शाखोका उपदेश " 
. ्मभीहै॥१॥ . 
| जो इच्छावाहा है, वह नित्य दुःखी है और न वह आत्मा ही कै . व 
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अहं जगदिदे आन्तिनास्त्येव परमे पदे । 
इदं शान्वसनालम्ब सर्व निर्वाणमव्ययप्न ॥ ३ ॥ 
अहं ब्रह्मा जगच्चेति शब्दसंश्रमविश्रम! | 
सर्वेस्मिज्छान्त आकाशे केन नामोपकहिपतः ॥ ४ ॥ 
` नेहास्त्यईं न च जगन्न च ब्रह्मादिशब्दका! । | 
शान्तस्येकस्य सर्वस्वात्कर्ता भोक्तेह क! कुतः ॥ ५ ॥ 
उपदेयाऽतिशायित्वास्सरवापहव एव च। 
कृतोऽयं स 'च सत्यात्मा त एवाऽहं विशिष्यते ॥ ६ ॥ 
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TI ् नीर 
जिस प्राणीको इच्छा आदि विद्यमान हैं, उसीको. सुख आदि अवश्य होते 
रहते हैँ । यदि सुख आदि रोगोंकी भढीमाँति चिकित्सा करना अभीष्ट है, तो. 
सबसे पहले इच्छाका ही परित्याग कर देना चाहिए ॥ २ ॥ 


: जो अविनाशी भात्मा है, उसमें इच्छा आदिका अभिमानी और अमिमानका 
विषय जगत्‌ दोनोंकी सम्भावना नहीं करनी चाहिए, यह कहते है-“अहम' 
>” इृत्यादिसे । | a 
| भहङ्गार और यह जगत्‌ दोनों त हकी आन्ति परमपद परमात्मामें है ही 

महा, यह तो शान्त, निरालम्बन ( आश्रयरहित ), सर्वात्मक विनाशशून्य 

मोक्षरूप ही है ॥ ३ ॥ | | 
ऐसी स्थितिमें वह “अहम” आदि शब्दोंका विषय ही नहीं है, यह कहते 
हैं--“अहस इस्यादिसे । टक 
__ औरामजी, “अहस्‌ , ब्रहम और जगत्‌? यह जो शब्दजाङरूप अम है, इसकी 
` सर्वात्मक, शान्त चिदाकाशमें किसने कल्पना की £ यह बड़ा भारी आश्व है.॥४॥ 
जब शब्दकी गति ही नहीं है, तब कतुत्व, भोक्‍्तृत्व जादिकी तो कथा ही 


















कया ¦ यह कहते हें --“नेहा ०* इत्यादिसे । | 
परमा्थमें तो, न अहस्‌ है, न जगत्‌ है और न ब्रह्म मादि शब्द ही हैं, 

क्योंकि जो शाम्त अद्वितीय वस्तु है, वह तो सर्वात्मकरूप है। ऐसी स्थितिमें 

| . उसमें केता और' भोक्‍्तृता केसी और कहांसे रह सकती है ॥ ५॥ 

रा | ग सब ऊँछका बाघ करनेपर उपदेश आदिका भी बाघ हो ही जायंगा, श्स 

| 'रिस्थितिमें आपत्ति यह आ जायगी कि आत्मज्ञानका कोई उपाय ही न बचे 
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 उअग्नस्थसिद्धसञ्चारो ज्ञायते नापि दारुणः । 
येकपाश्चसंसुप्तनरः' स्वमाञ्रगर्जितस्‌॥ ७॥ 
ज्ञप्तौ नास्ति यतस्तेन सिद्धाचारो न लक्ष्यते । 
स्वभाव इति संयेण जञसिस्थो हानशूयते ॥ ८ ॥ 
ञपतिरप्यात्मभूतैव स भाति हि तन्सयस्‌। 
तस्प्रात्साई जगरसवंममिन्न परमात्मनः ॥ ९ ॥ 








SSS SS खखणश//णश््ल्रओ 

पायगा, यह शका यदि हो, तो मळे ही हो, इससे कुछ विगड़ेगा नहीं, क्योकि 
एक तो जिसका हमें उपदेश करना दै, उस ब्क्षका तो बाध होता ही व्हॉ. 
दूसरी बात यह है कि ब्रहममें बाधित होनेवाले समस्त अनथोङी उपेक्षा त्रिकाळ 
बाधित सत्य प्रत्यगात्मरूप अतिशय दै और तीसरी बांत यह दै कि बाघोपायते 
आत्मज्ञान हो जानेके बाद उपदेश आदिकी आवइथकता ही नहीं रहती, झ 
आशयसे कहते दै--'उपदेइया०' इत्यादि । क; 
उंपदेश्य ब्रह्मे दूसरे. अर्थाकी अपेक्षा निकालाबाधितस्बूप अतिशय है 

इससे सबका बाघ होनेपर यह आत्या सत्यस्वरूप ही किया जाता है, ऐश 
स्थितिमे बाधसे वही तुम्हारा यह जहंरूप आत्मा विदिष्टरूप ( परिशिष्टरूप ) १ 
सर्वातिशायी ही सिद्ध किया जाता है ॥ ६ ॥ - 
यह टीक है, परन्तु अदशनमात्रसे दृश्यकी शान्ति कैसे हो सकती ३ 
इसपर कहते दै--'अग्रस्थ०? इत्यादिसि) प्या 
जैसे सामने ही रइनेवाले, परन्तु अन्तर्धानशक्तिसे अदृष्ट बडेर ति 
पुरुषोंका एवं पिशाचोंका व्यवहार अतिमयडर होता हुआ भी दिखाई नही i 
अधवा जैसे एक ही शबनपर सोये हुए दो पुरुषोंमे एकको स्वममें जोसे ४ 
मेषगजेतको दूसरा पुरुष नहीं जान पाता यानी वह हम ढोगोंकी हृष्टिये है गी 
नहीं, वैसे ही यहांपर भी जान छीजिये। अर्थात्‌ चुँकि अपनी इछि _ 
` सता, इसलिए पुरुष सामने स्थित. सिद्धव्यवहारको नहीं देख. पाता! "| 
. समीका यह स्वभाव है कि अपनी ही इष्टिमे आनेवाळे पदाथा स | 
करते हैं ॥ ७, ८ ॥ STE 
` इससे अपनी इन धातोंमे क्या आया, इस प्रशनपर कते है 
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जप्तिजेगलणा भाति सङ्करपस्वप्नयोरिव । 
अनानावयवोदेति जलमूर्मितया यथा ॥ १० ॥ 
एकात्मेबोदयो ज्ञप्तेनानातामिव चाऽऽगतः | 
अज्ञानात्स त्ववस्तुत्वात्मेक्षितो नोपलस्यते॥ ११ ॥ 
यथा स्वावयबानेव सर्वानवयवी भवेत । 
नित्यानवयवं शान्तं बरह्मवेदं तथा जगत ॥ १२॥ 
आण्डलक्षाणि त्तेऽन्तश्चिदृपकनककेष्टिका । 
यदेव सा चेतयते जगदादीव वेचि तत्‌ ॥ १३॥ 
नरव कचतीवेदं सत्तयाऽच्छजगत्तया | 
चिदूपत्वाट्रवारसत्वाचरङ्गादितयाऽब्धिवत्‌ ॥ १४॥ 
SS 5 ` 
च्सिपदाथ मी आत्मरूप ही है, अतः जो कुछ दीखता है, वह तद्रूप ही 
दीखता है । इससे अहट्ारके सहित सम्पूण जगत्‌ परमास्मासे अभिन्न है॥ ९॥ 
सशस्प शौर स्वरके/सश ही शसति जगत्के रूपसे भासती हे । और वह 
यद्यपि अनेक अवयवोंवाळी नहीं है, परन्तु जळ ऊर्मियोके रूपसे जैसे अनेक 
“वयववाा आसता है, वैसे ही अनेक अवयवोंबाळी भासती है ॥ १० ॥ 
अनेकरूप-सा होकर आया हुआ एक आत्मा ही दृष्टिके अज्ञानसे विव्रूप 
उदय है यानी संसार है । यह संसार स्वयं अवस्तुरूप होनेके कारण तचे 
भळीभांति देखा गया भी प्राप्त नहीं किया जा सकता ॥ ११॥ "टा 
जैसे यह जीव अवयवरहित होता हुआ भी हाथ, पेर आदि अपने अव- 


यवोंकी कल्पना कर स्वप्नमनोरथ आदिमें अवयवाला हो जाता है, वैसे ही सदासे 


अबयवशुन्य, स्वभावतः शान्त यह ब्रह्म ही जगद्रूप अवयवसे अवयववाळा बन 
जाता है॥ १२ ॥ , ी | 
पढ चितिरूपी कुछाढ़ी जब स्मरण करती है, तमी जगत्को देखने 
रंगती है और अपने भीतर ढाखोंकी संख्यामें बड़े-बड़े बन घारण करने 
शुग जाती है॥ १३॥ - 7 कर 
अद, चितिरूप होनेके कारण यह ब्रह्म ही अपनी सचासे सुन्दर प जतके 
सपे ऐसे आसता हे, जैसे दवरूप होनेके कारण सागर तरेके रपे 


 भासताहै॥ १४॥. 
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यद्यचेतयते5न्तस्तु जगदादीव ` पश्यति. । | | 
अरूपमपि रूपं स्वं यज्ञ चेतयते न तत ॥१५॥ | 
चेतनावेतनसोक्ती तस्येशत्वात्स्वदेहणे | 
उपदेशार्थमेवोक्ते . में सद्विषणसथेतः ॥ १६ ॥ 
, न जगत्सन्न चेवाऽसङ्कासते चेतनाज्चिति । | 
अवेतनान्न कचति क इवाध्थेगरहोज्ञ नः ॥ १७॥ 
अचेतनं चेतनं च स्पन्दास्पन्द्वदात्सन! । > 
खायणे न कदस्ये स्वस्थपाषाणवत्स्थिते ॥ १८॥ 
यस्येथ्षितस्य नो सचा नाऽऽ्घारो न च कारणशू । 
तोऽहमित्येव यो यक्षो न जाने इतं उत्थितः ॥ ९५ ॥ 





' जिस-जिसका अपने अन्दर अध्याससे प्रकाश करता दै, उस उसको ब्रत 
मानो देखता है । यद्यपि ब्रह्म अरूप है, तथापि उसे अपना रूप मान बठल है 
और अपने अन्दर जिसका अध्यास नहीं करता उसे नही देखता ॥ १५॥ | 

बह्ममें चेतनता और अचेनताको लेकर जों कुछ वचन प्रयोग किया जात । 
के वह तो मागाशवळ होनेसे सर्वशक्ति सम्पन्न होनेके कारण ब्रह्मके विषम | 








नही है, किन्तु स्वद्रेहशूत मायाके ही विषयमें है यानी चेतनत्व अप 


मायागत ही है । वंह वचन केवळ उपदेश देनेके लिए ही कहा जाता है म 


वस्तुतः परमा विषयक नहीं है-जद्यका कुछ भी स्पश नहीं. करता ॥ १९ रईस ५ 
मद्र, जगत्‌ न सत्‌ है और न असत्‌ है, केवळ चितिशक्तिमें बहिंई `° (| 

कारण भासता है । यदि बहिसुंखबृत्तिका त्याग हो जाय, तो वह भरण | 
नहीं, इसलिए हम ळोगोंको इन विषयोंके लिए आग्रह ही :क्या ॥ १७ ॥ पि 
ऐसा मळे ही हो, इससे हुआ क्या, इसपर कहते हैं --“अचेतनम ९ os ह) 
आत्माका चेतनत्व और अचेतनस्व स्वाधीन है, इसमें किसी Rl 
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आवश्यकता नहीं दै, जैसे अपने स्वरूपमें स्थित स्फटिक पत्रके सकी 


. प्रतिबिम्वरूप स्पन्दन और अस्पन्दन स्वाधीन हैं, इनमें किसी दुसरे प्रबल या 
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| 

यस्याऽहमिति यक्षस्य सत्तेवाऽस्ति न सत्यतः । 
| अहो लु चित्र तेनेमे भवन्तो विवशीकृता।।॥ २० ॥ 
| काकतारीयवद्श्रान्तमहं अह्ण ` भासते । 

| स्वसेव रूपं इगृश्रान्तो केशोण्ड्कमिवास्बरे ॥ २१॥। 
| त्रिचाऽहं जगच्चात्र कुतो नाशसपद्वौं। 
अतो हर्षविषादानां किन्त्वेष कथमास्पदस्‌ ॥ २२॥ 
सर्वेडवरत्वादीशस्य बिभातीदं प्रचेतितम्‌ । 
अचेतित च नो भाति तेनाचेतितमस्तु ते ॥ २३ ॥ 





| 
| मिथ्यात्वका निश्‍चय हो जानेपर समस्त जगतका मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है, 
| इतर जाशयसे कहते दें--“यस्यै०! इत्यादि । | 
| ` ठीक-ठीक देखनेपर जिसकी सत्ता नहीं मिलती, जिसका आधारभूत कोई 
| नहीं है और जिसका कोई कारण नहीं है, वह “अहम! रूप-यक्ष कहाँसे उत्पन्न 
हुआ, यह जाना नहीं जा सकता ॥ १९ ॥ 

जिस अइट्काररूप यक्षको वस्तुतः सत्ता ही नहीं है, उसीने इन आप सब 
छोगोंको पराधीन बना डाला है, यह बड़ा मारी आश्चय है. ॥ २० ॥ 

रमं काकतालीय न्यायसे अकस्मात्‌ ही आन्त यह. अइङ्कार ऐसे मासता है, 
जैसे कि इष्टिकी आग्ति होनेपर आकाशमे अपना ही रूप केशोण्डूकके रूपमें 
भासता है ॥ २१ ॥ 

पूर्वोक्त वचनोँसे जो निष्कर्ष निकला, उसे बतलाते हैं--'ब्रह्मेब! इत्यादिसे । 

में और यह जगत्‌ दोनों अक्नरूप ही हैं, अतः इस दद्यानें जगतकी उत्पत्ति 
एवं नाश दोनों कहाँसे। इससे हर्ष और विषादका स्थान ही क्या और 
किस तरहसे ॥ २२ ॥ 


वर्णित इष्टिसृष्टि कश्पनाओंका अनुवादकर फलित कहते है--“सवेश्वर०' 

इत्यादिसे । | En नत 
सर्वेदवर होनेके कारण यानी मायाशाबरुं होनेके कारण ही इसे प्रचेतित 

हे दृष्ट ) हुआ यह संसार भासता है और अचेतित ( दृष्ट न हुआा-) नहीं भांसता 


6 इसलिए आपको यह जगत्‌ सदा अचेतित ही रहे ॥ २३॥ ` 
५६८ ॒ 535: 
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हो जायगा ॥ २४ ॥ 


` पड़ता है॥ २८ ॥ 


काकतालीयवच्चिखाज्जगतों भाति अह्म खस । 
स्वभ्नसङ्रपपुरवत्तत्तस्माङ्कि्यते कथम्‌ ॥ १४ ॥ 
यथोर्म्यादि जले ब्ले यथा वा शारभझिका । 
यथा घटादयो भूमौ तथा घ्रह्मणि समता ॥ २५॥ 
अनाङृतावसंस्थाने स्वच्छे यदलुभूयते । 
तत्तदेवात उदित किंनामाइं जगन्ति किप ॥ २६ ॥ 
मरुतः स्पन्दवेचित््य सत्तयव- यथा तथा । 
ब्रह्मणो निःस्वभावस्य जगदाद्यहमादि च॥ २७॥ 
-यथऽत्रे लक्ष्यते बृक्षगजवाजिमृणादिता । 
असन्निवेश्ञाकृतिनि सर्गाहन्ते तथा परे ॥ २८॥ 


क 
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बतळाई गई रीतिसे यह जगत्‌ भी चिद्रप है, अतः ब्रझाकाश ही उस :रूपपे 
स्वप्ननगर या सइश्पनगरके सहश अकस्मात्‌ काकताळीयकी नाई भासता है। 
वस्तुतस्तु वह जगत्‌ ब्रह्मसे किस तरह अलग हो सकता है £ यदि ब्रह्मते भा 
मान लिया जाय, तो सत्ताका ढाभ न होनेसे महीक ( अत्यन्त असत्‌) ही 
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जैसे शान्त जळमें अप्रकाइय तरङ्ग आदि हैं, या न खोदे गये काठमें भइ 
कठपुतल्यां हैं. अथवा मूमिमें अइश्य घर आदि हैं, वेसे ही ब्रह्मम पई 
संष्टिका रूप दै ॥ २५॥ | 
जिसका कोई आकार नही है, जो अवयवोंसे रहित है और स्वच्छ है | 
उप्तमें जो कुछ दिखाई देता है, वह तद़प ही होता है, इसलिए यह इत 
हुआ महङ्कार क्या है और ये जगत्‌ ही क्या हैं ॥ २६ ॥ 
अलग सत्ता न होनेसे भी वह वही दै, यह कहते हैं--“मरुता त्यादि 
जेसे पवनझा सपन्दंवैचिञ्य पवनंसत्ताके ही अधीन है, वैसे ही विच | 
र्मे अह आदि और जगत्‌ आदि उसकी सत्ताके अधीन हैं ॥ २७ ॥ | | | 
जैसे आकाशमें वृक्ष, हाथी, घोड़े आदिका रूप दिखाई पत » | 
वैसे ही अवयव एवं आकाररहित ब्रह्ममें सृष्टि एवं अहङ्गारका रूप न ल 
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सर्गोध्वयववद्धाति सर्वे एवं परे शिवे! 
एवं तदुपमां विद्धि कार्यकारणवद्यया ॥ २९ | 
अन्हःशान्तमनायासमचुपाधि . गतभ्रमस । 
जगत्यसस्मवादेव ज्योमवत्समसास्यतास ॥ ३० ॥ 
न भवस्तो न च वयं न जगन्ति न खादयः । 
सन्ति शान्तमशेषेण ब्रह्मेदं निभरं -स्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अरेषेष्व विशेषेषु शान्ताशषविश्चषता । 
सस्या सेवाहमित्याशु त्यक्वा मोक्षाय भाव्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वेदन बन्धन विद्धि विद्वि सोक्षमवेदनस्‌ । ` 
यथास्थितं यथाचारं भव शान्तसवेदनम्‌ ॥ ३३ || 
दशा न इश्यतां याति चितिर्नायाति चेत्यताम्‌ । 
.__ चेत्याभावादजणति कः किं चेतयते ¬ भआाणावादजगति क! कि चेतयते कथम्‌ ॥ ३४॥ 
हे श्रीरामभद्र, परब्रह्ममें यह सारा जगत्‌ बृक्षशाखाके सह भासता है। वट 
भादि इक्रूप कार्य एवं उसके बीज आदि. कारणके सहश जैसे डोम स्‌क्ष्म 
भोके लिए साहश्य प्रसिद्ध हैं वैसे ही संसार और बरमा -साहइय जानिये ॥ २९॥ 
हे श्रीरामजी, आप भीतरसे शाम्त, प्रयत्नोंसे निसुक्त, उपाध्सि रहित अमसे 
शुन्य होकर आकाशके समान निर्दिक्षेप हो स्थित रहिये, क्योंकि वर्णित रीतिसे 
आपसे भिन्न कोई दूसरा जगत्‌ है ही नहीं ॥ ३०॥ 
न आप हैं, न इम हैं, न जगत्‌ हैं, न आकाश आदि हैं, किन्तु अरोषः 
रूपसे परिपूर्ण सर्वोपद्रववर्णित अपरोक्ष ब्रह्म ही स्थित है ॥ २१ ॥ | 
हे मद्र, चेतम्यसे अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वरूपका निरूपण न ह 
सकनेसे सभी पदार्थ जब एकरूप ही सिद्ध हुए, तब विशेष विश्रमको छोड़कर | 
उक्त परमाथसत्यस्वरूप चितिशक्ति ही मैं हैं, ऐसी मोक्षके लिए तत्काळ ही 
बना करनी चाहिए ॥ ३२ ॥ | | 
_ ॐ वाद्य पदार्थोके ज्ञानको बन्धन और बाह्य पदार्थोंके अज्ञानको मोक्ष 
भानिये । इसलिए आप भूमिक्ाभ्यासरूप विद्वानोके आचरणका उलंघन न कर 
पथास्थित शान्त मवेदनरूप हो जाइये ॥ ३३ ॥ | 
ह ळे शानकी हढता होनेपर जड़ अथे चेतनरूप ही नहीं होते, यह कहते 
९¬ द्रष्टा इत्यादिसे । | 
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द्रष्टटइयदशा मावाज्जा ग्रत्येव सुषुसिवत्‌ । 
शरदाकाशकोशाममसत्तोपममास्यतास्‌ ॥ ३५ ॥ 


तयैझत्र्चिद्रपे . पवनस्पन्दने यथा। 
अत्राचिद्वोघता सगो मोक्षो अक्ेकबोधता ॥ २६॥ 
चित्स्पन्दो ब्रह्ममरुतो यत्र सगे इति स्सृतः। | 
नात्र चित्स्पन्दनं यर्स्यान्निवाण तदुदाहृतस्‌॥ ३७ ॥ 
बीजमन्तर्यथा वेत्ति स्वरूपं पछ्ुवादिफस्‌ । 

तथा महाचिदन्तस्थ स्वरूप वेच्चि सगतास्‌ ॥ ३८ ॥ 
पत्रादिवेदनाद्वीज यथा पत्रादि तिष्ठति । 

- परा. चित्समीसवित्तिस्तथा भवति सगता॥ ३९॥ 


ME ५ या 

दृष्टा कभी इझ्यरूप नहीं होता और चितिशक्ति चेत्यरूप नहीं होती। 
चेत्यके अमावसे जगत्‌-शुन्‍्य ब्रह्मे कौन, क्या और किस प्रकार चेति 
( प्रकाशित ) होगा ॥ ३४ ॥ 


हे भद्र, दरष्टा, इश्मकी दशा न रहनेसे जाग्रदवस्थामें ही सुषुसिके पण | 


_ तथा शरदाकाशके सहश शुन्यकी तरह आंप स्थित रहिये ॥ ३५ ॥ 


जैसे अज्ञानसे पवन और स्पनदनमें मेदपतीति होती है वैसे ही अत्िती 


नक्मचेतन्यमें अज्ञानसे मेद प्रतीत होता है। इससे निष्कर्षे यह निकळा कि नि 
और अचितिका मेददशन ही सृष्टि है तथा ब्रक्षेक्यद्शन मोक्ष है ॥ ३५ ॥ 


जहा ब्रह्मरूप वायुसे चितिका स्पन्दन है होता वहींपर सरीनाम पढ़ जि े 
` अतः यहां जब चितिका स्पन्दनं नहीं होगा, तभी वह निर्वाण कहा जायगा ॥ i | 


द्वैतदशन ही सा्रूप है, यह दृष्टान्तोसे प्रतिपादन करते हैं-- वीर 
इत्यादिसे । 


जसे बीज अपने भीतर परव आदि स्वरूपका परिज्ञान करता है! 


महजचैतन्यरूप त्र्ष अपने भीतर स्ष्टिरूप स्वरूपका अनुभव करता दै ॥ २८ | | 
ज्ञानकाळमें ही रहझमावनिष्ठा हो जाती है, इसमें भी येही ६ | ह | 


` बह कहते हैं--'पत्रादि० इत्यादिसे । 
` .. जैसे पत्र. आदिके ज्ञानसे बीज पत्र आदिरूपसे स्थित हो जाता दै. 
_____ प्रमचतत्यरूप जद्य सश्टिशानसे सष्टिर्ष हो जाता है॥ ३९॥ | 
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यथा भावविकाशभाथित्पराः सगगतास्तथा । 
सर्वे बीजानि इष्टान्ताः तदूपा एव तन्मया! ॥ ४० ॥ 
निर्विकारपररझमयं सर्वमिदें जगत । 
निर्विकारमनाद्यन्तसेवं विद्धि निरामयंत्र ॥ ४१ ॥ 
निजसङ्करपसात्रात्ता निजसङ्करपनात्क्षयी । । 
हेताद्वेतविकारोड्य सहूस्पनगरं यथा ॥ ४२॥ _ 
शून्यस्वाकाशयोमेंदो याइशोऽवगतस्त्वया । 
भेदं निरात्मकं विद्धि ताइशं ब्रह्मसर्थयोः॥ ४३ ॥ 
सहाचिद्रूपिणी शान्ता या सच्या ब्रह्मणः पुरा । 
स्वत) सेयमहं त्वं च मानवोऽस्मीत्यबोधतः ॥ ४४॥ 
्रह्मण्यास्मिन्‌ . जगडूपे न किञ्चिदपि जायते । 
जातम्प्यथ नष्ट च न तमप्यथ नष्ट च न नश्यत्यम्डुवीचिवत्‌॥ ४५॥। ॥ ४५॥ 
वृक्षके छः भावविकार भी यहां इष्ठान्त हैं, यह कहते हैं--'यथा! 
इत्यादिसे । | 
जैसे चेतन्यके आश्रित भावविकारोंके क्रमिक प्रतिभास ही सृष्टिरूप हैं, वेसे 
ही सभी बीज इष्टान्त हैं, अतः बीज आदिरूपसे स्थित चैतन्यके ही विकाररूप 
होनेके कारण सृश्टियां तन्मय हैं ॥ ४०.॥ 
हे भ्रीरामजी, निर्विकार पर्रहझमय ही यह सब जगत्‌ है, अतः विकाररहित, 
आदि-अन्तशून्य निरामयः चिति ही सब कुछ है, यह आप जानिये ॥ ४१ ॥. 
सङ्गरपनगरके सहश यह दवेताद्वेतात्मक जगत केवळ अपना सङ्करपरूप ही है, : 
जतः. अपना सक्कर्प जब नष्ट हो जाता है, तब यह मी नष्ट हो जाता है ॥ ४२ ॥ 
__ व्र, शून्यता और आकाशका भेद जैसा आपने तुच्छ जाना, ब्रह सौर 
जगतका भी भेद वैसा ही तुच्छरूप जानिये ॥ ४३ ॥ +7 5; 
पूर्वसिद्ध महाचेतन्यरूप जो अक्षकी सचा है,. वही अज्ञानसे 'में मनुष्य हैं? 
रस आकारको धारण कर भइङ्कारके रूपसे एवं जगतके रूपसे विवर्तित हो 


जाती है ॥ ५४.। 


रस जगत्‌-रूप ब्रह्ममें कुछ भी उसन नहीं होता । जळतरक्ञके सदर्श उतपनन 


ईभा भी वास्तवमें उत्पन महीं होता है और नष्ट हुमा भी वास्तवसें वह नष्ट 


नी होता है ॥ ४५ ॥ 


ना 
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पदाथब्रह्मरूपेण ब्रह्मेवात्सनि तिष्ठत । 
` अत्रयवीवावयवे खे खे वारीव वारिणि॥ ४६ ॥ 
निमेषादधभागेन देशादेशान्तरस्थितौ । 
यूपं संविदो मध्ये स स्वभाव उपास्यतास्‌ ॥ ४७॥ 
संक्षुब्धमक्षुब्घमिति द्विरूपं 
संविस्ह्वरूप प्रवदन्ति सन्तः 
भ्रयः परं येन समीहसे त्व 
तदेकनिष्ठो भव माञ्मतिभूः ॥ ४८॥ 


इस्याे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराप 
परमार्थयोगोपदेश्षो नाम चतुस्त्रिश) सगे! ॥ ३४ ॥ 
BAPE के 
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| पदार्थोंके रूपसे या ब्रझरूपसे अपने स्वरूपमें रझ ही स्थित है । जेसे हि 
. अपने अवयबोमें अवयवी ( वृक्ष आदि ), आकाशमें आकाश और जलगे बर 
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स्थित रहता है ॥४६॥ | | 

चितिकी वास्तविक स्थिति. दो निर्विषयक ही दै, यह कहते दै 

_ 'निमेषा०' इत्यादिसे । | 

एक निमेषके अंधमागसे एकदेशे देशान्तरकी स्थितिमें जो मध्यमे श | 

. स्थिति है, उस स्वभावकी ही आप उपासना कीजिए ॥ ४७॥ | 
. हे श्रीरामजी, शाख विद्वान्‌ संवितका एकरूप तो सक्षुब्ध यानी अज्ञाति । 
अनुभवसे सिद्ध विवतेवार है, यह कहते हैं और दूसरा आक्षुळ्य मागी व्र | 
रहित कूरश्थ पूर्णनिन्देकरस है,यों कहते हैं। इन दोनों रूपॉमें आप अपना 

' जिससे चाइते हों, उसमें एकनिष्ठ हो जाइए.) बिना परीक्षा किये किसीका 

. कर अविवेकी मत बन जाइए ॥ ४८ ॥ 


काकार ट 


चोतीसवां सगे समाद 


i [ समया रॉ $... 6 । न्‍ 
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देशाददेशान्तरं दूरं प्राप्तायाः संविद! क्षणात्‌ । 
यद्र॒पमसल मध्ये परं तद्रपमात्मन। ॥ १ ॥ 
गच्छऽ्छुप्वन्सृञ्ञजिधन्नुन्मिषन्निमिषन्हसन्‌ । | 
नूने निरासयत्वाय नित्यभेतन्मयो भव॥२॥ . . 
तत एवं निराभासात्सत्यान्निर्वांसनेषणात । र 
यथास्थितं यथाचारमचलामरशैलबत्‌ ॥३॥ 
एतदूपशविद्यायाः प्रेक्षिता यन्न लभ्यते । 
रक्षिता लभ्यते चेत्सा तहिद्येव पराऽपरबत्‌ ॥ ४ ॥ | 
पेंतीसबाँ सग | 
[ ्पञ्चसहित तथा प्रपज्ञरहित ज्ह्मतत्वकी अखण्ड एक हटके लिए. सत्य और असत्य 
दोनों तरहसे भासमान ब्रह्मके स्वररूपका विस्तारपूर्वक "वणन ] 
विरोधाभासोक्तियोंसे संक्षुव्य और अक्षुब्ध दो रूपोंसे युक्त ब्रह्मका वित्तार- 
पूवक वणेन करनेकी इच्छा रखनेवाले महाराज वसिष्ठजी पूर्वोक्त उपायसे परिचित 
भक्षुष्धरूपका उसमें अपनी हढ़ स्थिति बनानेके छिए पहले स्मरण कराते ह 
'देशाइशान्तरस इत्यादिसे | | | 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे औरामजी, क्षणभरमें ही क्रमशः एक देशसे : 
दूसरे अत्यन्त दूर देशतक प्राप्त संवितका ( ज्ञानका ) दोनों देशोंके बोचमें जो 
निमे निर्विषयकरूप है वही पर्रम परमात्माका- सर्वोत्कृष्ट अश्ुव्घरूप है॥ १॥ . 
हे औरामजी, निरामय होनेके छिए यानी निर्वाणपदकी प्राप्तिके लिए चलते, 


| इते, स्पश करते, सूघते, जागते, तथा हँसते हुए आप इसी निर्विषय नित्य 


पे. अवश्य तन्मय हो जाइये ॥ २ ॥ | 
जीवन्शुक्तोंकी स्थिति तथा ` अपने कुलके आचारके अनुसार सब. व्यवहार 
करते हुए उसी निराभास, सत्य तथा वासना और इच्छादिसे शन्य चितित्वरूपसे, 


सुमेरु पवेतके समान, कदापि चलायमान न होना ही अर्थात्‌ उसमें दृढ़ स्थित 
'इना ही विद्या है ॥ ३ ॥ | 


आगे कही जानेवाली बातोंमें उपयोगी होनेके कारण उस विद्याके विरुद्ध 
' प्या निरूपण करते हैं--'एतहपम०! हत्यादिसे । 
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._ SRN: 
अविद्यासम्मवाच्चेत्यचिस्वे सम्भवतः वव किस्‌ । 
चेत्यते कथमेवान्तः शान्तिरेव बलोदिता॥५॥ 
सत्यं त्रम जगच्चेके स्थितमेकमनेकवत्‌ । 
सवं वा सर्ववद्धाति शुद्ध चाऽशुद्धवच्चतस्‌ ॥ ६॥ 
अशून्य शून्यमिव च शुन्यं वा शूल्यवत्स्फुटस्‌ । | 
स्फारमस्फारमिव तदस्फारं स्फारसनिभस्‌ ॥७॥ | 
अविकारं विकारीव समं शान्तमशान्तवत्‌ । 
सदेवाऽसदिवाइृ्यं तदेवाऽतदिवोदितण्‌ ॥८॥  - 
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हे औरामजी, अविद्याका एकमात्र यही श्वरूप है कि प्रमाणों द्वारा मही. | 
` माति विचारपूर्वक देखनेसे वह कहीं उपलब्ध न हो और विचारपुर्वक देखेर | 
यदि उपलब्ध हो, तो फिर वह परा विद्या ही है ॥ ४ ॥ 

अविद्याके न रहनेसे चिति और चेत्य ( विषय ) के भेदका समव कई | र 

और मेद न रहनेसे वह चिति- अपने भीतर किसको केसे प्रकाशित करे ! इसहिए | 

विचारकर देखनेसे यही प्रतीत होता है कि शाम्त, विषयशन्य चिन्मात्र | 

. ही बलात्‌ उदित है ॥ ५॥ | 
विद्या और अविद्या दोनोंसे मिळे-जुळे रहनेके कारण मध्यकी भूमि 

आरूढ विवेकी पुरुषकी दृष्टिसे नियत एक रूपबाला होते हुए भी. वहे 

| अनियत-विरुद्ध नाना स्वमावसे युक्त-सा स्थित रहता है, इस तरहके भणी 

_ __ विरोधाभासों तथा प्रमाण, युक्ति और अनुभव आदिसे सररीसमासिपर्यन्त उसी 

विस्तृत वणन करते बैं-*सत्यस्‌? इत्यादिसे । | 

त्रस्त और जगत्‌ परमाथतः एक ही है, परन्तु अज्ञानके कारण नेक 

यानी विरुद्धरूपसे स्थित भासता है। एवं सर्वत्रव्याप्त, परिपृण और छड ६" 

मी बरहम अपुण भौर अथुद्ध-सा अज्ञानके कारण ही भासता है ॥६॥ _ | | 

.- यनून्म होनेपर भी में शू्यके समान, तथा शुन्य होनेपर मी स्ट त | 


मशान्यके समान वह स्पष्ट भासता है। देश और काळसे अपरिच्छित हि | 
से धुर्त. 
[७ 


















भी वह परिच्छिन्नके सदश्च तथा जरफार ( विशाळ देश, काळ आदि 
होनेपर भी वह स्फार ( विशाल देशकालादि ) के समान सद्रप स्थित शान 
विकारशन्य होनेपर भी वह विकारीके समान, शान्त और समरू ८. | 


संग १५ ] _ माषाजुवादसहित . - ३५०१ 
अविभाग विभागीव निर्जाब्य जडवदतम | 
अचेत्ये चेत्यभावीव निरंश सांशशोभनस ॥ ९॥ 
अनहं सोऽइभिव तदनाशमिव नाशवत । 
अकलङु कलङ्कीव निषद्य वेद्यवाहिवत.॥ १० ॥ 
आलोकिध्वान्तघनवश्नववच्च पुरातनम । 
परमाणोरपि तशु गर्भीकृतजगद्णम ॥ ११ ॥ 
सर्वात्मकमपि त्यक्तदृष्टं कष्टेन भूयसा। 
अजालमपि जालाव्य चाशेषवदनेकघा ॥ १२ ॥ 
निर्मायमपि मायांशुमण्डलामलमास्करञ् । | 
त्रम विद्धि विदानाथमपामिव महोदधिग्र ॥ १३ भक्ष विद्धि विर्दानाथमपामिव महोदषिष्‌॥ १३॥ 


. वह अज्ञानके कारण अशान्त तथा असमके समान, सत्‌ होनेपर भी वह चक्षु 
_आदिसे देखनेके अयोग्य होनेके कारण असत्के सहश एवं तदुप होनेपर भी 
वही अद्य अतदू-रूप-सा उदित जान पड़ता है ॥ ८ ॥ 
विभागशुन्य होनेपर भी वह भागसहितके तुर्य, जाब्यरूपताको न प्राप्त 
. होनेपर भी वह चड़के समान, विषयोंसे शुन्य होनेपर भी वह विषयभावको 
. प्राप्त हुएके समान, अंश्शुन्य ` होनेपर भी बह अंशथुक्तके समान सुशोमित 
दीखता है ॥ ९ ॥ $ | 
_ भहङ्काररहित होनेपर भी अहझारसहितके समान, अविनाशी होनेपर भी 
नाश्वानके सहश, कलङ्कशून्य होनेपर भी कलङ्कयुक्के समान, विषयरहित होनेः 
पर भी विषयसहितके तुल्य वह ब्रह्म भासता है ॥ १० ॥ द 
E स्वप्रकाश होनेपर भी. सघन अन्थकारयुक्तके समान, पुरातन होनेपर भी 
नके समान, परमाणुसे भी सूक्ष्म तथा भनेक जगतको' अपने &द्रके भीतर 
वारण किये हुए वह ब्रह्म स्थित है ॥ ११ ॥ | 
सर्वात्मक होनेपर भी जिंसने यज्ञ, दान, तप, चित्तशुद्धि, वैराग्य, अवण, 
मनन आदि महान्‌ कष्टस्वरूप अपने पुरुषप्रयत्नसे सम्पूण दृश्यसमृहका त्याग कर 
दिया है तथा सांसारिक प्रपश्चजाल्से शून्य होनेपर भी जो सांसारिक भपश्चजारसे 
बघे हुएके समान है एवं अनेक तरहसे स्थित होनेपर भी जो द्वितीय 
परिशेषदुन्य है ॥ १२॥ हः Pr 
| हय होनेपर मी जो मायारूपी किरणसमुहका निमेल सुय है । जहोके 
६९ 
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जगद्रततमहाकोश तुलायां. तूलेकारलघु । हः 
मायामरीचिशशिनमपि नेक्षणगोचरस्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तमपि निष्पारं न च चिदपि स्थित । 

आकाशे वनविन्यासनगनिर्माणतत्परम््‌ ॥ १५॥ 
अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठ च स्थवीयसाम्‌ । 

गरीयसां गरिष्ठं च श्रेष्ठ च श्रयसापपि॥ १६॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
अकतृकमकरणमकारणमकारकप्‌ | | 
| 
| 
र 





अन्तःशून्यतयैवैतञ्चिराय परिपूरितम्‌ ॥ १७॥ 
जगत्सप्यद्रकमपि नित्य. शून्यमरण्यवत्‌ । 
अनन्तततेलकठिनमप्याकाशरूवान्सद्‌ ॥ १८॥ 
प्रत्येकं प्रत्यहं प्रायः पुराण पेलवं नवस्‌ । 
आलोकमन्धकाराभं तमस्त्वालोकमाततघ्‌ || १९ ॥ 
स्वामी सागरकी नाई, वेदनमात्रस्वूप होनेपर भी जो सम्पूर्ण वेदनोंका मागे 
स्वामी है--सवज्ञ है हे श्रीरामजी, उसीको आप ब्रह्म जानिये ॥ १३ ॥ 
` ज्रहमाण्डास्मना जगद्रूप रर्नोंका महाकोश अर्थात्‌ अत्यन्त वजनदार होनेए 
भी विवेककी तराजूपर तौठनेसे रूईसे भी अत्यन्त रघु ( इळका ) तथा मायाह 
किरणजाळका चन्द्रमा होनेपर भी वह ब्रह्म ईक्षणगोचर (दृष्टिका विषय). नहीं है।१॥ | 
काळ और देशसे अनन्त तथा अपार होनेपर भी कहीं एक नियत सभग 
न स्थित न रहनेवाळा एवं शन्यस्थानमें भी वनविन्यास तथा पर्वत आदि 
रचनामें तत्पर वह ब्रह्म है ॥ १५ ॥ | 
` आतपन्त.सुदम पदार्थोंमें वह असय्तसुकम है, स्थुरू पदार्थे वह एरी | 
'अत्यन्तस्थुर है, वजनदार पदाथाँमें बह सबसे बढ़कर वजनदार है तथा % | 
जितने पदाथ है उन सबमें भी वह सबसे बढ़कर शरेष्ठ है॥ १६ ॥ A | 
कर्ता, कम और करणसे रहित, कारण शुन्य, अकारक तथा अन्त! त्य. | 
कारण ही यह ब्रह्म चिरकालसे कर्ता आदिसे परिपुर्ण स्थित है ॥ १७ ॥ त] 
जगदूपी रत्नोंकी पेटारी होनेपर भी नित्य जंगळके समान शून्य तथा | 
' पैतोके तुल्य कठिन होनेपर भी झ्राकाशके छेशसे भी बढ़कर को | 
र्म स्थित है ॥ १८॥ ` | 
प्रत्येक वस्तु तथा प्रस्येककारुश्वरूप होनेपर भी प्रायः सबसे रहित ४. 
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प्र्यक्षमपि दुलेक्ष्यं परोक्षमपि चाग्रगम्‌। ` 

चिद्रूपमेव च जडं जडमेव चिदात्मकम ॥ २० ॥ 

अहमेचाऽनहभावमनहं. वाऽहभेव च । | 
यदेव. तदेवाव्हमहमेवान्यदेव तत्‌ ॥ २१॥ 

अस्य पूर्णार्णवस्यान्तरिमे त्रिश्ुवनोमेय! 

स्फुरन्त इव तिष्ठन्ति स्वभावद्रवतात्मका! ॥ २२ ॥ 

बिभति सवमङ्गस्थं तुषारमिव शुङ्कतास्‌ । 

साति सरस्त्वनेनेव तुषारेणेव शक्ता ॥ २३॥ 

अदेशकालावयवोऽप्येष देवो दिवानिशम्‌ । 

असञ्जगचनोतीव यथा वारि तरज्गकम्‌ ॥ २४॥ 


होनेपर भी कोमळ और नुतन, स्वयंपकाशस्वरूप होनेपर भी अन्षकारके सहृ 
तथा जंगत्‌का तिरोभाव करनेवाळा होनेके कारण अन्धकारर्वरूप होनेपर भी 
स्वर्यप्रकाश सवेत्र व्याप्त वह ब्रह्म स्थित है ॥ १९ ॥ 
प्रत्यक्ष होनेपर भी वह इन आंखोंसे दुलंक्रय तथा परोक्ष होनेपर भी वह 
साक्षीरूपसे सामने स्थित है | चिद्रूप भी जड़ यानी जगद-रूपसे विवर्तित तथा 
जड़ जगत्‌ आदिके रूपसे भासित हो रहा भी बह ब्रह्म वस्तुतः शुद्ध चिन्मात्रस्वरूप 
ही स्थित है ॥ २० ॥ 
अनहभाव ( युष्मदर्थका विषय ) होनेपर भी अहंभावरूप, तथा जअहंभाव- 
रूपसे भासित होनेपर भी वह अनहंभावरूप एवं इदमर्थका विषय अन्यरूप | 
होनेपर भी वह आत्मरूप ही है तथा जहंरूप ( आत्मरूप ) होनेपर भी वह 
ब्रह्म अन्यके समान स्थित है ॥ २१ ॥ | 
इस परिपुण चिदू-रूप सागरके भीतर ये त्रिझुवनरूपी तरङ्गे द्रवतारूप 
सवमावसे स्फुरित हो रहीं-सी अवस्थित दै ॥ २२ ॥ 
जेसे तुषार अपने अङ्गे शुक्हता धारण करता है, ' वेसे ही यह चेतन 
स्थावर-जज्गमात्मक सारी सुष्टिको अपने भीतर धारण करता है । जैसे दुषारसे 
श्छ सुशोभित होती है, वैसे ही इस चेतनसे ही यह सारी यष्टि शोभित 
हो रही है ॥ २३ ॥ 
देश-कालादिके अवयवोंसे रहित भी यह चिद्रूप देव रात-दिन - असदरूप 
जगवा ऐसे विस्तर करता-रहता है, जैसे कि जल तरब्लॉका ॥ २४ ॥ 
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एत स्मिन्विकसन्तीमा विपुलाकाशकानने । 
ज़्गज्जरठमञ्जयः पग्रसरत्पत्रपश्चकाः ॥ २% ॥ 
एष स्वप्रतिबिम्बस्य स्वयसालोकनेच्छया । 
अत्यन्ततिमेलाकार? स्वयं पुकुरतां गत) ॥ २६ ॥ 
व्योमवृक्षफलस्या5स्य स्वेच्छावयव उज्ज्वलाः द 
सर्गोपठम्म उद्यञ्च चमत्कुपेन्ति संविदि ॥ २७ ॥ 
अन्तस्थेन बहिष्ठन नानानानातया55त्मनि 

एप सोऽन्तेहिमाति भावाभावविभावया ॥ २८ ॥ 


एतद्रा  पदाथेश्रीरेवस्मिन्नेतदिच्छया । 
चमत्करोस्येतदथ जिह्व स्तांस्यकोटरे॥ २९ ॥ 
FE कि री न 
इस विस्तृत आकाशरूपी जंगलमें प्रसारको प्राप्त हो रहे पञ्चभूतरूप पत्तोंके 
“सहित ये जगद्रपी पुरानी मज्ञरियां विकसित हो रही दें ॥ २५ ॥ 
अत्यन्त निगेळ आकारवाळा. चिद्रूप यह परमात्मा स्वयं अपना प्रतिबिम 
( वर्णित जीवजगत्स्वरूप दूसरा आकार ) देखनेकी इच्छासे दपणरूपताको प्रा 
हो गया है ॥ २६ ॥ 
अपरिच्छिन्न ब्रह्मसंवित्मे आकाशरूपी गूळरके वृक्षके फळके सहश शस 
' जमप्डके--भपती इच्छासे कश्पित तीनों छोकके अवयवमें देदीप्यमान-सुर्यजज | 
आदि अपनेसे उदित हो रहे चक्षु भादि इन्द्रिय तथा किरणजाछको जीवगूत | 
आत्माके रूपादिदशनमें उपकरण बनकर चमत्कृत करते हैं ॥ २७॥ | 
'बह परमातमा ही भीतर स्थित वासनामय प्रपश्चसे, बाहर स्थित जगद्रूप 
जाग्रव-स्वप्नमें नानारूपसे और सुषुत्तिमं एकरूपसे भाव और अमावकी 
व और तिरोभावकी भावना करके स्वये अपनी आत्मामें ही बाहर | 
भीतर भासता है, इससे भिन्न अणुमात्र भी दूसरा कुछ नहीं भासता ॥ २८॥ - 
अब इसीका विस्तारपृवक वणन करते हैं--'एतद्पा' इत्यादिसे । 
. इस चितिरूप आत्मामें. इस चितिकी ही इच्छासे चितिरूप दारी ) 
____ शोभा अपने ही ढिए ऐसे चमत्कार कर रही है, जेसे जीम अपने बुल 
` कोटरे ॥ २९॥ 
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सर्ग ३५ ] माषानुवादसहित ४५५४७ 
TI 
अस्याम्भसो द्रवत्वं यत्तदिदं ` जगदुच्यते । 
सबित्स्वादूपलम्भाङ्ग श्ुवनावतबृत्तिमत्‌ ॥ ३०॥ 
शाम्यत्यत्र पदाथश्रीः सर्वासामेव भास्वति | 
एतस्मादेन चोदेति स्वालोक इब तेजसः ॥ ३१ ॥ 
इदमेव जगत्सवं शुङ्कत्वं तुहिने यथा | 
अत एता! प्रवतन्ते विद्‌ इन्द्रो रिवाँशवः ॥ ३२ ॥ 
. एतस्माद्रङ्गतोऽनङ्गाज्ञगच्चित्रमिदं स्थितम्‌ | 
विद्यभावविकारादि शान्तमेतन्मयं ततम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अस्माइनतरोरेताः स्वरूढा गगनाङ्गणे । 
इश्यशाखा$ प्रवर्तेन्ते जगज्जालगुळूच्छका! ॥ ३४ ॥ 
व्ययोदयवती नुनमत्र  इश्यतरक्विणी । 
नानातानन्तङुसुसा पहत्यविचलाचले ॥ ३५ ॥ - 
NMS SE ७ का 
इस चितिरूपी जळका जो द्ववत्व हे वही. बह जगत्‌ है, जिस जगतके -- 
संवित्से ही स्वादपूदक उपलब्ध हो रहे रूप, रस आदि--एक अङ्ग हैं तथा भुवन- 
रूप आवतेकी जिसमें अनेक वृत्तियां हैं ॥ ३० ॥ 
सूय, चन्द्र, अग्निकण आदि सभी प्रकाशोंकी रूपादिपदार्थशोभा इसी 
चितिरूपी सूयसें सुषु और प्रल्यमें शान्त हो जाती है तथा जाग्रत्‌ और स्वप्नमें 
सूय आदिके तेजसे अपने प्रभामण्डलकी नाइ; इसीसे उदित होती है ॥ ३१ ॥ 

तुषारमें शुक्रताकी नाई यह ब्रह्म ही सम्पूर्ण जगत्‌ है। अतः इसी चिति- 
रूपी जद्मे ये समस्त पदार्थाक्ी शोभाएँ, चन्द्रमासे किरणोंकी नाई, मवृत्त होती 
है-विस्तारको प्राप्त होती हैं ॥ ३२ ॥ 

इसी निरवयव चितिरूप रज्कद्र्व्यसे चित्रित यह सम्पूण. जगत्स्वरूप चित्र 

स्थित है । इसलिए हे औरामजी, इस जगतको आप जन्मादि भावविकारों तथा 
_ स्वगत विचित्रताओंसे शुन्य एवं शान्त चिन्मय ही जानिये ॥ ३३ ॥ र 

इसी चितिरूप जज्गीबृक्षसे आकाशरूप आगनमें उत्पन्न तथा अनेक 

भगजाढरूपी गुच्छोंसे सुशोभित ये सब इश्यप्रपश्वरूपी शाखाएँ प्रसत हो 
॥ ३४॥ 

इसी चितिरूपी अचल पवेतके ऊपर बृद्धि तथा हाससे युक्त एव नाना- 
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अस्मिन्व्योमात्मके रज्ञ शुवनाभिनय श्रमे? । 





| 
| 
| 
नृत्यत्यविरतारम्म वरेनियतिनरतकी ॥ ९६ ॥ | 
ज्ञगर्कोटिमहाकरपकर्पोन्मेषनिमेषणः । | 
बिताने नाव्यते भूयो जन्यते कालबालक! ॥ २७॥ । 
उद्ल्स्वापे जगत्स्वेष शान्तमेवाड्वतिठ्ठते । | 
अनिच्छ एव दुरः प्रतिबिम्बशतेष्बिब ॥ ३८ ॥ 
भूतानां वमानानां सर्गाणां सम्भविध्यताण्‌ | | 
एपोऽक्कारणकं बीजं सर्गाणामिव कारणस्‌ ॥ २९॥ - | 
. अस्योन्मेपो जगरलक्ष्मीनिमेष! प्रलयागमः । 
अनुन्मेषनिमेषोऽसावास्मम्येवाऽ्तिष्ठते. ॥४०॥ ` | 








` योगवास [ निर्वांण-प्रकरण उत्तराई | 
SN) | 
प्रकारके मिननतारूपी अनन्त फूडोसे सुशोभित दृश्यरूपी नदी बह रही है। दे. 
औरामजी, आप इसमें तनिक भी सन्देह न कीजिये ॥ २५ ॥ 
इसी चिदाकाशरूपी रङ्गसूमिमें सुवनकी रचनारूप अभिनयके भ्रमोसे यु | 

निरन्तर कार्यारम्म का रही नियतिरूपी नतेकी कहपभेद्रूप वासरों तथा गि 
महोत्सवके दिनोसे नृत्य कर रद्दी है. ॥ ३६ ॥ | 
जिसके नेत्रोके उन्मेष और निमेषमें अनेक ब्रह्माण्ड कि महामळय और 

अवान्तर प्रढय हुआ करते हैं ऐसे काढरूपी अपने बालकको रहमरपी सङ्गरे | 
मायामण्डपके भीतर यही नियतिरूपी नईँकी बार-बार उपसंहृत तथा पुत | 
उत्पन्न कर नाच रही है ॥ ३७ ॥ | > “77 
उत्पन्न हो रहे भनेक त्रक्माण्डोके रहते हुए भी यह चिदृ-रूपी मा 

इच्छदि विकारोंसे शय शाम्त ही ऐसे स्थित रहता है, जैसे सैकड़ों तिरि "| 
उदित होते हुए भी दर्प ॥३८॥ _ | | 
जैसे मौतिक सृष्टियोके कारण पश्चयूतर हैं, वैसे ही स्वयंकारणधू्न "| 
चिदृ-रूप परमात्मा भूत, भविष्य एवं वर्तमान सष्टियोंका कारण है॥ २९७. १ 

' इस परब्ह्म परमात्माका उन्मेष ही जगतका सौम्दय दे तथा निमिष हॉ र) 
रलयं आगम है | हे औरामजी, सच पूछिये तो, जिसके उन्मेष और १ 
वस्तुतः एक-से हैं बह पर्स परमात्मा अपने स्वरूपमें ढी मा 
रहता है ॥ ४०॥ . | अ. 
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उच्यन्त्यसूनि सुबहूनि महामहान्ति . 
सर्गागमप्रलयजन्मद्शा जगन्ति । 
सर्वाणि तान्ययमपारस्वरूप एव | 
्रस्पन्दनानि मरुदेव यथाऽऽस्स्व शान्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षो पाये निर्वाणप्रकरणे उचराधे 
परत्रह्मस्वरूपवर्णन नाम पञ्चत्रिंशः सगे! ॥ ३५ ॥ 


SB नरास 
षट्त्रिंशः सर्ग; 
वसिष्ठ उवाच 


चमत्कुवन्त्यथानथा आवता इव वारिणि | 
एकस्वभावाः सकला थथा चारितरङ्गका!॥ १ ॥ 


| 
र 





` परिणामतः महान्‌ होते हुए मी जो काळ, देश और वेभव दिसे भी 
महान्‌ हैं उन अनेक महामहान्नह्माण्डोके तथा उनके भीतर अनेक तरहृके 
पदार्थौकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय एवं उनके भीतर प्राणियोंके जन्म 
बाह्य, यौवन आदि अवस्थाएँ, . जाग्रदादि दशाएँ तथा उत्कष और अपकर्षकी 
दृशाए-ये सबके सब इस चिदाकाशमें उदित होते-रहते हैं । वे सभी अपरि- 
च्छिन्नस्वरूप इस चिदाकाशके ही रूप हैं, जेसे कि वायुके सभी स्पन्दन वायुरूप 
हैं, बायुसे भिन्न किसी दुसरी वस्तुके स्वरूप नहीं हैं। हे श्रोरामजी, ऐसा 

समझकर आप शान्त स्थित रहिये ॥ ४१ ॥ 

| पंतीसवां सग समाप्त 


EXO छे हल] 


छत्तीसवां सग 
[ इच्छारहित तुच्छ पुरुषका भोग बन्धनके लिए नहीं होता, एकमात्र इच्छा ही 
बन्धन है तथा इसका त्याग मुक्ति है, इन सबका वणन ] 
इस संसारमें जितने पदाथ हैं वे सभी एक दूसरेसे विरुद्ध और अनेक 
परन्तु अविरुद्ध और एकरूपसे भासित होते हैं। इनमें इनका प्रथम 











का 


आ ` अज्ञानियोंकी दृष्टिमें सत्य प्रतीत होता है ॥ ३ ॥ 


४५५८ 


पोगवासिह [ निर्वाण-प्रकरण उपरा 
CN 5° | 

सस्यैवाऽस्य विश्वस्य निङ्ञयज्ञेयरूपिणी । 
` प्रमाकाशतारूपं परोपशमसंश्रया ॥ २ ॥ 


बाठचिन्ता पुरो व्योति न किञ्चिदपि में यथा । 
तथेदं तस््तो विश्वं सत्यं तु शिशुचेतसि ॥ ३ || 
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रूप तो राग-द्वेष आदिके उदयसे दुःखका हेतु होनेके कारण अनथेरूप है। 
परन्तु द्वितीय रूप राग-हेष भादिकें उपशम द्वारा मोक्षं अत्यन्त उपयोगी दै, 
यह दिखढाते हैं-“चमत्कुषेन्स्य०* इत्यादिसे । 
सांसारिक जितने पदा हैं, वे सबके सब, जढमें आवतंकी नाई, मिज्ञ-मिन 

स्वरूपके होकर पहले चमत्कार पैदा करते है यानी इच्छाओंके उत्पादन द्वारा 
बित्तको अमे डाळ देते हैं। उके वाद वे राग-द्वेष आदिकी उत्ति होने 
नरक आदिके रूपें पयवसित हो जाते हैं। जैसे सभी तरज्ञ एकमात्र जरर 
है, वैसे ही सम्पूर्ण पदार्थ वस्तुतः एक स्वभावके ह । और एकरूपके होते हुए गे 
न तो किसी तरहका अम पैदा करते हैं और न किसी तरहका अनथ ही पैदा ` 
करते ह ॥ १ ॥ ‘| 
उनका वह अविरुद्ध रूप कया है, जिस रूपसे वे एकस्वमावके होते हैं, ऋ | 
दिखढाते हैँ-*सवस्यैव' इत्यादिसे। ` ET 
इस ससूर्ण विइवकी सत्तामात्ररूप परमाकाशता हौ उनका रूप है। | 

और वह समणो विषयरूप शेय पदार्थोसे निचोड़ंकर जो सन्मात्र जेय वस्तु 
है उसी रूपकी है। यही कराण है कि वह परम समाधिरूपी उपशमसे 
हक्षित होती है ॥ २॥ | | 
प्रसिद्ध आञ्ज वाढबुद्धिवेय यक्ष, पिद्याच आदिका मीषणरूष ७. | 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी बुद्धिसे वेध शुद्धूप इृष्टान्तरूपसे प्रसिद्ध डी है, यह ह } 
हैं->बाल०? इत्यादिसे । - | 
डे हे श्रीरामजी, बाढककी चिन्तासे कल्पित यक्ष, पिशाच आदिक | 
ड सामने र आकाशमें प्रोह विद्वानकी इष्टिमे कुछ भी नहीं है परेसे ही ह ग £ 
विद्वानूकी इष्टिमें तत्त्वतः यह सारा विश्व कुछ मी नहीं है । परन्तु यही pp | 
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अरूपालोकमनने िलापुत्रकसेन्यवत्‌ । 
रूपालोकमनस्कारा सान्ति केवाऽ्त्र विशता ॥ ४ ॥ 
रूपालोकमनस्कारसारथिन्माब्रतां विना । 

न लभ्यतेऽसाचपरं व्योमेवाध्च्र कव विश्वता ॥ ५॥ 
विदो विस्वं जगद्आन्तिरवि्व तु न विश्रमः । 
विरवावित्त्वे स्वदायसे चित्ताचित्ते यथा तव.॥ ६ ॥ 
प्रमाकाशरूपत्वाच्चिम्योञ्ञो वितताइतेः । 
न स्वभवविपर्यास। कञथ्चित्स्भवति क्वचित्‌ ॥ ७॥ 





पत्थरमे खुदी गई चित्रगत सेनाकी नाई यह सारा विश्व बाह्य आन्तर 
विषयसे रहित हे । अतः विद्वानोंकी इष्टिसे यहां विश्वता केसी £ परन्तु 
अज्ञानियोंकी इष्टिसे तो यहां रूपालोक, मनन आदि सब कुछ भासते ही हैं ॥४॥ 

रूपालोक और मनन आदिका यानी बाह्य और थाभ्यन्तर सबका तत्त्वत 
विचार करनेपर जब चिन्मात्रसे अतिरिक्त रूप ही दुरुम है तब इनसे विश्वताकी 
सिद्धि तो बहुत दूर ही है, यह कहते हैं--“रूपालोक०” इस्पादिसे । 
. विचार कर देखनेसे रूपालोक और मनर्कार अर्थात्‌ बाह्य एवं आम्मन्तर 
सव पदार्थोक्ा सार चिन्मात्र ही है। क्योंकि चिन्मात्रसे अतिरिक्त, द्वितीय 
भाकाशकी नाई, वह उपलब्ध नहीं होता । इसलिए यहां विश्वता ( संसारता ) 
रही कहां ॥ ५ ॥ 

इसलिए ज्ञाता पुरुषका जगत्को जगडूपसे जानना ही जगतकी आन्ति है तथा 
जगतको जगदूपसे न जानना ही सारे अमोंकी शान्ति है । . अतः हे शरीरामजी, 
स्ति और विस्मृति जैसे आपके अधीन हैं, वैसे ही इस संसारको जानना और 
१ जानना भी आपके अधीन है ॥ ६ ॥ 

भपर व्योभेवा०? यह जो ऊपर कहा गया है, इसको विशदरूपसे कहते 
 . `¬ परमाकाश०? इत्यादिसे । 
विस्तृत आकारवाले चिदाकाशके परमाकाशरूप दोनेसे उसके स्वभावमे 
| परहका कोई परिवर्तन कहॉपर भी संभव नहीं है। इसमें कारण यह 
हः र कि चिति कदापि जड़ नहीं हो सकती और न आकाश ही सूर्तिमान्‌ हो 
| अकता ॥ ७ || है 
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अत: आकाशमें उत्पन्न जगढकी तरह उन्हें में कुछ भी नहीं देखता ४ 
व्वा A ` ` है औरामजी, इस तरह जो मेरा उपदेशवचन है उसे 


इस्यादिसे । 


ब! 
, सद्रप चिदाकाद ही हे । इस चिदात्मामें अहङ्कार आदि विकार और 


५ ही स्वयं स्थित रहता है, जड़स्वरूपमें नहीं ॥ ११ ॥. 
दर तय क 


इ वल ठोळी योगवासिष्ठ 


तन्मय स्याउस्य विश्वस्य न स्व भावविकारिता 

विद्यते ्रक्यमाणाऽपि कि सा5स्य भविष्यति ॥ ८ ॥ 

सतै चिइयोम चबेद भ सरवमहमित्यपि । 

विकाराद्यस्ति न पाचि न लभेत्‌ कचित्‌ ॥ ९ ॥ 

सर्वे शान्त शिव शुद्ध त्वमहन्तादिवि श्रमस्‌ | 
कञ्चिदपि पश्यासि व्योमजं कानन यथा ॥ १०॥ 

सविदाकाशशम्यर्व यचहिद्धि वचो भस. 

इद्‌ त्वत्संविदाकाशे स्वयमात्मनि तिष्ठति ॥ १९१ ॥ 

पद्माहुः परं सद्यदनिच्छोदयसासितस्‌ । 

पाषाणपुरुपस्येत्रः चित्रस्थस्येव चाऽऽसनस्‌ । १२ ॥ 
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चकि यह जगत्‌ ब्रहमसाक्षास्कारसे वाध्य है, इसलिए भी यह ब्रह्मका विकार 
नहीं हो सकता, यह कहते हैं-'तम्मयस्या०' इत्यादिसे । 

चिन्मय इस विश्वकी स्वभावविकारिता कुछ भी नहीं है, क्योकि गो | 
विकारिता विचाररई्टिसे देखनेपर मी दिखाई नहीं पढ़ती, वह इसकी बग हो | 
सकती है ॥ ८ ॥ हा 

ज्र न्यायसे अमिमन्तब्यके विकारका निरास किया गया है, उसी न्या 
अभिमन्ताके विकारकां भी निरास करना चाहिए, यह कहते द 














जो कुछ 'तुम, मैं! इत्पादिरूप यह संसार दिखाई दे रहा दै 
कुछ भी नहीं है, इसलिए चितिसे व्यतिरिक्त कोई पदाथे कहीं उपड 


हो सकता ॥ ९॥ ह 
' त्वचा और अहन्तादि सब विश्रम शान्त, शिव तथा शुद्ध ब्रह्मरूप 


य॒ ही समझिये, क्योकि यह मेरा वचन आपकी 


प तर 





ह, प्रमेय और प्रमाता--इन तीनोंकें चि सा 
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्व्व्क्व्क्स्व्क्क्व््क्स्स्स्व््य्स्व्व्स्स््स्स्््््य्य्क् क्य क्क ्क क्य क्क ्क्च्व् 
स विश्रास्तमना सौनी यस्थ प्रद्धतकमसु । 
स्पन्दो दाहनरस्येव विगतेच्छमनाकुछुम ॥ १३ ॥ 
अन्तःञ्चुन्यं बहि!शून्ये विरसं गतवासनम्‌ । 
` जगद्वेणोरिव इस्य जीवतो भाति जीवनस ॥ १४ ॥ 
यस्थ न॒ स्वदते इश्यमदृश्यं स्वदते हृदि । 
स बाह्यास्यन्तरं शान्तः स वितीणों भवाणेवात ॥ १५ ॥ 
उच्यन्तां शब्दजालानि वशवद्तवासनब्न्‌ । 





+ 


PTT, - 


रसेनाऽनङ्गलग्नेन प्रकृतानन्य चोदने; ॥ १६ ॥ 
स्पृश्यतां स्पशनीयानि यथाम्राप्वाल्यवासनप्रू । 
कूटागारवदक्षुब्यमनिव्छमसनोदयस्‌ ॥ १७॥ 


होनेपर, चित्रमें स्थित पुरुषके तथा पाषाणके भीतर खुदे गये पुरुषके आसनकी 
तरह, इच्छा और विषय आदिके अमावसे इच्छाके उदयके बिना जो अवस्थान 
है उसीको ब्रह्मरूप परमपद कहते हैं ॥ १२ ॥ 
इच्छाके अभावमें भी जीवनके हेतुसूत . व्यवहारकी सिद्धि बतढाते हैं-- 
'स' इत्यादि 
वही विश्रान्तचित्त जीवन्मुक्त मुनि है, जिसकी चेष्टा प्रारब्धप्राप्त कर्मॉमे 
₹च्छाशुन्य तथा बिना व्याकुछताके, कठपुतलीके समान, होती रहती है ॥१३॥ 
इस तरहके व्यवहारसे जीवन-घारण कर रहे ज्ञानी पुरुषको जगतकी प्रतीति | 
कसे होती है, यह कहते हैं--'अन्त/शन्यम्‌! इत्यादिसे । 
जीवन्मुक्त ज्ञानीको बाहर और भीतरसे शरन्य, रसहीन, बापनारहित; बॉसकी 
नहीके सहश, इस जात्‌क्ञा जीवन भासता है ॥ १४ ॥ | 
जिसे यह दृश्यप्रपश्न नहीं रुचता और चिन्मात्र अदृश्य ब्रह्म ही अपने 
हदयके भीतर रुचता है वह बाह्य और आभ्यन्तरसे शान्तसुनि संसारसागरसे 
पार हो गया ॥ १५॥ | 
प्रस्तुत प्रारब्धशेषक्षयके अनुपयोगी शब्दोंके उच्चारणसे रहित, व्यवहारोंमे 
| पथा उन व्यवहारोंके अङ्गभूत देहादिमें अहन्ता, ममताके सम्बन्धसे रहित, 
माधुयरससे परिपृण, बाँसुरी ध्वनिके समान, वासनात्यागपूर्वक आय छोग 
पणीसे शब्दोंका उच्चारण करते रहें ॥ १६ ॥ 
» भट, वेश्या आदिकोंके निवासग्रहके समान इच्छारहित, मनके उद्यसे 
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यन्तां रसजालानि विगतेच्छाभयषण्‌ । 
अपरागामिलषण यथाग्राप्तानि दर्विवत्‌ ॥ १८॥ 
इ्यन्तां रूपज्ञालानि पुनः ग्राप्तान्यनासनश्‌ | 
अरसं निम्नो मानमरव चित्रनेत्रचत्‌ ॥ १९ ॥ 
जिघ्रचन्तां गन्धपुष्पाणि विगतेच्छमचासनश्‌ । 
सपन्दबन्धोपलग्नानि त्यागाय वनवातबत्‌ ॥ ९० ॥ 
इति चेदविरिसत्वेन बोधयित्वा चिकित्सिता! । 
न भोगरोगास्तदव्च शान्तये नास्ति कथेव च ॥ २१ ॥ 
यः स्वादयन्‌ भोशविषे रतिमेति दिनेदिने । 
तोव्यौ स्मृतिं ज्वर्ति कक्षमक्षयशचुज््ति ॥ ३३ ॥ 


























शून्म, वासनारहित तथा अक्षुब्ध हो आप लोग प्रारब्धप्ात्त लड़, चन्दन, वनिता 
आदि स्पशनीय विषयोंका स्पर करते चळे ॥ १७ ॥ 

इच्छा, भय और एषणाओंसे शून्य तथा राग और अभिछाषाओंसे रहित 
हो आप छोग दर्वीके ( करडी ) के तुल्य अनेक तरहके मारब्यप्रास श्न | 
आस्वाद लेते रहें ॥ १८ | 

पुनः हे श्रोताओं, आप झोग इच्छारहित, वासमाओंसे शुन्य तर्थ बि | 
मानसे रहित हो, वासनाशुन्य चित्रगत नेत्रके सदश, प्रास रूपसमुहोका थर | 
ढोकन करते रहें ॥ १९ ॥ । 

इच्छा और वासनाओोंसे रहित होकर प्राणेन्द्रियके नजदीक ले जाकर गर | 
प्रचुर पुष्पोंको, बनवायुके सहश, त्यागके छिए सूँघते रहें ॥ २० ॥ 
. = इह रीतिसे न कद्दे गये भी कर्मेन्द्रियोंसे प्राप्त विषयोंमें पहेकी 
' निःपारूपसे मनको योषित करके भोगरूपी रोगोंकी यदि चिकित्सा १ की 
. तो फिर दुःख-विबृत्तिकी कथा ही क्या है ! बहिक अनर्थपरम्पराकी उसि - 
 हीरेगी॥२१॥ ' डिके 
i ` कनन, जो मनुष्य भोगरूपी विषका आस्वाद लेते हुए प्रसन्ञताको र 
ह त पना हे वह. मज्वडित हो रही सम्निमें अपनी सू्तिरूपी तुणपुलकी | 
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निरिच्छरवं समाधानमाहुरागमभूषणा) । 
यथा शास्येन्मनोडनिच्छे नोपदेशशवतेस्तथा ॥ २३ ॥ 
इच्छोदयो यथा दुःखसिच्छाज्ञान्ति्यथा सुखम्‌ । 

तथा न नरके नाऽपि अह्मलोकेओयभूयते ॥ २४ ॥ 

| इच्छामात्रं पिहुश्चितं तच्छान्तिमोंक्ष उच्यते । 

| एतावन्त्येव शाख्राणि तपाँसि नियमा यमाः ॥ २५ ॥ 
यावती यावती जन्तोरिच्छोदेति यथायथा । 
तावती तावती दुभ्खबीजश्चुष्टिः प्ररोहति ॥ २६ ॥ 
यथायथेच्छा तनुतां याति जन्तोर्विवेकतः | 
तथातथोपशास्यन्ति दुःखचिन्ताविषूचिक्षाः ॥ २७ ॥ 

\ 








अतः भोगेच्छाका त्याग ही मनकी शान्तिमें सुरूय हेतु है, यह कहते हैं 
'निरिच्छत्वस्‌? इत्यादिसे.। | 
भोगोंकी इच्छाके त्यागको ही आगमालङ्कारोंने ( वेदान्तवेत्ताओंने ) समाधि 
कही दै। इच्छाके त्यागसे जेसा मन शान्त होता है वैसा सैकड़ों उपदेशोंसे भी 
शान्त नहीं होता ॥ २३ ॥ 
इच्छाके उदयसे जेसा दुःख होता है वैसा दुःख नरकमें भी प्राणीकों, 
गही होता और इच्छाकी शान्तिसे जैसा सुख मिळता है वैसा ब्रह्मलोकं भी 
अनुयूत नहीं होता #॥ २४॥ | 
हे रच्छामात्रको दुःखदायक चित्त कहते हैं और इच्छाकी शान्ति ही 
भ कहळाता है। एकमात्र इसीमें सकरू शासत्र, तप, नियम और यम 
सित हैं ॥ २५ ॥ 
जितनी-जितनी और जैसे-जैसे जन्तुको इच्छा उदित होती है, उतनी ही . 
| उतनी दुःखोंकी बीजसुष्टि बढ़ती जाती हे ॥ २६ ॥ | 
ह जैसे-जैसे विवेकज्ञान द्वारा जन्तुकी इच्छा सुक्ष्म होती-जाती है, वेसे-वैसे - 
` डैखेक़ी चिन्तारूप विषूचिका ( दवजा ) मी शान्त होती-जाती है. ॥ २७ ॥ NU (जा) ae ea 
i * सुनिये, इस विषय ययातिने क्या कहा है-- | 
`. “ग्य कामसुखं लोफे यच दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तण्णाक्षयस्वेते नाईतः घोडं कलाम्‌ ॥? 










| काया डड > वोगवासि& [ निर्वाण-प्रकरणउत्तरा! 
यथायथेच्छा घनतां याति लोकश्य रागतः | 
तथातथा विवधेन्ते दुश्खचिन्ताविषो्यः ॥ २८ ॥ 
इच्छा चिकिरस्यते व्याधिः स्वयरनौषधेन चेत) | 
तद्र बलवन्मन्ये विद्यते नौषधान्तरशू ॥ २९ ॥ 
शमन ब न शक्यते । 
इच्छोपश्चसन कलु यदि कुरस्य न्नश र 
मागस्थो नावसीदाते ॥ ६० ॥ 


स्वर्पमप्यनुगन्तच्य 
यर्त्विच्छातानवे यत्ने न करोति नराधम! । 


सोऽन्धकूपे स्वमात्मानं दिनालुदिनपुज्शञति ॥३१ी॥ 
दु/खप्रसवशालिन्या बीजमिच्छेब सेसुतेः । 
सम्यरज्ञानाग्निदग्धा सा न भूयः परिरोहति ॥ ३२ ॥ 













और जैसे-जैसे मनुष्यकी भोगोंमे इच्छा रागतः सधन बनती-जाती है | 

से वैसे दुःखो चिन्तारूपी विही तरंगे बढ़ती ही जाती दे ॥ रेट | 

, उसकी चिकिस्साके लिए पर्यरूपी पुरुषप्रयल् ही एकमात्र औषध है, गोर 

' दूसरा कुछ नहीं, यह कहते है-- इच्छा? इत्यादिसे । हक. | 
यदि अपने पौरुषप्रयत्नरूपी आषधकें वैयेपुवंक इच्छारूपी र 

, चिकित्सा न की जा सकी, तो यह में अच्छी तरह समझता हू र का | 


छुटकारा पानेके छिए दूसरा कोई भी उत्तम औषध इस संसार 


नहीं है ॥ २९ ॥ गा 
' यदि एक ही काळ्में समी इच्छाओंका पृर्णरूपसे त्याग न किया तो |. | 


he y 
















f 4 सन्मारेका पथिक कमी दुःख नहीँ पाता ॥ ३० ॥ 


बह प्रतिदिन मानो अपनी आस्माको अन्धकूपमें फेकता है ॥ ३१ ॥ . 









.  होनेसेदीदो सकता है, यह कहते हैं-*दुः्ख०' इत्यादिसे ।. 
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तो फिर भोढ़ा-थोड़ा करके उसका धीरे-धीरे त्याग करना चाहिए 


लि SEE जो नराधम, अपनी मोगोंकी इच्छाको सूक्ष्म बनानेमें यत्न नह | 


.. भोगोंकी इच्छाका आत्यन्तिक नाश तो ज्ञानद्वारा उसके प | 
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श्क्क्क्क्वक्स्स्स्त्क्व्त्क्स्व्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्स्स्स्व्व्व्ल्््त््त्- 
इच्छामात्रं हि संसारो निर्वाणं तदवेदनम्‌ । 
इच्छाचुरपादने यत्न? क्रियतां कि वृथा भ्रमेः ॥ ३३ ॥ 
शा्रोपदेशशुरवः प्रेक्ष्यन्ते किमनर्थकम्‌ । 
किमिच्छाननुसन्धानसमाथिनाधिगस्यते ॥ ३४॥ 
यस्येच्छाननुसन्धानसात्रे दुशसाष्यता मतेः | 
EE. शुरूपदेशशा्रादि तस्य नूनं निरर्थकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इच्छाविषविकारिण्यामन्त एव नृणामलम्‌ । 
दुश्सग्रसरकारिण्यां हरिण्या जन्मजङ्गले ॥ ३६ ॥ 
न बालीक्रियते स्वीषदात्मज्ञानाय चेदसौ । 
इच्छोपशान्तिः क्रियतां तयाऽलं तदवाप्यते ॥ ३७॥ 


इच्छाभात्र ही यह संसार है और इच्छाका अवेदन--असत्त्वापादन यानी 
अमाव ही निर्वाण है । इसलिए भोगोंक्री इच्छा उत्पन्न न हो, इसमें आप लोग 
यत्न कर, और दूसरे नानाविध यत्नोंसे क्या मतळब--इंघर-उघर भटकते-फिरना 
बेकार है ॥ ३३ ॥ 
इच्छाको शान्तिम यत्न न होनेपर शाख्रादिके उपदेश भी सब व्यर्थ ही 
हैं, यह कहते हैं--“शास्रोपदेश०' इत्यादिसे । | 
यदि आपकी इच्छाकी शान्ति नहीं हुईं है, तो फिर शाख्नोंके उपदेश और 
गुरुओंकी प्रतीक्षा निर्थक क्यों कर रहे हैं £ इच्छाके अभावरूप चित्तको शान्त 
करनेके उपायका आश्रयण आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं ॥ ३४ ॥ 
जिसको अपने विवेकसे सिर्फ इच्छाका अनुसन्धान न करना दुःसाध्य हो 
रहा है, उसके लिए गुरुओंके उपदेश तथा शास्त्र आदि सब निरेक हैं, इसमें 
पॅनिक भी सन्देह नहीं है ॥ ३५ ॥ | 
जैसे व्याप्त आदिसे भरे जंगलमें हरिणीकी मृत्यु निश्चित है वैसे ही नाना- 
विध दुःखोंका विस्तार करनेवाली इच्छारूपी विषके विकारसे युक्त .इस संसारमें 
मनुष्योकी मृत्यु बिङकुळ निश्चित है ॥ ३६॥  : ` 
यदि इच्छासे यह मनुष्य लड़कों-जेसा चञ्च न बना दिया जाय, तो उसे 
आस्मञ्चानके हिए बहुत थोड़ा ही प्रयत्न.” करना पड़ता है । . इसिए आप छोग 
| ` शेमाति इच्छाकी उपशान्ति ही कर डाळे, उसीसे वह परमपद ज्ञान प्रा 
त रोता हे ॥ ३७ ॥. न Mh मः 
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निरिच्छेतव निर्वाणं सेच्छतेव हिं घन्वेनश्‌ । 
यथाशक्ति जयेदिच्छां किमेतावतिं दुष्करस्‌ ॥ २८ ॥ 
जरामरणजन्मादि करञजखदिरावलेः । 
दीजमिच्छासदैवान्तदह्ञतां  शमवहिना ॥ ३९ | 
यतो यतो निरिच्छत्व॑ पुक्ततेव ततस्ततः । 
यावद्गति यथाप्राण हन्यादिच्छां सधुत्यिवाश ॥ ४० ॥ 
` यतो यतश्च सेच्छल बन्धपाशास्ततस्ततः । 
पुण्यपापमया दुःखराशयो  विततातेयः ॥ ४१॥ | 
इच्छानिरासरहिते गते साधो? क्षणेडपि च । 
दस्पूमिशुषितस्येव युक्तमाक्रन्दितुं चिरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यथायथाऽस्य एंसोऽन्तरिच्छा सञ्चपशाम्यति । 
तथातथाऽस्य कल्याणं मोक्षाय परिवधते ॥ ४३ ॥ 











oS 

इच्छाका न होना ही निर्वाण है और इच्छासहित रहना ही मनुष्मके लिए 

बनन है, इसलिए यथाशक्ति इच्छाके ऊपर आप छोग विजय प्राप्त करं । सि 
इतना करनेमें कौन-सी कठिनाई है !॥ ३८॥ | 

जरा, मरण, जन्मादिरूप करज् और सेरकी पढ्क्तियोंका बीज इच्छा ही है! 

उसको अपने भीतर अभ्यस्त शमरूपी अभिसे आप छोग जढा डाळं ॥ ३९॥ 

जहां-जहां इच्छाका जुभाव है वहां-वहां मुक्ति है ही । 'जवतक विवेक । 

वैराग्य आदि उपायोंकी प्राप्ति नहीं हो जाती, ततक अपनेमें जितना चेय भौर 

बळ हो, उसके अनुसार उठी हुई इच्छाका नाश करते चरुं ॥ ४० ॥ ' | 

जहां-जहां इच्छा है वहां-वहां पुण्य-पापमय दुःखोंकी राशि. तथा नि | 

फेल रहे करुण क्रन्दनसे युक्त बन्धनके पाश हैं ही ॥ ४१ ॥ 5 ब 

बदि साधु पुरुषा एक क्षण भी भोगोंकी इक्छाके अमावके "बिगी Fi | 
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ब्ग ३७] मापाचुवादसाहित | ४५६७ 
7 खनो दितिगेकल् यदिष्ा री आत्मनो . निर्विदैकस्य यदिच्छापरिप्रणम्‌ । 
संसारविषश्क्षस्य तदेव परिषेचनम्‌ ॥ ४४॥ 
हृदबुक्षजाः स्वसुखदृःखङुचीजकोशौ 
वेरादिवाअयकृतादशुमाच्छुभाद्च । 
आसाद्य दुष्कृतकश्ानुशिखाः शितान्ता 
इच्छाच्छसच्छमिति पुर्पशुमादहन्ति ॥ ४५ ॥. 
हृत्यापे भीवासि्ठमहारामायणे वाल्सीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 
संसारबीजकथने नाम पद्त्रिंशः सगे! ॥ ३७॥ 
CBA GEA 


सप्तात्रशः सरः 
वसिष्ठ उवाच 
इच्छाविषविकारस्य वियोगं योगनामकप्‌ । 
शान्तये शृणु भूयोऽपि ___ शन्ते मण भूयोऽपि पूर्वक्तमपि स्इटस्‌॥ १॥ | पू््क्तमपि स्फुटम्‌ ॥ १॥ 


विवेकशुन्य आस्माकी इच्छाको भळीभांति भोगोंके द्वारा जो पूरण करना है, 
वही संसाररूपी विषेले ध्ृक्षकों सींचना है ॥ ४४ ॥ | 

हृदयरूपी वृक्षसे यानी आश्रयभूत लकड़ीसे उत्पन्न तीक्ष्ण भग्रभागवाढी 
रच्छारूप दुष्कृत अग्निकी शिखाएँ हृदयके अन्दर स्थित चिदाभासस्वरूप 
जीवरूप पशुको, उनके आश्रयभूत हृदयमें किये गये पुण्य-पापसे अर्थात उनके 
भाश्रयमें किये गये दोषापराधसे ही उत्पन्न हुए मानो वेरके कारण, मोहरूपी 
पमसे अन्धा बनाकर तथा स्नेहपाशोंसे खूब बांधकर नीचे पटक करके उसके सुख- 
३'खेकि कुत्सित बीजोके पात्रभूत अण्डकोशोंको--चारो जोरसे बैंगनकी तरह खूब 
पकाती हैं। पकाते समय उससे छाँय-छांय शब्द निकलता है ॥ ४५ ॥ 

छचीसवां सर्ग समाप्त 








a का पारा 
| सेंतीसवां सग | 
[ भोगोड़ी इच्छा बिसे उतपन्न ही न हो या उत्पन्न होनेपर भी बह फेवल ब्रह्मूूप ही 
म समझी खाय, उस शानयोगका युक्तियोसे वणन ] 


पहाराज वसिष्ठनीने कहा--हे भीरामजी, इच्छारूपी विषका विकार दूर 
६७१ | र 
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== = 8 जाप रजे 
करनेवाले स्पष्टरूपसे पहले वर्णित हुए भी योगनामक उपायक। इच्छापुळ | 


` इच्छा कर हे हैं॥ ३॥ | 


धः 





शाता है। यह जगतका जामास भी आकाशरूप ही है, तव भला इसमें | 
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आत्मनो व्यतिरिक्तं चेडियते तदिइेच्छया । 
इष्यतामसति त्वेतरस्वास्सान्यत्व किमिष्यते ॥२॥ 
निर्मागावयवा सहमा व्योग्न! शुल्यतरंद चित्‌ । 

सेवाहे जगदाकारा सती कि तत्तयेष्यते ॥ ३ ॥ 
सा व्योमरूपा व्योमैव व्योमास्मवेद्यवेदिका । 
व्योमात्मजगदाभासमत्रेच्डाविषयोऽरिति कः ॥ ४ ॥ 
गरामग्राइकसम्बन्धः झुतश्चिदिति तन्न नः। | 
विद्यतेऽसौ प्रञ्ान्तानां येषासस्ति न वेशि तान्‌ ॥ ५ ॥ 


सम्पृण अनर्थोंकी शान्तिके लिए आप फिर सुनिये ॥ १ ॥ 
हे श्रीरामजी, यदि आस्मासे मिन्न कोई पदाथ यहां हो, तो आप उसकी 
बे.रोक-टोक इच्छा कीजिये, [ उसके लिए हम आपको कुछ नह कहते ] परतु 
आस्मासे भिन्न जब किसी दूसरे पदाभैकी सत्ता ही नहीं है, तो भा बतला 
तो सही ] आप अपनी इस आत्मांसे भिन्न किसकी इच्छा कर हे हैं ! | कनेक | 
तालव यह कि जवतक आत्मतत्वका भळीभांति ज्ञान नहीं हो जाता, तमीळ | 
द्वितीय वस्तुमे सत्यताकी आम्तिसे इच्छाका उदय होता है, इसलिए दे ्ीरामनी, | 
'आसन्ञानयोग ही उसकी निवृत्तिमें एकमात्र उपाय है ॥ २ ॥ उ अना 
: यह जगत्‌ सत्य ब्रह्मूरूप ही है, मिथ्या नहीं है, यदि _ज्ञाससे ना 
ऐसा मानते हों, तो भी बरह्म और: जगत्‌-इन दोनोंमें अत्यन्त अभेद होगे | 
त्रिपुटीघटित इच्छाकी कभी सिद्धि. नहीं हो सकती, यह कहते ६ | 
“निर्भागावयवा? इस्यादिसे। | 
 त्निपुटीके विभाजक उपाधिथोके मेद तथा विभक्त होनेवाळे अदयवोंके 
रहित, सुषम झौर आकाशखे भी अत्यन्त शुन्यरूप जो चिति दै, से छल 
वही अहमाकार तथा जगदाकारसे स्थित है । तो फिर आप उससे भिन्न षि | 
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बह चिति भाकाशरूप है। आकाश ही जाकाशरूप विषय और | 
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7 ग्रादकसस्वन्या- खनिता त ८ ता आओ स्वनिष्ठोऽपि न लभ्यते। ` 
असवस्तु कर्थ लाम? केन लब्धोडसित) शशी ॥ ६ ॥ 
पषेव ग्राइकादीनां सत्ता यन्नात्मनिष्ठता। 
स्वसावावेक्षया सत्या न जाने छ प्रयान्ति ते ॥ ७॥ 
एष एव स्वभावो यदूद्रष्टुडश्यक्षयोऽखिंलः । 
ज्ञात्वाऽसत्या विनिर्वाणमहन्ताऽऽत्मनि गच्छति ॥ ८॥ 
निर्वाणे नास्ति इ्यादि इश्यादौ नास्ति निवृतिः 
मिशोऽनयोरनुभबो न च्छायांतपयोरिबं ॥ ९॥ 





जि कण oN 





आह्य और ग्राहकके सम्बन्धाभावमें ग्रहणकी भी सिद्धि न हो सकनेसे ज्ञानियोंको 
इच्छां होती ही नहीं, यह कहते है--'ग्राह्मग्राहक०' इत्यादिसे । | 

अज्ञानियोंकी इष्टिमें प्रसिद्ध आह्य और आहकका सम्बन्ध प्रशान्तचित्त हमे 
होगोंकी इष्टिमे किसी भी निमित्त यां प्रमाणसे विद्यमान नहीं है। इसलिए भी 
हे श्रीरामजी, बतलाइये आप किसकी इच्छा कर रहे हैं! जिन अज्ञानियोंकी इष्टय 
वह है, उन्हें भी में आत्मासे अरग नहीं जानता, तात्पर्य यह कि सत्त्वदष्टिसे वे 
मी अत्यन्त खप्रसिद्ध हैं ॥ ५॥ | 

यदि किसी तरह आाझ-आइकसम्बन्धको स्वनिष्ठ ( आत्मनिष्ठ ) भी मान 
छिया जाय, तो भी वह उपरूब्ध नहीं होता, क्योंकि असतका ठाम कैसे हो ! 
भाजतक किसने चन्द्रमाको काले वर्णका देखा है ॥ ६ ॥ 

तात्त्विक आस्मामें जो अविश्रान्ति है यानी आत्मामें परायण न होना. है, 
भ यही एकमात्र आह्-आहक आदि त्रिपुटियोंकी सत्ता है। अशासत्रीय दृष्टिकी 
भेपेक्षासे वे ग्राह्च-आइक आदि सत्य होते हुए भी शास्रीयतस्वइष्टिका उद्य 
होनेपर न जाने कह चळे जाते हैं ॥ ७ ॥ 

और तत्त्वज्ञानका भी यही स्वभाव है कि असस्यरूप अहन्ता. आदि अपनों 
फव जानकर उस आत्मामें ही चले जाते. है--छीन हो जाते है। द्रष्टा और 
भयका वह सम्पूर्ण नाश ही विशिष्ट निर्वाण है ॥ ८ ॥ ! 
कर इश्यादि और निर्वाण--इच दोनोंका परश्पर असहभाव भी स्वभावतः ही है, 
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TT 
उमे एते मिथोऽसत्ये असत्ये च न निवृतिः | 
यतो निर्वाणमजरमदुःखमजुभूयते ॥ १०॥ | 
अमभूत च दृश्यादि नित्यं नात्र खखमदूप | 
असच्च तद्भाव्यतां मा निर्वाणे स्थीयतासजे ॥ ११॥ 
शुक्तिकारूप्यसदश रक्षिते यन्न लभ्यते । 
' अथकार्यपि तन्नास्ति किमत्रापद्दवेन च ॥ १२॥ 
तत्सद्भावान्महदू दुःखमसड्भावान्महत्सुखश्‌ । 
अभाव! सोपपत्तिस्तु इढतां याति भावनात्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्किमात्मनि बन्धाय विद्ग्च न हुंधाधमाः 
एवोपचयादेषेस्तुन्यस्तमिताऽपदे ॥ १४ ॥ 
निर्वाणम दृश्य आदि नहीं हैँ और दृश्य आदिमं निर्वाण नह ~व उ वाहि बहा है जोर बय आदिमे निर्वाण नही है। छाया 
और आतपी नाई इन दोनोंका परश्‍पर अनुभव यानी सदानुभव नहीं है ॥ ९॥ 
क्यों सहानुमव मी नहीं है ! इसपर कहते हैँ-“उमे' इस्यादिसे। 
बदि ये दोनों साथ होते, तो परस्पर द्वारा बाधित हो जानेसे दोनों असत्य । 
हो जाते । असत्यमे निति नहीं है, क्योंकि विद्वानोंको निर्वाण अजर, अमर तषी | | 
दु/खशुन्य अनुभूत होता है ॥ १० ॥ | 
तब तो सर्वजनप्रसिद्ध इृद्यादि महाकौतुक निर्वाणमें दुळेम ही होग। | 
इसका परिहार करते हुए कहते ैं--/अमभूतस इत्यादिसे । 
` इर्य आदि अममूत है एवं यहां वह कभी घुखप्रद नहीं है। इसणि दे | 
रामजी, असतत और अनभरूप दृश्यादिकी भाप भावना न कीजिये; | | 
निर्वाणमें स्थित रहिये ॥ ११॥ 
जिम चांदीके समान, विचारकर देखनेसे जो कुछ उपलब्ध नहीं शो! 
` अंह पुरुषार्यका सम्पादक कमी नहीं है । इस तरहके इर्ये ब | 
कमा हुआ ॥ १२॥ 
2: हृश्यके सद्भावमें महादुःख है और असद्भावमे महान्‌ सुख दै 
नसे मनतसहित अभाव--शाब्दशञनकत बाघ हताष मास हो जाता है ॥ ५. 
223 क अब परम कारुणिक भगवान्‌ वसिष्ठनी इश्यकौतुकमों आसक्त अपन नीर | 
> च्य की, जो पे भोता हैं, बढ़ात्‌ू निभत्सना कर उनकी व्यास पकी ल्ला ॒ 
. शेश इच्छासे कहते है--'तत्किमा०' इत्यादि, | | 
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कार्यकारणभावादि ब्रह्मेव सकरुं यदा) 

तदा तु बक्षता ह्यस्मिन्संचिन्मात्रात्मके तते ॥ १५ ॥ 
सार्गयन्ति प्रबोधाय ते्संगेरलमस्तु न!। ` 
व्योगरूपे किलेकरिमन्‌ सर्वात्मनि तते सति ॥ १६॥ 
कार्यकारणताढ्यानाधुक्तीनामेव क! क्रमः । 
_ यो हेतुः स्पन्दने बायोद्रवत्वे सलिलस्य च । 

शून्यत्वे नभसः सौम्य सर्गादित्वे चिदात्मनः ॥ १७॥ | 
कायंकारणभावादि ज्रह्मिव सकलं यदा | 

वदा ब्रह्मणि सर्गाणां कारणार्था बिलञ्जता ॥१८॥ 








दे अधम पाणियो, सम्पूर्ण विकारोंकी अनाश्रयरूप परमाथ वस्तुके--स्वप्रकाश- 
स्वरूप होनेके कारण शाख्नों एवं आचायोके उपदेशसे करतलमें स्थित अमलकके 
समान स्पष्ट स्फुरित रहते--उसका अदशन क्यों .पाते दो--दशेन. क्यों नहीं 
` करते £ क्या अपनी आत्माको बन्धनमें डाळनेके लिए ही उस हृश्यसमूहको 
मस्मीमूत नहीं करते ॥ १४ ॥ 
जब कार्यकारणमावादि सब ब्रह्म ही है, तभी तो देहादिपरिच्छिन्न पदार्थाके 
बाधसे विस्तारको प्राप्त चिन्मात्रात्मक प्रत्यगास्मामे ब्रह्मता सिद्ध होती है ॥ १५॥ 
अतएव आकाशस्वरूप . सर्वात्मक परिपूर्ण ्रह्ममें कार्यकारण आदि हृश्य- 
-सपाको स्वीकार कर जो छोय अक्षज्ञानके लिए अनेक साधन हूँढ़ते-फिरते हैं उन 
तार्किक यृगों या शिष्यसुगोसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है ॥ १६ ॥ 
तथा कार्यकारणसे परिपूर्ण उक्तियोंमें ही सर्वश्वभावस्वरूप अविद्याके सिवा 
भोर दूसरा वया हेतु है ! जो वायुके स्पन्दनर्गे देतु है तथा जो हेतु जरुके 
शम्दनमे तथा जाकाशकी शून्यतामे है वही हेत, हे सौम्य, चिदात्माके सृष्टि 
भादिरूप होनेमे है ॥ १७॥ 
यही कारण है कि विद्वान्‌ महानुभावोंको, भागे चकर उसका वाष हो 
नानेसे, सृष्टि जादिके हेतुके निरूपणमें निज बनना पढ़ता है, यह कहते हैं-- 
कार्यकारण णमाषादि? इ्यादिसे । | 
„= व का्येक्ारणमाबादिरूप सब ब्रह्न ही है, तो फिर जश्षमें सश्यिंकी 
` वाका प्रतिपादन करना निता है ॥ १८॥ | 
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४५७२ ती यौगवासिष्ठ [ निर्वाण-भकरण उत्तरा | 
न दुःखमस्ति न सुख शञान्तं शिवमय जगत्‌ । ५ | 
नास्ति चिन्मात्रतान्यत्वमत इच्छोदय! कुतः ॥ १९ ॥ | 
मृदेहयोधसेनायां न सन्मानेतर चया | 
न सजगदहन्तादौ श्ये ब्रह्मतरत्तथा ॥ २९० ॥ 
श्रीराम उवाच 

एवं चेत्तदुदेत्विच्छा मा बोदेतु श्ुनीश्वर । 

सा तु त्रहमेव कोऽथ स्यादस्या विधिनिषधने ॥ २१ ॥ 
वसिष्ठं उवाच 


वाताया सम्प्रबुद्धायामिच्छा ब्रक्षेव नेतरत्‌ । 
यथा सम्खुड्धवान्‌ राम तसस्य किन्त्विदं शृणु ॥२२॥ 


नतो दुःख है और न सुख है, किन्तु शान्त शिवमय यह जगत्‌ है । न व्यय है 
चिन्मात्रतासे मित्र कुछ है ही नहीं, तब मळा इच्छाका उद कहसि ॥ १९ ॥ 


जैसे मिट्टीकी देइवाढी योधाओंकी सेनामें एकमात्र मिटे अन्य कुछ नहीं , 
है वैसे ही सदात्मक जगत्‌ और अहन्तादिरूप हशम सत्‌ ब्रक्मसे इतर और कड | 
नहीं है ॥ २० ॥ | | कि 
यदि सब कुछ बरहम ही है, तो फिर उसकी इच्छा भी लो त्र ही उर | 
उसकी उत्पत्ति माननेमें क्षति कया है, यों विद्वानोंकी इष्टिसे श्रीरामचन्द्रजी भाश 
| करते हैं--एव चेरा ०? इत्यादिसे | “क MET) | 
| ीरामचन्द्रजीने कहा--हे सुनीश्वर, यदि बात ऐसी है, तो फिर एका 
हि उदय हो या न हो, [ कोई हानि नहीं है, ] क्योंकि वह भी तो अक्ष ही व्ही! 
इसकी विवि और निषेघमें कोन-सा मतलूव सिद्ध होगा, [ यह कहिये ] ॥ * (| | 
 'इच्छानुरपादने यजः क्रियताम्‌ कि बृथा अगे? ( इच्छा उसनी र | 
इसीमें यतन कीजिये, व्यथेके अमोसे कौन-सा मतलब दै, इस पूर्वोक्त ल | 
र और निषेधका निवारण रहते हुए भी सचमुच विद्वानोंदी इच्छाका उद ध | 
भी कोडे हानि नहीं दै। परतु विधासे बाषित उस इच्छाका उदर | 
. इभमैगह कहते दे--'्ञातायाम! सादश  ८| 
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यदा यदा ज्ञतोदेति शाभ्यतीच्छा तदा तदा ॥ २३ ॥ 
वस्तुस्वभावाढुदयत्यादित्ये यामिनी - यथा । 
शाम्यत्येव न तूदेति ज्ञप्ताविच्छादि तत्तथा ॥ २४॥ 
यथायथोद्यो ज्ञे्रेतशान्तिस्तथातथा । 
वासनाविलये कथमिच्छोदयो मवेत्‌ ॥ २५॥ 
वस्याविद्योपश्चान्तेयं निसला शुक्ततोदिता । 
अशेषदृइयवेरस्याद्यस्येच्छोदेति न क्वचित्‌ ॥ २६ ॥ 
विरक्तताऽस्य नो इञ्ये नोदेस्यत्रास्य रक्तता । 
केवलं द्रष्टृहश्यश्चीः स्वदते न स्वभावतः ॥ २७॥ 








प्रबद्ध हो जानेपर इच्छा त्रझस्वरूप ही ठहरती है, ब्रक्षसे अन्य नहीं। जैसा 
आपने समझा है, वह सव बिलकुछ सत्य है, किन्तु फिर भी आप यह सुन 
लीजिये कि--॥ २२ ॥ 
. जब-जब आत्मतच्वज्ञान उदित होता है तबतब सांसारिक विषयोपभोगकी 
इच्छा शान्त हो जाती है ॥ २३ ॥ 
क्योंकि यही वस्तुका स्वभाव है। सूर्यके उदित होनेपर जैसे रात बिळकु 
शान्त हो जाती है, उदित नहीं होती ही - ज्ञानका उदय होनेपर इच्छा 
भादि सब शान्त हो जाते हैं ॥ २४ ॥ 
जैसे-जैसे ज्ञानका उदय होता है, वैसे-वेसे देवकी शान्ति भौर वासनाका 
विलय होता है, तब भरा इच्छाका उदय केसे हो ॥ २५॥ 
उच्छेद होनेसे भी विद्वानोंकी इच्छाके उदयका संभव नहीं है, ह 
'भभिपायसे कहते हैतस्या०? इत्यादिसे । 
सम्पूण दृश्य पदार्थाने वेराग्य आ जानेसे जिस पुरुषको इच्छा कहीं उदित 
हॉ होती उसकी यह सांसारिक - अविद्या. शान्त हो गयी भौर निमे युक्ति 
` उदिति हो गयी ॥ २६॥ | 
` इस पुरुषको न तो इन ह्य पदाथाँमें वैराग्य उत्पन्न होता है भौरन 
राग हो उदिति होता है । केवर स्वमावसे ही दृश और . इइयकी शोमा 
पेशी रुचती ॥ २७ ॥ न 











ह किए होन जव उपदेश दे सकता है £ क्या कहीं अन्ध पुरुष 


काकतालीययोगेन कक दलोरणवाच्तया। | न्‍ 
` यदि किखित्कदाचिच सम्यभिच्छति वानवा॥ २८ ॥ 

तदस्य सेच्छा नेच्छा वा अक्षरात न संशयः । 

इच्छा न जायते ज्ञस्यावश्यमेवासु वा न वा ॥ २३ ॥ 

ज्ञता चेदुदिता जन्तोस्तदिञ्छाऽस्योपशार्यति । 

नैतयो! स्थितिरेकत्र प्रकाशतमसोरिब ॥ ३० ॥ 

प्रतिषधविधीनां तु तज्ज्ञो न विषयः कचित्‌ । 

शान्तसवेंषणेच्छस्य कोऽस्य किं पक्ति किंकृते ॥ ३१ ॥ 

एतदेव क्षताचिद्द॑ यदिच्छास्वतितानवस्‌ । 

ह सहोकानामबाइभ माय ` सर्वठोकानामथानुमभव एव वा ।॥ ३२॥ 


- ह्ञाकताळीय योगसे यानी आकस्मिक घटनासे या अन्य किसीकी प्रेरणासे 
यदि कदाचित्‌ कुछ इच्छा करता भी दै, तो फिर वह देइमात्रधारणमे अ 
शाख्रोते अनिषिद्धः अन्न आदिकी कुछ इच्छा करता हवै या नही 

॥ २८ ॥ ४ 
य न | परिस्थितिमे इस आत्मतत्त्वर्शीकी वह इच्छा या अनिच्छा दोते 
्रहमस्वरूप ही हैं; इसमें तनिक भी सन्देइ नहीं दै । अथवा बात यह है क्रिस | 
तत्त्वज्ञानीको. अमिनवभोगचमत्कारविषयक इच्छा अवश्य नहीं ची) 
या पुर्वकाल्गे अभ्यस्त हुए भोगोंका अनुसरण करनेके कारण उसकी रि | 
अनियत है ॥ २९ ॥ | क. 
भद्र, यदि किसी जीवको तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसकी इच्छा को 

ही निवृत्त हो जाती है, क्योंकि प्रकाश और अन्धकारके सदश तस्व 
इच्छा दोनोंकी स्थिति एक जगह हो नहीं सकती ॥३०॥ | 
इसीलिए रागप्राप्त विधिनिषष शाखो वह इच्छाशुल्य तत्वज्ञानी प 

नहीं होता, यह कहते है-"प्रतिषध०' इत्यादिसे । ह 
` ` भद्र, तत्त्वज्ञानी पुरुष कहॉपर भी विधि-निषध शाखोका अधि झाल क 











3 
” 








ज अन्ये 
४ > मर I > 
| SO ed 
bs हि ु र ; । | 
ल.) शर र किस A से ES 
| Mt ड्‌ सिं र । 
७९४५, 3 क़ क्यों है he र । || 
§ white. य | ¢ 
८०२०५ ४०१७७ 5” है Ge चत्वदं को... | 
| ० २७०० है 3 ळर कि | आसे भा । 
शी ० ० of Se शः ९) द 
। न ~ है; हि. 3 क » «4 नि | ह र 
FPA ई न डोळ. तू, कड ही र १. Re, 
Mist .. fe श्ण ६१ 
€ न a ¢ | | 
| है ** क 2 र 
>. टि हे 


क 
हं 


न 
>. 
टत 
| 

शं 

हे 
५ 
| 
` 

ih 


हे 
3 






|... 'कूपों नहीं गिरना चाहिए, ऐसा उपदेश दे सकता दै ॥ ३१॥ . हो | 
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इश्यं विश्सतां यातं यदा न स्वदते क्वचित । . 

तदा नेच्छा प्रसरति तदेव च विधुक्तता ॥ ३३ ॥ 
बोधादनेक्यमद्वेते यः शान्तमवतिष्ठते । 
इच्छानिच्छादय? सवे भावास्तस्य शिवात्मका! ॥ ३४ ॥ 
बोधादस्तभितद्वेतमदेतेक्य विवर्जितम्‌ । 

य! स्वच्छो विगतव्यग्र। घानत आत्मन्यवस्थितः ३५ ॥ 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कथन । 

न. चास्य सर्वभृते कञ्चिद्थव्यपा्रयः ॥ ३६॥ 
नानिच्छयाऽनेच्छ्याऽथ न सता नाऽसता सदा । 
नेवात्मना. न चान्येन नेतेमरणजीवितैः ॥ ३७ ॥ 








` आत्मज्ञानी प्राप्िके चिह हैं, यह कहते हैं--'एतदेव” इत्यादिसे । 
सब इच्छाओंका सर्वथा निरास होना और सब छोगोंको अभयदान 
हरा मन्न रखना एवं अपने आत्मानन्दानुभवमें स्थित. रहना तत्त्वज्ञानका 
चिह् है ॥ ३२ ॥ क 
जब सारा प्रपञ्च नीरस हो . जातां है तब कहीपर मी तह्वदर्शी स्वाद नहीं 
` लेता, तब इच्छा भी बढ़ती नहीं और तभी उसकी मुक्ति भी रहती है ॥ ३३ ॥ 
` ` वेत्वज्ञानसे एकता और. अनेकताके झगड़ेको छोड़कर जो पुरुष चुपचाप 
स्थित हो जाता है उस पुरुषके इच्छा, अनिच्छा: शादि सभी भाव परजकस्वरूप 
ही हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ अ 
उत्वजञानसे जिसकी द्वेतवुद्धि नष्ट हो गई है एवं द्वेतनाशरूप वस्तु तथा 
अतसं्यसे रहित होकर जो पुरुष स्वच्छ, व्यमतारहित गौर शान्त होकर 
अपने स्वरूपे स्थित रहता है उस पुरुषको यहां न तो किसी कतेब्यसे. प्रयोजन 
है सौर न भकतेव्यसे ही प्रयोजन है एवं न तो सब मूतोगे किसी प्रयोजनकी 
ह ॥ २५, ३६॥ ५ | 
गव पो इच्छासे, न अनिच्छासे, न सहस्तुसे, न असद्स्वसे, न अपनेसे, _. 
क च सरेसे और न इन जीवन-मरणोंसे त्स्वदर्शीको किसी भी समय अर्थका लाभ 
. होत ॥३७॥ ` ` ड [ | 


द्र 





४५७६ ` - योगवासि8 [ निर्वाण-प्रकरण: उत्तरा 
| 
इच्छा च तस्यं नोदेति. निर्वाणस्य प्रबोधिन! । 
यदि चोदेति तस्येच्छा ब्रह्म शाइवतमेच सा ॥ ३८ ॥ | 
न दुःखमस्ति न सुख शान्त शिवमर्ज जगत्‌ । 3 
इति योऽन्तः शिलेवास्ते तं प्रबुद्ध विदुचुधा१॥ ३९ ॥ 
दुःख सुख भावनया कुंबेन्‌ विषसिवासुतष्‌ । | 
इति निश्चित्य धीरात्मा प्रुद्ध इति कथ्यते ॥ ४०॥ | 
तरिस्थतं व्योमति व्योम शान्ते शान्त शिवे शिवस्‌ | | 
शून्ये शून्य सति च सद्यदून्नद्मणि जगत्स्थितस् ॥ ४१॥ | 
असंवेदनसंवित्खे . ततेडविश्वमिति स्थिते । | 
टं , सौम्ये समसमे शान्ते शिवेष्हन्ताअ्म! क्षयी ॥ ४२ ॥ 
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अपना मुक्तस्वरूप जाननेवाळे तत्वदर्शीको कभी इच्छा ही उत्तन नही. 
होती । यदि उत्पन्न होती है, तो उसकी वह इच्छा अविनाशी .ब्रक्नहृपि 
ही रहती है॥ ३८॥. | | रे 
न दुःख है और न सुख ही है, किन्तु यह सारा जगत्‌ अज! सतत | 
सरूप, शान्त परतरा ही है, इस तरहके निश्चयसे जो अपने भीतर पत | 
सह अट रूपसे रहता है उसीको पण्डित छोग विद्वान्‌ कहते हैं ॥ ३९॥ 
. अदर, . पूर्ववर्णित आमतस्वका . निश्चय कर दुःखको निरति ¶ | 
आत्माकी आवतासे, विषको अमृतकी नाई, सुख्वरूप बना रहा धीरास " | 
ही प्रबुद्ध कहा जाता है ॥ ४० ॥ | ह. 
« तत््वयोषके अनुसार जो स्थिति है वही समस्त वस्तुओंकी . अमन त्यि | 
है, ऐसी स्थिति अज्ञानियोंमे प्रसिद्ध नहीं हैं, ' यह कहते हैं--/तर्त' इसा ह गे | 
- जब ब्क्षमें जगत्‌ स्थित हो जाता है, तब आकाशम आकाशा 
शान्त, शिवमें शिव, शुन्यमें शुन्य) और सतमें सत्‌ स्थित हो जाता दै, 
रूपसे कोई पदार्थ किसीमें स्थित नहीं रहता ॥ ४१ ॥. . .- 
क्त रीतिसे जगत्‌ नहीं है, इस भावनासे जब ब्यापक विषयशुन्य हे र्हा 
_ आन स्थित हो जाता है, तब सबमें एकरूपसे नेवा ˆ | 
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सगे ३७] ` मापांचुवादसंहिस _ ४५७७ 
=ˆ यदिदं इस्यते किशिजगत्स्पारजजसस। ` यदिद इश्यते किञ्चिजञगत्स्थावरञज्गमस्‌ । 

तत्सवं शान्तमाकाशं परचिन्तापुरोपमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
परचिन्तापुरोमध्ये गतविज्नं गमागमौ । 
यथाऽन्तस्तव शून्यस्वात्तयैवास्मिन्‌ जगदूअमे ॥ ४४ ॥ 
अब्धिद्यूवी नदीशेल्शोभाशून्यतरात्माने । 

जृम्भते द्रष्ट्करणे सुगवृष्णाम्बुवीचिवत्‌ ॥ ४५ ॥ . 
स्वञ्निर्माणपुरवद्वालवेतालतालषत्‌ । | 

यदिद इश्यते तत्र कि किलासत्यतेवरत्‌ ॥ ४६॥ ` 
असत्यसेवाहनिति भासते सत्यमेव च। 
आन्तिभाज विनेवेयं आन्तिः स्फुरति साऽसती ॥ ४७॥ 


भद्र, जो यह कुछ स्थावर-जक्षमात्मक जगत्‌ दिखाई दे रहा है वह सब 
शान्त, भाकाशात्मक ब्रह्मरूप ही है और जो कुछ दिखाई दे रहा है वह 
दूसरेके मनोराजय-नगरके सहश्च तुच्छ है.॥ ४३ ॥ 
£ अन्य पुरुषके मनोराज्यके करिपत नगरमें तुम्हें भीतर जाने-आनेमें जसे. 
किसी प्रकारकी रुकावट नहीं होती, वैसे ही इस जगब्रूप अममें किसी प्रकारकी. 
` रुकावट विद्वान्‌को नहीं होती ॥ ४४ ॥ . र मु 
चूंकि समुद्र, आकाश, प्रथिवी, नदी, पवत, आदिसे शुन्य आसमामें द्रष्टाका 
अन्तःकरण ही समुद्र आदिकी शोभाके रूपमें परिणत हो जाता है, इसलिए 
वो बात सिद्ध है । [ इस विषयमे दृष्टान्त है--सृगतृष्णाजरुतरक् ] क्योंकि 
तृषात एवं आन्त पुरुषका नेत्ररूप करण ही जछशून्य सामनेके प्रदेशमे स॒गतृष्णा- 
अछतरज्गरूपमे परिणत हो जाता है॥ ४५॥ . 

_ जो कुछ यह दिखा हे दे रहा है वह स्वप्तमें बने हुए नगरके सहश एवं 
"इक दारा कल्पित उन्नत बेताढके सहश मिथ्या ही है। ऐसी स्थितिमें उसमें 
“सत्यस्वको छोड़कर दूसरा सत्यत्व ही क्या है! ॥ ४६ ॥ १ 
हे अन्त पुरुष स्वयं मिथ्या है, इससे भी आन्तिमें मिथ्यात्व दै, यह 

७५. असत्य? इत्यादिसे । | 
चु सत्यमूत र्म ही । अहस! इदम्‌? इत्या दिरूपसे असत्य होकर ही 
_ "वा है, इसलिए आन्तिग्रश्त पुरुषके बिना ही यह आन्ति भासती है, मतः 
रि भहत्य ( मिथ्या ) है ॥ ४७ ॥ eS 
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: चिदात्माकी कळना स्थित है, इसमें वायुमे सन्द्नक्री नाई दुसरे किती भली “न 
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चित्त आए है तथा अन्तईुलता ही मुक्ति है, यह कहते हैं: 








न सन्नासन्न सदंसत्किमपीदमतीन्द्रियस्‌ । 
अवाच्यं जगदित्येव ` भात्यवक्षुभितं खवत्‌ ॥ ४८॥. 
इहेच्छानिच्छते ज्ञस्य. शाम्यतां यदलं समे । 

तथापि अपसे मन्ये नन्वनिच्छोद्यं रुकुटयू ॥ ४९ ॥ 

अहं जगदिति ज्ञपि! खे खस्येवेव मास्थिता । 

चिदात्मनो यथा वायो! स्पन्दो नात्रास्ति कारणस्‌ ॥ ५० | 

. चितथेत्योन्युखत्व यत्तचित्त सेव सेसृति! । 

च्छा तन्पुक्ततामक्तियुक्ति शात्वेति शाम्यतास्‌ ॥५१॥ 


बह जो जगत्‌ है, वह न सत है और न असत्‌ तथा न तो सतूःअसत्‌ 
उमयरूप है, इसका तत्त्व भी किसी इन्द्रियसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, 
बह अनिरचरनींय दी है, इस रूपका होनेपर "भी गन्थरवनगर आदिसे झुक 
आकाशके सदृश प्रतीत होता है । सारांश यह है कि यदि जगवको अत्यन्त ही 
असत्‌ मान लिया जाय, तो शुन्यवादियोंके मतमें ही अपनी गिनती होने गी, 
यदि अत्यन्त सत्‌ मान लिया जाय, तो श्रुति और तत्तववेताओंके अनुभवके सा 
विरोध होगा । यदि सत्‌-असत्‌ उमयरूप मान के, तो विरोध होनेके काण | 
एक वस्तुनें सस्व और असत्त्व दोनों धमे केसे रह सकते दै, इत सब बातो 
अन्तमें यही निष्कर्ष निकलता है कि जगतका स्वरूप अनिवेचनीय ही 
मानना होगा ॥ ४८ ॥ ` ` | | | 

हे भीराममद्र, यद्यपि तत्तबोधके बढसे ही भलीभांति शान्त शे | 
विषयोंकी इच्छा .या अनिच्छा दोनों तत्त्वशानीके लिए समात € ग | 
दोनोंका फळ समान है, तथापि अनिच्छाका उदय ही विकषेपशून् सुखामिशमर्कि | 
हेतु होनेसे कश्याणकारक है, यह भेरा मन्तव्य है ॥ ४९ ॥ ; 

मत्र, आाकाशमें आकारी नाई अविक्वत चिदाकाइमें ही 'आकाशाद १४. 
मझे वाड ) इस तिदित करके रा एव 
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अन्वेषणा नहीं करनी चाहिए ॥ ५०॥ | ० 
` इत सब कातोसे निष्कर्ष यह निका कि चितिकी बंहिसैखता थ | 
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` इच्छा सवत्वनिच्छा वा सर्गो वा प्रलयोब्थवा । 
क्षतिन कस्यचित्काचिन्न च किञ्चिदिहार्ति हि ॥ ५२ ॥ 
इच्छानिच्छे सदसती भाषाभावों सुखासुखे । 
इत्यत्र कलना व्योम्नि सम्भवन्ति न काचन ॥ ५३॥ 
इच्छानां तानवं यस्य दिनाचुदिनमागतस्‌ । | 
विवेकशमवृस्तस्य तमाहुमोक्षमागिनप्ू_॥ ५४ ॥ 
इच्छाक्षुरिकया विद्धे हुदि शुरू प्रवत्तेते। ` 
जयल्ति यत्र नेतानि मणिसन्त्रोषधानि च॥ ५५॥ 
` यान्कायकरणव्युहान्‌ कृतवान्‌ पूनेमेव तान्‌ । 
_ म्रक्ष न पश्यामि भिथ्याञ्जममरादृते॥ ५६॥ 
भद्र, चितिकी जो वाह्यविषयोंकी ओर उन्सुखता है, वही चित्त है, वही 
संसार है और वही इच्छा है तथा बाह्य विषयोंकी जोरसे उन्सुखताको जो इटा. 
देना है, वही मुक्ति है, इस युक्तिको जानकर आप शान्त हो जाइए ॥ ५१ ॥ 
इस स्थितिमें सृष्टि या प्रर्य दोनों अवस्थाओंमें जेसे इश्वरको कोई हानि 
या लाभ नहीं होता, वेसे इच्छा या अनिच्छा दोनों अवस्थाओंमें विद्वानकों कोई 
हानि या छाम नहीं होता, यह कहते हैं--इच्छा' इत्यादिसे। > द, 
श्रीरामजी, इच्छा हो या अनिच्छा हो, सृष्टि हो या प्रलय हो, इससे 
यहाँ किसीकी कुछ भी न क्षति है या न कुछ फल है ॥ ५२॥ 
उसमें युक्ति बताते है--*इच्छानिच्छे' इत्यादिसे । 
इच्छा-भनिच्छा, सत्‌-भसत्‌; भाव-अभाव तथा सुख-दुःख--ये सब कश्पनाएँ 
इप तत्त्ववेत्ताके स्वरूपसूत चिदाकाशमें कुछ हो ही नहीं सकतीं ॥ ५३ ॥ 
भद्र, जिस महामतिको दिन-पर-दिन समस्त इच्छाओंकी कमी होती जाती है, 
विवेक-शमसे सन्तुष्ट उस महामतिको ही विद्वान्‌ लोग मोक्षमागी कहते हैं ॥५४॥ 
रच्छारूपी छुरीसे विद्ध हुए हृदयमें ऐसी वेदना उत्पन्न होती है कि जिसके 
ए ये प्रसिद्ध मणि-मन्त्र आदि महोषध सब कुण्ठित हो जाते हँ ॥ ५५॥ 
._ नेद्याजीने माणिगोके दुःखोंकी चिकित्सा करनेके लिए जिन औषध, मन्त्र, 
भन्न आदि कार्य-करणोंका निर्माण किया है उनकी परीक्षाके किए पहले ही मैने 
विचारपूवेक प्रयत्न किया, परन्तु उनको मेंने मिथ्याआन्तिके भारसे आक्रान्त 
[समर्थ नहीं पाया ॥ ५६ ॥ 
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भ्रपभूतेन ` कुरमश्रेढयवहारमवस्तुना । 
तत्कृस्मात्परचित्ताद्रिः कवलत्वें न ` नीयते ॥ ५७ ॥ 
असता ज्यवहारथेस्मोक्षामात्रविनाशिना ` । 
क्रियते शशशज्ञेण तत्कथ छाद्यते न खम ॥ ५८ ॥` 
अहम्मावाचिदाकाशो जाड्यातिशयतः क्षणात । 
पाषाणतां जलमिव मनस्स्माद्याति देहतास्‌ ॥ ५९ ॥ 
चि्तादनुमवत्येतामसत्यामेव देहितास्‌ । 
अविनष्टैव चिच्छक्तिः स्वभे स्वमरणं यथा ॥ ६० ॥ 
जि फट = जज 
यदि शङ्का हो कि अमसिद्ध किसी उपायसे ही अमकी चिकित्सा करेगे, तो 
इसपर कहते ैं--अमभूतेन इत्यादिसे । | | 
यदि यह कहिये कि आम्तिसिद्ध यानी हमारी आन्तिसे सिद्ध अवस्तुरुप 
किसी उप्ायसे अन्य आन्तिसिद्ध दुःख आदिका निवारण आदि व्यवहार इम कर 
झगे, तो इसपर हमारा यही उत्तर है कि हम छोगोंके मनोरथसे सिद्ध अत्यन्त 
विस्तृत मुखसे दुसरेके सवप्नम सिद्ध विस्तृत पर्त क्यों नहीं निगळा जाता ॥५७) 
__ आत्तिसिद्ध वस्तु असक असत्‌ होनेके कारण पारमार्थिक दुःखनिवारणगे 
सामथ्यै नहीं रखती, यह कहते दैं--“असता इत्यादिसे । 
जिसका विचारमात्रसे विनाश हो जाता है, ऐसे आन्तिसिद्ध असव दाथ 
यदि व्यवहार मात कं, तो शशशृज्ञत्ते आकाश क्यों नहीं आच्छादित होता, इससे 
तत्तज्ञानामिव्पक्त पारमार्थिक ब्रह्म ही सर्थैविध, अमोके निवारणका उपाय ९ 
दूसरा नहीं, यह भाव है॥ ५८॥ 5 
अमृत मनकी आन्तिमात्र यह जगत्‌ मुंदेहादिमाबको केसे प्राप्त हो र | 
है, इसपर कहते है-'अहंभ्ावात्‌? झमादिसे। | मी] 
जिव प्रकार जाव्यातिशयके कारण यानी अत्यन्त शीतढताके 
पाधाणरूपताक़ो प्राप्त हो जाता है वैसे ही चिदाकाश मतके कारण देहा राम | 
अर्थात्‌ देहादिमे अहन्ताके भभिम्नानसे देहाकारताको प्राप्त हो जाता है ॥ | | 
`` ड देहरूप होनेपर भी वस्तुतः चित्रिशक्ति अक्षत ही रहती है... 
ह: गह शेती, कीर यही कारण है कि चिदूप होनेसे इस असत्य ही देहिताका २. ळोध 
2... उ करती दै, जैसे स्वभमें अपनी सृत्युका ॥ ६०॥ . 7 
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व्योव्न्थसत्यसवस्तुस्वात्सत्यं चानुभवाद्यथा । 
नीलत्वं तडदीशेऽस्मिन्‌ सगो नासन्न सन्मयः॥ ६१ ॥ 
यथा शुन्यत्वनबसोयथास्पन्दन भस्वतो! 
भेदो नास्ति तथा सगबह्मणोरेकरूपयो! ॥ ६२ ॥ 
नेह सञ्जायते किश्चिजगदादि न नइयति। 
- स्वझो निद्रागतस्येव . केवळ प्रतिभासते ॥ ६३ ॥ 
अविद्यमाने एथ्व्यादौ प्रतिसाम्नात्ररूपिणि । 
' सरी क इव संरम्मस्त्यागादानेरिचदम्बरे ॥ ६४ ॥ 
न देह? प्रतिभातोऽस्ति पथ्व्यादिकारणान्बितः । 
- केवरं बअहाचिन्मात्रमेवात्मन्येव संस्थितम्‌ ॥ ६५॥ 


प्रातिमासिक जड़ताका अस्तित्व म्रतिभासके अधीन है, इसकिए प्रातिभासिक 
जड़ता अनिवेचनीय है, यह कहते हे--'व्योइ्न्य०? इत्यादिसे । 
जैसे भाकाशमें नीलत्व अवस्तुरूप होनेसे असत्‌ है, प्रतिभासके कारण 
सत्य-सा भासता है, परन्तु वत्तुतः सत्यं ही नहीं है वैसे ही इस परमास्मामें यह 
सृष्टि सत्य-सी भासती है, वस्तुतः वह न तो सत्य है और न असत्य ही है, किन्तु 
अनिवचनीय है ॥ ६१ ॥ | 
यही कारण है कि जगत्‌ और ब्रह्मसत्ताके एकरूप होनेसे इन दोनोंमें कोई 
मेद नहीं है, यह कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । | 
. जैसे आकाश और शुन्यतामें एवं जैसे स्पन्दन और वायुमें कोई मेद नहीं है 
से ही एकरूप ब्रह्म और सुष्टिमें भी कोई मेद नहीं है ॥ ६२॥ 
स्वप्नादिक पदार्थाँकी नाई प्रतिभाससे अतिरिक्त प्रातिभासिक पदथाँकी 
उत्पत्ति आदि कहीं मी प्रसिद्ध नहीं है, यह कहते है-भेह' इस्यादिसे। | 
* इस परमात्मामें वस्तुतः जगत्‌ आदि कुछ भी न तो उत्पन्न होता और न 
गे ही होता है । किन्तु केवळ निद्रामत्त प्राणीके सप्तके सह भासता है ॥९३॥ 
है इसलिए इतके त्याग और ग्रहणम मनुष्यंको अभिनिवेश रखना युक्त नहीं 
पह कहते औ-.'अविद्यमाने' इत्यादिसे । 
चिदाकाशमें प्रथिवी आदिके अविधमान रहते तथा सष्टिके एकमात्र प्रतिभास- 
गोरे सिद्ध होनेपर मनुष्यको उसके त्याग और अहणमें मळा कौन-सा 
॥ 
देहके छिए. तो पिवी झादिका त्याग शौर महण हो सकता है, परन्तु | 


रू धा 


| 
ह 
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ब न त्त्य | 
बुख्यादे। कारणत्वं च इतेकयासम्भवाच सत्‌ । = | 
अनेनेदं क्रियत इत्यस्यार्थं याति सम्भवात्‌ ॥ १६ ॥ 





अदेतुरक्रमं माति चिति कर्पक्रियागणः । | 
शेनैब यथा स्मे सतिजन्मादि सत्वरा! ॥ ६७ ॥ 
मेव पृथ्वी खं शैलाः खमेव इढमित्तयः । . | 
हमेव ठोका स्पन्दः ख संसगेसवेदन चितेः ॥ ६८ ॥ | 
ब्योसमित्तौ जगचित्रं चिद्रज्ञमयमाततस्‌ । 
नोदेति RNA मसल न शास्यति. न ताम्यति ॥ ६९॥ | 
जब चे हो दोनो ( ए्यादि और देह ) एकमात्र प्रतिमासस्वरूप होनेसे भसत | 


ˆ देह? इत्यादिसे । - ` म मढ 
परथिवी आदि कारणसहित यह देइ. भी एकमात्र प्रतिभासस्वरूप होनेसे. 

नहीं ही है; केवळ चिः ब्रह ही अपनी जात्मामें स्थित है॥ ६५॥ 
` इसी मकार बुद्धि आदिमे अपने प्रतिभासक चैतन्यात्माकी अपेक्षासे भेद भौ! 
झमेदका संभव न होनेके कारण इससे यह किया जाता दे” इस तरहके 
्मवहारकी असत भी कारणता आखिरमें परमार्थ वस्तुको ही प्राप्त करती है 
क्योंकि एकमात्र उसीका संभव है ॥ ६६ ॥ | 52 
इस चितिमे कप, महाकर्प एवे उनमें होनेवाली सब क्रियाएँ भह | 
तथा अक्रमिक हैं और वे ऐसे भासित होते हैं, जैसे सममे क्षणमरमे ही. 
झहेतुक तथा अक्रमिक जन्म-मरण आदि शीघ्र भासित होते है ॥ ६७॥ | 
इसका फहिताथे यह हुआ कि सब चिदाकाश ही दै, यह कहते (7. | 
“खमेव' इत्यादिसे । . | १८८" - ण क क्क 
` बुक चितिकों सष्टिका संवेदने अपनी ही आत्मामें होता है, और ल 
जगह नहीं, इसलिए यह सारी पृथिवी [ चिद|काशरवरूप ही है, : परवत पे 
चिदाकाशरूप हैं, ये अत्यन्त दृढ़ मित्तियां और ये. सब लोक चिदाकाशे दी व 
एवं स्पन्द्‌ मी चिदाकाश ही है ॥ ६८॥ कक है | 
 निदा्मशरूप मित्तिमें जगड्पी महान्‌ चित्र चितिरूपी रङ्गे ही याप ४] 
क. तो बहू चित्र उदयको प्राप्त होता है, न अत्ततको प्राप्त दोता है।: ८. 


है, तब तो वे त्याग और ग्रहण भी असत्‌ ही ठहरे, इस आशयसे कहते हैन 
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चिद्दारिणि जगचद्भतरद्द्रवरूपिणि । 

.> किं लु वा कथप्॒त्पत्न कि शान्तं च कदा कथम्‌ ॥ ७०॥ 
शान्ते म्हाचिदाकाशें जगच्छन्यवशालिनि। ` 
चेत्यासब्भवतः सन्ति नोदयास्तमयौ कुतः ॥ ७१ ॥ 
पर्वता गगनाशन्ते गगने पवंतायते । 
संवेदनप्रयोगेण ब्रह्मणः  संगेतास्यितौ ॥ ७२॥ 
संविच्चूणप्रयोगेण निमेषा्डन योगिनः | 
कुवेन्ति जगदाकाशमाकाश त्रिजगन्ति च ॥ ७३॥ 
सिद्वसङ्रपनगराण्यसंरूयानि यथाबख्चरे । 
तथा सगंसहस्ाणि सन्ति तानि तु चिन्नमः॥ ७४॥ ` 
महाणेवे यथाऽऽाता अन्योन्यसषपि मिश्रिता। 
पृथगेवाबतिष्ठुन्ते पयसोऽन्वे च नेव ते॥ ७५॥ 


जगद्रुपी महातरज्ञोंसे युक्त द्रवशील चितिरूपी जलमें कौन-सा पदार्थ कैसे 
उत्पन्न हुआ या कौन-सा पदार्थ कब केसे शान्त ही हुआ ॥ ७० ॥ ट 

तब तो जगदू-रूपसे चितिके ही उदय और अस्त होते रहें, हानि क्या है 
इसपर "नह? ऐसा कहते हे--“शान्ते? इत्यादिसे । 

जच विषयोंका सवथा असंभव होनेसे जगत्‌ ही नहीं है, तो फिर जगतकी . 
शन्यतासे शोभित, शान्त, महाचिदाकाशमें जगद्रपसे चितिके उदय भौर अस्त 
ही केसे सिद्ध हो सकते हैं ॥ ७१ ॥ 

परन्तु यदि मायाविहासदष्ठिसे देखते हैं, तो फिर सभी पदार्थाने सर्वर 
रुपताकी यथेच्छ उपपत्ति हो जाती है, यह कहते हैं--“पर्व॑ताः” इत्यादिसे । 

रके सष्टिरुपमें विवर्तित होनेपर संवेदनके प्रयोगसे यानी विचित्र वास- 


के अनुसार उत्पन्न संकल्पसे तो पर्वत भी आकाशरूपमें परिणत हो सकते हैं 
₹ आकाश भी पर्वत बन सकते हैं ॥ ७२ ॥ 


सविद्वप सिद्धौषधचूर्णके प्रयोगसे तो योगीजन आधे निमेषमें जगतको . 
रूप और आकाशको तीनों जगतके रूपमे कर डालते हैं ॥ ७३ ॥ 

इस प्रसिद्ध आकाशर्से असंरूय सिद्धसङ्कह्पोसे कश्पित नगर परस्पर 

एव अन्तर्हित हैं, वैसे ही चिदाकाझमे (हममे) हजारों वे सष्ियां दैं॥७४॥ 
समे इष्ान्त बताते दै--'महाणेवे' इत्यादिसे । | 
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महाचिति महासा अन्योन्यमपि मिश्रिताः । | 
पृथगेवावतिष्ठन्ते व्यतिरिक्ता न ते ततः ॥ ७६ ॥ 
सर्गात्सर्गान्तरालोके या प्रबुद्धस्य योगिनः | | 
सिद्धलोकान्तरे प्राप्ति! सेवेति विबुधोक्तय! ॥ ७७॥ 
अविनाशिनि भूतानि स्थितानि परमे शिषे । 

्योग्गीब शुन्यतोछासा। सर्गवर्गा निरभेलश्‌ ॥ ७८ ॥ 
परमा्निजामोदाः सहजा। सर्गविश्रमा! । 
नोद्यन्ति नोपशाम्यन्ति लेखा इव शिलोदरे ॥ ७९ ॥ 
अन्योन्यं कुसुमामोदा मिलिता अप्यमीलिता! । 
वयोमरूपास्तथा सर्गा अन्योन्यं सिद्धभूमय! ॥ ८० ॥ 


MR मय: "्क्ण्प््ाा 


जैसे महासमुद्रमे अनेक आव परस्पर मिळे हुए भी एथकू-से अवस्थित 

शर, वास्तवमे वे जरसे अतिरिक्त नहीं हैं, देसे ही महाचितिमें असंख्य वड़ी-बड़ी 
यष्टियां यानी अण्ड परस्पर: मिळे हुए भी एथक्‌-से अवस्थित हैं । पर वास्त 
वे उससे अलग नहीं हैँ ॥. ७५५ ७६ ॥ | . | 
परस्पर छिपे हुए सिद्धोके भिन्न-भिन्न छोकोंके अ5छोकनके लिए इच्छासे प्रबुद्ध | 
बोगीकी-- पहले अपनी उपाधिका मूळ चेतनमें प्रविछापनकर फिर दुसरेके चित्त | 
प्रवेश कर उसके होकमें--जो अनुप्रवेशरूप भाहि है, बही एक संषिसे दूसरी | 
सृष्टिके अवळोकतके लिए भी है, यह विद्वान्‌ लोग # बतळाते हैं| ७७॥ 
' इस तरह सम्पुण प्राणियों एवं उनके भोग्य सृष्टियोंकी विवपैरूप रि | 
शाश्वत ब्रक्षमें ही है, यह कहते हैं-'अविनाशिनि' इस्यादिसे। . 
. अविनाशी परम शिवमें ये समी भूत, स्थित हं | उसीमें ये सारी 
बेरोक-टोक ऐसे स्थित हैं, जैसे आकाशे शूमयताके उल्लास ॥ ७८॥ | 
` . परमार्थ चिदाकाशके अपने आमोदरूप स्वाभाविक ये खष्टिके वि | 


ये स्फटिकमणिके भीतर दिखाई. दे रही रेखाओंकी नाईँ न्‌ तो उत्पन्न होतै | | | 
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और न नष्ट ही होते हैं ॥ ७९॥ व ८ 
£ - पोक गनष और सिद्धोंकी भूमि जैसे परसपर मी हुई रहनेपर भी 
हट (१ ९ ३ दियी 4 ॥ ९° आओ] श्र नहीं रहती, वैसे ही चिदाकाशरूप ये सष्टिया भी हैं ॥ ८०॥ _ 
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सर्ग ३७ ) | ४५८५ 
सडठल्याकाशरूपस्वात्सर्वानुभववत्स्थितेः  । | 
तनुमळूल्पमोहानां सत्या मननोक्तयः ॥८१॥ . 
न ज्ञानवादिता सत्या न बाह्यानथेवादिता । 

यथा वेदनमेतानि वेदनानि फलन्ति व! ॥ ८२ ॥ 
चिति चिश्वं यदस्त्यन्तजगदित्येव भाविते। ` 
भेदो द्रवरबपयंसोरिव नात्रोपपद्यते ॥ ८३॥ ` 








यही कारण है कि स्थूल सङ्लप और मोहवाले पामरजनोंकी इष्टिसे इस 
प्रपश्चकी स्थूल अनुभवके समान स्थिति है तथा सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूद्मतम 
सङ्कप एवं मोहवाले योगियोंकी दृष्टिसे सुद्षमादिभावसे इस प्रपञ्चन्री स्थिति है। 
ऐसीं स्थितिमें संबको अनुभव एक-सा न होनेके कारण अपने-अपने अनुभवके 
अनुसार सबकी उक्तियां सत्य ही हैं, यह कहते हैं--'सडुल्पाकाश ०! इस्पादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रपश्वकी स्थिति सडठूल्पाकाशरूप होनेसे जिसका 
जसा अनुभव है बेसी ही है । इसलिए सूक्ष्म सङ्कल्प एवं मोहवाले योगियोंकी 
मननपूवक जगतके विषयमें जो कुछ दक्तियां हैँ, वे बिलकुल सत्य हैं ॥ ८१॥ 

अतएव भिन्न-भिन्न वादियोंकी जो नाना. प्रकारढी कर्पनाएँ हैं वे मी तद- 
तत्‌ बासनाओंसे परिपूर्ण सड्ठश्पोके अनुसार ही सत्य हैं, सबके सड़ल्पोके भनुसार - 
या परमाथरूपसे वे सत्य नहीं हैं, यह मिन्न-मिन्न वादियोंको सम्बोधित कर कहते 
है--“न' इस्यादिसे। | 

न तो विज्ञानवादी बोद्धोंकी आन्तर "विज्ञानमात्र परमाथवादिता # सत्य है 
और न वेशेषिकोंकी बाश्चान्वादिता | ही सत्य है, किन्तु आप झोगोंके 
. सइस्पके अनुसार ये सभी ज्ञान फडीभूत होते हें ॥ ८२ ॥ 

तब इनमें कौन-सा पक्ष 'प्रामाणिक है, उसको बतछाते ई--चिति 
इप्यादिसे । 

वस्तुतः चितिमें जो चित्तव है यानी ब्रिपुटीप्रकाशनकी { शक्ति है, वही 


७ विशानबादी बौद्धोंका सिद्धान्त है कि एकमात्र आन्तर विशत ही परमार्थे वस्तु रे 
भोर कुछ नहों 


` † दरोषिकोंका मत है कि दुभखके देतुभूत द्रव्य, गुण, कम भादि सात बाह्य ही सत्य ई। 
आता, डान और जेय तथा प्रमाता, प्रमाण और प्रमेगके प्रकाशने । 





| 
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कालो जगन्ति चुवनान्यहमक्षवगे- 
स्त्वं तानि तत्र च तथेति च सवमेकश्‌ | 


चिद॒योम शान्तमजमण्ययसीश्चरात्म- 
रागादयः खड न केचन सम्भवन्ति ॥ ८४॥ 
इत्या शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोधोपाये निर्वाणप्रकरणे 
` उतरा इश्योपदेशयोगो नाम सप्तत्रिश! सगे! ॥ २७॥ 
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अष्टत्रिशः सगः 
वसिष्ठ उवाच 


`. चित्पश्यति जगन्मिथ्यास्तरवेदनविषोधिता । 
ह शा धान्यः 5 व्योपञ्वि मायाञ्जनासिक्ता इगिवाचलान्तरश्न ॥ ९ ॥ 


भीतर मावित.होनेपर 'जगत रूपसे -मासती है । इसलिए चिति ओर नए 
मेद ऐसे उपपन्न नहीं होता, जेसे जर और द्ववत्वमें ॥ ८३ ॥ ह... 
कहे हुए का अनुवाद कर प्रकृतमें उसकी योजना करते हुए उपसहार | 

' हैं--कालो' इत्यादिसे । | | का 
` ` ` हे औरामचन्द्रजी, सर्वाधारकाल, उसके अन्तर्गत ब्रक्षाण्ड, उसके हे 
चौददद भुवन, उन सुबनोंके अन्तर्गत अहम तथा ससू आदि भोक्ता, भोक्ता] | 
मोगेकि उपकरणमूत इम्द्ियसमृह, शब्द, सपश आदि मोग्य विषय और हे 

| विचित्र गोंग--गह सब कुछ ईश्वरात्मक यानी मायिक सवैज्ता, सर्वि है | 
. मन्न और परमा्ैतः शान्त, एक, अन, अविनाशी चिदाकाशरूप दी दै। "| 
निश्चय होनेपर राग आदि किसीका मी सम्भव नहीं दै ॥ ८४ ॥ 












 उअङड़तीसवां सभे 
[चित्‌ और चेत्य ( विषय )--दोनोके सम्मन्षञ्जमके निरास द्वारा उत्त” 
| युक्तियोंसे चेतन ही जगत्‌ है--यह वर्णन ] 
= सहप समस्त जगत्‌ चेतनलहूप ही है, इस विषयका उपर 
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वर्ग ३८ ] बापानुवादस हित ४५८७ 

===” दवभबिचसगो दावेतो. सरवो त 0 रहमसर्यश्चित्तसगो द्वावेतौ .सइशो मतो। . 
परमार्थस्वरूपस्वादक्षुव्धत्वास्सदैन च ॥ २॥ 
जञानरूपतया बाह्य बाह्य चालुमवात्तथा । 
सत्यरूप्ञतः सत्यां विद्धि बाह्मारथरूपतास्‌ ॥ ३ ॥ 
बाह्याथवादविज्ञानवादयोरेक्यमेव नः । 
वेदनात्मेकरूपत्वात्सवदा5सदससस्थिते! ॥४॥ 





महाराज वसिष्ठजीने कहा -- भद्र, अपनेमें मिथ्या ज्ञानसे यानी अन्नह्मरूपता- 
अमसे विक्षिप्त हुईं चिति जगतको उस प्रकार देखती है, जिस प्रकार मायाद्शन- 
हेतु अज्ञनसे युक्त आंख आकाशने पवेतरूपताको और पवेतके शिखर वन, हाथी 
आदिको देखती है ॥ १ ॥ 

आन्तिसे करपा गया यह संसार चित्रसृष्टिके सइश केवल मनकी कह्पनासे 
ही क्ुग्घ-सा भासता है, वस्तुतः नहीं, यह कहते हैं--्रह्म ० इत्यादसे। - | 

श्रीरामजी, ब्रह्मसुष्टि और चित्तसुष्ठि दोनों समान ही मानी जाती हैं, क्योंकि 
दोनों सृष्टियां असलमें परमाथ ब्रह्मसे न न मित्र हैं और न उनमें किसी तरहका | 
क्षोभ ही है ॥ २ ॥ 

वेत मळे ही हो, इससे प्रकृतमें क्या आया ! इसपर कहते हैं--.'ज्ञान० 
इस्यादिसे । 

असे मीतमें रहनेवाला चित्र वास्तवमें मीतसे अळग नहीं दै, परन्तु आन्त- 
पुरषो के अनुभवसे भीतसे अळग-सा भासता है वेसे ही ज्ञानमें कर्पा गया संसार 
वास्तवमे ज्ञानरूप होनेके कारण ज्ञानसे अछग नहीं है, किन्तु आन्त पुरुषोंके 
अनुभवरूपसे अंळग-सा भासता है। जब यही असली : स्थिति दै, तब बाझ्य- 
भभरूपताको भी, ज्ञानकी सस्यताके कारण, ज्ञानरूपसे सत्यरूप ही मानना चाहिए, 
पह आप जानिये ॥ ३ ॥ 

ऐसी स्थितिमें इम होगोके मते बाह्य अर्थवाद और विज्ञानवादमें कोई 
विरोध नहीं होता क्योंकि बाद्यावाद और विज्ञानवाद दोनोंकी उक्तरीतिसे 
ता ही है। किसी भी समय चेतनसे भिन्न असत्‌ बाह्य प्रपञ्चक सत्त! हो ही 

सकती, यह अकाञ् सिद्धान्त है ॥ ४ ॥ 
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_ विराजमान, बड़े-बड़े आरम्मॉसे युक्त, वास्तव शुन्यरूप अह्मसत्ता ही चारो भो! , 
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-स्स्स्प्व्न्ल््स्स्य्य्य्य्य 
\ अक्षुब्धखानिलालोकजलभूशान्तिशालिनी र 
तता शुन्या महारम्मा ब्रह्मसचिव सवतः ॥ ५ ॥ 
` तस्ये स ततः सर्वे त्से सवेत तद्‌ । | 
तच्च समयं नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमः ॥ ६ ॥ 
चिन्मयत्वाद्दा वेत्यमेति दरष्टुचितेकतास्‌ । 
तदा इड्याहयेवेतचेत्यते नान्यथा चिता ॥ ७ ॥ 
यदा चिन्मात्रमेवेयं दष्ट्दशनच्श्यहकू । ` 
तदाऽनुभवनं तत्र. सवस्य फलितं स्थित ॥ ८ ॥ 


~ 
जब सम्पू प्रपञ्च चिदेकरस है, चिति निरन्तर ही अक्षुब्ध हे और समत 
जिरोषणोते निरु है, तब क्षुन्ष हुए आकाश आदि पञ्चमूतोंकी मी शान्ति तः | 
सिद्ध हो जाती है, इससे अन्तमं प्णत्रह्रूपता ही बच गई, यह कहते हैं- 
(अक्षुब्ध इ्यादसे। | 22 
- झोमशुन्य, तथा. आकाश, वायु, तेज, जळ और पृथ्वीसे शुन्य एवं पृर्णशान्तिर 


विस्तृत दै॥ ५॥  . | उ 

यों समस्त क्रियाकारकफररूप ब्रक्षीमूत जगतको ही प्रणाम करते है | 
“तस्मे? इस्पादिसे। 5 | | 

यह सब .कुछ जह्मके लिए ही है, उसीसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है | 
वही सथैरूप है, वही चारों ओर व्याप्त होता है, वही सबमें ओत-प्रोत है कि. 
भी वही है, एसे सर्वात्मक ब्रक्षको नमस्कार हे ॥ ६॥ | दय | 

'ब्यवहारकारमें भी चितिके साथ ऐक्यप्राप्तिक वळसे ही |... 
अस्तित्व और प्रकाशन होता है, किसी दुसरे तरीकेसे नहीं, यरद कहते है” | 
'चिन्मयत्वात्‌' इत्याद्सि । SEs... 
. चिन्मय होनेके ही कारण घटादिरूप विषय जब प्रमातारूत क 
साथ वृत्ति द्वारा एक हो जाते हैं, तमी इइ्यरूप देहवाळी उस चितिक न 
ही इत घट आदि पदार्थोंका प्रकाशन होता है, अन्यथा. नहीं ॥.०॥: ४ कि 


रं ३८ ] वाधालुवाद्सदित. - ४५८९ 
द्रष्ट्द्झ्ये न यद्चयेकमभविष्यचिदात्मके । 
तदू इश्यास्वादमल्ञः स्यान्ना इष्टक्षुमिवोपट! ॥ ९ ॥ 
चिन्मयत्वासितों चेत्यं जलमप्स्विव सञ्जति । 
तेनाजुभूतिर्भवति नान्यथा काष्ठयोखि ॥ १०॥ 
सजातीयेकतामावादू यद्व्का्ुं न चेतते । | 
दारु तइदपि द्रष्टा इझ्य नाज्ञास्यदाजडम ॥ ११! 
याइक्सत्तानि कानि ताहंग्रप॑ . स्वचेतनस्‌ । 
जानन्ति नेतरत्तर्मादृदश्य चिदूहदयचेतनय्र ॥ १२॥ 
जगतका स्वरूप केवळ अनुमवमात्र ही परमाथेसे सिद्ध होता है, यह अर्थतः 
निकलता है॥ ८॥ ` 
` इष्टा और दृश्यकी एकतामें अनुकूळ तर्क बतलाते हैं--द्ष्ट्ह्ये' इत्यादिसे । 
द्रष्टा और दृश्य यदि चिदात्मक साक्षीमें एकता प्राप्त नहीं करते, तो ईख 
खानेमें प्रवृत्त पुरुष ईख देखकर और चूप्ऋर भी पत्थरके सहश उसके स्वाद 
या माधुर्यका अनुभव नहीं करता, क्योंकि जड़ तो रसका अनुभव कर नहीं 
सकता और न जड़ रस ही उसके प्रति प्रकाशित हो सकता है ॥ ९॥ | 
जब हृश्य और द्रष्टाको चिन्मय मानते हैं, तब अनुभव करनेवाली चितिमें | 
ही चेत्यका (.विषग्रका ) अनुभव होगा । जलमें गिरा -हुआ जलरूबिन्दु जैसे 
जढमे प्रवेशकर डूब जाता है, वैसे ही चितिमें विषय प्रवेश कर डूब जाता है, 
इससे 'इेखका माधुर्य चखता हुँ? इस ब्रिपुटीका चेतनमें प्रवेश होकर ही अनुभव 
होत्य है--.हस प्रकारको छोड़कर दूसरा प्रकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि जड़ 
नपर दो काठके सहश अनुभव नहीं होगा ॥ १०॥  , . . 
- दी काठके सहश? यह जो व्यतिरेक दृष्टान्त दिया है, उसकी समानता 
दाष्शन्तिकमें बतछाते हैं--'सज्ञातीय ०? इस्यादिसे । र 
_ (क काठ दूसरे काठको, अपना जातीय होनेपर भी, चेतनकी एकता न 
| ट्क असे नही जान सकता, वैसे ही द्रष्टा भी चेतनकी एकतासे शुन्य  हृ्यकी. 
, तति पकवा ॥११॥ = र 
` ` मेश और हृश्यकी जडता मान हेनेपर कोई भी दो काठकी अपेक्षा उनमें 
पी नहीं जान सकते, यह कहते हैं--*याइकू? इस्यादिसे । 
भटी चेसी स्थि ति अपने सामने है, वही उनका जड़ रूप है, इससे. 








 . उसमें वदादिविवतं दिखलातें हैं--सर्वाग्रा०” इत्यादिसे । नी 



















४५९० | बोबबासिष्ठ | निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 
| न्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ड 
' ््ाचिदात्मनैवास्ति जलानिरघराइमतश्‌ । | 
नेतेषु स्पन्दबुद्यादि ` प्राणजीवाद्यमावत) ॥ १३ ॥ 
प्राणबुद्यादयः संतां भावनावशतो गदाः । 

भावना चिब्रम॒त्कार! स यथेच्छश्चदेति च॥ १४॥ 
जगत्तया शान्ततया ब्रह्मतत्ताप्वतिष्ठ ते । 

पुस्तया गत एवात्मा रेतो वटकदीजयो! ॥ १५ ॥ 
सर्वाग्राणुमये बीजे योडश्मादग्रगतो5णुक! । 

स स तत्तद्भवत्यग्रे बीज स्वात्मनि- संस्थितः ॥- १६ ॥ 


i णच 
अतिरिक्त दूसरे. किसी रूपको कोई नहीं जानते । आतः कथित तुकेके आधार | 
समस्त दृश्य और दरष्टा चिद्रुपसे ही चिद्‌मिन्न है, यह सिद्ध हो गया ॥ १९॥ 
यो दरष्टा और इर्य जब चेतनरूप सिद्ध हुए, तब हृश्यात्मक जगत्य पृथिती 
बायु, जळ आदिका मेद निकछ गया और द्रष्टामें सपन्‍दन, बुद्धि आदिका मेद निकर 
गया, इस स्थितिमें समस्त जगती अक्षके साथ एकता दी सिद्ध हो ग 
यह कहते दै--'महा०/ इस्यादिसे । | 
ह्ये जळ, वायु, प्रथबी, पत्थर आदि तथा दष्टामें जो स्फ, बुद्धि भा | 
एबं प्राण जीव आदि मेद हैं, बह महाचेतनरूपसे है ही नही, क्योंकि मः | 
चेतनमें उनका तीनों कामें अस्तित्व नहीं है ॥ १३॥ न 
भावनामात्रते करिरत होनेके कारण प्राण आदि मेद मिथ्या हैं, मह कही | 
हैं--'प्राण० इत्यादिसे । | 
मद्र, प्राण, बुद्धि आदि जो कुछ अपना अस्तित्व रखते हैं, वह के | 
भावनाके बढपर ही । भावना तो एक चितिका चमत्कार है, वह इच्छाके ४ | 
सार उदित होता है, अतः भावनामूलक प्राण आदि मिथ्या हैं ॥ १९॥ ह 
जगव-रूपसे एवं सुषुपि-प्रलबरूपसे त्रह्मतत्ता ही स्थित है) आता | | 
प्रसवश्चक्तिसे आक्रान्त होकर वीय और वटंबीजकूपमें मानो बत गया है श र 
सभी भेद रके विवतरूप ही हैं, सतः वे मिथ्या हैं॥ १५॥ ज्र 
- करके बीजमें प्रसवशक्तिसे युक्त सुद्दषम अविकृत ब्रह्मप्तावाळा गा | 


न 





. सके सारत आतन सूम अगले सम बीजों जो-्नो सारक | 
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ब्रह्म सर्वपराण्वात्मा यो यस्मादथतोऽणुकः । 

स स ततच्षद्कवेइस्तु वस्तु बहाव तिष्ठति ॥ १७॥ 
द्रव्यमेव यथा द्रव्य तियगृ्वंसधस्तथा । 

सवमेव तथा ब्रह्म येन तेन यथा तथा॥ १८॥ 
हेमत्वसेच नान्यत्वं हेमरूपशते . यथा | 
शान्तत्वसेव शान्तस्य सर्गाहन्त्वगणे तथा ॥ १९॥ 
पाश्चस्थस्वञ्मेघौघा यथा तव न काश्चन । 
सणग्रलयसंरस्भास्तथा खात्मान एव मे॥ २०॥ 





सुक्ष्म वस्तु है; वह सब परमात्मा ही है। इसी सारमूत वस्तुसे शाखा आदिमे 
तत्‌-तत्‌ उत्तरोत्तर कार्यमें भग्रस्थानीय बीज होता है और वह अपने स्वरूपे 
स्थित रहता“ है ॥ १६ ॥ 
` जो-जो जिससे सुक्ष्म होकर कारणरूपसे प्रसिद्ध है, वह सब तो ब्रह्मकोटिमे 
है और जो त्थुळ होकर कार्यरूपसे प्रसिद्ध है, वह मायाकोटिमें है तथा मिथ्या 
है, यह जानना चाहिए, यह कहते हैं--'ब्रह्म' इत्यादिसे। . कु 
` ` ब्रह ही सबसे परम अणुरूप है, इसलिए जो-जो जिस-जिप अभसे अत्यन्त 
अणु है, वह सब तत्‌-सत्‌ सूक्ष्मभूत जक्मवस्तु है, ऐसी स्थितम सर्वत्र बरकषवस्तु 
ही स्थित है ॥ १७॥ 
. ` जैसे घट आदि एक-एक द्रव्य अगर-बगरुसे, उपरसे-नीचेसे यानी सभी 
भोरसे दव्यरूप ही है, उससे तनिक भी भिन्न पदार्थ नहीं है, वैसे ही सभी 
पदार्थ यानी जगत्‌ जिस पुरुषके द्वारा जिस किसी रीतिसे परीक्षा द्वारा देखा 
गयो वह सब सन्मान्नरूप ब्रह्मरूप ही देखा गया, दूसरे रूपका नहीं ॥ १८ ॥ 
अविकारितामें दृष्टान्त कहते हैं--“हेमत्व ०” इत्यादिसे । 
सकड़ों सुबर्णके रूपोंमें जैसे सुबर्णत्व ही रहता है, दुसरा नहीं, वैसे ही 
कड़ों जगद्भाव और जीवभावोंमें शान्तत्रह्मरूपत्व ही रहता है ॥१९॥ 
व नाका सगरूप विवरतॉसे अलोप नही. होता, यह बतळाते टँ-- पावे ० 


` समीपस्थ पुरुषके स्वग्नके मेघ जैसे आपके कुळ नहीं हैं यानी उनसे 
जापका ठ झोप नहीं होता, वैसे ही -चिदाकाशरूप मेरे सृष्टि, प्रढय भादि 
¥ 
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प्ता कल्पिता व्यो्नो या पत्रकपतांकिनी । 
_ सा यथा शान्ततामात्रं खमेवेद तथा जगत्‌ ॥ २१ || 
सह्ल्पश्रम एवान्तः पुष्पीश्ूय जगर्स्थितस््‌ । 
जलावनितलक्लिनबीज॑ कल्प. शव इमः ॥ ९२ ॥ 
` अनहन्तात्मनो जस्य सत एकत्वमासतः । 
जञरत्तणलवायन्ते नसु नामाणिमादयः ॥ २३॥ 
रेहोक्ये तन्न पश्यामि देवासुरभालुषस्‌ । 
एकरोमांशविश्वस्य यछोमाय महात्मन१ ॥ २४ ॥ 
थथा त॒था स्थितस्यापि यत्र तत्र गतस्य चं । | 
ड्रेतसङ्करपसंदोहा न. सन्त्यघिणतात्मन! । ३५ ॥ 











महारम्म कुछ मी नहीं हैं, यानी आत्मामें कुछ. भी उनसे नहीँ होता ॥ २०॥ 
` -झाकाशमें कल्यित मळितता और उसीमें कश्पत गन्धवेपुत्रोंकी सेव 
जसे आकाशरूप ही है, वैसे ही त्रद्चमं कश्पित यह सारा जगत एकमात्र शात 
बक्ररूप ही है ॥ २१॥ £ 
जैसे जळे भूमितड़मे आई वट आदिका बीज महान्‌ वट आदिके इर 
रूपे परिणत हो जाता है, वैसे ही हृदयके भीतर सङ्करपरूप अम ही पहले एप | 
बनकर फिर बाहर जगत-रूप फ बनकर स्थित हो जाता है ॥ २२ ॥ 
बदि परम सुइम ब्रह्म है और ब्रहममावमें स्थिति ही मोक्ष है, तो झिग । 
मादि सिद्धियोंके सहश ही मोक्ष हुआ, इस शुह्वापर कहते दं-- अनहेत्ता* 
इसादिसे। | । .-- उ गी 
अहन्तां आदि प्रतिबन्धो के दूर हो जानेपर आविरभूत हुए निरति | 
. नन्दरूप, एक्लभावापत्त, सत्‌ ज्ञानी दृष्टिमें ये सब अणिमा आदि िं%' | 
जीणे-शीण तृणके द$डेके सहश तुच्छ भासती हैं ॥ २३ ॥ | 
तीनों होकोंमे देवता, असुर गौर मनुष्यसे युक्त ऐसी किसी वस्तुको गै. १ 
देखता, जो एक रोमांशके सदृश सारे विइवको समझनेवाले मई मा ह 
होमके ढछिए होवे ॥ २४ ॥ | ह. 
. लिस किसी तरडको स्थिति करनेवाले तथा जहां कहीं जानेवारे. १ | 


| है हे ~ | 
. निदु पुरुषको किसी तरइके द्वेततहरप होते ही ॥ 
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विश्वमेव नभो यस्य शून्यं सचे महात्मन! । 

कुतः कस्य कथ तस्य भवत्विच्छा निरात्मन) ॥ २६ ॥ 
शान्ताशेषविशेषस्य निरेषणचिशेषतः। | 
सत्तामसद्यां सशो क आकलयितु क्षमः ॥ २७॥ 
मारेन किञ्चिन्म्रियते जीवे? किञ्चिन्न जीवति । 
शुद्भसविन्मयस्यास्य ससालोकस्य खस्थ च ॥ २८॥ 
मिथ्यालोकस्य कचतो आन्त्या मरणजन्मनी । 
असत्यपि आन्तिमाजि सृगदृष्णानदीतटे ॥ २९ ॥ 
सल्यळूपरीक्षित यावन्न आन्तिन परीक्षकाः 

न नाम जन्मघरणे केवलं शान्तमव्ययम्‌ ॥ ३०॥ 
हया विरतिं यात आत्माराम? शर्म गतः । 

स सन्नवासदाभास। परितीणभवाणबः॥ ३१ ॥ 


जिस महामतिकी इष्टिमें सारा विश्व ही चिदाकाशरूप तथा शुन्यात्मक 


है, ऐसे भोगादिनिमित्तते शन्य विद्वानको किस निमित्तसे किसकी इच्छा 
उतपन्न होगी ॥ २६ ॥ 


जिसको अशेष विशेषोंसे शान्ति हो चुकी है, तथा जो इच्छाओंसे रहित 

हो गया है, ऐसे वैभव एवं दरिद्रता--दोनोंकों समान देखनेवाले पण्डितराजकी 
महिमा कौन जान सकता है ॥ २७ ॥ हक 
भाई, पुत्र आदिके मरणजीवनसे इसको हषे या शोक नहीं होता, इंसं 

भाशयसे कइते दे --“सारे०? इत्यादिसे । | 

विद्वान्‌ न मरण-साधनोंसे मरता है और न जीवन-साधनोंसे कुछ जीता 

। परन्तु विशुद्ध संवित्त्वरूप, आत्मप्रकाशसम्पन्न तथा चिदाकाशस्वरूप हुए 

इस महात्माके असत्‌ भी मरण-जनन अज्ञानी जनोंकी ही आन्तिसे मृगतृष्णनदीके 

के सहश आन्त आत्मामें मासते हैं ॥ २८, २९ ॥ 

उत्तम परीक्षा कर लेनेके बाद, न तो आन्ति रहती है, न परीक्षक 

हैं और न जन्म-मरण ही रहते हैं, केवळ कुछ रहता है, तो वह अविनाशी 

शान्त जन ही रहता है ॥ ३० ॥ 
रे तस्वश्ञानी परीक्षकके उपस्थित रहते आप कैसे कहते हैं कि परीक्षक नहीं 
इसपर कहते है-'हश्याद्यो' इत्यादिसे । 
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दीपनिर्वाणनिर्वाणमस्तज्ञतमनोगतिम्‌ 5 
आत्मन्येव शमं यातं सन्तमेवामरं विदुः ।। २२ ॥ 
आवुष्यादि जगदृदृव्यं यस्मे न स्वदते स्वतः । 
आदढालस्येव शान्तस्य तमाहुधुक्तहृत्तमः ॥ ३३ ॥ 
अहमस्त्यविचारेण विचारेणाइमरित नो । 
अमावादइम्थस्य क जगत्‌ छ च संसृतिः ॥ ३४ ॥ 
संवित्तंवेदनादेव बुढ्ष्याद्याकारवत्‌ स्थितम्‌ । 
ङपाहोकमनोरूपं ` जगद्ेति चिदम्बरम्‌ ॥ २५ ॥ 
CS FP ° 
जो द्वान्त आत्माराम सम्पूण इश्यप्रपश्चसे वेराग्यको प्राप्त होकर उपशमस 
प्रातं हो गया है, संसारसागरसे. पार हुआ वह ब्रह्ममावसे विद्यमान, भी देह 
इन्द्रिय आदिसे युक्त परीक्षकूपसे असतके ही ( अविद्यमानके ही ) समान 
मासता दै ॥ ३१॥ ` + 
... जिसके मनकी गति भस्त हो चुकी है शौर.जो आरमामें शान्त है उसके 
ब्क्षहप्से बिद्यमान रहते हुए मी विद्वान्‌ छोग दीपनिर्वाणकी-नाई उसको निम 
िर्बाण समते-हैं॥ ३९॥ ' . “०: | 
इसीलिए उसको यह संसार नहीं रुचता, यह कहते है-'आवुद्धादि | 
इस्यादिसे । | | ह. 
_, बुद्धि आदिसे लेकर सम्पृणे यह जगद जिसे स्वतः नहीं र | 
' आकाशके सहद्य शान्त उस पुरुषको उत्तम लोग मुक्त कहते दै. ॥ २२॥ | 
त ` ५ यदि आप तत्त्वज्ञ हैं, तो दीपनिर्वाणके सह्य आप निर्वाणरवरूप है | 
| जाप वसिष्ठहपसे केसे हैं! इस आशक्वापर कहते हैं--/अहमस्त्य इ्मािसे। | 
f i अविचारसे महं है, विचारते अट नहीं है । तारपयै यह कि अविचार पे 0 
में वसिष्ठरूपसे प्रतीत हो-रहा हूं, विचारसे कदापि नहीं । अहंभावके ग | 
मभा होनेे कहां यह जगत्‌ भौर कह! जन्ममरण जादिरूप संदति ! । | si 
: | झहमर्भका अभाव कैसे ! इस आशझ्कापर कहते है-.संवित ई | 
र चिदाकाश ही अपने स्वरूपके अस्ययाजञानसे ही इरि “| 
आकारसे युक्त हो स्थित है भर वही रूपाढोकमनोरूप ( बाध्य एवे र, | 
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 सर्वा्थिर्क्तिमनसः सतः सर्वात्मनत्तव। ` 
सयेथा सर्वेदा सर्वे सर्वसाचरणं . शिवस्‌ ॥ ३६॥ 
यत्करोषि यद्क्षसि यज्युहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि हंस्येषि तत्सवे शिवमच्ययम्र ॥ ई७॥ | 
यदहं यस्वमाशा यद्यत्क्रियाकालखादय! । | 
यह्लोकालोकगिरयस्तच्चिद्योम जित्रं ततस्र ॥ ३८॥ 
यदूपालोकमननं यत्झालद्रितयं जगद । 
यञ्जराम्ररणास्यादि तन्महाचिन्नमः शिवस्‌ ॥ ३९ ॥ 
निश्चिकित्सो निराभासो निरिच्छो निर्मना धुनि! । 
भूता निरात्मा निर्वाणस्ति् संतिष्ठसे यथा ॥ ४० ॥ 
i re cons 3८८ Med क दी 
हे श्रीरामचन्द्रजी, मेरे ही समान यथाथेवस्तुके ज्ञानसे आन्तिका नाझ हो 
जानेपर आपका मच भी जब सम्पूर्ण पदार्थोसे शुन्य हो जायगा, तब स्‌द्र्प 
सर्वत्मिक आपको भी यह सम्पूण आचरण सर्वात्मक शिवश्वरूप ही ( निर्वाणरूप 
ही ) अवमासित होगा ॥ ३६॥ ` | 4. 
समरत आंचरणका विस्तारपूवेक़ वर्णन करते हैं--“यत्करोषि' इत्यादिसे । 
जो कुछ जाप कम करते हैं, जो कुछ भक्षण काते हैं, जो कुछ इवनं करते ` 
है, जो दान देते हैं, जो-तप करते हैं और जो हनन-गधन करते हैं, उन सवदी 
आप अविनाशी शिवहूप ही समझिये॥ ३७ ॥ 
भाचारमइण समस्त जगतका उपलक्षण है, यह कहते हैं--यहदू! इत्यादिसे । 
जो से हूँ, जो तुम हो, जो इच्छा और दिशाएँ हैं, जो जो काळ, क्रिया 
और जाशश आदि हैं तथा जो ढोकाढोक आदि पर्वत हैं, वे सब शिवस्वरूप 
विदाकाशरूप ही हैं ॥ ३८॥ - | | | 
जो कुछ वाश्च और आन्तर विषय हैं, जो सूत आदि तीन काल हैं 
पथा जो जरा, भरण, पीडा आदि हैं, वे सब महृचितन्यरूप शिवमय भाकाश- 
स्पदीहै॥३९॥ ` | : 
_ उ'सशास्तिके उपायोंदी अन्वेषणासे रहित, अमश्चन्य, इच्छारहित, मंन- 
, पित १ सुनि एवं अहमावरहित होर जिस प्रकारसे, मोक्षरूप बनकर आपसे स्थित 
| | षा जा सकत| है, उस तरहसे स्थित रहिए ॥ ४० ॥ ९, 
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वनस्‌ |. RR | 
गतेच्छमनन शञान्तमनन्तस्थसभावनस्‌ । | 
उ्यवहारोडस्तु ते मा वा स्पन्दास्पन्देयेथाडनिल! ॥ ४१॥ 
निर्वासना निष्कलना शान्ता पुरुंषताड्स्त ते । | 
शाषण यन्त्रवाहेन बाह्या दारंभयी यथा ॥ ४२॥ 
भूताहोकस्तु मा खेद्दो मा वा लंदन बाः | 
अनिदेशघरालोकथित्रदीपवदास्यतास्‌ ॥ ४३ ॥ 
निर्बासनस्य विरसस्य निरेषणस्य 
शाखाधते क इव तरतविनोददेतुः 


हे श्रीरामभद्र, जिस तरह पवनका हपन्दन और अस्पन्दनके द्वारा व्यवहा 
या जध्यवहार होता है, उसी तरह आपका भी इड्छा-मननसे रहित, शाम 
नन्त बने स्थित तथा मावनारहित ही व्यवहार हो या न हो ॥ ११॥ | 
= अदर, जैसे काठकी पुरुषोचित चेष्टाका यन्त्रूपी घोडेसे निर्वाह होतार 
और वह जेसे वासनाशून्य, सइर्पशून्य एवं उपद्रवरहित होती है, उसी ता! 
शांखरूपी घोड़ेसे मापकी वेसी ही पुरुषोचित चेष्टाका .निर्वाह होवे ॥ ४२ ॥ 
है श्रीरामजी, माता, पिता, बन्धुजन आदिके साथ होनेवाला म". 
बाद्-उमवहार न तो अत्यन्त स्नेहसे पुण हो या न एकदम स्नेहसे रहित ही हे. 
किन्तु वह व्यवहार ऐसा हो कि देखनेदालोंकी यह पता न लगे--है गा | 
यामी अनिपेचनीय हो । आप चित्रदीपके सहश रहिए । चित्रगत दीप 
तेलसे पुर्ण है, परन्तु परमार्थतः तेळ्से पूणे नहीं है, अतः उसका प्रकाश 
( तेढ ) से पुण है या नहीं, इसका निवेचन नहीं किया जा सकता ॥ १३॥ 
/निर्वासना निष्कळना? इस इछोकसे पहले जो कहा गया है, 
द्वारा दृढ़ कर रहे महाराजवसिष्ठजी उपसंहारके रूपमे दर्शाते द नि 
इत्यादिसे । की 
मदर, जिसकी वासना मिट चुकी है, जिसको वर्तमान गोगो के 6 
र्हा और जिससे भावी मोगोंको तृष्णा मी निकल गई-- विद्र ते i 
उततम शाके सिवा दूसरा कौन-सा पदा जात्मइुखमें विश्^ .॥ 
हो सकता है! अर्थात्‌ कोई नही । शरीरघारणतक अगत्या श | 
00: आवश्यक व्यबहार-कालनें उत्तम शाख्रोका अनुसरण ही चित्तद' ee 




















५ 
दद न डु ह. 








बरगे ३९ ] माषालुवादसहित | ४५९७ 
TOIT = 


I 
शाख्राथसऽ्जनमतोऽप्यसलस्य तस्य 
संवेदनेष्वनभिसन्धिमतः स्वरूपम्‌ ॥ ४४॥ 
` इस्याषे औीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे उत्तरांध 
निर्वाणवणनं नामाइ्टजिंश) सगे! ॥ ३८ ॥ 


REN FAP 
एकोनचत्वारिशाः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
संजजाताङृत्रिमक्षीणसंसृतिप्रययः पुमान्‌। - 
असङ्रपो न सङ्कल्पं चेत्ति तेनासदेव स! ॥ १॥ 
nn 5552 6 MM 
विवेकादिके उदूबोध द्वारा तत्त्वज्ञानमें प्रतिष्ठाकारक है। इसलिए इच्छाशुन्य 
निर्मळ तत्त्ववेत्ताका प्रारब्धप्राप्त व्यवहारिक 'प्रसंगोमें वर्णाश्रमोचित आचरण 
करना एवं शम-दमादि साधनोंमें भरीमाँति लगा रहना ही- असाधारण चिह है, 
न कि बथेष्टाचरण ॥ ४४ ॥ | 
झडुतीसवां सगे समाप्त 


GDS {pf frend 


| उनतालीसवां सगे 
[ प्रबुदूध आत्मामें विभान्त तत्त्वशानीका चो स्वरूप रहता है उसका तया जगत्‌ 
जिस रूपका रहता है, उसका वर्णन ] | ; 
यदि विद्वन्‌ के ऊपर शांख्रानुसरणका नियन्त्रण रक्ला जाय, तो उसमे 
 जानुध्रणका सङ्घस्य भी उठने छगेगा, ऐसी आशक्ञाकर कहते हैं-'संजात०? 
इत्यादिसे |: अ 
महाराज वसिष्ठ जीने कडा--हे श्रीरामजी, जिसे संसारको क्षीण कर देनेवारू 
"अ धका स्वाभाविक प्रस्यक्ष हो गया है, वह पुरुष शाखीय अवहारमें भी 
"इर्परहित होकर ही स्थित रद्दता है, क्योंकि तत-तत्‌ व्यवहारोंकों अपनी 
आत्मा समझकर यह विद्वन्‌ सङ्कहपको प्रथक्‌ जानता ही नहीं, ज्ञानके बिता | 
NR का भत्ति माना नहीं जा सकता, अतः सङझसपाभास भसत्‌ ही है ॥१॥ 
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पक्क्या 
श्ासान्म्ठानिरिवादर्श डतो$प्यहमिति स्थिता । 
विदि साउकारण दष्टा नश्यन्त्याश न लभ्यते॥२॥ 
यस्य क्षीणावरणता शान्तसर्वेहतोदिता । 
परमामृतपूर्णात्मा सचयेव स राजते॥ दे ॥ 
सरसन्देहटू्वान्तमिहिकामातरिश्चना | 
भाति मास्वद्धिया देशस्तेन पूणन्दुनेव खस्‌ ॥ ४ ॥ 
दिसंसतिविसन्देहो रब्धज्योतिनिरेइतिः । 
शरदाकाश्चविशदो 0 00. कित हतो पथ ते दर _ ` ज्ञेयो विज्ञायते बुध! ॥५॥ 
'बिद्वान्‌ सङ्कश्प नहीं जानता! इस उक्तिका विवरण करनेके {लिए “तद्वा 
समस्त सहर्यका बोजभूत अहन्ताध्यास भी बाधित हो गया है, इससे भी उप 
सडृश्प नहीं उठता?, यह. कहते हैं--“शवासान्‌' इत्यादिसे । 
तत्त्वज्ञानके पहले किसी अनिवचनीय कारणसे ( अविद्यासे ) दण 
इवाससे उत्पन्न मलिनताके सदश; आत्मामें अहन्ता स्थित थी, . परन्तु वह ततत 
जञानीमें बिना कारण ही नाशको प्राप्त हो गई । बहुत अन्वेषण करनेपर भी | 
` कहीं प्राप्त नहीं हो रही है ॥ २ ॥ 3 
दूसरी बात यह है कि कामनासे सहर उठते-रहते है, वह तो तत्तव 
है नहीं, क्योंकि उसकी समी कामनाएँ पुर्ण हो चुकी दै, यह कहते हवस | 
इत्यादिसे । | | 
जिसके आवरणका स्वरूप क्षीण हो चुका है तथा जिसकी समस्त हका 
नष्ट हो.गई हैं, निरतिशय आनम्दासृतसे पूर्ण स्वरूपवाळा वह तत्त्ववेचा ४ 
केवळ निरतिशय आनन्दस्वरूपकी सत्तासे ही शोमित होता हे ॥ ३ ॥ 
ज्र जैसे एक वस्तुके हामसे सब बरतुओंका छाभ हो जानेसे फि ड 
वस्लुसइर्प नहीं होता, वेसे.ही एक वस्तुके विज्ञानसे सब वस्तुओंकी न 
; हो जानेसे ज्ञातव्य विषयमें अम आदि दोष रहते नहीं है, इससे भी bs र 
टी सङ विद्वानको नहीं होता, यह कहते हैं--“सबे०' इत्यादिसे । २ 
int ve सवेविष “१6 
रहित मकाशमय बुद्धिवाळे तथा समस्त सन्देहरूप कुटिळ अनर | 
M लिए वायु्वरूप उक्त विद्वानसे सारा देश जगमगाता-रहता है ॥ १ ॥_ त. 
| . ॐ ` असार, सन्देइनिहुक। जातप्रकाश मातत कर हेनेवाा, ^ | 
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निःसङ्कर्पो निराधार! शान्तः स्पर्शात्पवित्रताम । 
अन्तःशीतल आध ब्रह्मलोकादिवानिल! ॥ ६ ॥ 
असद्ूपोपलम्भानामियं वचस्तुस्वभावता । 
यरस्वरवेदने स्वञ्मबनध्यापुत्रोपलस्भवत्‌ ॥ ७॥ 
अविद्यमानमेवेदं जगद्यदुभूयते । 
असडूपोपरस्भस्य सेषा - बस्तुस्वभावता ॥ ८॥ 
असत्येष्वेव संसारेष्वास्तामर्थः कुतो भवेत्‌ । 
सर्मापवगयोः शब्दादेव वन्ध्यासुतोपमौ ॥ ९॥ 
अज्ञानसे शून्य तथा शरदाकाशके सहंश अत्यन्त विशेद्‌ तत्त्वज्ञ शेयरूप जात्मा ही 
है, यह श्रुतियोंमें जाना जाता है ॥ ५ ॥ 
सल्पमु्त, पराधीनतासे रहित, भीतरी शीतलतासे यु शान्त तत्त्वदर्शी. 
पणति, शुश्रूषा आदि दवारा सङ्गति करनेसे वह पुरुषोंको ऐसे पवित्र ( निष्पाप ) 
कर देता है जैसे ब्रह़्डोकसे आया हुआ पवन ॥ ६॥ . | | 
विद्वान्‌ सङ्कप नहीं जानता” इस पूर्वोक्त अंशका स्पष्टीकरण करके जब 
'तैनासदेव सः? इस बचे अंशका स्पष्टीकरण करनेके लिए असदू वस्तुकी 
स्वरूप बतढाते ई--“असद्गपो ०? इत्यादि चार छोकोंे | 
त्येक पुरुषमें जो सदूप वस्तुके अज्ञान हैं, उनके स्वभावका वास्तविक स्वरूप 
सप्नशान और वन्घ्यापुत्रज्ञानझी तरह असत्‌ यष्टिके ज्ञानको उत्पन्न कर 
देना ही है ॥ ७ ॥ 
यह जगत्‌ तो वास्तवमें असत्‌ ही है, परूतु उसकी जो उपलब्धि होती है, 
यही सदू आसस्तरूपके अज्ञानका असढी स्वभाव है॥ ८ ॥ रट 
स्वप्नज्ञान और वऱ्घ्यापुत्रश्ञानकी तरह? यह जो इष्टान्त दिया गया है, इसकी | 
“मानता बतढाते हैं--.'असल्ये०! इत्यादिसे । ' 
| 'सत्यरूप ही संसारमें अथ रहे, यदि यह मान छिया जाय, तो इसपर | 
मै यहू है कि वह किससे उत्पन्न होगा ! अर्थात्‌ कया सत्य वस्तुसे या असत्य 
` तससे | पहला पक्ष तो युक्त नहीं, क्योंकि सत्य वस्तु कूटस्य है, अतः उससे 
त भेड़ उत्पत्ति हो नहीं सकती। यदि असत्य वस्तुसे मान लिया जाय, तो असत्यसे 
भक उसति होगी, वह भी असतम ही होगी । इस स्मितिमे उक्त अबका 
RN | | 
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लक जज फल क्न्््न्व््न््व्न्््त्त्त्त्त्च्ञ् न _ 5 °° स्स्स 0000 । 
जगटूहझतया ` सत्यमनिर्मितमभावितस्‌ । | 
अनिष्ठित चान्यथा तु नाहं नावगतं च तत ॥ १०॥ 
आत्मस्वमावविश्रान्तेरियं वस्तुर्बमावता । 
यदइन्तादिसर्गादि दु'खा्दुपलम्भता ॥ ११॥ 
श्षणादयोजनरक्षान्तं प्रासे देशान्तरं चितः । 
वेतने यस्य यहूप मागमंध्ये निरञ्जनम्‌ ॥ १२॥ 
अरपन्द्बातसइश खकोश्षाभासचिन्मयस्‌ । 
अचेत्यं शान्तप्रुदित लताविकसनोपमस्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वस्य जन्तुजातस्य -तस्स्वभावं विदुुधाः । 
 .__सर्ोपठम्मो गलति तत्रस्थस्य विवेकिनः ॥ १४॥ _ विवेकिनः ॥ १४ ॥ ` 
_ आधार कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य कूटस्थ दै और असत्‌ आश्रय नर 
है। इससे संसारके असत्यमूत दोनेसे जब -बन्ध और मोक्ष शब्द ही कन्या 
त्रके-सह्ष हैं, तब उनके अर्थोंकी सिद्धिकी तो कथा ही कया £ ॥ ९॥ | 
. संदर, यह जगत अल्मरूपसे सत्य दै, वह न तो उत्पन्न हुआ दै, न भाइ 
विषय है और न किसी आधारें स्थित ही है। जगत्को यदि ब्रहम | 
न.माना जाय, तों न में ही सत्य ठहर सकता हूँ और न देखा गया यह ब | 
ही सस्य ठहर सकता है ॥ १०॥ | | - म 
.._ सत-रूप वस्तुके. अज्ञानका स्वभाव वतळाकर अब आस्मशाते प. 
` विभास्तिका जो असली चिंदर है, उसे बतढाते हैं-“आत्म०' हत्यादिसे। | 
अहम्भाव आदि, सृष्टि भादि तथा दुःख आदिका ज्ञान न होता ही यग, 
झइम्भाव जादिकी निर्विषय चैतन्यमात्ररूपता ही आत्माके स्वमावमे १९ ह | 
विश्रान्तिका असली चिद्व है ॥ ११॥ | 2 
„ ` चितिकी निर्विषयता प्रसिद्ध नहीं है, यों शङ्का करनेवाेके प्रति पे 
देशान्तरप्राप्ो! इत्यादि इहोकमें बतहाई गई चितिकी लिर्विषयतापरिर्शि । 
स्मरण कराते हैं-्षणादू? इत्यादिसे।  . 
शाखा भादि प्रदेशसे. लेकर चन्द्रप्रदेश तकके लाखों योजन पर्यन्त > र 
प्रदेशमे जब्र चक्षुके द्वारा चाक्षुष वृत्तिका चैतन्य क्षणमरमें चलां ब | 
मा्गके न चितिका--भनाबृत, स्पस्दशुन्य वायुकी तरह निर्ण के 
 ज़गमगानेवाला, चिन्मय, शान्त, रुताविकासके सहश सुन्दर ज्ञो समी हि 
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त यने स्वमधीनास्ति खमे नालि इतत ती स्वझधीर्नास्ति स्वे नास्ति सुषुप्त॒धीः। ` 
सरीनिर्वाणयोअ्जान्ती _सुपुप्तस्वभयोरिव ॥ १५॥ 
श्रान्तिवस्तुस्वभावोऽसौ न स्वपो न सुषुप्ता । 
न सगो न च निर्वाण सत्यं शान्तमशेषतः॥ १६॥ 
आन्तिस्त्वसन्मात्रमयी प्रेक्षिता चेन्न लभ्यते । 
शुक्तिरुप्यमिवासत्य किर सम्प्राप्यते कथस्‌ ॥ १७॥ 
यज्ञ लब्ध च तन्नास्ति तेन ्रान्तेरसंभव! 
` स्वक्षावादुपरुव्भोऽन्यो नास्ति कस्य न कस्यचित्‌ ॥ १८ ॥ ` 





मनुभवसे सिद्ध--विषयशुन्य स्वभाव है, उस स्वभावको, पण्डित छोग जानते ही 

हैं, उस स्वभावमें स्थित विवेकीका सुज्ञान चुर-चूर हो जाता है ॥ १२-१४ ॥ 

युषु्ति भौर स्वञमें जसे एक दूसरेकी विषयता नहीँ है, वैसे ही तुरीयमे 

भी जाग्रत्‌ आदिकी विषयता नहीं है, ऐसी सम्मावना की जा सकती है, यह 

कहते हैं--सुचुम्ते” इत्यादिसे । 

सुषुप्तिमें स्वप्नकी बुद्धि नहीं है और स्वप्नमें सुबुप्तिकी बुद्धि नहीं है, यह 

जसे सबको ज्ञात है, वैसे ही सश्टिमें मोक्षबुद्धि और मोक्षमें सुष्टिबुद्धि ` 

नहीं है यानी सुषुत्ति और स्वप्नकी बुद्धिके सहश संग और मोक्षकी बुद्धि है 
अर्थात्‌ तुरीय मोक्षमें चितिकी सर्गादिविषयता रह ही नहीं सकती ॥ १५ ॥ 


मुषुप्ति आदि विभाग भी आग्तिमुर ही है, इतलिए वह परमार्थ नहीं 
हो सकता, यह कहते हैं--“भआरान्ति० इत्यादिसे । 
यह स्वप्न, सुषुतं आदि विमाग भी आन्तिका ही एक स्वभाव दै, इसलिए 
| न तो स्वप्न, न सुषुप्ति, न सृष्टि और न मुक्ति ही है, किन्तु अरोष विभागोंसे 
शान्त परत्रक्ष ही मसली तत्त्व है ॥ १६ ॥ 
_ स्वप्नादि क्यों नहीं हैं, इसपर कहते दैं--'आ्रान्तिस्त्व ० इत्यादिसे । 
जो आन्ति है उसका असली स्वरूप असदात्मक ही है, विचार करनेपर . 
यदि उसका शुक्तिरूप्यके सहश डाम नहीं होता, तो स्वप्तादि असत्य पदाथ केसे 
गप किये जा सकते हैं ॥ १७ ॥ 
आन्तिका अभ यद्यपि आर्तिस्रे मे ही न प्राप्त किया जा सकता हो, परन्तु 





es 
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स्वभाव एव सर्वस्मे स्वदते किरु समेदा। 
- अनानेव हि नानेव किं वादेः संविभाव्यताश्‌ ॥ १९॥ 
अस्वभावे महदृदु/ख स्वभावे केवलं शसः । 

इति बुद्धा विचार्यान्तयेदि्ट तद्विधीयतास्न ॥ २० ॥ 

वक्ष्मे बीजेऽस्त्यणः स्थूलो इष्टमित्युपपद्यते। 
` शिवे मूते जगन्मूरेमस्तीत्युत्तमसंकथा ॥ २१॥ 


















दूसरे किसी डपढम्मसे तो प्राप्त किया जा सकता है, इसपर कहते हैं--'यन्न० 
 इत्यादिसे । | | 
जो किसी काळ्गे लब्ध नहीं होता वह है ही नहीं, इसलिए आत्ता 
तीनों काढे अस्तित्व नहीं है । आन्तिका अथ आन्तिभिन्न किसी अन्य उपल्ण | 

( ज्ञान ) से प्राप्त. नहीं किया जा सकता, . क्योँकि ऐसा उपलम्भ प्रमाकप ही 
होगा, परन्तु वह किसी आम्तिविषंय अर्के साक्षीके स्वमावको छोड़कर दूस | 

नहीं हो सकता ॥ १८ ॥. | | 

एसी स्थितिमें खुब विचार करनेपर अकेला साक्षिश्वमाव ही भप 

िपुरीकी कसना कर प्रकाशित होता है दूसरा कुछ भी नहीं, यह कहते द | 
“वभाव? इत्यादिसे। . ट | 
सीके लिए उसका स्वभाव ही निरन्तर उत्तम भेमका भाजन बनकर पशि | 

होता है । इसीसे एक ही बस्तु वह अनेक-सी भासती है। इसलिए अनेक वाद | 
समेन ही क्या किया जाय ॥ १९ ॥ ह. ह 
उसको स्वभावभिन्न मानना ही संसाररूप दुःख है और कृर्पनारहित १ | 

. आत्मामें स्थित रहना मोक्षरूप सुख है, यह कहते हैं-.'अख भाषे' इत्य [दिसे | 

हे श्रीरामचन्दजी, साक्षिसवभावसे अतिरिक्तकी कश्पना ह हे | 

` संसारामक महान दुःख है और साक्षिस्वमावमें निरन्तर स्थिति रखना मो की 

` सुख दै । इसलिए आप अपनी बुद्धिसे अपनी आत्मामें विचारकर हरि... | 
. ` इह सम, उसे अहण करें॥ २० ॥ 
= दइष्टवसुके अरणे उपाय कमा है! इस प्रइनपर अध्यस्त संसार | 
' रूपताका अवहोकन ही उपाय है, इस आशमसे सृष्टिके आारममसे दी फी 
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>> छान आज 

” झ्पाठोकमनस्कारडुख्यहन्तादयः परे । 
स्वरूपथ्ूताई सलिले द्रवत्वमिष खात्मका? || २२ । 

सूतो यथा स्वसदृशेः करोत्यवयवेः क्रियाः । 
आत्मभृतैस्तथा भृतेश्रिदाकाशमंकरद ` सत्‌ ॥ २३॥ 

आस्मस्थादहस्षित्यादिरस्मदादेरसंसृतेः । 
शुब्दोष्यभावध्वक्तो यः पटहादिषु जायते ॥ २४ ॥ 
यातं प्रेक्षया नास्ति तन्नास्त्येब निरन्तरम्‌ | 
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जगदठूणमरूपात्स ब्रह्म ब्रह्मणि संस्थितस ॥ २५ ॥ 





बाहर बड़ा जो दक्ष दिखाई पढ़ता है, बह सूक्ष्ममूत बीजमें है, ऐस 
माननेमें जेसे प्रत्यक्षतः युक्ति है, ठीक इसी तरह. अमूर्तिमान्‌ शिवरूप जांत्मामें भी 
मृत जगत है, ऐसा माननेमें वेदादि झा और मुनियोंकी उक्ति है ॥ २१ ॥ 
इस तरह प्रत्यगात्मामें विद्यमान आध्यात्मिक भावोंकी मी प्रथक्‌ सत्ता नहीं. 
है, इतका भपनेमें ही सव अनुभव करते हैं, यों कहते हैं--“रूपा०? इत्यादिसे। 
जैसे जढमें विद्यमान जलरूप द्ववत्व है, वेसे ही परत्रहममें विद्यमात बुद्धि 
| भइन्ता आदि विषय जो हैं, वे सब आत्मरूप तथा चिदाकाशस्वरूप ही हैं ॥२२॥ 
` जैसे अवयवी ( घटादि ) अपने सहश यानी अपने अस्तिख्से भला 
अस्तित्व न रखनेवाले अवयवोंसे ही क्रिया करता है, वैसे ही स्वरूपमूत पृथ्वी आदि 
मूतोसे ही यानी अपनी सत्तासे अळग सत्ता न रखनेवाले भूतोंसे ही चिदाकाश 
पह सब कुछ करता है, वास्तवमें तो वह सत्‌ और अकर्ता ही दै ॥ २३ ॥ | 
` अथेब्यवहारके सहश शब्दप्रयोग आदि. व्यवहार मी आत्मसच्तासे प्रथक्‌ 
ह न रखकर ही चेतनाधिष्ठित देह, वाकू आदिसे होता है, यह कहते ईं-- 
आत्मस्थात इत्यादिसे । [ ह 
इम छोगोंके शरीर, जीम आदि जड़ होनेके कारण किसी तरहका व्यवहार 
करनेके समर्थ नहीं हो सकते, इसलिए उनसे 'अहमादि' अ्थाँका प्रकाशक 
| जो शब्द जीभ आदिके व्यापारसे होगा, वह चेतनसे अधिष्ठित जीभ भादिसे ही 
ग ee के पह उस तरह मानना चाहिए; जिस तरह नतकीके पेरोंका संचालन एवं 
"कि शता वादक पुरुषसे अधिष्ठित सूदज्ञ आदिगेंसे शब्द होता है ॥ २४७॥ . 
. चच रीतिसे सम्पृणे व्यवहारका चेतन्मके साथ अमिततासे जब निर्वाह | 
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शेषामस्ति जगत्स्वभस्ते स्वप्नपुरुषा मिथः । 
न सन्ति झात्मनि मिथो नास्मास्वस्धरपुष्पवत्‌ ॥ २६॥ 
मयि अत्ैकरूप ते शान्तमाकाशकोशवत्‌। | 
बायो! स्पन्दैरिवामिनेव्यवहारेश्च तन्मयि ॥ २७॥ | 
. अह तु सन्मयस्तेषां स्वप्नः स्वप्नवताभिव। | | 
| ते तु नूतमसन्तो मे सुघुसस्वप्नका इव ॥ २८॥ ` | 
| किया जा सकता दै, तब वह अभेद आत्यन्तिक ही मानना चाहिए; अविचारतिद | 
| अऽजरतीय जड़तारूपभेद माननेसे फायदा ही क्या, यह कहते हैं--यज्ञात्रं 
इत्यादिसे\ : ` ` | | | 
जो यह आपाततः देखा जाता है, वह विचारसे उत्पन्न तत्वज्ञानसे निरसे | 
लिए अस्तित्व ही खो देता है । इसलिए. जढ़तारूप जो जगतका रूप है, इ | 
खरूपरहित है, इस स्थितिमें जम आत्मा ही अपने स्वरूपमें स्थित है, गौ. 
स्वरूपावस्थिति दै ॥ २५ ॥ ; ` की 
. असंसारी तरह अपने स्वमावमें मले ही रदे, इससे संसारियोंको. क्या ला. 
पहुँचा; इस तरहकी आशङ्का कर उनकी पुरुषा्थचिन्तो, वनष्याको अपने पु 
हिए राज्यभ्रातिकी चिन्ता करनेके सहश मिथ्या है, इस आश्षयसे कहते दै”. 
'येषाम०/ इत्यादिसे । | | 
. . जिनकी दृष्टिमें जगत्‌-रूप स्वप्न भासता है, उन पुरुषोंका एक स | 
आन्ति इष्टिसे भी, जागरण और सममं ततू-तत स्वरूपमें अस्तित्व हें | 
नहीं और एक दुसरेके आत्मस्वरूप हुए हम छोगोंमें तो आकाशकुसुमक | 
` इनका सवेथा अस्तित्व नहीं है ॥ २६॥ | ह. 
हम छोगोंमें ऐसे पुरुष और उनके व्यवहार जड़ अंशको लेकर तो रई 
पुष्पके सहश हैं और सचिदू अंशको लेकर तो हम छोगोंमे हतम 
विद्यमान हैं, यह कहते है-“मयि' इत्याद्से । ह 
:  वायुके स्पन्दनके सहश अपनेसे अभिन्न उन-उन स्वकीय ब 4 
वे सपु हममें विद्यमान हैं, क्योंकि ऐसे पुरुष और उनके २% ५४ 
दोनों शान्त पञ्कषेकरूप ही हैं और वह ब्रह परत्यगात्म-स्बमाव मुझमें दै 
`` दूसरा विशेष बताते दे--'अहय़! इत्यादिसे। ४ 
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तेस्तु यो व्यवहारों से तद़ह्म त्रह्मणि स्थितम्‌ । > 
ते यत्पश्यन्ति पश्यन्तु तत्तेररमलं सम ॥ २९॥ ` 
अहमात्मनि नेवास्मि अक्षसत्तेयमातता । 
त्वदर्थ संश्चुदेतीव तथारूपेव वागियप्न ॥ ३०॥ 
अविरुद्धविरुद् श्य शुद्धसविन्मयात्मन! । 
न भोगेच्छा न मोक्षेच्छा हृदि स्फुरति तद्विदः ॥ ३१ ॥ 
स्वथावमात्रायत्तेऽर्मिन्‌ बन्धमोक्षक्रमे नृणाम्‌ | 
कदथनेत्यहो मोहाद्गोष्पदेऽप्युदधिञ्रमः ॥ ३२॥ 
प्या स्वभावसाधने मोश्षेऽभावोपशमरूपिणि। ` 
न घनान्युपङुवेन्ति न मित्राणि न च क्रियाः ॥ ३३॥ ` 
जेसे सवप्नवालोंको श्वप्त सन्मय पतीत होता है, वैसे ही अज्ञानियोंकी दृष्टि 
` मेरी देइ मी सन्मय प्रतीत होती है । परन्तु ज्ञानियोंकी दृष्टिसे वे उस प्रकार 
` झसबूप हैं, जिस प्रकार सुषुप्तिस्थ पुरुषकी इष्टिमे खप्त ॥ २८॥ 
| भनु, उपदेश आदि जो मेरा व्यवहार उनके साथ होता है, वह मेरी 
ः स्वस्वरूपमे स्थित परब्रक्मस्वरूप ही है। वे जो कुछ देखते हैं, उसे भले ही 
देखे, उनसे हमें किसी तरहके प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती ॥ २९॥ . 
„ भेद में वसिष्ठादिभावमें नहीं हूँ, किन्तु स्वस्वरूपसे. परंजक्ष परमात्मामें ही 
&। आपके लिए यह वसिष्ठ आदिके आकारसे व्यापक बरह्मतता मानो उदित हुई 
हैं। यह मेरी वाणी आदि भी आपके लिए बक्षसत्ताविवतरूप ही दै, ` परन्तु मेरी 
इृहिसे तो बिल्कुळ कुछ है ही नहीं ॥ ३० ॥ 
_ सभी वस्तुओंमे आनम्दैकरसात्मताके दर्शनसे विरुद्ध दुःखादि पदाथे भी 
सक्ष अविरुद्ध प्रतीत होते हैं ऐसे शुद्ध रहस्वरूप तसवज्ञानीके दयम न वो 
ग इच्छा उठती है और न मोक्ष ही स्फुरित होता है ॥ ३१ ॥ 
फिर भनुष्योंका बन्धनसे जो यह मुक्तिकम है वह तो केवल अपने अधीन है, 
भी भोहसे ( अविरुद्ध निरतिशयानन्दात्माके अपरिज्ञानसे ही ) यह 
पीड़ा उस्न हुईं है। आश्चर्य है कि गौके खुरमें ही समुंदका अम 
हो रहा है॥ ३२ ॥ 
भष्‌ दुःखोंके उपशमरूप तथा सुखरूप आत्मसाधनभूत मोक्षमें न तो घन 
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तैलबिन्हुभवत्युवैश्वक्मप्पतितों यथा । 
तथाऽऽशु चेत्यसङ्कर्पे स्थिता भवति चिज्ञणत्‌॥ ३४॥ 
जाग्रति स्वप्नवृत्तान्तस्थितिय इिग्रसा स्मृती । 
ताइग्रसाइंत्वजगज्जालसंस्था विवेकिनः ॥ ३५॥ 
तेनैवाभ्यासयोगेन याति तत्तलुतां तथा । 
यथा नाहे न संसार). शान्तमेवाज्यशिष्यते ॥ ३६॥ . 
यदा यदा स्वभावा्क! स्थितिमेति तदा तदा । 
भोगान्धकारो गलति न सन्नप्यजुशूयते ॥ ३७॥ 
मोहमहत्तारहितः हल 
स्फुरति सृतौ भवति भासते च तथा। | 
उपकार कर सकते हैं भौर न मित्र एवं -ज्ज ज ठे हे जोर न पित्र एवे न करिया ही कुछ उपर ' न क्रियाएँ ही कुछ उपकार क्ष 
सकती है ॥ ३३ ॥ -: कती 
जैसे तेढका बिन्दु जळ्में गिरकर नाना वर्णोके चक्ररूपमें परिणत हो बत 
है वेसे हः विषयोके संकल्प्मे स्थित चिति तत्काळ ही जगदूपमे पलि | 
_ हो जाती है॥ ३४ ॥ | जज 
ज्ञानसे बाधित हुआ संसार तो स्वप्नकी तरह स्थृतिकी एकमात्र ही । 
बन जाता है, यह कहते हैं--जाग्रति' इत्यादिसे । - 
जागरतकाहमें स्वप्नमें आसित बृत्तान्तकी स्थिति जिस तरहकी स्पतिम ह 
है, उसी तरहकी स्थिति विवेकको भी अज्ञानकाळमें भासित र 
समस्त जगतकी ज्ञानदशाम होती है ॥ ३५ ॥ 
५ उक्त भूमिकाके अभ्यासरूप योगसे वह जगत-जाळ ऐसे झीणताको प्राप * | 
| है, जेसे कि फिर न अइंकार और न. संसार ही उत्पन्न हो. सकता है 
शानत ब्र ही अवशिष्ट रह जाता है ॥ ३६ ॥ - 7 
न्य तत्त्वदृष्टिसे परीक्षा करनेपर इस समय भी उसका विनाश शर र | 
जा सकता है, इस जाशयसे कहते है--'यदा यदा इत्यादिसे। = 
.  बकबव जातास सथ जाने पृ प्राह स्थिति करता है «(| 
. गहृ संसारस अन्वकार वाषित हो जाता है, उसका अस्तित्व रहने bE | 
. ` ` भोगाखकारी ( संसारान्यकारकी ) निवृति हो जानेपर बुक | 






















| 















| अ” SE Pe 
< ळू > “अ: . धु 
क आह र्य fs PADS Ae > र कक 3 कि भट 
“lt न की र न DS / + sy ® क्र, 
अ. क ९» Fd ~ r= च्छ » क, 
. 2७ ४३७४... 5 >) है.) >) न. 
si क अ > wh ड > “` « ~ va | 
“PF त्य के न पर, ना...» dred २ | ७ ह. हे व क 
कप हर £ ४२. २ NAT 4 “SIN है 
4 का >. या ह क 
a - i) _ = म = yy 
° - a, ह ३७, रा 
` -7 | TOS 6 





सर्ग ४० ) मापानुवादसदित ४६०७ 
स  जादिकणतिको | ७८ बुञ्यादिकरणनिकरो 


यस्माद्दीपादिवालोक? ॥ ३८॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
बसिष्ठुगीतासुखभावचिशरा न्तियोगोपदेशोनाम एकोनचत्वा रिंश सग? ॥३९॥ 


6 शि्य्म्ड-रज्न्कभयः3 

















चत्वारिंशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
रूपालोकसनस्कारबुद्ष्यादीन्द्रियवेदनप्‌ । 
स्वरूपं पिदुरम्लानसस्वभावस्य वस्तुन) ॥ १॥ 
. अस्वभावतलुर्वेन स्वभावस्थितिरातता । 
थदोदेति तदा सर्गो अमाभः प्रतिमासते॥ २॥. 





` दह अज्ञानरूप आवरणसे एवं स्थूळ अध्यासे ( आन्तिसे ) रहित बन जाता है 
तथा ब्रह्माकारबृत्तिसे चमके हुए बोधसे चमकिला बन जाता है। येही कारण है 
` कि उस समय स्फुरणसे, दीपके प्रकाशके सहश, चारों ओर व्याप्त होकर ब्रहमूत 
भासने ला जाता है ॥ ३८॥ 
उनतालीसवां सग समाप्त 


| चालीसवां सगे | 
[ न तो संसारदशामे त्रह्मका भान होता हे और न ब्रह्मदशामें संसारका ही भान होता 
है, परन्तु थीबत्मुक्तिमे क्रमशः दोनोंका मान होता है, यह वणन ] 


विद्रानोंका यह अनुभव है कि स्वतः स्वरूपसे झुन्य वाद्य और आभ्यन्तर | 
पेतुओोंका वास्तविक स्वरूप उसका साकिचेतन्य ही है, यह कहते हैं-- 
रुपारोक०' इत्यादिसे । 
. महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे औरामचन्द्रजी, बाह्य और .जास्यन्तर विषय 
पषा बुद्धि आदि इन्द्रियोंके प्रकाशक निर्मळ साक्षी चैतन्यको ही विद्वान लोग 
_ तेरपद्यन्य जगदू-वस्तुका स्वरूप समझते हैं ॥ १॥ `` 
FR अन्वय-व्यतिरेकरूप युक्ति बतलाते FR पतात 


९७६ 








४६०८ थोगवासिठ [ निर्वाण-प्रकरण इता | 


RR न्य य २- 


` यदा स्वमावविधआन्तिः स्थितिमेति शमात्मिका । 
'जगदृइस्यं तदा स्वप्नः सुघुस इव शास्यति ॥ ३॥ 
शोगा मवमहारोगा बन्धवो हठ्बन्धनस्‌ । 
अनर्थायाथसम्पत्तिरात्मनाऽऽत्सनि शाम्यतायू ॥ ४॥ = 
अस्वभावात्मता सर्गः स्वभावेकात्मता शिवः । 
भूयवां परमव्योम्ना शाम्यतां मेह ताभ्यतास्‌ ॥ ५ ॥ 
नात्मानमवगच्छामि न इश्य च जगञ्कमस्‌ । 
. ब्रह्म चान्तं प्रविष्टोऽस्मि त्रह्मवाऽस्मि निरासयः ॥३॥ 
जव अपरिच्छिन्न वस्तु ( ब्रह्म ) स्वभावकी स्थिति अविद्याकृत ज्ञ उ ए पर) खमावकी स्थिति अविद्याकत पर्छसे | 
तथा उसके शरीररूपसे उदित हो जाती है, तब# यह खुडि अमके सह | 
प्रतिभासित होने लग जाती है॥ २॥ : कः ज्य 
व्यतिरेक दिखलाते हैं--“यंदा! इत्यादिसे । | 
__ जब आतमस्वरूपके ज्ञानसे.शान्तिरूप आात्म-विश्वान्ति अपनी स्थिति ग्रा 
. करती है अर्थत ब्रह्मस्वरूपे. जब शान्तिरूप विश्रान्ति प्राप्त हो जाती है, त! 
यह जगदू-रूप दृश्य ऐसे शान्त हो जाता है, जैसे सुघुप्तिमें स्वम ॥ है ॥ | 
यही कारण है कि ब्रहश्वरूपमे विश्रात्तिके. विरोधी भोग मादि 
सव अन्ैरूप ही हैं, यह, कहते हैं--'भोगा' . इत्यादिसे । ह 
. हे शीरामचन््ी, ये जितने भोग हैं वे सबके सब संसाररूप हारो | 
अ र बनवु होग दृढ़ बन्धन हैं तथा यह सारी अर्थेसग्पत्ति तो महान, अवध . | 
, है । इसलिए अपने-हीसे अपनी आत्ममें शान्ति लीजिये ॥ ४॥ . 
: ब्र्मत्वरूषसे विरुद्ध भावना करना सृष्टि है. तथा स्वमावात्मक र | 
प्राप्ति कश्याण 'है। इसलिए हे औरॉमचन्देजी, आप परम चिदाकाश* | 
जाये, क्षान्तिं प्राप्त कीजिये ॥५॥ | fs | 
' अब महाराज वसिष्ठजी अपने अनुभवका अभिनयकर पुरुषकी : 
दिखढाते हैं--“नात्मानेम०' इस्मादिसे । ` | | 
`हे औरामचन्द्रजी, में अपनेको यनी द्रष्ट आदि त्रिपुर्टके ल >| 
वसिहसंजञक जीवको नहीं जानता और न दृश्य तथा इस जगतके ˆ „| 
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त्वमेव पञ्यसि त्वन्त्व स॒ त्वंशब्दार्थजञस्भितम्‌ । 
पड्यासि शान्तसेवाऽहं केवलं परमं नभः॥ ७॥ 
ब्रह्मण्येव पराकाश रूपालोकमनोमयाः । 
विश्रमास्तच संजातकल्पाः स्पन्दा इवानिले ॥ ८॥ 
्रह्मत्मा वेत्ति नो सग सर्गात्मा ब्रह्म वेत्ति नो । 
सुषु वेत्ति नी स्वप्नं स्वप्नस्थो न सुधुप्तकपर ॥ ९॥ 
रुद्धो ब्रह्मजगतोर्जाग्रस्स्वप्नइशोरिव । 

` छूषं जानाति भारूप जीवन्छुक्त? प्रशान्तधीः ॥ १० ॥ 





जानता हूँ । में शान्त ब्रह्ममें प्रविष्ट हो चुका हूँ । ' हे श्रीरामजी, मैं निर्विकार . 


ब्रह्म ही हूँ ॥ ६ ॥ 
हे औरामजी, “तुम वसिष्ठ हो” इस "त्वम! शब्दके अर्थसे घटित त्वस्ताको 
भी “बम्‌? शब्दार्थघटित आप ही देख रहे हैं, और में तो सबको केवळ शानत; 


परम चिदाकाशरूप ही देख रहा हैं ॥ ७॥ 


हे औरामचन्द्रजी, वायुमें स्पन्दनकी नाई, परम चिदाकाशरूप ही ब्रम 
| शब्दर्थादिरूप बाह्य एवं आभ्यन्तर सब पदार्थ आपमें भी विभमरवरूप ही 
उतपनन हैं, परमार्थतः वे उसपन्न नहीं हुए हैं, किन्तु उत्पन्न हुए-से प्रतीत हो 
रे हैं ॥ ८॥ | | 
द्वैतके साथ विद्वेष होनेके कारण मुझे द्वैवका मदशैन है, ऐसी कोई बात 
नही है, किन्तु द्वैतदुशन और द्वेतंदशन दो एक साथ नहीं हो सकते, यह 
कहते ईं-..'प्रह्मात्मा' इत्यादिसे । ह शल व ती 
भ्रोरामचन्दजी, ब्रह्मस्वरूपे स्थित पुरुष सुष्टिको नहीं जानता और 


` सेमि स्थित पुरुष अद्वास्वरूपको नहीं जानता । जैसे कि सुदुपत पुरुष सनको 


गो जानता तथा स्वभमें स्थित पुरुष सुषुप्तिको नहीं जानता ॥ ९ ॥ >! 
` जिसका कमी दर्शन नहीं होता, ऐसे पदाथेके विषयमें उपदेशकी प्रसिद्धि 


से ! इस शह्ापर कहते हैं--शरबुद्धो' इत्यादिसे । 


. _'सज्ञानी प्रशान्तचित्त जीवन्मुक्त पुरुष ब्रक्ष और जगवके प्रकाशस्वरूप 


कको केमशः ऐसे जानता है, जैसे जामव और स्वके द्रष्टा पुरुष क्रपश 
क्न रूप जानते हैं, इसीहिए वह उपदेष्टा होता है ॥ १० ॥ 
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यथाभूतमिदं सवे परिजानाति बोधवानू । 
पंश्ाम्यति च शुद्धात्मा शरदीव पयोधरः ॥ ११ ॥ 
स्पृतिस्यः कल्पनस्थो वा यथाख्यातथ् सङ्गर? । 
सदसद्ओन्ततामात्रस्तयाहन्त्वजगदूशमेः ॥ १२॥ | 
आत्मन्यपि नास्ति हि या | 

दृष्टा यस्या न विद्यते कथित । 

न॒ च झूल्ये नाश्य | 

र आ्ान्तिरियि भासते सेति॥ १३॥ | 
, इत्याषे औीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
वसिष्ठगीतासु आत्मविश्रान्विकथने नाम चत्वारिंशः सर्ग ॥ ४०॥ । 
ˆ ` बह भी उत्तोत्तर भूमिकाओं क्रमशः द्वेतादशेनसे आगे चलकर विहकृ | 
प्रशान्त हो जाता है, यह कहते हैं-*यथाभूतबर' इप्यादिसे । 
जीवन्हुक्त ज्ञानी पुरुष . सम्पूर्णजगतको यथास्थित ही जानता है। त्या. | 
शरस्काढके मेषके तुर्य शुद्धा हो बिल्कुल शान्त हो जाता है ॥ ११॥ | 
` ` ोकत्क्त ज्ञानीकी इसे देत उत्तरोचर निर्बळ होता जाता है, मही 
इशन्तोसे कहते दैं--“स्पृतिस्थः” इत्यादिसे । | 
. जसे किसीके कहनेपर स्ति या करपनामे स्थित युद्ध भासता है वसे | 
विवेकी पुरुषको सत्‌ भौर असतुकी एकमात्र आन्तिरूप अहन्ता आदि नाद | 
मासतां.ईै ॥ १९॥ ' हक 
जो महीमाति दिखाई दे रही जगती माया परमाथसस्यरूप था व 
अत्यन्त असंदूप शन्यगें नहीं है एवं जिसका द्रष्टा कोई जीव भी नही ९ फू 
शन्य.भौर अञ्च विछक्षण यह आन्ति जनिवेचनीय ही भासती है ॥ | 
' चाहीसवां सगे समास | 
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एकचत्वारिशः सगः ` 
वसिष्ठ उवाच 
अस्वभावस्वभावोऽये सर्वोहन्तादिवेदन! । 
स्वभावेकस्वभावेन निर्वाणीक्रियतां स्वयम ॥ १॥ 
यत्रादित्यो अवेत्तत्र यथाऽऽलोकस्तथा भवेद्‌ । 
परं विषयचेरस्य तत्र यत्र प्रबुद्धघीः ॥२॥ 
अकवेक्मेकरणमइश्यद्रष्टदनस्‌ | 
जगदग्राह्मसंभारममि्तो  चित्तध्वुत्यितस्‌ ॥. ३े ॥ 





इकतालीसवां सगे 


[ अविद्याके श्वमावसे निछोकीखूपी कठपतलीके दत्य तथा एकमात्र आध्ष्मस्वभावसे 
निर्वाणकी प्राप्तिका वर्णन ] 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, अविदा-स्वभावसे युक्त हुआ 
यह आत्मा ही सम्पूण जगतूका रूप घरकर अहंकार आदिको जाननेवांछा बन 
जाता है। इस तरह अनिर्वाण-स्वरूप हुए इस आत्माको आप स्वयं ही शाखीय 
उपायों द्वारा. उत्पन्न हुईं विद्यासे आविभूत अद्वितीय, स्वप्रकाश पूर्णानन्दस्वरूप 
आत्माके स्वभावसे निर्वाण-स्वरूप बना दीजिये ॥ १ ॥ 
| वह विद्या तो विद्वानोंके साथ निरन्तर समागम रखनेसे उत्पन्न विवेकज्ञान 
जनित. वैराग्यसे ही सिद्ध होती है, इस आशयसे कहते हैं--यत्र' इत्यादि । 
असे जहां सूर्य होंगे वहा प्रकाश अवश्य होगा, यह जेसे अकाठ्य 
सिद्धान्त है, वेस ही जहां विषयोंसे पूर्णतया वेराग्य होगा, वहां अवश्य तत्त्वज्ञान- 
. स्प प्रकाश होगा ॥ २॥ 
पराग्यसिद्धिके छिए “अविद्यास्वभावसे ही शुद्ध ब्रक्षमें जगत-रूपी चित्रका 
"व्यास होता है?, यह वर्णन करते हैं-“अकते ०” इत्यादिसे । 
कमे तथा करण आदि सामओसे शुन्य ; द्रष्ट दशन एवं इश्य 
र भारिसे रहित और-उपादेय पदार्योसे शुन्य यह जगव-रूपी चित्र बिना भित्ति आदि _ 
आविभूत है ॥ ३ ॥ 











य ही तो इनकी सफेद साड़ी है, समी द्वीप तथा समुद ही 
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न चोत्यितं किञ्च न वा शान्ते शान्त यथास्थितम्‌ । 
अनामयं परं त्रम सत्यसव्ययसेब तत्‌ ॥ ४॥ 
चिश्वमत्कारमात्रात्मकरपनारजञरअना* | 
संख्यातुं केन शक्यन्ते खे जगचित्रणुत्रिकाः ॥ ५ ॥ 
रसभावविकाराढ्य नृत्यन्त्यमिनयनंवेः । 
प्रमाणुप्रतिम्रायः खे स्फुरन्त्यम्बरात्मिकाः ॥ ९ ॥ 
सर्वतुशेखरधरा दिग्बाहुलतिकाकुला! । 
पातालपादलतिका ब्रह्मलोकशिरो धरा! ॥ ७ ॥ 
चन्द्राकलोरनयनास्तारोत्करतन्‌रुहाः. . । 
सप्तरोकाङ्गलतिकाः परितोऽच्छाम्बराम्चराः ॥ ८ ॥ 


विद्या-स्वमावसे उस जगत्‌-रूपी चित्रका खण्डने करके अब निर्वोणश्न | ` 
स्वरूप दिखढाते हैं--*न चो०' इस्यादिसे । | | 
हे औरामचन्द्रजी, जिस रूपसे स्थित यह दृश्य चित्र दै, वह रह्म । ते | 
कभी कुछ उत्पन्न ही हुआ और न शान्त ब्रहममें शान्त ही इभा। मस्मे |. 
वंह निर्विकार सत्य, अविनाशी परअक्षरूप हीहै॥४॥ ` 
त्रिजगंत-रूपी नाच रही पुतलियोंके रूपमें सुर्य अविद्या-वभावशा | 
करते हैं--“चिच्चमत्कार ०” इत्यादिसे । | 
__ चितिके एकमात्र चमत्कारस्वरूप जीवोके सह्पात्मक तह 
श्रज्ञार आदि नाना रसोंसे परिपूण जगत-चित्रकी पुतलिर्या चिदाकाशमें व री 
हैं। हे. श्रीरांमजी, इनकी गणना कौन कर सकता है ॥५॥ | 
. भृङ्गार आदि रसों, रति आदि स्थायिमावों तथा कम्प, स्वेद आदि स | 
भावोंसे परिपृण नये-नये अमिनयोंसे परमाणुकी मात्राओऑके भी | 
. चिदाकाशनें चिदाकाशरूप पुतळियां प्रायः नृत्य कर रही दें ॥ ६ ॥ 
__. सभी ऋतुएँ इनके सिरके आभूषण हैं, जिन्हें ये पारण 
दिशारूपी बाहुरुतिकाओंसे वे सुशोभित हैं, पाताळ इनकी पादळविका ९ 
इनकी कन्पराएँ हैं, चन्द्र और सूर्य इनंकी चञ्चल आँखें हैं; ता 
रोमसमृह हैं, सातो छोक इनकी अन्गतिका हैं, सभी शरसे 
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== याम्युराधिवळ्या होकाहोकाियेसछा जि दीपाथ्बुराणिवल्या लोकालोकाद्रिमेखलाः । | 
भरूतभारचलज्जीवप्रवहत्त्राणमारुता! ॥९॥ 
वनोपवनविन्यासहारक्ेयूरभूषिता! . . . । 
पुराणवेदवचना! क्रियाफलविनोदना! ॥ १०॥ 
त्रिजगत्पुत्रिकानृत्य यदिद इश्यते पुर! । 
ब्रह्मवारिद्रवत्व तत्तह्ह्मानिरुवेपनस्र ॥ ११ ॥ 


` अस्वभावस्थितेवास्य कारण कारणात्मकम्‌ । 
असुषुप्न॒स्थिता स्वापे स्वाप्नस्थेत सतीव सा ॥ १२॥ 
असुप्तसुषुपस्थः स्वभाव आावयन्‌ भव | 
- जाग्रत्यपि गतव्यग्रो सा स्वप्नमिदसाश्रय ॥ १३॥ ` 











` सुन्दर कंकण हैं, लोकालोक पवत इनकी करघनी है, भौतिक शारीरोंके घारंण- 
पोषण आदि निमित्ते चळ-फिर रहे जीव- ही इनके - वह रहे प्राणमारुत हैं, 
वन तथा उपवृनोंकी विचित्र रचनारूपी हारों और केयूरोंसे ये खुब भूषित हैं, 
| पुराण और वेद ही तो इनके वचन हैं तथा तत्‌-तत क्रियाओंके फलरूप. सुख 
और नानाविध दुःख ही इनके विछास हैं । हे भ्रीरामजी, इस तरहकी त्रिलोकी- 
रूपी पुतलियोंका जो ठृत्य आपके सामने दिखाई दे रहा है वह ब्रह्मरूपी जरका 
रवव या त्रह्मरूपी चायुका संचलन ही है ॥ ७=११.॥ : 
` सुषुपिके अवसरमें सुषुप्ति-स्वभावमें स्थित न हुईं चिति ह्वप्नकी जेसे 
कारण बन जाती है वैसे ही अस्वभावमें ( अविद्यामें ) स्थित हुई यह चिति ही 
इस नृत्यकी कारण बन गयी है । हे भीरामचन्द्रजी, इसी तरहका कारणासक , 
भष थुतियोमें प्रसिद्ध है ॥ १२ ॥ | 
इस तरह अविद्याके स्वभावका वर्णन करके अव न्रह्मात्मेक्यस्वभावसे निर्वाण 
रूप बनानेमें उपाय बतळाते हैं---(असुषुप्त ० इत्यादिसे । | 
भीरमचन्द्रजी, सांसारिक व्याकुळता छोड़कर आप.पारमार्थिक स्वभावकी 
भावना करते हुए, जाग्रतकालमें भी असुषुप्त-सुषुप्त पदर्गे यानी भज्ञानके नाशसे 
सरूप तथा सम्पूण द्वेतका उपसंहारसे सुपुपतरूप जो तुर्यपद है उसमें स्थित 
जाश्ये इस जगद्रपी स्वप्तका आश्रय मत कीजिये ॥ १३ ॥. . 
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दशन, और द्रष्टासे रहित तथा बाह्य और आभ्यन्तर दिषयोसे (शि 
` ब्रह्रूप ही है॥ १५॥ क 


णमे स्थित पूर्ण ही वस्तु तथा द्वित्व .और एकत्वसे रहित ( शोषित 930 | 


हो रही है, उसका खण्डन करते दै--'सुरत्त० इत्यादिसे। | | 























_ यज्जाग्रति सुषुतं बोघादरसवासनस्‌ । 
द स्वभाव विदुस्तज्ज्ञा शेक्तिस्तत्परिणासिता ॥ १४॥ 
अकःक्करणमदइ्यद्ष्टूदशषनम्‌ | 
अरूपालोकमननं स्थित अक्ष जगत्तया ॥ १५॥ 
न्ते कान्तं प्रकचति पूर्ण पूर्ण व्यवस्थितश्‌ । ` | 
हिल्वेक्यरहिते भाति हिल्वेक्यपरिवर्जितश्‌ ॥ १६॥ 
यस्यं सत्ये स्थित शान्त सर्गात्मन्यात्मनि स्वयश्‌ । 
आकादकोशसद्श शिलाजठरसंनिभस् ॥ १७॥ 
'सुरत्तजठराकारं घनमप्यस्बरोपसस्‌ । 


प्रतिदिम्बमिव क्षुव्धमप्यक्षुन्धमसश्च सत्‌ ॥ १८॥ 


तरवज्ञानसे जाग्रत्‌ काळमें जो राग तथा वासनाखे शुन्य सुषुपति-अवस्या 
प्राप्त होती है, - हे श्रीरामचन्द्रनी, उसीको तत्त्वज्ञानी छोग ब्रह्मश्वभाव कहते ९ 
तथा उसी स्वरूपम महीमांति परिनिष्ठित हो जानेको मुक्ति कहते हैं ॥ १४॥ ` 
वरूप. निष्ठा होनेपर व्यवहारकालमे भी ज्ञानी पुरुषको यह. सा 
जगत्‌ चिदेकरसरूप ही भासता दै, यह कहते हैं-- अकवे कम ० इस्यादिसे। | 
दे श्रीरामचम्द्रजी, अक्षरूपमें अढीमांति निष्ठा प्राप्त हो जानेपर शग. 
पुरुषको ब्यवहारकारमें जगत-रूपसे स्थित कर्ता, कमै और करणसे शून | 


उस अवस्थे ज्ञानीकों प्रकाशमान इस्तुमें स्थित प्रकाशमान ही वु 
गात्मामें द्रिव-एकत्व रहित ( शोधित ) अश्नरूप वस्तु ही अखण्ड एकर ससे | 
भासित होती है ॥ १६॥ ~ 5 ज 
है रीरामचनद्रजी; वस्तुतः सृष्ठिरूपमें. स्थित होनेपर . भी भ त 
सुश शान्त एवं सत्य आत्मा ही अपने सत्यस्वरूपमें पत्यरके उदक | 
सवयं स्थित है ॥१७॥ 5 [| 
'पत्यरके उदरके सहंश, ऐसा कडनेसे उसमें जप्रकाशस्वभावताकी . ग 
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अविष्यज्ञवनिर्माण चेतसीव स्थितं पुरथ । 
त्र चुहितभारूपममेदीङृतमानसस्‌ ॥ १९ ॥ 

यथा सङ्क्पनगरं सङ्कर्पान्नेव भिद्यते । 
तथाऽयं जगदाभासः परसार्थान्न भिद्यते ॥ २०॥ 

देमपीठमिवाऽनेकभविष्यत्सन्षिवेशवत्‌ | 
` लक्ष्यमाणसपि स्फारं शान्तमव्ययमास्थितस्त ॥ २१ ॥ 

अजसनाश्ोत्पादात्यमेकरूपसनामयश्न्‌ | 
अनाशोत्पादमजरसनेकसमिव कान्तिमत्‌ ॥ २२॥ 

त्रच झान्तिघनभावशत विभाति 
सर्गोदयेन विगतास्तमयोदयेन । 


~ 





हे औरामचन्द्रजी, वह सुन्दर रत्मञिहाके उद्राक्कतिके सहश प्रकाशमय 
है, धन होनेपर भी आकाशकी तरह है, जगत्‌-प्रतिबिम्बको पाकर क्षुब्ध-सां 
स्थित होनेपर भी वस्तुतः वह अक्षुब्ध है तथा जगदू-रूपसे असत्‌ प्रतीत होनेपर 
भी वह सत्स्वरूप ही स्थित रहता है ॥ १८ ॥ 
` भविष्यमें जिस नगरका नवीन निर्माण करना होता है, उसका पहले चित्तमें ही 
$रपनारूपसे अस्तित्व रहता है, इस तरहका नगर जैसे चित्तस्वरूप है, वैसे ही 
सामने रिथत यह जगत्‌ पूर्ण प्रकाशात्मक अप्रने स्वरूपे ब्रह्मरूप ही है, जिसमें कि 
मनको एकरस बना दिया गया है ॥ १९ ॥ 
` जैसे सइल्पका नगर सहहपसे भिन्न नहीं है, वैसे ही यह जगतका आमास . 
| परमाथेरूप प्रहासे भिन्न नहीं है ॥ २० ॥ 
भविष्यमें होनेवाही अनेक तरहकी जिसमें नृतन-नुतन रचनाएँ विद्य- 
मान है ऐसे चौकोण सुवर्णपिण्डके समान अनेक तरहके विस्तारोंसे परिपुण 
| दे रहा भी यह जगत्‌ शान्त अविनाशी ब्रह्षरूप ही है ॥ २१॥ | 
` _ गहनिरन्तर नाश और उत्पत्तिसे पूण रहते हुए भी नाश और उत्पतिसे 
वचित रे, अनेक-सा आसित हो रहा मी एकरूप है यानी अजर, भास्वर तथा 
जम परमात्मरूपसे स्थित है ॥ २२ ॥ | 
EE ल, जब तत्त्वज्ञान हो जाता है, तब बह उदित सृष्टिरूप वस्तु 
७७ 
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इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उचा 


मिल कप“ छा | 
उत्पत्ति-विनाशसे रहित हो जाती है यानी तत्वज्ञको उस समय यह भान होता | 


... महाराज वसिष्ठजीने कहा-हे श्रीरामजी, शान्त कूटस्थ ` ३ क 
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व्योमेव शुन्यविभवेन गलत्खभाद- = ० 
लाभ ग्रति प्रसममेच नु प्रबुद्ध ॥ २३॥ 


स्वरूपविश्रान्त्यर्थशुपदेश्करणं नाम एकचत्वारिंशः सर्ग! ॥ ४१॥ 


RS टी) हळ 
०० $? ९ 
'द्विचत्वारंशः सगः 
वसिष्ठ उवाच 


चित्तवस्कचनं शान्ते यत्तत्स्माञ्न भिद्यते। | 
अव्याकृतामलतया छातः समोद्सिश्शव१ ॥ १ ॥ 


डे कि सुष्टि न तो कभी उत्पन्न हुईं और न नष्ट ही हुदै । उस दशामें से । 

पु स्वराज्यकी प्राप्ति हो जाती है और झंकेश आनन्दघन जर्ष ही ले. 

मंदरेतस्वमावके प्रभावसे भासने लग जाता है । जेसे आकाशे अ्रमवश प्रतीत 

हो रहे केशोण्डक, गर्घवैनगर, तळ्मलिनता आदिके स्वभावका जब बाघ हो ज 

है, तब पुरुषकों हठात्‌ वह शन्यस्वमावसे भासने छग जाता है, ऐसे ही रह | 

भी समझना चाहिए ॥ २३ ॥ टर | | 

| इकताढीसवा सगे समाप्त 
6-४६०७७---९०६०९०-८्षप 9 

बयालीसवां सगे हु | 

[ पुनः-विश्व और विश्वेश्वरकी | एकताका विरतारपू्वक वर्णन तथास्वात्मभूत ` | ग | 

परमेश्वर ही विवेक द्वारा पूजनीय हैं, यह कथन |... ड) 

“जगात ब्हसवरूप ही है, इस पूर्वोक्तका अनुभव करानेके लिए. है. । 

मिन्नता-प्रतीतिमं देतुभूत चित्त तथा. चितिके मेदका निरास. क ह 

चित्तवत्‌ इत्यादसे। . | ज | 





त-सा प्रकाश होता है. वह उस प्रकाशरूप चिदातमासे मित्त तरी | 


४ 
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“7 वत्तदीपे गते यान्ति भान्तिव चित्तदीपे गते यान्ति भ्रान्तिवदृभ्रान्तिखे स्थिते । 
रुपालोकमनस्कारसंविदोऽम्शुद्रवोर्सयः ॥ २ ॥ 
निरश्तकरणापेश अरुत! स्पन्दनं यथा | 
यथा विसरण आासस्तथा जगदिद परे॥ ३॥ 
द्रचत्वसिच कोलाले शुन्यस्वमिच चाम्बरे । 

` स्पन्दत्वं मरुतीवेद किमप्यात्मसय परे॥ ४ ॥ 


्न्म्व्न््व्स्व्स्स्स्स््स्स्स्स्वस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्यस्यस्य्य्य्वस्व्व्व्स्य्य्व्स्स्स्यि 


जगत्‌ आदि किसीका कहीं संभव नहीं हे । बदि कहिये क्‍यों ! तो इसका उत्तर 
यही है कि वह अध्याकृत और निर्मळ है। सार यह है--नाम और खूपोंके मेदसे 
ही तो इस संसारमें मेदकी प्रसिद्धि है। परन्तु यह मेद नाम और रूपोंके 
 निर्माणके पहले ही उत्पन्न हुए जीवमावके उपाधिबृत चित्तमें हो नहीं सकता, 
क्योंकि वह उस समय बना ही नहीं है। सुद्षम तेज, जल, तथा प्रथ्वीरूप 
लिज्न-सष्टिके अनन्तर 'सेय देवतेक्षत हम्ताहमिमाश्तिसों देवता अनेन बीवेनात्मना- 
गुप्रविइय नामरूपे व्याकरवाणि! इस श्रुतिमें उस्रा निर्माण सुना जाता है। 
अपिच, चित्तके निमछ होनेके कारण भी उसका चितिसे भेद नहीं है। चिदात्मा 
और चित्त दोनों निर्म हैं । प्रभा और आकाशमें जैसे कोई प्राणी मेद नहीं 
दिखा सकता, वैसे ही निमळ इन दोनोंमें कोई मी प्राणी मेद नहीं दिखा सकता, 
ऐसी स्थितिमें चिति एवं चित्तका मेद ही कहां ॥ १ ॥ 
इसीको स्पष्टरूपसे कहते दैं--“चित्तदीपे' इत्यादिसे । 
कूटस्थ पत्यगात्मारूप आकाशमें जो बाह्य और आभ्यन्तर विषयोंका 
पकाशन होता है, वह एक तरहसे मानो जळरूप दवकी लहरें हैं, वे स॒गतृष्णा- 
र नाई मिथ्या ही भासित होती हैं। चित्तरूपी सूर्यके अस्त हो जानेपर वे 
भी विहीन हो जाती हैं ॥ २ ॥ 
` जगत्को अपनी सत्तामें चितिसे अतिरिक्त दूसरे किसी कारणकी अपेक्षा 
ही नहीं है, इससे भी यह जगत्‌ चितिरूप ही है, श्सका दृष्टान्तोंसे उपपादन 
करते हैया? इत्यादिसे । 
किसी कारणकी अपेक्षा किये बिना जैसे वायुमें स्पन्दन होता है या जेसे 
मभाका प्रसार होता है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मामें यह जगत है ॥ ३ ॥ 
है औरामजी, जैसे जहमें द्रवस्व, आकाशमें शन्यता और वायुमें स्पन्दता 
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है, देसे ही परह परमात्मामें यह कोई अनिवेचनीय झात्माका विश 
जगत है॥२॥ . ` | 
जाग्रत और स्वभ अवस्थामें जैसे चित्त आदिका आत्मा हुआ फर 
आत्मासे अभिन्न है, वेसे अक्षमें मायावीन आकाशादिका हुआ प्रकाश भी अश 
अभिन है, इस आाशयसे उन्हीं उपर्युक्त इ्टन्तोंके द्वारा फिर अमेदका उपपाद 
करते हैं-“मद्दाचिति' इत्यादिसे । | जि 
____ महाविद्रूप महाकाशमे जो यह जगत्‌ भासता है वह चिद्रूप ही, मगि 
निमेहृताकी नाई, स्फुरित होता दै ॥ ५ ॥ नर 
जैसे जहम दवता, आाकाशमें शुन्यता, वायुमे स्पन्दता दै, वैसे ही 
चितिमें यह जगत्‌ है॥ \॥ | म 
सरणे मी चितिसे अतिरिक्त किसी अन्यकी अपेक्षा नहीं है, रि र 
उसका चितिसे अमेद है, इस भाशयसे कहते दैं--वित्ति' इत्मोदिसे। | 
जैसे वायु स्पन्दन स्वस्वरूप जानती है वैसे ही चिति भी र्‌ रे | 











धोगवासिं8 ह [ निर्वाण-प्रकरणं उत्तरा 
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द ~ | 
महाचिति महाकाशे यदिद भासते जगत । ` | 
तबिखसेव कचति निर्मलत्वं मणाविव ॥ ५ ॥ 
यथा द्रवत्वं पयसि यथा ` शूह्थर्वमस्बरे । 
यथा ग्रस्पन्दनं वायौ महाचिति तथा जयत्‌ ॥ द ॥ 
त्ति वायुर्यथा स्पन्दं तथा वेत्ति जगचिति! । 
न टरेतेक्यादिमेदानां मनागप्यत्र सम्भवः ॥ ७॥ 
अविवेकविवेकाम्यां भासुरं मजुर जगत्‌ । 
बोधे सदेव सद्रपमभासुरमभङ्ुरस्‌ ॥८॥ 


>>> 











अपना स्वरूप ही समझती है । इसहिए द्वैत. और ऐक्‍य आदि मे ह 
तनिक मी अवसर नहीं है ॥ ७॥ ही. ह| 


थ 
4 ० ® . 2. ~ 
क्र > क र ५७ शं शद्‌ ५ 
हे के 2007: 4 
> : र र्‍या हे 3 । र्‌ 4 5 
2 - ट्ट | व हे खरता 
Es 0 . गा प्रमाय 
कक - ३: et 
। | ५ ल +: ५ > 
रळ. क 4 उ शच 
¢*, G 6s: है >”, ह ६, «) 
' Joep FP 
£ के ४ FE) = ल. क Loi, RT कब 
५ | _ व 3 क हे विन हक Se sl A पी ५ 
#. ~ 4 nO Pr sl वि +4 4 
- > काडू टो ७ +. * हि. त, धर १ है त. शि 
म्ह” ENB, CaN PN “5 << > क खक ह क > 
ही Pe ~ ५6१”... > aot ७४४. ४, D> Yo ? ® हे र आ... है है 
5०-४४ ७ अत क्य अवधि ed RRC > aR 
on « ee * डर ६ be ee ts (क न्य ~ ५ ८ a ~ ड क रह - A: , 
SN 5२ fy E 44 Et ४) | न क... ५ 2 ARS i's *- 
SON AN 9) [4 हे a £34 के री न न MSS, 
डर Sl lb‘ कि | ५] जा 9 १.” i हे CARNE |) TT ४ १ 
- fer by /५ ४९:40 ४ कप 2200 %2% * र” न 2 £ लंड ी EK 
रे रे * Re ५९6 न 5, र २* he - * “« 4३ 
HGR MRR SS TR 
ऱ्ह कट ९ ९५ न ह -+ 





रमार्थ वस्तुका बोध हो जानेपर तो न यह चमकीला ks 


FE SSE i i » ° Ff. ed ९ te 6.2 के | प्र 3 
“र ३ है| कब SAAC हर २4 र 
SI UES, ७२७८ 2४८ SOE SRR र 


डॉ 258 ६, 










अप. 
९) 
| 

88 हे 4 ड 
$ 

| 


त होता दै । उस समय तो मह. एकमात्र सद्रूप पर्व | 
र .. 0७ SL | 


} 
प्रती ॐ 

47 ४५०८२ 

>> 


| 


। 
शि क « ir. > ® > 
न ०३ ५५ & £ RP!» 
2X “XI «i 
४९ 3 Et 
8&4) E 4 


बयं ४२ ) भाषाझुवादसहित १६१९ 
DS eR Nh 
` ज्ञत्तिमात्रादते शुद्धादादिमभ्यान्तवज्जितात्‌ । 

नान्यदस्तीह निर्णीत महाचिन्मात्ररूपिण? ॥ ९ ॥ 
तत्कस्य चिच्छिषं शान्तं कस्यचिह्ठह्म शाइ्वतम्‌ । 
कस्यचिन्छृन्यंतासात्रं कस्यचिञ्ज्पिमात्रकस्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तात्स चिद्रूप चेत्यतासिव भावयत्‌। 
स्वसंस्थसेव  क्षेयत्वमज्ञत्वमिव गच्छति ॥ ११॥ 
चित्तथा नास्ति सचा च चित्ता नास्ति तां विना । 
विना विना यथा वायोयेथा स्पन्देषु कारणम्‌ ॥ १२॥ 
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तस्वज्ञानसे जो निर्णीत हुआ, उसका वर्णन करते हँ--चअज्ञप्तिमात्रा०ं | 
इत्यादिसे । 
ज्ञानमात्र, शुद्ध, आदि-मष्य और अन्तसे रहित महाचिन्मात्ररूपी परत्रक्के 
सिवा और कुछ दूसरा रहता ही नहीं, यह तत्त्वज्ञानसे निर्णीत हुआ है ॥ ९ ॥ 
उस सवरूपके विषयमे वेदोंका अनुसरण करनेवाले और न करनेवाले 
विच्रारशीळ वादियोंग्ी यथार्थ और अयथाथरूपोसे अनेक करपनाएँ हैं, यह कहते 
दै--तस्कस्यचिच्छिवस्‌? इत्यादिसे । | ी 
झह किसीके मतमें शान्त शिव, किसीके मतमें शाश्वत ब्रह्म, किसीके मतमें 
शुन्यतारूप और किसीके मतमें वह ज्ञानरूप हे ॥ १० ॥ 
उसीमें अनादि अविद्या आदि दृश्यप्रपश्चका अध्यास होता है, यह कहते 
F ० इत्यादिसे। 
यनन्तर्वरूप चेतनात्मक वही अपने आपको विषयस्वरूप-सा समझता हुआ 
यानी भावना करता हुआ स्वस्वरूपमें स्थित ही विषयरूप एवं लज्ञानी-सा 
बन जाता है ॥ ११ ॥ र 
- जितने पदाथ अध्यासस्रे प्रतीत होते हैं उनका प्रकाश अषिष्ठानभूत चेतन्यके 
हसे ही होता है, इसलिए विषयोंकी सचा अषिष्टानभूत चेतनके : बिना नही हो 
. सकती और सत्ताके बिना विषयात्मक चित्तरूपता नहीं हो सकती, जसे शुन्यस्वरूप 
` इ्स्थ आाकाशके बिना दूसरा कोई वायुका कारण नहीं है और वाझुके विना 
| दनो दुसरा कोई कारण नहीं दै, ठीक ऐसे ही यहां भी बात है॥ १२॥ 






















४६४३० बोगवासिट्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा | 
तथा महाचितीच्छाया। सरसेविशिशुच्षिषु ! आ स्मसविनिवरिप। ¦ 
नित्यं सश्वससस्नं वा दवेतोरन्यानपेक्षणात्‌ ॥ १३॥ | 
इ्यत्राथो मविष्यस्सद्‌ डिसवैकत्वास्तितावशात्‌ । | 
कोऽत्र कल्पयिता हिल्वमेकरत्व वा सहास्वरे । 
विष्वग्विश्वमपारैकपरसाकाशकोशता . ॥ १४॥ 
यथा स्पन्दानिलद्वित्वं शाब्दमेव न वास्तवण्‌ । 
विश्वविञ्वेशवरद्विरवं तथेवासन्भयातमकश्न्‌ ॥ १५ ॥ 
सदेवासम्भवद्हित्व महाविन्मात्रक च यत्‌ । 
विश्वाबास तदेवेदं न विश्वे सन्न विश्वता ॥ १६॥ 

ee छी | 

तथा महाचितन्यके सङ्कह्पसे जायमान एवं निरन्तर अक्षसत्ताके बळ्पर थी 

सत्ता रखनेवाले सष्टि-अमॉमे मद्गाधिष्ठानमृत अक्मकी अपेक्षासे सदा सता है 

और स्वरूपतः अस्ता है। इस तरहका निरूपण “सदेव सोम्येदम०' ` ह्र 

श्रुतिमें है । इस विषयमें दूसरे किसी तर्ककी अपेक्षा नहीं है ॥ ११॥ 

` चित्‌ और जड़ा दवेत एवं द्वेतका कारण एकत्व--इनका स्वतः त 

तथा इसी अस्तित्रके आधारपर सृष्टि-अमोंका अस्तित्व मानता चाहिए, ब | 

मानी जा सकती दे, परन्तु इसमें कोई युक्ति नहीं ४, क्योंकि कूटस्थ वि | 

चिदाकाशे द्विसव-एकसवका कोई समर्थन करनेवाछा. नहीं है और जई हु 

तो बैसा समधन करनेवाला कोई हो ही नहीं सकता । [ इन सब तकीसे ति 

बह निका कि आकाशके द्वेतकी अप्रसिद्धिके सहश तथा स्पन्दत ए 

. मेदी अप्रसिद्धिके सदश विश्व और विशवश्वरके मेदकी भी जपरसिद्धि के ब" | 

हैं--/विष्वकू से ] सम्पू, विश्व असीम, एक परमात्माका स्वरूपसूत ह द है. 

हर जैसे वायु और स्पन्दनका भेद शब्दमात्र है, वास्तविक नही है, वसे | 

विश्‍व और विश्वेश्वरका मेद शब्दमात्र है, वास्तविक नहीं, भस "| ण | 

| TRUMN i | | 

द्वत संभावना नहीं है, जो तीनों कामं सल ही (| 

.. महाचेतनरूप है, वही विश्वके रूपें भासता है, असलमें न विर ई 
[कोई स्वरूप ही दै ॥ १६॥ . ` ` । 567 
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वर्ग ९२.) | बाषालुवादसहित ४६९१ 


देशकालादिभरवेन कदाचिद्ठेज्ञि सत्यता । 
कटकत्वस्थ भिन्नस्य विश्वर्ण च तथा परे ॥ १७॥ 
दवित्वैकयासब्भवे चात्र कार्यकारणता ङुतः । 
` इ्याच्चेच्तत्कल्पनामात्रमेवेतन्नान्यवस्तुता ॥ १८॥ 
झुन्यता नभसीवात्र द्रवत्वसिब चाव्मसि 
खे खलेखाप्यभिन्ने् किलास्ति जगदादिता ॥ १९ ॥ 
 थङ्टूषं ब्रह्म तडूपं जगरक्काऽत्र हितेकते । 
यूप व्योश तद्रूपे शून्यं किलाखिलष ॥ २०॥ 
अथवा ब्रह्महष्टिसे असत्य भी विइवकी उसके काबेभूत छोटे-छोटे देश- 
कालकी अपेक्षा वड़े-पड़े देश-कालके सम्बन्धले सत्ता है, इस आशङ्काका परिहार 
करते हैं--देशकालादि०' हत्यादिसे । 
कोई छोग कहते हैं कि कार्थरूपसे मित्र कटकरूपकी अपेक्षा अधिक देश- 
काङके सम्बन्धसे सुवर्मे जैसे कादाचित्क सत्यता है, वैसे ही कार्यकी अपेक्षा 
अधिक देशकालके सम्बन्धसे विश्वमे भी सत्यता हो सकती हे ॥ १७ ॥ 
परन्तु यह तब होता, जब कि कार्य और कारणका मेद सिद्ध होता, लेकिन 
बही सिद्ध नहीं है, यह कहते हैं--'हिल्वेक्या०' इत्यादिसे । 
हे औरामचन्द्रजी, द्विव और ऐवयके ही असम्मवसे यहां न कोई कार्यरूप है 
और न कोई कारणरूप ही है । [यदि कार्पनिक कार्यकारणमेद मान छिया जाय, 
तो भी कार्पनिक भेदे सत्यताका निर्वाह नहीं हो सकता, यह कहते हैं--'्याचचे- 
तत्‌'से । ] यदि कारपनिक कार्यकारणमेद मान के तो भी परमात्मासे मित्र यह 
सतार एकमात्र काल्पनिक ही सिद्ध होगा; इससे उस परमात्मासे भिन्न दुसरी वस्तु 
तिद्ध नहीं होगी ॥ १८ ॥ 
जैसे कि आकाशमे शुन्यता है और जैसे जहमें द्ववत्व है वैसे ही इस. 
भय परमात्मामे विश्व है । [ अत्यन्त जमेदमें भी जैसे 'आकाशनें आकाशकी 
| है? इस तरहकी भेदकरपना देखी जाती है वैसे ही इस जगवके विषयमे 
भी होगी, यह कहते है--'खे ख़ेखा०' से । ] अत्यन्त अभेद होनेपर मी 
। र भाकाशमें आकाशकी रेखा जज्ञानदश्सि देखी जाती है वैसे ही इस परत्र 
_ 'भासामें जगदादिका रूप अज्ञानियोंकी इष्टिसे देखा जाता है ॥ १९ ॥ 
भका जो रूप है बही रूप जगतका भी है, इससे दैत और ऐक्यकी. यहां 
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एकात्मंनि तते स्वच्छे चिन्मात्रे सर्वरूपिणि 
ज्िठापुत्रकसेनायां पाषाणत्व इवास्थिते ॥ २१ ॥ 
दा्यकारणंवेचित्यं कथे सम्भवति क वा। 
कथमव्योमता व्योस्नि द्वितीयासस्भवाङ्कवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रतिभात्मैव मारूपो आति सयो महाचिति । 
पुत्रिकेबोपठोत्कीर्णा तन्सयत्वासदात्मिका ॥ २३ ॥ 
भाधों यथास्थितस्यैवं बुद्धा विश्वं प्रलीयते । 
काष्ठमौनदशाभास संसारमवशिष्यते ॥ २४ ॥| 
यथा निमीलिताक्षस्य रूपालोकमनोअमः । | 
स्वभे जञाग्रस्यनग्रस्थोऽप्यसन्नेवार्ति भावनात्‌ ॥२१॥ | 


msm 





आपत्ति ही नहीं हो सकती । आकाशसे भिसी कल्पित शुन्य आकाशकी रत 

जिस रुपकी रहती है यानी रेखाशब्दसे वाच्य आकाश जिस रूपका रहता 

नक उसी रूपका यह सारा जगत्‌ भी अक्षसे मित्र-सा करिपत दे, इसमें तत | 

भी सन्देह नहीं है । दे श्रीरामचन्दजी, ऐसी स्थितिमें एकात्मा, व्यापक) सच 
चिन्मात्र, सस्वर परत परमात्माके, पत्थरमे खुदी गदर सेनाके सढ | 

रूपसे स्थित रहते, कार्य-कारणकी विचित्रता कहं केसे संभव हो सक्ती | न 

` द्रितीयका संभव न होनेसे चिदाकाशमें उससे पथक्‌ किसी दुसरी बु 
संभावना नहीं हो सकती ॥ २०-२२ ॥ - 

__ हे औरामचन्दरजी, प्रतिमारूप ही यह सृष्टि प्रतिभारूपसे महावेत ` | 

मासती है, जैसे पाषाणमें खुदी हुई प्रतिमा पाषाणरूप होनेके के मे मं 





ति 
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भासती है । दे साधो, यथा्थयूत वास्तविक मक्का तत्वज्ञान - दे. डी 
विश्वका विल हो जाता है और बाह्य तथा आस्यन्तर सब वेश. 


: अवस्थाके द्वारा स्फुरित हो. रद्दा अन्न ही सम्पूर्ण संसारअमको नष्ट करके. 
रह जाता है॥२२,२४॥ क. 7 
. ` आवनारूप मनकी एकमात्र करपनासे उत्पन्न संसारअम वाशि | 
५. कर्पतारदित स्थितिसे ही विन हो जाता है, यह कहते हैया हा न 
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सर्ग 9३ ] . जझाषालुवादसहित | | ४६२३ 
तथेवोन्मीलिताक्षस्थ सरूपालोकमनोभ्रम! 
स्वे जाग्रस्यनग्रस्थोऽप्यसन्नेवास्ति भावनात्‌ । २६॥ 
सावनोपशम कृत्वा शिलीथूय यथास्थितम्‌ । 
` अशिलीभूतमेवान्त! स्वभावं सममास्यताम ॥ २७॥ 

७ ` आविवेकोपह्दरेण यथाग्रप्षार्थपूजने? | 
बोधाय पूज्यतां घुछ्या स्वभावः परमेश्वरः ॥ २८॥ 
चिवेकपूजितः स्वार्मा सद्या! स्फारवरग्रदः । 
हद्रोपेन्द्रा दिपूजाऽत्र जरत्तणलवायते ॥ २९ ॥ 


. विचारशमसत्सङ्गबलि पुष्पेक्पू जितः | 
सद्यो मोक्षफ़लः साधो स्वात्मैव परमेश्वरः ॥ ३० ॥ 
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भावनाके बढपर आंख बन्दर कर पड़े हुए पुरुषको स्वप्नके जाग्रतकाहमें जैसे 
बाह्य और आभ्यन्तर विषयोंका अम होता है वैसे ही यद्यपि न कुछ वस्तु है न 
सामने कोई पदार्थ ही है तथापि भावनाके बलपर आंख खुली रखकर बेठे हुए 
पुरुषको जाम्र्रप स्वम्नमें बाह्य एवं आभ्यन्तर विषयोंका अम होता है ॥२५,२६॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, भावनाको शान्त करके पाषाणके संमान निश्चळ होकर 
वथा चिदेकरस होनेसे शिलासे विलक्षण मीतरके अशिळाभूत यथास्थित आत्म- 
भावका अवहम्बन करके एकरूपसे स्थित रहिये ॥ २७॥ 
उस तरहकी स्थिति वनानेके छिए अनुकूल विवेक-वैराग्य आदि साधनोंका 
अभ्यास ही आत्मरूप परमेइवरकी सर्वश्रेष्ठ पूजा है, यह कहते हैं--“आविवेको 
ण' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामभद्र, पृणेविवेकरूप उपहारसे पूजनसाधन मारब्धप्रास भोके द्वारा 
र लिए बुद्धिपूवक झात्मस्वभावरूप परमेश्वरकी. पूजा कीजिये ॥ २८ ॥ 
विवेके पूजित स्वात्मभूत परमात्मा तुरत ही पूजा करनेवालेक्ों निरतिशय 
| मली वर प्रदान करता है । इस पुजामें रुद्र, उपेन्द्र आदिकी पूजा तो 
i शीण तिनकेके टुड़ेके सरश, हलकी पड़ जाती है॥ २९ ॥ 
हो विचार, छम और सत्संगरूपी वलिदान-पुष्पोंसे पूजित हुआ परमेश्वर शीघ्र 
व्य [न 6 
व र करता है । हे साधो, यह स्वात्मा ही परमेश्वर है ॥ ३० ॥ 
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३६२४ ` दोनवासिष्ठ . .[ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा | 
सस्यारोकनमात्रैकपूजितोऽचुत्तमाथद! | | 
यत्राऽत्यास्मश्वरसतत्र मूढ! कोऽन्यं समाश्रयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


यत्सदङ्गशमसन्तोषविदेकापूजितात्मनः | 
. शिरीपकुसुमायन्ते दाखाहिविषवद्दय! )। ३३ ॥ | 
देवाचनतपस्तीथदानान्यतिक्तान्यपि | हे 


अस्मायन्ते निरेत्वादविवेकामदात्मनास्‌ ।॥ ३३ ॥ 
एतान्यपि विवेकेन क्रियन्ते सफलानि चेत्‌ । 
विवेक एवं तत्कस्मात्स्फुटमन्तन साध्यते ॥ २४ ॥ 


_ केवळ यथाथ अवलोकनरूप अकेली पुजन I ज पन सामी जितकी पनाम जिसकी पूजा की गँ | 
हो, ऐसे सर्वोत्तम फशप्रदान करनेवाळा यह इइवररूप आत्मा जहां उपस्थित हो, | 
बहा भरा ऐसा कौन मुख होगा, जो किसी दूसरेका (अनात्मभूत तटस्थ इेइवरका#) | 
आश्रयण करेगा ॥ ३१ ॥ | र | 
ˆ पूजन द्वारा प्रस्न हुआ तदश्य दैर्वर तो इस जीवकी शस्र, सप, मि! 
. आदिसे भढीमांति रक्षा कर सकता है, परन्तु कूटस्थ आत्मा महा कया कर सती 
है ! इस आशङ्कापर कहते हैं-“सत्सज्ञ०' इस्यादिसे। .. ` 

कष्संग, शम, सन्तोष और विवेक द्वारा जिसने आस्माकी पुणे रीतिसे {४ | 

दो है ऐसे पुरुषके लिए शख, सप, विष और अग्वि--ये सब शिरीष ( षि 
के फूछ बन जाते हैं ॥ ३२॥ अर का 
किञ्च, अविवेकियों द्वारा किये . गये देवतापूजन आदि सस्कमेमि ब | 
होनेकी अवश्य संभावना है, ऐसी स्थितिमें वे निष्फ या अंनथ देने a 
जाते हैं । दूसरी बात यह है कि उन कर्मोंमे देश, काळ, पात्र, द्रव्य, कर्ता शी | 
विशुद्धि तथा उनके परिज्ञान, श्रद्धा, भक्ति, शान्ति आदिकी यदि आ? र 
पढ़ जाती है, तो सवेविध क्केशोसे. रहित महाफळवाले आतद्तमे दी - 
उपयोग क्यों न किया जाय ! यह कहते हैं--'देवाचन० इसर ब 
जिनको देश, काढ, पात्र आदिका विवेक नहीं है, ऐसे इ || 
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» देखिये भति क्या कहती है--'मय योऽन्यां देवतामुपार्तेःन्यील | 
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२) _ भावाचचुवांद्सहित ` | ४६२५ 
तत वाशनताथविज्ञानाइसनोपर:मे ˆ परे यथाभूताथेविज्ञानाडवासनोपरमे  . परे। कारा 
यत्ने विवेकशब्दारूयों भवत्यात्मप्रसादतः ॥ ३५॥ ` 
तथातथा विवेकोडन्तर्वद्धि नेयः शमामृतैः । 

यथायथा पुनः शोषशुपयाति न विभ्रमेः ॥ ३६॥ 
देहसत्तामनाइत्य यधथाभूतार्थदर्भनात्‌ । 

लज्ञां भयं विषादेष्य सुख दुःख जयेत्समस ॥ ३७॥ . 
जगदादि शरीरादि नास्त्येवादौ इुतोऽद्य तत्‌ । 

कायं चेत्कारणस्येतत्तथापि ब्रह्ममान्रकप्र ॥ ३८॥ 





. तत्वधुन्य होनेके कारण मस्मीसूत हो जाते हैं । इसलिए यदि सव .विवेकसे : 
सफळ किये जाये, तो अपने अन्तःकरणमें विवेकी ही स्पष्टरूपसे साधना क्यों 
नहीं की जाय £ ॥ ३३,३४ ॥ | क 

वह कौन-सा विवेक दै, जिसकी आप साधना बतला रहे हैं, इसपर उसे 
कहते है-<'यथाभूताथे” इस्यादिसे। | 

वास्तविक पदाथके विज्ञानके अनन्तर. वासनाके आस्यन्तिक उच्छेदमें जो 
प्रयत्न है, वही विवेकशब्दका अथे है, यह निष्काम यज्ञ तथा दान किया गया 
भादि कर्मोंसे जनित चित्तकी प्रसन्नतासे ही होता है । वैराग्य आदि सब साधन- 
रूप ही यह यत्न है ॥ ३५ ॥ RF 
. अपने भीतर शमरूपी असृतसे विवेको ऐसे धीरे-घीरे बढ़ाना चाहिए, 
जसे कि विषयंआन्तियोंसे वह फिर नष्ट.न होने पावे ॥ ३६ ॥ 
मनुष्य देहकी साका अनादर कर उसमें स्थित तात्त्विक वस्तुका प्रत्यक्ष करे, 
फिर उससे होनेवाळे ढज्जा; भय; बिषाद, ईर्ष्या, सुख, दुःख आदिके ऊपर बराबर 
विजय प्राप्त करे ॥ ३७ ॥ . sh 

देइकी सत्ताके अनादरमें उपायभूत विचार दिखलाते हैं-'जगदादि' 
(oR कम | 
. शरीरका कारण जगत्‌ और जगतका भी कारण पहले ही नहीं रहा, फिर 
` भाज चह कहांसे रहेगा। यदि कहो कि “सदेव सोम्येदमम आसीत्‌? इस शुतिमें 
हाया गया ज््मात्मक्त कारण तो पहलेसे ही है, तो मह भी युक्त नहीं है, 
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क्योंकि ऐसा माननेपर काये यदि कारणका ही रूप है, तो आखिरमें वह ब्रह 


उस समय सदा स्थायी शिवस्वरूप एकमात्र आत्मा ही अवशिष्ट र्त डी. | च 
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प्रतिभामात्रमेवाच्छं न तु बेषेटादि सत्‌ । 
ज्ञानात्मिकैव प्रतिमा झत्तिरेवाखिळ जगत्‌ ॥ ३९ ॥ 
ज््तिरप्यात्मतन्वश्रीः `. प्रिज्ञातोपशाम्यति । 

, ज्ञयाभावे त्वनिर्वाच्या शिष्यते शाश्वत शिवस्‌ ॥ ४० ॥ 

` जनञरीराद्मविश्वात्म समै शान्तमिद उतश | 
जञानक्षेयक्षप्िपक्त॑ इपन्मौनमिव स्थितय्‌ ॥ ४१॥ 
ञान्तान्तःकरणाः स्वस्थाः जिरापुत्रकको वत्‌ । 


चळन्तश्चालयन्तथ्ध शरूपा ए तिष्ठत ॥ ४२ ॥ 





ही सिद्ध होता है, अन्यरूप नहीं ॥ ३८ ॥ - बली 
समस्त विकर्पोंसे निसुक्त विशुद्ध प्रतिभामात्र हो अक्षका स्वरूप है (विकत | 
प्रतिभा मी चिदामासरूप ज्ञाना ही है, इसलिए ज्ञानसे एथकू घट बा | 
अस्तित्व नहीं है) किन्तु समस्त जगत ज्ञानरूप ही हे ॥ ३९॥ | 
जिसमें आत्मतस्वरूप श्री प्रतिबिम्बित है ऐसी जसति यानी चिदामाह 
ज्ञान तब होता है, जब कि आमाका तत्त्वज्ञान पहले नहीं रहता, इसछिए इ 
प्रत्यगात्ममात्रस्वरूप जान लेनेपर वह स्वयं नष्ट हो जायगी; क्योंकि उस ए | 
आत्मतत्तसे अरग करनेवाली कोई उपाधिभूत वस्तु भरग नहीं रहेगी । हीइ 
है, द्णमे देखी गई मुलशोभा दर्पणके हट जानेपर र्र ही शान ही ब | 
हे । जब उपाधि शान्त हो जाती है तब ज्ञत्तिका स्वरूप नहीं कॅश ज्ञात ै | | 


pb 
Er 


शिवस्वरूप वस्तु शरीर आदि अवबवोसे रहित जगद्रपसे निक पूण, शान BS | 
ज्ञेय एवं ज्ञसिरूप त्रिपुटीसे शुन्य, पत्थरकी चद्ठानोंके सहश वाणीके १. a | 
वर्जित है । और यह सारा प्रपञ्च तद्रूप ही है ॥ ४०, ४१ ॥ | र भ 
` जाप सब छोगोंको वह शिवस्वरूप स्थिति ही प्राप्त करणी वा ह 
कहते दैं--“शान्ता०' इस्मादिसे । | व 

इसलिए आप छोग, जैसे पाषाण-प्रतिमाएँ शान्त रहती हैं, न र्र 
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SR 
अज्ञेयद्चस्वसदू पा सदसस्साररूपिणः । 
आदक्या्कोशविशदा भवताऽमवश्ूमयः ॥ ४३॥ 
यथास्थितं चं तिष्ठन्ति गच्छन्त्च यथागतम्‌ । 
यथाग्रापैककर्माण! सम्पद्यन्ते बुधाः परस्‌ ॥ ४४॥ 
अथवा सबेसंस्यागशान्तान्तःकरणोष्ञ्वलाः । 
एकान्तेष्वेव तिष्ठन्तु . चित्रकर्ार्पिता इव ॥ ४५॥ 
सङ्कण्पञ्चान्तो सङ्कर्पपरवत्‌ सबंदाऽखिलस्‌। . | 
स्वम्व्च ग्र्ुद्धस्य सदेवास्त गत जगत्‌ ॥ ४६॥ 
सनेत्ररूपाहुसवं जातितोडन्ध इव भ्रमे? । 
निर्वाणं बर्णयन्नजञस्ताप्यतेऽन्तनं शाम्यति ॥ ४७॥. 





जय और ज्ञानसे शुन्य सढूप, सत्‌ और असतूके सारभूत, भाकाशगोरकके | 
समान विशद तथा संसारके अकारणमूत आप लोग हो जाइये ॥ ४३.॥ 
ज्ञानी पुरुष अपनी इच्छाके अनुसार जहां चाहे स्थित रहते हैं और जहां 
जानेकी इच्छा होती है, बड़े आनन्दले वहां चले जाते टै । पे एकमात्र प्रारब्ध- 
प्राप्त अपना कमे करते हुए परब्रह्म परमास्माके स्वरूपसूत बन जाते है ॥ ४४ ॥ 
` अथवा निरन्तर समाविमें ही स्थित रहिये, यह कहते द-*अथवा' इस्यादिसे। 
अथवा समस्त इच्छाओंके उत्तम स्यागसे शान्त हुए ~अन्तःकरणसे- युक्त 
| होकर आप लोग, चित्रकर्मम छिखित करतियोंके सहश, निश्चरवृत्ति हो एकान्त | 
स्थानोमें ही स्थित रहिये ॥ ४५ ॥ 
भद्र, सङ्कर्पकी शान्ति हो जानेपर जैसे सङ्करपनगर शान्त हो जाता है *“ 
अथवा जाग्रत्‌-पुरुषके हिए रवम नष्ट हो जाता है पैसे ही समाधि और ब्यवहार 
दासे निरन्तर आत्मज्ञानसे सम्पन्न पुरुषके लिए सम्पूण जगत्‌ सदाके लिए ही 
िचष्ठ हो जाता है ॥ ४६ ॥ 
वही तश्वज्ञान निर्वाणे उपयोगी है, जो नेत्रवाले . पुरुषको हुए. रूपानुभवके 
इश प्रत्यक्ष एव पर्णानम्दानुभवतक स्थिर रह सकता है, जन्मान्ध पुरुषकी रूप“ 
` काके सहश परोक्ष-सा तत्त्वज्ञान निर्वाणमें उपयोगी नहीं दै, यह कहते दै 
नेत्र०' इस्यादिसे । 
कुछ वेदास्तबाबयोके भवणसे ही 'में तत्त्वज्ञ हो गया” इस प्रकारके अमे 
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कण्पनांशोपदेशेन लोकोऽविदध्यामयात्मना । 

येन केनचिदज्ञखात्हतार्थोडस्मीति मन्यते ॥ ४८ ॥ 
 अक्कताथ कृता्स्वं जानन्‌ मौरूयेविमोहितः । 

वज्ञास्यस्यङतार्थत्वं णान्तरकदर्थन ॥ ४९ ॥ 
उपायं कह्पनारमानमजुपायं विदुडुधा १ । 

दुःखदत्वानिमेषेण भावाभार्वैवणअतः ॥ ५० ॥ 
जगदभ्रमे परिज्ञाय _ यदवासममासितस्‌ । 


विरसाशेषविषये तद्धि निर्वाणपुच्यते ॥ ५१ ॥ 





` पढ़कर मोक्षका वर्णन कर रहा अज्ञानी पुरुष, देखनेवाले पुरुषको हुए रूपानुभका 

` दीन कर रहे जन्माग्ध पुरुषके सदश अपने भीतर मान-अपमान आदि दुःखोपे | 
सन्तत रडता है.। तत्तजञके सहश भीतर सुखका अनुभव नहीं करता ॥ १७॥ | 
अन्धगोलाड्गूल- न्यायसे असत्‌ उपदेशसे ठगे गये पुरुषोंमें भी कृतागा | | 
नति होती है, यह डोके प्रसिद्ध है, यह कहते दैं-'कर्पनांशो" हयात 
_. अविद्यास्वरूप जिप्त-किसी कारपनिक उपदेशसे कोई पुरुष 'में इताथे ह | 
यदि मानता है, तो वह अज्ञानी होनेके कारण असठमे अङ्ृता ही दै | ने | 
ताता जान रहा वह सूर्खतासे अत्यन्त मोहित है। ऐसा पुरुष दुसरे कर | 
अनेकविध यातनाओोके कारण अपनी घकृताभेता ही जान पायेगा ॥ ९८४१ 
 ,_________ इससे करपनात्मक ज्ञान मोक्षका उपाय नही वे; पणिडतोंके इस अ" | 

. `, लेकर उपसंहार करते है-“उपायस्‌' इस्यादिसे। | ह 
ir ` जो काल्पनिक उपाय है वह निमेषमरमें ही भाव, अभाव तथा ई | 
[ दुःखदायी होनेके कारण मोक्षका उपाय नहीं दै, यह विद्वानोंका मत हैं॥ | 


इसङिए पूर्वोक्त. तस्वज्ञानकों ही वासनाविनाशपयैन्त चढ we नि | 
. दी तस्वक्ञान निर्ाणरूप बन जाता है, इस आाशयसे कहते क. 
J जादूप अमका अच्छी तरह ज्ञानकर लो वासनाशत . | 
४ : _ वही, हिरण्यगमैस्थानतकके समस्तं विषय जिसकी अपेक्षा नीरस i य 
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| संवेत्स्यचिद्वारि भरादूद्रवात्म । 
अवेद्यचिद्ूपसशेषमच्छ - | 
पद्यन्विनिर्वासि जगस्स्वरूपस्‌ ॥ ५२ ॥ 
जास्यन्धरूपानुभवाद्ुरूप | 
य दागभेबुद्धमबोधरूपम्‌ । 
अधस्पदीकुत्य तदन्तरेऽस्मिन्‌ 
बोघे निपत्याऽनुभवो भवाभूः ॥ ५३ ॥ 


हत्यारे श्रीवासिष्ठ महा रामायणे वामीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे उत्तराधे 
निर्वाणोपदेशों नाथ हिचत्वारिंश! सगे! ॥ ४२॥ 
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इसलिए हे थ्रीरामभद्र, मेंने जिस अथेका उपदेश दिया है उसे ढौकिक या 
पौराणिक कथांगैके. सहश कह्पनामात्ररूप वहिसुखवृत्तिसे जानकर थप कुताथे मत 
होंगे, किन्तु एकमात्र वासनाओंके भयंकर बाढ़से चारो ओर बह रहे जगदरपी 
अचित्‌ जलको ही देखेगे, अतः जब जाप आत्मदृष्टिसे समस्त जगत्वरूपको पूर्ण 
शुद्ध अवेद्य चिद्रूप, प्रत्यक्ष करेंगे तमी मोक्षं स्थित रहेंगे यानी कृतार्थ होंगे ॥५२॥ 

उसीको इढ़ करते हुए कहते हैं--'जात्यन्ध०' इत्यादिसे । | 

हे मद्र, उपदेशवचनोंसे जनमान पुरुषके रूपानुभवके सहश परोक्षरूप यदि . 
आपने जाना, तो वह आपका न जानना ही है यानी अज्ञान ही है, क्योकि 
अपरोक्ष वस्तुके विषयमे हुआ परोक्षज्ञान केवढ अमात्मक ही होता है। इंसरिए 
ऐसे ज्ञानको तिरस्कृत कर प्रस्यगात्मस्वरूप इस नित्य अपरोक्ष आत्मज्ञानमें पड़कर 
आप जन्मादिशुन्य आात्मानुभवरूप ही बन जाइये, यही निर्वाण है | ५३ ॥ 





बयालीसवां सरी समाप्त 
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, रूप मोगके स्वरूपज्ञानसे) असत्य बन जाता है।जो ओग होतां दे उसका भता! 
चितिसे ही होता है । वह भोक्ता और भोग्यके सम्बन्धकां अनुभव दै । ॐ | 
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` यांनी भोक्तानें ही आत्मबुद्धि रखनेवाले मूढ़ोंकी बाह्य जगतूकी मोग होत 


` अज्ञान” इत्यादिसे । पते 


शीत हो चुकी दै, ऐसे महानुभावका यही चिड है कि * 
. रुचता नहीं ॥ २ ॥ | ह 


. दो जाता है, यह कहते हैं--“अलूम ०' इत्यादिसे । 












त्रिचत्वारिंशः सगे 

वसिष्ठ उवाच . 
अहन्तादि जगच्चेदं परिश्ञानादसत्यताथ्‌ । 
याति सातुमवो मोहात्सत्यभेवाऽन्यथावियाश्न्‌ ॥ १॥ 
अज्ञानउ्वरधुक्तस्य | चोघणीतलितात्मनः । 
एतदेव भवेचिहं यद्भोगाम्यु न रोचते ॥ २॥ 
अलमन्ये! परिज्ञानैवाच्यवाचकवि्रमिः । 
अनहवेदनामात्रं निर्वाणं वहिभाव्यताश ॥ २ ॥ 

तंतालिसवाँ सगे 


[ अज्ञानकल्पित मनरूप यक्षनगर- जैसे इप्त जगतका शड तत्त्वशानसे विनाश हो 
नानेपर एकमात्र ब्रह्ममें ही स्थिति हो जाती है--यह बर्णन ] 


महाराज वसिष्ठनीने कहा--हे औरामभब्न, भोक्ता और भोग्यरूप यह थ | 
सम्पूण आन्तर अहन्तादि और बाह्य जगत्‌ डे वह सब तस्वञ्चानसे (जगदु । 





अनुमवसे मोहके दवारा आत्मा और अनात्माके घर्मोको एक दूसरे समते 
सवतः नहीं। इसलिए परमाथेदशामें बाह्य और जाभ्यन्तर जगतका | 
ररूप ही है॥।१॥ ह... 
इसीलिए तस्वशानियोंकों भोग्यवर्गोंमि रुचि नहीं होती, यढ कई | 
जो पुरुष जज्ञानसे भडीभांति सुक्त हो गया है तथा जिसकी अ ५ | क 


` इस प्रकार मोग्यवस्तुभोसे जो विरक्त हो गये हैं उनके छिए भीरी (ह 
रूपी भशका एकमात्र त्याग कर देनेते विशुद्ध चिन्मात्ररूपसे अवरिट | 


शि, 


वर्ग ४४] भाषालुवादसहित ३६३२ 
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परिज्ञाता यथा स्वप्ने पदार्था रसयन्ति नो । 
न च सन्ति तथवास्मिन्नहं जगदिद भ्रमे ॥ ४॥ 
यथा स्वभावनादयश्चस्तरौ सस्वजनं पुरस्‌ । 
पश्यत्यसत्यमेवैवं जीवः पश्यति संसृतिम्‌ ॥ ५॥ 
चिश्रमात्मा यथा यक्षो यक्षलोकश्च ते मिथः । 
सद्रपौ सुस्थितौ मिथ्या तथाऽइन्त्वजगद्ञ्रमौ ॥ ६ ॥ 
अनावरणतोऽरण्ये यक्षा विञ्रमरूपिणः 
यथा स्फुरन्ति भूतानि तथेमानि चतुदश ॥ ७॥ 





मद्र; नामरूपास्मक विषयोंके अमस्वरूप दूसरे-दूसरे ज्ञानोंका सम्पादन करना 
निर्थक ही हे । केवल अहंबुद्धिका अभाव ही मोक्ष है, यह आप जानिये ॥ ३॥ 
भोगजळ नहीं रुचता, यह जो कहा गया है, उसीको पुनः विशद्रूपसे 
कहते है-'परिज्ञाता' इत्यादिसे । 
जैसे स्वप्में इष्टिगोचर हुए पदार्थ जगे हुए पुरुषको किसी तरहका . आनन्द 
प्रदान नहीं करते और न उसकी इष्टिमें वे अपना. अस्तित्व ही रखते. हैं वैसे ही 
में? 'यह जगत्‌? इत्यादि अममें देखे गये पदाथ न तो तन्तज्ञानीको आनन्द 
करते हैं और. न उसकी इष्टिमें अपना अस्तित्व ही रखते हैं ॥ ४ ॥ 
इस विषयमै गन्धवे-मायाकश्पित . नगर दृष्टान्त है, यह कहते हैं--“यथा 
इस्यादिसे । | 
जैसे यक्ष अपनी भावनासे बृक्षमे अपने स्वजनसे युक्त असत्य . नगरको. देखता 
वैसे ही जीव अपनी .अविद्यासे असत्य ही इस विशाल संसारको देखता है ॥५॥ 
यद्यपि आन्तिकश्पित भोक्तारूप होनेसे विअमरूप यक्ष तथा आन्तिकश्पित 
मोगयस्वरूप होनेसे उसका नगर भी नहीं है, तथापि परस्पर उपभोगरूप अथं 
कियाकारी होनेसे जैसे ते दोनों स्की तरह स्थित हैं वैसे ही . मिथ्या जनता 
भौर जगतका अम भी स्थित है ॥ ६ ॥ | 
. शान्त और दाष्टान्तिक दोनोंमें असतके भी सत्यरूपसे प्रतिभासमें आवरण- 
त मध्यास. ही निमित्त है, इस आशयसे कहते हैं-*अनावरणतो' 


जैसे जालमे यक्ष आदि वि्रमरूप ही स्फुरित होते दें वैसे ही आवरण न 
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MMS‘ ज्ज 
घात्रमहं मिथ्यैवेति बुदभ्वा विभावयन्‌ । ` | 
अपमा लि चित्तसवामिदय ॥८॥ 
निरस्तकरनाशङ्गं त्यागग्रेहणवर्जितस्‌ . । 
अविसारिसमस्तेच्छे शान्तमास्व यथास्यितस्‌ ॥ ९ । 
असत्तासम्भवं इश्यं द्रष्टात्मकसिद ततम्‌ । 
. अथवा नेव  द्ष्ट्रात्म सदवाच्य कि्ाहयते ॥ १० ॥ 
` बसन्तरसपूरस्य - यथा विटपशुर्मता । 
सस्त्रि स न पक सरीता - तथा ॥ ११॥ . | 
रहनेसे ये चौदह र भी स्फुरित होते हैं। तात्पर्य भ कि भावरणरहि | 
` दादवीयं जध्यासके कारण ही ये चौदह भुवन श्रित होते हैं ॥.७ ॥ ड 
यक्षके अपने कल्पित देह, नगर आदिके उपसंहारकी तरह का | 
बाघमें मी उसे Fu देखना दी देवु है, यह | 
। ७) इत्या | FR 
Ce कं कुछ एकमात्र मेरा अम है, और कुछ नहीं ह. | 
करता हुआ यक्षं अयक्ष हो जाता है चैसे ही अहमादि सब $: कीर | 
. यों जानकर यह चित्त चिद्रूप तात्तविकभावको प्रा् हो जाता लीड 
सम्पूण कर्पनाओ तथा आशङ्काओंसे रहित, त्याग तया है र 
दरतक' जानेवाढी समस्त इच्छाओोंसे रहित तथा शान्त होकर हे श्रीरा | ! | 
प स्थित हैं स्थित रहिये ॥ ९ ॥ | _ 
ह विचारपूर्वक देखनेसे यह दृश्य एकमात्र दष्टारूप या तुच्छे ही है. | 
, यह कहते हैं->असत्ता० इत्याद्सि। . `` ह 
क र ख र दष्टारूप ही व्याप्त है अथवा सचाकी उत्सचिसे र, क | 
"म्री यह नहीं है, क्योंकि सत्‌ परमाथ चिद्रूप द्रुतसव जो अवाच्य > 
तुच्छ दृश्यरूप स्थापित हो सकता है £ कदापि. नहीं .। कोई मी सत्क र 
नहीं बना सकता, यह तात्पये + ॥ १०॥ . ह. वि व | 
` _ द्वके दश्यस्वरूप न होनेपर भी व्यवहारमें दृश्यसत्ताकी प, शि 
अश हो सकता है, बह शा र दिखाते है-वसल्तरसपूरश्य एस ३ भे 
` जैसे वसन्त ऋतुके रसका प्रवाह ही वृक्ष, गुश्म था _३॥ 


s 
| 
१ 
क्र 
| 
f 
| 


TPP PEE ore eh 


> “लक >>> 
Re > 


= se 
ms >> 


RR eg ल य 


df, RN i च भ 


मकती गाषालुवांदसाहित ४६३३ 











ख्क्ख्््य््स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्यस्य्य्य्य्स्य्ख्व्व्व्वज्व्व्ज्ज्ख NNN NNN ps 


यदिद जगदाभास शुद्ध चिन्मात्रवेदनय्‌ । 
काञत्रेकता दविता का वा निर्वाणमलमास्यतास्‌ ॥ १२ ॥ 
भूयतां चिन्मयच्योस्ना पीयतां परमो रसः । 
` स्थीयतां विगताशङ्क निर्वाणानन्दनन्द्ने ॥. १३ ॥ 
किमेतास्वतिशन्याछु्‌  संसारारण्यश्चुमिषु । - 
मानवा वातहरिणा भ्रमथो भ्रान्तबुद्धयः ॥ १४ ॥ 
जगन्रयसरीच्यस्थुविप्रठुब्यान्थबुद्धयः$ . . । 
भा धावत गतव्यग्रमाशयोपहताशया। ॥ १५ ॥ 
रूपालोकसनस्कारसृगदृष्णास्चुपायिनः . | 
` व्यर्थषायाससायूषि सा मा क्षपयतेणकाः ॥ १६ ॥ 
जगढ्गन्धर्वनगरशुरुगवेण  . नश्यथ। 
सुखरूपाणि दुःखानि. ` नाशनायेव पइयथ ॥ १७ ॥ 
परन्तु परमाथमें तो द्रष्टाके साथ ऐक्यकी सम्मावना भी नहीं है, यह कहते 
हयद्‌? इस्यादिसे । 
जो यह जगतका आमास है वह सब विशुद्ध चिन्मात्र बैदनरूप ही है । 
इसमें क्या एकत्व या क्या द्विख हो सकता है। इसलिए हे शरीरामजी, आप 
पृणरूपसे निर्वाणस्वरूपसे. स्थित रहिये ॥ १२ ॥ 
अब भगवान्‌ वसिष्ठजी सबके प्रति दयासे हितकारक बाते उद्घोषित करते 
5९ उपदेश देते हँ--भूयताम इत्यादिसे । 
हे सजनो, आप सबके सब चिन्मय आकाश हो जाइये, परम रपका-- 
निरतिशयानन्दका पान कीजिये तथा निर्वाणरूप नन्दन बनमें संभी आशङ्काभोंसे 
। न्य हो स्थित रहिये ॥ १३॥ 
है मनुष्यो, आप सवके सब बिल्कुळ शुन्य इस संसाररूपी मंहाजंगढकी 
= मरुभूमियोमिं आन्तचित्त सृगोंकी नाई क्यों भटकते-फिरते दें ॥ १४ ॥ | 
हे त्रिकोकीरूपी सृगतृष्णाजल्से ठगे गये अतएब नष्टबुद्धि जीवो, आप छोग 
. पृष्णासे चव्वळहूद्य होकर व्यग्रतापूवेक इधर-उधर मत दौड़ते फिरे ॥१५ ॥ 
वाद्य तथा आभिमानिक मोगरूपी मुगतुष्णाजङ्का पान करनेवाले सुगो, 
भोग व्यक परिश्रम उठाकर अपनी आयु मत गवाओो, मत गवाओ ॥१६॥ 
बभ्यपुरुषो, जगदूरूपी गन्धनगरे विवेकको नष्ट कर देनेवारे गवसे 









Dc कळक थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-मंकरंण उत्तरा | 
न्मा महाम्वरमध्य मा महास्वरमध्यगसू । | 
















| 


अवलोकयताआन्ते स्वरूपे परिणभ्यताम्‌ ॥ १८॥ | 
मानवा वातलोलोच्चपत्रप्नासास्व सज ९ | | 
मानवाछु न चाडउसवन्धगर्भशय्यासु सुप्यतासू ॥ १९॥ | 
अविराममनाधन्ते स्वभावे शान्तमास्यतास्‌ । | 
दृष्द्दव्यदद्यादोषादर्वभावाहिनश्यतामू ॥२०॥ | 
अन्वावबुद्ध) संसारः स हि नास्ति मनागपि । | 


अवशिष्टं च यस्सत्यं तस्य नाम र्न विद्यते ॥ ९१ ॥ 
त्रोटयित्वा तु तृष्णायः्ह्करावरितं बलात्‌ । 
संसारपञ्जरं . तिष्ठ सवेस्योध्वे सरगन््रवत्‌ ॥ ९३ ॥ 
 आत्मास्मीयग्रहआन्तिशान्तिमात्रा विशवक्तता । 
Usain. - स्थितस्यापि सा स्वसत्तेव योगिन? ॥ २२ ॥ 


| 
| 
| 


.. आप हग नष्ट न हो जायें । अपनेको नष्ट कर देनेके लिए ही स्थित इर ह 
_ स्वरूप सांसारिक पदार्भाको आप छोग दुःखरूप दी देखें ॥ १७॥ | | 
` ˆ जगदू-रूपी केशोण्डूककी आन्तिके छिए जशाकाशके मध्यमें भगस | 
वीलिमाका आप होग अवलोकन न करें, किन्तु अभान्त अपने . वरप प | 
हो जाय--विाम करे ॥ १८॥ | | 

हे मनुष्यो, ऊँची शााओंमें स्थित पीपरके पतोपर गिरे तथा है | 





______ कृग्पि हुई ओसकी बूँदोंके सहश क्षणभंगुर मनुष्यशरीरोंवाली इन १ 
अन्षकारपुणे गरभशय्याओंपर आप शयन मत करें ॥ १९ ॥ न 
आदि और अन्तसे शुन्य पारमार्थिक ब्रह्ममावर्मे आप ढोग श्त | 
निरन्तर स्थित रहें। द्रष्टा और दृश्य इत्यादि विरुद्धस्वमावरूपी दोसे | 
हो जाये ॥ २० ॥ | 5 कु | व 

_ झज्ञानीजन ही इस संसारको सत्य समझते हैं । वस्तुतः वह कुठ 

_ है। भवि जो सत्यवत्तु है उसका तो नाम मी नहीं दे ॥ ९१ पाक 

अवईस्ती तोडकर तिंहके समान सबके ऊपर स्थित रहिये ॥ ९९  ढा। 

ॐ बोर पेरा! इस अमिमानरूपी आन्तिकी एकमात्र शान्ति | 
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_्न्व्क्क्क्क्क्क्क्न्क्क्क्क्क्क्क्प्त्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्व्व्क्स्क्क्क्व्व्य्य्व्ट 
निर्वाणताऽबासनता पराऽपतापताज्ञता । 
संसाराध्वनि खिन्नस्य शान्ता विभ्रामभूमयः॥ २४॥ . 
तज्जञज्ञातो न मूर्खाणां मूखज्ञातो न तद्विदाम्‌ । 
विद्यते जगदर्थोऽसाववाच्याथमयोः मिथः॥ २५॥ 
विश्वता आन्तिसंशान्तौ संस्थिते न लभ्यते । 
महाणेवास्चुचलिता पृत्रिकेव पयोमयी ॥ २६ ॥ 
आन्तिशान्तो प्रबुद्धस्य विनिर्वाणस्य विश्वता । 
यथास्थितेव गलिता विद्यते च यथास्थितम्‌ ॥ २७॥ 








इसके सिवा और कोई दूसरी वस्तु मुक्ति नहीं है तथा निस किसीरूपसे स्थित 
योगीकी वह अपनी सत्ता ही दै ॥ २३ ॥ 
. अपार संसारमागेमें निरन्तर चलते रहनेके कारण खिन्न. हुए पथिकोंके छिए 
` वही विश्रान्तिका एक अछग स्थान है, वह विश्रान्तिका स्थान है, यों उसीकी 
कर्पनाकरः कहते दे--“निर्वाणता' हत्यादिसे । 
इस संसाररूपी मारीमें लगातार चरते रहनेसे खिन्न इए पथिकके लिए 
िर्वाणता, वासनाशन्यंता और उत्कृष्ट त्रिविधतापशन्यता-ये तीनों ही शान्त 
विभ्रामकी भूमिका हैं ॥ २४ ॥ 
परस्पर कथनके अयोग्य अर्थोंसे भरे ये जगतके पदाथ हें । इन्हें तत्त्वज 
जैसा समझते हैं पेसा मूल नहीं समझते और मुखे जेसा समझते हैं वेसा तत्वज्ञ 
नहीं समझते ॥ २५ ॥ 
जैसे महासमुद्रे वेष्टित हो समुद्रूपसे स्थित हुई गन्ना, गोदावरी ओर 
नमदा आदि नदीरूप आकृति समुद्रवासियोंको . उपलब्ध - नहीं होती, पैसे ही. 
आन्तिकी निवृत्ति हो जानेपर_ यह संसारकी आकृति भी ज्ञानियोंकों उपलब्ध | 
गह! होती ॥ २६ ॥ 


फिर इसीको स्पष्टरूपसे कहते हैं--आन्तिश्षान्तौ' इस्यादिसे | | 
अमके शान्त हो जानेपर सांसारिक स्वरूपसे स्थित ही जीवन्सुक्त ज्ञानीके ; के 
बहू संसाररूप भी उपलब्ध नहीं होता । उसके छिए तो. अपने स्वपे 
स्थित एकमात्र परन्ह् परमात्मा ही विद्यमान रहता है॥ २७॥ - 








४६३६ थोगवासिष्ठ ( निर्वाण-मकरण इ} | 


विदुषस्ताइशा एव तिष्ठतः क्षीणवासनस्‌ ॥ ३० ॥ | 


NOE SD es vv; SS ७५ ७ 


निदेग्धतृणभस्माली क्वापि याति यथाऽनिरेः । 
सतां स्वभावविभ्रामैः क्वापि याति तथा जगत्‌ ॥ २८॥ 
जगदूत्रह्मपदार्थस्य सन्निवेशः स तूत्तमः | 
रह्मब्दार्थरूपात्मा न जगच्छन्दकायथाक्‌ ॥ ९९ || 
अविज्ञातस्य बालस्य पदार्था याच्या इसे । 



















| 

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी। . | 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो नेः ॥ ३१ ॥ | 
EE So णणणीणण)॥)१॥ण7"'" जइ | 
जैसे खूब जा दिये गये तृणोके भश्मका ढेर वायुसे उड़कर न जाने कि | 
जगहपर चढा जाता है, वैसे ही आातमस्वरूपमें विश्राम करनेवाढोको गति 
ज्ञान प्राप्तकर सज्जन पुरुषोंका यह जगत्‌ न जाने कहां चरा जाता दै ॥ २८॥ | 
र्मपदका जो इंहणरूप ( वद्धनशील ) आर्थ है उसीका नर | 
जगत है । वह आकारविशेष यदि ब्रह्मशब्दका सुख्याथरूप आत्मा ढी | 
नि्िकृरप-सपरकाश-निरतिश्षयानन्द प्रत्यगात्मा ही है, तब तो वह जगत प 
गरे बहुत उत्तम है । किन्तु 'गच्छति-- पड्विधविकारे: परिवतते-- इति कर क्‍ 
योनी छः तरहके विकारोंसे जो सदा परिवर्तित होता है उसे जगत ९ हि 

. इस तरहकी व्युत्पत्तिसे 'जगत? शब्दका अर्थे यदि विकरारात्मक कार्यो 
किया जाता है, तो फिर वह अर्थे उत्तम नहीं है ॥ २९ ॥ की. | 
'इस संसारे निर्विकल्पका अनुभव बचेको भी होता दै; उसका स | 

जते हे-अविजञातस्य'इयादेसि। ` ` 
` ` जिस बच्चेको अमी विशेष ज्ञान नहीं हुआ है उसको ये स के | 
जिस तरहके भासते हैं, ठीक उसी तरहके वासनाशून्य स्थित विद्वान ही. 





: संसारके पदार्थ भासते हैं । ३०॥ | + 5 रेल है कक 

इन सांसारिक पदार्थोका अनुभव तत्वज्ञानियोंको जेसा होता. | 
 पर्खोंको नहीं और मुखोंको जेसा होता है वैसा तत्तवज्ञानियोंकी नवच | 
उपर कहा गया है, उसका गीताने प्रतिपादित भगवान्‌ श्रीकृष्णके | क... 
॥ दिखकते हैं--या निशा इत्यादिसि। : हि] 
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स्थितमेवा$विरामी यज्जाग्रदस्य सुषुप्तवत्‌। | 
चित्राबलोकित इव जाग्रत्योऽस्य रसेषणाः ॥ ३२॥ 
जात्यन्धरूपालुभवसमं शुवनवेदनम्‌ . । 
ञरान्तप्रायमसद्रपं ज्ञस्य भाति न भाति च ॥ ३३॥ 
विशूढदुश्ख त्रिजगद्विसूढविषयं न सत्‌। 
स्वप्ने स्वप्नतया ज्ञाते रूपालोकसनः क्रियाः ॥ ३४ ॥ 





क्योंकि जैसे अन्येरी रात प्रकाशरूप नहीं रहती, वैसे ही अज्ञानियोंके प्रति 


. आत्माका ज्ञान भी प्रकाशरूप नहीं रहता । इस तरहकी जो आत्मविद्यारूपी रात 
















डे उसमें जितेन्द्रिय तत्वज्ञ पुरुष जागता रहता है. यानी आसविद्याके लिए तत्त्वज्ञ 
पुरुष निरन्तर ऐसे सावधान रहता है कि उसमेंसे क्षणमरके लिए भी च्युत नहीं, 


होता । और जिस द्वेतबुद्धिरूप णज्ञानदशामें प्राणी व्यवहार करते हैँ वह तत्वज्ञ 
` मुनिके लिए रात है, क्योंकि ज्ञानीके प्रति उसका प्रकाश ही नहीं रहता ॥३१॥ 


इसीकी व्याख्या करते दैं--“स्थितमेवा०' इत्यादिसे । ` a 
- चूँकि अज्ञानरूप अन्धङ्ारसे संभी पाणी आवृत हैं, इसकिए सुषुप्तकी तरह 
स्थित आत्मतत््व ही इस तत्त्वज्ञानी पुरुषके लिए अविरत जागरणरूप है, इसी दृष्टिसे 
'या निशा सवेसूतानां तस्यां जागति संयमी! यह कहां गया है। और चूँकि 
मूढ़ जनोमें जामद्रूपसे प्रसिद्ध शब्दादिविषयास्वाद चित्रमें देखे गये युद्धादिकी 
तरह सामने स्थित रहते हुए भी इस तत्त्वज्ञानीकी दृष्टिमं नहीं रहते, इसलिए 
'यस्यां जागति सूतानि सा निश्चा पश्यतो सुने” यह कहा गया है ॥ २२ ॥ 
. उत्तराधक्ी पुनः व्याख्या करते रैं--जात्यन्ध्॒ण इत्यादिसे । 
जन्मान्ध पुरुषको हुए रूपोके अनुभवके सदृश्य ज्ञानी पुरुषको जगतका . 
अनुभव यदि होता है, तो वह रात्रिस्वप्नवत्‌ होता है भौर यदि नहीं होता, तो 
निशासुषुप्के समान होता है ॥ ३३ ॥ ४४ 
मूढ़ पुरुषॉंको दुःखरूपसे प्रसिद्ध ये तीनों जगत्‌ उन्हींके डिए है तत्ततज्ञानीके 
छि नहीं, क्योंकि ये सत्‌ नहीं हैं । [ यदि ज्ञानीके छिए विषयोपभोग नहीं है, तो 
फेर वह ज्ञानी किससे तृप्त होकर जीवित रहता है, इसपर कहते दैं--सवप्नेंसे ] 
'महपसे स्वका ज्ञान हो जानेपर स्वमके बाह्य और आभ्यन्तर विषय जागे 


| ३९ इस्पको जेसे नहों रुचते, वैसे ही यद्यपि जाग्रत-स्वमके भोग नहीं रुचते, 


२६३८ ` थोगवासि्े [ निर्वाण-प्रकरण रता 
MN © TITAS 
न स्वदन्ते यथा तहञ्जाग्रस्स्वप्ने स्फुरन्तु सा । 
निर्विभागः समाश्वस्तोऽविरोधे परमागतः ॥ रे५॥ 
आशीतलान्त/करणो निर्वाणो श्ोऽवतिष्ठते । 
तज्वस्याकृष्टयुक्तस्य समं ध्यानं विना स्थितिः । 
निञ्च विनेव तोयस्य न सम्भवति काचन ॥ ३६ ॥ 
अर्थ. एव मनस्कारो मन पवार्थरञ्जनस्‌ ॥ ३७॥ 
एष एवैष आभासः सबाह्याभ्यन्तरात्मक} । 
द आसुतं  नदीवाहशतसंघमयात्मझसू ॥ ३८ ॥ 
_ ययैकइलेषपिण्डाल्म वहत्यस्ड तरङ्गिणास्‌ । 
ˆ सवाहमाम्यन्तराकारमर्थान्थमयात्मकस्‌ ॥ २९॥ 
मन एव स्फ्रत्यर्थनिर्मास व्याततं तथा । 
नास्त्यर्थमनसोदिंत यथा जलतरज्ञयोः ॥ ४० ॥ 





or 5-४5 











फिर भी वह सारे मेदोंसे रहित, सबके विशासके-अद्धाके भाजन परम ऐसे | 

प्रा, निरवाणस्वरूप होकर सबैदा मनें पूण शान्तिका अवळ्प्बन ९ ही सर्पा 

रहता है । मोगोंकी वासनाओंद्वारा चित्तका बाहर आकर्षण न होनेके कारण शै 

.. हली स्थिति .ध्यानके ( चित्तनिरोधके ढिए किये जानेवाले प्रयल्लके ) बित गै. 
`` समान ही रहती दै [ इसका दृष्टान्तद्वारा उपपादव करते हवि 
ठीक ही है--नाढी आदि निम्नमागके बिना ताढाब आदिके जक परर ब 

क्रिया कुछ हो नहीं सकती॥३४-३६॥ क 
बाय जोन बाव होनेपर बाह्य इन्दियोंका निरोध हो स है 

मनका निरोध कैसे हो सकता है, यह कहते हैं--“अथे!' इत्यादिसि। | 

` (विष ) ही गत है जौर मन ही अय हे जो बाघ मौर अर्ल 

रूप विषयाभास है, वह मन ही है ॥ ३७ ॥ 4 
जैसे नदियोके जर जबतक समुद्रमें नहीं पहुँचते तबतक नदी) म f 

नागाविष आकारोमे मसित होते हैं, दिन्दु जब वे सुद्र जाकर मि ति 

| तो एकमात्र जहरूप ही भासते हैं, वैसे ही बाह्य और भागना कप 
हि ` धन फॉर होता दे क सब सर्वत्र व्याप्त + कं 
क होता दै, उसीसे झर्थाका निर्मास होता है । मन तथा सारके पाग ह 
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7 एकाभावे इंयोः शान्तिः पवनस्पन्दयोरिव । 
नूनमेकोपश्ञान्त्यैच निःसारे परमार्थतः । 
एकस्वादर्थमनसी सममेवाऽऽ्छु ज्ञास्यतः ॥ ४१॥ 
अर्थः सङ्कर्परूपात्मा नेहितव्यो विजानता । ` 
मनश्च सस्यशज्ञानेन शान्तिरेवं भवेत्तयोः ॥ ४२ ॥ 
अनष्टे नशयतव्चेते इतस्यार्थमनसी स्वतः। 
मृन्मये द्विषति ज्ञानात्‌ डिपदूभावभये यथा ॥ ४३ ॥ 
यथासंस्थ स्थिते एव ज्ञस्याथमनसी सदा। ` 
` किमष्यपूर्वसेवान्यस्सम्पन्ने भावरूपिणि ॥ ४४॥ 


rrr आआआ या 


नहीं है, जैसे जर और तरज्ञमें मेद नहीं है । [ ठीक है, ऐसा ही सही, किन्तु 
इससे प्रकृतमे क्या आया! इसपर कते ह--।“एकामावे! से ] . इसलिए 
मन तथा सांसारिक पदार्थ--हन दोनोंमेंसे किसी एकका बाघ हो जानेपर 
दोनोंका ही. बाघ हो जाता है, जैसे कि पवन तथा उसके स्पन्दनका:! 
इसलिए इसमें तनि5 भी सन्देह नहीं कि परमाथदृष्टिसे निःसार इस जगतूमें 
एकरूप होनेके कारण अथ और मन दोनों ही किसी एककी शान्तिसे शान्त हो 
जाते हैं। इससे तच्वज्ञानसे जब अथेका बाध हो जाग दै तब मन भी बाधित 
हो ही जाता है ॥ ३८-४१ ॥ | । कर 
संसारके सब अर्थ सङ्कर्परूप ही हैं, बुद्धिमान व्यक्तिको इसकी कभी भी 
च्छा नहीँ करनी चाहिए, मनकी भी यही स्थिति है, इसलिए तत्त्वशानसे अर्थोंकी 
एवं मनकी निवृत्ति अवश्य हो जायगी ॥ ०२ ॥ Sap, 
` संसारके पदार्थों और मनका जो यह वाध है वह स्वप्नमे हुए व्याध्रनाशके 
समान जनष्टका ही नाझ है, यह कहते हैं-“अन्ष्टे' इ्यादिसे। ` 
मद्र, ज्ञानी पुरुषके अथ और मन अनष्ट ही नष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ जब 
भ और मनकी कमी उत्पत्ति ही नहीं हुईं तब उनका नाश ही. क्या ६ इसलिए 
| प अनष्ट ही हें । जैसे कि किसी एक मिट्टीकी मूर्तिम आस्तिसे कोई एक 
| . ऐप अपने शघुकी कर्पा कर लेता है, किन्तु ज्ञानसे ˆ जब उसको मिट्टीको 
' रति आ पड़ जाती है, तब वह सूति न श्डुरूप ही रहती है जोर न शङ 
| भेनित भयकी कारण ही होती है, बस वही स्थिति यहांपर भी है ॥ ४३ ॥ 
शानी पुरुषकी दृष्टिने जई और मन दोनों पारमार्थिक अ्म-स्वभावसे ही 


५८७० 




























eT °. 





१६४० डा योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण स 
RE | 















सहितार्थजगस्कालोऽप्यज्ञो शविषयोडव्यसत्‌ । | 
पाइसुपतनरस्वञ्ञ इव कछीबाग्रयक्षवत्‌ ॥ ४५॥ | 
ज्ञस्य साजञं जगन्नास्ति वीरस्येब पिशाचधी१ । | 
जजों भावयत्यज्ञे चिरं बन्ध्याउपि बड़ेते ॥ ४६ ॥ 
विव ज्ञातशब्दार्थमथमावमिवागतथू । | | 
स्थित योधमनादयन्तं स्वभाव सगरं विदुः ॥ ४७॥ न 
मन/शब्दाथरदित विभागाल्तविवजितश । | 
चोरो निलय _ 
स्थित हैं। ने जिस सांसारिक मिथ्यारूपसे स्थित थे उस रूपसे विरक्षण प 
नम्दात्मक पारमार्थिक सत्वरूपसे ही स्थित हैं ॥ ४९ ॥ | 
तस्करी दृष्टिसे सुखादि भोग एवं जगतको कार्य-कारणरूपसे जुय देणे. 
सम काळ, काढकुत .जन्मादिविकार, मोगकर्ता एवं अज्ञोंके शब्दादि विषय-। 
ये संब ऐसे असत्‌ हैं, जेसे समीपमें सोये हुए पुरुष श ₹वण्न और अधीर बाहो 
सामने भास रहा यक्ष ॥ ४५ ॥ | पय 
जैसे घीर-वीर पुरुषकी दष्टे पिशाचबुद्धि अस्तित्व नह! रखती, वै| 
ज्ञानी पुरुषी इष्टये अज्ञानियोंके समस्त जगत्‌ भी अस्तित्व नहीं रंखते। मा. 
पुरुष ज्ञानीको. भी बहुतकाळठक अज्ञानी समझता है। ठीक ही है, त 
दृष्टिसे तो बन्या भी पुत्र-पौत्र आदि परम्परासे बढ़ती-रहती है ॥ १९ | , | 

. तब तत्वज्ञानी पुरुष जगत॒का स्वभाव केसा मानते हँ, इसपर | 

! इत्यादिसे | | Er) । । 

, तत्त्वज्ञानी लोग:तो शेयरूप न होते हुए भी स्वप्रकाशध्वरूप तो होगे 
अर्थामासकी तरह स्थित यानी भासमान ( शेयरूप ) तथा आदि लर गत { | 
ब्रक्षछप बोधको संसारका असली स्वभाव कहते ह ॥४७॥ || 


र्नीं 


बध अर्थाने कहे गये जाननेके प्रकारको - आध्यन्तर मानसि या थ | 
समझना चाहिए, यह कहते है--'मन?शब्दार्थरहितस्‌! इत्यादिसे । .. 
- और मनके "शब्दाथसे रहित ( मानसिक्ष ज्ञानके अबिर ) के 
विभागत परिच्छिन्नतासे वर्जित बोधरूपी जळ मन एवं बुद्धिरूपी. ती 
"रा प्रतीत होता है, परतु बइ निम ही है और इसीकी प 
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छ सम्भवत एवान्त! के वार्थमनसी किल । 
निरर्थिकेव विश्रान्तिः स्वभावमयमास्यतास्‌ ॥-४९ ॥ 
शुद्धवोघस्त्रभावस्थेराकाञ्चसिव शारदे? । 
जञाग्ररस्वमञसुषुान्ते्मचस्त्वं नाञुभरूयते ॥ ५० ॥ 
विधूयानन्तनानात्वमसद्धावसनासये  । 
ज्ञेय रज्जुरिवाशेष स्वभावे तिष्ठ चिने ॥ ५१॥ 
ज्ञत्तिरेवान्तरं बाह्य चाथेत्वसचितिष्ठति। 
बीज शाखांफलानीन कोतोऽथेमनसी वद ॥ ५२॥ 








इस तरह बिस्तारके साथ अज्ञानी और तत्त्वज्ञानियोंके जगत्‌-ज्ञानके जो दो 
प्रकार दिखलाये गये हैं, उनमें यथाथरूप होनेके कारण द्वितीय प्रकार ही उपादेय 
है, यह कहते दै-“कक सड्मवत ०” इत्यादिसे । 
दे औरामचन्द्रजी, शुद्ध आत्माके भीतर संसारके पदार्थों तथा मनका संभव 
कहां है अथवा वे ही कया हैं £ इस मन तथा जगतके विषयमें उत्पन्न हुईं ऑन्ति 
। निरर्थक है। इसलिए आपसे यही कहना है कि आप त्रसस्वभावमे 
स्थित रहिये ॥ ४९ ॥ | ८ 
अपनी असली स्थिति जब सुदृढ़ हो जाती है, तब जाप्रत्‌ आदि ती 
अवस्थाएँ एकमात्र तुरीय बोधरूप बन जाती हैं तदनन्तर मनको मनन करनेका 
कोई विषय ही नहीँ रह जाता, इससे मन भी शान्त हो जाता है, यह कहते हैं- 
'शुद्भवोघ०' इत्यादिसे । ड़ 8 
शरतकारूके कमळों, तारों या मनुष्योंको आकाशकी नाई शुद्धज्ञानस्वरूप 
नक्षरवभावसें स्थित पुरुषोंको जाग्रत्‌, रवम और सुषुप्ति--इन तीनों अवेस्थाओंसे 
भनेका अनुभव नहीं होता ॥ ५० ॥ ही हि 
जिसमें अनन्त नानात्व ( मेद ) उपस्थित है, ऐसे सम्पूण शयका विधूनन 
है भीरामचन्द्रजी, .रज्ञुसें अध्यस्त सपेका विधूनन कर अपने स्वरूपे स्थित 
"जुको नाई आप भी अपने चिदूघन स्वभावमें स्थित हो जाईये ॥ ५१ के 
गर बाह्य और आभ्यन्तर पदार्थाके स्वरूपको जसि ही धारण करती दै, जसे कि 
पेक शाखा तथा फळ आदिके स्वरूपको धारण करता है । अत! हे ओीरांमे" 
"नी, बतढ़ाइये तो सही, ऐसी स्थितिमं र्थ और मन कहां रदे ॥ ५२ ॥ 
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कक तो आप न मनरूप हैं मौर न आन्त-से ही हो रहे हैं ॥ ५७ ॥ 
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स्स्स स्य 

ज्ेयासम्भतों झप्तिरप्यनाख्य पद गता । पता।. ० | 

शाम्ताशेषविशेषात्मा तेन शेषोऽस्ति सत्स्वभा। ॥ ५३॥ | 
अर्थ एव मनस्कारः -स चामावात्मको असः 

मन एवा्थसँस्कारः स चाभावात्मको अमः ॥ ५४ ॥ 
सर्वात्मत्वादजस्येतदप्यकारणक झन! | 

अमानुभवतोञथेश्न  मिथ्येवास्तीव भासते ॥ ५५॥ 
अकारणकमेवाथेनिमास मासते सन! । 

विद्युढ्रिळसिताकारमस्थिर तरलायते ॥ ५६ ॥ 
मनस्कारमात्रात्मा संसृतो विभ्रमायसे । 

_ स्वभागेकपरिक्षानाभञासि नापि अमायसे ॥ ५७॥ 

















जब पदार्थाके अभावसे ज्ञप्ति बुद्धि या वृत्ति) सी अनिवेचनीय एसो |. 
प्राप्त हो चुकी है। इसलिए दे श्रीरामचन्दजी, सम्पूण विरोषॉसे शून्य सभ 

सूप जाता ही रेष दै ॥ ५३ ॥ अ 

प्रदा और मन दोनोंका निरूपण एक-दूसरेकें अधीन होगेसे इनों शै 

भेद न रहनेपर आखिरमें एकमात्र आन्ति ही इनमें सिद्ध होती दै, य 

हैं--'अथ एव' इत्यादिसे । | 

मरे ही मन है और वह अभावरूप अम है तथा मन ही जगवके द्र 
रूपसे परिणत होता है और वह भी अमावरूप अम ही है ॥ ५९ ॥ _ | 
तब ऐसी दशामें जगतके पदार्थ और मन--त्रे दोनों त्व क्या | 
इसपर कहते दैं--सर्वात्मत्वात' इत्यादिसे । | 
| ब्रह्मके सम्पूर्ण वस्तुभोंकी आत्मा होनेसे कारणशुन्य इस रन 

भासता है । और अमके अनुमवसे पदाथ मी मिथ्या ही भासता ६॥ ५५॥ 

. हे भीरामजी, जैसे कारणरहित अ्थोका प्रकाश होता है १ क 
ही मन भी भासता है । बिजलीकी चमकके तुर्य अस्थिर यह 
अपनी चंचळता प्रकट करता है ॥ ५६ ॥ 

< है श्रीरामचन्दजी, एकमात्र मनका स्वरूप होकर आप भी 

. आन्तसे हो रहे हैं। एक आत्मस्वमावका यदि आप परिज्ञान के 


हि 
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सनसेव हि संसार आत्मबोधेन शास्यति । 
शुर्िरूप्यञ्जमाकारो जनो मिथ्येव ताम्यति ॥ ५८॥ 
अभावभावस्तु परं योघरूपमसंसृतिः । ` 
निर्वाणादितरा सचा दुःखायाहमिति भ्रम! ॥ ५९ ॥ 
यृगतप्माम्बुरूपोऽहससच्छन्यस्वरुूपकः  ।. 
इत्येवात्मपरिज्ञानादहसित्येव शास्यति ॥ ६०॥ 
ज्ञात्वा ज्ञानमयो भूखा सबाझ्यास्यन्तरा्थताम्‌ । 

गतं स्वमत्यजदूप तरङ्गत्वं यथा पयः ॥ ६१॥ 
यूरुशाखाग्रपयन्ता सत्ता विटपिनो यथा। 
निर्विकारमलं ्ञ्षज्ञयान्तेकेष भासते ॥ ६२॥ 





यह निश्चित है कि मनसे ही .यह संसार उत्पन्न होता है और आआत्मज्ञानसे 
शान्तो जाता है। सीपमें चांदीके अमके आकारका मनुष्य झुठ-मृठमें दुःख 
 उठाताहै ॥ ५८ ॥ 
परन्तु ज्ञान ही परमात्माका असली स्वरूप है और संसारका अभाव भी 
- ज्ञानरूप ही है । निर्वाणसे भिन्न ‘अहस्‌? यह अमरूप सत्ता तो एकमात्र दुःखके 
रिए ही है ॥ ५९ ॥ 
तब निर्वाणसे भिन्न “अहम यह अमरूप सत्ता किस उपायसे शान्त होती है 
वह उपाय बतढ़ाते हैँ--*मृगतृष्णा०' इत्यादिसे । 
. मृगतृष्णाजलके सहश इस अह्कारका रूप असत्‌ और झन्य ही है, इस 
तरहके आत्माके परिज्ञानसे यह भइङ्कार बिलकुल शान्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 
ऐसा केसे होगा ! इसपर कहते हैं--ज्ञात्वा' इत्यादिसे । 
यष्टिके प्रारम्ममें ज्ञानमय ब्रह्मा सवेज्ञ होनेके कारण सृष्टि करने योग्य समी 
पदार्थोको आत्मस्वरूप ही जानकर स्वयं उस तरहके ज्ञानसे युक्त हिरण्यगर्भ 
होकर उसके सङ्करपके अनुसार बाह्य और आभ्यन्तर पदाथेरूपताको अपने शुद्ध 
भात्मरवरूपका परित्याग न करते हुए ही ऐसे प्राप्त हो गये, जेसे तरङ्ग- 
रपवाकोजड॥६१॥ ' - 
| रे ठीक है, ऐसा ही सही, किन्तु इससे प्रकृतमें क्या आया, इसपर कहते 
'मूलशाखा०« इत्यादिसे । 


च 
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HRN ्न्क्क्ल््ल्क्क्क्क््न्न््््त् TTR | न | 
य॒था योजनलकषाभमेकमेवामठ नभ! । 
एकमेव तथा ज्ञानं ज्ञेयान्तं सात्यखण्डितस्‌ ॥ ६३ ॥ 
ज्जन्यस्वादेकमसरुं यथा सवेगमेंव खश । 
तयेकममरूं शात्वा ज्ञानङ्ञेयदशास्वपि ॥ ६४ ॥ 
घृतेनात्मा घनीभूय पाषाणीक्रियठे यथा। 
चिता चेल्यतया55त्मेव स्वचित्तीक्रियते तथा ॥ ६५॥ 
देशञकारुं विंनेवाऽऽस्मा बोधाबोधेन चित्तताशू्‌ । 
अबुद्धो नीयते न्यायैरेकमेवेष सुस्थितः ॥ ६६ ॥ 
अन्न यद्यप्यवोधादे! सम्भवो नास्ति कथन । 
` तथापि कहप्यतेशत्रेव बोधनाय परस्परम्‌ $ ९७॥ 

























इससे यह सिद्ध हुआ कि मूछसे लेकर शाखाके अस्रभाग तक वृक्षकी भे 

एक ही सत्ता है वेसे ही ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयरूप जगतमें भी अत्यन्त ति । 
कारमावको प्राप्त शेयपर्यस्त एक ही जञसिकी ( ज्ञानस्वरूप ्ह्मकी ) सता स्स 
भास रही है, दूसरी सत्ता नहीं है ॥ ६२ ॥ | 

` सत्ताक़ी एकतामे दूसरा दृष्टान्त देकर डसका उपपादन करत हैं 

: यथा हत्यादिसे । । र व... 

` लैसे छात्ों गोजनपर्यन्त दूर एक ही निमळ आकाश भासता है, वे | 
ञयपयन्त एक ही अखण्डित निमेळ ज्ञान भासता है ॥ ६९ ॥ पि | 

{ ज्ञानकी निभूतामें भी यही दृष्टान्त है, यह कहते हे 'झत्यत्वा०' यी 
ही... जैसे सत्र विद्यमान एक आकाश शुन्यरूप होनेसे निर्मळ के | 
डी ज्ञान-क्षेंयदश्ानें भी विद्यमान ब्रह्म निमेळ है, यह जानकर स्थित रहिये ॥ १ १ | 
जैसे शरीरको आत्मा धीके साथ मिलकर पाषाण-सा बना देता ? के क 

- सेत्यरूप बनकर चिति ही आत्माको स्वचित्तरूप बमा देती है॥६५॥ ` 
. बोघरूप आत्माके अज्ञानसे ही देश, काल आदि सामग्रीके | १ - | 
अज्ञानी आत्मा चित्तरूप बन गया है । वस्तुतः उक्त तकसे प ब 
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ही स्मित है ॥ ६६ ॥ क. ९... 
॥.___ २ > झुढ चिदात्मामे यद्यपि ज्ञान आदिका कोई संभव नहीं दै » ॥ 
. 2: काल्में एक दूसरोंको बोध देनेके किए यह सब कश्पना की जाती दे... 


त 
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विमूढमावोपशमे गछन्ति | 
निर््जान्तयोऽनन्ततयेव श्ञान्ता | 
नित्य सम्ाधानमया मवन्ति ॥ ६८॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्सीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध ब्रह्मकझतानतोपदेशो नाम त्रिचस्वारिशः सगः ॥ ४३ ॥ 
EB TE 


चतुश्चत्वारशः सगः 
श्रीराम उवाच 


| क्रमात्समाधानतरोराजीवफरुशालिनीम्‌ | 
सलताइसुमां ब्रूहि सत्तां विश्रान्तिदां पुने॥ १॥ 





चूंकि अविद्या आदिका स्वरूप सवथा असंभव है, इसलिए तत्त्वज्ञानका उदय 
हो जानेपर अविद्याके साथ सब पदार्थ गल जाते हैं। इस तरह उपसंहार करते _ 

'महाचुभावा' इत्यादिसे । | 

हे श्रीरामचन्द्रणी, तत्त्वज्ञानसे मूलाज्ञाकके शान्त हो जानेपर महानुभाव 
लोग अभिमानरहित हो घोकी तरह अपने स्वरूपमें ही गलित हो जाते हैं तथा 
गरु जानेसे वे निरतिशयानन्दपूर्णमावसे शान्त होते हुए विक्षेपरहित हो निरन्तर 
समाविरूपी विश्रान्तिमें तत्पर होते हैं ॥ ६८ ॥ 


ततालीसवा सग समाप्त 










td 


चौवालीसबाँ सग जे अंक 
[ समाभिरूपी कल्पदुमको हरतरहसे बढ़ाना चाहिये, ताकि उसके नीचे जीवश 
शान्त मनरूपी मृग अच्छी तरह विभान्ति पा सके, यह वर्णन | 
भीरामचन्द्रजीने कहा--दे मुने, समाघिरूपी वृक्षकी सत्ताका ( स्थितिका ) 
` 'मशः वन कीजिये, जो विवेकी पुरुषोंके जीवनके उपयोगी सब तरहके फले 
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SIS ४४ ee 
` ` वसिष्ठ उवाच ` 
आजीवश्ुद्यदुत्सेषं विवेकिजनकानने । 
_ पन्नपुष्पफलोपत | समाधानतरुं शृणु ॥ २॥ 
यथाक्थचिदुतितं दुःखेन स्वयमेव च । 
संसारवननिमद बीजमस्य विदुषा! ॥ ३॥ . 
झुमञालहलाकृटं रसासिक्तमहनिशय । | 
प्रवहच्छुसनाङल्यं केत्रमस्य विदुबुधाः ॥ ४॥ . 
समाधिबीज संसारनिर्वेद' पतति स्वयष्‌। 
चित्तभूमौ विविक्तायां विवेकिजनकानने ॥ ५ ॥ 
स्वचित्तभूमौ पतितं ध्यानबीज महाधिया | 
सेकेरमीमियेत्नेन संसेक्तव्यमखेदिना ॥ ६॥ 
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00000 ल स्य ना याया 
सुशोमित है तथा जो हता, पुष्प आदिसे युक्त मनरूपी सुगको विश्रान्ति परव. 
करंनेबाढी है ॥ १ ॥ ग 
„ महाराज वसिष्ठजीने कहा--दे औरामजी, सुनिये, में आपसे ऐसे समादिर | 
षा वणेन कर रहा हैं, जो विवेफीजनरूपी जन्नढमें पैदा हुआ है, गि 
ऊँचाई अमी भी बढ़ती ही जा रही है, जो अपने पत्र, पुष्प एवं फ्लश १ 
रुदा है और जो विवेकी पुरुषोंकों सब तरहसे जीवन प्रदान करनेवाढा है॥| | 
` > जच्चुओं तथा संगे-सम्बन्धियों द्वारा हुए अपमान आदिसे अना दु | 
भाग्यवशात्‌ अपने-आप अथवा साधुओं या मित्रों आदिके उपदेशसे या शौ Es | 
दुसरे निमित्ते तासथ यह कि जिस 'किसी तरहसे उत हुआ जी 
बनमें परम वैराग्य है, उसीको विद्वान्‌ छोग समाधिरूपी वृक्षका बीज कहे | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, चित्तको ही विद्वान्‌ छोग इस बीजका खै | 
है, जो शुभकमसमुइरूपी इढोसे. खूब जोता गया है, शान्ति ^ वहे 

. रात-दिन खूब सींचा गया है तथा निरन्तर बह रहे प्राणायांमरुू, . ह 
युक्त है ॥४॥ क वी क 

र्त यह संसारका परम वैराग्यरूप समाधिका बीज ' विवेकीजरर 

वेवेक्रज्ञानसे # 





} 
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र. के. 






तीन परिष्कृत चित्तरूपी मूमिमें अपने ही जाकर गिरत है॥ श 
जागनी चित्तरूप भूमिमे गिरे हुए पूर्वोक्त वैराग्ख्यी | 
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शुद्ध! रिनिग्येः पवित्रेश्र मधुरेरात्मनो हिते! । 


सत्सङ्गमनवश्षीरैरैन्दवेरसतेरिव ` ॥ ७॥ 
अंन्त!शून्यप्रदेः पूर्ण! स्वच्छेरमृतशीतठे! । 
विसृतैरसृताइल्याशासत्राथवरवारिभिः ॥ ८ ॥ 


स्वचिच्तभूमी पतित परिज्ञाय महाधिया । 

बीज संसारनिवदो रक्ष्य ध्यानस्थ यलतः ॥ ९ ॥ 
तप!प्रकारदानेन . पदार्थघटनेशितेः । 
तीर्थायतनविश्रान्तिवृत्तिविस्तारकल्पनेः ॥ १०॥ 





बढ़ानेकी इच्छासे इृढ़बुद्धि रखनेवाळे खेदशुन्य पुरुषको निञ्नरिखित जहाँसे 
यत्नपूर्वक निरन्तर उसे सींचते रहना चाहिये ॥६॥ | 
सर्वप्रथम बुद्धिमान्‌ पुरुषको सज्जनोंकी सज्ञतिरूपी नवीन क्षीरसे, तदनन्तर . 
__ शास्ररूपी असृतसे उसे सींचना चाहिये, यह कहते हैं-.शुद्धे/ इत्यादि 
दो इलोकोंसे । 242 | 
हे औरामचन्द्रची, बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह शुद्ध, स्नेहयुक्त 
पित्र, मधुर और आत्माके ळिए हितकारक, चन्द्रमाके जमृतके सदश सत्संगम- 
रूपी नूतन क्षीरसे स्माधिके बीजको सबसे पहले सिक्त करे । उसके बाद ,'नेति 
| नेति! इत्यादि अतियों द्वारा सम्पृण द्वेतके निषेधसे अन्तःकरणको सांसारिक 
k पदार्थासे शुन्य बना देनेवाले, पृण, स्वच्छ, सब तरेके तापोंकी शान्ति हो जानेसे 
। अमृतकी तरह स्वादु और शीतळ तथा अमृतप्रवाहके नहरके तुश्य तत्त्वज्ञानके 
| द्वारभूत अवण-मननादिरूप शाखार्थाके निमेळ जढासे समाधिके बीजको 
| सिक्त करे ॥ ७, ८ ॥ | £ 
संसारको त्याग | देनेकी प्रबल इच्छारूप समाधिबीजको अपनी चित्तरूपी 
थूमिमे गिरे जानकर बुद्धिमान, पुरुषको उसकी अनेक यत्लोंसे रक्षा करनी 
पाहिये॥९॥ ` | | | = ओ 
वे यत्न कौन हैं, श्सपर कहते हैं" “तप/प्रकारदानेन', इत्यादिसे | 
| कायिक, वाचिक तथा मानसिक तप एवं दानसे और अभिमान आदिसे शुन्य | 
| थोके संघटने समर्जित--पुण्यमय तीर्थ स्थानोमे निवासरूपी वृत्तिके विस्तारकी 
| न भोसे इस बीजकी रक्षा करनी चाहिए ॥ ६० ॥ 
ह... र २ 
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क१च्योऽङकुरितस्यास्य रक्षिता शिथ्चिताशयः 
सन्तोषनामा प्रियया नित्यं छुद्तियाउन्बितः ॥ ११.॥ 
पश्चात्स्थिताशाविहगान्परप्रणय पक्षिणः | 
अस्मादापतत$  , कामगवेगृध्ालिवारयेतू ॥ १२॥ 
मृदुभि सत्क्रियाइन्तेर्वियेकाकातपेरपि । . 
अचिन्त्याहोकदैरस्मान्माजिंतव्यं रजस्तमः ॥ १३ ॥ 
सम्पदः . प्रमदाश्च .तरज्ञाभोगमज्ञुराभ । . 
पतन्त्यणनयस्तस्मिन्‌ दुष्कृताअंसमीरिता। ॥ १४॥ 
चैयोदायदयामन्त्रेजपखानतपोदमे: । 
विनिवारयितव्यास्ता+ - प्रणवाथत्रिशुलिना ॥ १५ || 
इति सेरक्षितादस्माछ्यानबीजात्मवतते । |. 
आमिजास्योन्नत? श्रीमान्विवेकाड्यो नवाङ्कुरः ॥ १९॥ | 





RNR. ...... 
इस तरह सींचने आदिके बाद बीजमें जब अङ्कुर पैदा हो जाय, त छ| | 
रक्षाके हिए अत्यन्त निपुण सन्तोषनामक पुरुषको उसकी सुदितानामक पिग ली 
साथ संरक्षक .बना देना चाहिये ॥ ११ ॥ | 
'तद्ननतर पर्ैवासनाओंमे स्थित आद्यारूपी विहगों, आतमासे मित्र 3 Ri 
आदिमे अनुरागरूपी पक्षियों तथा ध्याना छुरके नाशके लिए झपठ रहे. काग] 
धन आदिरूप गृप्रोको इसी सम्तोषनामक रक्षक द्वारा दूर मगा देना चाहिए। | 
`` हिसाप्रधान होनेसे अत्यन्त कोमळ, यम, नियम, प्राणायाम, द | 
सतक्रियारू्पी झाइओंसे इस अकुरके खेतसे ..रजको ( रजोशुणकी ) ह, 
देना चाहिये तथा इसी तरह अचिन्त्य ब्रह्मरोकप्रद्‌ विषे कुरूपी 
अन्धकारको भी दूर भगा देना चाहिये ॥ १३ ॥ | 
मोगो दवारा क्षणभंगुर तथा तर्गोके समान चचक, दुष्क्ृतरूपी र 
सम्पत्ति और प्रमदारूपी अनेक वज इस अकुरके ऊपर गिरते हैं॥ १" क 
इसलिए धेय, औदाय तथा दया आदि यत्नोंसे एव जप! 
दम आदिके द्वारा प्रणवके अर्थरूप त्रिशुढको घारण करके 
निवारण करना चाहिए ॥ १५॥ 


...._ इस लहइसे रक्षित इस ध्यानके बीजसे -विवेकतामर नवीन र क” क्‍ 
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तेन सा चित्त्ूर्भाति सप्रकाशा विकासिनी । 
भवत्यालोकरम्या च ख यथाऽभिनवेन्दुना ॥ १७ ॥ 
तस्मादङ्करतः पत्रे उभौ विकसतः स्वयम्‌ । 
एकं शास्ामिगवन द्वितीयं साधुसङ्गमः | १८॥ 
स्तव्भमेष निबध्नाति स्थेयं नाम सञ्चुन्नतिम्‌ । 
सन्तोषस्वस्विवलितं  वैराग्यरसरञ्जितस्‌ ॥ १९ ॥ 
वेराग्यरसपुष्टास्मा शाख्धाथेप्रावृषान्वितः | 
स्वन्पेनेय स्वकालेन परामेति सपुन्नतिम्र || २० ॥ 
शास्जाथसाधुसर्प्कवेराग्यरसपीवर आत 
 _ रागद्वेषकपिक्षोमेन मनागपि कम्पते॥ २१ ॥ 
अथ तस्मात्प्रजायन्ते विज्ञानालड्डताकृतेः | 
रता रसविलासिन्य इमा विततदेशगाः ॥ २२ ॥ 








होता है, जो अत्यन्त पुष्ट और सौन्दयेकी भधिकतासे उन्नत एवं श्रीसम्पत् 
रहता है ॥ १६॥ . 
जैसे अभिनव चन्द्रमाले आकाश सुन्दर प्रतीत होता है वेसे ही उस विवेक 
नामक नवीन अंकुर्से आत्मप्रकाशयुक्त विकासशालिनी चित्तभूमि झाळोक रहनेसे 
सुन्दर प्रतीत होती है ॥ १७॥ 
हे औरामचन्द्रजी, उस अकुरखे दो पत्ते अपने-आप निकलते हैं। जिनमे 
एकका नाम तो वेदान्तशास्रोंका विचार और दूसरेका साधुपुरुषोंका समागम है ॥१८॥ 
आगे चलकर यह अंकुर सन्तोषरूपी सवचासे वेष्टित तथा वेराग्यरूपी रससे 
रज्ञित हो काण्ड, इढ़मूरता और अपनी ऊँचाईको अहण करता है ॥ १९॥ 
शास्ा्थरूपी वर्षाका जळ पाकर वैराग्यरूपी रससे जब इसकी आत्मां खूब 
जाती है तब यह अंकुर अपने थोड़ेसे ही समयमे परम उन्नतिको प्रा 
हो जाता है ॥ २० ॥ | 
पेदाम्तशाख्नोके विचार, साधुओंकी सज्ञति तथा वैराग्यरूपी र्से जब यह 
खूब भोद हो जाता है तब राग-्वेषरूपी बन्दरोंके हिळाने-डुढानेसे तनिक 
पत नही होता ॥ २१ ॥ 
पद्नन्तर विज्ञानसे अढंकुत आकारवाळे उस विवेकसे आत्मरससे 
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स्फुटता सत्यता सत्ता धीरता निर्विकश्पता । ती । 

समता शास्तता मेत्री करुणा कौतिरायेता ॥ २३॥ | 

_ लतामिशुणपत्रामिः सः ऽ्यानतरुरूजितत। | 
यज्ञःपुष्पामिरेतामिः पारिजातायते यते! ॥ २४॥ | 

इत्यसौ ज्ञानविटपी छतापह्ृवपुष्पचान्‌। = । 

अविष्यज्जञानफंढदोी... दिनालुद्निहुतम! ॥ २५॥ | 

यज्ञःइसुमगुच्छाड्यो शुणपलृषरासवाच्‌ । | 

वेराग्यरसविस्तारी प्रज्ञामझ्ञरिताकृति! ॥ २६॥ | 
` . . सर्वाः शीतलयत्याश्चाः प्राइपीव पयोधर! । 
सर्वातपं शमयति स्रयेतापमिवोइपः ॥ २७॥ | 


0 स 2 ------ जॉस्‍इा 
विकास करनेवाली एवं बहुत दूर देशतक जानेवाली # ये छताएं प्रह 
होती है--॥ २२ ॥ 

स्वास्मंतत्वका स्पष्ट आविर्भाव, एकमात्र उसीको सत्यता; आललहे 
स्थिति, धीरता, निर्विकरपता, समता, शान्तता, मत्री, करुणा, कीर्ति और आयत 
ये सब छताएँ उसी एक विवेकरूपी अंङुरसे निकलती हैं ॥९३॥ 
यशरूपी पुष्पों तथा शान्ति आदि गुणरूपी पत्तोंसे शोमित इन हता 
परिपुष्ट घ्यानरूपी वृक्ष संन्यासीके छिए पारिजात-सा बन जाता है-- 
जाता है॥२४॥ | 
हे श्रीरामचन्द्रजी, रता, पश्व तथा पुष्पोंसे सुशोभित ईप वाहा 
उत्तम ज्ञानरूपी वृक्ष ( समाधिरूपी वृक्ष ) दिन-पर-दिन भविष्यत्‌ श र 
१: उच्छेदक जद्यसाक्षात्कारूपी ज्ञानका प्रदाता होता दै, जिससे कि सप्तम २ शा 
'  विश्रान्तिप्रासहोजाय॥२५॥- - ` त | 
यशरूपी पुष्पोंके गुच्छोंसे भरा, गुणरूपी पत्तोके विळाससे मूषित , | 
रसे विस्तारको प्राप्त तथा प्रज्ञारूपी मज्जरियोंसे अडकत गर्द स्म be | 

. सारी दिशाओंकरो ऐसे शीतळ कर देता है; जैसे कि वर्षा नते मेष एब ° | 

तापको ऐसे शान्त कर देता है, जैसे कि सूथके तापको चन्द्रमा " 


7 i शाला-प्रधाजाओके रूपमें पैलकर बहुत दूर देशतक बानेवाली “- | 
ठं | है | इसका विशेष अर्थ 'अपरिज्छित आएम-प्रदेशमे जानेशाछी दे। : 
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- प्रतनोति शप्तच्छायां छायामिव घनागमः । 
_निरोधमास्फारयति शमोऽनिल इवाम्बुदम्‌ ॥ २८॥ 
निवध्नात्यात्मना पीठं कुलाचरु इव स्थितम्‌ । 
फलस्य रचयत्यूष्व घटिकामङ्गलादितास्‌ ॥ २९ ॥ 
विवेककरपब्रक्षे तु वद्धमाने दिनेदिने । 
छायावितानवलिते पुसो हृदयकानने ॥ ३० ॥ 
` ग्रवतेते जीतता तलतापांपहारिणी । 
अस्युछुसन्मतिलता तुषारोद्रसुन्द्री ॥ ३१॥ 
यस्यामवान्तरश्रान्तो विश्राम्यति मनोमृगः। 

_  आजन्मजीर्णपथिकः पथि कोलाइलाङुलः ॥ ३२॥ 
सत्तामात्रात्मशारीरचर्मार्थे प्रेक्षितोऽरिभिः। ` 
यानातासारसाकारगोपयजजरोन््रुखः ॥ ३३ ॥ 

जैसे पेच छायाका विस्तार करता है वेसे ही यह भी शमतारूपी छायाका 
विस्तार करता है और शम भी चित्तकी स्थिरताको ऐसे बढ़ाता है, जेसे पूर्वी 
हवा बादल्को ॥ २८ ॥ 
आत्मज्ञानके मुळबन्थको यह अपनेसे ही ऐसे बॉध देता है, जेसे कुलाचल | 
पवत स्थित अपने मूळको । है श्रीरामजी, यह वृक्ष, अपने ऊपर केवल्यनामक | 
फल देनेवाळे शान्ति आदि माज्नलिक गुच्छोंकी शोभा रचता है ॥ २९॥ : 
पुरुषके हृश्यरूपी जगल्में छायाके वितानसे वेष्टित इस विवेकरूपी कल्प- | 
वृक्षके दिन-दिन बढ़नेपर हे भ्रीरामचन्द्रजी, चित्तरूपी भूमिके आध्यात्मिक, आधि- 
मौतिक तथा जाधिदेविक तापोंका इरण करनेवाळी उहछूसित हो रही बुद्धिरूपी 
रुतासे तुपारगर्भके समान एक सुन्दर शीतलता प्रवृत्त होती है.॥ ३०,३१ ॥ 
` अनेक जन्मोके नानाविध दुःखोंसे जीणे, देवात्‌ सन्मागे प्राप्त हो आनेपर 
भी नानावादियोंके कोझाइलसे व्य्र होकर उस मागेसे अष्ट एवं विभिन्न संसारः _ 
पान्तेमिं घूमते रहनेसे आन्त यह मनरूपी पथिक सग इसी बृक्षकी शीतळ छायाम ` 
| भाकर विश्राम करता है ॥ ३२ ॥ 

 एकमात्रसत्ता ही जिसकी आत्मा है ऐसे पुरुषरूपी चमड़ेका अपहरण 

` - अनेके किए काम, क्रोष भादि छः व्याध इसके पीछे पढ़े हैं। अनेक मकरके | 
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इस स॒गका सुख उस शरीरके अन्दर वर्तमान ,नाना प्रकारके दोषरूपी इसी | 


 आदिकोके रात-दिन परिपारूनकी चिन्तामें ही व्यस्त रहनेके कारण मविगत | 


, तब पुनः लड़थड़ाकर गिर पढ़ता है, इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, र! बो भू 
राजा आदि इसे शीम पकड़कर बाघ ळे जाते हैं, खूब पीटते हैं तथा नात १. | 
` दण्ड लगाते है। इन सब संकटोसे इसका शरीर अत्यन्त कुण्ठित हो बया र] | 
` किसी कामका नहीं रह गया है । तृष्णारूपी सुन्दर नदीका लगा को `| 
अह षा, पिपास, शोक, मोह आदिरूप तरज्ञोंसे दुर फेक दिया जात ` | 
र: भी मनेक व्याविरूपी दुष्ट व्याधोंके दुःखोंसे परायनर्मे तरर गो 












अहन्तातापसरिता सर्वदा विश्रदारदी ॥ ३४ ॥ 
'दीर्घादरीद्रचितसारसंचारजजर! , ` वी 
वुत्रपौत्रपरामशे्रतापात्पतितो$्बटे  ॥ ३५॥ 
हहमीलताविछुठनात्सङ्कैः इण्ठिताङ्गकः | 
ष्णाश्रीसरितं गहन कहोलेद्रसाहृतः ॥ ३६॥ 
व्याधिदुव्या घवेधुर्यपलायनपरायण! कि 
अशक्ितविधिव्यांधपातादिवे ङताकृतिः ॥ ३७॥ | 
जार शरीर आदिरूप कण्टकोंके कुमे बार-बार छिपकर यह ज द्वाद कण्टक्ोके कुति बार-बार छिपकर यह अपनेको गबा बा 
चेष्टा करता है। यहांतक कि उन कुल्लोंमें वार-वार. छिपनेको कोशिश इरे . 
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जजर हो गया दै ॥ ३२ ॥ | क्‍ 
` बांसनारूपी पबमंसे प्रेरित संसाररूपी जंगरमें दौड़ रहा यह. झुग अहन्ाह | 
मृगतुष्णाकी ओर सदा दौड़ते रहनेसे अन्तःकरणके तृष्णारूपी! विषके हो| 
अत्यन्त व्याकुळ हो गया दै ॥ ३४ ॥ 8 

यह मनरूपी सृग अनेक प्रकारके मोगोमे आदर रखनेवाला हेग | 
कमी सन्तुष्ट नहीं रहता । यही कारण है कि चाहे कितना ही दूर क्यों गरे, 
जेकिन वहां भी उपजे हुए हरे-हरे तृणरूपी विषयोंमे बराबर दौड़ते रढनेसे ४ 


शरीर विरुकुर जभ्र हो गया है । [क्या कहा जाय £] यह तो उ पी 


झाधिदेविक एवं आध्यात्मिक तीन तरहके तापोंसे | अनथरूपी ग इ 
गिरा है॥ ३५॥ We ह 
 सम्पत्तिरपी ढताओंमे पैर फैंस जानेसे जब यह उठकर मागी _ 
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ज्ञेयास्पदसमायातदुः्खसायकशङ्कितत . । 
वैरिविद्रवणव्यग्र इषदाहरणाङ्कितः॥ ३८ ॥ 


उन्नतानतसस्पातनिपातेनातिघूर्णितः | 
विकारोपळनिर्घाते! पारम्पर्येण चूर्णितः ॥ ३९ ॥ 
तृष्णाचारुूताजालप्रवेशवशविक्षतः | 
स्वप्रज्षारचिताचारः  परमायास्त्रशिक्षितः ॥ ४० ॥ 
इन्द्रियग्राममाजत्य प्रपलायनतत्परः । 

_ सुदगेहगजेन्द्रोग्रविस्फूजनविसादेतः ॥४१॥ 

5” विषयाजगरोदारविषफूत्कारसूच्छितः bf 
काकः कामिनीसूमौ रसातप्रायो विपोथितः॥ ४२॥ - 





संमाबनासे रहित है । ब्याघोंके आगमनसे मानो इसने अमने आकारको संकुचित 
कर लिया है ॥ ३७॥ 
नेत्र आदि ज्ञानेन्दरियोके आस्वादके विषय गीतों, घण्टाकें शब्दों तथा यब 
आदि अङ्कुरोके निमित्तमत व्याधोंके खेत आदिसे उसज्न दु'खरूपी बाणोसे 
शङ्कित, काम, क्रोध आदि शन्रुओंके आक्रमणसे व्यग्र तथा पत्थरोंके प्रहारोंके 
तुश्य प्-प्ेकालके दुःखोके अनुभवरूप संस्कारोंसे युक्त यह मनरूपी सृग है ॥३८॥ 
स्वर्ग, नरक आदिरूप - ऊँचे-नीचे स्थानोमें क्रमशः चढ़ने-गिरनेसे इसके. . 
मस्तकमें चकर आ गया है तथा काम, क्रोध आदिरूप पत्थरोंकी निरन्तर चोट 
खानेसे यह चूण-चूणे हो गया है ॥ ३९॥ ._ हक 
-तृष्णारूपी सुन्दर रृताओंमें छिपते रहनेसे इसका शरीर थावयुक्त हो गया 
है। इसने अपनी बुद्धिसे अनेक तरहके आचारोंकी कश्पना कर रखी है। हे 
थीरामचन्द्रजी, यह परमात्माकी मायाके विषयमै अशिक्षित है॥४०॥ ` 
` ` यह इन्द्रियरूप: गांवनें आकर भागनेमें तत्पर है । जिसको वशमे कर लेना 
| कोई लड़कोंका खेल नहीं है ऐसे कामरूपी गजेन्दकी भयानक गर्जतासे यह 
भदित हो चुका है ॥४१॥.- ' . | - 
विषयरूपो अजगरोंके भयानक विषरूपी फुफकारसे यह सृच्छित हो गया है 
` पथा कामिनीरूपी भूमिमें काइुक़.यह मनरूपी झग विषयरससे प्रायः मदिति हो 
गया है | 0२. .. i , | 
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कोपदावानलप्लशपष्ठविस्फीटदाहवान्‌ | 
सदा गतागतानेकदीषदुःखप्रदाइवाच्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्वात्मलम्रामिलाषांशदंशदोषेरुपदुतः | 
भोगंलोमलसन्मोदशुगारचिरविद्त ॥ ४४ ॥ 
स्वकमंकरवंतोदभ्रान्वदारिद्रचडीप्यचु्ठतः । 
व्यामोहमिहिकान्धत्वकूटावटलुठत्तजु। ॥ ३५॥ 
झानसिंहसमुल्लासहृदयोत्कम्पनातुर! | 
मरणेन रणे येन वृकपुष्पमिवेक्षितः ॥ १६ ॥ 
गेण गिरणायाश्नु दूरतो जनसेवितः। “^ 
काम! समन्ततो दन्तवितानितयवाङ्करः ॥ ४७॥. 
मम 0. 
क्रोधरूपी दांवामिसे यह जळ गया है। यही कारण है कि इसके पीठ | 
मानो फोड़ा हो जानेसे इसे बाहर दाह हो रहा है । और हे रामजी, विषयों | 
बार-बार अमण करते रहनेसे अनेक तरहके चिन्तारूपी दुःखोंसे इसके भीतर भी. 
भारी दाह उठ रहा है ॥ ४३ ॥ | 
अपनी झात्मामे संल अनेक अमिछापारूपी मच्छर इसे काट-खाये बशी 
है। मोगोंके छोममें मनोहर प्रमोदरूपी सियार इसके पीछे चिरकालसे दोह ' 
हैं और यह मी उनके भयसे  वेगपुं वक आगे भाग रहा है ॥ ४४ ॥ | 
यह तो अपने ही कमे शौर कतुताके फेरमें पड़कर उदूआन्त हो ग है| 
फिर भी एक दारिद्यरुपी व्याप्त इसके पीछे ढगा है। खी, पुत्र थादिगे शशि | 
रूपी व्यामोहमिहिकासे--अन्था बना देनेवाळे कुहरेसे अन्धा - होकर कपट 
र्वतकी चोटियोंपर चढ़ते समय नीचकृत्यरूपी गड्दोंमें गिर जानेसे इस 
_ भान हो गया है ॥ ४५॥ br 
मानरूपी सिहके सबुइ्हाससे इसके हृदयमें उस्कम्पन हो रहा प न | 
छाती घढ़क रही है, उससे यह आतुर हो गया है । तथा प्रसि शु a । 
व्याप्रपे अहार करते समय अगत्त्त वृक्षके पुष्पकी नाई सुखपूवक बिदीणे र, 7 | ; 
योग्य यह.इष्ट है ॥ ४६ ॥ i | 
तित जंगहमें गवरूपी अजगर इसको शीघ्र निगळ जानेके लिप _ ही 
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हग 9१ | साषानुवादस हित ४६५५ 
तारण्यनारीसुहृदा क्षणमालिङ्ग्यवार्जितः । 
दुःसञ्चारेषु पवनेः इपितेरिव वर्जित! ॥ ४८ ॥ 
कदाचिशिईतिं याति स शमं च तरौ क्कचित्‌ । 
मनोहरिणको राजच्नाजीवसिव भास्वति ॥ ४९.॥ 
तालीतमारषडकुरादिकबक्षणुर्म- 
विश्चान्तिषु प्रचुरपुष्पविलासहासेः । 
नामापि यस्य न विदन्ति सुखस्य: मूढाः 
प्राझोति तच्छमतरो! स्वसनोसृगो व! ॥५०॥ 
` इत्यापे औवासिष्ठमहारामायणे वाइ्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे उत्तरें 
मनोसृगविपद्दणनं नाम चतुश्चत्वारिंश सगः ॥ ४४ ॥ 
Bee | 
दीनता परकटकर सीख मागनेके निमित्त इसने दांतोरूपी मानो यवके अंकुर फेला 
ससे हैं॥ ४७ ॥ 
सीके लिए बने हुए युवावस्थारूपी म्रियमित्रने क्षणभर इसका आलिङ्गन कर इसे 
फिर छोड़ दिया है। झंझावातके सहश कुपित इन्द्रियोने दुगम नरक छोक तथा स्था 
पर आदि योनिरूप अनेक जंगछोँमें ले जाकर इसे बार-बार फेक दिया है ॥४८॥ | 
हे राजन्‌, इस त्रहका यह मवरूपी सग अनेक अन्मोंके संचित पुण्यके 
दयसे कमी अधिकारी शरीरमें शम आदि साधनोंसे युक्त होनेपर इस पूर्वोक्त 
समाषिरूपी वृक्षके नीचे विश्रान्तिसुखको. ऐसे प्राप्त करता है, जैसे रातमें शीत 
ज्या अन्धङारसे पीड़ित प्राणी सूंथेका उदय होनेपर ॥ ४९ ॥ म 
झे भोताओ, ताली तमाल, बकुळ आदि वृक्षोंके मूळके नीचे प्राप्त होनेवाले 
से के. सहश भूळोकसे लेकर संत्यक्ोकप्यन्तके निवासोमें प्रचुर फूढॉके 
न हैपी हासोंके सहश अनित्य मोगाभासोके निमित्त यानी उनमें फॅसे रहनेके . 
जानते बिस निरतिशय भूमानामक सुखका नाम भी आलज्ञान-शुन्य छोग नहीँ 
ग इस पुनजन्मसे शुन्य मोक्षनामक विश्रान्तिसुखको आपका अपना मनरूपी 
मैने भी ्ानरूपी क्यवृक्षके ही नीचे आकर प्राप्त कर सकता दै, जिसका 
भाप छोगोंसे वर्न किया है ॥ ५० ॥ 
[ चौवालीसवां संगे समाप्त 
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४६५६ ` थोगवासिष्ठ [ निर्बाण-प्रकरण त 
| RSS RAITT Te Re MIS ROTC | 
पब्चचत्वारशः संगः हः | 
वसिष्ठ उवाच 
इति विश्रान्तवानेष मनोहरिणकोऽरिइन्‌ । 
तत्रैव रतिमायाति न याति विटपान्तरस्‌ ॥ १॥ 
एतावताऽथं कारेन स विवेकडुमः फल्‌ । 
अन्तस्थं परमार्थात्म शने! प्रकटयत्यलम्‌ | २॥ 
_ ध्यानहुमफल पुण्य तदसौ स्व्मनोसृणः। 
ज्र अधःस्थितः प्रार्तगत तस्य पश्यति सत्तरोः ॥ ३ ॥ 
| ` आरोहति नरो वृक्ष तदास्वादयितु फलघ । 
अन्यवरीपरित्यागो वितताध्यवसायवान्‌ ॥ ४ ॥ 


पेतालीसवाँ सगे 


[ ष्यानरूपी इृक्षके ऊपर मनको चढ़नेका क्रम तथा उत्तरोत्तर भूमिकाओंमे 
आरुढ़ हो रहे मनका सुखोत्कषं--यह वर्णन | 
.. महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे शघुनाशक श्रीरामजी, इस तरह भ 
. कर्पतरवृक्षके ऊपर विश्रान्ति ले रहा मनरूपी हरिण उसी वृक्षपर मम १ 
ढंग जाता है, दूसरे वृक्षपर नहीं जाता ॥ १ ॥ 
अनन्तरकुछ समयके बाद वह विवेकपूर्ण ध्योनवृक्ष पौंच कोति 
स्थित पारमार्थिक आसस्वरूपमूत मोक्षफलकों धीरे-धीरे पूणरूपसे पकट 
यानी प्रत्यक्ष कराता है ॥ २ ॥ 
चतुथे आूमिकामें असंभावनांदोषका थोड़ा विनाश रहता ठे भौ 
i; अन्घ॒कारमें घट आदिकी जैसी संभावना होती है, बेसी उसमें भी भाल 
ः ही संभावना होती है, इससे अब पहले चतुथ भूमिकाका द्वार बते 
झे “ऽयान्‌०' इत्यादिसे । अ क. 
उस उत्तम ध्यानरूपी दृक्षके.नीचे विन्त ले रहा यह अपना गा | 
ठस मोक्षरूप ध्यानवृक्षफलको, जो शाखाके आगे लगा हुआ है; देख नद | 
बे हा! कर ( प्रयत्न ) से भरा तथा अपने सर व | 
कप परमविरक्त पुरुष उक्त फहका स्वाद लेनेके छिरे म | 
चढ़ता है॥४॥ | हे | 
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FN शापालुबादसहित ४९५७ 


विवेकइक्षपान्राम टा ० दवपाभाम शचीस्त््दि यवा 2 भूगता! । 
उन्नतं पदमासाद्य थ्रूथो नाधः समीहते॥ ५॥ 
तेनोतमफरुर्थन संस्कारान्प्राक्तनानसो । 
विवेकपादपारूुढस्स्यजत्य्िरिव त्वचम्‌ ॥ ६॥ 
हसत्युचे! पदारूढसारमानमवलोकयन्‌ । 
एतावन्तमहं कारुं कृपणः कोऽमरव स्विति ॥ ७॥ 
करुणादिषु तेष्वस्य भ्रमञ्छाखान्तरेष स! । 
लोमव्यारमथ? झुंबन सम्राडिव विराजते ॥ ८॥ 
. हुदयेन्दोगेलभ्रणी दृश्खाबजतिमिरावलिः । 
कुष्णायःथृङ्गलादृष्णा दिनानुद्निप्रुज्यति ॥ ९॥ 


| चढ़ता है, इसे कहते हँ--“विवेक० इत्यादिसे । 
जो सध्यवसायी चढ़ता है, वह सबसे पहले विवेक वृक्षके ऊपर अपना पैर 
इ जमा लेता है, फिर पहलेक्की संसारवृत्तियोंका एकदम त्याग कर देता है। 
) ऐसा करनेपर वह ऐसे ऊँचे स्थानपर अपना स्थान बना लेता है कि फिर कमी 
नीचे नहीं गिरता ॥ ५ ॥ | प 


उक्त उत्तम फडकी इच्छासे विवेकरूपी वृक्षपर चढ़ा हुआ पुरुष अपने 


: सरकारोंकी उस तरह छोड़ देता है, जिस तरह साँप अप्रनी केचुङको 
ह देता हे । संस्कारोंका त्याग कर देनेसे पहलेका कुछ भी समरण नहीं होता, 
है भाव है ॥ ६ ॥ - | 


१ रर उसे कुछ पहळेका स्मरण हुआ, तो भी वह जोरसे इंसने लग जाता 
| न ऊचे विवेकबृक्षके ऊपर चढ़ा देखकर विचारता है. कि इतने 
' १ विषयऱ्सुखोंदी छाछचसे कितना दीन बना था ॥ ७ ॥ ` 

पथूणे मूतोपर करुणा जादिरूप# इस वृक्षकी झाखाओंमें अमण कर रदा 
'डयानकाळ्मे विहार कर रहा यह मनरूपी. सग ढोभ आदिरूप व्याकोंको 


| स्‌ झिम सम़राठूंकी तरह शोमित होता है ॥ ८ ॥ 
| हि ताको निगल /जानिराकी: अमाक्तार `. .. ~ चन्द्रमाको निगल जानेवाली अमावस्याकी पङ्भ्तिभूत तथा 


| भण्‌ ३। यरो "अभय सस्वसंुद्िर्शानयोगव्यवस्थिंत? इत्यादि दैवी सम्पतियोंक्ा 
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ड ६५८ | थोणवाति ४8 . [ निर्वाण-प्रकरण इतरा | 
उपेक्षते न सम्प्राप्त ` ह नपरापतमयिषाम्छति। ` । 
तोमसौम्यो भवत्यन्तःशीतटः सर्वाइत्तिदु ॥ १०॥ 

` शास्रारथपछवेष्वे निषण्णास्म्राऽप्रतिष्ठते ।. . 
उन्नतावनव्रायाता अथ! पश्यज्ञगद्वतीः ॥ ११॥ 
भीमदुमलतोत्कीणंपुष्पप्रकरदन्तुराः  । | 
प्राक्तनी? स्वा! स्थली? पश्यन्‌ हसत्यन्तवराकवासू ॥ १२॥ 
तेष॒ तत्स्कन्धदेशेषु तथोडीनविडीनया । 
हारिण्या विहरज्ञात्या राजेच परिराजते ॥ १३॥ 


OR ७. 02“ य्पा य 
दुःखरूपी चन्द्रमामें अनेकस्वकी आन्ति पैदा कर देनेवाछी तिमिररोगकी पढ्किश 
होदेकी निर्मित शुखडा-सी प्राणियोंके बन्धनकी हेतु तृष्णा दिनपर दिन 0 
छोड़ती जाती है ॥ ९ ॥ कक 

बह न तो प्रात वस्तुओंक्ी उपेक्षा करता है और न अपाप वसुम | 
अभिलाषा करता है, बल्कि सम्पूण बृचियोंमें चन्द्रमाकी नाई सौम्य तथा शेल. 
झस्तःकरणसे युक्त होकर स्थित रहता है ॥ १०॥ ` 3. 
मध्यामशास्से भतिरिक्त शाके अनुसार परति होनेपर प्राणियों 
होकपैन्त उन्नत स्थान प्राप्त होते हैं. तथा स्वाभाविक मवृत्ति होनेपर र्फ | 
निम्न अणीके स्थान रब्ध होते हैं--इस तरह संसारकी उन्नत और मां | 
दशाओंकों मशञानावस्थाें देल रहा यह अध्या्मशा्के विषय शम, द * | 

` आदि रूप पल्लवोंमें ही. अपने स्वरूपको छिपाकर अवस्थित रता दै || ' td 
.. भयंकर विषवृक्षकताओंमें विकसित विषमय पुष्पसमृहरूपी दाँतोंसे 35. 
पुर्वोंक्त सातों अज्ञानकी भूमिकाओंको भीतर देख रहा यह, . उस हीत र | 

हसता है ॥ १२॥ 7 
. उस ध्यानरूपी वृक्षके उन रूकन्धप्रदेशोंमें यानी उत्तरोचर रि ॥ | 

भूमिकाओोंमें भारू हो रही { मनोहारिणी चित्तवृत्तिसे गर्ह राजक | 

ह ३ १९ 5 0 5... .. 5० १ 00 ॥ १३॥ ET 
 . जिस दिन मेच्छा उसन्न होती है उस दिनसे लेकर . प्रतिदिन निरन्तर ळे प 
त्र निवत तृष्णा चत्ययूमिकामे पहुँच कर बिल्कुछ साथ छोड़ देती है। | 

. निवत्ते ऐसा भगवाचने मी कह है । | | 

.. दै अर्यात चियो नाई' एक शालासे उद़कर वूसरीपर जा बैठ रश । 


















& दै 






क. 9 % 
क न 










४7 7 
क्क 4 कक शं 
+, की 


= a. 
हू 













झा ४५] मायालुवादसादिस ४६५९ 
न FTI "०० हर 


त्रदारसमग्राणि सित्राणि च धनानि च। 
जन्मान्तरकृतानीच स्वमञजानीच प्यति ॥ १४॥ 
रामद्रेषमयोन्सादसानसोहसहत्तया bE 
नटस्येवास्य दृश्यन्ते शीतलामरूचेतस। ॥ १५॥ 
उन्मत्तचेष्टिताक़ारा हसत्यपि पुरोगताः । 
तरङ्गमङुराधाराः संसारसरितो गती! ॥ १६ ॥ 
न स चेतयते काथिल्लोकदारधनेषणा! |. 
अपूर्वपदविश्रान्तो जीवन्नेव यथा शवः॥ १७॥ 
केवलं केरले शुदे बोघात्मनि महोन्नते । 
दत्तद्ष्टिः फले तस्मिन्परे समधिरोहति ॥ १८॥ 
स्सृत्वा स्सृस्वा पदः पूर्व सन्तोषासृतपोषितः । 
अर्थानासप्यमर्थानां नाशेषु परितुष्यति॥ १९॥ 
व्यवहारेछु कार्यघु सोगसम्पादकेष्वपि । 
परघुद्देगभायाति सनिद्र इव  बोधित! ॥ २०॥ 
पुत्र, त्री, मित्र तथा घन आदि सभी पदार्थांको यह जन्मान्तरमे प्राप्त किये 
| या स्मे. पैदा हुएके समान देखता है ॥ १४ ॥ | 
दुसरोंको खुश करना ही जिसमें प्रधान काये है ऐसी राग, द्वेष, भय, उन्माद, 
मान तथा मोहकी महत्तासे नटके व्यवहारकी नाई शीतल तथा निमेरू चित्त हस 
शंनीके सब व्यवहार दिखाई देते हैं ॥ १५॥ 
उन्मत्तके चेष्टितके समान आकारवाळी, सामने स्थित मी तरज्ञके समान 


'गमलुर आधारवाली संसाररूपी सूगतृष्णाकी नदीकी गतिको मिथ्या समझकर 
है इसता है ॥ १६ ॥ 


अपूव पदमे विश्वान्त जीवन घारण कर रहा मी सुतकके सहश्च वह योगी 
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शो, एन जादि सांसारिक किसी पदार्थकी चिन्ता नहीं करता ॥ १७ ॥ 


न्तु केवल शुद्ध बोधमय, महा उन्नत उस एक मात्मज्ञानहूप फल्में हो 
शान अपने चित्तो काकर पञ्चमसूमिकादि स्थानोमें आरूढ होता दै ॥१८॥ 
प्रि अपनी पुर्वावस्थाकी आपत्तियोंका बार-बार स्मरण करके सन्तोषरूपी भसतसे 


| गी '_ होकर अनभैरूपी अर्थाके (वनोके) नाझमें भी सन्तुष्ट ही होता दे ॥१९॥ 


“ने सोया हुआ पुरुष किसीसे जगा दिये जानेपर तिद्राइुलके निच्छेदसे 
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भोगोंपर पड़ी दृष्टिको नाई, यह निराकरण नहीं कर सकता ॥ २३ ॥ 


«बिना प्रह किये ही कहींसे यानी दृसरोंके प्रयत्नसे देववात | 
मोगोमे यह ऐसे विरक्त हो जाता है, जैसे मरधूमिमें पथिक ॥ २१ ॥ नँ | ह 


४६६० केगवासि¢ः [ निर्वाण-पकरण बता | 
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IST 
दीर्घाभ्वग इबोदारामनारतमबाधितदास । घेताय । ति | 
` (रं मोर्ख्यश्रमाक्रार्तो विभान्तिमसिवाब्छति ॥ २१॥ 

नि!श्वासबोधितो5प्यभिरनिन्थन इवात्मनि । 
श्रासमात्रसमोऽप्यन्तरतिष्ठ्ेव शाम्यति ॥ २२॥ 
आपतन्ती बलादेव पदायेष्यरतिं शनेः । 
न शङ्गोति निराकतुं इष्टिमत्र च्युताभिव ॥ २३ ॥ 
तां महापदवी गच्छन्परमार्थफरप्रदाम्‌ । 
मिकामप्युपायाति वचसामप्यमोचराथ्‌ ॥ २४॥ 
इतोऽप्यचेष्टितेष्देव सम्य़ाप्षेषु विधेषेशात्‌ । 
भोगेष्वरतिमायाति पान्थो मरुमहीष्विच ॥ ९५ ॥ 
घृणेः क्षीण इवानन्दी सुप्तः संसारश्तिषु । 
अन्तःपूणेमना मौनी कामपि . स्थितिखूच्छति ॥ २६॥ 
दवो प्राप्त हो जाग है वेसे ही मोगदायक अवश्य कर्तव्य व्यवहारोम भी क 
योगी दूसरोंके द्वारा समाधिरूपी निद्रासे जगा दिये जानेपर समाधिसुखके विच्छ 
से अत्यन्त उ&गको प्राप्त हो जाता है ॥ २० ॥ | ;] 
बहुत दूरका रास्ता तय करनेवाले बटोहीकी तरह चिरकाल्तकके मौ 
प्रयुक्त अनेक जन्म-मरण-परम्पराओंमे चकर ळगाते रहनेसे उत्पन्न श्रमके काण 
अत्यन्त थका हुमा यह पुरुष भति उदार :निरन्तर अबाधित -आसविश” 
चाहता है ॥ २१॥ ` | उअ 
. प्राणधारणमात्रसे अन्य पुरुषोंके समान भी थह अपने भीतर अहार | 
अभिमानसे बिळकुळ शुन्‍्य.हो पुण भास्मामें ऐसे शान्त हो जाता है, जसे ति | 
से बोधित होनेपर भी बिना इन्धनको अभि ॥ २२ ॥ 
पूर्वान्‍यासके बरे धीरे-धीरे नाढ पदार्थास हो रही विरक्तिका। मर | 















र हे 

_ 'परमाभ्प फळमदून करनेवाही उस महापदवीके ऊपर चछ रही यह श 
पुरुष वाणीके भी भगोचर छठी भूमिकामे प्राप्त हो जाता है ॥ २९ ॥ थे 
प्त $ | 


> ससार वृत्तियोमे युप्त, क्षीण उन्मत्तकी तरह आगन्ददक न 


i) 
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स॒ ताइगूपतासेत्य परमाथफरुस्य तत्‌। ` 
क्रमान्निकटमाझोति ` ` खगोऽगपदवीमिव । २७ ॥ 
ततस्तदखिलां बुद्धि विहाय वियता सम! । 
शृह्णात्यथाश्यादयति झ्ुङ्क्तेऽथ परिवृष्यति ॥ २८॥ 
सङृलपार्थपरित्यामादिनानुदिनसातता । ` 
शुद्धस्व्ावविश्रान्तिः परमार्थाष्ठिरुच्यते ॥ २९ ॥ 
मेदबुद्धिविलीनाथाउ्मेद एवावश्िष्यते । 
शुद्भमेकमनाद्यन्तं तहूहोति बिदुबुंधा! ॥ ३०॥ 





| पूर्ण मनवाला यह मौनी पुरुष किसी अनिवचनीय स्थितिको प्राप्त हो जता है ॥२६॥ 
___ वह ज्ञानी पुरुष . उस तरहके स्वरूपमें पहुँचकर क्रमशः मोक्षरूप परमार्थः 
फलके निकट ऐसे प्राप्त हो जाता है, जैसे सिद्धयोगी मेरुके शिखरपर ॥ २७ ॥ 
उस योगीकी सश्तमूमिकामे कैसी स्थिति रहती है, यह बतलाते हैं-- 
''ततस्तद्‌०' इत्यादिसे । ` 

तदनन्तर सपमभूमिकामै प्राप्त आकाशके सदश वह योगी सम्पूण बुद्धिका # 
परित्याग कर निरतिशय भुमानन्दब्रह्मभावरूप फळ ग्रहण करता है, उसका स्वाद 
चलता है, उसका भोग छगाता है और उसीसे तृप्त होता है | ॥ २८ ॥ 
है औरामचरद्रजी, सङ्कहिपित पदार्थोके परित्यागसे दिन-पर-दिन जो विस्तृत 
उद भासमस्वभावमें विशान्ति होती है वही परमाथी प्राप्ति कही जाती है ॥२९॥ 
त्रिपुटीरूपी अपने अको विलीन कर मेदबुद्धि अमेदरूपमें ही जो 
"शिष्ठ रह जाती है यानी त्रिपुटीमेदका साक्षी चेतन ही अपने अथोका बिढय 


भे जो शेष रह जाता है, उसीको विद्वान्‌ लोग आदि और अन्तसे रहित शुद्ध 
3) तद्म कहते हैं MUON... sire | | 


द्खि * अखिलां बुद्धि विहाय? इससे इस योगीकी झात्यस्तिक वासनाका क्षय और मनका नाश 
गया रया है। 222 


. - ह भाषरणकषा | |  होनेसे स्वाद चलता 
है, भद्ध होनेसे ग्रहण करता है, बिक्षेपशूल्य स्फुरण . वरक | 
| व मं बृत्तिके स्थित रहनेसे उसका भोग ळगाता है भर ति होनेसे तूस 


| ; प्‌ रा । परह चतुर्थी आदि भूमिका भोके फलोंका 'ग्रह्वाति' त्यादि पदोसे लाम दिख 
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ठोकेषणाविरक्तेन त्यक्तदारेपणेन थच। 
` चनेषणाविशुक्तेन . तस्मिन्‌ विश्रम्यते पदे ॥ ३१॥ 
परेण परिणामेन मिथश्चित्परमाथयो? । 
तापेन हिमलेखेव , भेदबुद्धिरविलीयते ॥ ३२॥ 
तज्स्याऽऽष्वक्तस्य स्वभावेषूपमां विना । 
स्थितिः सग्दामकस्येव न सम्भवति काचन ॥ ३३॥ 
यथाऽप्रकटिताङ्गान्तः संस्थिता शारभञिका । 
न सती नासती स्तम्में तथा विश्वस्थितिः परे ॥ ३४ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ढोक-एषणा, ख्री-एपणा और धन-एषणाए से शु जे 
पुरुष है वही उस बक्षपद्म विश्राम पाता है ॥ ३१ ॥ | | 
इश्य तरवके शोधने सन्मात्र परमार्थ और ब्रष्टाके तत्त्वके शोधनसे चिमा 
परमाथके--अलण्डेक्यरूप निरतिशयानन्दात्ममूत परमसाक्षार्कारवृत्तिूप-पीः 
-णामसे अमेदबुद्धि ऐसे नष्ट हो जाती दै, जैसे तापसे हिमको लेखा ॥ ३२॥ 
खींचकर छोड़ देनेके पश्चात्‌ घनुषकी श्थितिको तरह चित्तकी अखण्हाका" | 
वृत्तिका उपरम हो जानेपर पुनः उसकी पूर्वावस्थाकी स्थिति कदापि नहीं गा | 
सकती, यह आशा कर कहते हैं--“तज्हस्य' इस्यादिसे। 
आत्मसाक्षात्कार कर चुके योगीके चित्तकी स्थिति; खींचकर छोड़ देरे 
बाद धनुष भादि कठोर -वस्तुओंकी उपमासे, रहित अत्यन्त कोमल ६ 
मालाकी तरह होती है, किसी दूसरी स्थितिका संभव नहीं है। प्रथ्वीपर 
फूछकी माळा सीधी-टेढ़ी चाहे जिस किसी तरहसे स्थापित हो जानेपर प 
ही ज्यों-की-त्यों स्थित रहती है । धनुषकी तरह उसकी पूर्वावस्था गडी भती | 
धनुष तो खींचकर छोड़ देनेके बाद ज्यों-का-त्यों हो जाता है, यद तास है | | 
रज पत्थर या काठके स्तम्भमें स्थित अप्रकटित अज्ञोवाळी मूर्ति १ तो हे. | 
है [eo पर हा १ १.ही परमातयाने इस विधकी ९ ०55 ही है वैसे ही परमास्मामें इस विश्वकी स्थिति है॥ २" 6 | 
प अनतामें प्रसिद्धि प्राप्त करनेकी अभिलाषाका नाम ळोकैषणा दै, मुशे उ श र 
शेवे-इ५ इच्छाका नाम दारेषणा है तथा मैं इस संसारमें खूब घनी हो जाऊ पृ ५ 
ता हाना घनेषणा है। पुत्प्रासिकी अभिलाषा ीप्राप्िके अधीन है, » दे र हा न - 
महण नही है । यहाँ कशनेहा तालय॑ यह हि ज्ली-अभिलाबाके परित्यागे पुगि मा. 
_ का त्याग तो अतः लब्ब हे | इन तीन एबणाओें ही सबका अन्वर्भाव है । टू 
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ध्यानं न शक्यते कतुं न चेतदुपयुज्यते। 

अीघेन विदुद्धश्तु स्म्रयसत्रेव तिष्ठति॥ ३५॥ ` 
आत्यन्तिकी विरसता यस्य इड्येषु इयते । 

स बुद्धों नाप्रबुद्धस्य इश्यत्यागे हि शक्तता॥ ३६॥ 
इञ्यस्य घोधताबोधो यो बोधादपरिक्षय! । 

स समाधानशब्देन प्रोच्यते सुसमाहिते ॥ ३७॥ 


NST mmm 
इस तरह यह निश्चित है कि बोध होनेके पहले यानी अञ्चानद्ञाम प्रपञ्चः. 


सहित ब्रह्ममे निष्मपश्च ब्रह्मस्वभावका अज्ञान होनेसे उसका ध्यान नहीं किया जा 
सकता । जोर यह उपयुक्त है भी नहीं | ब्रह्मझा साक्षात्कार होनेपर तो स्वयं ब्रह्म: 


_ सहप होकर तत्त्वज्ञानी पुरुष इस ब्रह्ममें ही अवस्थित रहता है [ तब भहा उसका 


घान वह केसे कर सकता है !] कहनेका तात्पर्य यदद कि सोता या जागता 
हुआ कोई भी पुरुष अपनेमें यह ध्यान नहीं करता कि--में सो रहा हूँ: या में 


' सुषु हृ ॥ ३५ ॥ 
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सोइर उठनेके बाद जैसे पुरुषको स्वामिक पदार्थोंमें तुच्छ बुद्धि होनेसे 
भात्यस्तिक विरक्ति रहती हे देसे ही तत्त्वज्ञानी पुरुष इन सांसारिक मञ्चे ` 
गत विरक्ति कर सकता है, इस आशयसे कहते हैं--'आत्यन्तिकी' 


र्श्य पदा्थामे जिस पुरुषकी आत्यन्तिक विरक्ति देखी जाती है वही तत्त- 
क्योंकि हृश्य प्रपण्चोंके त्यागमें अज्ञानी समे नहीं है ॥ ३६ ॥ 
गे ध्यान नहीं है, तो फिर ध्यानके अविषय ब्रह्ममें समाधि केसे ! क्योंकि 
) यान और समाधि--हन तीनोंका विषय एक ही निश्चित है। देखिये 
जलिके सूत्र--'देशवन्धश्चित्तम धारणा, 'तत्र प्रत्यवेकतानता 


¬ इश्यस्य बोधता' इत्यादिसे । 
६ शर प्रमाण स्वरूप या ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञानक्वरूप जगतका 
शरुपशानरूपसे जो बोध है वही यथा्स्वभावगें उत्तम स्थितिका 
दे कहा उ'उ-सम्यग्‌ आधानं समाधि!--ऐसा विग्रह करनेसे “समाधानः 
ता है। हे श्रीरामचन्दजी, उस तरहके बोधस्वभावसे ही यह 
होता है॥ ३७ ॥ 
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द्ष्टरब्येकतारूप! प्रययो मनसो यदा । व यो मनसो यदा। 2 
स तदेशसमाधाने तदा विश्राम्यति स्वयसू ॥ र३े८॥ | 
स्वमावो इञ्यवैरस्यमेव तस्रविदो निज्ः। ` 
इृझ्यस्पन्द्नमेवाहुरतस्वज्ञत्व्षुत्तमा। ॥ ३९॥ 
अतज्ज्ञायेव विषयाः स्वदन्ते न तु तद्विदः । 
` न हि पीतामृतायान्तः स्वदते कड काञ्जि ॥ ४० ॥ 
वितृष्णस्यातमनिष्ठत्वादेषणात्रय्रुजझतः . । 
` झञस्याप्यनिच्छतो. ध्यानमर्थायातं प्रवतते ॥ ४१॥ 
बोधः स्फुरति दृष्णाया! सेव यस्य न विद्यते । 
तस्यं स्तरूपश्चु्सृञ्य क्वासौ तिष्ठति क! कथम्‌ ॥ ४३ ॥ 
'तदेवार्थमात्रनिर्भास सवरूपशुन्यं समाधि!” भगवान्‌ पतल्ललिके इस वचर 
. औ-द्रष्टा और इदको एक बनाकर उसके द्वारा मनके वियम दीत 
है, इस आशयसे कहते हैं-“दष्टृदश्येकतारूप!' इत्यादि । . ` ` 
दृष्टा आदि त्रिपुटीका लय होनेशे अखण्ड एक आत्माकारमें जब मर 
` वृत्ति स्थित हो जाती है, तब वह ज्ञानी. एक आस्मसमाविमें स्वयं शै, 
जाता है ॥ ३८ ॥ | 
` इश्य पंदार्थोमें जो विशक्तिभाव है यानी जड़ता आदि दु+खोके त्याग 
एकमात्र चिदानन्देकरसकी स्थिति है वही तत्त्वज्ञानीका अपना मक्षप्वमा! है 
दृश्य पदार्थोके समन्दनको ही--हश्य पदार्थोडी जोर चेन्‍्ठाशीर बतनेको.ही“” 
ज्ञानी महानुभाव छोग अतत्त्व्ञता ( अज्ञान ) कहते हैं ॥ ३९॥ | 
क ही संप्तारफे पदार्थ रुचिकर प्रतीत होते दे, तत्त्वज्ञानीकी र | | 
न न्च (सगणो) ¢ हु. है के 
| जाग्रदासमामें हुए स्वरूपानुसन्धा | 
से महक हे, हे है इले ४.8 
तत्त्वज्ञानी योगीका जाप चि तीन मा की टी. 
रहता है॥ ४१॥ ˆ ` न रहनेपर भी बर दोर 
.. हाल” (एगारह) इत षण ता सोते. | 
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जस्यानाराथको ध्येयघोघो नयतु यो भवेत्‌ । 

अनन्ता सा वितृष्णश्य निर्विभागोदितः स्वयम्‌ ॥ ४३॥ 
अनन्तमपतृष्णस्य स्वयमेव प्रवतेते । 

ध्यान गलितपक्षस्य संस्थानमिव भरूभृतः ॥ ४४॥ 
शुद्भवोधात्मनि ज्ञत्वादसमाहिततोदिता। 

न जातु सुसमिद्धेज्मो घुतबिन्दोरवस्थितिः ॥ ४५॥ 

परं विषयवैदष्ण्यं समाधानश्चुदाहृतस्‌ | 

आहुतं येन तन्नूनं तस्मे चृब्रह्मणे नमः॥ ४६॥ 





भातमत्वरूपानुसन्थानरूपी ध्यान तो तुष्णादिविशषेपके , कारण ही स्फुरित | 
होता है--यह स्त्र प्रसिद्ध है, इसमें तनिक भी सन्देइ नहीं है। किन्तु जिस 
वत््ञनीो तृष्णा ही नहीं दै उसके स्वरूपको छोड़कर उसका वह कौन ध्यान 
| सेवेचं रहता है ॥ ४२ ॥ RE | 
. अथवा ज्ञानीकी तृष्णा भी अनन्त है, क्योंकि यह स्वयं विभागरहित अपरि- 
न च्छिन्न भासस्वरूपस्ते ही उदित है । इसलिए चिन्तनीय बाह्य पदार्थका जेसा 
बोध हो, उसे वह चाहे समाधिमें लगावे या व्यवहारमें, किन्तु उसकी तृष्णाकी ` ` 
रिम वह समर्थ नहीं है ॥ ४३॥ [ | | 
पक्षरहित पर्वती स्थितिकी तरह बाह्य पदार्थोर्मे तृष्णारहित उस ज्ञानीका . 
भनन्व॒ ध्यान स्वयं मवृत्त होता है; - किसी यत्नकी उसे जपेक्षा 
गशेहेती॥४४॥ | ल रा, | 
र्मात्र यही कारण है कि जबतक शुद्ध बोघस्वरूप आत्माका उदय नहीं हो 
_ द. "० सगाषिके किए यकी अपेक्षा रहती है । झुद्धबोपलरूप जाम 
प र भनुभूत होनेपर तो ज्ञानी हो जानेसे समा घिके...बत्नकी कोई आवश्यकता 
हिन यती, यह तत्वज्ञानी महानुभावो उक्ति है। ठीक ही है, जलिके 
हो लानेपर उसमे घृतबिन्दुकी स्थिति कभी नहीं रह सकती ॥ ४५ ॥ 
झि भ्र पैदा करनेवाले रागा दि दोषोंका जो आत्यन्तिक विनाश है, उसीको 
`. ५.” ऽ तो विद्वान्‌ पुरुषोमें ही संभव है, अतः उन विद्वान 
| हर करना चाहिए, यह कहते हैं--परस इत्यादिसि। ` ` द 
भै जो जात्यन्तिक विरक्ति ह, अर्थात्‌ बाद्वाथोकी तृष्णाका जे 
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नुनं विषयवेदष्ण्ये परिप्रौदिद्वुपागते । 

न शह्रुवन्ति निह ध्यान सेन्द्रः छरासुराः ॥ ४७॥ - 
परं विषयवैतृष्ण्यं वजध्याने. प्रसाष्यतास्‌ । 

मेदे विगलिते ब्ञानादन्यष्यानदणेन किघ्‌ ॥ ४८॥. 
मूसेस्थो विश्वशब्दार्था नासूखबिषयस्तथा | 
तज्जाबयोशतयोधेव विश्वविश्वश्ञयोस्तथा । 
यत्रेकीभूय कचनं तत्र विश्राम्यतां बुधा! ॥ ४९ ॥ 

` ब्ोघयूमिषु सिद्धानामर्थानां वा. विवेकिनास्‌ । 
सत्तासत्ते इयेक्ये च निर्णीते नेह केनचित्‌ ॥ ५० ॥ | 


. आात्यन्तिक विनाश है, वही समाधि कही गई दे । साज है बह समाधि कहो गई हे । जिसको सांसारिक पदारश सांसारिक पदाथा 
अत्यन्त वैराग्य हो गया है, उस अक्षरूपी मनुष्यको नमस्कार दे॥ १३ ॥ 
इ ओऔरामचन्द्रजी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि विषयोसे वेरा 
अत्यन्त दृढ़ हो जानेपर मनुष्यके आतमध्यानको इनद्रके सहित सुर और भश गे 
नहीं इटा सकते ॥ ४७ ॥ | 
जके समान इह विषयों विरक्ति भी ध्यान ही है, थतः क 
- प्रशंसा करते दै-*परम्‌' इत्यादिसे । ना वी | 
हे भ्रीरामचन्द्रजी, विषयोंमे उपपन्न हुए अत्यन्त दृढ़ चैराग्यको ही शी | 
वजके समान दृढ़ घ्यानरूप बना ढीजिये; क्योकि आस्मञ्ञानसे मेदवे १ | 
नपर तुके तरय दुसरे पदार्थोके ध्यानसे कौन-सा मतरूव सिद्ध होगा (११ 
बही कारण है कि विद्वान्‌ पुर्षोके दिए विश्वशब्द किसी अको * | - 
रखता--इसका अथै बाधित है, बह कहते है--“मूखस्थो' इत्यादिसे।) „| 
 संसारशब्दका . अथ मुखौके लिए ही है, तस्वज्ञानियोके हि र क | | 
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.. इसलिए हे पण्डितो, जिस मूमानन्द ब्क्ममें संसारे विशेषज्ञान और : है | 
तत्त्वज्ञानी और मूख एवे संसार और संसारके प्रभु परमेश्वर का ^" | | | 


. रोता है उसीमें आप छोग विश्राम करें ॥ ४९॥ - हक 
`` क्योंकि मनन आदि बोघंरूप मूमियोंमें आरूढ हो रहे विवेकि हे 4 
_ साक्षाकारादि भूमियोमें आरूंढ़ हो चुके सिद्ध महाचुमावोगेसे ` | 
पदार्थाने आस्मासे अतिरिक्त सत्ता या असत्ता या द्वेतता या एकताका ६ ह 






` झाजवंक निलय नहीं दिया है ॥ ५० ॥ ` 
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- उपाय एक! शाख्राथो डितीयो ज्ञसमागमः । 


ध्यानं तृतीयं निर्वाणे भ्रष्ठस्वव्रोचरोत्तर ॥ ५१ ॥ 
जीवादर्शाय्‌ मिथोरूपं गरह्वात्येषा महदवपुः । 
अगत्युदेति संघट्टादाविशेषं समेऽ्समे ॥ ५२॥ 
ज्ञातपूर्वापराशेषजगदष्टापदस्थितः . । `| 
एकसिद्धौ इयोः सिद्विर्षोधपैतृष्ण्यदीपयोः ॥ ५३ ॥ 
मतिवात्याधुतो व्योञ्चि दग्धो ज्ञानाम्निनाऽखिलः । 
जगत्तर परे शान्ते न जाने क्वाऽऽशु गच्छति ॥ ५४॥ 





थासमस्वरूपमे विश्रान्त होनेके उपाय बतळाते हैं--“उपाय' इत्यादिसे । 

इस आप्मस्वरूपमें विश्रान्ति पानेका प्रथम उपाय निरन्तर अध्यासन 

अभ्यास गौर दूसरा साधु पुरुषोंकी सङ्गति हे तथा तीसरा उपाय इस निर्वाणमे 

ध्यान है । स्नो, इनमें उत्तरोत्तर उपाय श्रेष्ठ हैं ॥ ५१॥ | | 

. निस्य अपरोक्ष, अपरिच्छिन्न यही ब्रष्लचिति जीव नामक अपने प्रतिविम्ब 

. दसू अन्तःकरणभूत उपाधिके कारण परस्पर मिन्न-मिन्नरूपकों ग्रहण . 

` अती है। प्रिय तथा अप्रिय विषयोंका संघटन करनेवाले अ््मास्रे लेकर तृणपर्यन्त 

शेष विशेष पदा्थोसे सम्बन्ध पाकर अपने-अपने कर्मोंकी विचित्रताके कारण सम _ 
ह भर विषम भिन्न-भिन्न शरीरोंमे. उदित होती है ॥ ५२॥ oR 

| रप तरह अनादि काछसे इस संसारमें चक्कर लगा रहे जीवोंके बीचमें भाग्य" 

सी एकको ज्ञान प्राप्त करने योग्य जम्म मिळ जानेपर- शाखोंके निरन्तर 

. पास तथा महात्माओकी सज्ञतिसे उपायप्राप्ति द्वारा पूर्वापर सम्पूर्णे जन्मः 

- _ ^ जगढपी शतरंज खेङनेकी बिसातकी# . जानकारी हो जानेसे . उत 

| नो उ ओर वेराग्यरूपी दो दीपकॉमेंसे किसी एककी सिद्धि हो जानेपर 
' ी सिद्ध हो जाते हैं ॥ ५३ ॥::75: 6 टा 

भी ग  शानरुपी अगिनिसे मस्मीभृत हुईं जगत्‌-रूपी सब. रुई बुब्िरूपी शंशा* 

. _ ` शो उद्र परम शान्त चिदाकाशमें ने जाने कहां me आओ चली जाती है ॥५४॥ 












‘3 "भया चौपर भादि खेज्ञनेके कपे या बिहोनेकी, निस्षपर खाने वने रहते हा 
चा Ge | | 
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चित्राभिनेव बोधेन तेन जाड्यं न शाम्यति 
-निर्मूहाऽपि जगदूआन्तियना55शु न विलीयते ॥ ५५॥ 
यथाऽस्य जगञ्जञपतिरपल्ञानात्मरदीप्यते । । वि 
` तथा ज्ञस्य परिज्ञानाचदज्ञसिः प्रदीप्यते ॥५६॥ ` 
तज्वस्याजजगज्जप्तिशब्दाथरहिता. स्थिता 
यथास्थितेब त्रिजगज्जप्तिशित्र इबोदिता ॥ ५७॥ 
खेनेव रचिता सुप्तत्वेनेव निर्मिता | ५८॥ 
मासते भामयी वाञ्छा जगज्ज्ञसिशेचेतसि 
नूनं योघेऽविमूढस्य नाइन्ता न जगरिस्थति। ॥ ५९॥ 
` ` आन्तिके निवारणमें समर्थ जो योध है वही मूझाज्ञानरूप जड़ताके विनाशी 
हेतु है, न कि उपरी ज्ञान, यह कहते हैं--“चित्राग्निनेव” इस्यादिसे | 
| जिस ऊपरी ज्ञानसे निमृढ भी जगतकी आन्ति शीघ्र नष्ट नहीं हो जाती स 
` ज्ञानसे मनुष्यका अज्ञान ऐसे शान्त नहीँ होता, जैसे कि चित्रदिलिंत भ 
मनुष्यका जाहा ॥ ५५ ॥ | 
` झज्ञानीके अमिनिवेशरूपी अज्ञानसे जेसे संसारकी श्रन्ति तिदित 
अभिवृद्धिसे बढ़ती ही जाती है पेसे ही तरवज्ञानीके परिज्ञानकी दिनःअतिहिं | 
भिबुद्धिसे उत्तरोत्तर भूमिक्षाओंमें अज्ञान भी निस्यप्रति अधिक देण | 
बाता है ॥ ५8 ॥ 
. ` २. अज्ञानके दघ होते समय तत्तज्ञानीको जगतः होता है! * | 
` कहते हैं 'तज्जञस्य' इत्यादिसे । हि यी 2 वन ५ | 
अज्ञानीको जेसा जगतक़ा ज्ञान स्थित रहता ट्ठ उस झज्ञानीके जाव | | 
शनदार्से रित ही, स्वरूपे स्थित, चित्रगे ढिलित-जेसा, सुत एर | 
निर्मितके सहश्च एकमत्र न्यसे विरचित ही तीनों जगतका भानं ९९ | 
पुरक होता है ॥ ५७,५८॥ | 
ज्ञानी पुरुषके चित्तमें जगतूकी ज्ञति तथा मभिछाषा आदि त | 
| ही भासता है। इसमें सन्देह नहीं कि बोध होनेपर ज्ञानीका नगी | 
> रहता है भौर न नातूकी स्थिति ही रहती हे॥.५९॥ .. 


रन र 
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=== सते परमाभासरू! 'परमाभासरूपिणः काऽप्यवर्थितिः । 


बोधाबोधात्मक चित्त भाति शुष्काद्रकाष्ठवत्‌ ॥ ६० ॥ 
बोधादेकं जगद्धावेर्जाच्यान्नात्मत्वमागतय्‌ । 
मिथोऽबोधाद्विवदति मैत्रीं भजति बोधतः ॥ ६१॥ 
' ` य पवास्याधिको भागस्तन्मयत्वेन तिष्ठति । 
` बुः सतत्वं नावेति जगतोऽमानमावयोः ॥ ६२॥ 
जाग्रत्सव्सुषु्तानां स्त्रभावमिव तुर्यगः । . 
वासनेव भन? सेयं स्वविचारेण नश्यति.॥ ६३॥ 








ज्ञानीको तो परमप्रकाशस्वरूप इस संसारकी कोई अपूव स्थिति भासती है । 

भौर अधज्ञानी पुरुषा चित्त सूखे तथा गीले काठके तुर्य बोध और अबोधरूपसे 
स्थित रहता है ॥ ६० ॥ | 3 | 

'- बोध होनेके कारण वह अर्धज्ञानी पुरुष नानाविध भावपदार्थासे परिपुर्ण इस 

 बगतको एक आत्मतत्त्वरूप समझता है । तथा जड़ताके विद्यमान रहनेसे वह इस 

| एक आत्मरूपसे स्थित नहीं भी देखता है । चूँकि उसमें दोनों स्वभाव 

` उपस्थित रहते हैं, इसकिए जब उसमें बोधढ़ी अधिकता होती है तब वह सभी 

भणियोमे अत्यःत मित्रताका बर्ताव करने रग जाता है--भपने ही समान उन्हे 

भी पुस-दुःखसे युक्त समझने लगता है । और जब उसमें अज्ञानांधकी अविकृता 

तव. वह. परस्पर विवाद करने लागता है ॥ ६१ ॥ | र 

शान शौर अज्ञान--इन दोनोंमें जो भाग इसका प्रवर पढ़ता है तदूर 

' यह रहता है, किन्तु जिसका ज्ञान परिपक्क हो चुका है वह तो जगतकी 


| "प थौर असत्ता यथाथता विलकुळ ऐसे नहीं जानता ॥ ६२ ॥ 


हता कि सप्तम मूमिकामें आरूढ़ पुरुष जाग्रत्‌ , स्वम और | सुषुपतिको नहीं 
स ` [ ध्यानरूपी बृक्षके नीचे मनरूपी हरिणकों विभास्ति प्राप्त होती है, 
; कहकर सर रूपसे परम पुरुषाथफळकी प्राप्ति बतढानी चाहिए, लेकिन यह न 
थ के नाशको ही मोक्षरूपी पुरुषाथ केसे कहते हैं, यदि यह कोई 
क हो महंत जो इसपर कहते हैं--वासनेव” से ] हे श्रीरामच-द्रजी, बह. वासना 
हे शग है जौर यह अपने विचारसे ही नष्ठ होता है ॥ दैरे ॥ ` ` ` 











त . का वणन यहाँ प्रलुत 
i शै न | \ | प्रखुत न | 
29 5 : *५ * ० Foe र्क भ, ह 
a) HE ० क >” 




















| 
| 
| 


- :) ६७० | योगवासिष्ट | निर्वाण-प्रकृरण इस्ता | 


| 
| 
| 
| 








` अवस्तुत्वादतो मोध्ों नात्मनाशे अवतेते॥ ६४॥ स नात्मना रदे ॥ ६७॥ ``) 
ध्यानहुमात्खयप्ुपोढमनरणपाकात्‌ “पक 
कालेन बोषश्ुपयातवत१ क्रसेण । 
शुकसवा रसायनफळं परवोधमाद- | | 
` भिच्छन्‌ सनोहरिणको निशडाइिधुक्त। ॥ ६५। | 


इत्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उचा 
म्रनोहरिणक्षोपाख्यान नाम पश्चचतवा रिंश्चः सथ? ॥ ४५॥ = 
ro 

इस मनके अवस्तुरूप होनेसे इसके विद्यमान रहते मोक्ष नहीं होता, छि | 
इसके स्वरूपका नाश होते ही वह प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ 

इसका सारांश यह निकला कि यह मनका नाश ही मनरूपी सृगके बहवे | 
` बर्णित हुए आाधा्म मोक्ष है । अव इस वरेन उपसंहार करते हैं-- ध्यात 
इत्मादिसे। ` ` = 
हे श्रीरामजी, अङ्कुर, काण्ड, शाखा, पलव, पुष्प, तथा फहपयैन्त परि 
रूप अनश्प ( खूब ) परिपाक होनेसे अपने समयसे स्वयं बढ़े हुए ज्ञानरूपी फो 
प्राप्त किये हुए इस ध्यानरूपी . दृक्षसे दूसरे सवप्रथम परम रसायन महण | 
वृस्यभिव्यक्त परमानन्दरूपी बोधफडका--मुक्त होनेकी चाह कर रहा ब मी | 
मृग--आसाद लेकर इस संसाररूपी वन्घनसे मुक्त हो जाता है ॥ ६५ ॥ 








` पेताहीवां सगे समाप्त ` 


a 


७ इससे सिद्ध है कि कल्पित मनरुपी मृगके बहाने आत्माकी ही अतति . = ह 
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हा. षट्चत्वारशः सर्गः ` 
वसिष्ठ उवाच 


परमार्थफले ज्ञाते शक्तो परिणतिं गते । 
` बोघोऽप्यसद्भवत्याक्ुु परमार्थो मनोमृगः॥ १॥ 
क्वापि सा सृगता याति ग्रक्षीणस्नेहृदीपवत्‌ । 
परमा्थदशेवास्ते तत्रानन्तावभासिनी ॥ २ ॥ 
ध्यानदुमफलग्राप्ो बोधतामायतं मनः | 
वज्ञतारां स्थितिं धत्ते छिन्नपक्ष इवाचलः ॥ ३ ॥ 
मनस्ता क्वापि संयाति तिष्ठत्यच्छेच बोधता । 
निर्बाधा निर्विभागा च सर्वा$खर्वात्मिका सती ॥ ४॥ 
Rr _ छियालीसवां सर्ग | 
[ प्यानरुपी इहपदुमके फळका आस्वाद जेनेपर मनकी जैसी स्थिति होती हे तथां ` 
विषयोसे जैसा दृढ़ वैराग्य उत्पन्न होता है वह बर्णन ] 


महाराज बसिऽजीने कंहा--हे औरामचन्द्रजी, परमार्थफलके साक्षात्‌ अनुभूत 
नेता मुक्तिक्ी इ़ स्थिति होनेपर परम साक्षात्कारवृत्तिहप बोध भी अपने 
| शादानमूत अज्ञानके बाधसे शीक्र असद्रूप हो जाता है तथा मनरूपी यह सुग भी | 
¬ आत्मारूप ही हो जाता है ॥ १॥ २ विळी 
सरि दीपकके तुर्य पूवकाळकी इसकी सूगता यानी विषयरूपी तृणोंके 
| झी सभावता न जाने कहां चळो जाती है। उस समय तो हे भीराम- 
| ह्‌ ही हे स्मिस्वह्पका प्रकाश करनेवाछी एकमात्र परमाथदशा ही भवशेष 
ह. ॥२९॥ 
| हे के रक्षक परमार्थरूप फलकी प्राप्ति हो जानेपर बोघरूपताको प्रा 
च्य शके समान इट स्थिति ऐसे घारण कर लेता है, जैसे पंखशुन्य पवत ॥३॥ 
रः षष थोके विषयमें मननस्वभावता न माळूप कहां डी जाती है जौर 
भिः "न्य, परिपूर्ण अखर्वातमक सद्रूप एकमात्र स्वच्छ चिन्मात्रवा हो 


स्का ॥ ४ ॥ 
न्स er 
(8 ®. 5 £ है 
>: ू है 
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सुविविक्ततया चित्तसत्ता बोधतयोदिता। . 
अनाद्यन्ता भमत्यच्छप्रकाशफल्दायिनी ॥५॥ 
स्वयमेव ततस्तत्र निरस्तसकलेषणस्‌ । 
अनाद्यन्तमनायासं ष्यानमेवावशिष्यते -॥ ६॥ 
यावज्नाधिगत ब्रह्म न विश्रान्तं परे पदे । 
तावत्तन्मननत्वेन न ध्यानसवगम्यते ॥ ७॥ 
परमाचेंकतामेस्य न जाने छ मनो गतशू । 
क वासना क कर्माणि क हर्षीमषसंविद्‌ः ॥ ८॥ 
केवल इस्यते योगी गतो ध्यानेकनिष्ठतास्‌ । 
स्थितो वजसमांधाने विपक्षः इव पर्वत! ॥ ९॥ 
विरसाखिलभोग्रस्य प्रशान्तेन्द्रियसंविदः । 
नीरसारेषदश्यस्य स्वात्मारामस्य योगिन! ॥ १०॥ 
जड़ देहादिके अविवेकसे जड़ बनी हुई-सी जो चित्तकी पहले सत्रे | 
बदी अब देहादिका ठीक-टीक परिज्ञान हो जानेके कारण निर्मेल(वरूपसे शि 
हो मानो बोषरूपसे उदित हुई है, क्योंकि बह भादि और अन्तसे शुन्य। एफ 
झात्मप्रकाशरूपी फर प्रदान करनेवाली है ॥ ५ ॥ | | 
उस समय समस्त इच्छा शून्य रहनेके कारण कोई दुरी ग | 
होनेसे वह भादि-अस्तशन्य आत्म<ध्यान ही परिशेषमें अवगत होता है॥६॥ | 
Se व्ह तमार अवगत - नहीँ होता, - यह कहते हैं है 
जवतक उसे अक्षज्ञान नहीं होता तथा जबतक वह परम पदमे विश 


हों जाता, तबतक विषयोंके मननरूपसे वह मन आत्मध्यानरूपत " ती | 
` नहीं होता ॥ ७ ॥ | | क 


: परमाथ स्वरूपताको प्राप्त करके तो वह मन न जाने कहां चल ग | 
उस समय वासना कहां रहती है, कम कहां रहते हैं तथा हर्ष जर की. 
वृत्तियां कहां रहती हैं--इसका कुछ भी पता नहीं चरता ॥ ८ ॥ ककत 
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“ऐसी दशामें योगी एकमात्र ध्यनेकनिष्ठ दिखाई देता है। ११ |. 
 समाषिमें यह ऐसे स्थिर हो जाता है, जेसे छद र ॥९॥ . ३. 


_ ध्यानके समान ही उस योगीकी समाधि मी अनायास सिंध दी | 






यह कहते हैं--'विरसाखिल ०! इत्यादि दो इलोकोंसे । 


अब मापांनुबादसाहित ४६७३ 
| TN ___ SN 
| क्रमेण ` विगलदूवृत्तबलाद्विभान्तिमीयुष। ˆ 
| ` अर्थायातं समाधानं केन नाम विचायते॥ ११ ॥ 
ताव द्विषयवेरस्य सावयन्त्युचिताञ्चयाः 
पश्यन्त्येव तान्यावद्भोगांशचित्रनरो यथा ॥ १२॥ 
अपश्य्ञागतानर्था ननिर्वासनतयाऽऽस्मवान्‌ । 
बलाइजसमाधाने स्वन्येनेव निवेश्यते ॥ १३ ॥ 
प्रावृषीव ` नदीपूरो यः समाघिरुपरिथितः । 
बलादेव तमाथातं शूयश्वक्ति नो मनः ॥ १४॥ 








समृण भोगोंसे शुन्य, इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको शान्त किये हुए, सम्पूण ह्य 
पदाथमें अभिरुचि न रखनेवाले, एकमात्र अपनी आस्मामें ही रमण करनेवाले 
क्रमशः अपनी वृत्तियोंकी गलाये हुए तथा बिना किसी प्रयासके विश्रान्ति प्राप्त 
इर चुके योगीकी समाधि अर्थतः सिद्ध हो जाती है, इस विषयमे ' जब वह 
र्म्वरूप हो गया तब विचार ही करने कौत चछता' है ॥ १०,११ ॥ 
उस योगीको परम वैराग्य मी अथतः सिद्ध हो जाता है, यह कहते हैं-- 
' 'तावद्रिपय ०! इस्यादिसे । 
| निषे धन्तःकरणवाले योगी लोग विषयोंमें नीरसताकी अनायास ही भावना 
| भे झा बाते हैं। वे उन समी सांसारिक भोगोंको ऐसे नही देखते 
| सतित मनुष्य चित्रमें लिखित पुरुषोंको ॥ १२ ॥ | 
| _ तासाशून्य होनेके कारण सांसारिक पदार्थोंको न देख रहा आत्मज्ञानी 
पे वज़के तुर्य अमे समाधिमें अन्य पुरुषके द्वारा मानो जबदरती नियुक्त 
जाता है ॥ १३ ॥ 
श्रमे नदीके प्रवाइके तुरण एकमात्र भानन्दरसका आविर्भाव करानेवाली 
मावि प्रथम वृत्तिमं उपस्थित होती है उसका--गुडपिपीछिका न्यायके 
। रसे ९ गाळले ही एकाअताको प्राप्त हो--अस्वाद लेता हुआ मन 
| mma | फिर २षर-उधर चलायमान नहीं होता ॥ १४॥ 
* | ष लोमसें जब चीरी गुइमें जाकर चिपट जाती है तब फिर उससे भलग नही 


भार्‌ है दा योगीके . मनकी है। आनब्दैकरसका आविर्भाव करानेवाली एमाषिका 
ष मन पुन उससे पृथक्‌ नहीं होता--यह तात्य है । 
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सर्वाधज्ीतलत्वेन बलाओआने यदागतस्‌। 
ज्ञानाद्विपयतैरस्यं : स॒ समाधिहि नेतरः॥ १५॥ 
इटं ` विषयवेरस्यमेन  भ्यानश्चुदाहृतस्‌ । 
तदेव परिपाकेन वजसारे भवत्यलस्‌ ॥ १६॥ 
तदेतद्धोगवैठृष्ण्यं ध्यानमङ्करितं हि तत्‌। 
तदेवं पीठबन्धेन बद्धं भवति बन्धुरस्‌॥ १७॥ 
सम्यरज्ञानं सप्रुच्छूनं सदैवोज्झितवासनस्‌। ` 
ध्यान भबति निर्वाणमानन्दपदसागतस्‌ ॥ १८॥ 
सम्पूण अर्थाकी शान्ति देनेवाळी हठात्‌ प्राप्त हुई ध्यानदशामें शाते 
जबईस्ती जो विषयोंके भीतर वैराग्य जा जाता है वही समाधि दै, दूसरी ह|| 
रागादिके कारण खूब जळ रहे चित्तमें तो कमी भी किसीकी - समाधि नहीं दशै | 
गयी है ॥ १५॥ £ 
` इस तरह घ्यानकी उपपत्ति . भी विषयोंसे विरक्ति होनेपर ही होती | 
अन्यथा नहीं, यह कहते हैं--हृह्स इत्यादिसे । Tr ची 
` विषयोंसे जो इढ़ वेराग्य है वही ध्यान कहा गया है और खूब | 
- पक्व हो जानेसे वही वजके तुल्य अत्यन्त दृढ़ हो जाता है ॥ १९॥ | 
ऐसी स्थितिमे बैराग्यरूपी बीज ही जब अङ्करितावस्थामें स्थित (१. 
है तब ध्यान शौर जब प्रहढ़् हो जाता है तन समाधिनामसे कहा “| 
है, यों जमेदमें भी मेद-व्यवहार हो सकता है, यह कथन फलित हुआ, ग "| 
हैं--तदेतत इत्यादिसि।) . | 
भद्र; विषयोसे जो देर ग्य टै वह - अङ्करित होनेपर ध्यान कहां जात है रॅ | च 
जब पीठबन्धसे यानी काण्डजनन आदि द्वारा दृढ़ बन्धसे सुन्द्र बद्ध ह | | » 
तब वही समाधि नामसे कहा जाता है ॥ १७ ॥ | 
__>साक्षाकारात्मक इत्तिसे आवि्यूत ब्रक्न ही अविद्याका उच्छेदक होने | 
हान कहा जाता है, वासनाका उच्छेदक होनेके कारण ध्यान कहाँ न| 
 सददुःखविच्छेदामक आानादस्वरुप होनेके कारण निर्वाण कहा जाता है BE 
_ हैं--सम्परछ्‌ इसमादिसे। | वि 
|  . सादालारासक वृत्तिमें प्रतिबिम्बित ब्रह्म ही जविषोच्ठेद ह ह 
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ह्ये! ` आवाबुबादसंहित. ४६७५ 


mame जल 
| = जस्ति चेड्रोगवैवृष्ण्य किमन्यद्ष्यानदुर्धिया । 


नास्ति चेज्ोगवैवृष्ण्य किमन्यद्धथानदु्षिया ॥ १९॥ | 
इझ्यस्वदनश्चक्तस्य सम्यञ्ज्ञानवतो मुने; । ` 
निर्विकरपं समाधानम्विरासं प्रधतेते ॥ २०॥ 
. यस्मे न स्वदते इश्यं स सम्बुद्ध इति स्मृतः । 
न स्वदन्ते यदा भोगा! सम्यग्बोधस्तथोदितः ॥ २१ ॥ 
यस्य स्वभावविश्रान्तिः कथं तस्यास्ति मोगिता । 
अस्वमावो हि भोगित्व तत्क्षये तत्कथं कुंतः ॥ २२॥ 
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िएन्तर परित्यक्त वासनारूप होनेसे तथा आनन्दपदको प्राप्त होनेसे सम्यक्‌ ज्ञान, 
ध्यान और निर्वाण रूप कहा जाता है ॥ १८॥ | 

यह जो कुछ कडा वह सव विषय-वेराग्यसे ही हो सकता है, दूसरे 
किसी मकारसे नहीं, इसलिए विषय-वैराग्यको इढ़ करनेके लिए कहते हैं 
'अस्ति’ इत्यादिसे । ` ` र 

यदि पुरुषमें मोगोंके प्रति विराग विद्यमान है, तो ध्यानरूप दुःखसाध्य 
दिसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा । और यदि विराग नहीं है, तो मी ध्याना- 
"क दुखसाध्य बुद्धिसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा £ ॥ १९ ॥ 

भ्र जो पुरुष विषयोंके स्वादसे मुक्त है एवं विवेकज्ञानसे सम्पन्न है उस 
निगो नि्िकरपक समाधि निरन्तर लगी रहती है ॥ २० ॥ 

जिसको विषय नहीं रुचता, उसीको तत्वज्ञ लोग ज्ञानी:कहते हैं। जब 
सकी भोग नहीं रुचते तमी उसे सम्यक्‌ ज्ञान उदित होता है ॥ २१ ॥ 

पुणे भय स्वभावसे विरुद्ध भोग उसी समयमें हो सकता है, जिस संमयमें 
| . ञो अरण आत्माका असली स्वरूप विपरीत प्रतीत होता है । जब भशनझ् 
वाक नाता हे तब, यह बात नहीं रहती, यह कहते हैं--'यस्य' इत्मादिसे । 
| टे सोहि ही अपने आत्मस्वभावसे स्थिति हो चुकी उसे a 
` कैसे हू स सवभाव ही भोग है, वह विरुद्धलभावके क्षीण हो जानेपर 
| ' सकता है॥ २२ ॥ | 
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8६७६ _ दोगवासिष्ठ { निर्वाण-मकरण इतत} | 


र 
श्रतपाठजपान्तेषु समाधिनिरतो सवेत्‌। | 


समाधिविरतः श्रान्तः श्वुतपाठजपाऽ्छ्येत्‌ ॥ २३ ॥ 
निर्वाणमासीत निरस्तखेदे | 
समस्तशङ्कास्तमयामिरामस्‌ । 
सुषु्तसौम्यं समशान्तचित्त 
शरद्घनामोगविशुद्धमन्तः ॥ २४॥ 


लया भीबासिषठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकेरणे उत | 
_ साम्याबबोधनो नाम पद्चस्वारिशः सगेः॥ ४६ ॥ 











मभ्यासकारमे समाधिसे उठे हुए पुरुषको कया करना चाहिए और क | 
समाधि लगानी चाहिए, इस विषयमें क्रम बतलाते दै-'श्रुत०' इत्यादिसे । 
मदर, पहले गुरु, सहपाठी आदिके साथ वेदान्तश्रबण करे, डपतिषदोंशे | 
आवृत्ति करे, फिरे ्णबजप करे, इतना सब कर लेनेके बाद समाधिमे का |. 
हो जावे भौर समाधि टूट जानेपर समाधिश्रान्त वह पुरुष फिर श्रवण, शा 
एवं प्रणवजप करे ॥ २३ ॥ 
` यह सब होनेपर मी समाधिकी ओर प्रधान लक्ष्य रखना चाहिए! 
आशयसे उपसंहार करते दैं-'निर्वाणम्‌' इत्यादि । 
हे श्रीरामजी, अपने भीतर एकमात्र निर्वाणख्प समाविकी ओर लय १ | 
करके स्थित रहना चाहिए, किसी प्रकारका खेद नहीं करना चाहिए | 
शङ्काओंको तिहाज्ञरि दे देनी चाहिए | यही समाधि मतिरमणीय, डी | 
अवर्थ | 





सहश्ष परमशान्त, शरत्कालीन विस्तृत बादछोंके सहश निर्मल है । इसी 
चित्त एकरूप और प्रशान्त रहता. है ॥ २४ ॥ , . 


छियाहीसवां सगे समाप्त 














सप्तचत्वारिशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
संसारमारसुश्रान्तः संकटेषु हुठत्तचुः। 
योऽभिवाञ्छति विश्रान्ति तस्य क्रममिमं शृणु ॥ १॥ ` 
पूर्वं विवेककणिका यदा स्वहृदि जायते। 
संसारनिवेद्अयी कारणाद्वाप्यकारणात्‌ ॥ २॥ 
तदा श्रयन्ति सच्छायान्‌ साघुखसुविशालिनः। ` 
अध्वश्रमहरांस्तापतप्ता मार्गतरूनिव ॥३॥ 
द्रे परिहरत्यज्ञान्यज्ञयूपानिवाध्वगः । 
स्नानदानतपोयज्ञाच्‌ करोति विद्युधालुग। ॥ ४॥ 












| 


सैंतालीसवाँ सगे 


[ विस्तारसे प्रस्तुत मुक्तिके साधनोंके क्रममें हढ़ वैराग्यक्ी प्राप्ति 
तकके जितने साधन हैं, उन सबका पुनः वर्णन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामजी, जो जीव इस संसारके भारको 
. होते.दोते थक गया है तथा मरण, मूर्च्छां आदि इङ्कट-समयको झेलकर जिसका 
भरर जनर हो गया है, वहू विआन्ति अवश्य चाहता है । परन्तु उसके लिए जो 
अप क्रम है यानी विश्रान्ति पानेके किए प्राप्त किये जानेवाळे उन-उन साधनोंसे 
“शुके छामका जो क्रम है, उसे आप सुनिये ॥ १॥ | | 
पवसे पहले विवेकरूपी अङ्करका उंदय होनेपर जिन गुणोंकी प्राप्ति होती है, 
हे कहाते ह~? इत्यादिसे । | 
' ऐरणविरोषते यानी ऐहिक यज्ञ, दान, तप आदि पापक्षयके हेतुभूत समसे 
| जा यानी पृवेजन्मार्जित यज्ञ भादि सत्कर्मोसे जभी अपने हृदयमें 
जी भरसे विरक्ति पैदा करनेवाली विवेकी मात्रा उत्पन्न हो जाती है, तभी 
ए अया देनेवाले तथा साधुताके रूपसे चारो ओर फेले हुए गुणोंको सा 
` भकष ऐसे आयण करते हैं, जैसे सूथके तापसे तपे हुए पुरुष मागकी 
EE बे मागके वृक्षोंका आश्रयण करते हैं ॥ २-३ ॥ 
पष रेव पर पहले अज्ञानियोके संसरीका त्याग, यज-दान आदिमे तत्परता 
5 "षिन भादि गुण उस्न होते हैं, यह कहते हैं-- द्रे इत्पादिये । 


क रे 
न के 
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न नस ्न्क्क्क्क्क्क्क्व्क्क्क्क्क्क्क्क्क््क्््् न ्न्न्स्स्न्न्य्ज्य् जज्ज | 
देठं चालुरूप च व्यवहारमकत्रिमस्‌ । न्य 
लोक्यमाहादन घत्ते ` चन्द्रबिग्बमिवासृतसर ॥ ५॥ | 
. परप्ज्ञातुगो भव्यः ~ पराथपरिपूरक! । 
पवित्रकमरसिक! . कोऽपि सौम्यः प्रवतते ॥ ६ ॥ 
_ नवनीतस्थलीवाच्छा खिग्धा खुदी मनोहरा । 
ज्ञनं सुखयति स्वाडी तदीया नवसज्ञति!॥ ७॥ 
शीतलानि पवित्राणि चरितानि विवेकिनः । 
इन्दोरिवांशुजालानि जर्न शीतलयन्त्यलस्न ॥ ८.॥ 
त तथोद्यानखण्डेषु पुष्पप्रकरहारिषु । 
विश्राम्यते वीतभयं यथा साधुसमागमे॥ ९॥. 
7. oS SN 
ऐसा पुरुष पहले तो अज्ञानियोको उस तरह दूरसे ही छोड़. देता है, अपे... 
पथिक यज्ञयूपको दूरसे ही. छोड़ देता है । खान, दान, तप, य आदिक 
अनुष्ठान करता है और निरन्तर तत्वज्ञोंका पदानुसरण करता दे ॥ ४॥ 
जिस तरह चन्द्रमाका बिम्ब.छोगोंकों आनन्द देनेवाळा असत - डत 
_ है, उसी तर विद्वान, कोमड, अनुरूप, परिगाममें, छोगोके छिए हिता ए 
आनन्ददायी अकुजिम व्यवहार धारण करता है ॥ ५ ॥ - कि. 
ऐका विद्वान, अपने पक्षमें न अनुराग रखता है और न. छोम या आरि 
ही रखता है, पदा परके हितम निरत रहता है, इसीसे परप्रज्ञाचुग क. ब्‌ 
है। वह सभी जनोंका प्रिय होता दै, पवित्र शास्रानुकूछ कमम रसिक बता रे | 
तथा इन सब गुणोके कारण सबसे ऊँचा होकर वह विचरण करता रहता है ॥६। 
.. ऐसे महाएुरुषकी पडी सङ्गति ही पुरुषको सुख पहुँचाती दै | 
सङ्गति मवखनके आश्रय दहीके सहश स्वच्छ होती हठ तथा इनेहृसे भरपुर की |. 
मनोहर और स्वादु रहती दै ॥ ७ ॥ >> : | 
. देओ पो चाकी शिकते सहा चरित्र भ पिते गौर र | 
रहते हैं, इसलिए प्रत्येक पुरुषके भीतर. अत्यन्त ठंढक पहुँचाते दै॥ ८ | ध 
` जैसी साधु पुरुपके समागमसे निभेय शान्ति मिती दश क El 
मनोहर पुष्पोके ढेरॉसे भरे उद्यानसण्डोमे भी नहीं मिळती ह॥९॥ ` E 
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लत किनीपवांसीव संगतानि विवेकिनाम संगतानि विवेकिनाम । 


_ प्रक्षालयन्ति पापानि प्रयच्छन्ति विशुद्धताम ॥ १० ॥ 
विवेकिषुं विरक्तेणु संसारोत्तरणार्थिषु । 
` .जनः शीतलतामेति दिमहारशहेष्विव ॥ ११॥ 
ननु नाम रतोदारा या विवेकिनि विद्ते। 
सुरगन्धवेकन्यासु मानवीषु न विद्यते ॥ १२॥ 
परज्ञा प्रसादमायाति क्रमाहुचितकमणः । 
अन्तःकरोति शाख्नार्थमर्थं - पुकरभूरिव ॥ १३॥ ` 
स्रन्ञोन्नतिमायाति शास्तर्थरसशालिनी । 
'बिवेकिनि विलासेन कदलीव महावने ॥ १४॥ 
अन्तरेवानुवति सवार्थान्प्रतिबिम्बितान । ` 
` आदशवदशेषेण प्रज्ञा नेर्मल्यशालिनी ॥ १५ ॥ 





So ——— =. 





जैसे भगवती भागीरथीके निमेळ जरू पाप धो डालते और शुद्धता प्रदान 
: ते है, वैसे ही विवेकियोंके समागम मी पुरुषोके पाप घो डाळते और शुद्धता 
मदान काते हैं ॥ १०॥ | | 
सरार पार पानेकी इच्छा रखनेवाले विरक्त विवेकी पुरुषोंका समागम होनेपर 
१ ऐसी शीतडता प्राप्त करता है, जेसी हिम एवं पुष्पहारोंसे निर्मित घरोंमे 
HT ११ ॥. ` ` | | 
६ स जेसी उदार प्रीति विवेकी पुरुषमे रहती हैं, वैसी उदार प्रीति देवतां, . 
'ेव और मानवी कन्याओंमे भी नहीं रहती ॥१२॥ | 
के किये गये उचित निष्कास करे बुद्धिका मळ हट जाता है, बुद्धिका 
पुना 3 भासबिजासाका आविर्भाव हो जाता है और गुरु जीके मुखते 
भीत खश्च अथ मनुष्यके हृदयके भीतर ऐसे पैठ जाता है, जैसे दर्पणतले 
तल पैठ जाताहै॥११॥ नवड: 
- है र ४ पुण हृदयमें शास्राथरससे पृर्ण होकर उत्तम प्रज्ञा ऐसे बढ़ने लग 
| ह दे भहावनमें मृरुप्ररोहा दिके विस्तारसे कदली बढ़ने लग जाती है ॥१४॥ 
_ भरुन „ ~ निमळतासे शोभितं बुद्धि अपने भीतर प्रतिबिम्बित समरत 
भन्द ही मतके विलासके रपे पुर्ण गतुभव करती है ॥ १५ ॥ 
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साधुसंगमशुद्धात्मा शा्नाथेपरिमाितः अतः ` | 
द्राज्ञो भात्युद्ृत वहेरभिशोचमिवाशुकम्‌॥ १६ ॥ 
इचत्काश्चनकान्तेन  विमलालोकझारिणा । 
भुवनं भास्करेणेव भाति साधुः स्वतेजसा ॥ १७॥ 
तथाऽतुमच्छति आज! शाल्साधुसमागमौ । 
-यथाऽत्यन्ताजुषङ्गेण ताषेवाचुमवत्यसौ ॥ १८॥ 
क्रमारसञ्जनंतामेत्य ` शास्रारथेमरमावितः । 
आति ` भोगानधाकुपेन्पञ्जरादिब निर्गतः ॥ १९॥ 
भोगामिगमदौर्माग्यं तेनाचुदिनहुडक्षता। ` 
तेन  तत्कुलमाभाति ताराचक्रमिबेन्हुना ॥ २० ॥ | 
'साधुओंके समागमसे शुंद्रबुद्धि हुआ तथा शाखके अर्थोले परिमानित हुम 
प्रज्ञ ( विवेकी ) पुरुष अमिसे निकाले गये विदयुसुके सहंश चमकदार हे 
रत्नकी नाई भासता है ॥ १६ ॥ | 
विवेकी पुरुष चमकीलें सुवर्णके सह चमक रहे तथा निळ बाहे | 
करनेवाले अपने आत्मप्रकाशसे सुर्येकी नाई समस्त सुवनको प्रकाशि। "| 
देता है ॥ १७॥ . 
विवेकसम्पत्त तत्त्वज्ञ पुरुष अभ्यास द्वारा शालका और सेवा आदि 
गुरुसमागमका वैसा निरन्तर अनुसरण करता है, जिससे कि गुरे / | 
अथम भत्यन्त आस्तिके कारण स्वम्में भी शाख एवं शुरुके चिन्ता व 
सेवनमें निं होकर उन्हीं दोनोंका ( शाखं और गुरुसमागमका ) षु 
रता है ॥ १८॥ 
क्रमशः राग आदि दोषोंका विनाश एवं मैत्री आदि गुणोंका मे: श्र 
निर्दोष और गुणवान बनकर शास्रमें--उपनिषवर्मे-- कहे गये अर्थाकी 
पुण भावुक बन जाता है | फिर पिजड्रेसे छुटकारा पाये हुएके * 
` होकर तथा भोगोंका तिरस्कार कर प्रकाशने हग जाता है ॥ १९ 
'. मदर, व्यसनी बनकर विषयोंके मति व्रौड़ना बड़ा भारी के 
दौमोग्यका दिनपर दिन त्यागकर रहे उस विवेकशील पुरके दरारा 


उस तरह चमकने छग जाता हैं, जिस तरह चन्द्रमाके दारा 
रद्द चन्द्रमाके & 
चमकने हग जाता है ॥ २० ॥ 














अंभोगळुपणा कापि नवेवास्य प्रवतते। 
मुखे कान्तिरपूर्वव चन्द्रे राहुमृते यथा॥ २१॥ 
` तृणीकृतत्रिजगतां सहृतामभिधेयतास्‌ । ` 

स याति कल्पविटपी नभसीव दिवौकसाम्‌ ॥ २२॥ 
भोगानां देषणेनान्तलञ्जमानो मनस्यपि । 

भोगानासप्यसंपस्या परमं परितुष्यति॥ २३॥ 
स्वा एवोपहसंत्यन्तस्तरुणीस्तरलक्रियाः 

खेदस्मेरध्ुखो जातीर्जातिस्सर .इवाधमः ॥ २४ ॥ 
अथ तं द्वष्टुमायान्ति सो दवार्देनेव साधवः । 

भूमाविवोदित चन्द्रं विस्मयोत्फुछ्लोचनाः ॥ ९५ ॥ 


. इप विवेकीके मुखमें ओोगळम्पटतासे नियुक्त कोई अनिवेचनीय अपूव ही 
कान्ति ऐसे जगमगाने छग जाती है, जैसे राहुसे छुटकारा पा जानेपर चन्द्रमामे 
कान्ति जगमगाने छग जाती है ॥ २१ ॥ . | 
| लिन छोगोंने तीनों जगतूको भी तृणरूप समझ छिपा है, उन महान्‌ 

धाराओं द्वारा यह ऐसे प्रशंसापदको प्राप्त होता है, जैसे स्वरीमें देवताओं द्वारा 

करपवृक्ष | २२ || 
भद्र विवेकीको जो कुछ भोगसा घन प्राप्त होते हे उनका परित्य.ग कर वहं 
पो होता है, परन्तु कुछ रज्जाप्रस्त बना रहता है, क्योंकि: उसके मनमे 
. 9 वातकी शर्म रहती है कि मैंने समीसे जब द्वेष छोड़ दिया तब भोगोंके प्रति 
थो कर रहा ह । भौर यदि भोगसाधन विषय उसे प्राप्त ही नहीं हुए, तो 

क सन्तुष्ट रहता है, क्योंकि इस अवस्थामे उसे द्वेष करनेका मौका ही 
| [॥ २३॥ .. 
यदि अधम चाण्डाङ आदिको दैववशात्‌ अपनी पुर्वजन्मी उचः-जातिका 

गया, तो वह अपनी इस जन्मकी जातिको जेसे-मनमें िकषारता है, वैसे 
। परुष भी पहूळेकी राग आदिसे प्रौढ तथा भोगकी उत्कण्ठासे तरल 
भिक्ष हे शोध स्मरण कर खेदसे कुछ हसमुख होकर अपने भीतर उनको 
से तर्‍हूके पुरुषको एक तरहसे: पृथ्वीमें उदयको प्राप्त चन्द्रमा हो समझना 

















. हो जाती है तथा उसकी जडता. भी जीर्ण-शीर्ण ऐसे हो जाती दै, 


होकर वह उपनिषदुके महाबाक्याभँके विचारमें ऐसे डूब जाता ६' 


. पड़ी आपत्तियोंसे उदार कर सम्पत्तियोंमें ऐसे सम्बन्ध करा देश ! 
. अत्पकारसे उबारकर अपनी प्रकाशमय दीपियोंमें सम्बन्ध करा देता दै | 


पु हे हे क $ 
टी च | 

iS ~= > 

| Es > 

KS ८ 








४६८२९ बोगवासि8 [ निबांण-प्रकरण उष 


NN oesennnnn 
नित्यानाहतमोगोऽसौ ततोऽप्युंचितया थिया व्य 
प्राप्तमप्युचितारम्भ भोग न बहु सन्यते ॥ २६॥ 
पू संसृतिैरस्य मन्तरेवो दितात्मन 

ज्ञायते जीणजाब्यस्य पाकादिव शरत्तरोः ॥ २७॥ 

तत! सञ्जनसम्पर्कश्रुदकभ्रयसे स्वयस्‌ । 

करोति स्वस्थतागुर््तुर्मिषगाश्रयण यथा ॥ २८॥ 
तेनोदारमतिर्भूत्वा शाखाथंषु निमञ्जति। 
महान्मद्दप्रसन्नेषु सरःस्विव मद्दागजः॥ २९॥ 
सजनो हि समुत्ताये विपद्कथो निकटस्थितस्‌ । 

नियोजयति संपत्सु स्वालोकेष्विव भास्कर! ॥ ३० ॥ 


चाहिए, इसे देखनेके छिए केवळ परम प्रेमसे ही विश्मयसे मुछ नेत्रोंवाठे ति 
पुरुष जाते हैं ॥ २५ ॥ ः 
सदा ही भोगोंके प्रति यह आदर नहीं रखता, इसीलिए उन सिद्ध ही | 





` स्माओंके द्वार अत्यःत प्रसज्ञतासे दिये गये अनिषिद्ध सिद्धि आदि शि 


अठ नहीं समझता--उनकी ओर कुछ भी अधिक आस्था नहीं रसता (१४. 


उन भोगोंके प्रति उसे जो अधिक आंदर नहीं होता, इसमें कारण य है 
शुरु भौर शाके समागमसे भोगोके प्रति पहलेसे ही उसके ममे वीरस 














ऋतुका पौधा पासे जीर्ण-शीण हो जाता है ॥ २७ ॥ 
` अनन्तर जैसे स्वास्थ्य चाहनेवाह पुरुष वैद्यकी - शरण लेता 


` उपने भावी मधिक दश्याणके हिए स्वये ही वह सजनोकी इरण लेता द 


सञ्नोंके समागमसे उसकी बुंद्धि बड़ी: उदार हो छ रत 
पक्ष सरोवरोंमें महान्‌ हाथी डूब जाता है ॥ २९ ॥ 


षी 
क्योंकि सज्जनका यह स्वभाव है कि बह अपने पास स्थित प्रणी 
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BE PPE कि छल 5 > अटल a पू र avy 
परस्वादानविरतिः वसेव  प्रबतेते । 


विवेकिनो निआर्थषु॒ सन्तोषश्योपजायते ॥ ३१ || 
'परस्वादानविरतः सन्तोषासृतनिर्भरः । 

विवेकी क्रमश! स्वार्थानप्युपेक्षितुमिच्छति ॥ ३२॥ 
ददाति कणपिण्याकशाकाद्यपि हि याचते। 
तेनेवास्यास थोगेन स्वमांसानि ददात्यसौ ॥ ३३॥ -. 
नून विलयचित्तानां विवेकमञुधावतास्‌ । | 
मौर्य लघुत्वमायाति घावतामिव गोष्पदम्‌ ॥ ३४॥ 
परार्थादानविरतिं पूरवेसभ्यस्य  यत्नतः। | 
आहतेव्या विवेकेन ततः स्वार्थेष्वरक्तता ॥ ३५॥ 
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जो विवेकी दै उसकी बुद्धि पहलेसे ही दूसरेका धत हेनेसे विरत बनी रहंती 
| और अपने ही अर्थोंसे उसे सन्तोष बना रहता है ॥ ३१ ॥ 
दूसरेके धनम्रहणसे विरत तथा सम्तोषरूपी - अंगते निभर विवे पुरुष 
भसे उत्तरोत्तर अपने स्वार्थाकी भी उपेक्षा करनेकी इच्छा करता है, ऐसी 
सितिमै वह दृसरेका जथ तो चाहेगा ही कैसे !॥ ३२ ॥ 
उसके पास जो कोई याचक आ जाय, उसे कण, पिण्याक (तिळ या सरसोंकी 
सही), शाक आदि जो कुछ भी हो दे देता है, उसी अभ्यासयोगके प्रभावसे 
गचके अपना मांत्र भी दे डालता है ॥ ३३ ॥ | | 
. विवेकके अनुसरणसे जिनका चित्त छीन हो गया है उनका दिनपर दिन 
(कता ही जाता है और अशान क्षीण होता शता है, गह कहते हैं-* _ 
गन इत्यादिसे । Mr 
सिन्के पीछे-पीछे दौड़ रद्दे तथा चित्तकी. विळ्यदश्याको प्राप्त हुए पुरुषोंका 
ः जज ऐसे तुच्छ हो जाता है, जैसे दौड़ रहे घोड़ोंके लिए बड़ा भारी गड भी 
"पक पाई तुच्छ यानी अनायास उल्लछुनयोग्य हो जाता है जिन २४॥ हो! आता 
मा सबसे पहले प्रयत्नपुवक दुसरेका घन लेनेसे निइच हो ज 
- 5 क भौर इसका ग प्रकार अभ्यास के फिर अपने विवेकसे स्वाति भी 
भण करनी चाहिए ॥ ३५ ॥ 
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४६८४ योगवासि8 ( निर्वाण-पकरण इञा | 
ततो भोगनिरासेन सह स्वाथनिराइति! । 
परमायै सुविश्रान्त्ये क्रियते ृतिमिः क्रमात्‌ ॥ ३३ ॥ 
न ताच्या जगत्यस्मिन्‌ दुःखं नरककोटियु |. 
यावहा. यावदायुष्कमर्थोपाजनशासनध्‌ ॥ ३७॥ 
आसने शयने याने गमने रमणे जने। 
आधिचिन्तापरा एव नलु मूढा विदन्तु तास्‌ ॥ ३८॥ 
नन्बर्था विततानर्थाः सम्पदः सन्ततापद्‌। 
शोगा भवमहारोगा विपरीतेन भाविता ॥ ३९॥ 
तावन्नायाति परस्य चिन्ताविषयजूब्मण३ । | 
यावदर्थमहानथो न कदर्थाथेमथ्येते ॥ ४० ॥ 
इसके बाद भोगनिवृत्तिके साथ-साथ अपने स्वार्थोक्ो भी क्रमशः तिढाज्ञरि 
दे देनी चाहिए, क्योंकि तत्त्वज्ञ छोग उत्तम शान्तिके छिए यही काम झिग 
करते हैं ॥ ३६॥ ` | 
श्रीरामजी, यह बात आप निश्चित मानिये कि जीवनपथेन्त जसा म 
पांनैनके लिए झेला गया दण्डरूप ऐहिक पारछौकिक दुःख दै, वैसा दूसरा ३९ | 
इस जगतमे करोड़ों नरकोंमें मी विद्यमान नहीं है ॥ ३७॥ : | 
जो मूढ़ पुरुष हैं, उनको पारलौकिक दुःखोंका स्मरण मले ही न होप | 
ऐहिक दुःखोंका तो उन्हें स्मरण करना ही चाहिए, यह कहते हैं | 
इत्यादिसे 77006 | | 
| मद्र, आसनके छिए, शयतके लिए, सवारीके लिए, जानेके छि 
मनानेके. किए तथा अपने जनके किए कितनी बड़ी पुरुषोंको. मानसिक 
बनी रहती है, इसलिए अज्ञानियोंको उसे अवश्य स्मरण करना चाहिए कि 
पाजनके लिए यहां कितना दुःख है ॥ ३८ ॥ 
भद्र, यदि विवेके विचारा जाय, तो ये अर्थ बड़े भारी अनथेहप 
महान्‌ विपत्तिहप और भोग संसारके महान्‌ रोगरूप ही सिद्ध होते 
मोह के कारण प्राणी उनको वसा नहीं समझता ॥ ३९॥ ” 
तक पुरुष निन्दनीय ऐहिक या पारहौकिक अर्थोंके छिए मई 
अनय सेउनेकी इच्छा नहीं करता, तमीतक पुरुष चिन्तित अर्था 
सन्तापोंसे नहीं सूलता ॥ ४० ॥ 
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अनुत्तमसुख यस्स ० ८ यसो चिराय' “परिरोचष 0 परिरोचते । 
| जगत्तगशिखादष्ट या सोऽर्थ पश्यतु शाम्यतु ॥ ४१ ॥। 
भूरिमावविकाराणां  जरामरणकमणाम्‌ । 
'देन्यदौरार्स्यदाहानासथः साथ इति स्मृत! ॥ ४२॥ 
अस्मिन्‌ जगति जन्तूनां जरामरणशालिनाम्‌ । 
अजरामरंण कतुं सन्तोषोऽस्ति रसायनघ्‌ ॥ ४३ ॥ 
` वसन्तो नन्दनोद्यानमिन्दुरप्सरसः स्मृताः । 
इत्येतत सञ्चुदिते समन्तोषासृतमेकतः॥ ४४ ॥ 


हंग ४७ ) 








जिस पुरुषको मोक्षका सुख ही सदाके लिए सबसे बढ़-चढ़कर जंचता हो, 
वह पुरुष धनको यह समझे कि वह जगत्‌-रूपी तिनकेके अग्निम हिस्सेके सहश 
झत्यन्त तुच्छ है और यह समझकर उससे शान्ति ग्रहण करे यानी उसे पापत 
` छरनेके लिए अनथेक्रे फ़न्देमें न फेऐे ॥ ४१ ॥ 
धनमें तुच्छता इढ़ करनेके लिए बार-बार उसकी निन्दा करते दैं>-*भूरि०' 
| ह्यादिसे । 
भद्र, यह जो घन है, उसको सुनियोने यह कहकर याद किया है कि वह 
चिन्ता, शोक आदि भावविकारोंका, जरा, मरणके जनक दुष्ट कर्मोंका तथा दीनता, 
इता, जलन आदिका हेर है ॥ ४२ ॥ 
सन्तोष ही बेराभ्यमे बैठाकर पुरुषको सब दुःखोंसे छुटकारा दिलाता है, इसलिए 
भ सन्तोषी स्तुति करते हैं-अस्मिन इत्यादिसे । i 
रप जातूमे बुढ़ोती और मरणसे आक्रान्त जन्तुओंको अजर भौर अमर 
| हिए सन्तोष ही एक रसायन ( असुत ) है ॥ ४३ ॥ 
| भी प्रकारके सुखोंका कारण मी वही है, यह कहते है-वसन्तो 
. 'ादिसे 
उसके साधन एक ओर तो वस्त, नन्दनवन, चन्द्रमा और भप्पराए कही 
सनते प पके ओर पुण सन्तोषरूपी अमृत कहा गया है यानी अकेला 
पिश्‌ भी “परत घुख देनेकी जितनी सामर्थ्य रखता है उतनी बसन्त. भादि सब 
ही रखते ॥ ४४ ॥ 
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पहले आइत होकर रगड़ खा गया है। इस तरहका असन्तुष्ट जीव ९ 


_ विठ्ठान्‌ उनसे खेल करेगा ! ॥ ४९ ॥ 
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तरस! प्राइपेवान्तःसन्तोषेणेव ` पूणता । | 
गम्भीरां शीतलां हथां प्रसन्नां रसशालिनीसू ॥ ४५॥ 
साधुरोजस्वितमेत्य  सन्तोषेणेव राजते । 
सुपुष्पिवनाकारो वसन्तेनेव पादप! ॥ ४६ || 
'पादपीठपराम्ोपिष्टकीटवदौदते । 
दीनप्रकृतिरर्थाथी दुःखाददुःखान्तरं ब्रजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
कह्ठोउविकलाः क्षुव्धसशचद्रपतिता इव । 
नाप्लुवन्ति स्थिति स्वस्थां विकुताकुतयोड्थिन! ॥ ४८ ॥ 
सम्पद! ` प्रमदाथैब तरज्ञोत्तज्गमङ्ुराः । 
 कस्तास्वहिफणच्छत्रच्छायासु रमते बुधः ॥ ४९॥ ` 
अर्थोपानरक्षाणां जानन्नपि . कदथनास्‌ । 
यः करोति स्पृहां मूढो. नृपश्यु तं न संस्पृशेत्‌ ॥ ५० ॥ . 
i 2 ४ Tord RS el SSRN sn TT 
जैसे सरोबर अपने भीतरी परिपूर्णदा बृष्टिसे कर सकता है, वैसे ही एं | 
भी अपने भीतर परिपृणता सन्तोषसे ही कर सकता है । सज्ञान पुरुष गमी! | 
शीतळ, मनोहर, प्रसन्न और रसपूणे ओजस्विताको सन्तोषके ही द्वारा पर १ 
दर पुष्पोंसे युक्त बन के सहश होकर ऐसे शोभित होने छता है भ 
बसन्तसे वृक्ष ॥ ४५, ४६ ॥ | >: 
जो पुरुष सन्तोष घारण नहीं करता और अर्थोके लिए ळाळायित र 


उसकी प्रकृति ठीक उस कीटकी तरह दीन बन जाती दै, जो कोर दशी | 
क 


















































दुसरे दुःखकी ओर जाता ही है, दुःखोसे छुटकारा नहीं पाता ॥ ४०॥ | 
घनके लोभी जीवोंकी आकृतियाँ ( आकार ) विकृत दी रहा करती 7 
वे अपनी स्वस्थ स्थिति ऐसे प्राप्त नही कर सकते, जैसे कि कु प | 
हुए तथा तरङ्गोसे विकळ हो उठे पुरुष ॥ ४८ ॥ ही ; 
अ्थसम्पत्ति और प्रमदा--ये दोनों वस्तु तरङ्गोके सहश गे क्षत 
नष्ट हो जानेवाळी हैं और वे सपके फनरूप छत्रकी छाया दी हैं, क. ह 
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 भनके उपाजन और रक्षणमें जो भारी यातना. होती हैं, डी क 
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जज | 
मनसो वाह्यमारम्भमान्तरं च लुनाति थय!) 
` समं वेठष्ण्यदात्रेण तस्य क्षेत्र प्रकाशते ॥ ५१ ॥ 
जगरवमज्ञसंबुद्ध॑ शो विदन्नसदेव यत्‌। | 
सतीव तत्र स्फुरति तदनभ्यासज्ञम्मितस्‌ ॥ ५२॥ . 
संसारनिवंददशाशरुपेस्य 
सत्सङ्गम शास्नश्रुपेत्य तेन। 
शास्रार्थभावेन निरस्य भोगान्‌ 
| वेदष्ण्यदार्त्यात्परमा्थमेति ॥५३॥ | 
त्यां श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
मुपक्षुप्रथमोपक्रमो नाम सप्तचत्वारिंश! सर्ग) ॥ ४७ || 
भी जो धनकी इच्छा करता है, वह सृढ़ और नरपशु है उसे छुनातक 
नही चाहिए ॥ ५० ॥. ` | 
जो पुरुष सन्तोषरूपी हँसुआसे एक साथ बाहरकी इन्द्रियोंके बर्तन और | 


२.००” 
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| गते सह थादिको काट डालता है, उसका खेत यानी ज्ञानबीजकी उत्पत्ति 
| त्यान हृदय प्रकाशने लगता है ॥ ५१॥ 


ह वराग्यकी प्रातितकके जितने गुण अभी-अभी पीछे बतलाये गये हैं चे 

ति अभ्यस्त होनेपर ही ज्ञानक्की स्थिति बना देते हैं, ऊपर-ऊपरसे 

^ pt इस आशयको लेकर उपसंहारकी इच्छासे कहते हैं-- 
° हूर | | ~ | 


"वे, अज्ञानियोसे सम्बन्ध रखनेवाली जगत्‌ंकी जो विचित्रता है, वह | साक्षी 


| न रखती ही नही, यों जान रहा भी ज्ञानी जगतमें सत्य अर्थ 


शके सहश जो अपरिपक्क. ज्ञानके कारण व्यवहार करता है, वह 


| भसा 
दिके बनम्यासका ही परिणाम है ॥ ५२ ॥ 





। म सौ पवसे पहले संतारगे विरागदशा प्राप्त करनी चाहिए, फिर सस्समा- 


बनो अभ्यास करना चाहिए, अनन्तर 'तत्त्वमसि' भादि शाखोके ` 


भी दे श कर भोगोंसे विरक्त हो जाना चाहिए, इतना करनेके अनन्तर 
भ ञो यानी सन्तोषङ्गी हृढ़ता बन जायगी और फिर अपने 


१६ अवश्य प्राप्त हो जायगा ॥ ५३ ॥ 
अताढीसवां सगे समाप्त . 
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वसिष्ठ उवाच | 


छदे संसारनिर्वदे स्थिते साधुसमागसे । 
शाखार्थे आविते बुद्धया भोगवतृष्ण्य आगते ॥ १॥ 
जाते दिषयवेरस्ये सज्जनत्वे तथोदिते । 
प्रकारे सोन्युखीभूते हृदये कलितोदये ॥ २॥ 
घनानि नामिवाञ्छचन्ते तमांसीव विवेकिना | 
'त्यज्यन्ते .विद्यमानानि संछष्कामेष्यपणवत्‌ ॥ २॥ 
_ द्राराय  पान्थदृष्य्येव दृश्यन्ते दारबन्थवः | | 
यथाशक्ति  यथाकांठपपचयन्त एव च॥ ४॥ 


अइतालीसवाँ सगे 
[ उत्तम वैराग्यके हढ हो जानेपर पुरुषी जिन लक्षणोसे स्थिति शेती है तथा _ 
शानमें नि हो जानेपर जिन लक्षणोंसे स्थिति होती है, उनका वर्णन ] 
सबसे पहले वैराग्यकी इढ़ता हो जानेपर पुरुषके जो चिह होते है, स 
बताते है-'छूढे' इत्यादिसे । नक: १ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा-- भद्र, जब पुरुषको संसारसे विरक्ति म 
जाती है, जब साघु पुरुषोंका समागम प्राप्त हो जाता है, जव त्वरि 
महावाक्योंका अभ बुद्धिहारा भावित हो जाता है, जब भोगोंकी ता al 
जाती है, जब विषय नीरस बन जाते हैं, जब साधुताका उदय हो जाता |. | 
प्रकाशमय आत्मा सामने आ जाता है तथा जब हृदयमे अपने उदकी | | 
भावना हो जाती है, तब वह विवेकी पुरुष घनोंको ऐसे नहीं है. | 
अन्थकारॉको । और यदि वे पासमे विद्यमान हों, तो उनका ऐसे त्या. | 
है, जेसे घरमेंसे एकदम सूखे उच्छिष्ट पत्तढोंका ॥ १-३ ॥ दे पर 
= उपयोगी भी बतेन आदि ढो छे जानेमें असामथ्ये रखनेके कार” द| 
इषि वे केवळ सातही देखे बाते हैं, वैसे ही विवेकी पलक हशी 
बन्धु आदि भी भारभूत देखे जाते हैं। परन्तु सहसा उरी _ ही. # ; 
; करता, यथाशक्ति और यथासंमय धीरे-धीरे उनका उपचार कर जा 
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माषालुवादसहित . ` ४६८९ 
NN स्स्स 
हन्द्रियेष्यपि संलगा इन्द्रियार्थाः पुन! पुनः 
न भोगा असुभूयन्ते नून शान्तमनस्तया ॥५॥ 
एकान्तेषु दिगन्तेषु सर!सु विपिनेषु च। 
उद्याने. पुण्यदेशषु निजेध्वेष गृहेषु घा.॥ ३॥ 
, सुहुत्केलिविलासेषु . शभोद्यानाशञनादिषु। | 
शाख्नतकंविचारेषु न तथा स्थीयते चिरम्‌ ॥ ७॥ 
उपश्ञान्तेन दान्तेनं स्वास्मारामेण मौनिना । 
ञतेवान्विष्यते ज्ञेन विज्ञानेकान्तवादिना ॥ ८॥ 
एवमभ्यासवश्तः परे विश्वस्यते पदे | 
` निञ्नेवाम्भसि शान्तेन स्वयमेव विवेकिना ॥९॥ ` 
सबाह्याभ्यन्तरं शान्ताञञ्ञतैवार्थतयोदिता । 
न संभवति भिन्नोऽथे इत्येव परमं पह ॥ १०.॥ 
न्द्िोमें बार-बार रुगे हुए भी भोगरूप इन्द्रियोंके विषयोंका वह अनुभव, | 
गरा करता, क्योंकि उसका मन अत्यन्त शान्त हो चुका रहता है ॥ ५ ॥ 
उसीका विस्तार करते है--“एकान्तेषु? इत्यादिसे । 
र विवेकी जीव, एकान्त स्थानोमें, दिगन्तोमें, सरोवरोमें, जज्गछोमें,  उद्यानोंमें, 
नर देशोमें, अपने ही घरोंमें, मित्रोंकी विलासपुर्ण क्रीड़ाओंमें, सुन्दर वाग 
दिके मोजनोंमे, शास्रोके तपुण विचारोमें जञचानीके-जेसे दी्काङतक आस्था 
भे नहँ रहता या आसक्ति न होनेके कारण दीर्षकाळतक स्थित नही 
हा ॥ ६,७॥ ` 
ल ५ कदाचित्‌ प्रारघवद्य उन स्थानोमें रह गया, तो भी वहां रहकर 
` ये उुरुषकी ही अस्वेषणा करता है, क्योंकि वह पृर्णधान्त, दान्त, अपनी 


es 'मनेवाला, मौनी आर एकमात्र विज्ञानरूप ब्रह्मकी कथायं विरत 
| है ॥ ८ ॥ | ` हा 


| र निरन्तर अन्वेषण करनेपर अवश्य आस्माका दशन होता है भौर इससे 
pt ती है, यह कहते है--।एवम०? इस्यादिसे । 
i गे गे अभ्यासके बढसे शान्त विवेकी पुरुष स्वयं ही अलम निम्न 
हे सढश--परम पदमे विआान्ति प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥ 
ह लपद केसा है £ जहांपर विवेकी विश्रान्ति पाता दै और. किस 








 ब्रिकाढमें भी नहीं है, इसी तरह अर्थ न होनेके कारण अमेरूपता गी 

 अर्थाकी शुन्यताको लेकर परमपदे शुन्यता कैसे हो सकती दै ॥ १९" (| 
परप्नपदमें विश्रान्ति पा जानेपर विषयोंकी विरक्ति सिंद्ध हो ज ' | 
कहते इ“ a? इत्यादिंसे | | ; मे रे | 
` मनशुन्य ( सनकी विखूयदश्चाको- प्रा) तथा आत्मतर | 


४६९० र योगवासिष्ठ { निर्वाण-प्रकरण त्ता 


नार्थोपलब्धिर्नो; झून्यमस्ति घोधात्मतां बिना । 
इत्यन्तरचुभृतिस्थमाहुस्तत्परमं पदम्‌ ॥ ११॥ 
एकवोघातिसम्बन्धपरिणासा्न घोधता। | 
न शून्यता नार्थतेति बिद्धि तत्परमं पद्य ॥ १२ ॥ 
स्वसंविन्मात्रविश्रामवतामषनसां सतायू। ., 
न स्वदन्ते हि विषयाः पयांसि इषदासिव ॥ १३॥ 


SS यया 





तरहका निश्चय विश्रान्विर्ष बन जाता है ! इसपर कहते ६--'सबाह्य/' | 


इत्यादिसे । 


पढ़ते हैं, वे आत्मासे अतिरिक्त कुछ. नहीं हैं, इस प्रकारका लसि 


लकड़ीकी आगके सहश--शान्त हो गया, तो वही परमपद है ॥ १० ॥ 


बोधरूप आत्माके सिवा न तो अर्थोङ्रा ज्ञान हो सकता दे | 


शुन्य ही सिद्ध हो सकता है, इस प्रकारके भीतरी अनुभवमें विद्यमान सा 


` मवधिमूत जो बहतु है, वही परमपद है ॥ ११ ॥ १ 
'परमपदरूप जो बस्तु है, वह न बोधरूप है, न झन्यरूप है भर | 


अैछूप ही है, बह आप जान छीजिए, क्योंकि समस्त बस्तु अद्वय पोष 


एकरस होकर ही परिणत ह.) तात्पय यह निकळा कि यदि बोधके विषय | | 


होते, तो उनको लेकर बोधरूपता कह सकते, परन्तु बोधविषय कोई 








मनशुन्य परो दूष ॥ १३ ॥ 


क = 
“22 


एकमात्र अज्ञान ही इन वाक्च और आस्यन्तर दृश्य पदार्थोंके रूपमें परि | 
हो गया है, अज्ञान कोई अलग पदाथ है नहीं, इसलिए अज्ञानकी शाति र| 
परमपद है, यह आप जानिए । अथवा बाह्य और झाभ्यन्तर जितने अथ दि 
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निरोधपदमापत्मो निमेना सौनमन्धरः । 
स्वभावे स्थित एवास्ते चित्रे कृत इवात्मवान्‌ ॥ १४॥ 
` सर्वार्थमर्थरहित सहदेव पराणुबत | 
. अश्रून्यमेव शूल्यात्मा हृदय वेद्यवेदिन) ॥ १५॥ 
_अहन्त्वं जगदीहादि ` दिकालकलनादि च । 
नस्य ज्ञानादि शुल्यादि स्थितमेव न विद्यते॥ १६ ॥ 
ज्ञनामलपदस्थेन दीपैलेद.. निरश्यते। . 
तमो हाद तथा बाहां रागडवेषभयादि च॥ १७॥ 
रजोरहितसवांश ` सत्वात्पारणुपागतस । 
असंभवत्तसोरूपं प्रणमेत्त  नृभास्करप ॥ १८ ॥ 
निरोधपद्को प्राप्त यानी बहिसुख पुरुषोंकों आत्मनिष्ठामें रुकावट डालनेवाठे 
त्या अन्त्ुख पुरुषोंको वाह्मनिष्ठामें रुकावट डालनेवाले परमपदंमें प्राप्त हुआ, 
मनसे रहित, सुनिके धमाचे पुर्ण शारीरिक कार्योमें शिथिळ आत्मज्ञानी महात्मा अपने 
„ स्वमावर्मे ऐसे निश्चरु होकर स्थित रहता है, जैसे चित्रमें अङ्कित पुरुष ॥ १४॥ 
उस समय उसका .अन किस तरहका शहता है ! इसपर कहते हैं-- 
सरथम्‌? इत्यादिसे । | | 
खा, अवशय जानने झायक आत्मवस्तुको जाननेवाले उस महात्माका मन . 
भित है, और सम्पूण अर्थासे पूर्ण मी है, क्योंकि तत्त्वतः सभी तदप हो गये 
या ्रसरूप हो जानेके कारण महान ही है और दुल्क्ष्य होनेके 
का रे भी है, अशन्बरूप होता हुआ भी शन्यात्मक है, कारण कि 
वो सा ३च्छ। आदि, दिशा सौर काढकी कर्पना आदि तथा शाताके 
एह कप पदार्थ हैं, वे सब उसीसे तो हुए हैं, अतः तदूप होनेके कारण 
नह है। ९ जी और शून्य भादि भी उसीस्ले हुए हैं, अतः घशून्यरूप 
` ताहे | ११९ Se तत्‌-तदरूपसे स्थित हुआ भी नहीं दै, यह कडा जा 





* १५, 
स र मझे रहित आसापदमें स्थिति करनेवाला ज्ञानी अपने हयम 
; । भरिको, दोर अन्धकारको तथा बाहरके अन्धक्ारको एवं राग, बवे, भय 
अदर रे परह निकार देता है ॥ १७ ॥ हट ह वतन, तीर 
` ` उसरूपी भाहकरकों ( सूर्यको ) प्रणाम करना चाहिए, निसक 
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भेदप्रविलये जाते चित्ते चाइश्यतां गते । 
` या स्थिति! ग्राप्तबोधस्य न वाग्गोचरमेति सा ॥ १९॥ 
ददात्येतर्महाबुद्ध निर्वाण परमेश्वरः 
अहनि परमया . चिरं भक्त्या ` प्रसादितः ॥ २०॥ 
श्रीराम उवाच 
इश्वरः को मुनिश्रेष्ठ कथ भक्त्या प्रसाद्यते । 
एतन्मे तस्वतो ब्रूहि सवतश्वविदांवर ॥ २१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
ईश्वरो न महाबुद्धे द्रे न च सुदुलेंमा । 
महायोधमयेकात्मा स्वात्मैव परमेश्वरः ॥ २२॥ 
तस्मे स्व तत! सवे स सर्व स्वतश्च सः । 
सोऽन्तः सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः ॥ २३ ॥ 




















कि समस्त अश रजोगुणसे शून्य है, सर्वगुणके प्रभावसे जो अज्ञानसागरसे प. 
चुका है और जिसमें तमोगुणका सवथा अभाव है ॥ १८ ॥ | 
शीरामजी, में आपसे क्या कहूँ, जब मेद इट जाता है, चित्त महस "| 
जाता है, तब ज्ञांनीकी जो _स्थिति हो जाती है उसका वाणीसे कथ रेप | 
नहीं सकता ॥ १९ ॥ | 
हे महाबुद्धे, रात-दिनकी उत्तम भक्तिसे चिरकाळंके बाद मसत वित 
` परमात्मा वर्णित परमपद्रूप निर्वाण देता है, दूसरा नहीं । तपके प 
इश्वरके प्रसादसे मोक्ष मिळता है, ऐसी श्रुतिकी उक्ति भी है ॥ २० ! 
औरामजीने कहा--हे समस्त :तस्वज्ञोमे श्रेष्ठ मुनिवर, कौत १ | 
भौर वह भक्तिसे केसे प्रसन्न किया जाता है, यह बात सुई हा 
ठीक कहिए ॥ २१॥ | है है 
महाराज वसिष्ठजीने कहा-हे महामते, इश्वर न तो दुरीर न र 
म अत्यन्त दुरूम ही है, महावोषरूप, एकरस अपनी आस्मा ही पर 4 | | 
इश्वर उसे कहते हैं, जो सबका नियन्त्रण करनेमें स्वतन्त् ढी! कित | 
- ितन्त्र सबके प्रति समी प्रकारसे अपनी आत्मा ही है, इस विषमे | 
हे-'तस्मे' इस्मादिसे। ` | | 
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£00२4१ पवन्ते सरोवर आओ ¦ प्रस्नयन्ते सगप्रलयविक्रिया! । 

अकारण कारणतो गतयः पवनादिव ॥ २४॥ 
अनिश पूजयन्त्येताः सर्वाः स्थावरजङ्गमाः । ` 
यथामिमतदानेन सर्वे ते भूतजातयः॥ २५॥ 
सुवहुन्येष जन्सानि यथाभिमतवेच्छ्या । 

यंदा संपूजितस्तेन प्रसादमधिगच्छति ॥ २६॥ 
प्रसन्नः स महादेवः स्वयमात्मा महेश्वर! 

बोधाय प्रेरयत्याशु दृतं पूतं शुभेहितेः॥ २७॥ 
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` सव कुछ आत्माके लिए ही है। रथ, घर, महळ मादि जितने अचेतन . 
पदार्थ हैं, वे सब चेतनके लिए ही हैं, आत्मासे अतिरिक्त कोई चेतनवस्तु है 
नहीं, इसलिए सर्वभोवतृतारूप स्वतन्त्रता आत्मार्मे ही आ गई । उसीसे सव कुछ 
हुमा है यानी सबका कर्ता वही है, वही सब कुछ है यानी आत्मा ही सबका 
उपादान और अधिष्ठान है, सभी ओर जहां इष्टि डालें वहांपर बही नजरमें आता : 
है यानी सम्पूर्ण शक्तियां उसीमें हैं | वडी भीतर है यानी सुक्ष्म है, वही सर्वपरय- 
सवगत है, वही. सनातन है, उस आत्मरूप परमात्माको नमस्कार हो ॥ २३-॥ 
रसीहिए श्रुतिमें बतछाई गई जन्मादिकारणता उसमें है, यह कहते है. 
तसात्‌ इधादिसे। . ` | 
चपि वास्तवमें आत्मा कारण नहीं है, तथापि कारणरूप हुएं उसी सासे, 
जैसे पवस-गतियोकी नाई, ये सृष्टि, प्रलय आदि विकार उत्पन्न होते हैं ॥२०॥ 
| ` पैका आराध्य भी भात्मा ही है, यह कहते हैं--अनिशर्म! इत्यादिसे । 
जितने स्थावर-जज्ञम पदार्थ हैं और ये जितने प्राणी हैं, वे सब भपनी- 
के च्छाके अनुसार उपहारसामग्री प्रदानकर उसी भास्माका निरन्तरं पुजन 
. शत हैं॥ २५ || | 









ड हे भनेक जनों तक यह आत्मा यथाभिमत इच्छासे पूजित होता है, तब 


३७७ हो जाता है ॥ २६ ॥ | 
भत्‌ है * सल्कमोंसे वह महादेव, महेश्व ररूप आत्मा स्वरम प्रसन्य हो 


} ° 


हे, कर पजकके पास बोध देनेके हिर अपना पवित्र दूत तत्काळ 
E त. >. - 


wः 


४६९४ यो धंवा सिह । [ निर्वाण-अकरण रश! | 


TT 
श्रीराम उवाच 


आत्मना परमेशेन को दूतः प्रेयैते शुने । 
स दूतो बोधनं वार्झप करोति वद्‌ से कथस्‌ ॥ २८॥ ` 
वसिष्ठ उवाच 
आत्मसंग्रेरितो दूतो विवेको नाम नासत! । 
हहुहायां सदानन्दस्तिष्ठतीन्हुरिवाब्बरे ॥ २९॥ - | 
स एष वासनात्मान अन्तु बोधयाठि क्रमात्‌ । | 
संसारसागरादस्पाचारयत्यविवेकिनस्‌ ॥ ३०॥ 
बोधात्मैपोऽन्तरास्मेव परमः परमेश्वरः । 
अस्यैव वाचको नाम प्रणवो . वेदससतः ॥ ३१ ॥ 
जपद्दोमतपोदानपाठयज्ञक्रि याक्र मे$ | 
एप प्रसाद्यते नित्यं नरनागसुरासुरे! ॥ ३२॥ 
_ .. द्योपेर्डधा प्रथिवी पादों तारका रोमराजयः | 
भूतान्यस्थीनि हृदयं व्योमाऽस्य परमेश्वरा ॥ दै ॥ . | 
्ररामजीने कहा=-हे मुने, परमेश्वरूपी आतमा कौन दृत मेजता है | 
बह आकर बोध केसे देता है, इसको मुझसे कहिए ॥ २८ ॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, आत्मदेवके द्वारा भेजा गया दूत; किक 
शब्दतः नाम विवेक है और सदा आनन्द देनेवाढा है, उक्त पुण्यवान भव | 
हृदयगुद्दामें भाकर, आक्राशमें चन्द्रमाकी नाई, स्थिर हो जाता है ॥ २९ | | 
यही विनेक नामक दूत क्रमशः वासनारूप प्राणीको बोध देता है| 
अविवेक्षीको इस संसार-सागरसे पार. कर देता है ३० ॥ | 
समस्त जगवक़ा प्रकाश करनेवाला ज्ञानरूप अम्दरका आत्मा ही गी 
परमेश्‍वर है, वासनारूप झात्मा नही । इसी परम परमेइवरका बोधक वे | 
प्रणव (३४ कार) है ॥ ३१॥ ' 5 | 
* होम, तप, दान वेदपाठ, यज्ञ और क्रियाक्रमोंसे निरन्तर ही || 
नर, नाग, देवता और दानव प्रसन्न करते हैं ॥ ३२ ॥ 0 
. इसी परमपिता परमात्माका थौ मस्तक है, पथ्वी पैर है, वारे री. | 
£... अस्थ है, भगा हृदय है और यही सबका अन्तात्मा दै॥ द२॥ 
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सर्वत्रेष चिदात्मस्वाध्याति जागति पझ्यति | 
तेनैष सवतो लक्षंकरकणाक्षिपादभृत्‌ ॥ ३४ ॥ 
विवेकदूतशुद्धोष्य हत्या चित्तपिशाचकम्‌ । 
आत्मनः पदवीं स्फारां जीवः कामपि नीयते ॥ ३५ ॥ 
त्यक्त्वा सवेविकरपौषान्विकारानर्थसङ्कटान्‌ । 
पौरुषेणात्मनेवात्मा स्वयमेव प्रसाद्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 
म्रमन्मनःपिशाचेऽस्मिन्‌ कललोलजलदाकुले । 
संसाररात्रितिमिरे स्त्ास्मैवापूणचन्द्रमाः ॥ ३७ ॥ 
अगाधमरणावतेकल्लोलाङुलकोटरे | 
वृष्णातरङ्गतरले ` स्वमनश्चण्डमारुते ॥ ३८ ॥ 
महाजडलवाधरे सेसारविषभाणवे । 
न्द्रियग्राइगहने विवेकः पोतको महान्‌ ॥ ३९ ॥ 


चेतन्यात्मा होनेसे यही सव जगह जाता है, जागता है और देखता है, 

शहिए यही आत्मा लाखों, हाथ, पैर; कर्ण, चक्षु और पैरोंका चारों जोरसे धारण .- 
ता है॥ ३४ ॥ 8 is 

 दिबेकरूपी दूतको जगाकर आर चित्तरूपी पिशाचका विनाशढ़र यही 
पला जीवको अपनी दिव्य अनवे चनीय स्थिति पैदा करा देता है ॥ १५ ॥ 

"३ समस्त सहस्प-विक्पोंका, विकारोंका और अर्थसइरोंका परित्याग कर 
पुरषाथसे अपनी आस्माको स्वयं ही प्रसन्न कर लेना चाहिए ॥ ३६ ॥ 

जिसमें मनरूप पिशाच घूम रहा है, काम, क्रोधरूप काले मेघोंसे जो सदा 

उह हता है, ऐसे संसार रात्रिक घने अन्धकारमें अपना आम्मा ही पूर्ण 

 ऋह॥३७॥. RR कलह 
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रे ही पार इर देनेवाहा है, इस. बातकों बतहानेके शिर संसारका 

ह न करते है-'अगाध०' इस्यादिसे। ` 

| छपी तर १, एवं मरणरूप भवरोंके करळोळोंसे व्याकुळ कोटरॉसे युक्त, ष्णा 

| ऐसे अछ "रक, अपने मनरूपी झंझावातोंसे युक्त, स्थावर भादि नडः 
निष भा घ्यात, संसाररूपी बड़े विषम सागरको पार करनेमें, जो कि 

भतिगइन है, विवेक ही एक बड़ा भारी जहाज है ॥३८,३९॥ 


SS 











. हो गया है ऐसे वासनारूपी मलका परित्याग कर रहें महात्माओंक 





४६९६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण इता; 


पूर्व यथामिमतपूजनसुप्रसन्नो 
दत्वा विघेकमिह पावनद्तमात्मा । 
जीवे पदं नयति निमलमेकमार्य 
सत्सड्रशास्रपरमा्थपरावबोधे) ॥ ४०॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाप 
उत्तराचे विवेकमाहात्म्य नामाष्टचत्वारिंशः सगः ॥. ४८॥ 


. .एकोनपञ्चाशः सगः 
. वसिष्ठ उवाच 
परिपुष्टविवेकानां चासनामलश्रुज्सतास् । 
महत्ता महतामन्त! .काप्यपुर्वे., जायते ॥ १॥ 
औदायोदारमर्यादां मतिं गाम्भीयसुन्दरीम्‌ । 
महतां नावगाहन्ते झुवनानि चतुदश ॥ ३ ॥ 


कहे गये प्रइन-उत्तरोंका संक्षेपकर उपसंहार करते हैं--“पूवेस्‌ हत्यारे | 

पुव वर्णित श्ास्त्रविहित पुजनसे प्रस्त हुआ आत्मा परम विवे$ह ( 
पवित्र दूत भेजकर सत्सङ्ग, शास्त्र और परमाथ वस्तुके उत्तम बोधन द्वार 
अद्वितीय, निम और सर्वोच्च पद प्राप्त कराता है ॥ ४० ॥ 


अड़तालीसवां सगे समाप्त 
> 22: 
 उनचासवां सग 
[ दृढ़विवेषशानसमत्न पुरुषोकी जैसी महिमा होती है तथा जैसा उनकी सं 
` मासता है, उन सबका बर्णन ] | 
महाराज वसिष्ठजीने क-हे श्रीरामचन्द्रजी, जिनका विवे | 

















भप ही महत्ता उसन होती है॥ १॥ ` il 
उसी $ स्यार | | | 
महत्ताका विस्तांरपूवक वर्णन करते है--'औदार्या? व | 
औदार्यकी संवेभ्रेष्ठ अवधिभूत्‌ तथा गाम्भीर्यशुणसे अतिधुन्दः | 


ग 5९] | भाषालुवादंसाहित १६९७ 

सय वान्तियगादिति रुहे अत्यये तदा । चित्तम्रान्तिजेगदिति रूढे अत्यये सताय। 
बाह्मथान्तथरन्नक्रग्रहो मोहथ घ्ञाम्यति॥ ३ ॥ 
हीन्दुवत्तापजरूवत्केशोण्ड्कवदम्षरे  । 
बिस्फुरन्त्यां जगदूभ्रान्ती वासनाप्रस्ययः छुत। ॥ ४॥ 
वासनाप्रत्यये शून्ये शुन्यं व्योमेव शिष्यते । 
साऽप्यवस्था मनोऽपरवे इतस्त्याज्या विचेकिना ॥ ५ ॥ 















बुद्धिकों चौदह भुवन तथा उनके समी प्राणी एवं वहांकी सारी सम्पत्तियां भी 
इन्ष नहीं कर सकतीं ॥ २ ॥ \ की 
यह सारा संसार चित्तकी एकमात्र आन्ति है, ऐसी सज्जनोंकों दृढ़ प्रतीति 
हो जानेपर बाहर शब्दादि विषयोंके लिए उत्पन्न होनेवाळा तथा भीतर सङ्कहप- 
विकल्पादि रूपोंसे अमण करनेवाला अतएव हृदयके भीतर और बाहर दोनों जगह 
संचार करनेमें समर्थ मनसहित इन्द्रियोंका समृहरूपी एक तरहका नक्र तथा उसका 
गूळ्यूत अज्ञान एवं वासना, काम, कमे आदि--ये सबके सब शान्त हो. 
जाते हैं ॥ ३ || | 
अबतक आन्तियोमे सत्यत्वका अभिमान रहता है तमीतक भोगोंकी वासनाकी 
द्वि भी रहती है। आन्तियोंका आन्तिरूपसे स्फुरण होनेपरं यानी ये नगतकी 
पारी आन्तियां वस्तुतः आन्सिरूप ही हैं, ऐसा ज्ञान हो जानेपर तो मूलका उच्छेद 
हे जानेके कारण इन वासनाओंका भी उच्छेद छोकमें प्रसिद्ध ही है, यह इषटान्त 
ऐकर दिखते है-“द्रीनदुवत्‌? इत्यादिसे । 
दो चन्द्रमाके तुल्य, सृगतृष्णाके जलूके समान तथा आकाशमे केशोण्डकके . 
जतक आन्ति वस्तुतः आन्ति है, ऐसा तस्वनोध द्वारा स्फुरित हो जानेपर 
"इको वासनाकी तीति भरा कांसे हो सकती है ॥ ४ ॥ 
_ शोता तक मतीति ( वृत्ति ) का. नाश होनेपर शुन्य. चिदाकाश ही रोष रह 
शा ₹ वह वासनाकी शुन्यावस्था भी मनके न रहनेपर ही सिद्ध होती 
| ऐस न मनरहित जो अवस्था सप्तम सूमिकामें विवेकी पुरुषसे मास 
रोक्ता, "श त्याग केसे किया.जा सकता है £. उसके स्मागमें कोडे देतु नही 
; | । पह माव है॥ षु... . AS 


पहर 





१६९८ दोसवांसिह6 { निर्वाण-करण इह | 
TA OMe 














त्रयमेतत्त याऽ्वस्था त्रयेणानेन वर्जिता । 
पइयन्तीवाप्यपश्यन्ती साऽवस्था परमोच्यते ॥ ६ ॥ 
विचित्ररत्ररहम्योव इव नानात्मक जगत्‌ । 
आभासमात्र न त्वात्मा न घनं न च पार्थिवश्च ॥ ७॥ 
रूपालोकनमात्र हि शून्यमेव जगरिश्थतस्‌ । 

खे .विचित्रमणिव्यूहकरजालमियोत्थितश्ू ॥ ८ ॥ 
नेह सत्यानि भूतानि न जगत्ता न झुन्यता। ` 

इद्‌ ब्रह्माख्यरत्नेशप्रभाजारुं विज्ञम्मितस्र ॥ ९॥ 
सृष्टयोऽसृष्टयो ब्राह्मयो नानाता च न नाशदा? । 
अमूत एव भासन्ते कल्पनाकंगणा घना! ॥ १०॥ 


ज्मर्‌, ल्व और सुषुप्ति--थे जो तीन अवस्था हैं ये तो सभी 
महीमांति ज्ञात हैं। परन्तु इन तीनोसे शन्य जो चौथी अवस्था है दह ते 
दर्शन आदि व्यवहारोंके मूलका बाध हो जानेपर सांसारिक पदार्थको र 
देखती हुईं भी एकमात्र जीवनके हेतुभूत प्रारव्धके शेष रह जानेसे देखती ह| 
सी अन्यक्की इषटिमें अवमासती है । तख्वज्ञानियोंकी इष्टिमे तो वह परमाव र 
कहलाती है ॥ ६ ॥ | 
सप्तम भूमिकामे स्थित तत्वज्ञनियोंकी इष्टिमें यह जगत्‌ व्युत्थानं गी. 
नहीं भासता और न आत्मा, न घन तथा प्रथिवी आदिसे घटित कोई पवा ७ 
भासता है, बरिक विचित्र तरहका एक रलोंका किरण-जाू-प्ता--गिविक्ि १. 
पुञ्न-सा जाभासमात्र मासता है ॥ ७॥ 
तत्त्वज्ञानी महानुभावोंकी हष्टिमे यह सारा जगत ख्पोंका आहकिं | 
आकशे विचित्र मणिस्मृहके किरणजाङ-सा उस्थित, एकमात्र पू 
ही स्थित है ॥ ८॥ . 
. इससंसारमेंनतो ये सब नाना प्रकारके जीव सस्य हैं, र 
सत्य है और न कहीं शून्यता ही है, किन्तु ब्रह्मनामक. र्त्नेशका मा 
दह सर्वत्र विजृम्भित है--उसीका चारों जोर विछास हो रहा है ॥ ९ | 
चूँकि अनेकता नहीं है, अतः जह्नढ़ी यष्टियां भी नहीं हैं। % 0 
नहीं है, अत; म्य भी नहीं हैं, किन्तु मूतिशुन्य कर्पनारूपी शे | 
किरणे एकत्रित होकर यहां भासित हो रही हैं ॥ १० ॥ 
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- 2 शाह सया 
एवं तावदूधनीभूतः पिण्डगरहो न विद्यते 
सड़ल्पिते च व्योञ्ञीव झून्यतेवावगस्यते ॥ ११ ॥ 
तस्यामवस्तुभूताशां. कर्थं मावनिबन्थनस । 
भविष्यदाकाशतरौ विश्रान्तः. को विहज्मम! ॥ १२॥ 
पिण्डत्व नास्ति सूतानां शून्यता च न विद्यते । 
| चित्तमप्यत एवाश्त शेष सत्तन्न चास्थिति॥ १३॥ 
अनाना सममेवास्ते नानारूपं विदोधवान । 
अन्तरालीननानार्थो यथा कनकपिण्डक) ॥ १४ ॥ 


ES थे. श््त्रा छा एएएएएाःफएएफफ्पएरर्स्म्म्त्तट--र-ा----.-.......... 


मनोराज्य आदिमें सझुर्पकृछ्षिपत सूर्ताकार पदार्थाँकी तो शून्यता ही प्रसिद्ध 
है, पिप्डहपसे उनका आहण प्रसिद्ध नहीं है, यह कहते ईैं--'एवं तावत्‌? 
दिसे । | | 
सच पूछिये तो इस प्रकार कहपना ही मृत्तिमान्‌ जगद्रूपसे भासती है। 
बाततवमें यहां घनीभूत कोई पिण्डग्रहण नहीं है, क्योंकि जैसे आकाशने एकमात्र 
शन्पता अवगत होती है वेसे ही सङ्गल्पकल्पित -मनोराज्य आदिमें एकमात्र... 
श्यत ही अवगत होती है ॥ ११॥ 
` शुब्यताप्रश्नाथनक्ा फल कहते दै --'तस्यास ० इत्यादिसे । 
बपुयूत उस शून्यतामें विवेकी पुरुषको भइन्ता, ममता, राग-द्वेष आदि 
गोश बन्थन भहा केसे हो, क्योंकि भविष्यत्‌ आकाशरूपी बृषे किस क्षीने 
नति प्राप्त की है ॥ १२ ॥ i 
शस तरह संसारसें पिण्डत्वादिका खण्डन हो जानेपर साररूपसे सम्मात्र ही 
' रह जाता है, यह कहते हैं--पिण्डल्वप्र इत्यादिसे । ` 
१ वी परि जीवोंकी कोई पिण्डता नहीं है--वस्तुतः कोई मूर्ति नहीं 
इचे शन्यत्रा ही विद्यमान है । यही कारण है कि चित्त भी अस्त हो 
| ` एकमात्र सदूप ही शेष रह गया है, उसका किसी तरह भपलाप 
क जह सदा स्थित है ॥ १३॥ है 
हे अरण है कि तत्वज्ञानी पुरुष जाम़दवस्थामें मी सुपुंतिमें ही स्थित 
| शाला + ® उस समय भी उसे भासित हो रहे पदार्थाक्ी अनेकता सन्मा 
` रैषादिते | डीन हुई रहती है, यह दृष्टान्त देकर बतढाते ई--अनाना! 
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यथास्थितस्य साहन्तवं विश्व त विश्च चित्त विलीयते । विलीयते लि चित वित्ीयते। 
ज्ञस्याऽवाच्यमचिस्रं सत्स्वरूपमवशिष्यते ॥ १५॥ | 
ङ्किते केवरं बुद्धिरुत्तराधरदशने! । | 
स्तोकयाऽभ्यस्तया युक्त्या सत्योऽर्थो वगम्यते ॥ १६। | 
बिराहोजोविरहित . कार्यकारणतादिमि! । | 
भूतमव्य भविष्यस्य ह | अतत सम्मवस्‌ ॥ १७ १७॥ 

' जाग्रदबस्थामें नाना प्रकारके रूपोंसे सम्पन्न होनेपर भी तत्त्वज्ञानी पु 
एकरूप हो समानभावसे स॒पुसिमें ही स्थित रहता दै, क्योंकि उसकी बे 
सन्मात्र आत्मामे ऐसे छीन हुई रहती है, जेसे नाना प्रकारके सुवर्णके मागा 


` सुवणके पिण्डे ॥ १४ ॥ ` | 
ज्ञानीका वह अवशिष्ट सन्मात्र चित्तरूप ही क्यों नहीं होगा, क्योकि विशे 


` इहनेपर ही चितिकी अभिव्यक्ति प्रसिद्ध है, चित्तका नाश होनेपर उसकी सि |. 
नहीं रहती, यह आशङ्का कर कहते दे--'यथास्थितस्य? इत्यादिसे । 
यदि -मयथास्वमाव जाड्यमें स्थित ज्ञानीका अइछ्ारसहित सारा विश्च भ 
वित्त विहीन हो जाता, तब तो वह ज्ञानी जड़सम्मात्ररूपसे अवशिष्ट रह जग | 
किन्तु रह बात नहीं है । यहां तो बात यह है कि यथासूत चिदेकरवमाव ति 
ज्ञादीका भइ्वरसहित सारा संसार और चित्त तत्तवज्ञानसे विहीत हो क. 
है इसलिए वह सत्स्वरूपसे ही अवशिष्ट रह जाता है | उस समय बी | 
_ परिशिष्ट चिदेकरस अचिद्रप है, यह नहीं कहा जा सकता अतः उस # | 
चिदेकरस सन्मात्रके परिशेषकी ही सिद्धि हो जाती है ॥ १५॥ 
मदि सन्मात्ररूप सबका स्वरूप है, तो फिर वह सबको पुल्म ' | 
है ! यदि यह आशङ्का हो, तो उसका उत्तर यही है कि. ऊँच-नीच कि | 
बुद्धिकी चेचळताके कारण स्थिरताका अभाव होनेसे ही वह स्वरूप सी | 















































नहीं है, यह कहते दै--'किझ्यते! इस्यादिसे । म. 











ऊँच-नीच विषयोंकी जोर दौड़नेसे बुद्धि क्केश्च पाती दै, इसलिए ८. | 

स्वरूप सबको सुलभ नहीं दै। हॉ, धीरे-धीरे युक्तिक अभ्या कार 

अर्थ अवगत हो जाता है ॥ १६॥ . : `, | 

हु >: है : बह कौन-सी युक्ति है, यह. दिखाते हुए उस युक्तिक र si 
` है, यह बसलात ३६--पैराडोजो ०” इत्यादिसे। > | | 
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| येन बोधात्मना बुद्ध सजन इत्यभिधीयते । 
अद्वैतस्योपशान्तस्य तस्य विश्वं न विद्यते ॥ १८॥ 
पूर्वोक्ताः सर्व एवेते उपदेशा विशेषणा! । 
ज्ञस्यानुभवसायान्ति सतः साधुकथा इव ॥ १९॥ 
पिण्डत्वं नास्ति भूतानां शन्यत्वं चाप्यसरुभवात्‌ । . 
अत एव सनो नास्ति शेषं सचत्तव स्थिति! ॥ २० ॥ 
चेत्योन्युखत्वसेवान्तश्वेतनस्यास्य वेतनम्‌ । ` 
'उदितिं तदनर्थाय सेयसेऽचुदितं अवेत्‌ ॥ २१॥ 











जिस अधिकारी पुरुषने भुत, भविष्य और वतेमान इस जगद्रपी अङ्गके 
बमको काय-कारणता आदिसे विचार कर वाचारम्मण श्रुतिमें दिखलाये न्याय ` 
. द्वारा स्युढ और सूक्ष्म प्रपश्यप्े रहित परिशिष्ट सन्मात्र अखण्ड बोधरूपसे जान 
हिया है बही सचमुच तत्त्वज्ञानी है तथा उस द्वेतशून्य उपशान्त ज्ञानी पुरुषकी 
`` में यह संसार है ही नहीं ॥ १७, १८॥ ` : 


 समीउपदेशोंका, जो तत्‌-तत्‌ असंभांवनाशके व्यावर्तक हैं, उस तरहके 
भमरम ही प्यैवसान है, यह कहते है--पूर्वोक्ता१' इत्यादिसे । ba 
है औरामचन्द्रजी, पूर्वोक्त ये सभी मेरे विशेष रूपके उपदेश, साधु पुरुषोकी 

| भारी तह, जञानीके अनुभवमें स्वतः झा जाते हैं ॥ १९॥ | 

` इरी युक्ति बतहाते हैं--“पिण्डत्वू? इत्यादिसे । 
= पर तरहके प्राणिक्षमूहों तथा एथिवी आदि महाभूतोंका एक-एक अवयव 
हे शो एक गुणसे विवेचन करके देखनेपर इन पदार्थोंकी, जो दिखाई दे रहे - 
का युमावमें भी विश्रान्ति न होनेखे इन सभी जीवोंमें न तो पिण्डता है 
षो अत्यक्षादिके असंभदसे शुन्यता ही है अर्थात्‌ न तो इन सब जीवींकी 




















र पोन भौर न ये सब शुन्यरूप ही. है | इन दोनोंके न रहनेसे 

। इसि पाथ हो जानेके कारण विकहपोंके अधीन स्थितिवाळा मन भी नहीं 

र्‌ नि्विकहप सम्मात्ररूप स्फुरण ही अवशेष है। हे भीरामचन्द्रजी, 
भ्य SR रूप है और वही आपकी अन्तिम स्थिति है ॥ २० ॥ 

6... ते हे--चेत्योन्पखत्वस? इत्यादिसे । के 

हि >: ताबा ( साक्षी चेतनका ) विषयोंकी ओर उन्सुख होना ही 
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` पिण्डरूपताको यानी पदार्थाके मूर्तिमान्‌ आकारको धारण करता है त्या 


आवको तनिक भी प्राप्त नहीं:होता। शब्दमात्रकी केवळ क्प 
कहपना की गई है ॥ २४.॥ 
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उदितं बाह्यतामेति तत्र गच्छति पिण्डताथू । 

स्वयं संवेदनादेव . जाड्यादस्व्विव शेलूतास्‌ ॥ २२ ॥ 
सवगनद्र्थवदादत्ते बोधोऽवोधेन पिण्डताम | 
तदूग्राहृकृतया चित्त भूत्वा बभाति देहकम्‌ ॥ २३ ॥ 
एतावतीष्ववस्थासु बोधस्योदेति नान्यता | 
शब्दकरपनया भेद केवलं परिकटिपत! ॥ २४॥ 
बदिरन्तथ् बोधस्य भात्यात्मेवार्थइष्टिमि! 
अन्तस्त्वेन बहिष्ट्वेन नेवास्य मनसो यथा ॥ २५॥ 
बोघस्याऽऽक्काशकर्पस्ात्‌ कालाकाशांदि तद्वपुः । 
पदार्थाश्चेव खात्मानः स्वप्नवन्नार्थरूपि खम ॥ ३६ ॥ 





संसाररूपसे बोध है। यह अनके लिए ही उदित होता है। कल्याणके हि | 
उदित नहीं होता ॥२१॥ र 
यह अनके किए कैसे उदित होता है, यह कहते है-“उदितम्‌' एति | 

` संप्ताररूपसे उदित हुआ वह बोध वाद्यरूपताको प्राप्त करता है शोएब |. 
स्वयं संवेदनके कारण. वह . साकारपिण्डरूपताको ऐसे प्राप्त हो जाता है, से| 
बड़ताके कारण जळ ही जम करके पत्थररूपताको प्राप्त हो जाता है ॥ ९१ | 
वह चिदातमा ही अपने स्वरूपके अज्ञानसे स्वप्नकाळके परदाथोे * 
























ग्राहकरूपसे चित्त बनकर फिर शरीर धारण कर लेता है ॥ २३ ॥ 
इस तरहके हजारों विवर्तोंसि भी चितिमें अणुमात्र भी विकार 
क्योंकि वे समी नाममात्रके ही रहते हैं, यह कहते हैं 


हे श्रीरामचन्द्र, इन समी अवस्थाओंमें चिदात्मा अपने लहा म 


स्वझमें मनसे पदार्थाका अवलोकन होनेपर मनके ही बर्दी 
विद्यमान रहनेसे एकमात्र मन ही जैसा विक्ृतरूपसे भासता है! वी 


` गहृ बोधात्मा अर्थदृष्टियोंते बाइर-मीतर भासमानः होनेपर नहीं भी यारि Fl 


आत्मा विकत क्यों नहीं होता, इसपर कहते हैं- बोध्य 
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्ामार्थता नान्तरत्वं तदवद्बोधवशादत्रजेत्‌ । 
नासाइश्यं हि बोधत्वं गन्तुं शक्त जडं क्कचित्‌ ॥ २७ ॥ 
बोधो इश्यदशां नेति ग्रापतो वापि च तां स्थितिम्‌ । 

स यथास्थितमेवास्ये अनागप्येति नान्यतास्‌ ॥ २७ || 
अत्यर्थं शुद्धबोधेकपरिणासे छतोदये । 
बोधावोधार्थशब्दानां शुतिरप्यस्तमेष्यति ॥ २९॥ 
आतिवाहिकदेदानां चित्तानाभेव जायते । 
आधिमौतिकताबोधो इट़मावनया स्वया ॥ ३०॥ 


"” ज्ञाकाथके सहश होनेसे चिदात्मा भी आकाश भौर काठके समान अविइत ही समान अविकृत ही. 


रता है तथा उसका शारीर भी काळ और आकाशरूप ही है। सभी पदार्थ चिदा- 

- स्वरूप हैं। वह चिदाकाश्च स्वप्नके समान अर्थाक्ारसे परिणत नहीं होता॥२६॥ 
' जहुस्वरूप बाह्य पदार्थोके आकारते चिति अले ही विकृत न हो सके)- 
कितु जहुका तो विकार हो सकता है । तत्त्ववोधके वश भीतर स्थित चिदा- 
कारूपसे वह विकृत क्यों न हो जाय, इसपर कहते हैं-बाह्यार्थता' इ्यादिसे । 


| जैसे बढ़ बाह्य पदार्थाके आङारसे चिति विकृत नहीं हो सकती वैसे ही . 


बह पदार्थता भी तत्त्ववोधवश भीतर स्थित चिदाकाररूपल्े विकृत नहीं हो 
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सितो यदि भाप हो जाता है, तो भी बह अविकृत ही बना रहता है। तनिक 
. ` 'नहपताको नहीं प्राप्त होता ॥ २८ ॥ ` | 
भवथा शुद्धवोधर्वरूप एक आत्माका सप्तम भूमिकामें परिणतिरूप उदय 


यू भनेपर बोध सौ अथोधरूपी अर्थ और शब्दका. भी अवण समाप हो 
प है ॥ २९ | £ 


५ भा “रे सारा हश्यप्रपश्त शिथिळ भी हो जाता है, बह कहते है-- 
हि ७ हपादिसे। ... . के 
ऐसी. भा शु पराप्त हो जाती 
हैया न नासे ही चित्तर्वरूप सूक्ष्म शरीरोंकी स्थूलदश 
हार. 
००८ ¥en: 


> क 


= कृती, क्‍योंकि सर्वथा असहेश जड़ पदार्थे कहीं भी बोधरूप नहीं हो सकता ॥२७ | 
चिदात्मा हृश्यद्शाक़ो प्राप्त नहीं होता। अथवा विवतवश उस हृद्य _ 


हा भि मनकी भावनासे यह सारा दरपक हढ़ हो जाता दै उसी मनकी . 


ही चित्तरूप लि शरीरोंमें आविमौति$रूपताका गो 


ह 
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आकाशविशदेशितते मावितेषाऽऽतिवा हिके। 

आधिभौतिकता मिथ्या नटेरिव पिशाचता ॥ ३१॥ 
आन्तिरश्रमणास्यासात्मज्ञातेषोपशास्यति । 
नोन्मच्तोऽस्मीति सम्बोधाच्छाम्यत्युन्मत्तता किल ॥ ३२॥ 
आन्तिः स्वयं परिज्ञानाइासना विनिवर्तते । 

स्वप्ने सवप्नतया बुद्धे कस्य स्यात्किळ भाबना ॥ ३१॥ 


बासना तानवेनेव संसार . उपश्षाव्यति । 
वासतैवं महांयक्षिण्येतच्छेद्परा बुधा! ॥ ३४॥ 
` अज्ञानोन्मत्ततां पुंसां यथाऽभ्यासेन भाविता 

तथभव बोधात्स्वभ्यासात्सा काठेनोपशास्यति ॥ ३५ ॥ 

ME Sn न 
` आकाशके सहश विशद इन सूक्ष्म चित्तोके द्वारा यह मिथ्या आपिभौति' | 
रूपता ऐसे भावित हुईं है, जैसे कि पिशाचवेपका अमितय करनेके ढिए ग | 
द्वारा मिथ्या पिशाचरूपता भावित होती है। तासे यह कि पिशचाचवेण | 
 जभितय करनेके छिए जैसे मिथ्या पिशाचवेषक़ो नट धारण करते है 
` „इन चित्तोंने यह मिथ्या भौतिकरूप धारण किया है ॥ ३१ ॥ | 

` ` जञमताके अम्याससे यानी सत्यस्वरूपके अभ्यासे महीमाति सह | 
ज्ञात हुई यह सांसारिक आन्ति ऐसे शान्त हो जाती है, जैसे कि 'में उन | 
है इस दृढ़ ज्ञानसे उन्मतत पुरुषकी निःसम्देह उन्मत्तता शान्त दो जाती है (र. 
आन्तिका परिज्ञान होनेसे वासना स्वयं निवृत्त हो जाती है । 2१६. | | 
` समका स्वमरूपसे ज्ञान हो जानेपर भरा किस पुरुषको स्वाम़िक | 
सत्यत्वकी वासना हो सकती है ॥ ३ ३ ॥ | | 
एकमात्र वासनाके क्षये ही यह संसार उपशान्त हो जात है. | 
वासना ही महायक्षिणी है । विवेकी महानुभाव लोग इसके नाशे, को | 
रहते हैं ॥ २४ ॥ १ 
.. पुरुषोंके अभ्याससे अञ्चानप्रयुक्त इन्मततता जैसे उत्पन्न हुई रती 

ज्ञान हो जानेपर अपने उस जञानुके अभ्याससे धीरे-धीरे समय क ६ 
 .भीद्दो जाती है॥ ३५॥ ` द 
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आतिवाहिकदेहोऽयमाधिमौतिकतां यथा। ` = 
नीयते भावना तज्जञ्वोधसत्ताप्रसादतः ॥ ३६ ॥ | 
' आतिवाहिकदेहोऽपि नीत्वा जीवपद तंथा। ` े 
इदेन बोधाभ्णसेन नेतव्यो ब्रह्मतामपि ॥ ३७॥ 
स्ववर्तुवच्चेदुत्पत्तिुष्यते  बोधरूपिणी । 
तदाऽऽतिवाहिकी बुद्धि! कथमित्यपि बुध्यते ॥ ३८ ॥ 


* 





जैसे भावनाके बरसे यह सूक्ष्म शरीर स्थुळरूपताको प्राप्त होता है वैसे ही 
विवेकी पुरुष लोग अस्यास द्वारा दृढ़ की गई स्थितिके प्रसादसे इस सृक्ष्मशरीरको 
रमाहमावकी एकमात्र वासनामें पहुँचा देते हैं॥ ३६ ॥ | 
तथा इस सुक्ष्म शरीरको भी जह्माहुभावकी एकमात्र वासनामें ले जा करके 
बहस जीवरूपताको प्राप्त करा देते हैं और फिर उस जीवको भी अपने दृढ़बोधके 
` अभासे बरह्म्वरूपमें पहुँचा देते हैं ॥ ३७ ॥ 
ज्ञानी महानुभाव लोग केसे इस सूदम शरीरको जीवरूपता तथा . त्रह्मरूपता 
गत करा देते हैं, यह कहते हैं--“स्ववस्तुवत्‌? इत्मादिसे । | 
तन्न हुए बाह्य तथा आध्यात्मिक भावोंके प्रति जो आंत्माका . अतिवहन 
` अता है उसन वासनासमृहका नाम अतिवाह है तथा उससे उसन्न हुभा जो 
शरीर है उसको भातिबाहिक' कहते हैं। समस्तमाव पदार्थो के प्रथम विकार- 
गे नाम उत्पत्ति है। वह यदि विचारके बाद कूटस्थ नोधमोत्रस्वरूपिणी 


शत हो जाय, तो फिर वह तुद्षमशरीरविषयक बुद्धि केसी है, यह भी ठीक-ठीक " 
शान जाय # | ३८ ॥ 





"सवु कूरस्य षोषस्बभाबसे अलग डिसी भावपदार्थकी उत्तत्तिका निरूपण- हो “नहीं 
| ° क विचार कीजिये--क्यो बह उत्पत्ति पहले स्वयं उत्पन्न होकर भावोंशे 
सीकर दे स्थित होती है या बिना स्यं उतपन्न हुए ही ! इसमें यदि आप. दूसरा पंस 
रि हैं; वो उस पशमे हमारा आपसे यह कहना है कि तब तो सोंग भी लरदेको 
.. ऐेसतादिसे ना सकता है | रह गया पहला पक्ष । इसमें तो यह समझ लोनिये कि स्वर 
अषौ ल | हुईं बह भावपदार्थरूप ही होगी, न कि भावविकार | इसी तरह 
` भभव भी समझ लीबिये | इस रीतिसे अनवस्थादोष माननेपर तो निर्विकार भावोंकी 
र द्‌ सी षनी र्‌ » भतः यह निश्चित है कि किसीके उत्पत्ति आदि विकारोंका कोई भी 
र क ररे निरूपण नहीं कर सकता | इसलिए जब यों शान शे गया कि लितने भाव 
















करे या वह झतिवहन भी किप्त रूपका हो अया कौन-सी उसकी अर | 
तत्त्वतः शात हो ही जाती हे, यह तायं है। १. 
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ट नो चेत्तत्मरिवाक्यार्थात्तदूग्रन्थिविनिवतेते । 
` भूतोत्सादनदवन्नस्य प्रतिपत्तु यथा ॥ ३९॥ 
- ` ज्ञगद्वोवैकगं बुद्धा बोद्धव्या ताबदब्रणस्‌ । 
अत्यन्तपरिणामेन याबत्साऽपि न॒ बुध्यते ॥ ४०.॥ 
स वाह्याभ्यन्तरे चित्ते शान्ते माति स्वभावता । 
शीतलां व्योमनिर्मासां तमेवाश्रित्य शाम्यतास्‌ ॥ ४१॥ 


























इसी रीतिसे “तत्‌! और “तवं? पदाथेका शोधन होनेपर सम्पूण महावाक्य 
अखण्ड जके बोधन द्वारा सम्पूण सन्देहोंके ग्रन्थिमेदनमे समर्थ होते हैं। | 
अन्यथा वे सूंतमेतोंको भगाते समय पढ़े जा. रहे मन्त्रके भीतर आये हुए 'ह 

` फट! आदि पदोंकी तरह बिङकुल भनेक सिद्ध होंगे । चे समी महावा 
एकमात्र अवणके बरसे प्राणीको इस संसारसे छुटकारा दिला देते हैं, ऐसी हो |. 
कृस्ना करनी चाहिए, यह कहते दैं--'नो चेत्तत? इत्यादिसे । 

' - यदि ऐसी बात न हो, तो फिर ब्रह्म्रतिपादक महावाक्योके अप संसार 
ग्रन्थि निवृत्त हो जाती है, यह कहना भी वैसे ही बिना अर्थका सिद्ध होगा, के / 
कि भूत-भेतादिकों दुर भगानेवाले मन्त्रोंके अन्तर्गत हुं), “फट! भादि पद ॥१॥ | 
(तत? पदार्थके शोषनके छिए पहले 'वाचारम्मण' न्मायसे जगत्‌ तथा इसके | 
'कारणमूत हश्वरके स्वरूपकी एकता जान करके उसके बाद “सवं पदार्थके शो | 
'हिए 'स.पैगाच्छुकमकायमरनगम? इस श्रुति द्वार दिखळाये गये मार्गसे | 
ेतत्यको भी असङ्ग जहय समझना चाहिए [ कबतक इन दोनों पदार्थॉके श | 
मनुष्यको ढगे रहना चाहिए, इसपर कहते हैं--/अत्यन्त०” से ] जबतक १ र | 
| पदार्थोंके अखण्डेकरसवाक्यायरूप अत्यन्तपरिणाम द्वारा वह अण्ड का | 
'मी नहीं जान ढी जाती, तबतक साधक मनुष्यको इन दोनों पदार्थों के धो | 
तत्पर रहना चाहिए ॥ ४० ॥ सळ ह प 
: . . बाह्य तथा आभ्यन्तर चिके बिलकुल शान्त हो जानेपर अपनी चिर | 


[ 'अक्राशित होती दै, इसकिए हे औरामचन्द्रजी, मत्येक इख होती है, इसलिए .हे औरामचन्द्रजी, प्रत्येक पुरुषको चा हिए 
 पंदार्थ हैं वे सबके सब्र कूटस्थ बोघरूप ही हैं तब कह्यि ! कौन किसके किए वि a 
दद), 
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ब्ञानवान्‌ ज्ञानयज्ञस्थो च्यानयूपं विरोपयन्‌। | 
जगद्विजित्व जयति स्वेत्यागेकदक्षिणः। ४२ ॥ 
पतत्यङ्कारव्षे च वाति वा प्रल्यानिले । 
भूतले व्रजति व्योज्ञि सममास्ते ज्ञ आत्मनि ॥ ४३॥ 
नैतृष्ण्य शान्तमनसो निरोघमलमीयुषः 
स्थितिवज्सवाधाने विना नान्योपपद्यते॥ ४४॥ 
यथा याह्यार्थवेठृण्ण्येनोपशास्यत्यलं मन! । 
न तथा शास्रसन्दमैनोपदेशतपोदमेः॥ ४५॥ 
भ्ाकाशकी नाई पूण स्वच्छ तथा शीतळ उसी चित्स्वमावताका भाश्रयण कर 
. शान्त होवे ॥ ४१ ॥ 

क य ‘विश्वजितः नामक ज्ञानयज्ञ दै, यह कहते हैं--ज्ञानवान 
शनी पुरष ज्ञानरूपी यज्ञशाळामें उपस्थित होकर ध्यानरूपी अत्यन्त इढ़ 
| भौर हे यजञस्तम्भको नीचे दुरतक जमीन खोदकर गाड़ता है तथा सारे 
[ सरको जीतकर सर्वत्यागरूप मुख्य दक्षिणा दे करके सबसे उत्कृष्ट बनकर 
| भिता है ॥ ४२ ॥ | 
' उसके सर्वो्कर्षका--'सम्त विपत्तियोमे अकम्पितरूपसेः--पहृले वर्णन 
` भे है-पतस्य०? इत्यादिसे । | 
पाहे मठे ही अज्ञरोंकी वृष्टि हो, प्रर्यकाळकी वायु बहे, या यह भूतल | 
उड़कर चढा जाय, किन्तु हे श्रीरामचन्द्रजी, ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूपमें . 

स्थित रहता हे ॥ ४३ ॥ 

परह दृढ़ वेराग्य एवं शान्ति सुखोत्कपकी स्थिरतासे मी उसका. 

"र पदष्ण्य० इत्यादिसे । 
| छ भासे सवथा शान्त मन तथा पूर्ण निरोधको प्राप्त पुरुषकी वज्तुर्य 
| ज्र शान्ति बा क्त कोई दूसरी स्थिति नहीं उपपन्न होती ॥ ४४ ॥ 
| या दि साधनोंमें वैराग्यको ही सर्वोत्कष्ट साधन बतलाते दै 









भा वैराग्य होनेपर जैसा मन पुणरूपसे शान्त होता है, वेसा वर 
* उपदेश, तप या इन्द्रियोंके निमहसे मी नहीं होता ॥ ४५ ॥ 








४३०० थोणवासिष्ठ [ निवांण-अकरमरए 


मनस्तृणस्य. सर्वार्थवेतृष्ण्याभिपिबोधितः । 
सर्वत्यागानिळेः सम्पदत्यापदिति भावनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
बहिरन्तश्च मोहश्च पिण्डग्राद्दोऽ्थेवेदनस्‌ । 
` ज्ञप्तिरिवेति कचति ज्ञात्वा मणिरिवाऽऽत्मनि ॥ ४७॥ 
_ नरनागासुरागारगिरिगहरदष्टिभिः | 
. चितिरेवेति विसृता धूमोऽम्बुद्तयेव खे ॥ ४८॥ 
वेपन्ते चिद॒द्रवस्वेन ब्रह्माण्डजडभाण्डगा$ | 
 खविवरेतरज्लि्यो जीवशक्तया पतद्रसा! ॥ ४९॥ 
जीवकाजीर्णशफरी व्योमवारिविहारिणी । 
मोहजालेन वलिता न स्मरत्यात्सनि स्थितिप्र ॥ ५० ॥ 
मारी सम्पत्तियां आपत्तिकप हे/--इस तरहकी द जाया जापति स्स तरदकी भावनाचे मरी मा 
तृष्णाके बीचमें सर्वत्यागरूप अनिङसे विगोषित सच पदाथस उत्तन्न वेरम्‌ 
अग्नि परमत्रह्षसाक्षात्कारज्वालरूपसे प्रज्वहित होकर--बाहर. और गैर 
इनन प्रसिद्ध जो मोहान्यकार तथा मोदान्धकारप्रयुक्त जो चोर: यक्ष भारिं 
कड्पनाके तुर्य त्रह्माण्डका सूत-भौतिक मुपेरूपी पिण्ड है यानी त्रक्षाण्डका पश 
. ज्ञान है एवं चञ्चु आदि इन्द्रियोंसे रूप, रस आदि पदार्थोंका जो अनुभव है १. 
सब चिदात्मा ही है--यों एकमात्र अखण्ड-अहूय स्वभाव सबको बनाकर. 
देदीप्यमान होती है, जेसे कि वज़ादिमणि अपने प्रतिबिम्बित हुदै व. | 
अपने स्वरूपमें बिळकुळ मिलाकर उन्हे प्रकाशित करते हुए स्वयं 
होते हैं ॥ ४६, ४७ ॥ र 
` मनुष्य, नाग तथा असुर एव उनके स्थान पवत त 
बह चिति ही नाना प्रकारके वैचिध्यको वैसे प्राप्त दै, 
रूपसे धुम ॥ २८ ॥ ` So है य 
अक्माप्डके मण्डके अन्तत समी वस्तुओमे--चिदूव्यापिके बी | 
त माता दे. इ भइले कहो हैव इ 
बित-रप द्रवताके कारण ब्रहण्डरूपी जडपात्रके अन्दर चढी | 
वरूप प्राणशक्तिसे सरस बनी हुई ये निद्विवसैस्वरूप स | 
देहरूपी नदियां निरन्तर बह रही हैं॥ ४९॥ 
इन चार प्रकारके शरीररूपी चितिके विवतश्वरूप 
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घनीभूता घनत्वेन 0 घनतेन लिदा गातात अल गगनाङ्गण। | 
नानापदार्थरूपेण स्फुरति स्वात्मनाऽऽत्मनि ॥ ५१ ॥ 
सर्व एवं समा जीवा वासनामन्तरेण च | 
ु्क्प्णेदुड़ीना जडाः श्वसनवेणवः॥ ५२.॥ 
आहृत्य पौरुषबलान्यवजित्य तन्द्री- 
चुत्थाय तजितसमजितवासनौ घस्‌ । 








वाही जीवरूपी मछलियां मोहजालमें फेस जानेके कारण स्वतत्वका स्मरण नहीं 
कर्ती, यह कहते हैं--*जीवका०' इत्यादिसे । 
चिदा्जाशरूपी जलमें विहार करनेवाली बेचारी जीवरूपी जीर्ण मछली मोह- 
बामे फसत जानेके कारण अपनी आत्मामे स्थितिका स्मरण नहीं करती ॥ ५०-॥ 
अपने स्वरूपभूत आकाशरूपी आांगनमें अपनेसे ही घनीमुत हुई यह चिति 
मागो मेघ बनकर स्थित हो पृथिवी आदि मूर्तोकार नाना पदार्थोंके रूपसे स्फुरित 
' रोही है॥ ५१ ॥ 
१ सुमी जीवोंका स्वभाव एक-सा रहनेपर भी वासनाकी विचित्रतासे उन्हें 
| परिक दुः भी विचित्र प्रकारके ही प्राप्त होते हैं, और कोई दूसरा कारण 
ह है, यह कहते ह से एव? इत्यादिसे । 
| पासनविचिच्यके सिवा, अन्य अशमे सभी जीव समान दें । विषयवासना 
| हे हो ससे पोक नाई उड़-डड़कर वे विचित्र तरइकी सवो, नरक आदि 
भग जा गिरते हैं, स्वतः नहीं । क्योंकि वायुभरे बांध जेसे अङ्कुल 
के बिना भी विचित्र ध्वनि पैदा करनेमें समथ होते हैं वैसे ही सबमें बराबर 
त ग वासनाके बिना भी जड़ पदार्थ प्राणयुक्त रहनेपर विचित्र तरहके 
| भे सम होते ही है । ५२ ॥ 
| रसीहिए वज्रतुह लि को अलिश्य- 
| ऐश शोक ५५ ५... गारूपी पिंजड़ेको तोड़ देनेके छिए मनुष्य 
| ` पने पौरुषप्रयत्नको बढ़ाना चाहिए, उसीसे परमपुरुषार्थकी सिद्धि | 
अभिप्रायसे अब उपसंहार, करते हैं--“आहत्य०' इत्यादिसे । 
भीरामचन्द्रजी, सर्वप्रथम अपने पौरुषवळ्का यावी अवण, 
नचतुष्टयका सम्पादनकर तदनन्तर ध्यानमें विभश्‍्वरूप तम्रा 
म भादिके अभ्यास द्वारा. जीतकर संप्रशात समाधिसे उठ करके 
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ror ४७१० , 
दंसारपाशघनपञ्जरमञ्जसेव . ०० 2 : 
भङत्तवाऽभ्युदेयममितो ज्ञसमेन भाव्यस्‌ ॥ ५३॥ | 

हस्या श्वीवासिष्ठमहारासायणे वास्मी कीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तार 


सर्वोपशान्तिनामेकीनपश्वाश! सगे! ॥ ४९ ॥ 
RROD 
पञ्चाशः सगेः | 
` ` वसिष्ठ उवाच 
इमे ये जीवसंघाता श्यन्ते दशदिए्गता? । 
नरनागसुरागेन्दरगन्धर्वाचमिधानका! ॥ १॥ 


ते स्वप्नज्ञागरा केचिस्केचितसङर्प जागरा! । 
केचित्केतलजाग्र त्याथिराजाग्रत्स्थिता! परे ॥ २॥ 
डे)... 









0050000000 PN | 
निर्विकपक असंप्रज्ञात समाधिम प्रवेशके बाद अपने पूर्वजन्मके संचित वसना॥ | 
मूत संपारपाशरूपी मजबूत पि रेको तत्तवसाक्षास्कार द्वारा शीम ही तोह / 

रो बोरसे पूर्णानन्दैकरस ब्रह्मरूपसे आपको उदित होना. चहिए, | 
समान संसारके भीतर आपको पढ़े नहीं रहता चाहिए ॥ ५३॥ 
नंचांसवां सगे समाप्त 
पचासवाँ सग 
[ वासनाकी हता और शियिलताके कारण जीव धाति प्रकारके | 
| हो खाते हैं, यह बोधाथं वणन ] र | 
वासना यदि न रहे तो सब जीव एक ही हैं? इस डक्तिसे अन्तौ बी. 
मात्र वित्रित्रवासनाके प्रभावसे जीवोंके . सात प्रकार बताये गये है | 
ढक्षणोते निरूपण करनेके लिए प्रतिज्ञा करते टॅ- इमे इत्या i 
: . महाराज वसिष्ठनीने कहा--भद्र श्रीरामचन्द्रजी, 

7 __ नर,.हाथी, देवता, वृक्ष, इन्द्र, गने आदि नाम घारणक तत 

दिखाई पडते हैं, वे कोई तो स्वप्नजागर (स्वभको नर सरावा 





न 











हा तस्स्थितामान्ये ` वागत्समारयेतर जाग्रत्स्वझास्तथेतरे । 
क्षीणजागरका! केचिज्जीवा! सप्तविधाः स्मृता। ॥ ३ ॥ 
| श्रीराम उवाच | 
एतेषां भगवन्‌ भेदो बोधाय मम कथ्यताम्‌ । 
जीवानां सक्तरूपाणां जलानामणवेष्विव ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
करिमथित्प्राक्तने करपे कर्स्पिथिज्जगति कचित्‌ । 


केचित्सुप्वाः स्थिता देहेजीवा जीवितधर्मिणः ॥ ५ ।॥ 
` ये स्वप्नमभिपञ्यन्ति तेषां स्वप्नमिदं जगत्‌ । 
बिद्धि ते हि खळूच्यन्ते जीवकाः स्वप्नजागरा! ॥ ६ ॥ 
चिदेव प्रसुप्तानां य! स्त्रप्नः स्वयपुत्यितः । 
विषयः सोऽयमस्मा्क तेषां स्वप्ननरा वयस्‌ ॥ ७ ॥ 


एसको जाग्रत्‌ समझने ठे, कोई केवळ जाम्तमें स्थिति रखनेवाले और कोई 

शालिक जामत्में स्थिति रखनेवाले हैं। कोई घनीभूत जाग्रतमें स्थित हैं, 

( ^ जाग्रद भौर स्वप्नमे स्थित हैं, कोई क्षोण जाग्रत्‌ अवस्थामे स्थित हैं, यों 

| (त तके विभागोंसे उनका परिगणन किया गया है ॥ १-३ ॥ 

. रामचद्भनीने कृहा--है भगवन्‌, जैसे क्षीरसागर मादि सात समुद्रोमे 
भाविके रससे युक्त जङ ही सात तरहके हैं, वैसे ही सात प्रकारके पोको | 

कर रहे इन जीवों जो स्वरूप है, वह जाननेके लिए मुझे कहिए ॥४॥ 

Er शरे लीवटकी थाख्यायिकामे प्रदर्शित रीतिको लेकर उनका ढक्षण करते 

¬ कैस्सिशित्‌! इस्यादिसे । | 

ए. रज वसिषठजीने कहा--भद्र औरामजी, किसी एक पुर्वकर्पमें किसी १ 

| बे देत रार कोई जीव झुषुति जवस्थामें ही स्थित थे, वे जीव अपनी- 

॥:. गारे शरण जीवित ही रहे, मरे हुए नहीं ये॥ ५॥ | 

य पदे सोये हुए उन जीवोंमें जो जीव स्वप्न देखते हैं, उग्दींका खम 

| कोर यह आप जानिए । उन्हॉंका नाम स्वप्रजागर कहा जाता है ॥६॥ 

| गोलक ७ हुए उन लीवोंकों जो स्वप्न हुआ है, वही जब समानः 

| भेजते है... छोगोंका विषय बन जाता है, तब इग उनके श 

[ EN स "या र ॥ NS PNR 
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. सवप्नके मनुष्य होते, परन्तु यह तो. कमी संभवः नही है, इस तरही 


कक Hod ळा २७००७०७०७४. “क 


.  ©इा.इन जीवोने जन्मधारण किया था, उन कहपोकी कहना यदि उ 
| याग इस समय नष्ट हो चु, तो इस वर्तमान स्वमसे जागे हुए 5” | 





















तेषां चिरतया स्वप्नः स जाग्रच्वहुपाणतः ह छ जाग्रसयप्रपागता। „` 

स्घप्नजागरकास्ते तु जीवास्ते तद्गताः स्थिताः ॥ < || 

सर्वज्ञत्वास्सवंगस्य से ` सर्वत्र विद्यते । 

येन स्वप्नवतां तेषां वयं स्वप्ननराः स्थिताः ॥ ९॥ 
श्रीराम उवाच | 

येषु कल्पेषु ते जाता! क्षीयन्ते कल्पकल्पना! | 

यदि तास्तत्कथ तेषां प्रबुद्धानामवस्थिति। ॥ १०॥ 





दीधकाळके प्रभावसे जब उनका स्वप्न ज!प्रत-रूप बन जाता है, तब शो 
खप्नके ये जीव स्वप्नजामत्‌ कहे जाते हैं, वास्तवमे वे उन्होंके सवो 
स्थित हैं ॥ ८॥ 

(उनके हम स्वप्ननर हैं! यह जो. बात कही गह, इसका उंपपादन को | 
हैं-.सवेज्ञचवात' इत्यादिसे । 

हमारा देह आदि प्रपञ्च यदि वासनारूपसे उस सोये हुएके चितो ह 
तो हमारा देदादिपञ्च उसके चित्तमे उत्पन्न हो जाता और हम लोग के 
यदि प्रश्न करे, तो उसका वेसा प्रहन करना ठीक नहीं है, क्योंकि सबकी १ 
देनेवाळा मायाशवलू ब्रह्म सर्वत्र रहता है और वह सर्पे दै, 
जगह रह सकता है, अतः हमळोग उनके श्वप्ननर हैं यानी वासना 

करणें स्थित हैं और वासनाकी समानताके कारण उनके सप्ते १ 
अभिव्यक्त हो गये हैं ॥ ९ ॥ १ 

महाराज; ठीक है, देशको लेकर सव वस्तुओंकी सर्वत्र. स्थिति 
जाय, पर कालको लेकर नहीं हो सकती, क्योंकि .भूतकाळकी वस्तु र 
कैसे रह सकती है, यदि मिन्न-मिनल्रकाळकी. वश्तुओंकी स्थिति ए | 
जाय, तो सब करप एक साथ ही होने ळग जायेंगे और उनकी प 
नहीं रह जायगा, इस आशयसे श्रीरामजी प्रइन करते हैं-- घु हा द्व 

औरामभद्रने कहा--गुरुवर, जिन कल्पॉमें हम छोगोंके १% | 


ius] भाादुवादंसं हित ४७१३ 








वसिष्ठ उवाच्‌ 


इह स्वप्मश्रमान्ते ते छुच्यन्ते वा विनिद्रतास्‌ । 

प्राप्य सङ्र्पतो देहांस्तथेवान्यान्‌ श्रयन्स्यलस्‌ ॥ ११ ॥ 
तयैवान्यं प्रपश्यन्ति जगरकल्प च कहिपितस । 
कर्पनाभासनभसो नहि सङ्कटता भवेत्‌ ॥ १२॥ 
सङ्करपनातमफअगज्जीणोहुस्घरकीटकाः । 
स्वप्नजागरका! प्रोक्ता शृणु सङ्कर्पजागरान्‌ ॥ १३॥ 
करिमिथित््राक्तने करपे करिनचिज्जगति क्रचित्‌ । | 
अनिद्रारष एवान्त! सडल्पेकषपरा! स्थिताः ॥ १४॥ 








मूतकालके कश्पमें स्थिति नहीं हो सकती । जो आज नींदसे जागा है, वह पूर्व 

दिनका जागरण जब नहीं जान सक्ता, तब पुवेकश्पकी तो बात ही क्या ! ॥१०॥ 
यदि वे जीव प्रपश्चात्मझ स्वप्नमेँ देववश तत्त्वज्ञान. प्राप्त कर ळे, तो वे मुक्त 

हो ही जायेगे; ऐसी स्थितिमें आपका दोष .नहीं हो सकता । यदि उन्होंने 

जान प्राप्त नहीं किया, तो उनका अवशिष्ट करप तो व्यतीत हुआ दै नहीं, 

ससहिए कुछ समयके बाद तत्त्वज्ञान हो ही जायगा। जो व्यतीत हो चुके हैं, 

| तो दूसरेकी कश्पनासे कल्पित पदार्थ हैं। उसके मनमें तो पत्येकका कशपरोष 

| व आाल्यानकी पद्धतिसे विद्यमान ही है, इस जआाशयसे महाराज वसिष्ठनी 

| “पान करते हे-- (इह? इत्यादिसे । 
"हाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, इसी स्वप्नके प्रपक्चमें मदि ज्ञान हुआ 

| पे तत्वज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाते हैं। यदि न हुआ, तो निद्रा प्राप्त कर वे 

नशापुसार उसी प्रकारकी दूसरी ही देह प्राप्त करते हैं ॥ ११॥ 

| हो सी प्रकारका कल्पित दूसरा जगत्‌-कर्प देखते हैं, क्यॉकि कर्पनाभासं: 

| भाझाशकी कहीं निरवकाशता नहीं रहती ॥ १२ ॥ 

| ३ भाग जीवोंका' उपसंहार करते हुए अब सइर्पजांगरोका निरूपण करते 

| . _ पैहेरप० इत्यादिसे । | 

। ऐका ह यह ततो मैंने स्वप्नज्ञागर जीवांका, जो सईर्परूप जरगदात्मक जीण 

भि से ं से पे सेके कोर हैं, निरूपण आपसे किया, जब आप सङ्गरपजागर जीवोके 


।` इंस प्रकारके जीव किसी एक पुर्वकर्पमे किसी एक जगत्से | 








४ __- उसतिविकषासरूप पसे रहित हैं और पहलेका जाग्रसः 











ब्यानाद्विहुठिता वाऽथ मनोराज्यवशाञुमाः । 

` सडल्पदार्त्यमापत्या. गठिताग्राु्ूतयः ॥ १५॥ 
छूटप एव जाग्रस्ं येषां चिरतयांशतः । 
तत्रास्तमितवेट्टानां ते दि सङ्कर्प्ञागराः ॥ १६॥ 
सङ्कपोपशमे भूयस्तमन्थं वा यन्ति ते । | 
देहे तेषां वयमिमें सङ्कर्पपुरुषाः स्थिता।॥ १७॥ 
सडटपजागर! प्रोक्ता एते सङ्कण्पश्ायिनः 

जीवा जीवितगा लोका? शृणु केरलजागरान्‌ ॥ १८॥ 
प्राथस्येनावतीर्णास्ते ब्रह्मणो च्रदितात्मनः । 
प्रोक्ताः केवलजागर्या! प्रागुत्पस्पविकासिन! ॥ १९॥ 


कहौंपर अपने भीतर तनिक भी निद्रा न लेकर एकमात्र सङ्कर्पमे तपर होड़ 


स्थित हैं ॥ १३-११ ॥ 
लीवट आउ्यानमें वर्णित भिक्षुके समान ये जीव ध्यानसे विचछित होत 


स्थित हैं । मनोराज्मके वशमें पड़कर उसके पीछे दौड़ते दें । दृढ़ सह पाश 
करते हैं और पूर्वावस्थाकी स्मृतिसे शुन्य हैं ॥ १५ ॥ 

जिंन जीवोंका जागराभिम्रान दीपकालके अभ्याससे घनीभूत सइ | 
है और जिनकी सङ्करपजनित -अथोँमें ही पूर्वापरस्मरणसे रहित मनकी वेश | 
ये ही स्वप्नजागर जीव कहलाते हैं ॥ १६ ॥ 2 | 

वे सइल्पका विनाश हो जानेपर फिर पुवके व्यवहारको उससे वि | 
बनाकर करने छग जाते हैं। उनकी इष्टिसे ये हम उन्हीके झरीरमें मई | 
ही स्थित हैं, क्योंकि सप्रानसङ्करपसे उत्पन्न हैं ॥ १७ ॥ 

भद्र, सङकरपके ऊपर निर्भर रहनेवाले ये. सङ्क्पजागर जीव हमने 
कहे । ये दश्यमान जीव उन्हींके सङ्कर्पजीबनमे प्रवेश करते दें और € 
होक भी ऐसे ही हैं । यानी उनका यदि सर्प है, तो हरंममागं जी 
हम छोगोंके झोक भी हैं । शब आप केवूजागर जीवोंको सुनिए ॥ *“ व | 

सृष्टिका सञ्कश्‍्प करनेके कारण हलळचलसे युक्त हुए, . | और | 

ब्रह्माके रूपसे.वे जीव इस करपमें पहलेसे ही शरीरघारी होकर रहते इ | 
जन्ममें स्वप्न न होनेके कारण केवळ जागर कहे जाते दें | 
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DSM ie en सावप वि 
ले व जन्मान्तरगतास्त एव चिरजागराः। 

कथ्यन्ते ग्रौठिमायाता१ कार्यकारणचारिण? ॥ २० ॥ | 

त॒ एव दुष्कृताचेशाञ्जडस्थावरतां गताः । 

घनज्ञाग्रत्तया ग्रोक्ता! जाग्रत्सु घनतां गताः ॥ २१॥ 

ये तु शास्रार्थतस्सङ्गयोधिता बोधमागता! । 

पश्यन्ति स्वप्नवञ्जाग्रञ्याग्रत्स्वप्ना भवन्ति ते ॥ २३ ॥ 

ते तु सब्प्रापसम्योधा विश्रान्ताः परमे पदे । 

क्षीणजाग्रत्मभ्नृतयस्ते तुयां थूमिकां गता! ॥ २३॥ 

इति सप्तविधो भेदो जीवानां कथितस्तव । 

सधुद्राणामिव झया बुद्ध्या भ्रयापरो भव ॥ २४॥ 
स्थितिको उत्पन्न कर स्वयं नष्ट हो गया है, इसलिए इस करपमें बह स्वप्मक्ा 
कारण हो भी नहीं सकता ॥ १९ ॥ 
फिर ये जीव जब उत्तरोत्तर जन्मपरम्परा छेते-जाते हैं और जाग्रत्‌, स्वप्न 
| ' इपुरिमें विचरण करते-रहते छै, तब वे ही चिरजागर कहे जाते हैं ॥ २० ॥ 
| षिव प्रकारके जीवोंको कहते हैं--'त एच? इस्मादिसे । 
. _पाएरुप दुष्कमोकि आवेशसे जड़-स्थावररूप होकर तथा जाय़त्‌ जवस््याओंमें 
| गे घन अज्ञानसे पूर्ण होकर चे चिरजागर जीव ही घनजाग्रत्‌ कहे जाते हें । 
| क 'जाभसु' इस विशेषणसे यह भाव व्यक्त किया है कि स्थावर जीवोंको 
| "ण थादिमें मनुष्यभाव आदिका जपनेमें परिज्ञान होता है ॥ २१ ॥ 
। अवृशिष्ट जो दो प्रकार हैं, वे दोनों ही जीवन्सुक्तोने हैं, यह बतळानेकी इच्छा 
रहे महाराजबसिष्ठजी, छे प्रकारके जीवोंका उल्लेख करते हैं-धे तु? इत्यादिसे। 
| बच, पञ्चम और छठी भूमिकामें अवस्थित जो. जीव हैं, वे शाख्ाथ एवं 
| £ उपदेश अहणकर तत्त्वज्ञानको प्राप्त करके जागरतूको स्वप्नके सदश 
| ` ३ वे जाम्रत्तवृप्त कहलाते 
| ण हैं ॥ २२ ॥ हट 
ते है द आरूढ़ हुए पुरुष ही सातव प्रकारक जाव ६; 










| हते रोको ज्ञान प्राप्त हो चुका है और परमपदमे विश्रान्ति छे रहे | 
| i भृ "जीव कहळाते हैं, ये जीव सप्तम भूमिकामें स्थित दें ॥ २३ ॥ 
। ग तेरह सात प्रकारके जीवोंका मेद मैंने आपसे कहा । आप 














४७१६ योगवासिष्ठः [ निर्वाणअकरण सा 
श्रार्ति परित्यण जगहणनात्पिकां त्ये ह न कट टयअवतणनात्मिकांल 7 5 
बोवेकरूपघनतामरूमागतोऽसि । 
शुत्यत्ववजितमशूर्यतया च शुक्तं ` | 
तेन इयेक्यकविशुक्तवपुस्त्वमाचय ॥ २५॥ 
इृत्यांपे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकाणे 
उत्तराये जीवसप्तकप्रकारवणेम नास पञ्चाशः सगे! ॥ ५०॥ 


ना ऐप उपब रच्या 
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एकपञ्चाशः सेः 
. श्रीराम उवाच 
क्थ केवलजाग्रखमफारणमनथेकस्‌ । ` 
प्राद्विकसति त्रह्मगगनादिवच पादपः ॥ ९ ॥ 
इनका भहीमांति परिज्ञान करके कश्याणरूप वस्तु तत्पर हो जाइए ॥ २१॥ ` 
| हे आरामजी, जाप सब अम छोड़ दीजिए, यही अम जगत ह | 
बस्तुबुद्धिसे ज्ञान कराता है; क्योंकि जब जाप ज्ञानरूप आत्ममावसे एकास न| 
) गये दै, द्वैत और ऐक्यसे मुक्ततरीर होकर जाप शुन्यत्व ओर अशन्यत * | 
. रहित हो गये हैं तभा सब करपनाओंके वर्दी अधिष्ठानसूत हो गये हैं॥ | 
पचासवा सगे समाप्त | 
क कह इक्याब्रनवाँ सग... | 
[ बरह्दृष्टिमे कमी मी उसन्न नहीं हुमा थोर आत्मदृशिमें मिथ्या उन्न भार. 
.. - _ ` तत्त्वशानसे निस तरह निवृत्त हो जाता है, उस तरहका वर्णन] | 
पहलेके सरमे १९वें इहोकसे एक यह बात कही गई दै कि क र 
उतपन्न जीव केवल्जागर जीव है |. इस विषयमे यह गडी, दवी व | 
` कर उतत हो ही नहीं सकता, ऐसा केसे न तो उसको कोई गग | 
` नकईवीन है; अपिच, हाम, कमे आदिकी वासनाएँ जीव” न 
. होती है।इस मक्षरकी आशा औराममदर करते है--“कथसू इरि | 
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| वसिष्ठ उवाच 
अकारण अहाबुद्धे, न कायणुपलभ्यते । 
तउजाग्रतः केवलस्य न कश्चिदिह सम्भवः ॥ २॥ 
तस्यातो सम्मवादन्ये जीवभेदाः सजीवकाः । | 
सर्वे ले सम्भवन्त्येव कारणाभावविक्षताः॥ ३॥ | 
नेह प्रजायते किञ्चिन्नेह किञ्चन नश्यति । 
उपदेशयोपदेशाथ शब्दार्थकरुनोदयः ॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच 
के करोति शरीराणि मनोबुच्यादिचेतने! । 
फो मोहयति भूतानि स्नेहरागादिबन्धनेः ॥ ५॥ 


श्रीराममद्रने कहा--ब्रह्मन्‌ , कूटस्थ अद्वय परब्रह्मसे केवळजागर नामके 
जीव अथे और बीजके बिना, आकाशे बुक्षकी नाइ, केसे उत्पन्न होते हैं ॥१॥ 
भीरामजी, आपकी शङ्ला तो बहुत ही साधारण है कि कूरश्य अद्वय बक्से 
. केव्जागर जीव तो उत्पन्न हो नहीं सकते, क्योंकि अन्य जीवोंकी और जगतकी 
भी उत्ति तम्मुक नहीं हो सकेगी, इसलिए कूटरथ ब्रह्मते जीव और जगद्भावका 
भपहाप किये चिना ठोक-ठीक उपदेश नहीँ हो सकता, . अतः उपदेशाचे ही 
से जीव-जगद्भावकी करपना श्रुति, सृति आदिमें की गई है, ऐसा उत्तर 
रात वसिष्ठनी देते हॅ--“अकारणसू इत्याद्से । ० यह 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--महामते, कोई भी कार्य किसी कारणके बिना 


_ अनष नहीं हो सकता यह निि हि तका यहाँ 
| ६ , यह निश्चित है, हसलिए केवळ जगतका यहाँ कोई 
. “पर ही नहीँ है ॥ २॥ द | 


शश्रे उसका यदि संभव है, तो उससे अन्य जीव सबीव हो सकते हैं 

| है के अमावसे वे सब निरस्त हो जाते हैं ॥ ३ ॥ ० 
| अ, बहा न तो कुछ उत्पन्न होता है और न कुछ नष्ट ही होता है, केवळ 
| मेह तर, आदेयो ससक हिप शब्दाशी पुक्याज सा ही 


| शश गात आएकी हम मानते हैं, पर भोगके आधार शरीर आदिका कमे मादि 
| भेष क कोई निर्माण करनेवाला तो अवश्य मानना चाहिए | क्योंकि 
| गोत... ग हारा ही बनता है । अतः उस देहमें जीवको बैठाकर विषयोंसे 


| 
| 
के 
१ / 
t 
| 









हः. "वन कोडे दूसरा रहना ही चाहिए, क्योंकि मोहित करनेवालेको 


£] 








` ` प्राप्त होता है, जैसे वीमे बढ़ा द ॥ ८॥ 


५७ क... कब 
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न गन शत 
डकर चेतनमें मोह हो नहीं सकता। ऐसी स्वाद मोहित होनेवाळ कर | 
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वसिष्ठ उवाच 
न किचदेव इंरुते शरीराणि कदाचन । 
न मोहयति भूतानि कश्चिदेव कदाचन ॥ ६॥ 
अनाद्यन्तावभासातमा बोध आत्मनि संस्थितः । 
नानापदा्थरूपेण कमूम्यादितया यथा ॥७॥ 
बाह्य न विद्यते किंशिक्लोघः स्फुरति घाह्मवत्‌ । 
उदेति बोधहृदयाद्वीजादिव  बरहुम१॥ ८ ॥ 





मोहित करनेवाडा- यों दो | मिन्न-मिन्न जीव एवं इश्वरनामक चेतन थ 
आदिकी प्रतिपादक श्रुतियोंके आधारपर मानना चाहिए--इस प्रकार फिर राग | 
शङ्का करते हैं--'क करोति? हत्यादिसे । | | 
` औदरामजीने कह्ा--भगवन्‌ , मन, बुद्धि, चेतन आदिसे युक्त इन शरीरी 
रचना करनेवाझा कौन है और प्राणियोंको रनेइ, राग आदि बम्धनेके द्वार शै! | 
मोहित करता है £ यह हमसे कहिए॥ ५ ॥ | 
“हाँ, यह बात टीक होती, यदि शरीरादिका कर्ता, मोहित होनेवाल, मो 
आदि--ये सब श्रुति भादि प्रमाणोंसे सत्यरूप ठरते, परन्तु *बाचारम्मणय | 
शृतियोंकें द्वारा वे सब मिथ्या ही सिद्ध होते हैं, ऐसी स्थितिमें प्रतिमाः | 
स्वरूप उन सबका कूटस्य ब्रकके दवारा विवर्तमात्रसे भी निर्वाह हो पे 
हसि उनकी आवश्यकता नहीं है, यह कहते हैं--“न/ इत्यादिसे | 

 -महाराज वसिष्ठ जीने. कहा--मद्र, कोई कमी भी शरीर आदिकी रची त 

करता और न कभी कोई प्राणियोंको मोहित ही करता है ॥ ९ ॥ -- जे 
अनादि, अनन्त अवभासस्वरूप जो बोधात्मा दै, ,वढ अपने हे | 
सित होकर ऐसे नासा पदारथोके हे भासता है, जैसे भपने लक | 
जळ तरञ्ञ भादिके रूपोमें ॥ ७ ॥ | 
क्योंकि दोरे ^| 


बाह्य पदार्थ कैसे भीतरी चेतनके विवय हो सकते दं 
अङग-भढा हैं, इस शङ्डापर कहते हैं-“बाह्मम्‌? इत्यादिसे। , | 
 ीरामचन्द्रजी, असहमें तो बाहरके कोई पदार्थ ही वही है दी 
आत्मा ही बाइरके सहश भासता है, वह बोषरूप हृदयसे ही बारह! पु: 


५ 
Es | 
gS Ei” 
ड है है 


7 ळक ,] आपालुवादसहित ४७१९ . 


>.“ ८ eae य्य Pa a SS SS SS SS SS ७७७” लामा 
lle ९ ७७४५७७ ७” 


वोधस्यान्तरिदं विइवं स्थितमेष रघूदद । 

. स्तम्मस्यान्त्येथा शालभञिका प्रकटीकृता ॥ ९॥ 
सबाद्याम्यन्तरात्मेकमनन्तं . देशकांठत! । 
गोधामोदप्रसरणं जगदेव प्रबुध्यताग ॥ १० ॥ 
अयमेव परो लोको भाव्यतां वासनाक्षय! । 
शाम्यतां परलोकस्थं काः किलाऽऽयान्ति वासनाः ॥ ११ ॥. 





बीजसे वृक्ष बाहर निकलता है, यह दृष्टान्त विषम है, इस प्रकारकी आशङ्का- 


इर समान दृष्टान्त बतळाते हैं । अथवा यदि विश्व भीतर ही उत्पन्न होता, तो 
वह भीतर ही रहता, पर वह तो बाहर रहता है, इसपर कहते दैं-'घोधस्या० 
इत्यादिसे । 
रघुकुलको ढोनेवाले (रघुश्रेष्ठ) हे श्रीरामजी, बोधात्माके भीतर स्थित ही यह 
विध बाहरके रूपमे ऐसे प्रकट हुआ है, जेसे खमेके भीतर ही स्थित कठपुतंही ॥९॥ 
बसतुतस्तु चेतन नामकी वस्तु न भीतर है और न बाहर है, किन्तु मनन्त 


\ है, उसीके भीतर आमोद और पुष्पकी नाई बाह्य-भाभ्यन्तरकी एकमात्र करना. 
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*। गई है, यों कहते हैं--“सबाह्या०” इत्यादिसे । 

बाह्य और जास्यन्तर जिसमें विद्यमान है और जो देश एवं काळके परिच्छेद 
दै धर्म है, उस वोषस्वरूप आत्माका ही बह जगत्‌ एक तरहसे सुगन्ध-विस्तार 
। पेड आप जानिए ॥ १० ॥ 

पदि धक्का हो कि समस्त जगतकी करपना यहींपर है, तो जोक भादि 
वग जिसमें अचि आदि मार्गोंसे गमन किया जाता है, दूर क्यों माने 

हैं; इसका समाधान यह है कि वैसी ही ढोगोंकी अनादिकाळ्से वासना है, 
= वासनाकाः विनाश हो जायेगा, तो सभी छोग एकमोंत्र अपने 
दि अत्यन्त निकट हो जायेंगे, इस भआशयसे कहते हैं--अयमेव 


रामचन्द्र वासनाका विनाश हो जानेपर यह आत्मा ही परलोक है, 


प न 
रोहे र, यह भाप जानिए । जो महापुरुष सब उपद्रवॉसे निस्त होकर शान्त 


पनां कोकके रूपमे यहींपर स्थित--भाप्माकी ओरं दुरत्वादि 
"ही नहीं सकती ॥ ११ ॥ | 
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` -रहित है, इसलिए वह शून्यरूप नहीं हो सकता ॥:१२॥ . . 
ˆ यदि वह शुन्यरूप नहीं है, तो दूसरे छोग भी एकमात्र प्रपञ्चक | Rt 


_ इस्यादिसे । 


` झात्मपदको जाननेवाले युनियोंको . ही डंस पदमे  ज्ञानगति होगी १ | 


2 $ SII Se TIEN IS CF fr म 3 १२. 


बटि जानीके छिए तो देहावयव.-जेसी है, यानी अपनेसे - मि 








ज 


देशकालक्रियालोकरूपचिचात्मसत्पदपू्‌ ।. 
देशकालादिशब्दाथरहित न च शन्यकस्‌ ॥ १२॥ . 
पदे पदविदामेब तस्मिन्‌ चोधगतिभेवेत्‌ । 

द्र््ट्णा शान्तदृञ्यानामेवान्येषां न राघव ॥ १३॥ 
गे. वे तरलगम्मीरमहन्तागतेमाशिता।। ` 
पश्यन्ति ते तमालोक न कदाचन केचन ॥ १४॥ 
चतुदशविधानन्तभूतजातसुधुधुमा | 
जगददृष्टिरिय ज्ञस्य शरीरावयवोपमा ॥ १५॥ ` 





जज 

















| 


यदि प्रत्यगास्मा ही 'परहोक देश, काळ जादिरूप है, तो, देइ, ख| 
आदिका बाघ हो जानेपर बह शुन्यरूप ही क्यों न हो जायगा ! इसपर झह 
है—दिश०' इत्यादिसे। ` ड 

चुकि देश, काल, क्रिया, आळोक, रूप, चित्त, आत्मा, संत- हन ह 
. अधिष्ठान तथा इन शब्दोसे बोधित होनेवाढा अक्ष देश, काढ आदि श 


कर उस पदमे अपनी बोधगति क्यों नहीं. कर लेते, इसपर कते 7 
. हेराषव, जो तत्त्व हैं और जो विषयोंसे सुक्त. द गये ह ह | 


को नहीं ॥ १३ ॥. | फत डि 
भद्र, जो पुरुष तरळू और गम्भीर अहन्सारूप गड्ढेमें गिरे ह है | 
भी उस आत्मपदरूप प्रकाशको कमी देख नहीं सकते ॥ १४ ॥ ब्र 
झात्मप्रकाश देखनेवालोंको जगतका ज्ञान कैसा रहता है, ई की न 
“चतुदश? इत्यादिसे । ` 35 77.6.00 
चौदह प्रकारके ये जो भूतसमूइ हैं, उनके धुंध शब्दोसे षत । | 


ही नहीं ॥ १५॥ 
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कारणाभावंत! न ल्ल भावतः सृष्टिनोदिता न च शास्यति । 

` याइंश कारणं वा स्यात्ताइग्मवति कायेकस्‌॥ १६ ॥ 
यदि स्पात्कारणे कायं स्थितं कारणताऽस्य का । 
कार्यमेवोपलम्भाचद्सदूदयमवेदनात्‌ . ॥ १७॥ 
यौम्यस्यान्तरयथाम्भोघेरूस्यावर्तादयः स्थिताः। | 
्रह्मण्यसम्भवश्षो मे जगञ्चित्तादयस्तथा ॥ १८ ॥ 
स्वात्मेवामलं ब्रह्म पिण्ड एक इव स्थितम्‌ । 
नानाभाण्डात्म हेमेव यथाऽन्तःस्थितरूपकम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वप्नकाले स्वप्न एव जाग्रद्चग्रापरिग्रहात्‌ । 
जाग्रत्काले जाग्रदेव -स्त्रप्नः सत्यावबोधतः ॥ २० ॥. 





बानीको समाहितइष्टि और व्यवहारहष्टिसे जगत्‌ जैसा भासता है, उसे | 
सते ई--'कारणा० इत्यादिसे । 3 6 

पृष्टिका असल्में तो कोई कारण नहीं है, इसीलिए न तो सृष्टि उसन 
रोगी है सौर न वह नष्ट ही होती है, यह ज्ञान ज्ञानीको समाहितदृष्टिसे है । 
धोर व्यवहारदृष्टिसे तो जैसा कारणका स्वरूप होगा, वेसा ही काये मी होगा 
पाती जया कारण कल्पित अतएव मिथ्या है, वैसा ही उससे जनित कार्य भी 
सत और मिथ्या है, ऐसा ज्ञान व्यवहारदृष्टिसे भी उसे रहता है ॥ १६॥ . . 
गदि कारणमें कार्यक्ी स्थिति होगी, तो उसकी . कारणता ही कैसी, क्योंकि 

पर ही ज्ञात होता है, अतः कार्य और कारण दोनों ही असत्‌ हैं, 
का ही भर्ग-भलूग ज्ञान नहीं हो सकता ॥ १७ ॥ 


ब महासमुद्रमे जसे तरङ्ग, भवरे आदि स्थित हैं, वैसे ही क्षोमशुन्य 


भव भापके बाह्य जगत्‌ और भीतरके चित्त भादि स्थित हैं ॥१८॥ ' 


'| होड़ पैसे त अनेक बर्तनोंको रखनेवाळा एक ही स्रृत्पिण्ड रहता है, 
| गिह * अझाण्डोंको अपने उदरमें रखनेवाळा सबका. स्वरूपभूत 


मेद्ष 
| भी एक णड हो है.। जेसे अपने भीतर कटक, कुण्डळ आदि 


सित है | ज्र नाना बतेनोंका स्वरूपभूत सुवण स्थित है; वैसे ही सुवर्णरूप 
| ही 


कि शि चर पिण्डरूप और घटदद्यानें पिण्ड घटरूप है, यों घटके स्वरूप- 
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चित्तमात्रतया बुद्ध ~= जया बुड संगद॒ष्णाम्बुबत् स्थित । ` सृगदष्णास्बुवत्‌ ासबुवत्‌ स्वि । ` | 
जाग्रत्सवप्नर्वमायाति विचारविकलीकृतस्‌ ॥ २१ ॥ 
सम्यग्ज्ञानेन भूतानि ज्ञस्य देहतया सह । 
` पीठबन्थ विश्वुञ्चन्ति गतकाल इवाऽम्डुदाः ॥ २२॥ 
यथा गलितुमारब्धो घनो गगनतासियातू । 
तथा सत्यावबोधेन शाम्येत्सास्मग्रहं जगत्‌ ॥ २३ ॥ 
शरदभवदाळूना मृ्दण्णास्छुवत्तथा । ` 
` पुनः संस्पृश्यमानेव बोधादूगलति इश्यता ॥ २४॥ 


SS 








~ 
वेतायोंको जैसे एकका ही व्यवस्थित ज्ञान होता दै, वैसे हो प्रश गै 
सप्तदशमे जागत स्वप्नरूप और जागरत्कारमें स्वप्न जागदूप व्यवस्थित भरे 
एकरूपका ही तज्ोंकों ज्ञान होता है, यह कहते हैं-- स्वप्न! इत 
खप्नकारमे स्वप्न ही जाम्रदूरूप ज्ञानियों द्वारा जाना जाता है। शॉ! 
बासनाओोंके विस्तारसे व्यग्र मन उनके पास नहीं है, और जाभ्रदकाको | | 
को स्वप्नरूप जानते हैं, क्योंकि उनको सत्य आत्माका परिजन हो दुभ है | | 
जाअव-द्यामे यदि हम छोग यह विचार करें कि यह जगत्‌ केवह रि 

ही है, तो बह स्वप्मतुश्य ही बन जायगा । इसी वास्तविकताको लेकर किए 
सृष्टिको उसके शरीरके अययवोंकी उपमा दी गई है, बों उपसंहार क्ती! 
तत्त्वज्ञान हो जानेपर उसका भी समूळ बाघ हो जाता है, यह इ 
“चित्त०' इत्यादिसे । 9 . 
अत्र, वास्तवर्मे सुगतृष्णाके जळके सहश असद्रूपसे स्थित ११ a 

विकळ किया गया--यह जाग्रत जगत्‌ केवळ चित्तरूप यदि समर | 

3 है, तो फिर वह स्वप्नरूप बन जाता ठै ॥२१॥. शौ | 
। ____ _____ ___ सम्यक ज्ञानसे यानी आत्माके सत्यज्ञानसे देदरूपके 2. 
। डो समूळ ऐसे छोड़ देते है, जैसे वर्षाकाठके जानेपर मेष ॥ ९ ७ 
. ज्ञेसे विनाशकी ओर उन्मुख हुआ मेघ तत्काळ ही गगर १ ह 





वैसे ही तका भहड़ारसहित जगत्‌ श्रान्त हो जाती 4 
आत्मरूप बन जाता है ॥ २३ ॥ EES. 
__ शरतकालके मेभके सहश चारों ओरसे छिज्न-मिन्न हुआ ग ब 


(ल५]2________ मापाजुवादसहित _४७२३ 





कना दोतानठे हीने सुषणे ' पृतमिग्व नद 0. 3) यथा दीप्तानले लीनं सुवणं घृतमिन्धनस्‌ । 
एकतां याति विज्ञाने तथा धुवनचित्तचक्‌ ॥ २५॥ 
बोधेन तजुतासेति पिण्डबन्धो जगन्जये। 
पिश्ञाचबुद्धिः सदने बोधितस्य यथा शिशोः २६ ॥ 
बोधस्याऽनन्तरूपस्य स्वयमेवात्मनाऽऽस्मनि । 
जगच्चित्तादिता भाता पिण्डवन्धः किलात्र क! ॥ २७॥ 
बोधाबोधनमेवेदं जशच्चित्तमिभोदितम्‌ । 
तदेवास्तं. गतं योधात्पिण्डचन्धस्य काऽस्तिता ॥ २८॥। 























मिथ्या प्रतीयमान तथा बार-बार स्पश आदिसे जाना गया भी जगत भालज्ञानसे 
तकार जढ जाता है ॥ २४ ॥ 
जैसे धधक रही अग्निमें विलीन सोना, घी और इन्धन एकरूप बन _ 
बाता है, वैसे ही विज्ञानकाळमें भी जगत्‌-चित द्रष्टा भादि सब एकरूप बन 
जाते हैं ॥ २५ ॥ 
तीनों जगवमें जो एक प्रकारका रूप कल्पित किया गया है, वह तक्तज्ञानसे 
परे-वीरे ऐसे विळीन होता जाता है, जैसे घरमें समझाये गये बालकका 
| शादिमेंसे पिशाचज्ञान धीरे-धीरे विहीन होता जाता है ॥ २६ ॥ 
भमि आदि कारण जबतक लाखके पास रहते हैं, तबतक उसमेंकी कठिनताका 
पिय रहता है | यदि अग्नि आदि पासमें न रहते, तो कठिनताका विलय भी ` 
र जाता है, क्या इसी तरहका यह जगद्रिळ्य तत्त्वज्ञानसे होता है, यदि ऐसा 
हुआ, तो निमित्तके हट जानेपर फिर जगत ज्योंका त्यो बना रहेगा, ऐसी 
नाशझपर कहते हैं कि तत्त्वज्ञान. असत्यक्षका विरोधी होनेके कारण उससे हुआ 
(क फिर हौरकर नहीं आता, जैसे कि शुक्तिके तत्त्वज्ञानसे बाधित झुक्तिरूप- 
फिर नही होता, इस आशयसे कहते है--'बोधस्या०? इत्यादि । 
वेक हि भरु और वस्तुकी परिच्छिज्ञता ( स्वस्परूपता ) से रहित साक्षी 
भे है सी कारणके बिना ही जगत्‌, सडस्पकारक चित्त, लज्ञान भादि | 
° भतः साक्षी चेतनमें रूपादिकाः अवसर ही कैसे ॥ २७ ॥ ` 
से ध “व बातोसे निष्कर्ष यह निकला कि मिष्यामूत जगत्‌, चित्त आदिके 
“था सज्ञान ही नृत्य करता है, यह कहते हैं--वबोधा० इत्यादिसे । 
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र | 


ज ज्ञान नई हो गया, तब नि चेतनमें जगत्‌ आदि सस 


` करता; बह कहते हैं-“क्न' इत्यादिसे. । 











५ रडाल 
२.२.” २४” ४.” ४ 
की ७० जज्ज 


जहाति पि'डकाठिन्यं जाग्रत्स्वप्नावबोधत! । | 
` इरां पेलवतामेति  देमवदूदुतमिवाभिना ॥ २९ ॥ 
यथास्थितं बोध एवं घनतामिव गच्छति । 
विनेव देशकलाम्यां तौ. विनिर्माय हेसवत्‌ ॥ ३० ॥ 
जाग्रत्येवे विचारेण स्वप्नाभे पेलवे स्थिते। . 
_ श्लीयमाणे शरत्कार इवेति तलुर्ता रसः॥ ३१ ॥ 
परां पेलवर्ता याता इद्यलक्ष्म्यः हिथिता आपि । 
स्वप्ना इव परिज्ञाता न स्वदन्ते विवेकिनः ॥ ३२ ॥ 
छ किल स्वात्मविश्वान्तिः केतडिषयवेद्नस्‌ । 
सुषुप्तजाग्रतोरेक््य आन्ताआन्तात्मनो भेवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


साक्षी चेतनके इ जाने हो यह. जगत भर चित्त उतत हुआ हे, शत ही बह जगत्‌ और चित्त उत्पन्न हुआ दे, शासे. 



















अस्तित्व ही क्या रहा ॥ २८ ॥ | 
इससे पेकी बात सिद्ध हो गई कि लाग्रतूमपश्च ही स्वमदशामे प 
यूता छोड़कर सक्षम पञ्चरूप बन जाता है और ्वम्नश्ान्ति ही चिर 
अभ्याससे घनीसुत होकर जाग्रत-रूप बन जाती दै, यइ कहते ई-- 
इत्यादिसे। ` | 
सके अवमाससे जाग्रत-प्रप्त अपनी कठिनता छोड़ देता है और से | 
अत्यन्त नरम (सूदम) हो जाता है, जैसे कि अभिसे पिघला हुआ सुवर्ण ॥२९ 
.  देश-काररूप निमित्तके बिना जामत-स्वप्नका निर्माणकर यथास्थित १ | 
साक्षी चेतन ही घनस्वरूप जगदाकार-सा सुवणके सझश बन जाता. हे ॥१० | 
. शरतकालके क्षीण हो जानेपर. जैसे जळू स्वल्प हो जाता है, पे ड 
खप्मके सदश अत्यन्त तुच्छ जाअत्‌' वस्तुके उक्त विचारसे क्षीण | 
भोगका अनुराग भी स्वश्प यानी क्षीण हो जाता है ॥ ११॥ | त 
टश्यवस्तुओं की कान्ति जब अत्यन्त तुच्छरूप भाने छग जाती ९! , | 
उनकी स्थिति होनेपर मी विवेकीको वे अच्छी नहीं गती, क्योंकि 7 क 
सहश उन्हें मिथ्या ही समझता है ॥ ३२ ॥ "ip 5 


> 


(पा आतत तुप होगेके आरम शाती सी विषे ९ 





` ४७१५ 
७५ त्त्व 
चित्तमात्रे === तमात्रे आन्ति स्वप्नमात्रात्मनि स्थिते । 
जगतौह पदार्थस्यः सत्यबुद्धिनिवतते ॥ ३४ ॥ 
कस्य स्वदन्तेऽसत्यानि कथमेव महामते । 
बृगतृष्णाजलानीव इश्यान्यपि पुर!स्थितेः ॥ ३५ ॥ 
सत्यबुद्धों विलीनायां जगत्पश्यति शान्तधीः । 
जालदीपांशुजाळाभमपिण्डार्माम्बरात्मकपू ॥ ३६ ॥ 
जाग्रतो वस्तुत! शह्यात्परिज्ञातान्निवतेते । 
चित्तश्रमास्मनो आ्रान्तिरूपास्वादनभावना ॥ ३७॥ 
यद्वस्त्विति विज्ञातं तत्रोपादेयता ` कुत! । 
केन स्वप्नं परिज्ञाय स्वप्नहेमामिगभ्यते ॥ .३८॥ 
कहां अपनी आत्मामें विश्रान्ति और कहां यह विषयोंका परिज्ञान। यदि 
शनीको भी विषय भले प्रतीत होने ढगे, तो सुषुप्त और जाग्रवकी एकता और 
. मद ओर तत्वशुकी एकता हो जायगी. यानी दोनोंमें कोई पाथक्य ही 
गर रह जायगा ॥ ३३ ॥ 
श्ीरामजी, चित्तमात्रश्‍वरूप यह जगत्‌ जब यहां म्रान्तिरूप और स्वप्नमात्र 
हेप बनकर स्थित हो जाता है यानी जो पुरुष जगतको स्वप्नके सहश मिथ्या 
॥ क देता है, तब पदार्थोसे सत्यत्वबुद्धि अपने आप हट जाती है ॥ ३४ ॥ 
| ष भी ज्ञानीको यदि रुचते हों, तो क्या हानि है £ इसपर कहते है-- 












| दवि है महामते, समीपमे स्थित पुरुषों द्वारा असत्यरूपसे देखे गये मृगतृष्णा-जढ 
षा Se भी रुचते हैं १ अर्थात्‌ वे किसी ज्ञानीको किसी तरह मी अच्छे 
| ३५ ॥ 

| क सत्य बुद्धिके बिहीन हो जानेपर शाम्तबुद्धि ज्ञानी :जगवको 

| भाकाशरूप, जो कि वातायनमें प्रविष्ट हुए दीपकिरणोंकी प्रमाके सहश 
| | ; | द है १ देखता हे ॥ ३६ ॥ | 

| भा दी विढासस्वरूप स्वप्नाह्मक फूड-माा, चन्दन भादिको 

| | | भप 8 पुरुषकी निकळ जाती है, क्योंकि वस्तुतः उसने उन पदार्थोंको 


॥ ३७ ॥ ; 
ल जिसको भवस्तुरूप समझ लिया, फिर उसकी ग्राद्यता केसी ! 


F 
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स्वप्नादिव परिज्ञाताद्रसो तो दशादि |; 
दृष्टृदृद्यदक्षादोषग्रन्थिच्छेदः . प्रवर्तेते ॥३९॥ | 
नीरसः शान्तमननो निर्वाणाइकृतिः कृती । | 

वीतरागो :निरायासु? शान्तस्तिष्ठति बुद्धीः ॥ ४०॥ 

रसे नीरसतां याते वासना प्रविलीयते । 

शिखायां प्रविलीनायां प्रदीपस्यांशवो थथा ॥ ४१॥ ` 
बोघादीपांशुजालाममघन वयोम इडयते । | 
आ्रान्तिरुप जगत्‌ कृररनं गन्ध्ैनगरं यथा ॥ ४२॥ | 
जैवात्मान न चाकाश न शुन्ये न च वेदनस्‌ । हे 

| | > वरवत्तपरिणायेत, पयत. पषति करन ` _ पदयन प्यति तत्पदस ॥ ४३॥ | 
मळा ऐसा कौन पुरुष है, जो स्वप्न जानकर भी. ह्वप्न-सुवर्णको लेगेके मि | ` 
उसकी मोर दौड़ा हो ॥ ३८॥ 
मद. स्वप्नके सहश इर्य पदार्थोंकीं जब जान छिया जाता है, तग सो | 
प्रेम मनुष्यका निकर जाता है और दरष्टा, दृश्यकी अवर्थाओंके दोषसे जति | 
` बही भारी गांठ है, बह विच्छिन्न हो जाती है॥ ३९॥ | 
इसकी निदृत्ति हो जानेपर, यह कैसे स्थित रहता है! यह कहत | 
नीरस/ इत्यादिसि। ` ` | | है| 
हयंपदाथ जिसको नीरस हो गये हैं. या बन्छु आदिगे जिसको पेम बी. 
रद्द गया है, जिसकी मननशक्ति शान्त हो गई है, ` जिसका अहङ्कर हा | 
है, जो तत्तवविधासे परिपूर्ण वीतराग, प्रयासरहित और विम्ब ६ ` | 
वह सदा शान्त ही 7 ॥४०॥:  - ७४ | स्री 
दीपकी शिखा ( ढक ) जब नष्ट हो जाती है, तब डसकी किरण दा 
हो जाती हैं, वैसे ही जब रस नीरसरूप बन.जाता है, तब श नी i | | 
हो जाती है॥४१॥ | क ` 4 
ज्ञानसे पूवे गन्धवनगरके सहश प्रतीत हो रहा सम्पूण सा ही 
दीपककी किरणोंके सहश एकमात्र प्रकाशरूप एवं थधन होकर भ्ण व 
` मासने हता है॥ ४२॥ `. | वी 
_ तब सप्तम सूमिकाकी स्थितिसे वह किस -तरइक होता कै 
हैं--“नेब' इत्यादिसे । क. 
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| = चन्र नास्मा न शुन्यं च नजगत्कलनान च । 
| न चित्तद्योदय घी? सवे चास्ति यथास्थितस्‌ ॥ ४४ ॥ 
. ूम्यादिताऽश्नसङुद्धा ज्ञानादस्तश्ुपागता । | 
| शुन्य प्क्ष , NAN 
जगस्य शुन्येच सम्पन्ना सस्थिताऽपि न बिद्यते ॥ ४५ ॥ 
मवत्येकसमाधानसौव्यात्मा व्योमनिर्मलः । 
तिष्ठत्यपगतासङ्गः स्थित एवाप्यसत्समः ॥ ४६ ॥ 
असतज्गतमना मौनी निरोधपद्वी गत! । 
_ तीणः संसारजलघेः कर्मणामन्तमागतः ॥ ४७॥ 
तनुभुवनगगनणिरिगणकरणपरस्परममज्ञानस्‌ । 
विगलति गलिते तस्मिन्‌ सकलमिदं विद्यमानमपि ॥ ४८॥ 


१ 
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तत्त्वज्ञानी पुरुष सप्तम भूमिकामे स्थितिकर न आत्माको, न आकाशको 
त धुन्यको, न वृत्तिको देखता है, किन्तु केवळ आत्मपदको ही ( ब्रह्मरूपताको 
देखता है ॥ ४३ ॥ 
मद्र, जो तत्पद वस्तु है, उसमें न आत्मा है, न शम्य है भौर न जगतूकी 
भसा ही है, अधिक क्या कहें, उसमें न चित्त है, न इश्यबुद्धि है और न 
॥ यधास्थित सव कुछ ही हे ॥ ४४ ॥ 
` खशञानियोके द्वारा पिण्डहूपसे जाना गयां जो यह पृथ्वी आदिका स्वरूप है, 
| sh मति तो ज्ञानसे अस्त हो जाता है और शून्यरूप बन जाता है, अतः 
| भान हते मी नहीं ही है ॥ ४७॥ | 
| शनी पुरुष एकमात्र आत्मसमाचिमे चित्तकों छगाक! आकाशके सहश विरमे 
| / गाता है, सब आसक्तियोंसे रहित होकर ही अपनी स्थिति बंनाता है और 
|| आ भी भसततके त्य बना रहता है ॥ ४६ ॥ 
|| ५ मली, जिसका सन मर गया है और जो सर्वबाधाववि आत्मपदको 
है, ऐस मननशीळ सौनी संसाररूपी समुद्रको तेर गया है और सब 
सके भी प्राप्त हो गया है, यहद अवश्य जानिए ॥ ४७ ॥ 
' पुकि जो सम्पूण शरीर, शरीरोंके आधार युवन, अवनाधार गगन तथा 
| त. » उनके साधन और करणोंका एकमात्र कारण सुक अज्ञात ही 





















४७२८ योगवासिष्ठ [ निर्वाणअकरण हश | 


संज्ञान्तान्तःकरणो 
गलितविकर्पः स्वरूपसारमय। । 
प्रमशमासततस- 
स्तिष्ठति विद्ठत्रिराइरणः ॥ ४९ ॥ 
हत्यापें भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये ोक्षोपाथे निर्वाणप्रकाणे 
उत्तराधे विश्वान्तियोगोपदेशो नामेकपश्चाशः संगे ॥५१॥ 


ना 3 0: °. 


द्विपञ्चाशः सर्ग 
श्रीराम उवाच 


बोधो जगदिवाऽऽभाति धुने येन क्रमेण ह। 
तं क्रमेण क्रमं . बूहि भूयो भेदनिबत्तये॥ १॥ 


है, दसरा नहीं, इसलिए ज्ञान द्वारा अन्तःकरणसे अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेर ग | 
शरीर आदि जगत्‌ , अज्ञानियोंकी इष्टिसे विद्यमान रहते भी, विनष्ट हो | (| 
यानी अस्प बन जाता है ॥ ४८॥ | 
विद्वान्‌ पुरुषका अन्तःकरण शान्त रहता है, उसके विकेश्प विग ह | 
हैं, वह अपने सवरूपमूत आत्मरसमै तन्मम रहता है, परम शान्तिरूपी 
तृप्त रहता है, उसको आवरण ( अज्ञान ) भी नहीं रहता । इस १% 
उत्तम स्थिति होती है ॥ ४९॥ ` 
 इक्यावनवां सर्ग समाप्त 
"व्य दे 4:\ CD ० 


बाचनवाँ सर 
[ ताकिकोके तकोसे उत्पन्न हुई अनेक नी कहपनाओंका खण्डन * 
कूटस्थ परमात्माके अनिर्वाच्य जगद्धावका सम 
भीरामचम्द्रजीने कहा--हे मुने, कूटत्य चिदात्मा जिस * 
भासता है, वह क्रम--मेदकी निवृत्तिके लिए अन्य वादिय 
खण्हनकर अपने मतके समर्थनक्रमसे--फिर कंहिये,॥ १॥ 


i ब्ापालुवादंश हिल ४७२६ 
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वृक्षस्येव विसूढस्य यद्षृष्टौ तत्स्वचेतसि । 
न्न इषौ ने तचिते सवत्यर्पतरस्मृतेः॥ २॥ 
भव्यः प्यति शाख्राथमेव पूर्वापरान्वितम्‌ । 
न इष्टिविषयं बस्तु यस्पश्यति करोति तत्‌ ॥ ३॥ 
भावानुष्ठाननिष्ठ सन्‌ शास्रार्थेकमना श्चुनिः। 
भूत्वोपदेश स्पमिम शृणु श्रवणभूषणघ्‌ ॥ ४ ॥ 
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'चिदात्माका यह जगदूभाव अनिवेचनीय ही है? इस अपने मतका समर्थन 
करनेके ढिए पहले दृष्टिसृष्टिपक्षका अवळम्बन करके इष्टिके अन्वय और 
ध्यत्रिकके अनुसार उप्तकी स्थिति दिखलाते दैं--“वृश्चस्येव' इस्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--है शरीरामचन्द्रजी, शाखा, पत्र, पुष्प, पलव 
भादि नाना प्रकारके आकारोसे युक्तके समान अज्ञ आस्माकी इष्टिमें जो जगद्‌माव | 
है वही उसके चित्तमें भी है भौर जो उसकी इण्टिमें नहीं है वह उसके चित्तमे 

। भी नहीँ है। यही कारण है कि देखी गदे अत्यन्त छोटी भी वस्तुका स्मरण होता 
| कितु न देखी गई बड़ी मी वस्तुका स्मरण नहीं होता ॥ २ ॥ 
राख भौर अश्याखके अनुसार सम्पादित हुई विद्वान्‌ और भनिद्वानूझी 
गमे भी बेढकण्य दिखाई देता ही है, अत जगतकी सत्ता मी भिन्न-भिन्न ` 
क व्यवस्थित प्रतीत होती है, इस अमिप्रायसे कहते हैं-- 







I यला हि ल्क 


| गो विवेकी पुरुष है वह पूर्वापर शास्रके अनुध्तार ही देखता और करता 
सोके सामने पड़ी मी शास्रनिषिद्ध वस्तुको भोग्यरूपसे नहीं देखता और 
उसके किए कुछ करता ही हे ॥ ३ ॥ 
९ कारण है कि मैं भी शास्त्रीय इष्टिका ब्यवस्थापन करते हुए ही 
मे भापको नियुक्त कर रहा हूँ, इस आशयसे कहते दै- भावा? 


_ झर ची भी अपने चित्तकी 
| हि जी, इसीरिए आपसे में कहता हूँ कि आप भी भ 
| . क्र न कमोके अनुष्ठानमें तत्पर हो शासानुकूह अथाँमे अपने चित्तको 
EE ण मेरे इस उपदेशका अवण कीजिये ॥ ° ॥ 








४७३० थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण श | 








2 ` बिखुना बिन्‍्दुना योषे उदृतसयाऽस्ति हि शय! ॥९॥ _ 


` इसपर कहते हैं--/उपदेश्यो ०” इत्यादिसे । 


बगत दिखाई देता है वह सब कर्पके अन्तमं नष्ट हो जाता है॥ “ >. | 
` ` जिसकी महाराज वसिष्ठजीने प्रतिज्ञा की है, उसका अभ साध किरी... 
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इये दृश्यभरआन्तिनन्वविधेति चोच्यते च ान्तितल्वविदेति चोच्यते। ¬ | 
स्तुतो विद्यते नेषा तापनदयां यथा पयः॥५॥ | 
उपदेश्योपदेशार्थमेनां  मदुपरोधतः । 
सत्यामिव क्षणं तावदाभ्रित्य क्रयतासिदस्‌ ॥ ६॥ 
कुत एषा कर्थ चेति विकरपानसुदाहरन्‌ । 
नेदमेषा न चास्तीति स्वयं ज्ञास्यसि बोधतः ॥ ७॥ 
. यदिदे इश्यते किश्विजगत्स्थावरजज्ञमश । ` 
स सर्वप्रकारात्य करपान्ते तहिनश्यति॥ ८॥ | 
अस्य भागविभागात्मा नाशोऽयश्यसवारितः । 















यह दृश्यसमृहकी आन्ति ही अविद्या कही जाती है । वास्तबमें तो म 


` “झंविद्या भी ऐसे नहीं है, जेसे सृगतृष्णा नदीमें जळ ॥ ५ ॥ 


< जब ऐसी बात है, तब कैसे झाखोके उपदेश तथा उनकी फठसिद्ि हे | 


हे भीरामचन्द्रजी, उपदेशयोग्य वस्तुके उपदेशके निमित्त मेरे अनुरोध श ( 
भरके लिए आप इसे सत्म-सा मानकर यह भेरा कथन सुनिये ॥ ६ ॥ 
. हे श्रीरामचन्दजी, यह अविद्यानामक आन्ति केसी है और कर ते भ~ 
इस तरइके विकंरप न करते हुए आप घेरे इस उपदेशको सुनिये । शि 


पीछे ज्ञान हो जानेसे आप स्वयं जान जायेंगे कि न तो बह जग है नो | 


` यह अविद्य हो है॥७॥ | ज 
.- ` अनुभवे आरूढ इस विव पक्षको दिखलाकर अन्य पक्षोमिं दोष "| 
'मंभिहाषा कर रहे महाराज वतिष्ठजी “सस्य प्रपश्चका ही अक्षके साग | 


[थ 


न्यायसे अभेद माननेवाले महानुभावोंके पक्षमे'--अक्मकी अविनाशिता १” प | 
प Rs ` हि जगत्में विनश्वरस्वकी प्रतिज्ञा करते दैत पष | 


हे श्रीरामचन्द्रजी, जो कुछ स्थावर-जङ्गमात्मक यह प्न तरह $ ] | 


| क 
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एवं स्थिते दृव्यनाशे अह्मणस्तन्मयत्वत! । 
नानस्तत्वे न चास्तिस्वं न च वे सम्मवत्यलम ॥ १०॥ 
मदशक्तिरिव ज्ञानमिति नास्मासु सिध्यति। 
'देदो. विज्ञानतोऽस्माकं स्वभवन्न तु तरवतः ॥ ११॥ 
शि. ०... >> यान पना जनता डाल 
। . विचार कर देखनेसे-यह निश्वित होता है कि इस जगतका विनाश, जो कि 
| - प्रथिवी भादि अवयवोंका विभागश्वरूप है, अवश्य होगा, क्योंकि एथि आदि सावयव 
है, मतः उनके. विनाशका कोई प्रतीकार नहीं कर सकता । यही कारण है कि . 
एक-एक बूंद निकार लेनेसे घड़ेके जु़का नाश अवश्य ही हो जाता है ॥ ९॥ | 
टीक है, नाश हो जाय, कया दोष है, इसपर कहते हैं--*एवम्‌' इत्यादिसे। . 
हे श्रीरामचन्द्रन्नी, ऐसी स्थितिमें तो द्रव्या नाश होनेपर ब्रह्ञकी अनन्तता भ्रौर . 
बस्तिता भी नहीं रह सकती, क्योंकि ब्रह्म जगन्मय ही तो ठइरा और चिदेकरस 
निवयव ब्रह्मा जगत्‌ अवयव नहीं हो सकता । ताप्य बह है कि जैसे शाखा 
भादि अवयवोंका नाश होनेपर बृक्षका भी नाश हो जाता है, वेसे ही यदि प्रथिवी 
( भवि द्र्यका नाश होनेपर बक्मके नाशका प्रसङ्ग माना जाय, तो अतिमें कहे गये 
के भनन्तस्वकी सिद्धि न हो सकेगी । इतना ही नहीं और भी पुनिये-- 
विचारकर देखनेप्र तो अवयबोंसे एथक किये गये अवयवीकी सचा न रहनेसे 
अष अस्तित्व ही नहीं सिद्ध हो सकता और चिदेकरस निरवयव अक्षका यह 
| त्‌ भवयव भी नहीं बन सकता ॥ १० ॥ | 
चिदासमाका अवयव जड़ जगत्‌ न हो, किन्तु मदिराके अवयवो स्थित 
दकि तरह शरीररूपमें परिणत प्रथिवी आदि पञ्चमूतरूप जड्डोंका ही धर्म 
न्य क्यों न हो, इस चार्वाक मतको उठाकर उसमें दोष दिखाते हैं--- 
. शकतिरिव'. हत्यादिसे । 
पर गा शक्तिके समान ज्ञानरूप घम हम आस्तिके नहीँ सिद्ध हो सकता- 
| दे हम छोगोंकी देहमें ही चार्वाक शान नहीं सिद्ध कर सकते, क्योंकि 
| भा है, लारि इस देहकी सिद्धि विज्ञाभके ही अधीन होनेसे ह देह स्वके 
/ ऐता सा कर नहीं है । तात्यये यह है कि प्रामाणिक छोगोंके मते देहकी 
| अत्र „ “नके सिवा और कोई दूसरा नहीं है । यह तो कोई नहीं कह 
' ऐद्शक्तिकी तरह देह न रहनेपर भी विज्ञान उतपन्न हो सकता है ॥११॥ 
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नहपत्येव च इश्य्रीः सैव नान्यैव नेव च । ~ 
इत्ये अवे्श्चुचितं कृतं श्रं च नान्यथा ॥ १२॥ क्‍ 
सेवेठीत्यसगुल्लेख॑ कथ नष्टस्य सभन? । 
तदूपान्येति युक्तं स्यादञुथूतादुशा वयक ॥ १३॥ 
तेव ब्योमतयेवाऽऽसीदिस्यसत्सेच सा कथस्‌ | 
तयैव व्योसंस्था चेन्नाश तहिं न सा गता ॥ १४॥ 
Oo 
` किञ्च, जगत्‌ और ब्रक्षका अभेद स्वीकार करनेसे तो दृश्यप्रपश्ञका गए | 
होनेपर ब्रह्मके नाशकी भी शहा हो सकती है । यदि वह भेद आध्यासिक गा! | 
लिया जाय, तब तो प्रतियोगीकी तरह उसके नाशको भी वस्तुतः त्रह्के साग | 
सम्बध न होनेके कारण यह दोष नह आता और छाल भी सफल हो जते, 
इसी आशयसे कहते दैं-“नइयस्येव इत्यादिसे । 5 | 
_ यह इश्यकी शोभा बार-बार नष्ट होती और उतपन्न होती ही रहती ॥ 
आतः यह कोई नहीं कह सकता कि यह वही है या दृसरी ।. इस तरह शी 
३चनीय भविद्यामात्रसिद्ध यह दृश्यश्री नष्ट अवश्य ही होती है। ऐं) 
. स्थितिमे अविद्याके बाघ द्वारा जगतूका बाघ टोनेपर शाख सफर होते? | 
अन्यथा नहीं ॥ १३॥ . |. क | क 
क प्रढयकाढमें जंगत-रचनाके नष्ट हो जानेपर उसके बाद पुंग' उस | 
रही जगत्‌की शोमाका यह कमी निश्चय जही किया जा सकए क्रि यह थ| 
या दूसरी, इस तरह भी इसमें अनिवैचनीयता ही सिद्ध होती है, ईि 
MRR .. _. 7 
इस सृष्टिसे पहले जो संस्ारकी शोभा नष्ट हो चुकी थी, वही पुन " | 
हों रही है, इसका उद्धेल करना अशकय है । हां, यदि वही पु १. | 
| | ॒ | 
होती, तो वही यह है या अन्य, यह कहा जा सकता था; किन्तु गरड pi 
केवळ अनुभवके अनुगामी हम . अनुभवविरुद्ध अणुमात्र मी गद तागा | 
बोकि नष्टकी उत्पत्ति हो कैसे सकती है ॥ १३ ॥ 
यहु अनुभवे आरूह नहीं है, इसका स्पष्टी$रण 
>) सूतरूपा जगतकी शोमा प्रह्यमै . मकायरूपसे--भगुसेरूपे धा शी द्य | ० 
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' कार्यकारणयोरेकरूपतेवं .. यदा ` तदा। 
कार्यकारणतामावादेक्यमेवासमदागमः ` ॥ १५॥ 
ुन्यत्वुपरव्भत्वं यद्गतं नष्टमेव  तत्‌। 
अन्यस्तरहि भवेन्नाशः कीशः किल कथ्यताप ॥ १६ ॥ 
. नष्टं शूयस्तदुस्पञ्षमिति यतप्रस्ययेति कः । 
नश्यत्यवश्यं तेनेदं ` पुनरन्यतप्रवतेते ॥ १७ ॥ 
















थी, यह कहना बिलकुरु असत्‌ है, क्योंकि जो मूतेरूप ही थी, वह भहा 
मृते केसे हो सकती हे । यदि यह कहिये कि आकाशमें स्थित ही वह 
नी पूर्वावस्थाको प्राप्त हुईं, तो आपसे हमें यही कहना पड़ेगा कि वह फिर 
प्रहयमे भी नष्ट नहीं हुई । कहनेका तात्पर्य यह है कि इस तरह आपका प्रयः 
वाद उच्छिन्न हो गया ॥ १४ | | 
इस तरह तो सृष्टिस भी प्रख्यावस्थाकी भी तुश्यन्यायसे प्रसक्ति हो सकती 
| । ऐसी स्थितिमे ठो प्रस्यावस्थामें स्थित अव्याकृतसे कार्यरूप सष्टिकी एकता 
( रोतेपर कूटत्यवादके ऊपर आपत्ति आने रगेगी, यह कहते हैं--कार्य ०” 
। हायसे ` 
भर इस तरह जब सृष्टिमें भी प्रदयावस्थाकी प्रसक्ति हो सकती है, तब तो 
त र ह स्थित उस अव्याकृत कारणके साथ एकरूपता ही 
| जी ` ' पयाकि कायं और कारणमावसे ऐक्य बतडाना ही तो. हमारा 
. "७ सो इस तरह सिद्ध हो गया ॥ १५ ॥ 
है Se होकर भी शून्यदशाको प्रात हो जाती है वह नष्ट ही | 
| कलत २०९१ भी उसकी असत्ता मानी जा चुकी है । दे भीरामजी, 
| ऐश हे ह| नाम तो नाश है। हां, आपके मतमें किसी दुसरे तरहका नाश 
| व्य निःसन्देह बताइये वह कैसा है ! ॥ १६॥ | 
| हैं हो पके अवहोकनसे यदि मध्यमें नष्ट हुएकी सत्ताकी जो कश्पना 
| सहेर. तही है, क्योकि मेदसे भी तो उसपिकी सिद्धि हो 
| भूष० कक आदिका भी तो अवहोकन नहीं होता, यह कहते ईैं-- 


के EE | हैभा है व्ह पुनः उत्पन्न हुआ है. यह यमि किसको री 
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मध्ये मध्ये . यदुत्सेधफलाद्यवयवैकिका । 
आदेहं बीजसत्ताऽस्ति कार्यकारणता इतः ॥ १८॥ 
दे्कालक्रियास्मेके यथाइष्टमिह स्थितस्‌। 
दीजमेतैककर्मातो न घटः पटकार्यळत्‌ ॥ १९॥ 





FO SSS पॅक 
है, इसलिए नष्ट अवश्य होता है तथा पुनः पुनः दूसरा ही प्रवृत्त भी होत है| 
यही कहना उचित होगा ॥ १७ ॥ ० | ।' 

जैसे एक ही दृक्षके ऊपर बीच-बीचमें कोटर, रमभ, शाला पाणि |. 
विचित्रमेद रहनेपर भी मुळसे लेकर शाखापर्यन्त वृक्षशरीरकी तो सत्ता एइै| 

ह । हॉ, शाखा आदि उस वृक्षके कार्य हैं उनमें भेद अवश्य है | पे | 

उत्पत्ति आदि विकारोंका मेद होनेपर भी प्रछयके बाद पुनः उस होनेसे ए | 

इृष्यप्रपक्षदी भी सत्ता एक ही क्यों न्‌ हो, इस शक्कापर कहते हैँ-े | 
इस्यादिसे । ` ` SR. 

 बृक्षके बीच-धीचमे स्कन्ध, शाखा, उपशाखा, "त, पुष्प तथा फड 
जो-अवयव हैं उनमें सारे वृक्षरूपी शरीरको घ्यात करके स्थित बीजं | 
अखण्ड एकरूप ही है । अतः जब सर्वत्र एक ही सत्ता ष्टिगोचर दो र| 
तब शाखा आदिकी प्रथक्‌ सत्ता सिद्ध ग होनेंसे कार्यकरणा | 
सकता है ! ॥ १८ ॥ य: | | 
' ` हष्टान्तमें कहे गये कायेकारणमावोच्छेदको दार्शन्तिकर्म 
दिश० इत्यादिसे । त्र ज्र PR ख 

"बदि मह्य, सृष्टि भादि तथा देशकाल एवं क्रियात्मक यथाः Br 
` ही बीजको स्वस्वरूपे स्थित स्वीकार करेंगे, तब तो वह एक श्व FY - 
मौर उसका फ होता हुआ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि” वैण | | 
असमे है--पटाये के अहा घट पप काये नही 7_........6 है--पटकार्य करनेसे असमे घट पटरूप कार्य नहीं करंता#॥ र | 


दिखश |. 


। 







७ भयवा देशात्मक, काढात्मक या कियात्मक तत:तत्‌ पदार्थो 
समाव ही बतलाना उचित है, यह संभव नहीं हे कि एक ही बस्तु a 
हो । यदि स्वभावमेद स्वीकार कर लिवा जाय, तो फिर एकस्वकी उपपि ` दती | 
Bhs देशैकरबमाव है, तो फिर वह कालका के नह % .॥ | 
कही नहीं देखा गया कि घटस्वमाव बस्तु पटका कार्य करती होता 7. “आओ 
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सर्वदशनसिद्धान्ते === निदधे नास्ति भेदो न वस्तुनि । - 
परमार्थसये तेन विवादेन. किसत्र न! ॥ २०॥ 
इदं शान्तमनाद्यन्तं तवरूपत्वाद्विचारतः 

- ब्यो्ामं घोधतामात्रमनुभूतिप्रभाणतः ॥ २१॥ ` 
यथेतज्ञानुभूत सचयतदलुभूयते । 
यथेतत्सिद्धिभाशोति तदिदं कथ्यते क्रमात्‌ ॥ २२ ॥ 
महाकरपान्त उच्ष्टे संवेस्मिन्‌ हश्यमण्डले । 

आम्रहादेव पयन्तं ससनोचुद्धिकर्मणि ॥ २३ ॥ 


नना खमावदी एक ही वस्तु है, सह कहनेवाळा तो समी द्शनोंके सिद्धा: 
नहा उहंघनकारी होनेसे वितण्डा करनेवाला ही होगा, इस आशयसे कहते 
हैं--'सवेदशन०' इत्यादि । | 
सभी दशनोके सिद्धान्त्मे यह निश्चय किया गया है कि वस्तुके एक 
हते हुए कारयोका भेद नहीं है तथा परमार्थमय वश्तुस्वभावमें भो नानास्व 
` नही है । इसलिए सभी दर्शनोंसे विरुद्ध बोलनेवालेके साथ विवाद करनेसे हमें 
[ हब ही व्या ॥ २० ॥ 
वस्तु एकत्वभाव है, यह मान लेनेपर तो' उपजीव्य एक 
गा ही शेष रह जाता है, यह कहते हैं--हृदंस! इत्यादिसे.। 
व्र पार तथा अपने अनुभवरूप प्रमाणसे यह सब शान्त, अनादि, 
°  ' ताकाशके सहश निर्म केवळ बोधमात्र परमात्मा ही अवशेष रहता है। 
| पह पमाण ही सभी कश्पनाओंका सार ( बळ ) है, अतः उस बोधमात्र 
| नै सभावका अपछाप न हो सकनेसे परिशेषात्‌ जड़ स्वभावकी ही 
है भाव है ॥ २१ ॥ | 
| पतत्‌ स्वभाव उस परमास्मवस्तुके प्रतिपादनकी प्रतिज्ञा करते हैं-- 










र 'मस्वरूप- जिस रीतिसे अनुभूत नहीं होता औौर अनुमूत न होता 
|| ष दि अबुभृत होता है तथा जिस रीतिसे मनुण्यको इस परमात्मस्वरूपा- 
|| ह २२ होती है, हे भीरामचन्द्रजी, वह सब में आपसे क्रमश 


ठर ग र कारण है कि महाकश्पके अम्तमें समस्त मेदोक लय हो 
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ब्योमन्यपि शर्म याते नर्स याते आहेऽप्यकठितस्थितौ। ` 
वायावपि त्वपगते तेजस्यत्यन्तमस्थिते | २४॥ 
तेजस्यपि गते ध्वंसं वार्यादी सुचिरं क्षते। 7 
अठ्मन्तम्‌ तुम्रापे सर्वशवदर्थसञ्चये ॥ २५॥ 
शिष्यते शञान्तबोधात्म सदच्छ घाध्यवाजतस्‌ | 
| अनादिनिधनं सौम्यं किमप्यसरुसष्ययस्‌ ॥ २६ ॥ 
र . अवाच्यमनभिव्यक्तमतीन्द्रियमनामंकश । 
a सर्वभूतात्मक॑ शत्यं सदसच्च परं पद्म्‌ ॥ २७॥ 
` तन्न वायुर्न चाऽऽकाशं न बुछ्यादि न शुन्यकम । 
न किञ्चिदपि सर्वात्म किमप्यन्यत्परं नम! ॥ २८॥ 


यय 






जानेपर भी ढयको परात न.हुआ अनुभवात्मा ही अवरोष रह जाता दै, पह कर्‌ 
है महाकपान्त०' इत्यादि पांच इोकोंसे । 
है भीरामचन्द्रजी, महाकश्पके अन्तमें महा देवपर्येन्त मत! बुद्धि शै!) 
समस्त कोके साथ जब यह समू इश्यमण्डङ नष्ट हो जाता दै, भो ल 
. अंकित स्थिति.कार भी शान्त हो जाता है, वायु चळी जाती है 
. . स्थिति बिलकुल इंवाडोल हो जाती है एवं तेज भी जब वरत दो 
है, जळ, पृथिवी आदिका भी दौर्षकाळके लिए नाश हो जाता दै, ग हि| | 
शब्दाथंसमृद बिटकुळ ,अन्तदद्याको प्राप्त हो जाता है, तभ आदि 
रहित सौम्य, अविनाशी, बाध्यशन्य, वाणीका अविषय, स्वच्छ सर्म | 
शान्त बोघरवरूप कोई अनिवेचनीय आत्मा ही शेष रह जाता है॥ ९१ \ | | | 
बह: परमपद वाणीका अविषय, अनभिम्यक्तं, इन्द्रियोंका अविष | | 
| शून्य, स्मूतरवरूप, शूम्म॑रूप, सत्‌ एवं असत्‌ भी है ॥ २७॥ «| 
 .  महाकरपके अन्तमें अवशिष्ट वह सद्रूप परमात्मवस्तु वायु थ | 
. त्रयोंन हो, इसपर कहते हैं--“ततन्न' इत्यादिसे । a 
' ` सहप वह परमालवस्त न वायुस्वरूप है, न आकाशरूत दै! वती 
आदिरूप है, न शून्यरूप है, वह कुछ भी नहीं दै, बेखरूप 


ANE 


` चिदाकाश है ॥:२८ ॥ 
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तद्विदा तत्पदस्थेन तन्धुक्तेनाऽचुभयते। ` 
अन्यैः केवलमाञ्जातेरःगमेरेव वण्यते ॥ २९ ॥ 
न कारो न मनो नात्या न सन्नासन्न देशदिक्‌ । 
_ न मध्यमेतयोनान्तं न चोधो नोप्पबोधितस्त ॥ ३० ॥ 
किमप्येव तदत्यच्छं बुध्यते बोधपारगे! 
ज्ञान्तसंसारविसंरेः परां - भूमिधुपांगतेः ॥ ३१॥ 
प्रतिषिद्धा मयैते तु येऽर्थाः सवत्र ते स्थिताः 
` अस्मद्बुद्या परिच्छेद्याः सौस्याम्भोधेरिवोमयः ॥ ३२॥ ` 


सगे ५९ ] 











उस समय भी वह विद्वानोंके अनुभवसे सिद्ध है, यह कहते हैं--'तहिदा' 
_ शतादिसे । 
उस प्रमपदमें स्थित समस्त कर्पनाओसे निमुक्त ठरवज्ञानी ही इस परमात्म- 
वातुका अनुभव करता है, ओर दूसरे तो केवळ वर्णित आगमॉसे इसका वर्णन- 
मात्र करते हैं ॥ २९ ॥ 
. उन झागमोंमें 'कालः स्वभानो नियतियेहच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति ` 
' बित्यम! इत्यादि आगमङा अर्थरूपले अवछोकन कराते हैं-*न कालो? इस्यादिसे । 
बहू आसमा न काळ है, न मन है, न जीव है, न सत्‌ है, न असत्‌ है, 
ग देश है, न दिशा है, न देश और काळका मध्य है, न अन्तं है, न बोष- 
भौर न बोधाभावरूप ही है ॥ ३० ॥ 


खे पद्यथास्मविदो विदुः? इस भागमको भी उद्धुत करते हैं-- 
पेव इत्यादिसे 


| ak संसारविस्तारसे शून्य तथा पञ्चम एवं षष्ठ भूमिकाओंकों . 
महा आ 

भुर करते ड र रोग इस आति अतिस्वच्छ आत्मा 

पिष हि ः अनुभवका आश्रयण करके मैंने भी .उन पदार्थोक्ा बार-बार 

हे यह कहते ईं-अ्रतिषिद्धा!' इत्यादिसे । हा 

पिष तुत मैंने आत्मबोधके लिए आपसे उन्हीं पदार्थाका निषेष | 
प प्रान्त वेत्र शुतियोमें प्रतिषिध्यरूपसे स्थित, हमारी बुद्धिसे परिच्छित 
ल्या के तरङ्ोके सह हैं ॥ ३२ ॥ स्य र 






। 
। 
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वि 
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स्थित हैं ४॥ ३३ ॥ 


इत्यादि श्रुतियोंके भविरोधसे एक ही का दोनों तरहसे कथन होता दै ए | 


मू बये परिपूर्ण भी देखते हे॥ ३६॥ ˆ स्यू अशो परिपूर्ण भी देखते हैं ॥ ३६ ॥ 
= = नसमावस्थिति ही अविकहिपत जगतूकी मी सत्ता 
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रततः चथा तवा | आड 
यथास्थितं स्थिताः सव भावास्तत्र यथा तथा | . 


अजुत्कीर्णा महास्तम्भे विविधाः शालमञ्जिकाः ॥ ३३॥ 
एव तत्न. स्थिता! संपे भावा एवं च न स्थिताः । 
असर्वात्मिव . स्वात्म तदेव न तदेव च॥ ३४॥ 
पदं ययैतस्सर्वा्म स्वोर्थपरिवजितस्‌ । 

यथा तत्र च पश्यन्ति तत्रेकपरिणामिनः ॥ २५॥ 
यई सर्वात्मकं चैत्र सर्वार्थरहित पदघ्‌। 
सर्वाधेपरिपूण च तदाद्यं परिइश्यते॥ ३६॥ 
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तब 'सदेव .सोम्येदमग्र आसीत्‌? इत्यादि सत्यवादी श्रृंतियॉका कया स 
प्राय है, उसे कहते हैं--“यथास्थितस्‌' इप्यादिसे । | 

जैसे महार्तम्ममे ( बढ़े सम्मेमें ) बिना खुदी हुई अनेक तरही प्रणि! | 
स्थित है वैसे ही हे भ्रीरामचन्द्रजी, स्वस्वरूपे स्थित परमातमामे समी प 


इसीलिए “नेह नानास्ति किञ्चन' इत्यादि तथा “सदेव सोम्येदमग्र माती! 


आशयसे कहते हैँ-'एवस्‌' इस्यादि। ` | 
इस तरह समी पदार्थ उस परमासमाये अविष्ठानरूपसे स्थित दै. वा" | 
्वरूपसे नहीं भी स्थित हैं। वह परमात्मा असर्वात्मक होता हुआ. मी ह | 
है। वह परमा्थरूप भी है और परमाथैरूप नहीं भी दै ॥ २४॥ 
पत्थर्मे न खुदी गई नाना परकारकी प्रतिमाजोंकी तरह योगि ञो 
इच्छाके अनुसार स्वस्वरूपमे स्थित उस परमपदमें 'अस्ति' और ता | 
तरहसे जगतका दर्शन होता है, यह कहते हैं--“पदमू' इत्यादिसे ! | 
. बोगी छोग अपनी इच्छानुसार सर्वात्मक वह परमपद कैसे स - i 
युक्त हे तथा जैसे समस्त अथोसे रहित है, वैसे उसे देखते दै ॥ 00. 


| ण | 
उस आद्य पदको योगी लोग सर्वरूपं, सर्वात्मक, स न्यास र| 
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तवैतावन्महाबुद्धे  सर्वार्थोपशमातमकम्‌ । 
न सम्यर्ज्ञानहुर्पन्नं संशयोऽत्र निद्शनस्‌ ॥ ३७॥ 
थः प्रबुद्धो निरामास परमाभासमागतः | 
स्वच्छान्तःकरण! शान्तस्तं स्वभावं स पश्यति ॥ ३८ ॥ 
अयं स्वमहमित्यादित्रिकारगजगद्भ्रमः व 
तत्रास्ति हेभपिण्डान्तरिष खपकजालकम्‌ ॥ ३९ ॥ | 
» हेमपिण्डाद्यथा भाण्डजाले नानोपलस्यते | ` ` 
तथा न लभ्यते भिन्नं परमार्थघनाज्जगत्‌ ॥ ४० ॥ 
सवदेव हि भिन्नात्मा स्वाङ्गथूतोपलस्भदृक्‌ । 
स जगवू इंतमेवेदं हेमेवाङ्गदरूपकस्‌ ॥ ४१॥ 
हे महाबुद्धे, ` पूर्वोक्त समाधिकाळपर्यन्त सम्पृणे अर्थोका उपशमरूप वह 
. समगृज्ञान आपको नहीं उत्पन्न हुआ । इसमें सन्देह होना ही सबसे जबरदस्त 
प्रमाण है # ॥ ३७ ॥ 
` नो ज्ञानी पुरुष सब इश्योके आभाससे निभुक्त, परम प्रकाशरूपको ( परम 
म्र्षाकारको ) प्राप्त दै तथा स्वच्छ अन्तःकरण एवं शान्त है, वह उस. प्रदाश- 
पहप शान्तस्वभावको. देखता है ॥ ३८ ॥ 
कैसे सुवर्णपिण्डके भीतर आभूषण तथा मुद्रा आदिका समृ कह्पनासे 
|| सित है, वैसे ही हे औरामचम्द्जी अय, तवम्‌, अहस्‌ इत्यादि त्रकालिक जगद- 
| गी उस परमात्माने करपनासे स्थित है ॥ ३९॥ . 
| क्या अरङ्कारोंकी तरह भेदसे भी जगत्‌ सत्‌ है! इसका “नहीं! 
|| उतः देते हैं-...हेसपिण्डा० इत्यादिसे । . 
|| है औरामचन्द्रजी जिस तरह सुवणेके आभूषण तथा पात्र आदि सुवर्ण _ 
| ते प्रयकू-मित्सद्रपसे उपलब्ध होते हैं, उस तरह यह जगत्‌ परमार्थधन | 
8 र भि सहुपसते उपलब्ध नहीं होता ॥ ४० ॥ व 
| किन ३ ऽ गवसे दष्टा परमारमा मिथ्या नाम-रूपात्मक दवेत जंगतसे सवदा 
सित जन्नदादि आभूषणात्मक मिथ्या नाम-रूपे छ नि है, जैसे कश्पित अज्ञदादि आमूषणात्मक मिथ्या ताम-रूपसे सुवण ॥४१॥ 
5 . शोर. भाको निश्चित मनमें किसी प्रकारका सन्देश 
| \ क सन्देशका ) Meese है कट जज निश्चित तस्वशान नहीं हुमा ' 
ह भबसंशया? इत्यादि भुतियाँ ह्या कहती हैं। 
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>:  _ विवपेरूप तरङ्गे दृष्टिगोचर होती हैँ ॥ ४६ ॥ 








` ३७३० यो्वासि¢ {निवारण रक्त | 








~ I 00 > ८5८5८. 


रिक्त देशादिदब्दार्येदेशकालक्रियात्मकस्‌ | `| 


यथास्थितमिदं तत्र सर्वमस्ति न वाऽस्ति च ॥ ४२॥ 
यथोम्यादि समे तोये . चित्रं चित्रकृदीहते । 
भाण्डपुन्द सूद! पिण्डे तथेदं त्रह्मणि स्थितस्‌ ॥ ४३॥ 
तयेतदत्र नो भिन्नं नामिन्नं नास्ति चास्ति च । 
नित्यं तन्मयमेवाच्छं शान्ते शान्तमिद्‌ तथा । । ४४॥ 
अनिखातेब भातीयं त्रिजगच्छालमख्जिका | - 
स्वरसस्येव दश्यत्वमिता. ब्रह्मणि दारुणि ॥ ४५॥ 
निखाता इश्यतां यान्ति स्तम्मस्थाः शारूभज्जिका। । 
अस्मिननश्षोभ्य एवान्तस्तरज्ञाः सुषटिइष्टय\ ॥ ४९॥ 
सरस्यतिरसे .. भान्ति चिदूधनासृतदृष्टय! |. ` 
अविभागे विमागस्था अक्षोमे क्षुभिता इव । 
ह | | खिशात तिरत्तीव चिडने साद विभान्तीव चिने सृष्टिदृष्टयः ॥ ४७॥ 
देश, काल, क्रिया आदि. शब्दोंके : जर्थोंसे यानी प्रवृत्तिनिमित्तसे ( ब 
गुण, क्रिया आदिसे ) रहित तथा देश, काळ एवं क्रियामय वह आत्मा दै। ४ | 
स्थित यह सग्पुण जगत्‌ अधिष्ठानसे उसमें है और स्वसवरूपसे नहीं भी है 
जैसे चित्रकार शान्त जळमें तरज्ञ आदिरूप चित्र बनानेको इच्छा झा 
चैसे री हे श्रीरामचन्दजी, शान्तत्रक्षमं स्थित इस जगतको आप. मी (| 
कीजिये । तथा जैसे मिट्टीके पिण्डमें मिडीके बने अनेक पारो से शि 
` वैसे ही ब्रह्मम यह जगत्‌ स्थित दA॥ ४३ ॥ ` | 
हे औरामचन्द्रजी, मिट्टीके पिण्डमें जैसे अमित्रूपसे ये सब पत्र की | 
` मिन्ररूपसे नहीं मी हैं, वैसे ही तत्वज्ञानसे शास्त, निस्य जात्मामे तल | 
बह जगत्‌ अभिन्नरूपसे है और मिन्नरूपसे नहीं भी दे ॥ ४४ ॥ 7 Ne ! 
महास्तम्ममें अनुस्कीण प्रतिमाकी नाई, ब्रह्मरूपी काठमें यह ग | | 
प्रतिमा साक्षीरूपी शिल्पीकी आँखोंमें प्राप्त हुई-सी है ॥ १५.॥ ता 
` समम स्थित जो पतिमाएँ उत्कीण होती हैं बे ही ' | 
किन्तु अक्षों तो उसके शान्त क्षोमरहित स्थित रइनेपर ही २. EE 
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परमाणौ परमाणांवत्र . संसारमण्डलम्‌। 
विभाति भासुराश्म्भ न विभाति च क्षिञ्चन॥ ४८॥ 
आकाशकालपवनादिपदार्थजात- 
मस्याऽङ्गमङ्गरहितस्य तदप्यनङ्गघ्‌ । 
सर्वात्मक सकलभावविकारशन्य- 
मप्येतदाइरजरं परमार्थतस््रस्‌ ॥ ४९ ॥ 


यापं औवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरा ब्रह्मस्वरूपचणन नास हिपञ्चाशः सगः ॥ ५२ ॥ 
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पृषटिके सहश ये सृष्टिकी दृष्टियाँ आसित हो रही हैं। हे श्रीरामचन्द्रजी, विभाजक 
भोसे शुन्य रहनेपर भी उस चिदूघन ब्रह्मे ये सवके सब विभक्त तथा क्षोभ- ` 
| रहित रहनेपर भी क्षुमितके समान, भासित न हुई भी ये सब अदिद्याके कारण एक 
तहे मासित हो रही हैं ॥ ४७ ॥ ॒ 
| इस चिद्धन ब्रह्ममें परमाणु-परमाणुमें चमकीले समारोहोंसे युक्त यह संसारः 
| इह भासता -है और वास्तवमें कुछ भी नहीं भासता ॥ ८ ॥ . 
| दे औरामचन्दजी, निरवयव इस परमात्माके जिस आकाश, काढ, पवन आदिं ` 
' "िषमृहरूप झाका मेने आपसे वर्णन किया है, वह भी मिथ्या तथा अधिष्ठानः ` 
"ने शेष होनेसे अवयदशुन्य ही है । इस प्रकार यद्यपि सम्पूण भावविकारोसे शून्य 
भवर, परमाथमूत आत्मतत्त्व है तथापि इसको सभी श्रुतियाँ सम्पुण पदार्थोके 
बी, स्वरूप बतढाती हैं ॥ ४९ ॥ 


बावनवां सगे समाप्त 
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` जैसे कालमें काळता, जैसे भाकाशमें आकाशता, जैसे जढ़में जडता! दा 


_ उपाय हों, उनको करमशः मुझसे कहिए, क्योकि हे उपदेश देनेवाहोगे 
` लोर शिष्य हैं, उनको आारम्मसने ही प्रतिपादनकर समझावा वी 















त्रिपञ्चाशः सैः 
श्रीराम उवाच 


यथा वेस्ये चेतनता यथाकाले च काढता । 

यथा च व्यौमता व्योज्ञि यथा च जडता जडे ॥ १॥ 
यथा वायो च वायुत्वमभूतादाबभूतता । ' . | | 
यथा स्पन्दात्मनि स्पन्दो यथा सूते च मूतेता ॥ २॥ 

. यथा भिन्ने च भिन्नत्वं यथाऽनन्ते ह्यनन्तता । 

यथा इञ्ये च इइ्यत्वं यथा सर्णषु संगता ॥ ३॥ 


` एतत्क्रमेण हे ब्रह्मन्‌ वद मे वदतां वर । 
आदित! प्रतिपाचैव बोध्यन्ते छाल्पबोधिन! ॥ ४॥ 


सो तिरपनवों सग 
[ अपनी-अपनी अलग-अलग मिन्नताको लिये हुए ये घो आत्मामे आरोपित विषय , सै } 
सत्ता यानी त्व, तळ आदि प्रत्ययोंका अर्थ साक्षात्‌ ब्रह्मरूप ही दै--यह 
. ` 'अमीतक यह क्रम बतछाया कि ब्रह्म ही थारोपित अनिविचरीय बाहे | 
रूपमे विवतिंत होता है, अव इस विषयमे रामजी यह जानना | 
स्व, तह आदि प्रत्ययोंसे बोधित होनेवाली ए्थकू-प्रथकू जो पटत! री |. 
आदि जातियाँ हैं, उनका तात्विक स्वरूप क्या है, इसलिए यह २१ ~| 
“यथा' इत्यादि । | 
श्रीरामजीने कहा--गुरुवर, जैसे स्मरणके योग्य विषयोंमे स्मरणक हि| 


वायुता, जैसे वतमानमें या भयिष्वतर्मे वतेमानता या भविष्यता; : 
सपन्दातमंता ( स्पन्द ), जेसे मृतमें मूता, जैसे भिन्नमें भिर . १३|| 
अनन्तता, जेसे दृश्यमें दश्यता और जैसे सरीमें सरीता असाधारण १ ह | 
सब वस्तुओंमें भावरूप ध्म हैं। अतः इनका परिज्ञान करने 
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तदन्तं महाकाण समद्दाचिद्घनन्रुच्यते । 
अवेधचिद्पमय शान्तमेकं समस्थिति॥ ५॥ 
्रहमवि्ण्वीञ्वराद्मन्ते | मह्दाप्रलयनासनि | 
शब्दार्थेऽरूढिसापन्ने  यच्छुद्धमवणिष्यते ॥ ६॥ 
सर्गस्य कारणं तत्र न किञ्चिदुपपद्यते। ` 
मलमाकारबीजादि भायामोहभ्रमादिकप्‌ ॥ ७॥ 
केवलं . शान्तमत्यच्छाद्यन्तपरिवारजितम्‌ । 
तद्विद्यते यत्र किल खपि स्थूलसश्मबत्‌ ॥ ८॥ 











मापने जिन वस्तुओंका आव ( सत्त्व ) पुढा है, वह चिदात्मा ही है 
"| मकि वही अपनेमें अध्यस्त पदार्थों अन्योन्य तादाल्याध्यास . होनेपर तत्‌-तत्‌ 
| भवह बन जाता है, यों उत्तर देनेकी अभिछाषाकर उन भावोंकी नित्यसद्रूपता 
| भेके बिए कहते हैं--“तदनस्तस्ृ इत्यादिसे । 
| महाराज वसिष्ठजीने कहा-- आऔरामचन्द्रजी, जो चीज आपने पूछी है, वह 
|| व तो अनन्त महाकाश, भहा चेतनघन, अवेद्य चिद्रपमय, शान्त, अद्वितीय 
| थौ एकहपसे स्थित रहनेवाही भ्र ही है, यही सुनि लोग कहते हैं ॥ ५ ॥ 
पड विनाश हो जानेपर जो बस्तु अन्तमं बच जाती है; वही सब 
|| के भावरूप सत्ता है, क्‍योंकि भूधातुसे बना हुआ भावशब्द उसी. अथका 
! रेस भाशयसे कहते हैं-. ब्रह्म ० हत्यादिसे । सदर 
| (वा विष्णु, महेश्वर आदिका भी जिसमें अन्त हो जाता है, ऐसे 
|| ता गामर्पात्मक सुष्टिका- तिरोभाव हो जानेपर वही एकमात्र शुद्ध बच 
’ हहं रसहिए वही सबकी सत्ता है, दूसरी नहीं ॥ ६॥ _ 
| रे ए भी अपने कारणमें हीन हो जायगी, इससे वह भी तो असत्‌ ही 
| -  रभपर कहते हैं. _ सरीस्य? इत्यादिसे। -- 
| री जिसक की उत्पत्तिका 
'| भी द्राण रूप है, ऐसे शान्त महाचिदूषन वस्तु है 
| | भष, जेल णे सिद्ध नहीं हो सकता, क्योकि मछ भाकार, बीज भादि 

र, अम आदि सबकी सिद्धि उसीके अधीन है ॥ ७॥ 

ग आकाश मी स्थूळ पत्यरके सहश है . और जो केवल, शान्त . 
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. वाच्यवृत्तिसे नहीं कहा जा सकता ॥ ९॥ 


` निवारण करते हैं--निमेषे' इत्यादिसे । 


` सैकड़ों कोश चन्द्रदेश तक दूर चछा जाता है, वह गया ईश 
` बीचके प्रदेशमे यानी झालखाग्रमदेश और उपरका जो चन्द्रदेष 


है, इस काळिमाके निकळ जानेपर . समाधिमें स्थित हुए रो ह 
` अनुभब होने हग आता है, यह कहते हैं-“सबाह्या०' इत्यादि पा हूँ, 
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न च नास्तीति तद्वक्तुं युज्यते चिठ्ठपुर्‍यदा । 

न चैवास्तीति तइवतुं युक्तं शान्तमरूं तदा ॥ ९ ॥ 
निमेषे योजनशते प्राप्तायामात्मसविदि ।. 
मध्ये तस्यास्तु यद्रूपं रूपं तस्य पदस्य तत्‌ ॥ १० ॥ 
सबाह्माम्यन्तरे शान्ते. वासनाविषयश्रमे। | 
यचिन्ताविहीनस्य प्रबुद्धस्याइरात्रतः ॥ ११॥ ` 


नमळ, आदि-अन्तसे शून्य है, वही सचाथेक भावशब्दका अर्थ हो सकता ऐ 
दूसरा नहीं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥ ८ ॥ ५८ यी 

वह जब चेतन शरीररूपसे भासने ढग जाता है, तब उसकी चारो गो |. 
सत्ता होनेके कारण “नहीं है? ऐसा नहीं कहा जा सकता, आर जब शात | 
( अज्ञान मढादिसे वर्जित ) होकर अनुभवे जाता दै, तब "वह है गग 


ऐसे निर्विषय चित्‌-श्वभावकी अत्यन्त अप्रसिद्धि है; ` इस शटा घसो | 

ह निर्विषय झात्मपदका स्वरूप वही है, जो कि निमेषमात्रे ल | 
गोजनतक प्रमातृज्ञानके पहुँच जानेपर उस ज्ञानके बीचका रूप दै। (९ A 
पहले भी अनेक स्थानोंमें निरूपण किया . गया डरे शाखाओके % | 
चन्द्रदेशनके समय एक निमिषमात्रमें चक्षुकी वृत्तिके द्वारा ममातुंचेतन्य हे | 
प्रम | 
३-९ न 
प्रदेशोके मध्यप्रदेशमें एकदम विश्युद्ध रहता है, उसमें कोई भी विष 
नहीं, भतः मध्यप्रदेशके चेतनका जो मी रूप आप जानिये, वही ९ 


झात्मपदका स्वरूप है ]॥ १० ॥ | 
भाभी राततक गाडी नौंदसे सो जानेपर मनकी निद्राकाहिमा १ 8 
१५ त hd 


भाषानुवादसहित | ७३५ 
शञान्तनिःदुखदृश्खस्थ पुरुषस्येव तिष्ठतः । | 
यदस्पन्दि मनोरूपं रूपं तस्य पदस्य 'तत्‌॥ १२॥ 
तृणगुर्माडुरादीनां सत्ता सामान्यमाततम् । 
यदुद्भवोद्भवं रूपं रूपं तस्य पदस्य तव ॥ १३॥ 
तस्मिन्‌ पदे जगद्रूपं यदिद इश्यते. स्फुटन । 

` सकारणमिवाकारं करालमिव भेदवत्‌ ॥ १४॥ 
तत्सवे कारणाभावा्च जाते, न च विद्यते । 

नाकारयुक्त॑ न जगन्न च द्वेतेक्मसंयुतम्‌ ॥ १५॥ 
यद्कारणकं तस्य सत्ता. . नेहोपपद्यते ! 
| स्यं नित्यानुधूतेऽर्थ कोञद्रापह्ववशचक्तिमान्‌ ॥ १६ ॥ 
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|| विनाश हो जानेपर सब प्रकारकी चिन्ताओंसे निक्त हुए तथा आधी. रातमें 
| निद्रे जगे, सुख-दुःखकी बृत्तियोंसे रहित तथा शान्तिपूर्वक समाधि लगाकर बैठे . 
|| इए पुसमा जो स्पन्दनशुन्य ( निश्चळ ) मनोरूप है, वही रूप डस पदका स्वरूप 
है। इस रूपका समाधिविष्ट पुरुष ही अनुभव करते हैं॥ ११, १२ ॥ 

रामजी, तृण, गुरम, अङ्कुर, वृक्ष जादिकी उत्पत्ति होनेपर साथ-साथ 
. द हुआ जो एकरूपसे संबमें रहनेवाढा अनुगत .सत्ता-सामान्य रूप है यानी 
` “न, रुसल आदि है, वही त्व, तळू आदि प्रत्ययोका अर्थ है ॥ १३॥ 
उसी सत्ता-सामान्यके स्वरूपगे .तादात्म्यरूपसे मिला हुआ तथा दुसरेसे मित्र 
जे गे घर, पट आदि जगतूका स्पष्ट रूप दीखता है, वह भागन्तुक होनेसे सकारण- 
` | केखुम्रीव आदि विचित्र झाकृतियोसे करारू-सा भासता है, परन्तु है 
। न ण भरत यानी मिथ्या ही.। इसीलिए वह सब कारणके अभावसे न तो उत्पन्न 
| पने जा ग अपना अस्तित्वे ही रखता है, इससे यह सिद्ध इन कि र 
॥ ह हुषा ही है कार्‍युक्त है १ गे जगत्-रूप है और न दवेत एव्‌ ऐक्यसे मिला 
, ो ॥ १२,१५ ॥ बि | 
| ष शे, शुन्य है यानी जिसके कारणकी सत्ता ही नहीं दै, उस 2 
॥ ऐन छ, उसि मानी जा सकती है । जो स्वयं सदा भुत ६ है 

कप करनेकी शक्ति कौत रख सकता है ॥ १६ ॥ 
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न च शून्यमनाद्न्तं जगतः कारणं भवेत्‌ । 
ह्मायूते समू्तस्य इश्यस्याब्रह्मरूपिणः ॥ १७॥ , 
तस्मात्‌ तत्र जगडूपं यदाभातं तदेव तत्‌। 
स्वयमेव तदाभाति चिदाकाशमिति स्थितम्‌ ॥ १८॥ 
जगचिइह्ममावाच तथा मावो श्रमादिव। ` 
समेकमज ` शान्तमद्वेतेकयसनामयस््‌ ॥ १९॥ 
पूर्णारपूण विसरति पूर्ण पूर्ण विराजते । 
_ पूर्णसेबोदित पूर्ण पूर्णमेव व्यवस्थितग्न्‌ ॥ २० ॥ 
तब यह मातिये कि असत्‌ जगतका शून्य ही कारण दै! स 
कहते हैँ--'ने च? इत्यादिसे । | .; ` 
हे राघव, शुन्य तो अनादि और अनन्त है; वढ जगवका कारण ब | 
सकेगा, क्योंकि जो आदि और अन्तसे रहित होता दै, वह सब ताइको मश 
निभुक्त ही रहता है, इस स्थितिमे समी सब जगह समी सम हे | 
डग जायेगे । अझ तो अमूर है यानी आकारसे शुन्य दै, अतः अक्षलमाको मि ) 
साकार जगतका वह ब्रक्ष मी कारण नहीं हो सकता ॥ १७ ॥ | 
इसलिए अझमें जो जगत्‌-रूप भासित हो रहा है, वह अक्षरूप ही है| 
नही । ऐसी स्मिति त्व, तळू आदि. मत्ययोके अर्थके रूपमें भी भो | 
भासता है, स्वये वह चिदाकाशख्प ब्रक्ष ही स्थित है॥ १८॥ ` | 
इस तरह यद्यपि असरुमें जगत चिदृ-अक्षरूप ही हे तथापि गे डा | 
पट आदि आकार आपाततः .( ऊपर-ऊपरसे ) प्रतीत होते ह| 
. आगदी तिद होते हैं। ऐसी रिथितिये हे आरामंचनजी सब इ के | 





शान्त, द्वेत-ऐेक्यसे रहित- निरामय ब्रह्मरूप ही है, यह आप जानिए ॥ १९ | न प 

आन्तिसे जीव और जग़वके रूपे ब्रह्न ही है भौर. तति णि र र 
हो जानेपर वास्तव अक्त्वरूप ही रहता है, इसमें पूर्वदर्शित प | 
श्रुतिका अनुवाद. करते हैं--'पूर्णातर इत्यादिसे Me का 
पूणप तर्ने पूर्णरूप ही जगत्‌ विस्तारको प्राप्त होता है, उसी oe | 
` जत्‌ विराजित है, पुर्ण ही पृणेमे प्रकाशित होता है; भतः पुणे ` | 


` ह्रो ठीक-ठीक रूपसे अन्तमें ब्यवस्थित है ॥ २० ॥ 
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= जन्तं सगे सहुदयास्तमयेविहीन- 953539 
` साकारधुक्तमजमम्बरमच्छसेकस्‌ ॥ 
सवं सदा सदसदेकतयोदितात्म - 
 _ निर्वाणमाद्यमिदशु्तसबोधरूपस्‌ ॥ २१ || 
ह्या भ्रीवासिष्ठमहारासायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध निर्वाणवर्णन नाम त्रिपञ्चाशः सगे! ॥ ५३ ॥ 








न्न चतुःपञचाशः सरग! 
वसिष्ठ उवाच 
जगन्नाम नभ? स्वच्छ सहम नमसि स्थितमू । 
नमो नमसि भातीदं जगच्छब्दाथे इत्यजय्‌ ॥ १॥ 


श्रीराममद्र, भावप्रत्योंका अथ यानी त्व, तळू आदिका अर्थ वही है, जो 
निर्वाणशब्दसे कहरानेवाढा विशुद्ध आत्मा है । वह शान्त, -एकरूप, उद्य- 
भप्तसे रहित, आढारोंसे शुन्य, अञ, जाकाशवत्‌ व्यापक, स्वच्छ और अद्वितीय 
_ ९। यह सर्वात्मक है, इसका रूप सत-असत॒की एकता लेकर ही निरन्तर उदित 
कै सबका भादि है और उत्तम बोधरूप ( जासज्ञानरूप ) हे ॥ २१॥ . 
| तिरपनवां सगे समाप्त 


| त्य चौवनवाँ सर्म. 
'भी बलु अपने स्वभावमें ही रहती हैं, स्वभावमें न तो कोई क्रिया है और न कोई मेद. 
रे है, अत! स्वभावभूत सन्मातरवस्तु अविकारी एवं भवतीव है, यह वर्णन ] 


| ६. न र आदिका स्वरूप यां मेद घटत्व, पटल भादिका उल्लेख किये 
| हि ण रों सकता | घट और घटत्वका परस्पर जो भेद है, उसका भी 
| - हष i विशेषणको छिये बिना नहीं हो सकता, इसलिए उनके पथक्कणके 
| रेणा, "रि घर्मीका जो कुछ विभाग आप मानेंगे, वह केवळ कहपनारूप ही 
{| रा विकरपरूपसे एक-सी भासमान वस्तुओंमें असळी विभाग तो 
| दोहे हे । ये जितनी वलते हैं, वे सभी वरूप ( सततामात्र ज्षरूप ) 
| भी लिपि क अ अति जादिका दि्दशैन कराकर.सिद्ध कर दिया दै . 
> घटत्वम्‌? ( घटमें घरत है ) इत्यादि शब्दोंका निचोड भ 


१ 
. 
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त्वमह जमदित्यादि शब्दार्थों ह्म शरक्मणि । 
ज्ञान्तं समसमाभास स्थितमस्थितमेव सत्‌ ॥ २॥ 
सदन मिरिमेघोर्वीविस्फोटमयमपयञस्‌ | 
काष्टमौनवदेवेदे जगह्कह्मावतिष्ठते ॥ ३॥ 
दृष्टा द्रव दृश्यश्य स्वमावारस्वात्मनि स्थितः । . 


कर्ता कैच कतेव्यामावतः ` करणाइते॥ ४॥ 
यही होगा कि प्के तह्म दै!--यों जो पहले भाव ज हव जहम जहत --वो जो पळे भाव प्रत्ययोके अथेका निको 
सिद्ध किया गया है, उनके फडका उपपादून करनेके छिए आरम्भ करते ह- 
“जगन्नाम? इस्यादिसे । | PR | 
महाराज वसिष्ठजीने कहा-- भद्र, घटस्व, पटत्व आदि भावोंसे जगतूझा सहा 
बदि निचोड़कर सिद्ध किया जाय, तो वह आकाशके सहश स्वच्छ एव मेळ 
कढडूसे निरुक्त ही सिद्ध होता है । घटत्व आदि भाव तो ब्रह्मरूप ही सि \। 
यह पहले ही बतछा चुके हैं, इस हॉष्टको लेकर देखा जाय, तो घड, पट बा | 
भावोमे किसी किसीके मति कार्यकारणभाव नहीं है, क्योंकि उस इष्टिमे गही श | 
रहता है कि आकाश ही आकाशमें भासता है, वही (नभोरूप बरहम ही) जग | 
और घटादि शब्दोंका अथ है, वह तो जन्म आदि विकारोंसे शन्य ही है॥ |! | 
_इसी सैका फिर स्पष्टीकरण करते हैं--“्वमहम्‌? इस्मादिधे। | 
मूः ( तूं), भइस्‌ ( में )' जगत्‌--इत्यादि जो शब्द हैं, उनका म | 
ही है, शान्त जक्ष सबगें एकरूपसे ही. भासनेवाळा है, इसलिए र प 
न होकर ही वह शब्दाथरूप ब्रह्म अपने ही स्वरूपमें स्थित हे॥२॥ | 
समुद्र, पर्वत, मेघ, पथ्वी, विर्फोट आदि पदार्थोंसे भरा जगत्‌ भी क| ; 
यामी समुद्र आदि अनेक विभागोसे युक्त तथा विचित्र कार व) . 
आदिसे भासमान तंत्‌-तत्‌ घ और घर्गियोंका तात्त्विक स्र भी | E 
ब्रह्मरूप ही है, 'अतः यह समस्त जगत्‌ काष्ठमौनके पथ्य निर्ण का. ऱ 
ही उरता दै#॥। २॥ ` ` ` ` | | क 
मब वह द्रष्टा आदि विभागोंसे भरपुर है, इसका वि ह. 
,भावोंका निष्कप निकाढकर निरूपण करते हैं--'द्रष्टा इत्यादिसे | त (३६ 
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हह्यवस्तुके स्वमावसे पथक्‌ किया गया द्रष्टा चिन्मात्रस्वमावे ft ही. ही" 
| . होता है, इसी प्रकारका कर्ता भी है । इतका कोई बासव वोग | 
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| द्मां ५४ ) 
स लं न च कर्द न जडत न च कर्तृत्व न जडत्वं न भोक्तृता। 

. न शन्यता न चाथत्वमिह नापि नभोर्थता ॥ ५॥ 

` श्चिठाजटरवत्सत्यं घनमेकमजं ततम्‌। 
सर्वे शान्तमनाद्यन्तसेक विधिनिषेधयोः ॥ ६॥ 
मरणं जीवित सत्यमसत्यं च शुभाशुभम्‌ । 
सर्वमेकमज व्योम वीचिजालं जलं यथा | ७ ॥ 
विभाग. एव इश्यत्व द्ष्टत्व चेव गच्छति । 
एतच्च करपने स्वभपुरादिष्वनुभूयते ॥ ८ ॥ 
एवमच्छ पराकाशे. स्वप्नपत्तनवज्जयत्‌ । 
भाति प्रथममेवेदं ब्रहमेवेत्थमतः स्थितस्‌॥ ९॥ 





सोक जव कारण हो, तो कर्तव्य निर्धारण किया जाय, पर कारण ही कोई 
नहीँ है ॥ ४ ॥ 
इसी इष्टिसे सम्पूण जगतकी विचित्रता हटाई जा सकती है, यह कहते 
न्‌! इत्यादिसे । 
न तो जञातापन, न कर्तापन, न अडपन, न भोक्तापन, न शून्यपन, न अर्प 
भौर न आङाकषपन ही इस बरहम रहता है ॥ ५ ॥ 
यदि कोई है, तो वह शिळाके उदरके सहश अत्यन्त घन, वाधवर्जित, 
य, जन्मरहित, सर्वात्मक, शान्त, आदि अन्तसे मुक्त तथा विधि एवं 
| एकरूप ब्रह्म ही है, यही सर्वत्र विस्तृत है ॥ ६९॥ | 
| र ल, मरण, सत्य, असत्य, शुभ, अशुभ जो कुछ है वह सब एक, भज | 
' , ` चिदाकाशरूप ऐसे है, जसे तरज्ञोका समूह ररूप ॥७॥ | 
EE हे शका जीवरुपसे विभाग कहिपत होनेपर वह एक ही वस्तु चिदंशकी | 
पेशपन और सदंशकी -प्रधानतासे चिदंशको तिरोहित ( छिपा.) कर 
बशर ग करती है । इस प्रकारकी कल्पना स्वप्ननगर आादिमें अनुषूत होती 
| ` सिहत यावहारिक जीवसे प्रातिभासिक जीवका. विभाग करनेपर विद्वासे 
|| “बता है 3) व्यावहारिक जीव स्वप्नका जीव, हरम, तगर आदिरूप बन 


| शप 
| ` है बगत सच्छ जदाह्प ही सिद्ध हुभा। वही स्वप्तरगरके, सदृश 
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तदिंद ताइश विद्धि संव तत संय सर्वात्मक च यत्‌। च॒ यत्‌। 
देशादेशान्तरप्राप्ता विदो मध्यमनङ्क्तस्‌॥ १०॥ . 
चिद्योश्न! शान्तशान्तस्प मध्यमे चेवमास्थितय। 
जगत्तयैव सलिलमेवोर्म्यादितया यथा ॥ ११॥ 
यदुदेस्युदिति यञ्च यश्च नोदेति नोदितस्‌। ` 
देशादेशान्तरप्राप्तो विदो मध्यान सेदितस्‌ ॥ १२॥ 
अत! किलास्य सर्गत्य कारणं शशशृङ्गवत्‌ |. 
प्रयत्नेनापि चान्विष्ट न किखिदृष्लस्यते ॥ १३॥ . 
यदकारणक माति तदभात॑ अपमात्मकप्‌ । 
अमस्यासत्यरूपस्य सत्यता  कथघुच्यते ॥ १४ ॥ 









परम चिदात्मरूप निमेळ. आकाशने भासता है, अतः प्रथम निप जो 
है, वही जीवात्मक विभागसे इस जगदूपसे स्थित है, हे श्रीरामजी, गई पा | 
अबइय जान रुं ॥९॥ | प. 
८ हे भीरामजी, इन सब बातोंसे यह जाप अच्छी तरह जान लीजिए किए 
सर्वात्म जगत्वरूप पहले जेसा निष्पपश्न त्रहरूप था, चेता ही सदा रहेगा।! | 
तइ निष्पपक्चप्वरूप शाखा और चम्द्र- दोनेकि दनका . इनके र 
दशनसे अभिव्यक्त चेतन प्रशिद्ध ही है. ॥ १० ॥ | | 
` ` झान्तोने परम शान्त चेतनाकाशका मध्यमे उक्त रीतिसे प्रसिद्ध जो ति | 
रूप है, वही जगतके रूपसे ऐसे भासता है; जैसे त(ज्ञदिकें ९ षे 
भासता है ॥ ११॥ . ` | RE 
सारा जगत निर्विषय चैतन्यस्रे अमिन दै; यह कहते है-अदु० ला 
जो कावप उदित होता है थोर कापसे उदित मही मी क. | 





| जो कारणरूपसे उदिते है और कारणरूपसे उदित नही भी है, वढ - रद. | 
| ° दूसरे $ जाने र्मम | | 
; चेतन्यके. एक देशसे दूसरे देशतक जानेपर जो उसका विषयशून्य |` 
| उससे मिन्न नहीं है ॥ १२॥ | ~ 
न इसहिए इस यष्टिका शशङ्के सदृश कोई कारण हे शी. नही) 
अवेषण करनेपर भी इसका कोई कारण नहीं मिळवा ॥ १३ १. a 
जो किसी कारणके बिना भासित होता दे, - बह .गा | र र. 





भाषाचुचादसहित _ ४७५१ 


जन दिना कमे किए कि नम हिते) आओ ये किल कि नाम विद्यते। | 
यदपुत्रस्य सत्पुत्रदशनं स .अमो न सत्‌ ॥ १५॥ 
यस्त्वक्कारणको भाति स स्वभावो विज्ञम्पते | 
सर्वरूपेण सङ्कल्पगन्धवनगरादिवत्‌ ॥ १६ ॥ 
. देशादेशान्तरप्राप्तों क्षणान्मध्यं विदो वपु! 
स्वरुपमजइस्वेव राजते$्थेविवतवत्‌ ॥ १७॥ 
बोध एव .कचत्यथरूपेण स च खादणु! 
ष्टान्तोऽत्रानुभूतोऽन्तः स्वमसङ्करपपवंतः ॥ १८ ॥ 













भासित होता है, वह अमात्मक है, यह समझना चाहिए। भम तो असत्यरूप 
है, मतः उसकी सत्यता कैसे कही जा सकती है ॥ १४ ॥ 

| कारणके बिना कार्य ही कैसे और उसकी सत्ता ही क्‍या, यदि दिखाई पढ़ा 
| पेनह अम ही है। पुत्ररहितको-- वन्ध्यापतिकों श्वप्नमें अपने अच्छे पुत्रका 
गे दैन है; वह अम ही है; सत्य नहीं है॥ १५॥ 


नो अकारण भासता है, वह द्रष्टारूप चैतन्य ही अपने स्वरूपका त्यागकर 


| सहे उप प्रकार भासता है, लिस प्रकार सहुश्पसे ग्रस्धवेवगर भादि 
॥१६॥ 


| ररह चेतन कहाँ अपने स्वरूपको छोड़कर प्रकाशता है, इसपर कहते 
देशात! इत्यादिसे । 

' शाखापदेशसे चन्द्रमाके प्रदेशतक गये हुए प्रमातारूप चेतनके 

|| ३ स्वरूप है, वही अपने निष्प्रपञ्च स्वरूपको न छोड़कर ही प्रकाशता 


| ह 
|| श बीचमें परमाथेरूप आर आद्यन्त भागमें विवतैरूप--दोनो 





र Et बोध एव! इत्यादिसे । 


र. ` पे सव के सप सरित होता है, वह जाकाशले भी अतिसुदम है 
| "हे, १८। नर सइर्पका पर्वत दृष्टान्त है, जिसका समीने भीतर अजुभव 
है + | 


ष 
|. तान इनेपर भी बोध जर्थाकारसे प्रकाशित होता है, इस विषयमे 
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विद्यते वटबीजान्तयेथा भावि महादुम! । 
` परमाणौ तथा सगो अहमन कस्मान्न विद्यते ॥ १९॥ 
` चसिष्ठ उवाच 
यत्रास्ति बीज तत्र स्याच्छाखा विततरूपिणी । 
जन्यते कारणे! सा च वितता सहकारिभि! ॥ २०॥ 
-समस्तभूतप्रलये बीजमाकारि कि भवेत्‌ | 
सहकायथ किं तस्य जायते यडशाजगत्‌ ॥ २१॥ 
त्तु ब्रह्मपरं शान्तं का तत्राऽऽकारकर्पना। 
` प्रमाणुख्वयोगोऽपिं नात्र - केवा्त्र चीज़ता ॥ २२॥ 








































बोध ही अर्थाके रूपमें विकसित होता है, ऐसी कर्पना क्यो १ ५० ऽ || 
| दटबीजके भीतर सुइमूपसे स्थित वृक्षके सदृश बोधके अन्दर स्थित जहाल #| 
| पहलेसे ही बोधमें रहता हैं, ऐसी कशपना क्‍यों नहीं करते, यों शीराम 
करते हैं--विद्यते इस्यादिसे । | | 
.... झीराममद्रने कदा गरन्‌, जैसे बटबीजके भीतर भावी महावृक्ष विधा | 
है, वैसे ही बोधात्मक परमाणुं भी यह सारी सृष्टि क्यों नहीं रह सकेगी I 
साकार बीजें पहले भीतर निराकार वट था, इसलिए वह एणी! | 
“आदि सहकारी कारणोंकी पासमें स्थिति हो जानेपर अङ्कुर आवि कर. | 
हुआ, यह बात तो मानी जा सकती है, परन्तु जगतका जब गम || 
: - है, तब न तो कोई साकार वस्तु रहती है और न सहकारी काण ही ती 
' - रोते हैं, इसलिए आपका दृष्टान्त नहीं घटता, यों महाराज बिक | 
। करते हैं--'यंत्नारिति' -इत्यादिसे । ५-7/5 | 
२ ७/ | h 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, जहाँ बीज है, वहापर तो की ही 

झाला हो सकती हैं, क्योंकि वे विस्तृत शाखा सहकारी श | 
होती है ॥२०॥ | यी 





0 


| बरी 

पस्तु समरण भूतोंका जब प्रढय हो जाता है,.तव कौन-सी क (ह | 
ओर उसका सहकारी कारण कौन होगा, जिसके प्रभावले नगर उ 
जगत्‌-शक्तिपे युक्त जद्ष ही बीज होगा, इसपर कहते श ` | 














` द्वारणस्येति बीजस्य सत्यासत्येककारिण! 
- असन्मवाजगत्सता कथ केन छुत। छं का ॥ २३ ॥ 
जगदारते परश्याणोरन्तरिस्यापि नोचित । | 
यार्पपे कणफे सेरुरास्त इत्यज्ञकल्पना ॥ २४ ॥ 
सति बीजे प्रवतेन्ते कार्यकारणदृष्टय! | 
निराकारस्य कि बीज छ जन्यजनकृक्रम! ॥ २५ | 
अतो यत्परमं दर्व तदेवेद जगत्स्थितम्‌ | 
नेह प्रथयते किञ्चि च किञ्चिद्विनश्यति॥ २६ ॥ 
जो ब्रह्वस्तु है, वह तो असळमें परमशान्त है, उसमें भाकारकी कल्पना 
है कषी ! उसमें परमाणुत्वका भी जब योग ( सम्बन्ध ) नहीं हो सकता, तय | 
| बारकी कर्पना तो दूर ही चली गई, इसलिए ऐसी वस्तुमें बीजरूपता जा ही 
| रौ. सकती ॥ २२ ॥ 
इसीरिए कारणका असंभव है, यह पहले कहा गया है, यों कहते है-- 
` वारणस्पेति' इत्यादिसे । | 
हस रीतिसे सत्य और मिथ्याको एकरूप बनानेवाले बीजरूप कारणका सर्वथा 
इससे जगतूकी सत्ता किस प्रकारकी, किससे, कहाँ और क्या होगी, | 
| भोके उप्तको करनेवाला तो कोई है नहीं ॥ २३ ॥ 
र न पन्थाः विततः? इत्यादि श्रतिममाणसे हैश्वरमे अणुत्वकी कह्पना 
प सकती है, तथापि उसमें जगतकी स्थिति मानना अनुचित है, यह कहते 
जगदास्ते! इत्यादिसे । 
त दध अन्द्र सूदमरूपसे जगत्‌ है, यह कहना भनु 
भ्‌ । जी सरसोंके कणके अन्दर सुमेरु पर्वत है, यह अज्ञानियोंकी ही 
परे कहिए कि जगत्‌ भी निराकार है, तब तो बीज आदिका अभाव 
रे रूपता ही फलित हो जाती है, यह कहते दै-- सति 


धी 
Fr होनेपर ही कायै, . कारण भादिके ज्ञान हो सकते है, परन्तु 
| कौन-सा बीज और कहाँ उसमें जन्म-जनकश कम ॥ २५ ॥ 
रम त्रद्मतरव है, वही यह जगबुप बनकर स्थित है, यह आविभूत 
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र | 
चिदाकाशबिदाकारे हृदि चिस्वाञ्जगद्मस्‌ । | 
अश्द्भवदिवाशुद्ध शुद्धं शुद्धे प्रपश्यति ॥ २७॥ 
खमेवामासते तस्य रूपं स्पन्द इवानिठे ।. 
सगेशब्दाथंकलना नेह काचन सन्ति नः॥२८॥ | 
यथा शून्यत्वमाकारे द्रवत्वं च यथा जले। | 
अन्यतात्ममयी शुद्धा सगतेय तथाऽऽत्मनि ॥ २९॥ | 
` भआारूपमिदमाशञान्तं जगड़झेव नस्ततस्‌। 
अनादिनिधनं सत्यं नोदेति न च शाम्यति ॥ ३०॥ 
'देशाहेचान्तरग्राप्तौ क्षणान्मध्ये विदो वपुः । 
यत्तञ्जगदितीवेदं व्योमात्मनि व्यवस्थितसू ॥ ३१ ॥ 
होकर न तो कुछ स्वरूप बतराता है और न कुछ नष्ट ही होता दै ॥ २६ | 
तब वह क्या चीज है, उसे कहते हैं-"चिदाकाश०' इस्यादिसे। | 
चिदाकाश ही ( आकाशवत्‌ निमैरू चिति ही ) चिदाकाशहप ह 
चितिरूप होनेके कारण जगदूअमकों भशुद्धमें .अशुद्ध-सा थौर श्रौ ॐ | 
देखता है ॥ २७ ॥ | ह. 
बायुमें सदी नाई चिदाकाझमें उसका स्वरूप विदाकाशरूप हे | 
होता है, अतः हम छोगोंकी कोई भी सृष्टिशब्दायक्री करपा | 
अस्तित्व नहीं रखती ॥ २८॥ | हह... 
जैसे आकाशने आकाशरूप शुन्यता. अथवा जैसे जहमें जल ५ | 
वैसे ही आत्मामें जात्ममय स्वविवतेरूप यह विशुद्ध सगेता (सृष्टिरूप) है! | 
तब अविवते केसा है, इसे कहते है--“मारूपस्‌? इमादिरे! ह 
भद्र, हम लोगोंका विस्तृत यह. जो जगत्‌ है, वह प्रकाशन £ क | 
चान्त अक्ष ही हे, वह. आदि और. अन्तसे शुन्य और त्रिकालमे |. | 
है, न ता उसका उदय होता और न अस्त ही होता. है ॥ १° हे की ८ 
ऐसे प्रपञ्चरहित वस्तुकी अप्रसिद्धिशङ्का तो बहुत स्थाने | ; 
इसका स्मरण कराते हैं--दिशा०' हत्यादिसे | - तप की 
क्षणभरमे शालादेशसे चन्द्रप्रदेशतक प्रमावृचैतर्यके ज्ञातेपर | र, 
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यथा स्पन्दोऽनिले तोये द्रवत्वं व्योञ्चि शून्यता । 
तथा जगदिदे भातमनन्याइलेषमात्मनि ॥ ३२॥ 
संविन्नभो नलु जगन्नभ इत्यनके- 
मात्मन्यवस्थितमनस्तमयोदयं क्ल । 
तचङ्गूतमखिलं तदनन्यदेव 
दृश्यं निरस्तकरुनोऽम्बरमात्रमास्व ॥ ३३ ॥ 
त्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराचे अद्वेतेक्यप्रतिपाद्नं नाम चतुःपञ्चाशः सरः ॥५४॥ 
D2 CEC 











बाख जो सर्वोपद्रवशून्य निर्विषय स्वरूप है, वही यह जगत्सा बन गया है.। इससे 


िदाक्नशमे वह व्यवस्थित है ॥ ३१ ॥ 
जैसे वायुमे स्पन्दन, जैसे जल्म द्रवस्व है और आकारमें शुन्यत्व प्रतीत 
होता है, वैसे ही यह जगत आत्मामें प्रतीत होता है, इसका किसी अन्य पदाओ- 
से समन्ध नहीं है, यह असङ्ग जह्य आत्मरूप ही है ॥ ३२ ॥ 
जगत चिन्मात्रस्वभाव है, यह जो सब तरहसे कहा गया है, उसे एकट 
भरे उपदेश देते हुए उपसंहार करते हैं--“संविन्नभो ० इत्यादिसे । | 
है श्रीरामचन्दजी, अपने परमाथश्वभावगें स्थित हुआ जगत्‌ सत्‌-खरूप 
. प मिल गन्यमावापन् प्रसिद्ध आकाशस्वरूप ही है, यह तो किसी तरह 
र ता, वर्योकि सूर्य-रहित यानी सूथेके उदय और अस्तसे नियुक्त तथा 
हे अवस्थित आकाश कहाँ प्रसिद्ध है, संचिततवभाववाहा या सूय 
रहित आकाश प्रसिद्ध नहीं है, बरिक जड़ ही भाकाश प्रसिद्ध है। 
व पथिवभावधूत जो . तत्त्व है, उससे सम्बद्ध ही सम्पूणं हृश्योंका भान 
! वः सम्पूण जगत्‌ उस तत्त्वका ही अज्ञयूत है, शन्यात्मक आकाशका 
भाषो किए सचिदात्मासे अनन्य है। इन सब वातोंसे भाप समत 
परित्यागकर एकमात्र आकाशस्वरूप होकर ही स्थित रहिए ॥३३॥ 


चौवनवा सगे समाप्त 
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न | 
पड्चपञ्चाशः सगेः जा 
. वसिष्ठ उवाच 


मावाभाषग्रददोत्सयेस्थूरस्रकष्मचराचरा। 
आदावेव हि नोतपन्नाः सर्गादौ कारणं विना ॥ १॥ 
न त्वसूर्तो हि चिद्धातुः कारण भवतु कचित्‌ । 
स्वात्मा शक्त! स मूर्तानां बीजश्षुरीरुहामिव ॥ २॥ 
इवभावमेब सततं भावयन्‌ मावनात्मकस्‌ | 
आत्मन्यैव हि चिद्धातुः सरवोड्युभवव चू स्थितः ॥ ३॥ | 
पचपनवां सगे क 0 नण . 
[ अन्यकी भावनासे अपनेको अन्यरूप देखती हुईं जगतके रूपमें स्थित चिति समाक | 
तो अनन्यरूप ही है, अतः जगत्‌ वास्तबमें परमार्थेमय है, यह वर्णन.) ँ 
पूर्वोक्त युक्तियोंसे जगत्‌ ब्रह्मसे जब ` अत्यन्त ` अभिन्न दै, तव फलित इं | 
हुआ कि उसकी कभी उत्पत्ति हुईं ही नहीं, यह कहते ३. 'भावा ० इति | 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे राघव, उत्पत्ति, विनाश, अहण, त्याग त | 
सूइम, चर, अचर झादिसे युक्त यह जगत्‌ सष्टिके आदिम पहले ही ॐ | 
नहीं हुए हैं, क्योंकि इनको पेदा करनेवाळां कोई कारण उसे समय ए | 
हँ नह ॥ १॥' | हः. र | 
उत्पत्तिवादमं तो अवश्य ही बीज बतलाना चाहिए, परन्तु व्र 
ही नहीं सकता, यों जो:बार-बार कहा गया है, उसीका, सर 
नत्व० इत्यादिसि। . . | | 
आकारके बिना चितितत्त्व कहींपर भी कारणरूप नहीं हो 
साकार बृक्षोंको साकार बीज उत्पन्न करता है, वैसे ही साकार ६ | 
पदाथा उतपन्न कर सकता है, परन्तु वह साकार तो है नहीं ॥ “ ॥ 
` इसीलिए ज्ञानी पुरुष 'सब॑ जगत्‌ चिस्वभाव ही है? ऐसी महा 
हुआ स्थित रहता है, यह कहते हैं-.'स्वभावमेव' इत्यादिस | कही 
जितने तत्तज्ञानी है, चितितस्वरूप वे सब अपनी आत्मा ; द १॥ | 
त्मक जगतमें मात्मरूपताकी निरन्तर भावना करते हुए स्थित र्र दै ड 
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आस्वादयति ये आवं चिद्धातुर्गगनात्मक! । | 
लब्धः सग! प्रलापेन क्षीब! क्षुब्घतवा यथा ॥ ४ ॥ 
यंदा सर्वसचत्पन्नं नास्त्येवापि च इश्यते । 
तदा ब्रह्लिय विद्धीदं समं शान्तससत्सम्स्‌ ॥ ५॥ 
चन्नसश्चिन्नभस्येव पयसीव पयोद्रवः 
चिस्वात्कचति यत्तेन तदेवेदं . जगत्‌ कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वने तदेव जभदित्युदेति विमला यथा। 
काचकस्येव कचति तथेत्थं सादि सगेखे ॥ ७॥ 


हग ५५ ) 








अतएव अज्ञानी : पुरुषने भी स्वमावकस्पनाखूप ही संसारको प्राप्त किया है, 
गह कहते है-*आस्त्रादयति' इस्यादिसे । 
चिदाकाशरूप आत्मा जिस भावड़ा स्वाद लेता है, वही उप प्रकार सृष्टि 
पा कर लेता है, जिप्त प्रकार मचकी क्षुब्धतासे प्रखाप द्वारा अपनी आस्मासे ही 
मंच पीनेवाझा पुरुष अपना स्वरूप प्राप्त कर लेता है ॥ ४ ॥ 
` अतएव अनुरपन्न अन्य वहतुके स्वभावा साक्षात्कार हो जानेपर उसीके रूपें 
सिति होती है, यह कहते हैं-- यदा? इत्यादिसे । | 
अब यह सब अनुतन्न ही है, है ही नहीं, और दिखाई मी देता दै, तव इसे 
'॥ शान्त, एकरूप बह ही समझिए, जो अज्ञानदद्यामें असत्‌-्ता है ॥ ५॥ ` 
पो गे उसीने यह जगत्‌ उत्पन्न किया है, यह भ्रुतियोंका कथन कैसे युक्ति- 
> है सकेगा, इसपर कहते हैं--“चित्र०* इत्यादिसे । 
३% उह झो जहरुप दरवसव है, वैसे ही चिदाकाशमे चिदाकाशरूप जगत्‌ है। | 
४५९ प चिदात्माके कारण यह अध्यस्त समस्त प्रपञ्च प्रकाशित होता हे, इसी 


हए बत्‌ प्रह 
रूप ही हे और इसका निर्माण भी जगदाकार उस ब्रह्मने ही किया 
च शो प्रवाद है ॥ ६ ॥ 


क वादको 'अथ रथान्‌ः रथयोगान! इत्यादि शरुतिमे स्वमद्र्टमे रथादि- 
. (साहि । "के सहश ही समझता चाहिए, यह कहते दै 


"से विम चेतन ही जगवके रूपमे उदित होता है, अथवा जैसे 
९ नेतरा पुरुषके प्रति आकांशमें केशोण्डूक आदि प्रतीत 



















दद योगवासिष्ठ_[ निर्वाणअकरण ह| 


चित्काचकस्य कचनं यथा स्वप्न जगङ्कवेत्‌ । 

तणैव जाग्रदविर्ध तस्खमात्रमिदं स्थितपू ॥ ८॥ 
आदिसगे हि चित्खमों जाग्रदित्यमिशब्यते । 
आधरात्रो चितेः स्वप्न! स्वन इत्यपि शब्द्यते ॥ ९ ॥ 
पूर्वप्रवृत्ता सरितां सूढाद्यापि यथार्थिता । 
तरइ़लेखा इष्टीनां पदाथरचना तथा ॥ १०॥ 
यथा वारितरङ्कश्रीः सरितां रचनाभिता । 

तथा चिह्रयोप्नि चिद्वीजसत्तान्तः शुष्टितासिता ॥ ११॥ 


______ 3? त त NINN... 
होते हैं, वेसे ही सष्टिरूपसे भावित चिदाकाशमे इस तरहका विचित्र सादित | 
जगत्‌ प्रकाशित होता है ॥ ७ ॥ 

जरे स्वप्नमें जगत्‌ चितिरूप काचका प्रकाश ही है, नेसे ही जाग्रदवा | 
भी बिचित्र जगत्‌ भी चितिरूप काचका प्रकाश 'स्फुरण' ही है, इसलिए यह ब | 
चिदाकाशमात्ररूप स्थित है॥ ८ ॥ ` | 
` - ऐसा माननेपर जाग्रद्‌ और स्वप्ने कया भेद रहा--इसपर कहते ह- 
'आदि०' इस्यादिसे | | ~ 3 

'पहले-पहल प्रवृत्त हुए हिरण्यगर्मकी सुष्टिमे जो चितिका स्वे ह| 
जाप्रत-शब्दसे कहा जाता है और प्रबळ रात्रिमें प्रवृत स्वर ्ि- अन्तकरण | 
परिणामरूप सृश्टिमें जो चितिका रप है वह स्वप्नशब्दसे कहा जाण है॥* | 
प्रथम सड्दर्प ही महाप्रढ्यतक समस्त पदार्थोके स्वमावकी i | 
नियति है । उसीके अनुप्तार आज. भी सुव्यवस्थित पदार्थोकी रचना एक | 
पहलेकी नाई वह रही नदियोंकी तरङ्गरेखा हे वही प्रत्यक्ष सिद्ध होवी ह | 

ऐसी सितम जैसे तरजोंढी सत्ता जडसचासे भित दुस | 
वैसे ही जगवकी सत्ता भी चितिकी सत्तासे भिन्न दुसरी नहीं | 
जक्षोपादानदत्वका मवाद है, यह कहते है--'यथा? इत्यादिसे। दि । । 

जेसे जलतरज्ञोंकी शोभा ही नदियोंकी रचनाको प्रास द है गी 
सत्ता जह्तरज्नशोभाकी सत्तसे प्रथक्‌ नहीं है, वैसे ही चिदा दु 
विमान चितिरूप बोजसत्ता ही सष्टिरूपताकी प्राप्त हो गई दै 22 । 
` सत्ता चितिसत्तासे अतिरिक्त नहीं है, यह तासयै है ॥ ९६ | 
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मृतस्यात्यन्तनाशर्चेचन्निद्रासु === ्यात्यम्तनाशश्वेन्निद्रासु खमेव दद) तत्‌ । 

भूयथोदेति संसारस्तत्सुख नवमेव तत्‌ ॥ १२॥ 

कुकरमम्यस्तु चेङ्गीतिः सा समेह परत्र च। 

तस्मादेते समसुखे सर्घेषां सृतिजन्मनी ॥ १३ ॥ 

मरणं जीवित वाऽस्तु सहजे वासने तयो! | 

इति विश्रान्तचित्तो यः सोऽन्तःशीतल उच्यते ॥ १४॥ 

सवेसंवित्तिविगमे संबिद्रोहति यादृशी । 

भूयते तन्मयेनेब तेनासौ घुक्त उच्यते ॥ १५॥ 

इस तरह जगतूकी अल्ग सत्ता न होनेके कारण जन्म-मरणकी मीति भा 

ही नही सकती, किन्तु दोनों . प्रसज्लोंमें सुख ही सुख है, ऐसा कहते हैं-- 
'तस्या०' इत्यादिसे । | 
यदि मृत व्यक्तिकी आत्यन्तिक असत्ता मान ली जाय, तो भी ब्रह्मानन्दकी . 
| तके ही व्यक्ति और व्यक्तिनाशकी सत्ताके रूपसे अवशिष्ट होनेसे सुषुतति अवस्थागे 
। पतिद्र निरतिशयानन्दरूप सुख ही उसे प्राप्त हुआ और मर जानेके बाद फिर 
|  देहादिहुप संसार प्राप्त होता है, वह उसका नवीन संसारूप सुल मी जद- . 
| इनस ही है, इसलिए सुखसत्तासे अतिरिक्त किसी सत्तांके न रहनेसे भयकी 
| ही नही हो सकती ॥ १३ ॥ | 
|. २ भर जनेवाळे व्यक्तिको कुकर्मजनित नरकपातिकी संभावनासे भय क्‍यों नहीं 
पा! इ भाशाको उठाकर कहते है--'कुकमभ्य? इत्पादिसे। | 
| के कारण नरक आदिका जो भय है, वह तो यहाँ जीनेवालेको भौर 
| मरनेवालेको समान ही है, नरक आदि दुःख और जीवनकी ब्रहमयुल 
| शाह ज्य भिन्न सत्ता न होनेके कारण दुःखकी स्थिति भी  सुखतत्तासे है, 
. रवे है ॥-, ग ( भेद ) नहीं है । अतः समीके मरण भौर जन्म समानः . 












| भी य भरण हो. या भळे ही जीवन हो--हन दोनोंकी जो वासवाएं हैं 
| न क विद्यमान जो सत्ता है, वह जह्मसुखरूप ही है, अतः वे 
| द । इसकिए रानि अने बो प है 
| जिंक... मी है, यह का जाता है ॥ १४॥ 

| क शिल ज्ञान होते हैं; उनका भल हो जानेपर इसको 


४७६० योगवासिष्ठ ( निर्वांण-मकरणरश | 

TTT, | 
अरयन्तामावसंविस्या .सर्वच्श्यस्य वेदनस्‌। 
उद्देस्पपास्तसंवेध सति वाऽसति समेके॥ १६॥ 
यन्न चेत्यं न चिदूपं यचितेरप्यचेतितप । 
तङकावैक्यं गतास्तज्ज्ञा! शाम्ता व्यवहृतौ स्थिताः ॥ १७॥ 
चित्काचकाचकच्यं यज्ञगन्नाञ्ना. तदुच्यते । 
अत्यच्छे. परमाकाशे बन्धमोक्षशः इतः ॥ १८॥ 
चिन्ञम!स्पन्दमात्रा्म सङ्कख्पात्मतया जगत्‌ । _ 
सद्धतमयभेषेदं . न एथव्यादिमयं कचित्‌॥ १९॥ 
नेह देशो न कालोऽस्ति न द्रव्यं न क्रिया न खम्‌ । 
सदिवाखिंद्वुच्छूनं वाऽप्यलुच्छ्नमप्यसत्‌॥ २० || 
















DT 0.) .._._ "ण्यात 
जो एकरूप ज्ञान उसन्न होता दै, तदूप ही वह बन जाता है, इससे इह पे | 
की पृथक्‌ सत्ताका विनाश हो जाता दै और पुरुष मुक्त कहा जावा है॥ १५। | 

इस तरह पुरषको जब यह ज्ञान हो जाता है कि विषयोंकी सचा त 

है ही नहीं, तब उसकी दृष्टिमें तरहमरूपसे सष्ठिकी पारपार्थिक सपा थो! है त 

असत्ता बन जाती है । उस समय सव इड्यका ज्ञान निर्विषयक ही 

है, इसलिए ऐसे पुरुषने मुक्तरूपता मढीमाँति जा जाती दे ॥ ११ ॥ ५, 

` जो सये चेत्यहुप ( विषयरूप ) नहीं है, जो चितिक्रिपारून नहीँ | 

चितिक्रियासे प्रकाशित भी नहीं होता, ऐसे ब्रदारूपताके साथ एकल त 

तस्वज्ञानी पुरुष परमशान्तिसे युक्त होकर व्यवहारमें बिद्यमान रहते हैं | (९ | | 

. .अतिष्नच्छ चिदाकाशमे जो चितिका निरन्तर मरी ही 
वढी तो जगत-शब्दसे कहा जाता है, इसलिए उसमें बर्धन और इतिश |. 

ही कैसे ॥ १८॥ | 5. FR 

भद, सडर्पके खरूपसे बना हुआ यह जगत्‌ हक निवार ४ 

न | 

| 


स्वरूप ही है, भतः वह त्रिकालाबाधित ब्रह्ममय ६ 
त माका (| 





|) 


A « ! घ 


आदिमय है ॥ १९ ॥ र उ 

यहाँ न देश है, न काढ है, न द्रव्य है, न क्रिया दै; | 
प्रतिमासरूपसे ही यह सब उस है, इसलिए सव-सा मपी न १. | 
खूपसे. उत्पन्न भी वास्तव्में यह अनुरपन्न है, अतः असत्य ही है॥ क 


| 


रे 3 Tz 
2७ या 
स) 
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भाति केवल्मेवेत्ये परभार्थषनं ` परमाथष घनमू। 
यन्न शुन्यं न वाडशूल्यमत्यच्छं गगनादपि ॥ २१ ॥ 
साकारमप्यनाकारमसदेवातिभारवरथ॒ ।. 
अतिधुद्रेकचिन्मात्रस्फारे स्वप्नपुरं यथा ॥ २२॥ 
निर्वाणमेवमिदसाततमित्थमन्त- 

श्चिइयोज्ञ आविलमनाविलरूपमेव । 
नानेव न कचिदणि प्रसृत न नाना . 


| शुन्यस्वमम्धर इवास्थुनिधो द्रवत्वस ॥ ९२ ॥ 


ह्यापे शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
जगत! परमार्थभयत्ववणन नाम पश्चपश्चाश) सगे) ॥ ५५ ॥ 
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इस प्रकार परमार्यंघनरूप केवळ ब्रह्म ही इस जंगतूके रूपमे ' मासता 

है बर्ष न शून्यरूप है और न अशून्यरूप है, वह थाकाशसे भी अत्यन्त 
65३ २९ = ` ` | Pe 

सप्ननगरके सहश साकार होता हुआ भी ब्रह्मचतन्य वास्तवमें निराकार 

। गिरिर होता हुआ ही अतिमास्वर यानी प्रकाशमब हैं और अतिस्च्छ 

भात्र चितिस्वरूप होनेके कारण अतिविस्पष्ट है ॥ २२ ॥ 

भरामजी, चिदाकाशके अन्दर जगदात्मक जो कषित स्वरूप है, वह 

` मागे अक्षित होकर व्यापक निर्वाणरूप ही वन जात! है । यह 

स १ झात्मतरव कहीँपर उपलब्ध नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, किन्तु सवत्र 

भ होता ही है। यह जगत्‌ नाना ( मिन्न ) नहीं है, किन्तु आकाशमें शून्य- 


ह `वा समुद्रे द्रवत्वके सदय अभिन्न है यानी ब्रहरूप ही है ॥२३॥ 


I आफ > वि 


Ee ` _ षझचचपनवां संगे समाप्त 


~ 


— “ 
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>> ७ ककि जज | 
षट्पञ्चाशः सगे! 5५ >: 
. चसिष्ठ उवाच 
सर्वश्र सर्वथा सवे स्वेदा व्योज्ञि चिन्मये । 
साधु सम्भवति स्वच्छशुन्यत्व॑ ख इवाखिले ॥ १॥ 
यत्ने चित्तत्र सगभ्रीरव्योश्षि व्योश्निवा$स्ति चित । 
चिन्मयत्वात्पदार्थानां सर्वेषां नास्त्यचित्‌ क्कचित्‌ ॥ २॥ 
पदार्थजात शैलादि यथा स्ये पुरादि च । 
चिदेवेकं परं व्योम तथा जाग्रत्पदाथेथू: ॥ ३॥ 
पाषाणाख्यानमत्रेद शृणु राम रसायनम्‌ । 
पूर्वे मयेव यदूषष्टं चित्रं प्रकृतसेब च ॥ ४॥ 
_ J A SN... 
छप्पनबा सगे 
[ चिति ही सन कुछ है, और सर्वत्र ही सर्वात्मक चिति है, इस निश्चयकों ह 
| घनानेके किए पाघाणाख्याबिकाका वर्णन ] 
` महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, चिन्मय आकाशे वत्र गौ | 
सदा सब कुछ किसी प्रकारके सङ्गोचके बिना विद्यमान है ही, परन्तु ‰ | | 
सया स्वच्छ । जक्ष जगते महसे ऐसे दूषित नहीं होता, जैसे नीहपते | 
शून्यता अपने महसे भाकाशमें महिनिता पेदाकर उसे दुषित नह करती |! | 
इस थेने युक्ति दिखलाते हं--“यत्र' इत्यादिसे । a 
भद्र, ज ह। चिति है, वहाॉपर ही जगतकी शोमा ददै, चाहे कः | 
पदार्थ हों, चाहे आकाश हो सत्र चित्‌ विद्यमान है, बंयोंकि ष | 
चितिरूप हैं, भतः कहाँपर चित्‌ नहीं है, बह नहीं हो सकता ॥ २ ॥ | 
' सबकी चिन्मात्रता सपमे प्रसिद्ध है, इसलिए उसको इडन बना | 
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मो पाथी चिन्ता सिद्ध करते है--“पदाथेजातस इयादि* | 
जैसे स्वम्नमें पवत आदि तथा नगर भादि पदाथ केवळ चिद ॥ । 
पैसे ही जामतमें मी ये एख्वी भादि पदार्थ परम चिदात्मरूप दी ह pe न 
हे श्रीरामजी, इस विषयमें प्रथम सुझसे ही इष्ट एक पाषाण दशी 
वह सब रसोसे पूर्ण और आन्तिहषप रोगकी तो बड़ी मारी भी |. 
विचित्र तभा प्रसतुतोपयोगी दै, उसे भाप सुनिए ॥ ४ ॥ हक. 


अत भाषालुवादसहित 2७६ ३ 
BIS 000A Nene यणििडीडी ~ = 
अहं विदितवे्यत्वास्कदाचित्पूर्णमानसः । 


त्यक्तुमिच्छुरिमं लोकव्यवहारं घनश्रमस्‌ ॥ ५॥ 
ब्यानैकतानतासेस्य शनेर्विधान्तये चिरम्‌। 
त्यक्ताजव जवीभाव एकान्ताथी शर्म वजन ॥ ६॥ 
इदं चिन्तितवानर्णि कस्मिश्चिदमराल्ये। 
संस्थितो विविधा! पश्यन्‌ भहुरा जागतीगेतो! ॥ ७॥ 
विरसा खल्वियं रोकस्थितिरापातसुन्दरी । 
न जातु सुखदा अन्ये कस्यचित्केनचित्‌ कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
उद्वेग जनयन्त्यन्तरतीब्रसंवेगखेदतः | 
इमा इश्यच्छो द्रष्ट्रिष्टानिष्टफलप्रदाः ॥ ९ ॥ 

` किमिदं इश्यते कि वा प्रेज्ञते कोव्हमेव वा । 
सवे शान्तमज व्योम चित्मात्रात्मनि रिङ्गकस्‌ ॥ १०.॥ 











. रामम, किसी समयकी बात है--मैंने ज्ञानयोग्य वस्तुका ज्ञान कर हिया 
| गौर मेरा मन भी पुणे हो चुका था, अतः उस समय मैंने घने अमसे भरे इस 
_ शेकयवहारको छोड़ देनेकी इच्छा की ॥ ५॥. 
स्तर समाधिमें एकनिष्ठा प्राप्त इर घीरे-घीरे दीषेकाढ तक विश्रान्ति 
| नाके निमित मैने. सब प्रकारकी चश्वताका त्यागकर एकान्त स्थानकी अमिषा 
| * गौर शात्तिकी जोर जाने छगा ॥ ६॥ . 
पे शन्ति जोर गमन कर रहा किसी देवताके स्थानमें स्थित में जगतकी 
*॥ भहुर गतियोंको देखते हुए यह सोचने ळ्या ॥ ७ ॥ 

| अ हि बो डोकोंकी अवस्था है, वह वस्तुतः नीरस ही है, केवळ उपर- 
| शेर | स रुगती है, इसलिए में मानता हँ कि यंह किसीको, कहीं, किसी 
अर मय भी सुखकारक नहीं हो सकती ॥ ८ ॥ | 
| भरे ति सुखद नहीं है, इतनी ही बात नहीं हे, किन्त॒ असीम दुःखदायी 
| कहते हैं--“उद्देगए! इत्यादिसे । 

रे पे सबही जौ देनेवाली दृरश्यदृष्टिया 
आहे भीतर को और खेद उसन्नकर ये इष्ट-भविष्ठ फळ देनेवाळी ६३ 
न दग ही उत्पन्न करती हैं ॥ ९ ॥ 2:25 | 
k । दिखाई देता है, कौन देखनेवाळा हे थौर में ही कौन हैँ मर्थात 
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४७९४ थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकाणं रण! | 
तर भात्समस्तसिद्धेन्द्रदेषदैल्पादिदु्गभणू.. । | त= ससिदन्ददेवदेत्यादिदुगमस ˆ | | 
सुप्रदेशमितो गत्वा संगोप्यात्मानमात्मना | ११॥ | 
अइइ्यः सर्वभूतानां  निर्विकरपसमाधिगः । 
समे स्वच्छे पदे शान्ते आसे विशतवेदनस ॥ १२॥ 
तस्मास्को नु प्रदेशः स्यादस्यन्तं शुन्यतां गतः । 
` यत्रैता नातुभूयन्ते पञ्च बाह्माथवेदनाः ॥ १३॥ 
शब्दकाननवार्यव्दभूतौघामिसमाईळाः । 
कषोमयन्स्यथ संक्षुव्धास्तस्मान्मे गिरयोऽरयः ॥ १४॥ 
नानाविधा नगेन्द्राणामन्तरा वलिता जने! । 
देशा विषमया एवं निशेषा विषयाद्विमि। ॥ १५॥ 





i... . “ॐ 
- ये सब तुच्छ हैं । कोई नहीं दै, सब कुछ शान्त, अज चिदाकाशरूप है| | 
केवल चिदाकाशमें थोड़ा-सा रेगनेवाला विवत बन गया है॥ १०॥ 

शरीरामचन्द्रनी, यह सब विचारकर अन्तमं उसीके कारण पभस fi 
इन्द्र, देव, देस्म आदि द्वारा दुगैम एक अच्छे प्रदेशमे जाकर अपनी देहो ब | 
आप ही अगतर्षानके उपायोसे छिपाकेर ( सुरक्षित बनाकर ) में सब प 
आँखोंसे ओझळ हो जाऊँ और निर्विकरपक समाधि लगाकर एकरे भर 
स्वच्छ शाम्त पदें सब विकर्पोंसे नियुक्त हो स्थित हो जाऊँ॥ ११, (१ | 
मुझे जहां समाधि ढुगानी है; वह उत्तम प्रदेश कोन हो सकण ६ 
वह प्रदेश अत्यन्त शुन्यरूप और समाधिके किए उपयोगी होना ही बह | | 
उस प्रदेशे बाह्य अर्थोके विज्ञान, जो पाँच इन्द्रियोंसे उत्पत्त ः | 
पाँच प्रकारके हैं, रहने भी नहीं चाहिए ॥ १३ ॥ | हः 
पैठ, शिखर आदि अनेक एकान्त प्रदेश समाधिके शिं र | 
उनमें ही वास क्यों न किया जाय, इसपर कहते दैं--*शब्द यि a 
विक्षेप पैदा करनेवाले शब्दोंसे आक्रान्त अरण्य, जळ, मेष ५१, | | 
प्राणियोंसे चारों ओर व्याकुल परतोंको में अपना शु ही समझते डः | 
वे उनसे स्वयं ही क्षुग्वं होकर दूसरोंको ब्ध „कर देते (| | 
प्रतिकूळ हैं ॥ १४ ॥ COs, शि | 
नदे-बढ़े पर्वतोंके अनेक तरहके बीचवाले प्रदेश तो . भीह | 
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जतैजेलचरेव्या्ाः सागरा नीरइक्षय! । 
विविधारम्मसंश्षुव्धेनगराणीव नागरे? ॥ १६॥ 
तटान्यद्र्चम्बुराशीनां लोकपालुपुराणि च । | 
भृताकुलानि शृङ्गाणि पातालङुहराणि च ॥ १७॥ 
शायन्त्यनिल भाझारेनृंत्यन्ति लतिकाः को! । 
पुष्पेहसन्त्यगेन्द्राणां गुहा गहनकोटरा! ॥ १८॥ . 
` मौनिमीनधुनिस्पशकम्पिनालचलाम्बुजा) । 

सरस्यो विरसा एवं वार्यावतविराविता।॥ १९॥ 





| वेत हैं भौर वे सब विषयरूप सपॉसे दूषित होनेके कारण विषमय 
है हैं॥ १५॥ | | 
अनेक तरहके बड़े-बड़े समारोहोंसे क्षुब्ध नागरिक जनोंसे युक्त नगर जैसे 

. सिके प्रतिकू हैं, वैसे ही विविध समारभ्मोंसे पूण (व्या) जळचरोसे जहाधार 
- दार भी समाधिके प्रतिकूल हैं ॥ १६॥  - | | 

. ततर, जळतट, छोकपाछोंके नगर, शिखर, पाताळॉके कुहर मादि सब 
` रि पाणियोंसे व्याकुळ ही हैं॥ १७॥ क 
| तोंडी गुफाओंका तब सेवन करना चाहिए, इसपर कहते हैं-- 
| भायर त शत्यादसि|, | | 
हे बे पव॑तोंकी गहनछिद्रवाही गुफाएँ तो वायुभोके भाइारहव्दोंसे 
| „ ` 2 छतिकारूपी हाथोंसे नृत्य करती हैं और वनवृक्षोंके इडे हसती 
>... हा विश्षेषकारक ही हैं ॥ १८ ॥ 
| दा प सरोवर ही, जिनको दक्षिणपथमे सरसी कहते हैं, भपने तटपर 
| र कै शरण होंगे १ इसपर कहते हैं--'मौनि० इत्यादिसे । 
| पत र वथ भयसे व्याकुळ मौनी मीन एवं मुनियोके स्पर्शसे यानी कीडा, 
| इक सो अमिघातसे कृम्पनशीछ नाळदण्डोंके कारण चश्चळ हुए 
| प सा पो जलावतोंके द्वारा शब्द ( करहोळ) करते रहते हैं भवः 


| ह ॥ त ही कारण हो जाते हैं, इसकिए में उन्हें भी नीरस ही. 
सा: ही 
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 पबनसपशेसंक्ष॒ब्धदणपांसुपताकिनी = ७ 
रडत्यनिलमाङ्कारेनिझरोव्यंप्यसयता ॥ २० 


तस्मादाकाशमाझुन्य कर्मिशिद्द्रकोणकके । 
अत्र तिष्ठाम्यवष्टभ्य योगशुक्तिसन्दितास्‌ ॥ २१॥ 
` करिंमभचिदेककोणेऽत्र कृत्वा कश्पनया छुटीस्‌। | 
वज्ञोद्रदृढं  तस्यामन्तरितिष्ठास्यवासनस्‌ ॥ २२॥ 
इति सञ्चिन्स्य यातोऽहमाकाशक्षसिनिमेखस्‌ । 
यावत्तदपि प्यामि सकर विततान्तरस््‌ ॥ २३॥ 
क्वचित्‌ अमत्सिद्धगण इवचिदुद्गजदस्बुदस्‌ । 
क्वचिद्विद्याघराधारं यक्षोतिकष्तक्षयं क्वचित्‌ ॥ २४॥ . 









तब झरनेकी भूमि आपकी समाधिमेँ उपयोगी होगी, इसपर कहते ह-। 
“पवन इत्यादिसे । | 

मद्र, जिसमें बायुके स्पशसे क्षुब्ध हुए तुण भौर धुलिरूपी पताकाऐ किए 
हैं, ऐसा झरनेका प्रदेश भी विद्षेपका निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इ 
प्रदेश वायुके भाइरशब्दोंसे निरन्वर शाँयू-झाँय! शब्दका एग | 
रहता है ॥ २० ॥ प | 

इन सब वांतोंसे निष्कर्ष यह निका कि आकाश ही. स ps 





उत्पादक हेतुओंसे रहित है, इसडिए वही शरण है, ऐसा कहते है 
इत्यादिसे । ण... 
इसलिए मैंने सोचा कि यह चारों ओरसे विक्षेपकारणोंस र म 

ही मेरी,समाधिके किए परम उपयोगी है, इस आकाशके किसी | | 
परम विशुद्ध आनन्दित योगयुक्तिका अवलम्बन कर मैं यहां स्थित टू. || 
इसके किसी एक कोनेगें करपनासे एक कुटियाका विमोण$ी | 
वासनारहित तथा वज्ञके उदरके सहश दृढ़ होकर में वटँ ॥ ९९ । हे | 
उस प्रकार विचारकर तढवारकी घारके समान निळं ` भा हशी 
जंब बढ़ा, तब क्या देखता हूँ कि यह भी पृणरूपसे हजारों क्षि 
च्याप पेटवांडा ही है ॥ २३ ॥ नि 
कही तो सिद्धोंका गण घूम रहा है, कहार तो | 











| क्चिदूअमत्पुरवरं प्रारव्धसमर॑ क्कचिद । 

| कवविद्द्रवज्जलधरं कवचिदुदव्वत्तयोगिनि । २५॥ 

| कवचिंदेत्यपुरोड़ीनसगन्धर्वपुरं क्तरचित्‌ । 

| काचिद्श्रमद्रहगण तारकाहुलित क्वचित ॥ २६ ॥ 
क्वचित्खे खगसंघृष्ट क्वचित्‌ क्रुद्धमहानिल्म । . 
क्वचिदुत्पातवलित क्वचिन्मण्डलमण्डितस्‌ ॥ २७॥ ` 
क्वचिदपूर्वभूतौध॑ नागरावलितं क्वचित्‌ । 

. कचिदर्करथाक्रान्तं क्तचिदन्यरथोद्घुरम्‌ ॥ २८॥ 
क्वचिदादित्यदाहान्त शशिशेस्यान्वितं क्वचित । 
क्वचितक्षुदजनासह्य क्वचिदग्न्योष्ण्य दुगसम्‌ ॥ २९ ॥ 





| गजनाओंसे युक्त मेघमण्डल है, कहीं पर तो विद्याधारोंकी बेठक जमी है, कहाँ 
| प यकषोके द्वारा विशिष्ट स्थान. पड़ा है ॥ २४ ॥ 

कहॉपर सुन्दर नगरोंके नगर ही घूम रहे हैं, कहाँपर युद्धका ही आरम्म . 
| हो गया है, कॉपर मेघ ही बरस रहे हैं, कहॉपर तो रौद्ररूप धारण की हुई 
| पोगिनिोँ विद्यमान हैँ ॥ २५ ॥ | 

केहॉनकहीपर आसन्न दैत्यतगरोके कारण गम्धर्वयुक्त देवनगर उड़ रहे हैं, 
. “२ अहमण्हळ 'घूम रहा है, कहीपर तो वह तारोंसे व्याकुल हो 
` एह॥२६॥ 
| - तो आकाशमें पक्षियों द्वारा शाक्रान्त स्थान है, कहींपर कुद 
मा हा है, कहॉपर उत्पातयुक्त स्थान है, कीपर मेषादिमण्डकोंसे 


| भोक य चित्रविचित्र भूतोंका समृह ( पिशाचसंघ ) पड़ा है, कीपर 
भारिक समूह पड़े हैं, कहॉपर सूर्यके रथोंसे आक्रान्त है, कीपर 
होर हो रण जाक्रान्त बना है ॥ २८॥ 
शिश न.) पकी सन्निषिके कारण दाहसे प्राणी मर रहे है, कहीपर तो 
: शीतताके. कारण छोग आक्रान्त हैं, कहाँपर भूत-मेत भादिके 
पदो रहा है कहींपर अझिकी उष्णतासे दुर्गम है ॥ २९ ॥ 














४७६८ योगवासि8 [ निर्वाण-मकाण रश! | 
TR | 
क्वचिदुत्तालवेतालं गरुडोडामरं क्वचित्‌ । 5 जा 
ववचिस्सप्रलयाम्भोदं क्वचित्सप्रलयानिरुम्‌ ॥ ३० || 
ततो भूतगणांस्त्यक्स्वा दूराद्दूरतरं गत! | . 
प्रापवानहमेकान्त शन्यमत्यन्तं विस्वृतम्‌ ॥ ३१॥ 
अत्यन्तमन्द्पदनं स्वभेऽप्यप्राप्यभूतकस्‌ । 
मङ्गलोतपातरहितमगम्यं विद्धिः संसृतेः ॥ ३२॥ 
करिपताउथ सया तत्र इटी प्रकटकोटरा । 
_ नीरन्भ्रकुड्यनिविडा पञ्जङुंड्सलसुन्द्री ॥ ३३॥ 
घुणक्षुण्णाज्षपूर्णन्हुबिश्योदरमनोहरा | 
कहारङुन्दमन्दारपुष्पश्रीकोशशोमिता ॥ ३४॥ 
समस्तभूतागस्यत्वं तत्र सङ्कज्प्य चेतसा। ` 
अगस्मे - सर्वभूतानामहमासं तदा ततः ॥ २१॥ 
बद्पद्मासनः शान्तमनाः परममौनबान्‌ । 
__ __ संवस्सरश्तान्तेन निर्णीयोत्थानयान = संवस्सरश्तान्तेन निर्णीयोत्थानसात्मनः ॥ र ६॥ | 
कहाँपर भयङ्कर रूबे हभ्बे वेताळ हैं, कहींपर गरुडोसे भयर है, ऋ 
प्रह लिये मेघ बरस रहे हैं, कहापर प्रझय छिये पवन बह रहे ह॥१०॥ | 
` भद्र, यह सब तमाशा देखकर उन भूतगणोंको छोड़कर में दूति ४ | 
स्थानम पहुँचा, जो अत्यन्त विस्तृत तथा शून्य था ॥ ३१ ॥ . हा 
औरामजी, उस प्रदेशमें अत्यन्त मन्द पवन वह रहा या, र... 
वहाँ नहीं पहुंच सकते थे, शुभचिह और अशुभ चिहोंसे रहित तथा! be 
बह अगम्य था, यह जान लीजिये ॥ ३२ ॥ 5 > थे 
` राघव, उंस शून्य प्रदेशमे मैंने अपने सत्य खश्पसे एक कुटी | 
किया, उसकी कोटरियों सही ही स्वच्छ दनी थी, ढिव्वरहित भी | 
` तथा कमळकी कळीके सहश वह सुन्दर लगती थी ॥ रे३.। | 
`` इह मनोह तो ऐसी छाती थी मानो पूणच धुत ३५ । | 
हो, उसे कहार, कुन्द और मन्दारके फूलोंकी शोभाओंसे कट # "| 
धं 
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क है 


पहले तो मेंने अपने भन्तःकरणसे उको समस्त "प. व । १५ | 
की, फिर सब भूतोकी अगम्य. उस कुटियामें मैं प्रविष्ट हो गया । दर | 
तदनन्तर वहाँ मैंने पद्मासन बाँध लिया, मनको शा 22 


= : ¢, अल है | दु > 
- ५ 


| 
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कल्ला कड स्न्य्त्य् स्स्स्स्स्प्न्स्स्व्स्य्त्य्त् 
7 निर्विकषपसमाधिसथोी निद्वाप्ठद्रामिवागतः । 
सम! सौस्यनभः स्वस्थः समुत्कीण इवास्बरात्‌ ॥ ३७ ॥ 
चिरं यदलुसंथत्ते चेतः पश्यति तत्क्षणात्‌ । 
| चिरेण चाश्षापवनव्यक्तिवद्विततं यदा ॥ ३० ॥ 
तदा वर्षशतेनात्र बोधबीज बृतान्तरस्‌ । 
| आसीन्मे हृदयक्षेत्रे कालमेके विकासतः ॥ ३९ ॥. 
| संप्रबुद्धोञमवन्सेञ्य जीवः सम्बुद्धवेदन। । 
| शिश्षिरक्षीणयात्रस्य मधाविव रसस्तरो! ॥ ४०॥ 
| तच्छतं तत्र वर्षाणां निसेषमिव भे शतस्‌। 
बहयोडपि कालगतयों सवन्त्येकधियो मनाकू ॥ ४१ ॥ 
विकासभागतो बाह्य शतों बुद्धीन्द्रियक्रमः । 
| वासन्तः पुष्परूपेण _. सन्त पुष्परूपेण सदस्येव रसो मम॥४२॥ ` 
| उस्म मौनत्रत धारण किया । फिर यह निश्चय किया कि में एक सौ वर्षोके . 
ह TR अपनी समाधिसे उठूंगा । यह निश्चय कर निद्राकी सुद्राके सहश निविकर्पक . 
समाधिम स्थित हो गया, उस समय भेरी वृत्ति एक थी, निमेल भकाशके 
| ऐश में अपने स्वरूपम था भौर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि में जाऋशसे ही 
` पित हो गया हूँ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ | 
` सौ द्षोंके बाद समाधिसे व्युत्थानका कारण बतछाते हैं-*चिरमू/ इस्यादिसे। 
भ्र दी तक मन जिसका स्मरण करता है, उसको वह तत्काल ही 
हक रस अकाट्य नियमके अनुसार सौ वर्षके दीर्थकाळके बाद जब चित 
| । ६ दिशा ) और पवन व्यक्तिके सइ विशाल हुआ, तंब. समाधि हूंटनेमें 
| इग न हेदयमें एक समय पैदा हो गया, उप्त बीजरूप कमका भीतरी भाग | 
| हो | अनन्तर ज्ञातव्य वस्तु जानकर मेरा जीव समांबिसे ऐसे मबुद्ध 
| भद “a क्षीणशरीर हुए वृक्षका रस चेत्र मासमें ( वसन्तमे ) 
—४० | | | 
| क सौ वषे एक निमेषमात्रके सहश व्यतीत हो गये, क्‍योंकि 
| भतह | 9१ अक लिए बहुत भी काळकी गतियाँ अत्यन्त स्वरप हो 
| 


| ड भे बार नया हुआ, इसे बतझ़ाते हैं--'विकास०' इस्मादिसे । 


| > ह सही... 
क. 
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४७७० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकण स्स! | 

माँ त प्ाणपूरितङचपागतसंबिदेः ॐ तसंविदेश- |... 

मञ्याशतं त्यहमिति प्रसृतः पिशाच।| | 
इच्छाङ्गनाविवलितोऽथ इतोऽपि सद्यः 

| ...ग्रोन्नामसन्नमनवायूरिवोशग्रवृक्ष् ॥ ४३॥ 

त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणपरमो 

पाषाणोपाख्याने आकाशमन्दिरे वसिष्ठसमाधानवर्णन नाम्र | 

पद्पञ्चाशः सगे! ॥ ५६ ॥| 


Creve FIR 














सप्तपञ्चाशः सेः 
' श्रीराम उदाच 
स्वामप्युदितनिवोणमहङ्कार पिशा चक! | 
बाधते किमिति ब्रूहि शुने सन्देहशान्तये॥ १॥ 


 ज्ञेसे वृक्षोके मदका यानी पव जादिकी पुष्टिके देतुभूत इषा श्र 
भीतरी वसम्तकाहका रस पुष्परुपले बाहर आठा है, वैसे ही पीरे भरे | 
प्राप्त कर बुद्धि-इन्द्रियोंकी परम्परा वाइरकी ओर प्रवृत्त हो गई ॥ ९२ ॥ 
उसके बाद क्या हुआ, यह कहते है-“मास्‌? इस्मादिसे। | 
तदनन्तर पाँच बृत्तिवाले प्राणवायुसे तथा इन्द्रियोंसे पुणे 
भुत जीवरूप चिति-अंशसे युक्त देहवाले अभ्यागत सुझको. देखकर र 
रूपसे प्रसिद्ध लहङ्काररूप पिशाच, इच्छारूप अपनी पत्ती प्शि ल | 
किसी भी अतर्कित प्रदेशसे मेरी सलिधिमें ऐसे शीघ्र आ धमक? जैसे ककी | 
“आदि वृक्षोंकी सक्निधिमें ऊँचे वृक्षोंकी नमंन करानेवाढा प्रचण्ड ४) | 
घमकता दै ॥ ४१ ॥ | - 











तएव श 


छष्पतवाँ सगे समा 


न 

यचा सत्ताबनबाँस्मी | 
[ शानी और मजञानीके अश्हारके विशेष शानके किए शान र | 

| हश्यप्रपश्की चिन्मात्रताका समर्थन | तात | 


मा »अहमिति प्रसृतः पि्णाच;? इस कथन तश्रा व 


जळ वडया ७७ 
हि ¦. -रितदाप/ आरा दसिष्ठ उवाच पर, कळ 
अहंभाव॑ विना देहस्थितिस्तज्ज्ञाज्ञयोरिह । 
आधेयस्य निराधारा न. संश्येहेपपद्यते ॥ २॥ 
अथ स्वन्न विशेषर्त शृणु विश्रान्तचेतसः ! | 
श्रतेन. येनाइंमावपिशाच! शान्तिमेति ते॥ ३॥ 
अहभावपिशाचोज्यमज्ञनशिशुनाइतुना । 
अंविधमान एवान्तःकर्पितस्पेन संस्थितः ॥ ४-॥ 








वायुरिवोम्रवृक्षस/ इस इष्टान्तोक्तिसे महाराज वसिष्ठको भी जहङ्काररूपी पिशाच 
रा बाधा पहुंचायी गई, ऐसा ज्ञात हो आानेसे ज्ञानफळकी अनित्यताकी संभावना 
अते हुए औरामचन्द्रची पूछते हे.--त्वाम& इस्मादिसे। ' | 
रीरामचन्द्रजीने कहा--हे सुने, निर्वाण प्राप्त किये हुए आपको भी क्या 
` हह्ाररुपी पिशाच वाघा एहुँचाता है, मेरे सम्देहकी- निवृत्तिके लिए यह 
) षे ह्ये ॥ १ ॥ द न. तगडी 
.. पकेमात्र प्रारब्धरोषक़ा भोग ही प्रयोजन होनेसे जले हुए वर-जेसे देह- 
भके निमित्त केवल अह्ङ्कारामासक्षी प्रतीति होनेसे गज्ञानियोंकी तरह 
gr ससारवन्धनकी पाति नहीं होती, यह दिखलानेके' लिए महाराज 
: इनी अशानीके अहङ्कारको अपेक्षा तच्वज्ञानीके भहङ्ारमें निर्दोषता बतलाते 
"भतः देते है--(अहंभाव०? इत्यादिसे । 
| बो क Ne केहा--मद्र, इस संसारम भहंभावके बिना तत्वज्ञानी 
js की देह-स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि दे औरामचल्रनी, | 
. _ वक निराधार स्थिति कमी नहीं उपपन्न हो सकती ॥ २॥ | 
| शे द ब चित्तवाले ज्ञानी पुरुषके लिए जो यह विशेष बात है, 
| रे चामा ॥३ र जिसके सुननेसे आपका मइंभावरूपी पिशाच शान्त 
| ह क बालकने अपने अन्तःकरणंमें अविधमान ही भईभावरूपी 
| रय स्वत ग कर रकखी है, अतः इसीसे यानी एकमात्र अशानके वशसे 
॥४॥ 
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अज्ञानमपि नास्त्येव प्रेषितं यन्न लभ्यते | 
विचारिणा दीपवता स्वरूपं तमसो यथा ॥ ५॥ 
यथायथा विलोक्यते तथातथा विलीयते । 
इहाज्ञता पिशाचिका तथा विचारिता सती ॥ ६॥ 
` किल सत्यामविद्यायामज्ञतोदेति शाश्वती । 
बुद्धिमोहात्मिका यक्षी नि्देदैव यथा निशि ॥ ७॥ 
सति संगे त्वविद्यायाः सस्मवो नान्यतः क्वचित्‌ । 
सति द्वितीये शशिनि द्वितीयो विद्यते शशः ॥ ८॥ 
सभैसत्वयमजातत्वादज्ञज्ञातो न विद्यते । 
न जात! कारणाभावातपू्ेमेच खडक्षवत्‌ ॥ ९॥ 


टीक है, ऐसा ही सही, लेकिन इससे प्रकुतर्मे बया आया £ इसपर | 
हैं-अज्ञानमपिं इस्यादिसे। ` . 
तत्त्वज्ञानी यदि विचारकर देखे तो अज्ञान भी उसे बिलकुछ ऐसे ग) 
उपरब्ध होता, जैसे दीपधारी पुरुषको अन्धकारका स्वरूप ॥ ५ ॥ 
` तथा विद्वानोंकों ज्यों-ज्यों अपना अनुभव बढ़ता जाता है स्यो | 
ज्ञानका नाझ भी होता जाता दै, यह कहते ह-“यथायथा' हाद | | 
जसेजसे यह अज्ञतारूपी पिशाचिका अनुभवर्मे आरूढ ६ | 
वैसेवेसे विचारित होकर नष्ट होती जाती है ॥ ६९ ॥ का 
इसमें तनिक भी समन्देह नहीं कि अविद्या रहनेपर ऐसे गण | 
उदित होती है, जैसे रातमें बुदधवि्रमस्वरूप देइशन्य यक्षी ॥ ७ . ५ (| 
नविध सृष्टि रहनेपर ही उसका अस्तित्व भी है अस. 0 
कारणसे कहीं नहीं है । द्वितीय चन्द्रमाके रहनेपर ही. द्वितीय ली. | 
पढ़ता है ॥ ८॥ प टी yd 
` ऐस्रा ही सही, पर इससे प्रकृतमें क्या आया, इसपर क ¢ || 
इत्यादिसे । ही न 
.. ज्ञानी द्वारा ज्ञात यह संसार उत्पन्न न होनेले नहीं दै, " है क्यो । | 


| 
वृक्षके समान कारण न रहनेसे यह पहळेसे ही उसन्न ग. | 
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परमाकाशकोशान्तरादिसमे निरामये । 

पृथ्व्यादेरुपलस्भस्य भवेत्‌ किमिव कारणम्‌ ॥ १० ॥ 

बनःषष्ठेन्द्रियातीतं मनषषठेन्द्रियात्मनः । | 

साकारस्य निराकारं कथ भवति कारणम्‌ ॥ ११॥ 

बीजात्कारणतः कार्यमडूर! किल जायते । 

न बीज॑मपि यत्रास्ति तत्र स्यादङ्करः कुतः ॥ १२॥ 

कारणेन विना कार्यं न च नामोपपद्यते । 

| कदा क इव खे केन दृष्टो लब्ध? स्फुटो दुम! ॥ १३॥ 

| सङ्कपेनाम्बरे यद्वद्ष्शयते विटपादिकम्‌ । 

. स सङ्कल्पस्तथाश्ूतो न तत्रास्ति पदाथेता ॥ १४॥ 

` एवं येयं चिदाकाने सर्गादावचुभूयते । 
शुम्यरूप इवाकाशे सगेस्थितिरनगेला॥ १५॥ 


सगे ५७] _ 





ama —— as RI cS “आळ es 
१ 





| कारणके अमावका उपपादन करते हैं--परमाकाश ०? इत्यादिसे । 
। न चिदाकाशकोशके भीतर स्थित आदि सृष्टि ही निर्विकार अक्षहूप है तब 
| शिवी भिक प्राप्तिका कौन-सा कारण हो सकता है ! ॥ १० ॥ 
मगो हकर छः इन्द्रियोंसे ज्ञात न होनेवाळा निराकार ब्रह्म मनयुक्त छः 
जियो शात होनेवाळे साकार जगतका कारण कैसे हो' सकता है ॥ ११ ॥ 
ीबरूप कारणसे अडूररूप कार्य उतपन्न होता है, इसमें तो तनिक भी 
देह नही । फिर जहांपर बीजरूप कारण है ही नहीं; वहाँपर ' सङ्कर केसे 
॥ १२ ॥ 
| शरणके बिना कार्य नहीं होता, यह तो समीको विदित है । आकाशे 
| हे प्रत्यक्ष वृक्षक्षा किसने कब अवलोकन या ग्रहण किया है ! ॥ १३ ॥ 
| वह सृष्टि उत्पन्न ही नहीं है, तो फिर कौन उस खूपसे भासत है, 
| रे बतलाते हैं-.. सडूल्पेन' इस्यादिसे। ` 
| ` है हारा जाकाशमें वृक्ष आदि दिखाई देते हैं, वैसे ही संडशमय 
| ष्ठ. ९ वस्तुतः पदाता नहीँ है ॥ १४ ॥ 
| धुप भारम्मकाळ्में जो यह अ्गळादान्य सष्टिकी स्थिति चिदाकाशमे 
' पेह भी आकासं शून्यरूप वृक्षादिके सहश ही है ॥ १५॥ 
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सम एव चिदाकाशः कचस्यात्मनि तत्तथा । 
स्वभाव एंव सर्गाख्यश्चिस्वा्चितन्यमीश्वरः ॥ १६॥ 
स्वञ्मसगोऽत्र - दष्टान्तः प्रत्यहं योब्युभूपते । 
स्वयं संवेदने स्वभे स्फुरत्यद्रिपुराकृतिः ॥ १७॥ 
चित्स्वभावे यथा स्वप्ने अस्ते सथं इवेह यः । 
असमे सरथवङ्काति तथा पूर्वे महाम्बरे ॥ १८॥ 
अवेद्यवेदने शुद्धमेके भात्यञ्जसव्ययम्‌ | 
सर्मादौ यदनादयन्तं स्थितः सगे! स एव नः ॥ १९॥ 
नेह-सगोऽस्ति नेवायं एृथ्व्यादिगणगोलकः । 
सर्वै च्ञान्तमनारम्बं ब्रह्लिव र्मणि स्थितम्‌ ॥ २०॥ 



















तब कमा एकमात्र शून्य ही खुष्टिरूपसे भासित होता है, इसपर शॉ 

यह उत्तर देते है--'सम एव? इत्यादिसे । त 
दिषयसुष्टिके जाकारसे रहित चिदाकाश इश्वरं ही अपने स्मा छ| 

रूपसे स्फुरित होता है। सरीनामक चितिस्वभार ही चिह्न होनेके ब) 
चैतन्य है, इसडिए चिति ही सश्रिपसे भासित होती है, न कि शूल ॥ | 
अनित बरम ही विकत लगद्रपसे. जो स्फुरित होता है उ, | 

सात्मा ही दृष्टान्त है, यह कहते हैं--“स्वप्न०* इप्यादिसे । । 
प्रतिदिन जो अनुभूत होता है. वह रंवप्न-प्रगे ही इस 

क्योंकि स्वप्नके विषयोमे स्वये आत्मा ही पेत, नगर आदिकी आई 

. होता है॥ १७॥ , sR 
* ज्ञेसे यहां स्वप्नगें जो युष्टि-सा प्रतीत होता दे वह चिस | 
्वात्मामे हीं विद्यमान है वैसे ही यहां ज्ञानसे पूर्व सगे-सा जो मती री | 

बह सुन्य चिसवमाव महाचिदाकाशमें ही मतीत होता है॥ १ । 
सृष्टिके प्रारम्भे विषयज्ञानशून्य, शुद्ध, एक, अन! ध ॥ १ || 

अन्तसे शुन्य जो परमात्मा स्थित है बही हमारा सगैरूपसे स्थिः ` + 

हे श्रीरामचन्द्रजी, परब्रह्म परमास्मामें यह सृष्टि न थो ॥॥| 
भादि डोक ही हैँ । सब शान्त, अवरूस्बवशुन्य पर्णी ` | 
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सर्वशक्त्यात्म तद्त्रह्म यथो कचति याइशम्‌ । 
रुपमत्यजदेवाच्छं तथा भवति ताहणय ॥ २१॥ 
यथा स्वप्नपुरं जन्तोथिन्सातत्रग्रविज्ञस्भितस्‌ । ` 
तथेव सगे! सर्गादौ श्रुद्धचिन्मात्रजुम्मितम्‌ ॥ २२॥ 
स्वच्छे चित्परमाकारो चिदाकाशो य आस्थितः । 
स्वभाव एव सर्गोऽसाविति तेनेव भावितः॥ १३॥. 
भाव्यभावकभावादिथूमीनां भावने सृश्चम्‌। - 
सवे चिन्नम एवाच्छमार्मनात्मनि संस्थित ॥ २४ ॥ 
एवं स्थिते कुतः सग? इतो विद्या क़ चाज्ञता । ` 
ह्म शान्तं घने सचे छ्राहङ्ारादयः स्थिताः ॥ २५॥ 
अहंभावस्य संशान्तिरेषाऽसौ कथिता तव । 
अहंभावः परिज्ञातः पिशाच इव शाम्यति ॥ ३६॥ 
सवेशत्तिसंम्पत्ष दह ब्रह जैसे जिस तरहका स्फुरित होता है, वह अपने 
"च्छहपकषा परित्याग न करते हुए वैसे उस तरहका हो जाता है ॥ २१ ॥ 
| कैसे का नार पाणीके लिए चिन्मात्रका केवल विलास है, वैसे ही 
भीड़ गरम्ममे यह सृष्टि भी शुद्ध चिस्मात्रका विलास ही है ॥ २२॥ 
पच्छ चिूप परमााशमें जो चिदाकाश स्थित है उसीने अपने स्वभावकी 
र भावना की है वही यह सुष्ट है अर्थात्‌ चिद्रूप जो बरस है उसका 
| री यह सषि है ॥ २३ ॥ | 
| Ei गावक आदि त्रिपुटीभूमियोंकी एक रसमें उत्पत्ति केसे, इसपर कहते 
|| ` भाष्य) इत्यादिसे । 
| स ' गव्य, भावक और माव आदि भूमियोंकी जो निरन्तर उत्पत्ति है, वह सब 
| हि हो अपनी जास्मामें स्थित है ॥ २४ ॥ ः न 
| मर छ द फेहांसे सृष्टि, कहांसे अविद्या, कहां भशता कु र कह 
||. सश ९ ९ सग शान्त चिदूधन ब्रह्म ही स्थित है ॥ २५ 
| भेह, ९२ ही अहंभाव बाधा पहुँचाता है, ज्ञान होनेपर नहों। यह 
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र भ्त है र 
| रश रति । 


00. पर. नेद्धजी, इस तरह मैंने आपसे यह नहरको शान्ति कही । 
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' यह अहङ्कार मढीमांति ज्ञात होनेसे वाळकल्पित पिञ्षाचकी तरह ग्र | 


 अहंभावस्य' इत्यादि । 


' यों जानकर हे श्रीसमचरद्रजी, इस सम्पूर्ण संसारको शी 





















मया त्वेवमहंभावः परिक्षातो यढाडखिल! । सा 


तदा में विद्यमानोऽपि निष्फलः शरदअबत्‌ ॥ २७॥ 
चित्राग्निदाहों विज्ञातों यथा दाण निष्फूछ। 

तथाऽहंमाबसर्गादि ज्ञातं निष्फरुतासियात्‌ ॥ २८॥ 
इति मेऽहकृतेस्त्थागे रागे च. समता यदा । | 
तदा व्योञ्न इवाव्योञ्ञः सगेऽसणे च ये स्थितिः ॥ २९॥ । 
अहंभावस्य नेवाहं नाहंभाषो जसेति च। 
तेन विद्धि चिदाक्ाशयेवेदक्षिति निथनस्‌ ॥ ३०॥ 
यथा मम . तथान्येषामपि - चोधवतामिह । 

अग्नित्वमिव ` चित्रान्नेनीरह्यरथं बोधपिश्षम। ॥ ३१॥ 


हो जाता है ॥ २६॥ 
इससे आपके प्रइनका समाधान हो गया, वह दिखदाते हप | 
त्वेवम्‌०' इस्यादिसे। | | | | 
इस तरह जब इस अहङ्कारको में पुणतवा जानता हूँ, उ हे शराम | 
यह रहनेपर भी पेरे लिए शरत्काळके भेघंके' सह निऽफ ही रहता ह॥२॥| 
चित्रलिखित अभिमें अध्यस्त दहनक्रिया जेसे दाथ वह्तुओंमें वि" | 
हे, वैसे ही -सहंभांवद़ी सृष्टि आदि भी पृणरूपसे ज्ञात होनेपर निष्पत 
होती है ॥ २८॥ `. के 
इस प्रकार समाधिकालमे अहंकारके त्याग तथा यवहारकाल | 
रागमें जब भेरी समता है तब सृष्टिकी बिद्यमान. तथा अविधमा" षा ॥(९ | 
स्थिति ऐसी है, जेसी मेघ, वायु तथा आतप थादिखे अवकाश शल्य आका 
एकमात्र : सम्बन्धत्यागसे भी यह गहम्भाव पीड़ा नहीं पु 
ज्ञानसे बाधित हो जानेपर तो पूछना ही. कया, इस लार 


न तो कोई में महड्ारका हुँ और न यह अहङ्कार दी मेरा 5 


ही जानिये ॥ ३० ॥ ही क्‍ 
यह महभावादि बोधविभ्रम जिस तरह मेरी इष्टिमे गी हद हि | 
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ब्रकृतव्यवहारश्त्थ शिलासौनसयो भव ॥ ३२॥ 
आंकाशकोशविशदाकतिरेष तिष्ठ 
| निर्देशवचिरमपहनुतसर्वेभाव! । 
अद्यादितथ किल चित्मयसेव सर्व 
नो इश्यसर्ति शिवशेवमशेपमित्यप्त ॥ ३३ ॥ 


त्याषे भ्रीवासिष्ठमहाराणणे वाल्यीकोये सोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे 
उत्तरार्थे पापाणोपाख्याने विदितबेधाहङ्कारविचारो नाम 
सप्षपश्चा्ञः सश ॥ ५७ ॥ 


PBA 





शनी और महानुभावोंकी इष्टिमें थी यहां नहीं है, जैसे कि चित्रगत अभिमें 
हिया किसी. भी विद्वान्‌ पुरुषकी इष्टिमे नहीं है ॥ ३१ ॥ 
थाप भी मेरे समान ही औतरसे . सबका बाथ करके अद्वितीय बन-जाइये, 


, है कहते ३---नाइम०? इत्यादिते । 


_ नमे तो न में हैं, न कोई अन्य है और न यह सब दृश्य प्रपश्च ही 
। था निश्चय करके हे शरामचन्द्रजी, आप भी प्रंकृत व्यवहारका सम्पादन 
इर पत्थरके समान मौवमय हो जाइये ॥ ३२ ॥ | र 

` औरामचन्द्रजी, चिरकाडके िए सम्पूर्णेभावोंक्का अपहव करके अवकाश- 
पत्यरके सहश बनकर आकाशकोशकी तरह निर्मल-भाकारसे ही आप अपने 
धर कू रहिये, क्योंकि इस तरह निश्चित है कि इस सृष्टिकालमें तथा 
पुवंकाढगे सव कुछ चिन्मय शिव ही स्थित दै । इस प्रकारसे जो | 

दिखाई दे रहा है वह सब कुछ नहीं है ॥ ३३ ॥ 


हित 


सत्तावनवां सगे समाप्त 








® 





ls स 
अप्पज्चाशः सगः : `| 
श्रीराम उवाच ; 





क्क है, यह प्रसिद्धि है, अत; सन्देहका होना स्वाभाविक दै. ॥ 


&) 

















` -अहो न विततोदारा विमला विपुछाचला । 
भवता भगवन्‌ सूत्ये भूयो इष्टिरुदाहृता ॥ १॥ 

सर्वथा सर्वदा सवे सर्वे स्त्र सर्वेदा 
सदित्येव स्थितं सत्यं समं संभसुभ्षूतित। ॥ २॥ 

अयमस्ति मम प्रह्मन्‌ संशयस्तं निबारय। 
किमिदं ..समवन्नाम- पाषाणारूयानश्षुच्यते ॥ ३॥ 


अठावनवाँ सर्ग 

` [ प्र्पूर्ण सष्टिकी शोमा मी जगह है और नहीं भी है, इस प्रकारका घो 

| पाषाणाख्यायिकाका अथ है, उप्तका इष्टिसेद्से वणेन ] | 

प्रासक्निक जो जीवन्मुक्त पुरुषके अहङ्कारकी जवाघकता थी, उसका र | 
किया गया, अब प्रकृत 'सर्वत्र सवथा सवस? ( सब जगह सब प्रकारसे स $ 
है ) इस अर्की पाषाणाख्याबिका द्वारा जो प्रतिज्ञा की थी, उसे पे 
भूमिका बाँबते दैं--'अहो' इत्यादिसे । | द 
श्रीरामचन्दजीने कहा--भगवन्‌, अहो, आपने मेरे उल्कपेके झि i | 

एक इष्टिका ( विज्ञानका ) उपदेश दिया, यह विज्ञान व्यापि और मह र | 
है, विमळ है, विपुरु भौर अचल है ॥ १ ॥ | CO 
भगवन्‌) सब कुछ सब जगह समी परकारसे सत्‌ दै और स ई रु ; 
जगह सदा ही सत्‌ हे--य जो विषय प्रस्तुत हुआ था उका (ही 
यदि विचार किया जाय, तो सम, अविषम एवं एकरस दी वसित र| 
होता दै, अतः सत्यस्वरूप ही है, क्योंकि जितने घम या धर्मी के ॐ बर 
काळ भौर वस्तुरूपसे यदि सर्वात्मकता बन जाय, तो मेव और गे । ६ 
सिद्धि नहीं हो सकती ॥ २॥ ` हा सिविल भग र 
ब्रह्मन, अब इस विषयमें मुझे जो यह सन्देह है, इसका विवा t i ह 
भगवन , यह पाषाणाख्यान किस अशकी समानता लेकर कदा र म *| 
यानी मेदके हेतु धर्मो्ते युक्त पदार्थोका ही साघारणधर्गसे के ८. 


र 


~ 
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° ` नतिठतान ७ तती उवाच व 
` सर्वत्र सर्वदा. सर्वमस्तीति प्रतिपादने । 
पाषाणाख्यानदष्टान्तो ` मयाऽयं तव कथ्यते ॥ ४॥ 
नीरन्ध्रकयनाङ्गस्य पाषाणस्यापि कोररे । 
यन्ति सर्थेसहस्ताणि कथयेति प्रदश्येते ॥ ५॥ 
भूताकाशे महत्यरिमिच्‌ खशुल्यत्वमजुज्ञ्ति ।. 
सन्ति सगगसहखाणि कथयेति प्रद्श्यते॥ ६॥ | 
अन्तशस्माङ्करादीनां प्राणवाय्यस्बुतेजसास्‌ । 
सन्ति सगसहस्ताणि कथयेति प्रदश्यते॥ ७॥ 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, “सब कुछ सवेदा समी जगह है”, यह 
जो प्रतिपादन करना है, इसी अथेमे पाषाणार्यायिकाका इष्ठान्त दिया गया है, 
इसका किप्त. तरह साइरुय घटता है, इसे में आपसे कहता हूँ ॥ 9 ॥ 
| पाषाणास्यायिक्राका मेंने इसलिए आरम्भ नहीं किया है कि हमको पाषाणकी 
' पनित या सब घमोँका सङ्कर कहना है, किन्तु पाषाण-उदरके अध्यासका 
` सैविष्ठानमूत जो ब्रह है, उसमें असंकीणरूपसे सब जगतका अध्यास हो सकता 
यं संभावना बतळानेके किए उक्त इृष्टान्तका उपन्यास है, यह कहते दैं-- 
' "नीर इत्यादिसे | 
दोसे रहित, अत्यन्त घनीभूत अवयवोंवाले पाषाणोद्रमें ( पाषाणोदरा- 
` भके जपिष्ठान चेतनमें ) भी इजारों सृष्टियां हैं, यह प्रस्तुत पाषाणार्यांगके 
| प बताया गया है ॥ ५ | 
थवा भावपदार्थोके उद्राधिष्ठानमूत चेतनमें जिस तरह हजारों ख्रष्टियोका - 
| ' उसी तरह शुन्यात्मक आकाशरूप अमा वाबिष्ठान चेतनमें मी असंकीणे | 
| खादिसे। न आरोप संभव है, इस आश्चयसे कहते है भूताकारो' 


ग | ५८] 








NN 









|: शिक्के शुन्यताको न छोड़नेवाळे महान्‌ मूताकाशमें यानी अभावाधिष्ठान- 
| क था २. शी हजारो सगोँका आरोप हो सकता है, बह बतळानेके हिप मस्तुत 
| ॥ ६॥ | 

आद प योजना करनी चाहिए, इस. आाशयसे कहते न 
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कुञ्यादौ सन्ति साधा इति चेत्कथ्यते कुने । 
तत्खे विभान्ति सगोंघा इति कि न प्रदश्यते ॥८॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एतत्त वागेतं राम घुर्यमेच सयाऽखिलम्‌ । 
योऽययालक्ष्यते सगे! स ख एव खघास्थितम्र ॥ ९॥ 
rrr oarsmen ० 
____ गुल्म, सङ्कर आदि तथा प्राण, वायु, जळ, तेज आादिके उदरे ( गांगा 
आत्मामें ) हजारों-सगे हो सकते हैं, इस अर्थको बतढानेके ढिए पाषाणा 
कहा गया है ॥ ७ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे सुने, भीत, पाषाण आदिके उदर चेतनमें झो 
` सगांका आरोप है, यही अभिप्राय यदि पाषाणाख्यायिकासे बतलाया गात 
तो में कहता हूँ कि इसकी अपेक्षा यही अभिप्राय क्यों नहीं बताया बर 
कि शुद्ध चिदाकाशमें हजारों सष्टियोंका आरोप है। तास्पर्य यह ६ मी 
आदि भाव और शन्यात्मक आकाशादि अभाव पदार्थासे युक्त चेततो शी 
सगोंका आरोप असझ्लीपरूपसे हो सकता है, यह यदि आपकी नत 
यिकाका अभीष्ट अथ है, तब शुद्ध चिदाकाशमें सब जगतका अध्यात ह 
पक्ष क्यों मान न छिया जाय, जिससे कि अध्यस्त जगव॒का बाघ हो ने | 
ही नच जाता है, यह दूसरी बात भी अनुकूळ हो, इस प्रकारकी 
` आशङ्का है॥ ८ ॥ | 
ठीक है, आपने जिस पक्षका शड्डामें उल्लेख किया है, ठीर धव FN 
मुख्यरूपसे मुझे भी अभिप्रेत है, परन्तु विशुद्ध चिदाकाशका सहसा 
: नहीं सकता, इसलिए परिचयोपायरूपसे प्रत्येक भावादि-डपहित 
समस्त जगतका अध्यास ( आरोप ) है, यह मैने बतळाया जी 
उत्तर देते है--(एतत इत्यादि । जश 
' महाराज वसिष्ठनीने कहा-हे श्रीरामचस्दजी, तवत “१ ४ ¢. 
हुए मेने आ 


५ | 
३.९ 


















प्रत्येक चेतनमें समस्त जगतका आरोप है, यों कहते 
इर्य चेतनमें समस्त जगतका आरोप है, इसीका वर्णन किया 
क ` सष्टि दिखाई, पढ़ती है, बह चिदाकाशमें चिदाकाशात 
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आदावेव हि नोत्पन्नमद्यापि न च विद्यते। 

दस्यं यच्चावभातीद्‌ तड़झ ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
नास्ति भूरणुभात्रापि सर्गेनिविवरा नया । 

न च कचन विद्यन्ते सर्गा ्रह्मखमेव ते ॥ ११ ॥ 
न तेजसोऽणुरप्यर्ति सर्गॅनिविवरो न य! । 

न च कचन सर्गास्ते सन्ति ब्रह्ममेव तत्‌ ॥ १२॥ 
न वायोरणुप्यस्ति सरगनिर्विवरो न यः। 

न च ववचन विद्यन्ते सगा ब्रह्मखमेव तत्‌ ॥ १३॥ 
खं नाणुमात्रभप्यस्ति सर्मेर्निविवर न यत्‌ । 

न च कवच सर्गास्ते सन्ति ब्रह्मेव तत्‌ ॥ १४॥ 


यों जब ब्रहमात्रता ही है, तब हइ्यकी अनुत्पत्ति ही फलित हुईं, यह 
` इहते ई--'आदावेब' इत्यादिसे । 
' श्रीरामम्‌, परमा्थहष्टिसे इय पहले ही उत्पन्न नहीं हुआ है और मज 
| भी नहीं है, परन्तु जो इसका अवभासत होता है, वह ब्रहझमें स्थित 
[ ऋ है॥ १०॥ 


भरोपष्टिसे भूतोंके प्रत्येक परमाणुमें सबका आरोप कर सब कुछ देखा 





गा सकता है और अपवादइ॒ण्टिमें उससे विपरीत भी देखा जा सकता है, इस ` _ 


| "षधे कहते है- “नास्ति? इत्यादि । 
| चो पृथ्वी पृष्टियोसे गाढ़मरित ( खूब भरी हुई ) न हो, ऐसी अणुमात्र भी . 
शे गानी सारी पर्व सृष्टियोंसे एकदम खचाखच भरी हुई ही है और 
भी कही नहीं है, कि तु जो है, वे सब ब्रक्माकाशरूप ही है। भारोपदष्टिसे 
| | पमाण i परमाणुसें सरके सगे भरे पड़े हैं. तथा भपवादइष्टिमें न कोई 
| ` च र ₹ न उसमें सर्ग ही भरे पड़े हैं, केवळ अक्षाकाशमात्र है ॥ ११ ॥ 
भौर पा. जी भी अणु नहीं है, जिसमें प स्थिति न हो न्‍ 

ग भासमान स 

मत है ॥ १२ गो ही. सग नहीं है, किन्तु संगरूपसे 
" बावु कोई भी परमाणु नहीं है, जो सर्गासे भरा न हो और वे 
, किन्तु वे ब्रह्माकाशमात्र ही हैं ॥ १३ ॥ 

आकाश सृष्टियोंसे रहित हो, ऐसा नही. दै, किन्तु सब 





hs 
; 
§ 
| 
| 





| 









४७८९ ____ : योगवासतिष्ठ | निर्वाण अकारण | 
NARS > | 

न सा महाशूतताऽस्ति संगैरनिविवरा न या। | 
नं च कचन विद्यन्ते सर्गा अह्मखसेत्र तत्‌ ॥ १५ || 
जलानां नाणुरप्यस्ति स सर्गेर्यों ने निधनः । 
न च कवचन विद्यन्ते सगां ब्रह्ममेव तत्‌ ॥ १६॥ 


ब्रह्मणो नाणुरप्यस्तिं सर्मेर्लिविंवरी न यः 





. न च क्वचन सर्गाश्तेः सन्ति त्रह्मलसेव तत्‌ ॥ १७॥ 
सेषु नाणुरप्यरिति . न ब्रह्मात्मेव यः सदा 
त्रह्मसनीस्तथेत्येष वाचि भेदो न वस्तुनि॥ १९॥ 

गा एव परं ब्रहम परं ब्रह्मन सरता । 
मनागप्यस्ति न हैतमत्राग्न्यकोष्ण्ययोरिव ॥ १९ ॥ 





सृष्टियोंसे परिपृण है और वे सृष्टियां भी नहीं है, किन्तु वे बहान | 
रूप ही हैं॥ १४ ॥ 
ऐसे मिले हुए पञ्चमहामूत भी नहीं हैं, जो सर्गासे परिपृण न हों, छि ' 
_सगोसे परिपूण हैं और कहीं सर्ग भी नहीं दै, किन्त चे केवळ विदाई 
. खपहीह॥१५॥ . | 
पर्वतोंका भी ऐसा कोई भणु नहीं है, जो सगे भरा पढ़ा न हो, | 
सभी परमाणु सर्गोंसे भरे पढ़े हैं, और उनमें कहीं सगे भी वास्तव |. 
केवल ब्ह्मरूप ही वे हैं॥ १६ ॥ 
`` दश्यत उपि युक्त हिरण्यसेक्षा भी पेसा कोई नण की | 
सुण्टियोंसचे भरा हुआ न हो, लेकिन उसमें भी वही स्थिति है। वास्तवे ॥ ` | 
` कहीं वे भी सगे नहीं है, किन्तु ब्रहम ही जह्म है॥ १७॥ ३3|| 
हिरण्यगर्भके निर्मित. संसारोंमें ऐसे कोई सूइमातिसुदै भाग की | 
सदा ब्रह्मरूप ही न हो, किन्तु सदासे ही वे सब ब्रह्मसवरूप ९? ६ र 
सरी-यह केवळ वाणीमें ही मेद है, वह्तुमें मेद नहीं दै ॥ (८ h Sl 
जैसे अग्नि एवं सूर्यकी उ्णतामें कोई परस्पर मेद नही है, कि ह| र 
और अग्न या सूर्व एकरूप ही हैं, वैसे ही जो सगी हैं, वे प ह | 
परत्र्म ही सगे हैं, इनमें तनिक भी भेद नहीं दै; किन्तु एकर | 







| 
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इमे संगा इद त्रह्म लर इई जहा तेज्स्यन्तावाच्यक्या।. | 
विदायंदारुरववङ्कान्त्यथपरिवजञिता! ॥ २० ॥ 
द्वैतमेक्य च यञ्रार्ति न सनागपि तत्र ते । 

_ सगबह्यादिशब्दार्था! कथं कस्येव भान्तु के ॥ २१ ॥ 





अद, ये सर्ग और ब्रह्म आदि जो शब्द हैं, उनके विषयमै यदि विचारा जाय, 

तो वे स्थे शुन्य होकर अत्यन्त अनिवचनीय वस्तुका बोध करानेवाले डस तरह 
दिलाई देते हैं, जिस तरह कुठारसे चिरे जानेवाले काठमें उसके बोधक जो भिन्न 
मिल शब्द हैं, वे पथक अर्थशुन्य होकर केवळ काठ वस्तुका बोध कराते दिखाई 

देते हैं। इसका गम्भीर भाव यह है कि पहलें सर्रशेब्द और ब्रह्मशब्दके उपर 
विचार कर लेना चाहिए कि आसळमें उनसे कया अथे निकलता है, सजेन 
। करिये कारणं सगेशब्द है और बूंहण यानी वर्धन क्रियाके कारण ब्रकषशब्द है, 
` सनन भर वधनमें तो कोई परश्पर मेद नहीं है, अतः ब्रह्म और सगे आदिमं मी 
' भेदे हो. सकता है, अव इन सर्ग और ब्रह्मशब्दमें मेद - करनेवाला जो 


! बु भादि धम है, वह भी असळमें तो कोई चीज है नहीं, अतः उससे रहित . 
. शो गोरज आदि शब्द छक्षणासे किसी अनिपेचनीय. अर्थका ही बोध कराते. 


(| सपत करिया भी क्रियावानके स्वरूपसे . भलग नहीं दै, यदि कहें कि ; किया 
क्रियावान्‌ एक नहीं हैं, किन्तु एक आधार और दूसरा मधेय है, भतः 


` भभव है, तो यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इनके आधारे: - 


| तर पिरुपण आप कर ही नहीं सकते । ऐसी परिस्थितिमे कुठारसे .विदीर्ण 
हे ए जो-जो काठके छिंए प्रसिद्ध शब्द हैं, वे सब प्रथक्‌ अर्थसे शुन्य 
| एक ही अके प्रतिपादक भासते हैं अथवा विदार्य (विदीर्णे 
) चौर दारु ( विदीर्ण होनेवाहा ) ये दो शब्द जैसे एथक्‌ अर्थसे 
ड्‌ र ही प्रतिपादक हैं, वैसे ही सरग और ब्रह्म आदि शब्द. भी 
€ ही प्रतिपादक हैं ॥ २० ॥ 

ष त सर्ग और ब्रह्म आदि शब्दा्थोंका मेद भले ही व हो) क्योंकि 
भैस भोर ऐक्य रहता ही नहीं । परन्तु व्यवहारदशामें तो रह्म एक है 
E पि | ) भतः ब्रह्म और स्गशळ्दोंका . भिन्न अर्थ होनेके कारण वे 


| : i न: १६८ रै होगे, शर कहते हुँ— $त्‌° इत्यादिसे | 


| हे 
पे 


र 
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४७८४ थोशवासिष्ठ  [ निर्वांण-मकरण इत्या 
टज 
शान्तमेकमनाद्यन्तमिदमच्छमनामयस्‌ । ` 
व्यवहारवतोऽप्यङ्ग हस्य मोने शिलाघनस्‌ ॥ २२॥ 
निर्वाणमेवमखिरं नभ एव दृश्य 
त्वं चाहमद्रिनिचयाश्च सुरासुराश्च । 
ताइग्जगस्समवलोकय  याइसङ्ग 
` स्वभेञ्य जन्तुमनसि व्यवहारजालम्‌॥ २३॥ 
इत्या शरीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये सो्षोपाये निर्वापे 
उत्तराधे पाषाणोपाख्याने सगत्रह्मत्वप्रतिषादन नाम ` 
अष्टपञ्चाशः सगे! ॥ ५८ ॥ | 


RRR 








मत्र, लिस ब्पवहारदशामे दवेत और एकत्व विद्यमान है, उस दशा पै | 
सग जौर अहाशब्दके अ तो तनिक भी नहीं मासते, क्योकि इसपर मशन गह ऐ | 
- कि कया द्वैतास्मक ब्राको वे अथ मासते हैं, या जद्वैतात्मक व्रष्टको प्रगती | 
तो अयुक्त है, क्योंकि अज्ञानी दवतात्मक द्रष्टाको वे किसी हालतमें भी नह {ष 
पड़ेंगे दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है,. क्योंकि उस पक्षमें सद्वेतालक वी 
चें किसकी तरह दील. पढ़ेंगे, कौन किस स्वभावके माळम पगे, बह की 





होगा, परन्तु यह कह नहीं सकते, क्योकि अंद्रेतस्थितिमें आन ` मौर म | 
होनेवालेमें कोई मेद नहीं कहा जा सकता ॥ २१ ॥ वी 
` अतएव तत्ववेताओके लिए. व्यवह्ारकालमें भी वह वा ह | 


यह कहते हैं--शान्त०' इत्यादिसे। .. कह | । 

हे मियः रामजी, व्यवहार कर रहे ज्ञानीके लिए भी यह स 3 |. 

एक, आदि-अन्तरहित, स्वच्छ, निर्विकार, शिळाके सहश अतिभ | 
ही रहता है, तनिक भी उससे थक्‌ या मित्र नहीं रहता ॥ २ 
वर्णित पाषाणार्यागिकाका जो ताल है, उसका दर ; | 
“निर्वाण०' इत्मादिसे। | है 7) 

. . हे औरामनी, यह समस्त इृइय निर्वाणरूप एवं चिदाकार्शरह आर. मी 

. आप, हम, पवते, सुर, अघुरं आदि भी तदू हरी | 











व्र] भाषालुवादसहित | ४७८५ 
नया” क्ोनषष्टितमः सर्गः त. 
श्रीराम उवाच 


अनन्तरे नभःकोशङ्टीकोटरतो धुने । 
तव घ्यानात्मबुद्धस्य वृत्त वर्षशतेन किप्त ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच | 
ततो घ्यानात्प्रबुद्धो$हं श्रतवांस्तत्र नि।स्वनस्‌ । 
मृदु व्यक्तपदं हृद्यं न च वाच्याचुगो यतः ॥ २॥ 
ख्रीस्वभावादिव खदु मधुरं वा निनादि वा । 
स्रपाङ्गस्वादनिहोदि मया तद्दाक्यसूहितस्‌ ॥ ३॥ 










वैमा ही आत्मरूप समझिए, जैसा जागनेके बाद जन्तुके मनमें स्वम्नमें देखा गया . 
` महार, स्पृतिमें आनेपर भी, आत्मरूप है ॥ २३ ॥ 


कयः प्न प्प पकनर 


उनसठवा सग र्‍. 
[ उक्त एकास्तशूऱ्य प्रदेशमें समाधि टुर जानेपर वसिष्ठजीको सूइम ध्वनिक भवण भोर ।_. 
| अनिभ्रवणके कारणकी अन्बेषणाके ळिए ध्यान करनेपर अनन्तकोटि : ` ` ` 
| खगतूका ज्ञान होना--यह वर्णन ] | 
ज्या शस तरह पिछळेके दो सर्गासे प्रासज्ञिक प्रइतविषयका निरूपण हो जानेपर 
+ भीरमजी आख्यायिकाका अवशिष्ट भागं सुननेके लिए पूछते दै-- 
| नन्तर? इस्यादिसे | | | 
र पडे फेहा--हे मुने, उस आंकाशकोशकी कुटियासे सौ वर्षके बाद 
, कक हट जानेके अनन्तर कौन-सी जानने लायक वात हुई, यह 
F ध्ए॥ १॥ 
न र द वेसिष्ठजीने कहा--भद्र, उस ध्यानसे जब में जग गया; 
ह ष पे १ पहे अत्यन्त लुभावनी थी; उसके शब्द अत्यन्त ः 
भति र उसमें न तो कोई पदार्भमतिपादनकी सामथ्यं थी और ग वाक्या 
5 नचे थो॥२॥ ` 
त फष्ठसे उत्पतिज्ञनित र्वमावविशेष्ते मानो यह ध्वनि दु 






४७८६ ` योगवासिई [ निर्वाण-प्रकरण || 
इन्दिन्दिररुताकारं  न्त्रीरणितरञ्जनमन्‌ लाका  तत्वीरणितरजन 
न रोदनं च पठनं बिसकोशसमस्वनस्‌॥ ४॥ | 
तदाकर्ण्याउड्शु तत्रेदमहं चिन्तितदानथ । 
शाब्दिकान्वीक्षणात्पदयन्‌ दिशो दश सविस्मयः ॥ ५॥ 
च्योस्रोऽयं सिद्धसञ्चारमामशुन्यान्यनन्तरस्‌। 
मागो योजनलक्षाणि समतिक्रम्य सस्थितः ॥ ६॥ 
तदिहेदम्विधस्य स्यारुतः शब्दस्य सम्भव! | 
शाब्दिक न च पइयामि यत्नेनापि विलोकयन्‌ ॥ ७॥ 
अनन्तमिद्माशूल्ये पुरो मे निर्मेरुं नभः। ` 
इह भूत प्रयत्नेन प्रेक्ष्यसाणं न॒ इश्यते॥ ८॥ ' 

















घुर और अनुरणनशीरू प्रतीत हो रही है, ऊँची भी नहीं है, भतए ग 
कहीं दूरसे नहीं सुनाई देती अर्थात पासकी ही दै, यों उस ध्वनिके षं 
मैने अनुमान किया॥ ३॥ . | 

मद्र, वह अमरकी ध्वनिके सहद थी, वीणाके शंकारके सहश गी | 
ठभावनेगली थी। वह शब्द न तो कोई बालकका रुदन भी भी! 
कोई प्रौ़यक्तिका पठन ही था। हा, कमळके निसकोशमें प्रसिद्ध अमरोके 
सहश वह अवश्य था ॥ ४॥ 2 
` उसे तेकर वह मुझे बढ़ा ही विस्मय हुआ । उक्त ब्द न | 
निमित्तसे मने दर्सों दिशाएँ देख डाढीँ बादमे में यह सोचने छगा- "३ 
जिन मार्गोमं सिद्ध पुरुष ही संचरण कर सकते है, उनसे भी > 
ढाखो योजन दूर हैं, उनको भी लांघकर यह भाकाशका ऊ 
स्मित है॥ ६॥ | BE 
इसलिए इस एकान्तस्थानमें ख्रीवाक्यके सदश्य ऐसे अर्द क| 
होगा. और बड़े... यसे. देखता हूँ, तो भी में शब्द "' | 
देख पाता ॥ ७ ॥ | 
परे सामने विद्यमान यह जो नि आकाश है, वह ती a ¢ ् 
चारो शरसे शन्यरूप ही है ।_ बड़े यत्नसे में देख रा हा 
दिखाई नहीं देता ॥ ८ ॥ 9 
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को भाषालुंवादेसहित ४७८७ 
न्न त चिन्तयित्वाईई भरयोभूयों विलोकयनू। 0909७9» चिन्तयिरवाऽहं भूयोभूयों विलोकयन । 
शब्देशर न पश्यासि तदा विन्तितवानिदस ॥ ९॥ 
आकाश एवं भूत्याऽइमाकाशेनेकतां गत! । 
आकाशगुणशब्दार्थानू करोम्याकाशकोशके ॥ १०॥ 
देहाकाशमिह स्थाप्य ध्यानेनेद यथास्थितस्‌ । 
लिदाकाशवपुव्योंत्रा यास्येक्य वारिवास्युना ॥॥ ११ ॥ 

. चिन्तयित्वेत्यह त्यक्त देहं पद्मासनस्थितः । 

. आसं समाधिन्नाधातु एुनरामीलितेक्षेण/ ॥ १२॥ 
 त्यत्ता बाह्मार्थसंस्पर्शानेन्द्रियानान्तरानपि । 
चित्ताकाशोऽहमभवं तंवित्स्पस्द्सयात्मक! ॥ १३॥ 
क्रमात्तदपि सन्त्यञ्य घुद्भितच्वपदं शतः । 
सम्पन्नोऽहं चिदाकाशे जगज्जालेकदपेणः ॥ १४ ॥ 





















उस तरह विचारकर बार-बार चारों ओर खूब देखा, परन्तु, जब शब्द . 
भवेन दशन नहीं हुआ, तब इस तरह विचारने लगा--॥ ९ ॥ 
' म सबसे पहले उपाधिका परित्यागकर चिदाकाशरूप हो जाउँ, तदनन्तर 
मे अध्यस्त जव्याकृत आकाशके साथ एकरूप बन जाऊँ, फिर अम्याइत 
भ्र काय भूताकाशे गुण शब्दों और उनके अर्थाका उसीमें अनुभव 
१७ ॥ १० ॥ > तीन 
` भमी में ध्यानके प्रभावले. यहांपर यथास्थित देहाक़ाशको यहाँ आकाशे 

भीर चिदाकाशरूपी शरीर धारण कर वैसे अव्याकृत आकाशके साथ : 

कप १ : जाता हूं, जैसे जळबिन्दु साधारण जके साथ एकरूप बन 
११ ॥ 


त त ह तरह विचारकर पद्मासनपर. स्थित हुआ और शरीरको छोड़नेके 
>: ह घि ल्गानेके लिए मैने फिर अपनी आँखें मूँद लीं॥ १२॥ 
से; | रा सम्बन्धी बाह्य जर्थोंका सप तथा अन्तःकरणके विषयोंका 
भनि गज अधिक क्या कहें, मन्तव्य आदिका भी परित्यांग कर दिया, 
नि संविर्पन्दनरूप चित्ताकाश बन गया.॥ १२ ॥ 


क गोद उनका भी क्रमशः परिश्यागकर बुद्धितस्वके स्थानमें पहुंच गया, 
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ततस्तेन स्वभावेन योसकतामहस । 
सम्प्रयातोडम्बुनेवाम्बु -सौरभं सौरसेन बा ॥ १५॥ 
सम्पन्नोऽय महाकाश व्याप्यानन्तोड्य सवंग! | 

अनाकारोडप्यनाधारः संबोधाधारतां गत! ॥ १६॥ 
अहं ब्रेलोक्यवृन्दानि संसाराणां शतानि च। | 
तत्र अह्माग्डलरक्षाणि पडयाल्यगणितान्यपि ॥ १७॥ 
प्रस्परमदृशानि. मिथः खान्यमलानि च। 

नानादारविचाराणि शुन्यांन्येव परस्परस ॥ १८॥ 
₹्वभरूपाणि सुप्तानां तुल्यक्वा- नृणामिव । 

महारम्भालुशृष्टानि शुत्यानि च परश्णरस्‌ ॥ १९॥ 





फिर उसका भी त्यागकर चिदाकाशरूप बास्तबिक स्वरूपमे पहुँच गया भो! 
पहुंचकर अपनी आत्मानं. अध्यस्त समस्त जगवके प्रतिबिम्बोका एकपण | 
` बन गया ॥ १४ ॥ ५ 

भद्र, इसके बाद उसी चिस्वभावसे में भताकाशके साथ एकरूप ऐसे भ 
गया, जैसे सामान्य जके साथ समुद्रादिजक या सामान्य सौरमके साथ काग 
सौरभ एकरूप बन जातां है ॥ १५ ॥ 

उस मूतांकाशनें भूताकाशके कार्ययूत समस्त. सष्टियोका अवळोकन ते | 

हिए चिदाकाशके साथ अमेदकरपना कहते हें--'सम्पन्नो$थ' सासि | 

तदनन्तर में चितिरूप महाकाशके साथ . अमेदसम्बन्घकी कर्पा 
और सवेगामी बेन गया। अप्ृद्ध-अहंयरूप होनेके कारण अवार । 


` _ छनाधार होता हुमा भी सर्वांधारयोग्य भूताकाशके साथ अभिन्नतासे स 





आधारभृत बन गया ॥ १६ ॥ वो 
 मूताकाशकी अबस्थाको प्राप्त चिदाकाशे म॑ तीनों छोकोंके ४ 
सैकड़ों संसारोंको और लाखों भणित ब्रह्मण्डोंको. देखने. ढगा ॥ १७॥ द| 
ये सब सर्ग. अव्याकृत निमेळ आकाशमात्ररूप थे, ईसि वा| 
इृष्टिसे छिपे थे उनमें अनेक तरहके आचार और अनेक तर | 
परस्पर वे शुन्यरूप थे ॥ १८॥ : IE 
इसमें इषटान्त देते हैं--“स्वप्न० इत्यादिपे । Ee 


ol 








E Me? साषालुवादसपित ४७८९ 
° यक्त बण न की प्न 
£ ज्ञायमानानि . नश्यन्ति वंद्धणानानि भूरिश! । 


वर्य्ानान्यतीतानि भविष्यन्ति च सर्वज्ञः ॥ २०॥ 
अनेकचित्रजालानि सहाभिचीनि खानि च । 

मनसेवोग्रराज्यानि कृतानि विविधेजन! ॥ २१ ॥ 
निरावरणरूपाणि तथेक्काषरणानि च | 

. पञ्चावरणयुक्तानि. षडेकावरणानि च ॥ २२॥ 
दश्ञाबरणचित्राणि षोडशाबरणानि च । 

. _ तुविशत्यादृतीनि षट्त्रिशत्खाशृतानि च ॥ २३॥ 
. `. शुन्यानि क्षूतपूर्णानिः 'पक्नभूतमयाऱ्यपि । 

एकपृथ्व्यादिभूतानि चतुःएस्व्यादिक्ानि च ॥ २४॥ 













'. एकसमय सोये हुए पुरुषोके लिए वे सृष्टियों सवम्नरूप थीं, एककी इष्टिसे 
। वै वहे-बड समारोहोंसे पृण थी, तो दूसरेकी इष्टिसे उत्तरोत्तर विमर्दित थीं अतएव 
` पपर शून्य-भशून्यरूप थीं ॥ १९ ॥ | 
) में कुछ तो उत्पन्न हो रही थीं, कुछ नष्ट हो रही थीं, कुछ तेजीसे 
. के रही थीं, कुछ विद्यमान थीं, कुछ अतीत थीं और बहुत-सी भविष्यकालके 


| गमे थी ॥ २० || | ४ ४ 
हः भीरामजी,-उनके विषयमें कया वर्णन करू, कुछ तो अनेक. चित्रोंसे शोभित, 
| स्य भित्तियोंसे युक्त, कुछ भित्तियोंसे रहित ओर कुछ मनुष्यों द्वारा 
| मनसे ही उग्र राजोंसे आक्रान्त बनाइ गई थीं ॥ २१ ॥ | 

व क रा देखी गई सुष्टियोमें तो रमण्डोंके आवरण और उनकी संख्याका 
ह. जर हे, क्‍योंकि जिसको जिंदगी वासना हुई, उसके मि: 
ड क पत होती है, इस आशयसे कहते हैं--निरावरण ० इत्यादि। | 
ह i, तो आवरणात्मक पदार्थोंप्ते रहित थीं, तथा कुळएक 
हैः ही रः थीं । किन्हींमें पाँच आवरण थे, किन्हॉमें सात भावरण थे, 
` चिद आवरण थे, किन्हीमे सोलह आवरण ये, किन्ही चौबीस मावरण थे, 
Ee १ आवरण थे, कुछ आकाशरूप आवरणसे. भावत थीं# ॥२२,२१॥ 
ह रु ही थीं, कुछ सोसे मरी ब), इ ३ ॒ त | शन्य-आकाशरूप ही थीं, कुछ भूतोंसे भरी थीं, कुछ प ड भूत्रूप 
E ५ > एक्‌ शायंबादी मादियोरे सतोसे कहा गया है । | 












> > 


० म क. योगवासिष्ठ  । निराभकषा 
त्रिःएथ्व्यादीनि चान्यानि हि।एंथ्व्यादीन्यथापि ˆ ` | 
तथा सपतमहाभूतान्येकजातिमयानि च॥२५॥ | 
व्वाच्शानुभवामोगविरुद्धातिदशानि तु । 
तथा नित्यान्धकाराणि खरयादिरिहितानि च ॥ २६ ॥ 
तथा मीलितसर्गाणि एकनाथाइतानि च । 
बिलश्षणप्रजेशांशविचित्राचारवन्ति . च॥१७॥ ` 
- तथा निवेदशात्राणि निःशास्ताणि तथव च । | 
 कृमिक्रमसमारम्भदेवादिप्राणि्न्ति बू ॥ २८॥ 
जात्या तु पारम्प्येण संकेताचारवन्ति च। 

| तथा नित्यप्रकाशानि ज्वलितापिमयानि च ॥ २९॥ 

ही थीं, कुछ तो एक-एक प्रथ्वी आदि भूतवाळी थीं, कुछ पृथ्वी भारि 
भूतोंवाली ही थीं॥ २४ ॥ | 
किन्हींमें पृथ्वी, जळ, तेज--ये तीन ही थे, किन्ही कोई ओर ही प्‌ 
जे, किन्ही तो प्रथ्वी एवं जये दो ही ये, किन्हींमें सात भूत ( कह गो | 
दिशाको मत मानकर ) थे तथा किन्हींमें एकजातिके ही सब पदाथ थे ॥ २५। | 
सिद्ध, विद्याधर आदिकी जो चित्र-विचित्र कर्पनाएँ है, उनकी तो मुम | 
बुद्धिसे संभावना भी नहीं हो सकती, इस जाशयसे कहते हैं“ ताशी | 
इत्यादि । | 
. भद्र, कुछ तो मैने ऐसे सृक्ष्म चित्र-विवित्र परिणामवाले भूतोंसे 
देखे कि उन परिणामोंक्ी आप अपने अनुभवके विर्तारसे संभावना भी | 
कर सकते। कुछ तो निरन्तर अन्धकारसे व्याप्त और सुर्य आदि रहित १ ३ 
` कुछ संग तो सुषुसि और प्रल्योंये ही भरपुर थे यानी सुषुि | 
किन्हीमें केवळ हिरण्यगर्भ ही विराजमान थे, और कुमे पता ति मी 
अशमत देवताओंका चित्र-विचित्र आचरण देखते ही बनता या ॥ २७० | 
इसी अका विस्तार करते हैं--“तथा इत्यादिसे । न) 
किन्ही विराग पैदा करनेवाले वेदादि शाख थे और कि शि 

शान नहीं मी थे तथा किनी उदुम्बरके कौटके सड स, 

ही प्राणी थे॥ २८ ॥ | उच 

कहीपर कढिका आरम्भ हो .जानेके कारण वेदादि शा र | | 
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, . -आषाचुवादसहित | ४७९१ 
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तथा -जरेकपूर्णानि पवनेकसयानि च] 

स्तब्धानि परमाकाशे वदन्ति च. तथाऽनिशस्‌ ॥ ३० ॥ 
ज्ञायमानानि प्रष्यन्ति परिपुष्टानि चासित! । 
तियैग्गच्छन्ति चान्यानि पूर्णसवेमयान्यपि ॥ ३१ ॥ 
देवमात्रैकसगाणि  नरमात्रमयानि  च। | 
दैत्यवुन्दमयान्येव कृमिनिर्विवराणि च॥ ३२॥ 
अन्तरन्तस्तदन्तथं संबकोशेडप्यणुकं प्रति । 

जातानि जायमानानि कदलीदरुपीठवत्‌॥ ३३ ॥ 
परस्परमइष्टानि नाञुश्तानि वे सिथ! । 
सैनिकस्वशजालानि जातानीव ` महान्त्यपि ॥ ३४॥ 

` विविधान्यप्यनन्तानि स्वच्छाकाशात्मरकान्यलम्‌ । 

अन्योऽन्यमन्यवृत्तीनि न मिथोऽन्यस्थितीनि च ॥ ३५ ॥ 





१७७०० ८... च ट्ट 


गया था, इसहिए ब्राह्मण आदि जातियां अपनी केवल परम्परासे ही कुछ संकेतोसे 


भना आचरण करती थीं । कुछ निरन्तर प्रकाशमय थे भौर कुठ प्रजवित 
भोसे पूर्ण थे ॥ २९ ॥ | 
. ` ` कुछ सृ्ियां केवल जलसे ही भरी थीं, कुछ केवल वायुसे ही भरपूर थीं, 
. शपाकामे निश्च थीं, कुछ रात-दिन चङती-फिरती थीं॥ ३० ॥ | 
' उठ उत हो रही थीं, कुछ बुद्धि प्राप्त कर रही थी, कुछ चारों आरसे 
. 3३४ हो रही थीं, कुछ टेढ़ी जा.रही थीं और कुछ अत्य परिपणे गोग 
` "बाते मरी बी ३१ ॥ 

रमे केवळ देवताओंकी ही सृष्टि थी, किन्हींमें अविक केव मनुष्य 


| कप किन्हीमे अधिकता दस्योके समृहोकी थी और कुछ तो कौटोंसे ही 
. मैथो॥३ 


: गो हीपर कदडीस्तम्भके दळके सहश प्रत्येक परमाणुके भीतर, उसके भीतरके 
| भ शो अपने कोशमें अनेक जगत्‌ उत्पन्न हों रहे ये; और कुछ उत्पन 
| $" ये॥३३॥ 

E तो 















रसर अनुभव भी नहीं हो रहा था ॥ ३४ ॥ 


टू) बन 


रय ~ 


सोके सहश सपनन हुए. बड़े भी कुळ.सर्ग एक दूसरेसे:डिपे थ 


'ि-सित्ष तरहकी. सुष्टियां थी, कुछ असीम थी, इछ स्वच्छ 
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सकता, ऐसे मी पदाथ कहीपर ये ॥ ३८ ॥ 
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स न्न क 
. सिथश्वान्यान्यक्ाखाणि मिथोऽनन्तानि यानि च। 


अन्योन्यसश्निवेशानि मिथोऽन्योन्यानि यानि च ॥ ३६। 
 अन्यीन्यं परलोकानि मिथः सिद्धपुराणि च। ` 
'अन्यादशमहाभूतान्यन्याइण्दिग्गिरीणि च ॥ ३७॥ 

व्वाइशालुभवेदानामगम्यास्यागंतानि द च) 

असमञ्जसरूपाणि . कथ्यमानानि माइशेः॥ ३८॥ 

अणुवत्सेष्यमाणानि चिदादित्यांशुमण्डले : । 

परमार्थश्रियो व्योन्नि रश्मिजाढानि इण्डले ॥ ३९ ॥ 


क ~ आका == 


आकाशके सहश निमे थीं, किन्हीमें मित्र-मिन्न क्रिया-कम थे. और- कुठ कि | 


. स्थितिवाली थीं ॥ २५ ॥ 


कुछ सगै ऐसे थे, जिनमें दूसरेसे मेळ न खानेवाले भिस्म-मिर्न श्र) | 
कुछ परस्पर अनन्त अवयव एक-से ये, कुछका समरण होनेपर एक दूसरे एका 
ही माळस होते थे ॥ ३६॥ . . . दे हर ०2] 
. कुछ सृष्टियां ऐसी थीं, जिनमें एक दूसरी एक दूसरी सिके: लिए एक 
बन जाती थी यानी एकमे. मरकर पुरुष: दूसरी सृष्टिमे जाता था |. कु ब 
ऐसी थी, जिनमें एक दूसरी सृष्टिके प्रति दुसरी सृष्टि .सिद्ध.. कळ के 
थी |. किन्ही सृष्टियोंमें अढग-अळ्ग स्वरूपके महामूत थे भौर ९. | 
एबं परत मिन्‍न-मिन्‍न रूपके थे ॥ १७॥ ` ~ | 
इसीलिए अन्य वस्तुका अन्यत्र वणन करनेपर अपरिनिष्ठित ळं? | 
इध्मं. ये अगग्यताके कारण असमझसरूप भासते दै, % ' | 


“हवादक्चा०' इध्योदिसे । ३ | 


आपके-जैसे पुरुषोंके अनुभव और प्रयक्नके अविषय जो न ह| 
सामने आ जाये और भेरे-जेखे पुरुष उनका वर्णन करर, तो डो हौ हर । 
अवमझ्ञप्त ही लगेगा, यानी उनके स्वरूपका ज्ञान अनुभवी "EE 4 प 

नदरा “| 
`, तब तो ऐसे पदाथ आपके सहश पुरुषोंके उपदेशसे शति हे क... 
कहते है--'अणुवत! इत्यादिसे । बह भ 
`= अत्र, चैतन्येरूपी सूमके किरणमण्डल्मे परमाणुओंके स 0९ 
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| हट ताम्वेष मायला माती 

| कानिचित्तानि तान्येव भूत्वा भूत्वा भवन्त्य लस्‌ । 

. क्वानिचित्ताइशान्येव जातानि ` बनपणवत्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्योन्यस्वाच्च सडशान्यन्यानि सहशान्यपि । 
कञ्चिकालं सुसदश्चान्यन्यान्येव च कानिचित्‌ ॥ ४१॥ 
फलानि तान्यनन्तानि परमा्थमहातरो? । 
अनस्यान्येव चान्यानि तन्मयान्वे वे तत! ॥ ४२॥ 
कानिचित्स्वल्पकर्पानि दीधेकश्पानि कानिचित्‌ । 

_ अन्यान्यनियतं भूरि नियतं भूरि कानिचित्‌ ॥ ४३ ॥ 





बाहे कहापर सर्ग प्रसिद्धिको प्राप्त किये हुए थे # तथा कहाँपर तो मोक्षरुक्ष्मीके 
` कुरूप अब्याकृत आकाश और यूताकाशमें चित्र-विचित्र रत्नरहिमजाढुकी 
 मर्िक्तासे चमकीळे सगे थे, इसलिए उपदेशसे भी उनका ज्ञान दोना कठिन 
. ही समजि ॥ ३९ ॥ 
| कुठ सगे तो ऐसे देखे कि वनके पतोंके सहश वे ही फिर तंद्रप उन्न हो 
| शेक नष्ट होते-जाते थे और फिर उत्पन्न होते जाते थे एवं कुछ उन्हीके सहश 
| है उन होते थे ॥ ४० ॥ | 
मदर कुछ सगे ऐसे थे कि एक ही चितिमें सबका अध्यास होनेके कारण : 
. भक्त अस्तिव न रखनेसे सहश होते हुए मी असइश ही. थे और सहश भी 
हुए कुछ समयतक अस्थन्त सहश एवं कुछ कालके ढिए अत्यन्त विसहश् भी . 
हते ये ॥ ४१ ॥ 
| कू वृक्ष और फळके सहद उनमें मेद और अमेदकी कर्पता दै, 
| ईै-'फलानि' इत्यांदिसे । | 
| मो वभ चेतन्यरूप महादृक्षके वे अनन्त फळ ये, वे अनन्यःही होते हुए 
| भिन-से थे ॥ ४२ ॥ | 
शङ सोमे स्वश ही करुपका काळ था, तो किन्दी सोये बढ़ा छा 
काळ ह रे गहतोंनें तिव बी ग. मा दूसरे बहुतोंमें तो नियम ही न था यागी देश, कारु, 


> 'रोष्यमानानि' यह मी पाठ मिता हे, उसका “रिशेषसपताको प्रोत किसे हुए 

















.... की सचसे सत्यरूप हैं, अपने स्वरूपसे ले सत्यरूप नहीं 






४७९४ ...._ योगवासिष्ठ ( निर्वाण-प्करण न 
अन्यान्यज्ञातकालानि यइच्छावशतः स्वयप्रू । ह व तकाजामि/प्ररच्छावशता+ सपा 0 
जायमानानि पुष्टानि सुस्थिराणि स्थितानि च ॥ ४४॥ 
तानि शुन्यत्वजालानि .. परमाकाशकोशके । 
अपरिज्ञातकालानि रुढान्यज्ञातदोषके ॥ ४५॥ 
अढ्व्यकाकाशसेर्वादिशतैरावलितान्यलसू । 
चिचमत्कारखे स्वसजारान्याभान्ति चाऽऽविलमू ॥ ४६॥ 
अनुभूतेअमास्मत्वात्कारणानोमभावतः  । 
पृथ्व्यादीनामहेतूनामत्यन्तं सन्त्यसन्ति च॥ ४७॥ 
मृगदष्णास्बुभरबहिचन्द्रव्योमचरणेवत्‌ । 
सम्पन्नानि न सत्यानि सत्यान्यप्यङुभूतितः । हट _ सम्पन्नानि न सत्यानि सत्यान्यप्यजु्ूतितः ॥ ४८॥ 
बस्तु आदिके स्वभावका नियम ही नही था और दूसरे बहुतोंमें उनका | 
थामी॥४३॥ `. | 
यूका भाव होनेसे किम्हीनें कारज्ञान ही न हो पाता भ, क र 
काकतालीय न्यायसे अकस्मात ही स्वयं उत्पन्न, पुष्ट और सुहढ़ स्थिति ल 
स्थित थे ॥ ४४2 ॥ | 
` घे क्‍या सत्य हैं, इस प्रका “नहीं” उत्तर देते हैं--तानि या|| 
 परमचिदाक्ाशके कोशमें वे शुन्यरूप ही है, सत्यरूप नहीं। १ | 
उत्पन्न हैं, यह उनके विषयमें नहीं कहा जा सकता । हॉ; 
सकता है कि चे अज्ञानरूप. दोषसे युक्त . प्रत्यगात्मामें भनो 
उप्पन-हुए. हैँ ॥४५॥ | 
चितिके चमत्काररूप आकाशम यानी चिदाकाशमें सैकड़ों स | 
आकाश, मेरु भादि पदाथोँसे महीमांति आक्रान्त सएजालके.... स बड | 
तमोगुणसे कुपित होकर वे अनेक जगत्‌ भासित हो रहे हैं ॥ ११” | 
वास्तवमै कारणोंके अभावसे कारणरहित एथ्वी आदिका अड: है, | 
है, इसलिए -ब्क्षरूप अधिष्ठानकी सचा लेकर ही वे सब जगत व्रिधम ' | 
















दिक्षा है 


 हेइर वे अपने स्वरूपसे तो नहीं ही हैं ॥ ४७॥ - इ हे | 
सृगतृष्णाजलके भरवाइके सहश अथवा दो चरे प, # | 
सहश ये जगत्‌ अमरूप अनुभवसे ही उत्पन्न हुए हैं, के वेस ४ F 
॥ ® 


आपालुबादसहित | ४७९५ 


न स्येव भासमानानि भरि) भूरिश! 

| वासनावातलुज्ञानि विल॒ठन्त्यात्मचेश्ति! ॥ ४९ ॥ 
तुरासुरादिमशका बहुशोदुस्बरङुसे । 
फलानि रसपूर्णानि घूणमानांनि सांरुते!॥ ५० ॥ 
अभिजातस्वमावस्य सर्गारम्मकरस्य च।. 
ुद्भचित्तत्ववारस्ण सङ्करपनगराणि खे॥ ५१॥ 
तमहं स इदं चेति धिया बलदृढान्यलम्‌ । 
सम्पन्नान्यर्कदीप्स्येच पङ्कक्ीडनक्ानि च॥ ५२॥ ` 


त्तानि रंसशालिन्या नियत्या -नित्य वृतया । ¦ 
' बनान्युग्रफरानीय बसन्तरसंलेखया ॥ ५३॥ 





चितिके सहृश्परूप आकाशे ही ऐसे-ऐसे असंझ्थ जगत्‌ भासित हो रहे हैं, 
वे सबके सब वासनारूपी वायुसे उड़ाये जां रहे अपनी चेष्टाओंसे विढण्ठित हो 
र हैं“-इधर-डघर लढ़क रहे हैं ॥ ४९ ॥ | 
एर्रह्मरूपी उदुम्बरबृक्षके अन्दर असंरूप देव, दानव आदि तो मच्छड़ है 
` शर वे अह्माण्ड पवनोंसे झूम रहे, भागादि विचित्र रसोंसे परिपूर्ण उसके फल हैं 
` भष्‌ ब्रह्पी उठुस्बरवृक्षके अक्षाण्डरूपी फलके भीतर ये देव, दानव आदिरूप 
` फे भन्छ विद्यमान है ॥ ५०॥ ` | 
चिदाकाशमें ये सब जगत्‌ सुन्दर स्वभाववाले तथा संष्टिरूप खेलवाड करने 
विशुद्ध चितितत्वरूप बाळकके सङ्कहपनगर हैं ॥ ५१ ॥ 
ये जगत्‌ सहुंदपनगर हैं, इस बातकों इद करनेमें कौन-सा हेतु है, 
च ¬ स्वमहम्‌’ इत्यादिसे । ft 
रे पेब जगत्‌ 'तुम', 'मे?, बह? आदि अमिमानबुद्धिबल्से तूर्यके दीति ` 
"हके खिहोनोके सहश, अत्यन्त इढ़ बनाये गये हैं ॥ ५२ ॥ 
तिर तृसिसे भरी हुईं तथा रागरूपी रससे परिपूर्ण कर्मोके फलको 
भे दोन करनेवाही नियतिने उनकी शालोपशाखा द्वारा ऐसे इदि की है, 
दि 


की रसरेखा बड़े-बड़े फल लगनेवाले वर्गोकी शाखोपशाखा द्वारा 
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। समारोहोंसे आक्रान्त हैँ, फिर भी परमाथदृष्टिसे शुन्मरूः टी 






४७९६ ` योगंवासिष्ठ नेव | 
महाकदेण्यकर्दँणि न कृतान्येव खानि वा। . 
स्वयं सम्पन्नरूपाणि चि्योम्न्येव कृतानि वा ॥ ५४॥ 
परमार्थसयान्येव . वदम्यद्ोदितान्यपि । _ | 
अढब्घान्येव लब्धानि सदाउसन्त्येव सन्ति च ॥ ५५॥ 

- शतुदशदशैकादिविधभृतगणानि च]. 
पुनस्तान्येव तान्यन्तरन्यान्यन्यान्यथो बहि} ॥ ५९॥ 
नरकस्व॒गपातालबन्धुमित्रमयाज्यपि | 
महारम्भमयान्येन शुन्यानि. परमार्थतः ॥ ५७॥ 


धीराम्बुषेजेहानीव खेहसाराणि सवेत? । 
तरज्गमङ्ुरण्येन्तवंहिथाद्गत्तिमन्ति च ॥५०॥ 


ष्टिको. बतळानेवाळी .शुतिकी इष्टिसे तो उन सबका कर्ता ब्रह्म ही है भे 
'अपूरवमनपरम इत्यादि श्रुतियोंकी इष्टिसे. उनका कर्ता ब्रक्ष नहीं मे \ 
` बासतबमें तो वे किसीके निर्मित हं ही नही, किन्तु भारले (शूसह्म)| 
है | यद्यपि वस्तुस्थिति ऐसी है, तो भी महाचितिरूप झाकाशमे तव 

अपने रूपको धारण कर वे स्थित हैं, परन्तु किसीके : हारा सम्पादित भी | 
. होते हैं ॥ ५४ ॥ र | : | 
वस्तुतः ये जगत्‌ परमाथचिद्रप ही हैँ, फिर भी अन्यसे ` उसी | 
पढ़ते हैं, बस्तुतः अप्रात ही हैं, फिर भी प्राप्त-से प्रतीत होते दै; सदा गी. 
हैं, फिर मी सदूपसे भासते हैं ॥ ५५ ॥ 0 करकर डी 
मुवनोंकी संख्यासे चौदह, केवळ देवयोनियोकी संख्याे ६7 त 
मादि एक-एक जातिंकों ढेकर एक, यों भिम तरडे के ल 
अनेक होते हुए भी जगत्‌ फिर एक ही रूपके है, कि वतर | 
भीतर और बाहर उसन होतेरहते-हैं ॥ ५६॥ - ४ «& र A 
` ग््मपि ये सब जगत्‌ नरक, स्वरे, पाताल, बान्धव मौर € | 


हैं ॥ ५४) | 
| १ हो. 







` - पूर्ण, तर्के सहश भन्लुर तथा भीतर और बाहरसे परिवते | 
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वी ५९ | हे 
. आमासमात्ररुपाणि. तेजस्यात्मविवस्वत! । 
ज्ञातानीव स्वतस्तानि स्पन्दनानि नभस्वतः ॥ ५९ ॥ 
वृक्षरू्पाणि पत्राणां बुद्चहङ्कारवेतसाम्‌ । 
असतामध्यसन्त्येव स्वेमे न्यस्तनृणामिव ॥ ६० ॥ 
पुराणवेदसिद्धान्तकर्पनातरपपाछिषु | 
` घननिद्राणि सुप्तानि बिभ्रन्ति शवतामिव ॥ ६१ ॥ 
परमाथमहारण्ये  चिठ्ठन्धवेकुतानि वे । 
वर्यदीपकदीपानि गृहाणि गहनात्मनि ॥ ६२॥ 
_ ग्रज्ञायमानानि नभस्यनन्ते | 
| विश्ञीयसाणानिं च निर्निमित्तष्‌ । 
तदा त्वहं चे तिमिराक्षदष्टः 
| केशोण्डकानीव जगन्त्यपश्यम्‌ ॥ १३॥ | 
| हयात भ्रीवासिप्रमहारामायणे वाट्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषाणोपाख्याने जगज्ालवर्णन नामैकोनपुष्टितम! सर्गः ॥५९॥ 
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भासरूपी सूरयेके तेजके अन्दर वे. केवल आमासरूप हैं और वायुसे 
` सनी तरह वे सब स्वतः उत्पन्न हुए हैँ ॥ ५९ ॥ 
ये जगत्‌ बुद्धि, अहार और चित्तरूपी पत्तोके छिए एक तरहसे पेड़ ही 
। तथा जेसे स्वममें निरन्तर अस्त स्वभिन्न . मनुष्योंके दृश्य असत्य हैं 
LN देखनेवालोको भी साघारणरूप . होनेके कारण वे भकत्य- 
॥ ६० ॥ 
ऐकर ड बैदके सिद्धान्तरूप करपनाओंके स्वप्नोंमें इढविवासरूपी गाढ निद्रा 
हर ये जगत्‌ तत्त्वज्ञानका अत्यन्त ही. अभाव होनेके कारण 
^ वारण किये हुए है ॥ ६१ ॥ 
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षनाये 
| हैर नी से तथा सृयेरूपी दीपकोंसे प्रकाशित वे जगदरूपी घर महाच गत 


| हे ३... "पश स्वरूप जानना बढ़ा ही कठिन है ॥ १९ ॥ 
ES 5 "चन्द्री मैंने उस समयकी समाधिम अनन्त बिदाकाशमे 


आाषासुवादस हित कः 


गरा सूत. अह्मरूपी महान जङ्गलमें मायोपद्वित चितिरूप गन्बवके | 





४७९८ ` शोगवासिष् { निर्वाण-मकरण | | 








दना; क्रमशः उसके पद भी स्फुट हो गये, फिर सुझे यह भी मार हा 
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वसिष्ठ उवाच 
ततोऽहमभितो आन्तस्ताइश प्रविचारयन्‌ । 
बहुकालमसंरुद्धसंविदाकाशतां गत) ॥ १॥ 


शुब्दं पश्चात्तमभ्रौषमह्ं वीणास्वनोपसम्‌ | 
क्रमात्स्कुठपदे जातं तत आर्यात्वल्ञागतम्‌ ॥ २॥ . 
शब्ददेशपतेदूष्टिदृष्टवान्वनिताभहशू  । 
पाश्च  कनकनिरपन्द्ग्रमया सासितास्बरास्‌ ॥ ३॥ 
आलोलमाल्यवसनामलकाइललोचनास्‌ । 
ठोरदम्मिछुब्रलनामन्यां श्रियमिवागतास्‌ ॥ ४॥ 


__ __््पफझएए 
कारणके बिना उत्पन्न हुए तथा किसी कारणके बिना ही जीर्ण-शीण हो गनेशे | 
अनन्त जगत्‌, जो तिमिर रोगयुक्त आँखोंसे दिखाई पड़नेवाले केशोण्डूकवे स | 


्ञन्तिमात्रसे सिद्ध थे, देखे ॥ ६३ ॥ 
'डनसठवां सगे समाप्त 





| साठवाँ सगे | 

[ वशि्ठलीको समाषिमें शब्द करनेबाढी छीका अवलोकन तथा उसकी उपेषा | 

| _ करनेपर फिर अनेक विचित्र लगतूकी दशन] | ह ! 

` महाराज वसिष्ठजीने कद्दा--श्रीरामभद्र, इतने असंख्य सँसार दहत | 
मैने शब्दके कारणको दूँढ़ता-ढुँढ़ता चारों. ओर बहुत काढत खुब अरण क | 
तदनन्तर भें आवरणरहित संविदाकाशरूप बन गया ॥ १॥ _ हित a 
जब में उक्त आकाशरूप बन गया, तब मैने वीणाके. श तेली | 

ये शब्द आर्या छन्दरके दं ॥ २॥ : | | 
अनन्तर मेरी योगइष्टि पासमें ही, जहाँसे शब्द हो री तीहि) 

पढ़ गई । मैने वहाँ एक स्त्री देखी, उसने अपनी कनकजैसी सी | 
चारों ओरके भाकाशमण्हळको प्रकाशित कर दिया था ॥ * क क्त | 


उसके गेलेकी माझा और पहिने हुए बरत खूबफरणि | 


| 


| 
| 
| 
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=== शणोराहगी मारस्थनवयौवनास्‌ ७505080» मा्गस्थनवयौवनास्‌ । 
वनदेवीमिवामोदिसर्वाबयवसुन्दरीस्‌ ` ॥५॥ 
सा पूणचन्द्रवदना  पुष्पप्रकरहासिनी | 
यौवनो दासवदना पक्ष्मलक्षणशालिनी ॥ ६ ॥ 
आकांशकोशपदना . शशाङ्ककरसुन्द्री | 
पुक्ताकळापरचना दान्ता मदलुसारिणी ॥ ७ ॥ 
खरेण मधुरेणेवमार्यामायविलासिनी । 
पपाठाकठिन वासा मत्पाश्च सदृहासिनी ॥ < ॥ 
असहुचितरिक्तचेतन- 
संसृतिसरिति प्रशुह्यमानानाम्‌ । 
अवलस्बनतटविटपिन- | 
ममिनौमि भवन्तमेव घने ॥ ९॥ 

















` होच कानोंके केशोंको भी व्याकुळ किये थे उसके माथेकी वेणी बड़ी ही चश्चर 
गी, माझम ऐसा होता था, मानो साक्षात्‌ लक्ष्मी ही जाई हुई हैं ॥ ४ ॥ 

' उसके अङ्ग कमनीय सुवणके सहश गौरवणके थे, मार्गश्थ पथिकके सहश 

' अषा नवीन यौवन धीरे-धीरे जा रहा था, वनदेवीके सहश - चारों ओर सुगन्ध 

` म देनेवाळे सम्पृण नखशिखान्त अवयबोके कारण वह बड़ी ही आांखोंको 
' स्त्ररुग रही थी ॥ ५ ॥ 

| मुख तो पूर्ण चन्द्रके सहश था, उसका दास्य फूळके ढेर-सा छभावना 

EE बोवनके कारण उसका आनन कुछ उदइण्ड-्सा लगता था; बरोनीके उत्तम 

| तो! चिहोंसे ) उसकी शोमा देखते ही बनती भी ॥ ६॥ . द 

ड नाधशका कोश ही उसके रहनेका घर था, बह सुन्दर तो. इतनी थी कि 

एप रेधाइ-चन्द्रमाक़ी किरणे । उसने मोतियोंका बनाया गया अ्षचन््राकार 

ण था नर उसकी चेष्टा मेरी जोर आनेकी. माझम होती भी ॥ ७ ॥ 

रे १४, उस बामाने मेरे पासमें आकर भत्यन्त मधुर स्वरसे उद एक क 

हसि का विहा मायोंके जैसा ही था, उस समय उसके सुखर्मे कोमळ 
रहा था ॥ ८ ॥ 

षो छन्दकों बतढाते हैं--'असदु ०! इत्यादिसे । 
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इत्याकर्ण्याहमाळोक्य ताँ चारुवद्नस्वनास्‌ । 
ललनेयं किमनयेत्यनाइस्येव ता गतः ॥ १०॥ 
ततो जगद्‌-वृन्दमयीं मायां संग्रेक्ष्य विस्मितः 
अनाइत्येव तां व्योख्ि विहतुमहपुद्यतः ॥ ११॥ 
ततस्तां तत्कृतां चिन्तामरधुत्सुञ्य खे स्थिताम्‌ । 
जगन्मायां कलयितुं व्योमात्माऽहं प्रवृत्तवाच्‌ ॥ १२॥ 
यावत्तानि तथोग्राणि जगन्ति सकलानि खम्‌ । 
शूत्यमेव यथा स्वप्ने सङ्कण्पे कथने तथा॥ १३॥ 
न पझ्यन्ति न शृण्वन्ति कदाचित्कानिचिरक्कचित्‌। 

तानि कहर्पमहाकल्पसहाजन्सेकतान्यथ ॥ १४॥ 


'हे मुने, खळ पुरुषोके लिए ही अपनी योग्यता रखनेवाले काम र 
आदि जितने दोष हैं, उनसे आपका अन्तःकरण सवथा भलि है, जाप सप्र | 
रूपी नदीमें डूब जानेवाले जीवोके लिए तीरस्थ आश्रयरूप इप हैं, क| 
में आपको ही चारों ओरसे प्रणाम करती ह' ॥९॥ ` \ 

वह सुनकर आपने क्या किया, इस प्रभपर कहते दै- इरया याते! | 

भद्र, यह सुनकर और उस सुन्दरमुखी एवं मधुरशब्दवाढी स्प | 
देखकर मैंने सोचा--यह तो खी है, इससे मेरा क्‍या प्रयोजन सि होग (| 
उसके प्रति उपेक्षाकर वहांसे में आगे बढ़ा ॥ १० ॥ | 
उसके बाद मैंने असंख्य जगतसे युक्त माया देखी, उसे ख | 
अत्यन्त. आश्वये हुभा, उसका भी अनादर ही कर आद्ाशमण्डहम हि | 
लिए में उद्यत हो गया ॥ ११ ॥ ग 
` तदनन्तर मायाजनित उस चिन्ताको छोड़कर शनयम क 
जगन्मायाको चिदाकाशरूप होकर जाननेके लिए गने ज्योंही " गे 
चे सबं जगत्‌ उस तरह शुन्यरूप हो गये, जिस तरह स्वम 
कथा्थप्रकादनमें जगत्‌ शन्यरूप हो जाते दें ॥ १२,१९ ॥ ३ ब 
भद्र, य; ये सब शून्यरूप हैं, इसलिए परमाथदशामे "` ब %| 
किसी समय न तो देखते हैं ,और न सुनते ही हैं। थत इती 
महाकरुप और सरीमें एकरूप ही हैं .यानी उन सभ 
समान्रूपता ही है.॥ १४ ॥ 








सृष्टि योक 
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= रावताचुर्मचोत्याठमासतान्‌ ˆ] 2: ण 
रफुटिताद्रीन्द्राकारघटितन्रह्ममण्डपान्‌ ॥ १५॥ 
जलत्करपाग्निविस्फोटचटदेडविडास्पदान्‌ । | 
प्रतपदूद्वादशाकारकन्हुरातेण्डमण्डलान्‌ ` ॥ १६॥ 
ठुठत्सुरपुरवातवितताक्रन्दयघेरान्‌ री 
रणत्सर्वाद्रिकटकश्रेणीनिगिरणोडठूटाना  ॥ १७॥ 
कर्पामिज्वलनोह्ास पठरपटपटारवान्‌ | 
आस्मग्रशबृहत्थी भहुब्धास्वरमहाणबान्‌ू_ ॥.१८॥ 








_ झदेवासुरनरागारघधराक्रन्द्क्कशान्‌ । 
सञ्षाणेवम हापूरपूरिताकेन्दुसण्ड लान्‌ ॥ १९॥ 





मदर, जिनमें उन्मत्त पुण्करावते नामके परल्यकारी मेघ बरसते हैं, उन्मत 
अपातक्ारी वायु बहती है तथा तोड़े गये बह़े-बड़े पर्वेतोके भयङ्कर शब्दोसे 
र्षाण्डमण्हपको जिन्होंने व्याप्त केर दिया हे, ऐसे तत-तत्‌ जगवके अन्दर प्रवृत्त 
/ इए भी करपान्तोको, ये जगत्‌ परस्पर नहीं जान पाते ॥ १५ ॥ _ 
|... पषक रही प्रहयाग्निक्रे विस्फोटोंसे कुबेरके भवन जिनमें चट-चट शब्द करे 
| हे हैं, जिनमे आकारे गेदके सहश वारइ आदित्य मण्डल आकाशमें चकर 
. भरे रहते हैं, ऐसे कल्पान्तोंको वे परस्पर नहीं देख पाते ॥ १६॥ | 
ऱ्या , २+(उधर छुढकृते हुए देवनगरोंके समुहोके व्यापक क्रन्दनोंके कॉरणं 
| ^" इस्द कर रहे समस्त पर्तोंकी नितस्बभेणियोंको निगल जानेमें अतिडद्र 
सात काढोंकी ने जगत्‌ परस्पर नहीं जानते ॥ १७ ॥ 
र 'डयकाळकी भयङ्कर अभिकी ज्वालाओंके विळासोसे विस्पष्टरूपसे पट-पट 
| रहे तथा आत्मके असली सवमावके ध्वंसे ( अञ्ञानपे ) उस 
भोके संहर जलचरोके क्षोभसे क्षुब्ध हुए आकाश रूपी महासमुद्रसें युक्त 
ते र वे पर्पर नहीं जानते ॥ १८॥ क 
- है क्या यु 9 दानव भौर मनुष्योंके घरोंके. घघेर कि नो दृ ए 
` भेके म प्रक सात समुद्रोको बढ़ाकर उनकी महाबाढल ज 


| से णे भी नह्े मर देते हैं, उत लोको वे जगत पसर. 
. “।,। `. ; Me 
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अने देखा । चिहस्तुमें तो आदित्यमण्डरू है, न दिन, रात थी मूतर 
न करप, युग और वर्षाकी समाप्ति ही है ॥ २२ ॥ 


'सब कुछ है, चारों ओरसे चेतन ही चेतन दै, चेतन ही र २१। | 
शतन ही है--यही मैंने भन्वय-व्यतिरेकसे परीक्षाकर वह हि 


ध्य है, इसका उदाहरण देते दै--'त्वम्‌ं हः मादिस । 








न विचेतन्ति कर्पान्तान्‌ सवोण्येव परश्परसू । 
एकमन्दिरिसंसुप्ताः स्वे रणरयानिष ॥ २०॥ 
तत्र रुद्रसह्ताणि अक्षकोटिशतानि च। 
इष्टानि विष्णुलक्षाणि कर्पशुब्दान्यरुं मया ॥ २१॥ 
तत्र चिदनादित्ये निरहोरात्रभूतले । 
अकल्पयुगवर्षान्ते जगत्यूहे! क्षयोदयः २२॥ 
चिति सनै चित? सबं चित्सचं सबतश्च चित्‌ । 
चित्सस्सर्वारिमकेत्येतदषष्टं तत्र मयाऽखिलस्‌ ॥ २३॥ 
त्वं किञ्चिदिति चेक्षि तत्र किञ्चिदिवाङ्ग चित्‌ । 
सा हि शुन्यतमा व्योम्नी न च नाम न किश्चन ॥ २४॥ 


मद्र उन वर्णित जगतोंमे एक दुसरेके भीतर इस सरहके इसम 
वृत हुए रहते हैं, परन्तु वे सभी जगत्‌ एक दुसरेमें परब कृश्पान्तोंक़ी स 
तरह नहीं दांव पाते, जिस तरह एक मकानमे सोये हुए पुरुष सपो 
दूंसरेके रणशब्दकों ॥ २० ॥ | 
इस प्रकार जगतूकी प्रासङ्गिक परस्पर शुन्यताका वर्णनकर भ 5 । 
विषय कहते हैं--“तत्र ०” इत्यादिसे । | 
` इ ओरामचद्धनी, उन अक्षाण्डोमे मैंने हजारों रद, देकं की | 
लाखों विष्णु और शसंरूय कप देख ॥ २१ ॥ हक 
मद्र, उस तरह अनेक प्रकारके जो ब्रह्माण्ड आपको बंतलगे ती 
नितिरूप वस्तु है, उसीमे तकोंसे बानी सङ्कहपोसे उनका विनाश ' | 











॥ 


गति 
अस्तु, करंपनासे ही उद्य और अस्त है, इससे प्रकृतये कया | ' 


कहते हैं--“चिति० इत्यादिसे । है, मे 
श्रीरामजी, सब कुछ चेतनमें ही दै, सब कुछ चेतन हु स्वि 
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किस प्रकारके तकसे चेतनमें किस तरका उदय 
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| = हदाकाशमिदे भाति जगदित्यभिशब्दितय्‌ | 
वेनैव शब्दनभसा सव हि परस नभ! ॥ ३५॥ 
इइयदष्टिरिय आन्तिराकाशतरुमञ्ञरी । 
'चिद्चोमाङ्घ कमेवेति तत्राहमचुधूतवान्‌ ॥ २६॥ 
बुद्धयाकाशेकरूपेण व्यापिना घोधरूपिणा । 
तत्रानन्तेन सङ्गण्पमञुसूतमिद्‌ मया ॥ २७॥ 
ब्रह्मव्योम जगञ्जारुं ब्रह्मव्योम दिशो दश । 
ब्रह्मन्योम कलाकालदेशद्रव्यक्रियादिकम्‌ ॥ २८॥ 


. हे श्रीरामजी, यदि आप किसी सी दशामें किसी रूपकी कल्पताकर नामसे 
गह कहते हैं कि यह घट है, यह पट है, तो उस दशामें आपके द्वारा प्रयुक्त 
तत्‌-तत्‌ नामरूपसे युक्त चिति ही हो जाती है, यही उदय है। यही चिति 
शाकाशसे भी शुल्यतम जब विवक्षित होती है, तब किसी नाम या खूपसे युक्त 
बही होती यही उसका विनाश है ॥ २४ ॥ 

कश्च, यह सारा नामरूपात्मक् जो जगत्‌ है, वह नामहपासक > 
कशनाके दवारा आकाश ही भासता है, क्योंकि आकाश ही. वायु आदि कमसे 
` चते जाकारमें बन जाता है, बह बात श्ृतियोमें प्रसिद्ध है और वही शब्दः 
| (मतरस होनेके कारण सब वह्तुओंके लिए साधारण नामात्मक भी बन जाता 
| ९! थतः 'तत्तवमसिः आदि शब्दरूपसे परिणत आंकाशके कारण सब जगत्‌ 
| "स दिदाकाशरूप ही है, वही इसका आत्यन्तिक क्षय है ॥ २५॥ | 
| _ गो विचार करनेपर अपनेको जो अनुभव हुआ, उसे महाराज वसिष्ठञी 
ः 'इइर्‍य ०! इत्यादिसे । 
भीरामजी, यह जो इृश्योंका ज्ञान होता है, वह अप्र ही अम है, 
गारदी मञ्जरी ही है यानी अपतत्‌ है, इसलिए जगतमें परिशिष्ट 


भुम किया है, बही सुख यानी निरतिशयानन्दरूप है- इसका 













| हर साक्षाक्तारकी जो वृत्ति है, तद्रूप आकाशमें आविर्भाव हो जानेके 
१ हकः पर्णात्मक,. अनन्त तथा बोधस्वरूपं हुए मेंने उक्त समाषिमे 
पह शय अनुभवः किया ॥ २७॥ 

“पूण जगतका बिछा हुआ जाळ ब्रह्मरूप निमेळ आकाश ही द 
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जगवके अर्तगेत दसो दिशाएँ, तदन्तगेत कळा, काळ, देश, ब्र, 


दिखाई दिये, उनमें आकारोंमें मेरे सहश वसिष्ठ नामके बड़े उमड़ | | 


नाम नर रूपोंसे शन्य है और प्रकाशरूप है, व्ही 


| - . बास्तवमें चेत्य तो चिदाकाक्षमें है नही, पर 













| 
न | 
षत |` 








तत्राऽहसिव संसारशते भाते धुनीश्वराः । 
दृष्टा वसिष्ठुनामानो ब्रह्मपुत्राः सद्त्तसाः॥ २९॥ 
ब्रह्मन्‌ ्ासपतति्रेताः सर्वा एव सराघबाः। - 
तत्र ष्टं कृतञ्चतं इापराणां शतं तथा ॥ ३० ॥ 
मेदोदयेन. वे दष्टास्तास्ताः सर्णदशास्तथा । 
` द्रोघेन चेत्तदस्यच्छमेकं रह्म नषस्ततम््‌ ॥ ३१॥ 
नेदं ब्रह्मणि नामास्ति जगदून्रह्मण्यथ स्विस्‌ । 
्रमवाजसनाद्यन्तं तत्सवं तत्पदादिकस्‌ ॥ ३१॥ 
पाषाणमौनप्रतिम न किखिद्सिशब्दितमू | 
यत्तर्किञ्चिदिति द्योतरूप ब्रह्म जगत्ल्सृतमू ॥ २३ ॥ 
विभात्यचेत्य चिह्ठयोल्रि स्वसत्तेव जगचया । 
निराकारे निराकारा स्वस्तासुभवसज्ञिमा ॥ ३४॥ | 
स तत कहा, काळ देश, पा ग्य, 


टी 


सब कुछ चिदाकाश बक्षरूप ही है, यह मेने देखा॥ २८ ॥ | 
.. श्रीरामजी, वासनानुसार अनेक तरहको भिन्नताको लिये हुए. जो पश! | 
पुत्र भनेक युनीश्वर देखे ॥ २९ ॥ | 5८० पर | 
हे जैन, वहाँ मैंने बहतर त्रेतायुग देखे | ने सभी रामावतारसे ४ || 
सैकड़ों सत्ययुग देखे और सेकड़ों द्वापर देखे ॥ ३० ॥ क्‍ FR | 
भेदवासनाकी प्रबलतासे तत्‌-तत्‌ सर्गाकी अवस्था अनेक शं 
देखी और तत्त्वदृष्टिसे तो उन 'सबको व्यापक मक्षरूप आकाश ही दे ग. | 
इस स्थितिमे इष्िमेदसे जक्ष सप्रपञ्च और निरे - 3 | 
विषय्रमें विरोध हो ही नहीं सकता, मह कहते हैं "नेद क 
न तो जक्षमें यह जगद्रूप नाम है और न उसमें जगई' ब + 

बह सब अन्तिम प्राप्य ततपदादिरूप, अज, आदि-भन्तः न है| 
जो ब्रह्मरूप पाषाणके सहश सब तरहके वाणीके नात “| 


त स द लसी गी 
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| हय६१] 
| अनन्यमात्मनो अक्ष सर्वे मामात्ररूपकस्‌ । 
| काशनमिवालोक! करोति न करोति च ॥ ३५॥ 
तेषु नामालुभूयन्ते जगल्लक्षेषु तत्र वे। 
उष्णानि चन्द्रयिम्बानि दर्यः शीतलमूतेयः ॥ ३६॥ 
ज्ास्तमसि पश्यन्ति पइ्थन्ह्येष न तेजसि । 
उल्कस्य समाचारास्तस्येव सहृशस्वरा ॥ ३७॥ 
इत! शुसेन नश्यन्ति शान्ति पापस्तथा दिवश्‌ । 
विषाशनेन जीवन्ति ग्रियन्तेऽसृतभोजनेः ॥ ३८॥ 
यद्य॒था घुष्यते बोधे यथोदेत्यथवा स्वतः । 
तथाऽऽशु स्फुटतामेति सद्दाउसद्वा तदेव तत्‌ ॥ ३९॥ 


बाके रूपें भासती दै । वह स्वप्नके अनुभवके सह आन्तिरूप है, अतः 
` तिषा अक्षमें भास रही सृष्टि वास्तबमें निराकाररूप ही है ॥ ३४ ॥ 
एकमात्र प्रकाशरूप ब्रह्म अपने अनन्य ( अभिन्न ) सब कुछ उस तरह 
भता है सौर नहीं मी करता, जिस तरह आढोक प्रकाश करता है और नहीँ भी. 
भता । आलोक अपनेसे अतिरिक्त प्रकाश न होनेके कारण प्रकाशकों नहीं करता, 
३ बहना वास्तवमें ठोक ही है ॥ ३५ ॥ 
भात्‌ चिद्रूप ही है, तब चन्द्र शीतळ आर सूये गरम क्यों । उलटा 
हे सता है यदि यह कहें, तो यह इष्ट ही है, क्योंकि किसी ब्रहाण्डमे 
देखनेमें आया है, यों कहते हैं 'तेष! इत्यादिसे । पो 
न प, जो हाखों जगत्‌ समाधिगे अनुभूत होते हैं, उनमें कीपर चन्द्रबिम्ब 
और सूयेविस्ब द्रे भी अनुभूत होते हैं और इसी तरहके हैं भी ॥ ३९ ॥ 
| र गी अस्थकारमें प्रजाएँ देखती हैँ और कहीं प्रकाशमें भी नहीँ 
| भै ती है. उर्छुओके जैसा उनका व्यवहार है मौर उन्हींके जैसा वे शब्द 
रीप र तो प्राणी पुण्यसे नष्ट हो जाते हैं और कहीं पापोसे स्वर्ग जाते हैं, 
|. भनसे दौघकालतक जीते हैं, तो कहॉपर असृतपानस्रे मर जाते है 
| ग्री है अनियस्तरित कल्पना होनेके कारण कहा गया है, वस्तुतः ऐसी बात 
En रपे तो वेदम भी अंामापय भा सकता है ] ॥ ३८ ॥ 
से, इसपर कहते हैं--यत्‌ इत्मादिसे । 


४८०६ [ए योगवासिष्ठ  ( निवाणजकरण ह, | 
विटपाकारमूलोघदर्शनाइजशोशिमिः । | 
घूर्णते पत्रपुष्पामेः पादपेव्योञ्ञि काननम्‌ ॥ ४७ ॥ ` | 

सिकताः पीडिताः सत्यः स्रवन्ति स्नेहज रसम्‌ । 
ज्िलाफलककेम्यथच जायन्ते कमलान्यरुस्‌ ॥ ४१॥ 

दारुण्यश्मनि भित्तौ च चश्चला। शालमज्िका। । . 
देवाङ्गनामिः सहितं गायन्ति. कथयन्ति च ॥ ४२॥ 

वेघान्परिदघस्युचचेभ्‌तान्सुचेः पटानिब । ` 
प्रतितरपै बिजञातीयान्युत्पद्चन्ते फलान्यगे ॥४१॥ | 
मद्र, दीधकालके अभ्यासे दृढ़ किये “एप जाके जस्या इ किये गये बोषमें जो वस्तु नेही हि. 
साधन या अहितताधनके रूपमें समझ छी जाती है, बह वेसी ही स्वय भप गे 
हेतु मदृष्टके कारण बन जाती है । .जेसी वनती है, ठीक वैसी ही मोगल 
पष्ठ बन जाती है । वह वस्तु दूसरी जगह सत्‌ हो या भसत्‌ हो, | 
विषयमें कुछ भी विशेषता नहीं रखती, क्योंकि वह ब्रक्षरूप ही है बोर 
रहम ही वासनानुसार वैसा विवर्तित.हो जाता है ॥ २९ ॥ रु 
इस ब्रह्माण्डमें प्रसिद्ध जो अरण्य है, उससे विपरीत पत्र, 37 न 
पन्न अरण्य अन्य त्रमण्डम प्रसिद्ध है, यह कहते ह--"िटपा०' ए | 
औरामनी, कहॉपर तो चिदाढाशमें शालाओंके सथ्य a । 
दिखाई : देते हैं, इसलिए वज़मणिके सहश अत्यन्त चर! प्न, पु" 
युश्योभित वृक्षोसे युक्त अरण्य विद्यमान है ॥४०॥ हात 
... इसी तरह हजारों झनम्भावित वस्तुओंका अन्यत्र स्म" है, गह * | 
| 
















सिकता? इत्यादिसे । ल ४ जु 

रागनी, कहीं पर तो कोहम पीस जानेपर घाले भी हो | 

- यानी तेळ चृता है और कहींपर शिछाओंके ऊपरी हिस्सो मते हा | 
.डगते है ॥ ४१॥ र ८“ क. 

कहीं छकड़ी, पत्थर और भीतके ऊपर निर्मित पुतला 

गान और वार्ता करती हैं॥ ४२॥ रोर * ॥| 

पद, कहींपर छम्मे-हम्बे माणी मवे खोके सद १ शी 

पहिनते हैं और कहाँपर एक ही वृक्षके ऊपर पर्येके * नी 

फल त्याते हैं ॥ ४३ ॥ 7 5 
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| सन्निवेशेन नियतेरङ्गानां विविधाङ्गके! 


शिरोमि! सर्वभूतानि परिक्रामन्ति भूमिगेः ॥ ४४॥ 
शास्रवेदविहीनानि निधर्माण्येव कानिचित्‌ । 
यत्किश्चनेककारीणि तियग्बन्ति जगन्त्यघः।। ४५॥ 
कामसंवित्तिद्दीनानि निःस्रीजातानि कानिचित्‌ । 

भूतेः संशुष्कहृदयेव्याष्तान्यश्ममयेरिव ॥ ४६ ॥ 
पवनाशनभूतानि समरत्राइ्मफानि च। 
_अजावार्थान्यलुब्धानि निगर्वाणीव कानि च ॥ ४७॥ 
कचित्मत्येकपात्मान पश्यत्याप्रोति , नेतरत्‌ । 
बहुभूतकमप्यरिति , जगदित्येकभूतकय ॥ ४८ ॥ 





कहीपर एक जातिके प्राणियोंके अज्लोंकी गठन ही अळग-भऴग परकारकी 
| दै व्हॉपर एक जातिके प्राणियोके अङ्ग जुदे-जुदे आकारके दिखाई पढ़ते हैं 
| पर सिर ऊपरकी ओर नहीं है, किन्तु भूमितळपर है, इस तरह चित्र-विचित्र 
( षी घूमते दिखाई देते हैं ॥ ४४ ॥ 
*हॉपर भूमि आदि छोकोंके नीचेके जगत्‌ केवळ पशु आदि प्राणियोंसे 
उनमें भनुष्योंका नाम ही नहीं है, न तो इनमें वेद शौर शाखका 
| पह, न कोई धर्म है, न इनका कोई उत्तम आचरण है यानी बथेष्टात्ररण 
| नेवे ह ॥ 
| ह अ कोई तो पाणी कामसंवित्तिसे हीन हैं, अतः वे सीके बिना यों ही 
गे फे ही गी हॅ । कहपरके जगत्‌ तो पत्थरमय शुष्क हृदयवाले प्राणियोंसे | 
| | 
रीप तो केवळ सप ही सर्प हैं, कहींपर तो सभी रत्न ही रत्न हैं या 
| धेर पयर हैं, कीपर तो धन मआदिका व्यवहार ही नहीं दै, अतएव 
| जरि कीपर प्राणियोंमें अइङ्कारकी मात्रा ही नहीं है ॥ १७ ॥ 
|| भशे ही ह-अहम्भाव नहीं है, केवळ समष्टि-अहम्भावरूप एकातम- 


| धि । में भेदव्यवहार होता है, यह कहते दैं-- कचित्‌ 
| 5 जैक प्राणी अपनी समष्टि जात्माको देखता है बौर दूसरे 
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` नखकेशादिके यदत्तट्वंदन्यत्र संस्थित। । 
आत्मवत्सर्बभूतानामेकीसवात्मभावना  ॥ ४९ || 
अनन्तापारपर्यन्तं शुन्यमेब बहु क्चित्‌। 
यत्तः संविदाशोति तस्यान्तेन जगत्पुन!॥ ५०॥ 
अत्यन्ताबुद्बुद्धानि ` मोक्षशब्दाथदृ्िषु । 
दार्यन्त्रपयादोषभूतौघानीव कानिचित्‌ ॥ ५१॥ 
ऋक्षचक्रविहीनांनि निष्कालकलनानि च । 
मूकसङ्केतसाराणि भूतजालानि कानिचित्‌ ॥ ५२॥ 


ie 


PSS SS >> य स्य क्यात 
इयक्तिक्रो देखता या पाता ही नहीँ । ऐसा होनेपर भी वह लोक योरि 


` पता नहीं रूगंता | कुछ तो शब्द, शोज आ 


'आदिरूप ) सब प्राणी देखे गये हैँ॥ ५१॥ ` कर शह | 
[दिरूप ) देखे गये हैँ॥ ५१ पढि १ 
[रण 


आदि चार प्रकारके प्राणियॉसे युक्त है और एक-एक तरहके प्राणियों ग | 
युक्त है ॥ ४८ ॥ 

देहोंका मेद होनेपर भी एकीयूत आस्माकी भावना किस तरही दै, ! | 
पर्पर कहते हैं--“नख०” इत्यादिसे । 0770770, 

मद्र, कोई पुरुष अपने नख, केश आदिके उतारने जौर उत्पन | 
अपना निजी छेदन और जनम देखता है, इसलिए वह अपनी अन्यत्र | 
मानता है । परन्तु उसके सौन्दयादि घुखमोगसे उसकी एकीभूत " रं 
ही जैसे देखी जाती है, ठीक ऐसे ही सब भूतोंमे उनकी एढीभूत था. | 
ही देखी जाती है ॥ ४९ ॥ क... | 

कहाँपर तो संश्मिदकी वासना ही नहीं रहती; इसलिए अव्याहत | 
गरात्रर्पतासे ही वहां भावना होती है, यह कहते "अनन्ता EO | 
 कहींपर तो अधिकतर चारों जोर. अनन्त अपारशुन्य ही त्य ह 
पर प्राणी यलसें आत्मचिति प्राप्त करता है, तो घन्यके तिर न 
जगत्‌ देखता है ॥ ५० ॥ ` ME 
द्र, कुछ जगत्‌ निर्विशेष परंजद्वाकी इष्टि हो जानेपर चे द 
ज्ञात होते हैं, कहींपर चितिका एथक्करण क र देखनेपर कार्यी ` | 
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कुछ जगत्‌ तो नकषत्रचक्रसे ही रहित हैं, अतएव की हह 
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कानिचि्ठजितान्येव  नेत्रशद्दार्थसविदा । ` 
व्यथदीप्रात्मतेजांसि भूतानीत्येकचिन्तया ॥ ५३॥ ` 
्राणसंद्विहीनानि व्यथामोदानि कानिचित्‌ । 

मृकानि शब्दवेयथर्याच्छृतिहीनानिं कानिचित्‌ ॥ ५४ ॥ 
वाकयसंविदिहीनत्वान्यूकाल्यन्यानि हानिचित । 
स्परशसंविद्विदीनत्वादइधाज्ानीव कानिचित्‌ ॥ ५५ ॥ 
संविन्मात्रमयान्येव इष्टान्यपि च कानिचित । . 
व्यवहारीण्यप्यग्राह्माण्येव नित्यं पिशाचवत्‌ ॥ ५६॥ 
भूमयान्येकनिष्ठानि निष्पिण्डान्येव कानिचित । ` 
कानिचिद्वारिपू्णानि बह्निपूर्णानि कानिचित्‌ ॥ ५७॥ 
कानिचिद्वातपू्णानि सर्वाक्राराणि झानिचित्‌ । 

जगन्ति व्योमरूपाणि बत तत्र कचन्ति खे ॥ ५८॥ ` 








१-७ क ऋण. 





_ हि हाय जादिके संकेतोंके वळ्पर ही अपना सारा व्यवहार निभाते हैं ॥५२॥ 
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` केहॉंपर ऐसे प्राणी देखे कि नेत्रशड्द, नेत्ररूप इन्द्रिय और नेत्रजनित 


` स भाविक दशन--इन सबसे दे वञ्चित थे, अतएव उनके हिप सूर्य और चन्द्र 
| भादिके प्रकाश निरथेक ही रहे । भद्र, इस प्रकारकौ जो जगतूकी रचना है, वह 
| फनित्त योगीके मनकी कंल्पनासे मैंने भापसे कही ॥ ५१ ॥ 


(जा कुछ तो प्राणी भाणेन्दिय और इससे होनेवाळे गन्वज्ञानसे रहित हैं, 
गिरथेक ही भामोद्‌-प्रमोद्‌ करनेवाले हूँ, कुछ शब्देन्द्रियकी शक्तिसे रहित 
भरण सूक हैं और कुछ शओ्रोत्रेन्द्रियसे रहित हैं ॥ ५१ ॥ 


| ते दूसरे वाक्याथैबोध न होनेके कारण सुक हैं, कुछ रपशेज्ञानशुन्य 


भरण पत्थरके अङ्गोके सहश स्वगिन्द्रियरहित हैँ ॥ ५५ ॥ 
हे है पो मनोराज्यके सहश विचित्र ही देखे गये, कुछ तो ब्यवहार करने” 


ह जर पिशाचोंके सह्य उदूमूत शुणोंसे उनकी .रचता न होनेके कारण | 


ही नहीं है अर्थात्‌ केवल साक्षीसे ही उनका महण होता है ॥५३॥ 


ह. ; शि जव द्‌ केवळ भूमिमय हैं, उनकी स्थिति एक-सी है, कुछ घनतासे 


„= अ केवळ जले भरे हैं और कुछ अरिनसे पूण हैं ॥ ५७ ॥ 
है रेड का्‌ वायुम परिपूर्ण हैं, . कुछ समी. तरहके जाकारोंसे. परि हैं 
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` ३८१० `` योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण इन 
घरापीठेकपूर्णेषा तिषठन्त्यन्येु देहिनः त तिझल्त्यन्येष देहिन। 
मेका इव शिलाकोशे कीटा इव धरोदरे ॥ ५९॥ 
जलेकपरिूर्णष तिएनुर्वीबनाद्विषु । 
भ्रमन्त्यन्येषु भूतानि निस्यमेवोग्रमीनवत्‌ ॥ ६० | 
अन्येष्वग्न्येकपूणगषु जलादिरहितान्यपि । 
भूतान्य्निमयान्येब स्फुरन्त्यलसरातबत्‌ ॥ ६१ ॥ 
अन्येष्वनिलपूर्णणु ` ` भूतान्यस्तेतराण्यपि । 
दातमात्रमयाङ्गानि  स्फुरन्त्यज्ञुनवातवत्‌ ॥ ९२ ॥ 
अन्येषु व्योममात्रातमदेहेषु व्योमरूपिणः । ` 
प्राणिनः सन्ति सरेषु दर्शनव्यवह्रिणः ॥ ९३ ॥ 





हि 


OD SENN ए 
यांनी समस्त कार्याने समर्थ समस्त वत्तुओंसे परिपुर्ण दै । जाश्वर्य है कि कहर 
मकाशरूप ही हैं, फिर भी चिद्रूप आाकाशमे वे सुरित होते हैं ॥ ५८। 

'कुछ जगत्‌ केवळ एथ्वीमय हें? यह जो कहा गया है, इस विषयों ग | 
जीवॉकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, इस प्रकार होनेवाळी झाडाका परिहार झो / 
है "धरा०' इत्यादिसे । इ. | । 

कुछ जो केवळ भूमिपृष्ठपूर्ण अन्य जगत्‌ हैं; उनमें जीव उस लर गि | 
* करते हैं, जिस तरह शिलाकोशके भीतर मेढ़क या भूमिके उदरमें कीड़े ॥ ५९ | 

| जो कुछ दूसरे केवळ जरूसे ही परिपूण थवी, वन; वत भि शै | न 

भी प्राणी, मगरके सहश, निसनतर ही घूमा करते हैं ॥ ५० ॥ | 
` दूरे जो जगत्‌ केवल अमिसे ही पुणे हैं, उनमें जळ मदिरे | 
प्राणी, अढातचक्रके सहश यानी अमण कर रहे डह्सुककी गाई बेर | | 

दोकर ही खूब चरते फिरते है ॥ ६१ ॥ २00) 

. अन्य जो केवळ. वायुसे पूर्ण जगत्‌ हैं, उनमें जो भूत हे का (| 
आदिसे स्पि रहित है, तथापि केवळ वायुरूप होकर ही, ° | 

( रोगविरोषके ) सहश, घुमते फिरते हैं [ मञुनवायुसे प ढोक र ट 

घुमते हैं, यह कहींपर प्रसिद्ध हैं ] ॥ ६२ ॥ | 
जो दूसरे केवळ आकाशरूप अपनी hres 

भाकाशरूप दी प्राणी दै और वे सबके सब दरशैनव्यवहार मी | 
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I RAR 0000-0-4045050 0 
पातालपातिषु तथाऽस्घरश्चुतपतस्सु 
तिएत्छु विश्रमपदेष्वथः दिड्युखेषु । 
नाना जगत्सु किमिवास्ति मया न दृष्ट 
` यन्नाम चिज्जलघिचश्चलवुद्बुदेषु ॥ ६४ ॥ 


इत्यापे श्रीवासिमहारासायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्थं पापाणोपाख्याने जगज्जालवर्णन नाम 
षष्टितमः सगः ॥ ६० ॥ 
एकषष्टितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच क्यो 
चिदाकाशाच्चिदाकाशे पयसीव प्योरया। | 

चिरवाज्जीवा स्फुरन्त्येते एव एव मनांसि न! ॥ १॥ ` 
` उस चिदाकाशे नीचे, ऊपर एवं चारों ओर कल्पित दिशांओंमें उड़ रहे 
चित्रविचित्र सब त ओर उनमें रहनेवाली अनेक तरहकी वस्तुएँ नेने देखी, यों 

उपसंहार करते हं--“पाताल ०? इत्यादिसे । 
है औराममद्र, कोई पाताढमें गिर रही हैं, कोई माकाशर्मे उड़ रही. 
। भौर कोई दिशाओंके मुखमें स्थित ईं--इस तरहकी केवळ विश्रमके कारण 
शत रोनेवाही अनेक तरहकी सष्टियोंमें, जो कि चितिरूप समुद्रके बुदबुदोंके ही 
सपे है, मैंने जो न. देखी हो, वह वस्तु ही कोन-सी है, अर्थात्‌ कोई नहीं । 
उदक जप्तम्मव वस्तुएँ मैंने उनमें देखी, यह भाव है ॥ ६४ ॥ 
साठवा सर्ग समाप्त | 
एकसठवा सगे | 

होनेपर भी अज्ञात ब्रह्मका हृदय जगत्‌ अविनाप्ती है, ब्रह्मश 
| का शे जानेपर तो तीनों कालमें जगत्‌की सत्ता हो नहीं रहती--पह वर्णन ] | 
| कद उ भविद्याके कारण अज्ञात हुआ ब्र ही अपने असही कूटस्थ पुर्ण- 
EE पक पूरुकर यह करपना करता है कि में चळवर्वभाव, स्वल्पस्वभाव 













रा भेगतका नाश 


३८९२ - शीजवांसिठ ( निर्वाण-अकरण ह्या; 
विशदाकाशरूपाणि तान्येव च सासि न! । 
लगन्ति तान्यनन्तानि सम्पञ्चान्यसितः स्वयस्‌ ॥ २॥ 
| . शरीरात उवाच | 
सर्यभूतगणे मोक्षं महाकरपक्षये शते । 
पुनः कस्य कथं. सरमसवित्तिरुपज्ञायते ॥ ३ ॥ 
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आदिरूप हूँ, इस तरहकी कश्पनाकर मन; प्राण भादिके क्रमसे भोक्तारूप और भोग. | 
रूप होकर सदा सब तरहसे उत्तरोत्तर संसारी ही बनता जाता है, इसहिए र 
तक अविद्या दै, तब तक संसारकी स्थिति सदा ही बनी रहेगी । यदि शास गो! 
माचार्थके उपदेशसे ब्रह्मा ज्ञान हो जाता है, तब तो वह सदा, सब भरसे तश 
सभी प्रकारले पू्णानन्द चिदेकरसमात्ररूप ही बन जाता है, इसलिए किसी समा | 
कहींपर, फोर भी और किसी व्यक्तिस भी संसारकी संभावना नहीं को जा सक्षी, | 
अतः बरह्म निस्यशुक्तस्वभाव ही है, यह बतळानेके छिए महाराज वसिष्ठनी सूपे | 
बघते हैं--“चिदाकाझा०' इत्यादिसे । | 
महाराज वसिष्ठजीने कहा-- भद्र जैसे जरूमें जलसे ही जळरूप वेग | 
मांदिस्फुरित होते हैं, वैसे ही चिदाकाशे चिदाकादसे ही ये सबन--भज्ाह "` र 
स्वमावसे प्राण आदि उपाधियोंसे परिच्छित--जीव हफुरित होते हैं, भौर देर | 
जीव उत्तरोत्तर हजारो सङ्कसप-विकर्पोंके कारण संसारके बीजरूप होकार प | 
बन जाते हैं, और हम छोगोंके मन कडे जाते हैं॥१॥ | 
चे ही मन अपने अन्दर रहनेवाली मोग्यवासनाओंको जगदे ह | 
बिकसित. करनेके कारण अनन्त जगडूप बग गये हैं, गई कहते ध | 
'विशदा ० इत्यादिसे । | क वोह | 
विशद जाकाशरूप ने ही हम छोगोके मत हैं भौर ने ही र बार | 
अनन्त जगवके रूपये परिणत हो गये हैं ॥ २॥  . रल | 
इत सब बातोसे निष्कषे यही निक्गला कि अपनी सविधा : के | 
ही अनेक जीवोके आकारोमें और अनेक सृष्टिके रूपोमें संसार १ | | 
तथा अकेला वही अपनी विद्यासे सव जीवभाव एवं संसारसे अर्ष हो पका 
परन्तु यह निष्कषे ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि ९ > श | 
जानेके बाद समी जीवों समष्टि हिरण्यगभेके तरव ज्ञाने अ | 
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हप्रदयपर्यन्ते क्षितिजलपवनहुताशाकाशाशेषविशेषविनाशे आन्नहमः 
स्थावरान्तेषु क्तो परिणतेषु भूयो यथेद्‌ जगदनुभूयते तथा शृणु । 
` अव्यपदेश्यं यत्परमार्थघने बह्य चिन्मात्रमिस्याचक्षते ग्ुनय। तस्य 
हदयमिदं जगचस्मादव्यतिरिक्तमेव+ स एव च देवस्तदात्मीय हृदयं 
सभावं जगदित्यवणञ्छति च विनोदेनेव न तु वास्तवेन रूपेण जगदिति 
किंविदुपलतभामहै विचारयन्तस्तस्मात्किमिव {नश्यति किमिव जायते 

हो जानेपर उसके निमित्त इस सब जीव और जगतका वाध अवश्य हो जायगा, 
= ऐसी स्थितिमें समीकी झुक्ति अवश्य माननी चाहिए, जब यह बात माननेको हम 

. बाधित हो जाते हैं, तब यह शषा रह जाती है कि एकबार जो ब्रन मुक्त हो 
चुका, उसका जीवादिरूप संसार फिर केसे हुआ, इस आशयसे श्रीरामजी प्रन 
___ रते है-'सर्व०' इस्यादिसे । | 
| भीरामचन्द्रने कहा--भगवन्‌, ये जितने प्राणी हैं, वे सब महाकशपके 
| विनाश मोक्षको प्राप्त हो जाते हैं, इस स्थितिमें फिर किसको किस तरह सृष्टि 
| - शने उशन्न हो सकता है ॥ ३ ॥ र | 
. ततका अनुवादकर गद्य और पद्चोंसे उसका उत्तर देनेके किए महाराज 
पसिष्ठजी प्रतिज्ञा र करते हं--“भहाप्ररूय ०? इत्यादिसे | ् 
व महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, महाप्रलयपरयः्त पृथ्वी, जळ, वायु, अभि 

भाझांश--इन सम्पूर्ण विशेष पदार्थोंका विनाश हो जानेपर मह्मासे लेकर 
यावरतकके सभी जीव-जगत्‌ मुक्तिमें परिणत हो जाते हैं, वस्तुस्थिति ऐसी 
हे भी यह जगत्‌ फिर जिस रीतिसे अनुभूत होता है, वह सानन्द आप 
द थपि यह मुनि छोग कहते हैं कि आकाशतकके समस्त विशेषोका 
॥ अं. जानेपर जीवजगत्‌ सुक्तिमें परिणत हो जाता है और केवळ चिन्मात्र 
| आहे चो. अव्यपदेश्य ( शब्दे कहने अयोग्य ) परमा नेतः र» 
| क (ह जाता है, तथापि समझनेकी बात यह हवै कि चिन्मात्र तर ज 
हे भिन्न १ ` उसका यह जगत्‌ एक तरहका हृदय है और उससे 
तरे: | सारांश यह निकला कि- यथपि उफ पुरुषोंकी 
| € चोदो मुक्ति ही है, किसीके लिए कुछ भी गई 
शि... 







































४८१४ 0... ass Ass. योगवासिष्ठ ( निवारण} | 
यथा परमकारणमविनाशि तथा तदधदयमविनाइयं च । क मदिना च! नह 
एवं, अपरिक्ञानमात्रमत्र केंवळं मेदायेव तदपि प्रेमा | 
'नळ्म्यवख॥४॥ _ > | 
नहीं बचता, तथापि दुसरे जो जीव हैं, उनमें हर-एकको तो तत्ता | 
हुआ है नहीं, इसलिए उनकी दृष्टिप्ते अपनी-अपनी अविद्या तो नष्ट हुई नही 
== बन्धका अनुभव होता है । जैसे चन्द्रकोफमें जो युङतः रनवे ह मन | 
अभी-अमी जो चम्द्रकोकमें जा पहुँचे हैं, उनकी दृष्ठिम चन्दळोककी स्वरपस्ात 
अत्यन्त असत्‌ ही दै, परन्तु अमिपर स्थित पुरुषोंकी दृष्टिसे तो चन्दर ससह 
ही है, ऐसे ही यहांपर भी जानना चाहिए । इसी चातको स्पष्ट करें 
` कि] वही देव बद्धइधे जगतको अपना स्वभाव ओर हृदय समझा | 
तथा मुक्तदृष्टिते वेसा नहीं भी समझता । ` झात्माके विषय . तात्त्विक वचि 
करके स्थित मुक्तश्वंमाव॑ इंम .छोग तो जगतको विनोदसे यागी य | 
जगत बाधित हो चुका दे, पर उसका केवळ जळे हुए. वखके सहश ' मात. होव | 
हैस प्रकारके कौतुकसे, कुछ है, यों देखते हे, उसे वास्तविक गी | 
देखते । इससे तीनों हटियोमे जगद आत्मास अभि ही ठहर है, सि | 
इसका कया विनाश और क्या उसत्ति। जैसे इसका परमक्र” दिशुद्ध भ | 
अविनाशी है, वैसे ही उस आस्माका हृद्यमूत यह जगत्‌ अविनाशी 
अविनाशी है, तो महाकल्प, अवान्तर करप आदि कैसे हो सकेंगे, क्योंकि बर | 
नाश होनेपर हो तो महाकरप आदिका व्यवहार हो सकता के शत पाची | 
गदि कोई शद्धा उठाये, तो वह भी. युक्त नहों है, क्योकि महाक "| 
तो जगते अबयव हैं | जब उक्त रीतिसे जगत्‌ नित्य और स्थायी - है | 
मङ्गमूत महाकह्प आदि अनित्य और अस्थायी केसे हो सकता दै) द | 


दो कहा नहीं जा संकता कि कारण एक समयमें नष्ट होकर फिर दूसरे री | | 





१७७ 
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मा जाते हैं । इसलिए यही मानना होगा कि सत्यस्वरू' जो कर! ° | 
हैं, वे ही जपमाडाके हाके अन्गमूत मणियोंके सह बार-बार कीलच ` हे | 
जाते जाते रहते हैं । अतीत, भविष्यत्‌ आदि करप शौर सुरि | 
कर्पादियँं परस्पर जो भेदबुद्धि हो जाती दै उसका एकम का | 
ब्यापक अज्ञान ही है; परन्तु इस ,भजञानको यदि इम देखते है बुकी ॥/ 7 न 
नहीं, अत; मेदबुद्धि कश्पादिकी अस्थायिता आदिम देत कहीं ८. | 
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तस्मान्न  कस्यचिरकदाचिन्नश्यति क्कचित्‌ । 

` न चेव जायते रह्म शान्त इब्यमजं स्थितस्‌ ॥ ५ ॥ 

आकाश्षपरसाणुसहस्रांशमात्रपि या 

शुदूचिन्मात्रसचा  बिद्यते॥६॥ 
- वपुजेगदिद तस्या नजु नाम महाचितेः 

> कथ नश्यत्यनष्टायां तस्यां सा च न नइयति ॥ ७॥ 
संविदो हृदय स्वभे यथा भाति जगत्तया। 

व्योमास्मेव तथेवादिसर्गाग्रभृति भासते॥ ८॥ 
चिहरयोमावयव) सग? सगस्येताइशाः शया! । 

उद्याश्चेति ख सर्व किनाशि किमनाशि च ॥ ९॥ . 





गयभागसे जिस अर्थकी सिद्धि की गई है, उस अथका अब पद्यसे उपसंहार 
` कते हैं--तरमात! इस्यादिसे | 
हे औरामजी, इसलिए किसीकी न तो कुछ सृष्टि होती है, न किसी समय 
| नष्ट होता है और न कभी कुछ उत्पन्न होता है, यह जो कुछ इृश्य है, 
सब शाम्त, जन ब्रह्मरूप ही स्थित है ॥ ५॥  -: ` 
Er विनाश नहीं होता, इसमें दुसरी युक्ति बतलाते हॅ--“आकाश ० 
पते | 
नो भसंरूय बड़ेसे बड़े आकाशतकके . औरं छोटेसे छोटे परमाणुतकके 
क उन सबमें. भी जो सत्ता. है, वह विशुद्ध चिस्मात्रकी ही 
६ ॥ 
| भ जगत्‌ उस महाचितिका शरीर है, महाचिति तो नष्ट होती नहीं, 
उसके विनाशके चिना जगत्‌ कैसे नष्ट हो सकता है ॥ ७ ॥ ; 
द संवितूका हृदय है, यह तो रवप्रमें भी, जिसका सार ज्ञानभाव है, 
यो कहते हैं--.'संविदो' इत्यादिसे । 
| चेत दि जगतके रूपसे संवितका ( ज्ञानका ) हृदय ही शासता है, 
| - है से लेकर यह सब जो कुछ भासता है, वढ शागरूप भात्या 
भ ! और असमे यह सब है--चिदाकाशरूप ॥ ८ ॥ . 
! है सृष्टि चिदाकादयका काह्पनिक अवयव ( भङ्ग ) है गौर मजबूत 
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८१६ ` ` थोगवासि|्ट. [ लिवांणअकरण हता | 
कब 8 शहद प्केयापशोष्पा यया 
एषा हि परमार्थसंविदच्डेद्या अदाह्माउक्लेाउ्शोष्या, सा झरि 
कया तस्या यद्धदय तत्तदेव भवति यथाऽसौ न नश्यति तदनतर 
- जुभवों न जायते न नश्यस्येचेति केवरुं स्मरणविस्मरणवशेन स्भारहोण 

ह करपयतीव ॥ १०॥ -१ 

0 वास तशवं तहिनाश विनाऽक्षयि। - 
तस्माहझात्मकं दृहये विद्धिः भह्मबदक्षयस्‌ ॥ ११॥ 
महाप्रलयादयस्तद्वयवा एव ॥१२॥ 
कल्पित इस सष्टिके उदय प्र उ दा उदय तथा क्षय भी ऐसे ही कहिपत अन्न है, भतः ङ ही कहिपित Re हैं, मतः नो क 
है वह सब चेतनरूप आकाश है, ऐसी स्थितिमें कौन नाशवान्‌ भो! शेर 
झनाशवान्‌ हो सकता है ॥ ९॥ - | 
उब संवितका भी विनाश मान ढीनिये, इस मइनका इपर देंते - | 
धका? स्यादिसे | ् - | | 
डे ह ह नो परमाथ ज्ञानरूप आसमा है, वह फाउनेके अयोग्य, | जहनेपे | भोग | 
` नोहा करलेके अयोध्य आर झुखानेंके अयोग्य है। बंह परमा्गिति( है 
. अजनियोंकों दीखाई नहीं पडती, उसका जो कश्पित हृदय है, वह. है | 
है। जैसे उस परमाथ चेतनकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, र ह | 
| हंदयमृत जगत्‌ एवं जगतके हेतु अज्ञानके अनुभवकी भी उत्पचि या (प शि | 
होता | केवळ स्मरण और विस्मरणबश श्वमाबरूपसे अंदु * | 
सबकी वह कल्पना करती है ॥ १० ॥ 7 
` जगत्की आत्मा मी अविनाशी आस्माको लेकर ही है, सल ' | 


















विनशवर नहीं है, यह कहते हैं--'यद्य०' इत्यादिसे । न र रश 
हे भीरामचन्द्रजी, यह आप लाल ढीनिये फि ग विर 


जिस वस्तुके स्वरूपभूत हैं, वे डस उस वस्तुके विनाशे bes शि 

, ह्यो सकते, इस नियमके आधारपर जक्षरूप ६९ ३ दा "| 
- ही है, क्योंकि अझस्वरूप जगतका विनाश, तर्विगा बता॥ १ 
' होगा, परन्तु ब्रह्म तो शाइवत है, इसढिए जगत्‌ नष्ट नही दी be र| 

जज हिप, क्योंकि विहृव अनेक तेरइका है, तो इस पाप i र 370 
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परे. व्योक्ि, हत एव. मवात 00 परमे थ्योस्ति . कृत एव भवाभवौ । 
| कुतो भावविकारादिः कथं व्योभ्नि निराकृते ॥ १३॥ 
महाकर्पादयो आवा नासेतानि जगन्ति च | 
्रह्मत्मकतयेवार्मिन्‌ संबि्ठझणि संस्थितम्‌ ॥ १४॥+ 
निराकृत्यच्छचिन्मात्र इय सङ्कदप्य तद्वशम्‌ । 
याति येनेव घटितो यक्षस्तदुद्ये किल ॥ १५॥ 
यथाऽवयविनो वक्षस्य शाखाविटपफलपछृवपुष्पादयोऽवयवास्तथा 











महाप्रढय आदि मी उस महाकाळरूप परमास्माके कल्पित अवयव हो हैं, 
इसहिए विश्वकी अनेकतासे म्रक्षमें, अनेझता नहीं जा सकती, जेसे कि तरज्ञोकी 
भनेकतासे जळमें ॥ १२ ॥ 
| यदि शङ्का हो कि सृष्टि, प्रख्य भादि असंझ्य अचेतन अवयवोसे युक्त 
. साता विशुद्ध चिदेकरस केसे हो सकता है, तो यह शङ्का योग्य नहीं है, . क्योंकि 
__ दप, नगर आदि अनेक प्रतिबिग्बोंसे युक्त स्फटिकशिला जैसे . विशुद्ध. शिळेकरस- 
हप है, वैसे ही आत्मा अनेक प्रतिबिम्बधटित होनेपर भी विशुद्ध चिदेकरसरूप 
सकता है, इस आशयसे उत्तर देते हैं--“चिन्मात्रे' इत्यादिसे । 
चिन्मात्र परम अक्षरूप भाकाशमें किस हेतुसे सूष्टि और प्रय हो सकते 
` * जया किस हेतुसे किस तरह भावविकार आदि घ्म मी निराकार चिदाकाशसें 
| सते हैं र्थात्‌ किसी तरह मी नहीं हो सकते ॥ १३ ॥ 
| \ दे स्फटिकमे. पड़े हुए चित्र-विचित्र प्रतिविम्ब एफटिकरूपसे ही स्थित 
| ९ हो इस संविदेकरस ब्रहम पड़े हुए ये जगत्‌, महाप्रलय आदि चित्रविचित्र 
भाव भी ब्रह्मरूपसे ही स्थित हैं ॥ १४ ॥ 
| सरपसे.जनित बक्षनगर आदि केवळ मनोरूप हैं, वैसे ही 
| छे bi सरपसे जनित ये भाव भी विशुद्ध चितिरूप ही हैं, इस आशयसे 
. उ य०! इस्यादिसे । | 
॥ भाकारोसे रहित स्वच्छ. चितिमात्ररूप आत्मा दृश्यको करपनाकर 
। पुदी हो जाता है। टीक ही है, जो बाळक भपने हृदयमें मनसे जिस 
| रा सतह, बह उसके अमी हो ही खवा है ॥ १५॥ 
| थे ठोक है, परन्तु प्रश्‍न यह होता. है कि जगद जविनाशी 
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परमारथघनस्याकाश्चादप्यच्छरूपस्याव्यपदेश्यस्य प्रलयमह्‌ | 
भावा भावसुखदुःखजननमरणसाकारनिराकारत्वाद्योऽवयवा? ॥ यैर ३. 
सा्यचच्यनाशोऽव्यपदेश्यश्च तथेव त इति ॥ १६ ॥ ष 
अवयवावयबिनोर्श्ययोवाप्यदइययो! । 
एकात्मनोरेव सदा भेदोऽस्ति न कदाचन ॥ १७॥ 
यथा तरोः संविन्मूल तथा परमार्थघनस्य कचित्‌ किन्चिस 
संमेस्तम्ब! कचि्रोकान्तरविटपाः कचिइयनस्थाः शाखा! कचित्पदाधपह्य! 
कवचिज्रकाणइसुमस्‌ क्वचिदन्थकारकाष्ण्ये कयचिन्नमःकोटरस्‌ सकि 
रुयशुरमाः कवचिन्महाप्रसयशुस्माः क्वचिद्धरिहरादिगुलच्छका! कार 
जाब्यत्वक्‌ एबमनाकारं व्योमरूपमेव संविदास्मनि अक्षण ब्रह्मसदः | 
दव्यतिरिक्तमेवेतत्स्थितस्‌ ॥ १८ ॥ 





_ _ ० न अमल क 
कैसे ! इसका उत्तर यह हैं--अविनाशी अ्क्षका बह अवयव है, इससे! | 
आशयक्ो लेकर वृक्षणाखाके इष्टान्तसे वणन करते है--“यथा' इत्यादिसे। | 
« भद्र जैसे अवयवोंसे युक्त वृक्षके. शाखा, स्कन्ध, फळ, पहल, ३7 
अवयव ( भङ्ग ) हैं वैसे ही आकाशसे भी अत्यन्त स्वच्छ व्यपदेशके भगे | 
परमाघन चेतनरूप आत्माके मळय, मंदाप्रढय, नाश, उत्पि, भावा नता 
मुख, दुःख, जन्म, मरण, साकार, निराकार आदि अवयव हैं। भत! मे | 
झात्मारूपी अवयवी विनाशी और व्यपदेशके अयोग्य दै, वैसे ही तग | 
आदि अवयव भी भविताशी एवं व्यपदेशके अयोग्य हैं ॥१६॥- ` | 
. _ हृद्य और झदश्यका मेद केसे है! इसपर कहते अवी | 








इत्यादिसे । | | 22 

निरन्तर ही एकस्वरूपवाळे अवयव. और  भवयवियोगे ` चाहे वे ^ , [ 

मा अदृश्यरूप, किसी समय भी सेद नहीं रहता ॥ १०॥ १ हार 

` अवयव और अवयवीके अभेदका, वृक्ष और ` बक्षके अव | ह 

नतळाकर, निरूपण करते दे-'यथा' इत्यादिसे । A (| 
जैसे वृक्षके भस्तित्वमें मुळ्यूत कारण इक्षश्ञान है, ये हि 


प्रसिद्ध ही है ।.ऐसी स्थितिमे ज्ञानरूप मुलके आंधारपर दी | 


हग ६१ ) साषाचुवॉदसहित . ४८१९ 
हतो माव्य इतो भाच इते? सग इत! नाष्य इतो भाव रत सर्य इता वया 0 व 
स्वभाव एवालुभव इति अह्माञ्चल स्थितस्‌ ॥ १९॥ 
एवंमयेऽपि परमे ब्रह्माकाशे न रञ्जना? । 
काथिदेवाहु सन्तीन्दुबिस्चे विमलता यथा ॥ २० ॥ 
निर्मले परमाकाशे कव मावाभावरञ्जना? । 

` कवादिमध्यान्तकलूनाः कव लोकान्तरविञ्रमाः॥ २१ ॥ 
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बो कुछ विचित्रता है, उसका वृक्षके सहश परिश्ञान करना चाहिए । जेसे--] 
साईबत परमात्म वृक्षका कहीपर सष्टिरूप मध्यकाड है, कहॉपर ढोकान्तररूप 
, तने दै, कहीपर जम्बुद्वीप आदि व्यवस्थात्मक शाखाएँ हैं, कहॉपर पदाभरूप 
इहव हैं, कापर प्रकाशरूप फूछ हैँ, कहींपर अन्धकाररूप हरित पत्तोंढी 
` रही है, कहीपर माकाशरूप कोटर हैं, कहींपर प्रत्यकृप गुल्म ( गोडे) 
है कीपर हरिहर आदि उत्तम देवतारूप गुच्छे हैं, कहीपर  जडत्वरूप छिलके 
| ६। सस प्रकार निराकार जाकाशरूप ही जाकारविशेषोंसे . संविदात्मक ब्रह्मे 
| पीत होता है शौर वह जक्षके सडश स्वच्छस्वमाव होनेके कारण उससे अमिन्न | 
. बाई ही स्थित है | १८॥ | 
इसी अथेको फिर कहते है-- इतः इत्यादिसे । 


"हे, जितने भविष्यकालके . पदाथ हैं, जितने भूतकालके पदा है 
| "च ववेमानकाढके पदार्थ हैं, जितने सरी हैं, जितने मरय हैं, वे सब 
| (३ सिद्ध होते हैं, मतः अनुभवरूप हैं और अनुभव स्वसत्तात्मक भात्मा 


रए यों सब कुछ ब्रह्मरूप ही अचळ स्थित है ॥ १९ ॥ 


मक्षमें करिपत सृष्टि, प्रख्य आदि सत्य हैं! इस प्रइनका नकारात्मक | 

त ९--'एबमयेऽपि’ इत्यादिसे | 

| ह, श. ( सष्टिकी जह्ममयता ) है, तथापि र ग करेल 

| र आदि को १7६, चन्द्र 

| त्‌ ॥ २, ६ है भी रङ्ग ऐसे नह 

|| क्र हि नी, सम्पूण मोसे रहित परम चिदाकाश्चमें कहां से्ि-मलयके कई, 
ह is भौर अन्तकी कल्पना तथा कहां लोकान्तरोंफे विश्रम ॥ २१ ॥ 
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___ इसपर कहते हैं-“अपरि० इत्यादिसे। ` 


युक्ति बतलाते हैं--अज्ञानम्र! इत्यादिसे । t | 
| र ज्ञानरूप आसे सिद ई | 


क औरामनी, यह अनादि जर्गत-रूपी जार कृमी उत्प & भा र उ 















अपरिज्ञानमेवैकं तंत्र दीोषषदुस्थित्‌ । 
केवल तस्पराश्वृत्य प्रेक्षणारपरिशाञ्यति॥ २२॥ 
अज्ञानं ज्ञसिबोधेन पराम प्रणश्यति। | 
येनेवाभ्युदितस्तेन पवनेनेव दीपकः ॥ २३॥ 
' अज्ञानं संपरिज्ञातं नासीदेवेति बुछते। 
 अभन्धमो ब्रह्मः . सर्वमित्यवगस्यते ॥ २४॥. 
एबं बोधादयों राम मोक्ष उक्ताः स्वसंविदा । 
विचारयत्नो लभते नात्र केथन संशयः ॥ ३५॥ 
इद्‌ जगज्ालमनादयज्ञातं न 
ब्रह्माथेमामातमितीह इष्ठ । 


उद उस प्रकारके विश्रममे कौन हेतु दे दज किसे नोन हउ है जोर उसकी धानि केरे होते 


`` ` आत्माकें तास्विक स्वरूपका अपरिशान ही उसमें दोष-सा बनकर सि | 
गया है, इसरिए बाध्नहष्टिकों हटाकर केवल प्रत्यगात्माकी ओर लगाई गयी व | 
यदि विचार किया जाता है, तो उसी विचारसे वह नष्ट हो जाता है ॥ ९९। . 

जो आत्मा अज्ञानका साधक है, वह जब चरम ( अन्तिम ) भसमन | 
वृत्तिसे प्रकाशित हो जाठा है, तब वही अज्ञानका बाधक बन जाए है ह 


यदि विचारा जाय, तो वह अज्ञान जिस ज्ञानरूप हें | 
उसीसे वह उस प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार पवनसे ही जि". | 
दीपक पवनसे नष्ट हो जाता है ॥ २३ ॥ RF 
बन अज्ञान भोर बज्ानके कार्यका निवंतेक है, यह कहते हे” | 
जन्ञान महीमांति परिज्ञात हो जानेपर 7 नहीं ६ २ | 
रूपसे जाना जाता है तथा बन्ब थोर मोक्षसे रदित , 
बोध होता है॥२४॥ ` ` i 
हह रामजी, मोक्षके छिए ये ही वर्णित बोध आदि है, की | 
बतळाये । जिस पुरुषका सतत प्रयत्न आत्माके विचारमें चाड है EAN 
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कारी पुरुष इन पायं प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय " ध EE 
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विचारशष्टयाऽषयुणेश्वरत्वं 
पइ्यस्द्ण स्वात्मनि जीव आस्ते ॥ २६॥ 


त्याते थीासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्े 
` पषा० जगदाकाशेकवोधो नामेकषष्टितम। समः ॥ ६१॥ .` 


द्विषष्टितमः सगे! 
| श्रीराम उवाच . | 
यदेतद्भवता दष्टं चिठ्ठयोमवपुषा तदा। ` 
तदेकदेशसंस्थेन  किपुत भ्रमताऽम्षरे॥ १॥ 


| द्रा A२) 





 एस्तुजो यह कुछ वर्णित जीव आदिरूप जगत भासता है, वह तो भोग और 
` मोक्ष चाइनेबाला यानी अपने तास्विक स्वरूपको न जाननेबाछा अक्ष ही है। वर्णित 
विचारृष्टिसे अणिमा आदि आठ शुणोसे युक्त सर्वेश्वर भी मायारूप होनेसे 
भगार है--इस प्रकारके ऊँचे वैराग्यसे ईइवररूपताको तुणरूप समझ रहा कोई 
भषकारी पुरुष अपनेमें निरतिशयानन्दरूप ब्रक्षरूपताका निश्चयकर अपनी भात्मामें 
९ पुण सन्तुष्ट हो स्थित रहता है ॥ २६॥ 


.एकसठवा सरी समाप्त 





बासठबाँ सर्ग 
( भावाशरप धुनिङी अनेक ब्राण्ड देखनेकी इच्छा तथा स्वके सह _ 
भावाशरूप ल्लीके साथ बातचीत का वर्णन ] 
| ष्मा पकियोंकी नाई झाकाशमें उडते हुए आपने क्या उस जगातू-समूहो 
| ते त त होकर देखा या अपरिच्छिन्न विदाकाशमावसे यों सन्देह 


मी भीरामचन्दनी पूछते है “यदेतवू? इत्यादिसे । 


पेद्भजीने कहा--भगवन्‌ , पक्षियोंकी नाई आकाश उडते हुए 
पनय इस जगत्‌-समुह_ का जो अवलोकन किया, वह मा एकदेशे 
। या चिदाकाशरूप शरीरसे किया ! | य कहनेकी कृपा 





च 
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सरूपन्नो5हमनन्तात्मा व्यापी व्योम तदा किर । 
स्यातां तस्यामवस्थायां कीदशौ तौ गमागमौ ॥ २॥ 
. भेकस्थानस्थितमयो . नाहं गतिमयोऽभवस्‌ । 
तदनेन स्वर एवास्मिन्‌ इष्टमेतन्सयात्मनि ॥ ३॥ 
यथाऽङ्गानि शरीरत्वे पद्याव्यापादमस्तकप्‌ । 
चिन्नेतरेणाप्यनेत्रेण  तथेतदृषष्टवान््‌ ॥ ४॥ 
अनाकृते निरवयव स्थितेस्तदा क 
| तथा5भवदिमलचिदरबरात्मन! । 
जगन्ति तान्यवयवजालकानि मे | 
यथा स्वतो न विगलिता न वस्तुता॥१।| 


_ इनमें दूसरे विकहपका अवहम्बनकर महाराज वसिष्ठजी उपर देते द द्र कसका भवरमबनकर महाराज वसिष्ठनी उतर है | 
“मश्पन्नो$हम ० इत्यादिसे । ह. 
` महाराज बसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जब मैं अननत | 
यापक चिदाकाशरूप हो गया, तब उस आनत्त्यावस्थामे मेरे कैसे हो र 


गमन और आगमन ॥ २॥ . | द $| 
न तो उस समय में एक स्थानमें स्थित हो रहा था और न भा द| 


` गतिमय, इसिए इस अपरोक्ष आस्मस्वरूप चिदाकाशमे ही अपने इ ` | 
च्छित्तरूपसे मैंने यह सब जगत्‌-समूइ देखा ॥ ३ ॥ | 

' एकदेशस्थिति आदिक कश्पनाके बिना स्वात्मरूपले अनास | 
सिद्धिका इन्त देकर निराकरण करते हैं--/यथा' इत्यादिसे । जी गौ 

. ` जैसे देइमें आसखबुद्धि होनेसे म॑ पेरसे छेकर मस्तकपर्यन्त i 
देखता हूँ, वैसे ही मैंने इस चमेचक्षुके बिना मी चिद्रपी चक्षुसे छः (| 
अदञ्ग, उदासीन और. अवयवशुन्य ब्रह्ममूतका १... | 
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इसपर कहते हें-'अनाकते० इत्यादिसि। «६ विवरण 
उस समाधिकालमें साकृतिशुन्य निरवयवस्थितिस्प हो | 


. हुए भी मेरे वे जगत्‌ मेरी सत्ता ही से सत्तावान्‌ दोनेसे मे ता त 
जिससे कि मेरी वस्तुस्वभावता स्वतः नष्ट न हो सकी भी १ हर्या. 
होनेसे उनमें वस्तुता भी न थी । कहनेका ताले यह कि ड यर 
झवयवता न हुई ॥ ५॥ | जल | 
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ग्रमाणमत्र ते स्वप्नदष्टो झुवनविश्रमः। 

स्वभेष्नुभूयते श्यं न च किञ्चित्खमेव तत्‌ ॥ ६॥ 
यथा पझ्यति वृक्ष! स्वं ` पत्रपुष्पफलादिकस्‌ । ` 





. स्संवेदननेत्रेण तथेतद्रृष्टवानहम्‌ ॥ ७॥ 
यथाषम्थुघिरनन्तात्सा वेशि सवान जलेचरान्‌ । 
तरङ्गावतेफेनाश्च तथेतदूबुद्धवानहस ॥ ८ ॥ 


अवयवान्स्वानवयवी यथा वेत्ति निजात्मनि | 
अनन्यानास्मन। सर्गास्तथेतान्‌ बुद्धवानहस ॥ ९॥ 
अद्यापि तानहं देहे व्योजि शेले जले स्थले । 

तथेव सर्गान्पश्यामि राम बोषेकतां गतः ॥ १०॥ 


. उक्त अर्थमें स्वाप्निक जगतके उस तरइके रूपको प्रमाणरूपस्ते उपस्थित 
` कते ईैं--भ्रमाणमत्र' इस्मादिसे । | 
. हे औरामचन््रजी, इस विषयमे आपको प्रमाण तो स्वप्नमें देखा गया 
। अषा विश्रम ही है, क्योंकि सवप्नमें जो हर्य अनुभूत होता है वह चिदाकाश 
| है है; उसके सिवा और कुछ नहीं ॥ ६॥ | | 
. तसस्य सवेमास्मेवाभूत्ततकेन क॑ पश्येत्‌? इत्यादि श्रुति तो निर्विकशपक 
| सषि ही जगतके दशेनाभादका वर्णन करती है, सविकश्पक समाधिमे जगतके 
| भरे भावका वणन नहीं करती, इस अभिम्रायसे नेत्र आदि इन्द्रियोंके बिना 
| "बाके मवढोकनरमे दूसरा इष्ठान्त देते हैं--“यथा' इत्यादिसे । « 

ते दक्षदेहारमयूत---वृक्षका अभिमानी जीव पत्र, पुष्प, फळादिसे सम्पन 
| भेष ही देखता है, वैसे ही अपने शानरूपी' नेत्रसे मेने इस सारे 
| "फो देखा ॥ ७ ॥ | | 
| "ननत-पमुद्ामिमानी जीव समस्त जरूचरों, तरं, भावतों एवं फेनको 
| ह है, वैसे ही मैंने नानाविध अनेक संसारोंझो जानां ॥ ८ र ॥ 
| शका है, सपने भयम अपने स्वरूपके बन भेदे भवत ही 
| EN, पैसे ही इन सष्टियोंकों मेने समझा ॥ ९ ॥ र 
| भै भरामचन्दरजी, बोघस्वरूप आसाके साथ पऐकक्‍यको मात हुआ में भन 
|. सो जे विष भनेक दियको वैसे ही देह, माझ, पेक, भड भोर 
हु रदा ह ॥ १० ॥ ee 
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वते ळी... निभम्‌ 
| पुरोऽस्माकमिदं विश्व शुहस्यान्तवे हिस्तथा 
पूर्णमेतजगदूदन्देवेद्यि घोधेकतां गतः ॥ ११। 
यथाड्यो रसता-वैत्ति शैत्ये वेत्ति यथा हिमम्‌ । 
स्पन्द वेशि यथा वायुस्तथेतद्रेशि शुद्धधीः १२॥ 
यो यो नाम विवेकात्मा शुद्धवोधेकता शत! 
सम एवं मयैकात्सा वेशि स्वात्मानमीदशस्‌ ॥ १३॥ 
अस्या इष्टे! परिणते्वत्तवेदनवैद्य॒धीः। 
काचिदस्त्यस्युदिता विज्ञांनात्मेकता यतः ॥ १४॥ 
दिव्या दृगद्रिसंस्थस्य यथा योजनकोटिमान्‌। 
आावान्वेत्ति बहिथ्चान्तरेब तहूबुद्धबानहम्‌ ॥ १५ ॥ 
क MELA... 
यह सारा विशव हमारे सामने उपस्थित हे । वोधस्वरूप मासाके ग 
एकताको प्राप्त हुआ में घरके भीतर और वारके देशको इन नाना जगतस | 
परिपूण समझता हूं ॥ ११ ॥ 
जैसे जल रसताको जानता है, जैसे हिम शेत्यक्के जानता है, असे ही | 
हवा जानती है, वैसे ही शुद्धवुद्धि ज्ञानी पुरुष हस संसारको मी जानता है॥॥! | 
कया अकेले आप ही जाते हैं £ इसपर “नहीं” यह कहते हैँ- | 


दिसे । | 
 ज्ो-जो विवेकी पुरुष शुद्ध बोधात्माके साथ ऐक्यको माह हो हौ छी 
| | 

















सबके सन मेरे साथ एकरूप हो गये हैं, इसलिए में डग सैनी 
होकर अपने भात्माको इस तरह देखता हूँ ॥ १३ ॥ 

इस सर्वात्मस्वरूप इष्टिका परिपाक हो जानेपर वेचा, चे न री | 
त्रिपुटीबुद्धि स्वास्मातिरिक्त कोई दूसरी . वस्तुके र i | 
'विज्ञानरूप आत्माके साथ सबकी एकरूपता उदित हो जाती है ४९ है| 

एक ही. ज्ञानसे ब्यवहित तथा दूरस्थ पदार्थाका द 
इस आाशड्कापर दृष्टान्त द्वारा इसका संभव वतळाते दे *. त ` 
` परवेतपर स्थित पुरुषकी दिव्य दृष्टि जेसे करोड़ों योजन ब्ले | | 
मनर पदा देलती है, येते हो ने भी ये: नगव हः 


| खे] `` _आषादुगारतरित ` व 
यथा लतया भूम्डर भावान्निविधातुरसादिकान्‌ । 
बेष्येवे तन्मया शुद्धमनन्यद्शश्यमात्मनः || १६ ॥ 
| श्रीराम उवाच 
` अक्षसतुभवत्येबे  ववयि तामरसेक्षण। 
सा कि कृतयती शहि कान्ताऽऽर्यापाठपाठिनी ॥ १७॥ 

वसिष्ठ उवाच 


तामेवाय पडन्ती सा. तथेवाचुनयाऽन्बिता । 
मत्समीपे नभोदेहा ज्योज्धि देवीव संस्थिता ॥ १८॥ 
यथाऽहमाकाशवपुस्तथेबासौ खरूपिणी। 
तेन इष्टा म सा पूरदेहेन ललना सया ॥ १९॥ 
अहमाकाशमात्रात्ता सा खसात्रशरीरिणी । 
जगस्जालं खमात्रं तदिति तत्र तदा स्थितस्‌ ॥ २० ॥ 


या _ाारकाााा 






















जैसे प्रथिवीमण्डलका जभिमानी जीव एथिवीपरके निषि, धातु, रस आदि _ 
समी पदाथोको जानता है, वेसे ही मैंने भी अपनेसे अभिन्न : सम्पूर्ण श्यः 
पमुहको जाना ॥ १६॥ | ४.38 vga 

'औरामंचन्दरनीने कृह[-« कमललोचन बक्षनू, जब आप. इस तरह 
भैनुभव कर रहे थे, तब ` आर्या छन्द पढ़नेवाडी उस -कान्ताने क्‍या किया, 
१ क्ये ॥ १७॥ | | 

महाराज बसिष्ठजीने कंहा--हे औरामचन्द्रजी, उस भार्या छन्दका पाठ करती 
| इह हे मकार प्रशंसादि प्रीतिजनक ब्यापारसे युक्त, चिदाकाशशरीरधारिणी 
| ` भला आकाशमे देवीकी तरह मेरे समीपमें स्थित हुई ॥ १८॥ 
` पदि वह आपके समीप स्थित थी, तो फिर. आपने बिना समाषिके ही 
जा व उसे क्यों नहीं देखा, इसपर कहते हैं--“यथा. इत्यादिसे | 
या [ आकाशमयशरीर था वैसी ही वह छूना भी. आकाशमयथरीर 
| '  समाषिके पहले उस शरीरसे में उसे न देख सका ॥ १९ ॥ 


क्‌ "ीशसरुप में था, लाकाशमय शरीरधारिणी वह थी तया भाकाशमय 
i है "रसमह भी उस समय निदाकाशमें ही स्थित था ॥ २० ॥ 
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श्रीराम उवाच | | 
शरीरस्थानकरणप्रयत्रत्राणसम्मवेः ! 
यदुदेति वशो बणेस्तत्कुतस्ताहशाळुतेः ॥ ३१ | 
रूपाठोकमनस्काराः छुतो नामात्सनासिति । 
प्रहि में भगवंस्तस्वं यथावृत्तथ्ष निथयंस ॥ २२। 
 वचसिष्ठ उवाच 
रूपालोकमनस्काराः छब्दपाठवचांसि च। 
यथा स्वप्ने नभस्येव ` सन्ति तत्र तथाऽम्बरे ॥ २३ ॥ 
रुपालोकमनस्कारे? स्वभे चिन्नम एवं ते। 
यथोदेति तथा तत्र तदूइइ्यं खात्मकं स्थितस्‌॥ २४॥ 





यदि वह कान्ता आकाशरूप ही थी, तो फिर जीभ, ताङ, भोहएं | 
प्राणवायुके न रहनेसे केसे वह आर्याका पाठ कर सकी, यह औीरामचन्ी ए 
हैं-'शरीर ०” इत्यादिसे । 
रीरामचन्द्रजीने कहा--दे सुने, शरीरम स्थित जीम, ता, भोह | 
' ग्राणोंके प्रयत्नोंसे उत्पन्न हुए वणोसे जो वाक्य उत्पल होता हे वह मा 
शरीरधारिणी उस, ख्रीसे केसे उत्पन्न हुआ ॥ २१ ॥ 
एवं आकाशस्वरूप आपके लिए भी उसके रूपदशनका पर्याहोबत 
कोई सरळ काम नहीं है, यह कहते हैं-'रूपालोक०' इस्मादिसे। | 
भगबन्‌, बाह्यरूप आदिका दशन तथा आभ्थन्तर मनक 
चिदाकाशरूप भात्माओंको केसे हो सकता है, इसलिए उस समा र 
जगतके दीन तथा सम्माषण आदि व्यवहार किये, उसका जो वि 
मुझपे कहनेकी कृपा कीजिये ॥ २२॥ : रा | 
 . .कश्पतासे यह सन कुछ उपपन्न दै, इसमें खष्णइशन्त शै 
यह उत्तर देते हैं--रूपाछोक०” इत्मादिसे.।: . i" 
महाराज वसिष्ठनीने कहा--हे भीरामचन्द्रजी, . से धत न | 
आभ्यन्तर ज्ञान, शब्दपाठ तथा बचन. आकाशमें ही स्थिति ९. 
सभी पदार्थ उस चिदाकाशमें ही रह रहे दैं ॥ २३॥ श 


"है भाग, बहे भप लबे ही बध ए 
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न केवलं तु तददश्य यावत्तु विषयं वयम | ` 
जञगदेदं खमेवाच्छं यथा तन्नस्तथाऽखिलम्‌ ॥ २५ ॥ 
परमार्थमहाधातुवे्यनिष्क्तचिपुः ॥: ० 
एवं नाम स्वयं आति स्वभावस्येष निश्चय) ॥ २६ ॥ 
शरीरस्यानकरणसत्तायां छा तव प्रमा। 
` येव तेषां देहादि तथाऽस्माकमिदं स्थितम्‌ ॥ २७ ॥ 
ययैव तत्तथैवेदं तथैवेदं यथेव तत्‌। 
असस्सत्तामिव गतं सथासदिव च रिथितस्‌ ॥ २८ | 




















पाके हपसे उदित होता दे वेखे ही पेरे उस समाषिकालमें भी वह सारा 

हइरपश्च चिदाकाशरूप ही स्थित था ॥ २४ ॥ 

यह तो में बहुत ही कम कह रहा हूँ कि वह सारा इइम प्रपञ्च चिदाझाश- 

 हपही स्थित थां । तत्त्वतः विचार करनेपर तो इस समय यह सम्पूर्ण संसार 

. भीचिदाकाशरूप ही है। यहा मी शरीरादि आन्तिसे ही ठयवहारभम हो रहा 
है यह महाराज वसिष्ठ जी कहते हैं--“न केवल! हस्यादिसे । 

. हारे किए केवळ वही इइय चिदाकाशरूप था, ऐसी बात नहीं है, किन्तु 

जु तने पदार्थ हम होगोंकी बुद्धिके विषय हैँ वे सबके सब तथा यह सारा 

| पार भी खच्छ चिदाकाशरूप ही इस समय - भी ऐसे विद्यमान हैं, जैसे कि 

उस समाधिकाळमें विद्यमान थे ॥ २५॥ ` 

| \ है औरामचन्दरनी, जगतूकी वासनासे उपहित चितिस्वभावका जो निश्चय 

| | जा एक परमार्थ मंहाघातु ( परमार्थरूपी भ्रेष्ठमणि ) है, जिसका  विषयनिमुक्त 

| ने चिति ही शरीर है, वही स्वयं भासता है, यह सतत्र श्रुति तथा 

| जुभव आदिसे प्रसिद्ध है ॥ २६ ॥ 

शरीरस्थान करणो ( जीम आदि इन्द्रियों ) की सत्तामें थपको | 

१ कर ! जेसे उनके देहादि स्थित हैं वैसे दी. हमारा भी यह 
S 

| भी है सिमादि देहोंकी सता है, बैसे ही यह भी है; जैसे ह र 

| E सस दो... ६ पे जगत संद्रपताकों मानो पापत हे तथा निविशेष आर 

ड स्‌ है. वह भी आदृत होनेके कारण अहस्सा--भत्मम्त भमतिद्ध- 
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यथा स्वप्न वराष्वाद्रिपृष्ठव्यवहृतिनमः । अ 
तदा हाहं च त्वं सा च तदिदं च तथा नम! ॥ २९ | 
यथा स्वभे नृभियुद्धकोलाहरुगसागमाः। | 
असन्तोप्यचुभूयन्ते संसारनिकरास्तथा ॥ ३०। 
वक्षि चेस्स्वप्मदश्यश्रीः कस्मात्तदसमञ्जसम्‌:। 
अवाच्यमेतद्भेतुहिं मान्योऽस्त्यञुभवस्थितेः ॥ ३१॥ 
कथमालक्ष्यते. स्वश इति प्रष्टुः प्रकथ्यते । 
यंथेव पह्यसीस्येष ` हेतुरत्रास्ति नेतरः॥ ३२॥ 
स्वझजन्तुरिव व्योख्ि साति प्रथमसगतः । 
्रसुस्येव विराडात्मा खे खमेव परस्परे ॥ ३३। 


| 
| 


क. आ 0. 0 य यायी 
सा-- स्थित है । इतना ही नहीं और सुनिये-- चिदानन्दरवभावका जो गणा! | 


( डल्ट'फेर है) वह भी ऐसा ही है ॥ २८ ॥ 
जैसे स्वभरगें प्रथिवीके ऊपर. खेती आदि, राष्तोंपर यातायात भादि छ| 
प्रासाद आदिके ऊपर शयन आदिका जो ब्यवहार होता है वहीत, 
चिदाकाशरूप ही है । वैसे ही उस समय में, भाप, वह खी तभा बह मी | 
सब कुछ चिदाकाशरूप ही था ॥ २९ ॥ £ ee 
जैसे स्वप्नमें न रहते हुए मी युद्धके कोळाइळ तथा यातायात | | 
अनुभव करते हैं, वैसे ही ये जगतूके समुह मनुष्यों द्वारा मनुत हो रहे | 
वप्नके चेचिञ्ें भी किसी अन्य इेतुकी संभावनाका तो हैः i 

नहीं है, वयोकि अनवस्था आदि दोष आ जानेके .मयसे समी वादि | 
रो. जानेके कारण 'एकमात्र अविद्योपहित चिदात्माका ही गर्द हा 
मेरे पक्षकी ही अन्तमं सिद्धि है, यह कहते हैं-- वि” इब | 
हे औरामचन्द्रजी, यदि आप यह कहें कि यह a, bh 
आपका वह कहना असंगत होगा । अह अवाच्य दै,. क्यॉकि i 
अन्म कोई दूसरा. हेतु ही नहीं है ॥ ३१ ॥ ५ ह 
स्वप्न कैसे दिखाई देता है, यह पुछनेवाळेको सभी ढोग उपे 

क्न अनव ४ ॥ ६ 
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ह कि--जेसे तुम देखते हो । तात्पये यह कि उसका 4 


एकमात्र उत्तर है । यहांपर उसका साधक कोई दूसरा क ही 
.. झुषुप्तिसदश प्रकयके अनन्तर प्रथम सर्गसे ही रव के :“ 
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वप्रशब्देन घोधाथं तव व्यवहराव्यहस्‌ । | 


इश्य लिए न सञ्चासन्न स्वयो अह केलस ॥ ३४॥ 
` अथ राघव सा कान्ता भया कान्‍्तानुषद्धिणी । 
` दबिदं तन्मयीं कृत्वा प्रटेद इञ्यरूपिणी ॥ ३५॥ 
व्यवहारो यथोदेति स्वप्ने स्वप्नजने? सह । 
तथा तदा तया साड व्यवहारो ममोदित) ॥ ३६ | 
येव स्वप्नसंकाशो व्यवहारः खमेव स!। | 
तथैव त्वमिमं विद्वि मामात्मानं जगच्च खप ॥ ३७॥ 
। इप विसमा विदाकाशमें चिदाकाशका ही विस्तार करता है, यह कहते है-- 
| 'सप्न' इत्यादिसे । 
. पुपुप्तिसह॒श् प्रल्यके अनन्तर आकाशे स्वप्नके जीवके सहश प्रथम 
से हीं विराट्‌-रूप चिदाकाश ही चिदाकाइामें परस्पर विषय-विषयीरूपसे सापेक्ष , 
- रोइर मासता है ॥ ३३ ॥ | 
। खव क्‍या इष्टान्तभूत स्वप्नश्वभाव ही जगत्‌ है, नहीं! यह कहते हैं--- 
|. सजशब्देन' इत्यादिसे । 
है औरामजी, में आपके बोधके लिए स्वप्नशब्दसे व्यवहार करता हूँ । 
हः यह हृश्यप्रपश्ष तथा स्वप्न भी न तो सत्‌ है और न भसत्‌ ही है, 
र ही है ॥ ३७ ॥ | 
है ना भवान्तर प्रश्नका उत्तर देकर पुर्वमे पुछी गयी कथाके शेष अंशको 
|. ` अथ' इत्यादि । 
| भभिप्ाय मतर हे राघव, कान्तमें अनुरागवती उस हृइ्यरूप कोन्तासे--उसके 
प ज्ञान रखनेवाली संवितका सङ्प करके--मेने यह 
५॥ 
| यरीररहित आपका उसके साथ प्रइनादि व्यवहार कैसे हुआ, 
| “० व्यवहारो' इत्यादिसे । 
{ वू प्रजनोंके साथ जैसा व्यवहारप्रवत्त होता है, वैसा ही उस समय 
| ५ | जॅ उस खरीके साथ प्रवृत्त हुमा ॥ ३९॥ _ 
| अर ादिसे इस समयका व्यवहार भी मेरा वैद्या ही था, गहं कहते हैं 
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यथा स्वमझजगदूपं खमेवेवसिदं जगत । 
जाग्रदादौ स हि स्वप्नः सर्गादौ जगदुद्धवः ॥ १८॥ | 
स्वप्नोऽयं जगदाभोगो न किचिद्वा खमेव च। _ 
निर्मलं ज्ञप्षितामात्रमित्ये सन्मात्रसंस्थितस्‌ ॥ ३९॥ | 
स्वप्नस्य विद्यते द्रष्टा साकारो युष्मदादिक। । 
दृष्टा तु सरीस्वप्नस्य चिडयोगेवामळं स्वतः ॥ ४०॥ 
यथा द्रष्टाऽमलं व्योम इश्यं तद्गतं तथा। | 
स्वप्नरूपजगत्युचेजगरवेनामळ॑ नमः॥४१॥ 
चिइथोस्रोऽनाकृतेः स्वप्नो हृदि स्फुरति यः स्वत।। , 
ससीस्तस्य इंतस्तेन साकृतित्वं कथ अवेत्‌ ॥ ४२॥ 
हे भीरामचन्द्रजी,. जैसे स्वझ सहश वह ब्यवहार आश्ाशहप है १ 
` जैसे ही यह आत्मा, में तथा जगत्‌ भी चिदाकाशरूप ही ही यश 
` जान छीजिये ॥ ३७ ॥ | 
` तब कहिये, जगत्‌ और ₹वप्न, ये दो भाम यों पढ़ें, इसपर दे | ५ 
“यथा स्वप्त०' इत्यादिसे । | 
जैसे स्वप्नका जगत्‌ चिदाकाशरूप ही है वेसे ही यह जग मी दिर 
रूप ही है अर्थात दोनों एक-से हैं, केवळ मेद इतना ही दै. कि बर्ग 
` रामने जो जगतका भान होता है उसे स्वप्न कहते हैं भीर प 
जिसका उद्भव होता है उसे जगद कहते हैं॥ ३८॥ (| 
 ऱयहजोजगत्का आमोग है वह स्वप्न ही है अथवा कुठ की | 
एकमात्र चिदाकाश ही है। क्योंकि इस तरद जो कुछ दिल 
सब निर्मळ सत तथा ज्ञप्तिमात्र ब्रक्ष ही जगवके खूपसे स्थित है॥१' 
` अथवा हे औरामचन्द्रजी, यह विशेष कह से हैं कि 
बासनाके आकारसे स्वका दष्टा साकार है, लेकिंत रे 
स्वतः चिदाकाश ही है ॥- ४० ॥ ध 
 जेसेद्रष्ठा और हृदय दोनों निमेळ' चिदाकाश ही हैं 
और दृश्यके मध्यमें पढ़ा दर्शन भी चिदाकाशरूप दी दै लह 
इस महान स्वप्नरूप जगतमें जगत-रूपसे निमेळ चिदाकाश छत ¢ |. 
निराकार चिदाकाशका जो हृदयके भीतर रत ह 
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र ६२ । MMMM esses Se 
_ साकारस्येव यस्स्वप्नजगत्तथ्योम निर्मलम्‌ । 
निराकारस्य चिद्रयोम्न! सगे! स्वप्नः कथ न खम्‌॥ ४३ ॥ 
निरुपादानसम्पारमभित्तावेव चिन्नम!।। ` 
पझ्यत्यकृतमेषेम जगत्सवं कृतं यथा ॥ ४४॥ 
महया चिदाकाशसूदा ब्रह्मणा ब्राह्मणेन खे। 
कृतोऽपि न कृतः सगमण्डपोऽक्चगवाक्षकः ॥ ४५ ॥ 
नो कतृता न च जगन्ति न भोक्त्ताऽस्ति ._ 
नास्तीति नास्ति न च किञ्चिदतो'ुधः सन्‌ । 
पाषाणमौनसवलश्ड्थ यथाप्रबाह- | 
भाचारमाचर शरीरमिहास्तु मा वा॥ ४६ ॥ 
हत्या श्रीवासिष्ठमदहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराच पाषा० चिंदेदय नाभ द्विषष्टितमः सग! ॥ ६२ ॥ 


रोता है डय स्वप्नक्षा जम्म केसे हो तथा दरयापुत्रके सह उस जगतसे 
इ चिदाकाश साकार कैसे होगा ॥ ४२ ॥ | _ 
शार आप छोगोंका जो सवप्न-जगत्‌ है जब वह निळ चिदाकाशरूप . 
ब मेरा निराकार ब्रह्का स्वरूप जगत्‌ निमळू चिदाकाशरूप क्यों न हो ॥४३॥ 
` ` दान आदि सामग्रीके बिना अभित्तिमें ही चिदाकाश इस जगदुपी 

' पिणक बिना. निर्मित हुए ही निर्मितन्सा देखता है ॥ ४४॥ -: 
कोमळ चिदाकाशरूप मिट्टीसे हिरण्यगमनामक ब्राह्मणने इन्द्रियरूपी झरॉसांचे 
सडिरूप मण्डपका यद्यपे निर्माण किया है, फिर भी उद्रका वह 

रोके बराबर है ॥ ५५ ॥ 

गे तो केता है, न ये जगत्‌ हैं, न भोक्तृता है, न अस्तिता है आर न 
पतिता ही है, अतः सम्पृण दृश्योंका परिमाचेन हो जानेले उनका एकमात्र 
साथ है । इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, आप. अपने भीतर पाषाणतुश्य 
करके बाहर यथाप्राप्त प्रवाइपतित व्यवहार करते चलिये । 
क्का शेष है ततक यह शरीर रहे या इसके बाद न रहे 
शेष नहीं है ॥ ४६ ॥ कर 


` बासठवां सगे समाप्त 








SOMES इ. आ 
= mr > SENSO OO TND SED SSS. ih ih 
न 

बन 


४८३२ . योगवासिष्ठ | निर्वाण 





"ज्य य्य कलक 
Do 


.न रहनेपर भी स्वप्नमें उस तरहका अनेक व्यवहार दीखता ९१ श शं ' 
व्यतिरिकव्यभिचार है तंथा व्यवहारको सहेतुक माननेपर सत्यतापॅचि र पा 
जो कुछ व्यवहार है वह सब सिफ कर्पनामात्र है ! उस. तर” 
. डप्त समय भी दुम ही था, इस आशयसे महाराज वसि " 
“वणषु? इत्यादिसे । 


के मतमें वर्णोंके बीचमें जोक च ठ त प आदि व्ण द टी 
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श्रीराम उवाच 
तव _ ख्रियाऽस्वरूपेण देहेनाभूत्तया कथम्‌ । 
कथधुचचारितास्तत्र वरणाः कचटतादयः॥ १॥ 
बसिष्ठ उबाच 
. चोषु खशरीराणां वर्णाः कचटतादयः। 
कदाचनापि नोद्यन्ति' शवानामिव केचन॥ २॥ 


TIS एप 7 एप: 


तिरसठवां सग 
[ अशानीकी दृष्टिमे भीतर ही मीतर अनन्त सगाम्पियाँ हैं, फेकिन जहाशनीकी हिं | 
एकमात्र चिद्घन ब्रह्म ही सब कुछ है, यह वर्णन | 
स्वप्नव्यवहारका दृष्टान्त देकर पूर्वमें समर्थित हुए भी 'शरीरदित एफ | 
संभाषण आदिरूप व्यवहारको मन्दबुद्धि पुरुषोंके स्पष्ट बोधके हिए शी | 


. चन्द्रजी पुनः पूछते दे --'तव? इत्यादिसे । 


शरीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुने, उस. खीके साथ मुल, गीर शो 
अवयवोंसे रहित एकमात्र वासनारूप देइसे आपका संभाषण भादि ल. | 
कैसे हुआ ! उम्र दश्ामें आपने क च ट त प- आदि वर्णोक! बिना १" | 
कैसे उच्चारण किया ॥ १ ॥ 


बोझा जो उचचरण आदि व्यवहार है उसमें शरीरकी कारणात हे 
क्योंकि सूतक शरीरके रहते हुए भी वैसा व्यवहार नहीं दीले 7 | 










| 


महाराज वसिष्ठजीने कहा-- हे श्रीरामचन्द्रजी विदा ` ३ + ४ | 


वर्णोचारों भविष्यञ्चत््रकटाथस्ततः कचित्‌ । 
खप्नेष्वन्वभविष्यत्त विनिद्रः पाश्वगो जन) ॥ ३॥ 
तस्मान्न किश्चित्स्वप्नेष तत्सत्यं भ्रान्तिख सा । 

` चिन्मात्राकाशकचनं तत्तथा खे स्वभावजपू ॥ ४ ॥ 
तदेन्दुकाष्ण्यलतलु शिलागेयादितां. गता! । 
इवाभान्ति चिदाकाशास्तथा देइरवादयः॥ ५ ॥ 
तचिदाकाशकचनं यञ्नास स्वप्नवेदने । 
आकाशमेव नभसः कचनं विद्धि नेतरत्‌॥ ६॥ ` 
यथा स्वप्नस्तथेवेदं जाग्रदग्रे व्यवस्थितम्‌ । 
आकाशमप्यनाकाश यथेवेदं तथेव तत्‌ ॥ ७॥ 


| मी उच्चारण एसे नहीं होते, जैस्ले सृतकोके मुखसे किसी वर्णके उच्चारण नहीं 
होते, क्योंकि वे सभी करपनामात्ररूप ही हैं ॥ २॥ | 

` उक्त भर्थमे अनुकूळ तथा विपक्षमें प्रतिकूह तर्क उपस्थित करते हैं-- 
'पर्णोचारो' इत्यादिसे । | | 

| यदि कहीं स्वप्नोमें वर्णाका उच्चारण परमार्थ होता, तो फिर पासमें . 
सित जागे हुए पुरुषकों भी उसका अनुभव होता अर्थात्‌, समीपस्थ जाग्रत्‌ 
' (स मी उसे सुन पाता ॥ ३ ॥ | 
| le सवप्नमें उसकी सत्यता कुछ भी नहीं दै, वह एकमात्र 
\ री है। निद्रास्वमाववळूसे -कहिपित चिदाकाशमात्रका वह स्फुरण 
पोडाशमे ही है॥ ४॥ 
भ नेत्र रोगके कारण चन्द्रमामें कालापन, आकाशने साकारता, पत्रको 
र्‌ गीत आदि ये सब प्रातिमासिक थ्ताको प्राप्त चिदाकाशरूप ही है, - 
साप्निक देह तथा शब्द आदि भी तत्तत्‌ ज्ञात वस्तुके संस्कारोसे उपहित 
झे री होकर अवभासते है ॥ ५॥ | 

| नगा शशका मृतरूपसे स्फुरण आकाश्से मिनन नहीं है, वैसे ही वह 
i ष द ^ सरण आदि भी, जो स्वप्ज्ञानमें जगदाकारसे पसिद्ध है 
j | है षे ॥ भिन्न न है । ` हे श्रीरामेजी, उसे भाप चिदाकाशरूप 
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| ©. ९ खणणके पदार्ोमें चिदाकाशमात्रता सिद्ध करके उसीके साम्यसे 


Baa lite, TT | 
यथा कचति तच्चारु चेतनं चतुरं : तथा । 
यथास्थित तदेवेदं सत्यं स्थिरभिव स्फुरत्‌ ॥ ८.। 
| श्रीराम उवाच र, 
भगवन्स्वप्न . एवेदे कथे जाग्रदवस्थितयू । 
असत्यमेव सत्यत्वमिव यातं कथ भवेत ॥ ९॥ 
वसिष्ठ उवाच 
धृणु स्वप्नमयान्येव कथं सन्ति जगन्त्यलम्‌ । 
नान्यानि न च सत्यानि न स्थिराणि स्थितानि च॥ १०॥ | 
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सामने स्थित तथा समाबिमें इष्ट हुए पदार्थाने भी चिदाकाशमातरता सिद्व है॥ | 
यह कहते हैं-“यथा' इत्यादिसे । | | 

चसे स्वप्नकालका जगत्‌ चिदाकाशरूप है, वैसे ही हम लोगो | 

स्थित यह जाग्रत्‌ काळका जगत्‌ मी चिदाकाशरूप ही व्यवस्थित है| | 

. जेते यह जगत्‌ चिदाकाशरूप होते हुए भी चिदाकाशरूप नहीं है, के || 
. समाघिकालका भी भेरा वह जगत्‌ है ॥७॥ 
इसमे सिद्ध हुभा कि जो कुछ दीखता दै वह सब चितिका ही बैल | 

चमत्कार है, अणुमात्र भी अचिद्रप कुछ नही है, यह कहते ह | 
3. दाह सरि 


जिस रीतिसे यह सब सौन्दर्यपुर्ण जगत्‌ स्फुरित हो र न 
| सत्य भौ पि || 














. तो वह चतुर ब्रह ही स्कुरित हो रहा है) जैसा यह जाव. | 
` स्फुरित हो रहा है वेसा तो वह चतुर अक्ष ही स्थित है॥८॥ 5 i 
` प्रमाणगम्य जगस्रपञ्चकी तुलना - प्रमाणांगम्य स्वप्नसे कता 3 .| 


श्रीरामचरूजी आशङ्का करते है--*भगवन्‌! इत्मादिसे। 
औरामचन्द्रनीने कहा--हे भगवन्‌, स्वप्नहूप ही यह बगर 

कैसे महस्थित है तथा असत्य ही यह सस्म-सा कैसे र | 
Ea है॥९॥ =... ९:८ दनी 
` ष्ठे, आपाततः यह भरे ही जांखोंका विषय दो न. ३ है | 
| विमदका सहन न कर सकने तथा अस्थिर होनेसे स्वपि सास | 
.... चाहें कहते हूणः ह्यादेवि. || 


| 

5 
j 
श्‍ 
{ 
4 
f. 
















997४५. 
म" 
> 
* 
अड. 
कक ळे हल 
के 5६ | 
3 
Se टिन ू 
24:27 वच 












लो ६३] | भाषालुवादसहित | ४८३५ 


:::::0....यतरीनशी* 8890000000 सससज्े 





II जज 


= नतानि बीजानि बीज़राशाविवाम्परे 
अन्यान्यन्यानि तान्येव समामि न समानि च ॥ ११॥ 
्रत्येकमन्तरन्यानि तथेवास्थुदितानि च। 
परस्परमदृष्टानि बहूनि विविधानि च॥ १२॥ 
अन्योन्यं तानि सर्वाणि न पश्यन्त्येव किचन 
जडानीवेकराशीनि चीजानीव गलन्त्यपि॥ १३॥ 
व्योमारमरवाक्न गगन न विदन्ति परस्परस । | 

| अपि चेतनरूपाणि सुंप्तानीच निरन्तरप ॥ १४॥ 

. महाराज वसिष्ठञीने- कहा--दे भ्रीरामचम्द्रजी, यह जगत्‌ केसे स्वप्नमय ही 
| है, यह जाप अच्छी तरह सुनिये । स्वप्मके समान ही ये जगत्‌ न तो जात्मासे 
भिन्नरूप हैं और न आत्माके समान ये सत्यरूप और स्थिर ही हैं। ये सबके 
स मनिवेचनीय ही एकमात्र आस्मसत्तासे स्थित हैं ॥ १०॥ . 
इप तरह परस्पर एक दूसरेका बीज होनेप्ते तथा विरुद्ध मेद और अमेदरू _ 

एव सम भौर असमरूप होनेसे . इनका र्वप्नसाम्य है ही, यह कहते हैं-- 
| अनुभूतानि’ इस्यादिसे। | 
| नसे बीजकी राशिमें अनुभूत हुए बीज स्वप्नमें कोई भन्य-अन्य होते हैं 
| भे रोक वे ही उसन होते हैं, कोई सम होते हैं और कोई विषम भी होते 
` पप ही चिदाकाशे सव जगत्‌ कोई पहलेसे अन्य होते हैं, कोई ठीक वे 
सतन होते हैं, कोई सम और कोई विषम भी होते हैं ॥ ११ ॥ र 
| के छाढकी रचनाकी तरह परस्पर भीतर-ही-मीतर अनन्तरूपमें इनकी 
५ ते अनुभव होनेसे भी ये समी मिथ्या हैं, इसलिए स्वप्नसाम्य है हो, यह 
कम्‌०' इत्यादिसे । 
जगतूके भीतर परस्पर एक दूसरेसे न देखे गये भनेक मित्र-मित्र 
भगत्‌ वसे ही उदित हुए हैं, जेसे केलेकी छाल॥ १२ ॥ | 
। उनः उपपादन करते हैं--अन्योन्यप्रर इस्मादिसे!। ` ` 
॥ मोहे २ ऽग. परस्पर एक दृसरेको कदापि कुछ नहीं देख पाते तथा कोटीके 
| गेतेऐ| १३ जह बीजोंकी एक राशिकी तरह भीतर ही भीतर नष्ट भी हो 


E. रै भानेप्र भी वे चेतनरूप ही रहते हैं, तपे हुए खपेरमें गिरे हुए 
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सुः स्वप्नजगञ्ञालमद्दनि व्यवहारिणः | 
असुरा निहता देवैस्ते स्पप्नजशति स्थिताः ॥ १५॥ 
अज्ञानान्न गता घुक्ति न जाड्याज्जडतासिता! । 

न देइवन्तः कि सन्तु विना श्वप्नजगत्स्थिते। ॥ १६॥ 
सुप्ताः स्वप्नजगञ्जाले स्वाचारव्यवहारिण।। ` 
पुरुषा निहताः पुंभिस्ते तथैव व्यवस्थिताः ॥ १७॥ 
' निर्मोश्षा निःशरीरास्ते वेतनावासनान्विताः। | 
' इष्ट स्वप्नजगञ्जारुं विना च क बसन्तु ते ॥ १८॥ 
सुप्तः स्वप्तजगज्ञालव्यवश्थाचारचारिणा। 

ये हता राक्षसा देवेस्ते यथेव व्यवस्थिता।॥ १९॥ 




















जरूबिन्दुके सहश शन्येरूपता प्राप्त कर शुन्यस्वरूप ही नहीं हो जात | 
छोगोंकी तरह वे परस्पर देखते भी नहीं, किन्तु अज्ञानसे इनका वेतनरा "| 
जानेके कारण निरन्तर सोये हुए-जेसे स्वप्नका हीभनुभव करते हैं ॥.११॥ ` 

सोये हुए वे जीव स्वप्तजगज्जालकों प्राप्त कर वहीँपर करित / | 
अपना सव ब्यवहार करते हैं। स्वप्न-जगतमें स्थित वे असुर देवताथोते ह| 
होकर अपने अज्ञानके कारण न तो मुक्ति प्राप्त करते दें, न ला | 


जढ़भावको प्राप्त होते हैं और न देहसहित ही वे रहते हैं। ऐसी | | 
हैं!॥ १५१६॥ | 


सनाथे हर | 





` तरहके वे स्वप्नजगरिह्थतिके सिवा हो ही क्या सकते 

` इसी तरह मनुष्य भी अपने स्वप्नरूप बगातू-समुमे वा | 

अपना-भएना आचार और व्यवहार करते हैं तथा वे स्वके ख 

मन्य पुरुषासे मार दिये जानेपर पूर्वोक्त अघुर जीबोंके सश ° | 
ही स्थित रहते हैं ॥ १७॥ | ह्म 

नुकि वे भी ज्ञान न होनेके कारण मोक्षरहित. 

` इसलिए वे जागरों समभे और वासनाओसे ब्यवहार "न £| 

चेतना और वासनासे युक्त ऐसे मनुष्य दृष्टस्वमरूप . जगत्सपई तै | 

निवास करें ! स्वप्नके सिवा उनकी कोई दूसरी गति नहीं है! ) रा Tu 

` यह घुर थोर मनुष्यमें जो दिलाया गया न्यास ”. होरी! | 

भी लगाना चाहिए, इस भाशमसे कहते हैं--सुप्ता श *_ ४ रे हि ९ 


( 
रि 
है 
baad 
Nr टं ह... 
व 
f | 
¢ 
i 
i क” 


और शरीर री || 










~ ` आषातवादसहितं R३७ 





Aten vatatesr 


` 


4 
NAN AN NNN NASA 


एवं ये निहता राम किं ते कुवन्ति कथ्यतायूं । 
अक्षत्वान्न गता शक्ति चेतनान्न इपरिश्थताः ॥ २० ॥ 
` दाद्रयऽध्यु्ीजनं इश्यमिदं सवे यथास्थितम्‌ । 
चिरायाजुभवन्त्येते यथेमे वयमाहता। ॥ २१ ॥ 
तेषां कर्पजगत्संस्था यथाऽस्माकं तथैव ताः । 
अस्माकं जगतीसस्था यथा तेषां तथैव च ॥ २२॥ 
एतेषां स्वच्नपुरुषारत एवेमे वयं स्थिताः । 
ये च ते नाम संसारास्तेस्य एकमिमं विदुः ॥ २३ ॥ 








सोये हुए, स्वप्नरूप जगज्ञाळकी व्यवस्थाके अनुसार आचार करनेवाले जो 
| सप्नके देवताओंसे मारे गये, वे असुरोंके सहद्य उसी स्वमममें ही 
` व्यवस्थित हैं ॥ १९ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, इस तरह जो स्वम्में मारे गये, कहिये वे क्या करते 
।बङ्ञानके कारण वे सुक्तिको नहीं रां हुए तथा चेतन होनेके कारण 
के सहश भी वे स्थित न रहे ॥ २० ॥ ० 
पत, सागर, परथिवी तथा अनेकजनोंसे भरे यथास्थित इस सम्पूण हय 
र भो वे छोग चिरकारूतक ऐसे अनुभव करते हैं, जेसे ये सत्यस्वामिमानी हम 
' बुभव करते हैं। हे औरामचन्द्रजी, इसीलिए उनका अपता-अपता स्वप 
ढक अनुवृत्तिति हम छोगोके अनुभवक्की तरह जाग्रदवर्थारूप ही 
नाता है ॥ २१॥ 
| \ नो भौरामचन्रजी, उनके कहप और जगतकी स्थिति, जेसी हम झोगोंकी | 
। | क हम छोगोंके जगत्‌की. स्थिति भी वेसी ही है, जेसी उन 
| २.॥ 
॥ र (य सिति हम होगोंसे अनुभूत हो रहा यह जगत्‌ तथा इसके भीतर 
| यदि उनसे देख लिये जाते हैं, तब तो दे श्रीरामजी, इनके 
वे ही हम छोग ये स्थित हैं और उनके जो स्वसके ससार 
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. अविष्ठानचिदात्मा सर्वगामी होनेसे तुश्य है ॥ २४ ॥ 


अनुभव होता है, वैसे ही वे स्वप्तकालमें-- स्थित भी रहते 
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ते स्वप्नपुरुषास्तेषां सत्या . एवालुभूतित! 
आत्मनोऽपि परस्यापि सवंगरवाच्चिदारमनः ॥ २४ ॥ 
यथा ते स्तप्नपुरुषा! सत्यमार्मन्य थाऽपरे । 

तथापि स्त्रप्नपुरुपाः सत्यमेष तथैव ते ॥ २५॥ 
स्वस्वप्नपुरपौरा. ये त्वया दष्टा यथै ते । 
स्थितास्तत्र तथाऽद्यापि ब्रह्म सर्वात्मकं यतः ॥ २६॥ 
प्रबोघेऽपि हि मिद्यन्ते स्वप्नाचा यथास्थिताः । 

तथा स्थित्याऽनुभूयन्ते परजद्मतयाञ्यवा ॥ २७॥ 
सर्वे सर्वात्म सर्वत्र सर्वदाऽस्ति तथा परे। 

यथा न किञ्चिन्नाकाश न. क्वचिन्न च हन्यते ॥ २८॥ 
निरन्तरे पराकाशे निरन्ते च विनोदये । 
निरन्ते चित्तसंघाते निरग्ते जगतां गणे ॥ २९॥ 


दे ओरामचन्द्रजी, उनके स्वपे ये पुरुष अपने तथा अन्य पुस | 
अनुभवणे चूंकि तुस्य हैं अतः वे सत्य ही हैं, वयोकि उनकी सत्ताके निहि ) 











जैसे आसमामे वे रवभके पुरुष सत्य हैं वैसे ही दुखरे भी एर | 
प्रत्येक स्वभगें मुशे अनुभव होता है, सत्य ही हैं। हे श्रीरामजी, | 
वैसा ही समझिये ॥ २५ ॥ १ | 
जैसे आपने उस अपने स्वप्ञमे अनेक नंगर तथा अनेक हा || 
देसे ही वे सब अब भी रिथत हैं, क्योंकि सर्वव्यापी ब्रम संवि है | | 
तत्‌-तत्‌ स्वाझिक पदार्थ जाम्रदवस्थामें विशीणे ही जे मी रं | 
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होता है । अथवा सबकी सत्ता त्ह्मसत्तारूप है, इसलिए कि 
अपडाप नहीं किया जा सकता अतः सर्वात्मक सभी सवत्र सा . 
उसीके रूपसे स्थित हैं। जैसे यह सारा संसार आकाशका के ये 


ही है।आकाशरूपसे स्थित इसका कुछ मी. कंडी नाश नहीं हीत की. | 
शून्य, निरन्तर और निरन्त परप्राकाश ब्रकषमें अन्तशून्य- ह न, 
अन्तशन्य ( असीम ) अनेक जगतके गण हैं, उनमें भी £ हः 


दा SE nt | 


सआषानुवादसहित | १८३९ 


=== त वाशकलाकोशं प्रतिसंसामण्ठलय्‌ | प्रतिससारमण्डलम्‌ । 


प्रतिलोकान्तराकार प्रतिद्टीप गिरिं प्रति॥ ३०॥ 
प्रतिमण्डलविस्तारँ प्रतिग्रामं पुरं प्रति। 
प्रतिजन्तु प्रतिश॒ुह प्रतिवर्षं युगं प्रति॥ ३१॥ 
यावन्तो ये सृता? केचिञ्जीवा मोक्षविव जिताः । 
स्थितास्ते तत्र तावन्तः संसारा? पृथगक्षयाः ॥ ३२॥ 
` तेषामन्तजनाः सन्ति जने प्रति पुनमन!। 
पुनमेनः ग्रति जगञ्जगरप्रति . पुनजन! ॥ ३३॥ 
` इत्यमाद्यन्तरहित एष इञ्यमयो भम! । | 
रमेव ब्रह्मवित्पक्षे नात्रेयत्ताऽर्ति काचन ॥ ३४ ॥ 

























भाकाशकढाकोश हैं, उनमें भी प्रत्येकके अनेक संसारमण्डल हैं, उनमें भी 
-| भषेक संसारमण्डलके प्रथिवी आदि भिन्न-भिन्न आकारके अनेक छोक हैं, उन 
होकि बन्दर अनेक द्वीप हैं, उनमें भी प्रत्येक ट्वीपके भीतर अनेक परत हैं. 
|/ उग पवतोमे भी प्रत्येक पर्वतमें अनेक मण्डळोंका विस्तार है, उनमें मी प्रत्येक 
| हके अनेक आम हैं, उनमें भी प्रत्येक गांवके अन्दर अनेक छोटे-छोटे | 
| ग है, इन छोटे-छोटे गांवोंके भीतर अनेक घर हैं, उनके भी प्रत्येक घरके 
। "र भनेक प्राणी रहते हैं। उन सव प्राणियोंके भी अनेक युगादिका हैं। 
जो जीव मर जुके-हैं जौर जो मोक्षरहित स्थित हैं. उतने ही उनके 
भय संसार प्रथकू-प्रथक्‌ स्थित हैं॥ २७-३२॥ | | 
र संख्यासे भी संसारी संख्या समाप्त नहीं हो जाती, इसळिऐ अन- 
`, शा बनी हुई है, जो एकमात्र मायाका ही अहार है, इस आशे 
| ` रै--तिषा० इत्यादिसे । 

| भ्‌ भा उन जीवोंके वासनाके अन्दर अनेक जीव हैं और उन अनन्त जीवोके 
, स । उनमें भी प्रत्येक मनके भीतर असंख्य संसारमण्डर ह 
॥ शेक त. णके अनेक संसार हैं, फिर उन संसारोंगें भी प्रत्येक संसार 


4| पष है, पुन: उन जीवोंके अनेक मन हैं और उत मनोंके भी अनेक 
क ै। २३॥ Ll च 


| न इसे | | | 
हा न भादि और अरतसे शुन्य यह इश्यमयः अम बराबर चला ही जा 


४८४० योगवासिष्ठः | [ निर्वाणं-पकरण | | 


> >या शशि विक लन 


कुड्य नमस्युपलके सलिले स्थलेऽन्त- Ee 
िन्मात्रमस्ति हि यतस्तदशेषविश्वस्‌। | 

द्यत्र तत्र जगदस्ति इतोऽत्र संख्या | 
| तज्ज्ञेषु तत्परमथाजमन/सु इञ्यस्‌ ॥ ३५॥ 
हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाप 


न . उत्तरांध पाषाणोपाख्याने जगततस्वेक्यप्रतिपादनं नाम 
७ 
| त्रिषष्टितमः सगे! ॥ ६३ ॥ 
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' रहा है । इसका कहीपर ओर-छोर नहीं है । लेकिन हां, अक्षज्ञानीके प म | 
सब कुछ ब्रह्मरूप ही स्थित है ॥ ३४॥ . शि | 
- इह आरामचखजी, मीतमे, आकाशमें, पाषाणमे, जलें और स | 
ठत-तत्‌ पदार्थोके अन्दर चूँकि चिन्मात्र परमातमा ही विराजमान है, मतम | 
सम्पूण विश्वरूप स्थित है, जगत! इत्तर नामकी कोई दूसरी वस्तु हेही म | 
ऐसी स्थितिमंचिनमत्र परभात्माके सर्वव्यापी होनेसे जर्त त्र बी | 
ही । भव आप ही सोच लीजिये कि इनकी संख्या केसे बतलायी जा पढ़ती | 
वह सारा विश्व तत्त्वज्ञानियोंकी दृष्टिमें निर्विशेष निरतिद्ययानरदैकरस शा. प | 
है; परन्तु वही विश्व जज्ञानियोके मनमें दृश्यप्रपश्नकूपते त्त. 
अनयरूप ही है # ॥ ३५॥ ` | .- 5777 
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चतुःषष्टितमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 


_ ततस्तस्कुवलोछ्ासिमालतीमाश्यलोचना . । 
हना ललिताऽऽलोक्य लीलयाऽऽहपिता मया ॥ १॥ 
का स्वं कमलगर्भामे किमथ माध्नुपागता । 
कस्यासि किं प्राथयसे क्क गतासि किमास्पदा ॥ २ ॥ 
Fe विद्याथयुवाच 
घुने शृणु . यथावश्वमात्मोदन्तं वदाम्यहम्‌ । 
प्रष्दुमहेसि विस्रब्धमार्त्तां करुणयाऽरथिनीम्‌॥ ३॥ 
परमाकाशकोशस्य  करिमिश्चित्कोणकोटरे । 
युष्माक संस्थितं किञ्चिद्द्‌ तावजगदूग्रहम्‌ ॥ ४॥ | 


चौसठवां सगे . 


. | वति्ठबीके प्रबन करनेपर विद्याघरी द्वारा विस्तारके साथ वैराग्यपयन्त अपने | 
i घरमे जन्म आदिका निरूपण ] RS 

. ` पासङ्गिक विषयका निरूपण कर अब महाराज वसिष्ठजी प्रस्तुत कथाका 
भवशिष्ट भाग कहते ईं--“तत/' इत्यादिसे । रु pe 
| . राज वसिष्ठजीने कहा --मद्र, तदनन्तर उस र्ति छलनाकों देखकर . 
। ४४ रोतु उससे पूछा, उसके नेत्र कमछके सहश उल्लाससे भरे थे और 
| । 'कषगरांसे मालती माळाके सहश भले लगते ये ॥ १॥ | 

प भमरुके गभेके सहश कोमळ तथा सुन्दर रूपवाली दे लढे, तुम कौन हो, 
| गत क्यो माई हो, तुम किसकी लड़की और किसकी भार्या हो, क्‍या चाहती 
| ® गई रही, तुम कहांकी रहनेवाली हो ॥ २ ॥ ८ 
a धारने कहा--हे सुने; आप सुनिये, में अपना वृत्तान्त जसा है, वेस 
डे | र: जी प आ पि ज्ये &। यद्यपि एकान्तमें परलीसे सम्भाषण नहीँ करना चाहिए, 
| तरेत किए पाथना करनेवाढी सुशत्ते तो आप एकान्तरे दासे 
a: हे क्योंकि दुःखियोंका आश्वासन देना सज्जनोंका बम है न bh दि 
| पे घरको बतहानेके लिए उपक्रम करती दै- परमा० इत्यादिसे । 
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पातारभूतरुस्वगी इदापवरकाखयः । 
कल्पंनेका छुमायेत्र कृता धावृत्वसायया॥५॥ | 
तत्र॒ डीप! स्चुद्रेथ वलित वल्येरिव । 

. पाठलोत्य जगल्लक्ष्म्याः प्रकोष्ठमिष भूतलम्‌ ॥६॥ 
अन्ते हीपसमुद्राणां सवेदिकमवस्थिता 
योजनानां सहस्राणि दश हेमसयी मही ॥ ७॥ 

वयप्रकाशसङ्कर्पफलदाम्थरनिसंला | 
चिन्तामणिमयी स्वच्छा स्वच्छायाजितविष्टपा ॥ ८॥ 
साधप्सरोमरसिद्धानां.. ठीलाविहरणावनि/ 
सह्वत्पमात्रसम्पज्नसवेसस्भोगसुन्द्री ॥९॥ 
महाराज, परमाकाशरूप चिदाकाशके कोशके किसी एक - य पाप निदाकाइके कोशके किसी एक कोने! भर 
आपका जगद्रपी घर स्थित है ॥ 9 ॥ | 
इस आपके जगदूपी घरके अन्दर पाताल, भुतळ ओर. स्वगे-ये पै 
घरके अन्दरके प्रकोष्ठ हैं, इन तौनों प्रकोष्ठोमे हिरण्यग्ैके आकार शि! 
मायाने चित्र-विचित्र कहपनारूप एक कुमारीका ( गुहस्वामिनीक्ा ) ११ | 
निर्माण किया है ॥ ५ ॥ | 
` - उन तीनोगे जो भूतछ है, वह कडणोंके सल द्वीपों और सुते है | 
हे यानी चारों ओरसे घिरा हुआ है, इसलिए उनके रहसे पाटर | 
हुआ उन्नत वह जगव-लक्ष्मीका करमुरू एक तरहसे बनकर स्थित ९) 
सातों द्वीप और समुद्रोंके अन्तमें चारों ओरसे दस हजार गोज 
` चौड़ी सुवणेमयी प्रथ्वी स्थित है ॥ ७ ॥ | | 
उसी पृथ्वीका वन करते हैं--“स्वयस्‌? इस्यादिसे । र 
महाराज यह प्रथ्वी बड़ी ही विचित्र दै, यह. रा आ | 
रइती है यानी इसमें रातको भी प्रकाशके ळिण किसी थर व 
नहीं होती, इसमें समी तरहकी इच्छाएँ सफ हो जाती 
निळ है, इसमें चिन्तामणियोंकी अधिकता काफी है, बड मं | 
निशान नहीं है, अपनी अपू छटासे इसने स्वर्गादि डोंडी ह 3). 
दिया है ॥ ८ ॥ 


` यह अप्सराओंको साथ लिये हुए देवताओं एव द्धी रः 
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अन्ते तस्या शुव१ शलो लोकालोकोऽस्ति विश्रतः 
भूपीठस्य प्रकोष्ठस्य वर्यावलनां दधत्‌ ॥ १० ॥ 
क्चिक्षित्यं तमोव्या्ो सूढवुद्धेरिवाश्ञयः क्‍ 
केचिन्नित्यं प्रकाशात्मा मन!सरववतासिव ॥ ११॥ 
कत्रिदाहादजनकः  साधूनामिव सङ्गमः 
` कृचिदुद्वेगजनको सूखेरिव समागम! ॥ १२॥ 
कचित्प्रकटसर्वार्था सनो मतिमताभिव । 
क्यचिदत्यन्तगहनो सूखश्रोत्रियचित्तवत्‌ ॥ १३॥ 
क्वचिदप्राप्सोमांशुः क्वचिदश्राप्सर्यमाः । 
क्वचिछोकमयस्तेन क्वचिदाश्च॒न्यदिकतटः ॥ १४॥ 


है। ज्यों ही केवळ संकरप किया, त्यों ही सब तरहके मोग प्राप्त हो गये-- 


 इहिए अर्थात सङ्करपमात्रसे सब तरहका भोग दिहानेवाढी होनेके कारण वह 
'भन्त सुन्दर है ॥ ९ ॥ 


उस महीके अन्तमे ( बाहरी प्रान्तमें ) एक लोकालोक नामका अत्यन्त 
` विरूयात पवत है । जगत्‌-ढक्ष्मीके उन्नत करमुरुमूत इस भूपीठको उसने कडणके : 
श चारों झोरसे घेर दिया है ॥ १० ॥ 

अव उस परेता वर्णन करती दै--“क्वचित्‌? इतयादिसे । 

भगवन्‌ , यह पवेत कहीँपर तो मुढ़मति पुरुषोंके अन्तःकरणके. सहश सदा 
| 'मिकारसे व्याप्त हे और कहींपर तो सात्विक पुरुषोके भन्तःकरणके सहश्च सदा 
. मय है ॥ ११ ॥ 

पे सजनोंकी सङ्गति आहादकों पैदा करती है, वैसे ही .यह कहींपर 
बा री आहादको पैदा करता हे तथा जैसे मुखोंके स्थका समागम उद्वे 

तता है, पसे ही यह ,कहीपर उद्गेगको भी पैदा करनेवाला है ॥ १२ ॥ 

| | दमान्‌ एरपोके मनमें जेसे समी अथे विस्पष्ट रहते हैं, वैसे ही इसमें 
| भृ शो सभी मथ विस्पष्ट है और कहींपर तो यह इतना. अतिगहन है, जसे 
| ॥युरुषका चित्त ॥ १३ ॥ 
॥ किणे रस्ते इसमें चन्दमाकी किरणे ही जाने नहीं पाती, कहाँपर सुथकी ही 
a हो री पातीं कहॉपर तो इसमें मनुष्य ही मनुष्य भरे पड़े हैं मौर 
रपरकी दि 
शाएं जनोंसे एकदम शुन्य हैं ॥ १४ ॥ 
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` ` 'कहींपर तो देवताओंके नगरके-नगर हैं, कहींपर देत्योके बहेनहे 7 
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क्वचिदेवपुरव्यापतः 55555555 व्याः बबचिदे्यपुरान्तिता | कष चिदेरय पुरा न्तरित। | 
क्वचित्पातारगहनः क्वचिच्छुङ्गोध्वेकन्धरः ॥ १५। 
क्वचिव्छुञ्रश्रमद्गधः क्वचित्सानुमनोहरः। | 
्वचिष्ठुङ्गशिखाक्रान्तवेरिश्चनगरान्तरः ॥ १६॥ 
कवचिच्छ्न्यमडारण्यवहर्कर्पान्तसारुतँः । | 
क्वचित्पुष्पवनोद्यानगायद्वि्याथरीगणः . ॥ १७॥ 
उनचित्पातालगस्मीरगुहाङम्माण्डभीषणः । 
इवचिननन्दनसोदर्यश्चुन्याश्रममनोरमः ॥ १८। 
कवचिदध्षयमत्ताम्रः  कवचिददुळेभवारिद! । 
कवचिदरभेगुदाश्वश्नगहनोपान्तमण्डल! ॥ १९॥ 
कवचितक्षुम्यजञनाक्षेपसश्चत्सादितथूतथूः । 
इवचिद्वास्तव्यजनतासौजन्यजितविष्टपः ॥ २०॥ 


विद्यमान हैं, कहींपर पाताळके सदश्च गहरा है यानी वहां प्रवेश ही हो | 
है, तो कहींपर अपने शिखरोंसे उन्नत कन्धा किये हुए हैे॥१ण५॥ | 

पर तो उसके गोग गीथ घूम रहे है, ब तो आर 
कारण वह बढ़ा ही. ढभावना छगता दै, कीपर तो उसके भीती ल । 
शिखरकी चोटीसे णाक्रानत ब्रक्षाजीका नगर बसा दे ॥ १६ ॥ (सार / 









कपर तो उसमें जनोंसे शुन्य बढ़े-बढ़े जंगल हैं, कहापर ग | 
बह रही दै, कहॉपर फुलवारियोंमें विद्याधरियोके गान हो रहे है र ष | 
कहौंपर पाताळके सहश अत्यन्त गहरी शुर रि 


वास होनेके कारण बढ़ा मयर है, कीपर नन्देनवनके १... है | 
सुन्दर घुनि-आअमोंसे बड़ा उभावना लगता है ॥ १८ . ८. | 
कहाँपर निरन्तर ही स्थित रहनेवाले मतवाकोंकी नाई ग हॉ 
हैं, तो कापर मेषोंका दशन ही दुरुम है, कप वव आओ 
मण्डकू भीतरी गुहाच्छिद्रके कारण अतिगइन दै ॥ १३ ॥ ह्‌ मु 
पर जनपदके विकलुब्ध हो जानेंके कारण विचकित ध | 
। ( पिप्पळ भावि ) रे | 
; 
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चिन्नित्यं वहडाताजातस्थावरजञङ्गमः। 
इवचित्सपेक्षयोन्छक्तस्थिरस्थावरजङ्गमः ॥ २१॥ 
क्यचिन्महामरुमरुन्सुक्तभाङ्कारभीषणः । . 
क्तचित्कणत्कमलिनीसत्तसारसभूषणः ॥ २२॥ 
 „ क्यचित्सलिलकछोर्जलदोछ्लासघधरः ` । 
'इचिन्मत्ताप्सरोदोलाविलासजनितस्मरः ॥ २३॥ 
क्वचिस्पिशाचङुन्भाण्डवेष्टिताचेष्टद्क्तिः । ` 


कवचिद्विद्याधरीसिद्भनृत्यगीतसरिचटः ॥ २४॥ 
काचिदृदरषदम्भोदसरिद्वाहुलु्च .। | 


- कवचित्सततगानीतनीतनानाभ्रसत्पटः ॥ १५ ॥ 

क्यचित्कमलिनीकोशवक्षस्थाष्यानमण्डल! -। | 
ड क्ाचिस्स्वर्गाङ्गनासिद्वसुन्दरीदन्तमण्डनः ॥ २६ ॥ 
` है मौर इहाँपर रहनेवाले मनुष्योंक्ी सञ्जनताके कारण उसने स्वगपर.मी विजय 
प ही है॥ २०॥ 

कीपर तो निरन्तर बह रही वायुशोंके द्वारा ही स्थावर और जङ्गम भूत 
` सत्न ही नहीं हुए हैं, तो कहाँपर विषादि रोगॉके न रहनेके कारण सर्वबिनाशसे 
|| सक स्यावरजङ्गग भूत स्थिर हैं ॥ २१ ॥ 
| ` करार मरुथहीके बड़े-बड़े झंझाबातोंके द्वारा उसन झङ्कारष्वनिसे महान 
| "इर झाता है, तो कहीपर वह कमळयुक्त ताळाबोमें कढ-$ळ ध्वनि कर रहे 

कारण मनोरम है ॥ २२ ॥ | | 

*हॉपर जहाँका सुन्दर बिहास है, कहींपर मेघोंके गञनसे घधरध्वनियुक् है 
होप प्रमत्त अप्सराणोंके दोलाविलासोंसे काम पैदा करनेवाला दे॥ २२॥ 
|| जे पर तो उसके दिशातट पिशाचों एवं कुम्भाण्डोंसे .वेष्टित-होनेके कारण 
4| भौर भौ "रि कहीपर तो उसके नदीतटपर विद्याधरी और सिद्ध दुस कर र द 

द्यि 















१ गा रहे हैं ॥ २४ || 

५ 5: च पेरस रहे मेषोंकी नदीरूप बाहुओंसे उसका कुछ तटभाग हे 

4| शेष हये कारण भयावह लगता है, तो कहीपर निरन्तर चढनेवाळी व 

ह| ` भरो छ भेघरूप सुन्दर वखोंके कारण महा. मी ढगता है ॥ ९५ ॥ 
भ 


कोशरूपी मुखपर स्थित अमरभूत नेत्रोंपे ध्यान कर रही 
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_ क्तचि्तपदिनिकरजनताचारसुन्द्रः ` । 


कचिन्नेशतमोगेहतृत्यन्मत्तनिश्ाचरः ॥२७। 
क्वचिदृत्पतदुत्पाततया नश्यज्ञ़नावनि। । 
कतरचित्सौराज्यसस्पच्या प्रो्व्पुरमण्डणः ॥ २८॥ 
कचिदत्यन्तनि!शल्यः क्यच्चिज्जनपदाइतः । | 
क्वचिच्छुम्राम्तगम्भीरः कवचित्पातालभीषण। ॥ २९॥ | 
बचिदूबृहर्कल्पतरुः कशचिन्निजरञङ्गमः । 
क्वचिन्महाकरिकुलं! क्त्रचिन्मत्तहरित्रज। ॥ ३०॥ 
क्वचिन्निभूतधुद्यातः . सत्रचिदुर्सत्तराक्षस। । 
-कवचिस्करञ्जगइनः क्वचित्तारमहावनः ॥ २१॥ 
कवचिहचोमोपमसराः काचिदीघसरुस्थरः । 
कव चिन्निस्य अ्मत्पांसुः क्वचित्सवेततेकानन! ॥ २९॥ | 
कमलिनियोंका समुह भरा पढ़ा दे, तो -कहीपर अष्सराओं और सिद्व | 
णियोके दांतोको सुशोभित करनेवाले ताग्बुछोंका वन अतिरमणीय हगता है| 
कहीपर तप रहे सूये और जनताके आचरणसे सुन्दर है, तो इह 
मन्बकारहूप घरमे मत्त निशाचर दृत्य कर रहे हैँ, अतएव बमत मी है।' | 
कहींपर उत्पन्न हो हे बड़े-बड़े उत्पातके कारण उसकी | 
विनाऽसे भयप्रद है, तो कहीपर उत्तम राज्य-सग्पत्तिसे बसाये जा रै “| 
कारण हृषैप्रद भी है ॥ २८॥ | 
कहीँपर अत्यन्तशुन्य ही है, कहीपर जनपदोंसे आकार है « 
बढपृणे महाहन्द्रोंके कारण गम्भीर है, तो कीपर शुष्क " 
भीषण है ॥ ९९ ॥ | 
कीपर उसमें बड़े-बड़े कश्पतरु वृक्ष हैं, कहीँपर वह ज ह्ति 
चढने-फिरनेवाले प्राणी भरे पढ़े हैं, कहीपर चड़े-बढ़ हाथि 
हैं, कीपर प्रम सिंह, वानर जांदि हैं ॥ ३० ॥ - लॉ 
कहींपर.तो प्राणियोसे शुन्य होकर ही व्येका उत्तर ग ग ति 
- मरुमूमि ही पढ़ी है, कहींपर काज बृक्षोंके कारण पर मति " oh 
` ही बडे बड़े वन उसमें विद्यमान हैं ॥ ३१ ॥ ह ( 
कुहर उसमें झाकाशके सह निमिळ और 

















-साषानुबादसहित १८४७ 
शिखरेषु शिलास्तस्य सामान्याचलसन्निमा! 
सन्ति सुस्थितकल्पाभ्रा रत्तमय्योऽम्बरामलाः ॥ ३३ ॥ 
ध्ीरोदकार्कगौरीणां पनस्कन्धौकसामिव । 
: विशाम्यन्त्यनिश्चं यासु हरयो हरियोनय! ॥ ३४॥ 
तासायुत्तरदिग्मागे पूवशृङ्गशिलोदरे | 
. _ . निवेसास्यहमक्षीणवज्जसारसमत्वचि ॥ ३५॥ ` 
विधिना तत्र बद्धाऽसि वसाम्युपलयन्त्रके । 
अत्रासंख्या सुने याता मन्ये युगगणा सम ॥ ३६॥ 
न केवलमहं बद्धा यावद्धर्तापि तत्र मे। | 
बद्धः सायतने पञ्चङुड्मले' पद्पदो यथा ॥ ३७॥ 
' ¥हॉप महामरुस्थळ हैं, तो कहींपर निरन्तर उड़ रही धूहिसे वह पूर्ण है, 
गोप तो उसमें ऐसे अरण्य हैं कि उनमें बारहों मासोंकी ऋतुएं रहती हैं यानी 
एक साथ समी ऋतुओंका उनमें आनन्द मिलता है ॥ ३२॥ | 
`. अधिक क्या कहूँ, महाराज, उसके शिखरॉपर ऐसी रत्नमयी बड़ी बड़ी 
` शि है, जो कि छोटे-मोटे पर्व॑तोंके समान यानी सद्य, मल्य आदि पर्वतोंके 
' कश छाती हैं, उनको देखकर सुस्थिर -मेघका ही स्मरण हो उठता है और वे 
| दम भाडाशके सहशः निमळ हैं ॥ ३३.॥ 
F है शने, क्षीरसागर और सुर्के सहश गौरवण उन 'शिखरस्थ शिछाओंके 
' “पत्र णादि परिवारके साथ सिंह, वानर आदि ऐसे रात-दित विश्राम 
से जज्गरके बड़े बुक्षोंकी. शाखाओंपर ॥ ३४ ॥ 
ग १ "न्‌, उन शिढाओके मध्यमें उस पर्वतके उत्तर दिशाके भागगें.. पूर्व 
| भोर स्थित शिखरकी जो शिला है, उसके अन्दर में -निवास करती हं 
दोनेवाळे वज्ञसारमणिके सहश उसका. अत्रिनाशी त्वचाभाग है-॥३५॥ | 
इक कई गो नियतिने ही बॉब दिया है, बिसे कि में उश परके . 
| सू री ह । में मानती हूँ कि इस प्रकार उसमें रहते-रहते मेरे भसंरुप 
| `... चुके॥-३६॥ | | 
E न किसकी सनी थि प्रश्नोंका उचर देनेके लिए उपक्रम करती 


ही ६१] 
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तेन ` साइ मया. मतत्री शिलाकोटरसङ्करे । 
अचुभूताश्रिरे कालमत्र व पेगणा गता! ॥ ३८ ॥ 
अद्याप्यात्मेकदोषेण नहि मोक्षं लभावहे । 
चिर॑ तत्रैव तिष्ठावस्तथैवाबद्ध मावनौ ॥ ३९॥ 
पाषाणसडटे तस्मिन्‌ बद्धावावां न केवल । 
बड़ों यावदशेषेण परिवारोऽपि तत्र नौ ॥ ४०॥ 
पुगणपुरुषो बद्धो द्विजस्तन्रास्ति मे पति! । 
` एकस्थानान्न चति जीषन्युगशतान्यसौ ॥ ४१॥ 
आबाल्यादूजह्मचारी च ओत्रियः पाठकोऽछसः । 
एकान्त एक एवास्तेऽजिक्श्त्तिरचापछ ॥ ४९॥ 
अहे व्यसनिनी मार्या तस्य वेदविदांवर । 
न निमेषं समर्थाऽस्मि तं विना देहघारणे ॥ ४३ ॥ 


पेरा पति भी उसमें उस प्रकार बद्ध हो गया है, जिस पकार आह 
की कढीमें ॥ ३७ ॥ | | FT /| 
उस शिळाके कोटरके सङ्कटे फॅसकर मैंने उस अपने पिके ण "| 
काळतक अनुभव किया और अनेक वर्ष व्यतीत किये ॥ २८ ॥ | 
` आज भी हम दोनों अपने एकमात्र कामरूप दोषसे मोक " र 
हैं और उसी तरह एक दूसरेमें ममता बांधे हुए दीपेकालसे बस र है हि! | 
महाराज, उस पाषाणके सहटमे दम दोनों ही ब "' रे न 
होगोंका पुत्र, पौत्र आदि परिवार भी उसमे पुर्णरूपसे बेचा ह" ह 
भगवन्‌, उसमें बैंधा हुआ मेरा पति द्विजकुळोत्प बो 
पुरुष है । यह यद्यपि सेंकड़ों वर्षांसे जी रहा है, तथापि * ` | 
. ही नहीं ॥ ४१ ॥ आवाका दशा । | 
च मेरे पति वाश्‍्यकालसे ही ब्रह्मचारी हैं, अपने दासो १९९ || 
है, अन्यको पढ़ाते हैं, आलसी हैं, उनका व्यवहार बढ़ा ९ ३ 
इन्द्रियोंकी चश्चळताका नामनिशान नहीं है, पुकान्तर्मे ही २७ द्यी | 
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` दसे अ घेणे इली प पक. 
___ क्षणमात्र भी उनके बिना देहघारणमें शक्ति नहीं रखती ४ जे डी 











शुणु तेन कथे अर्मन्‌ सार्याऽहं सधुपार्जिता । 

कथ बुद्धिमयं यात! स्नेहोऽस्माकमङ्रत्रिमः॥ ४४ ॥ 

तेन जातेन सूत्री बालेनेव सता पुरा। 

क्रिश्चिजज्ञेन सतेकेन तिष्ठतात्माल्येञ्मठे ॥ ४५॥ 
`  श्रोत्रियत्वानुरूपेण जाया में जन्मशालिनी:। | 
कुतः सम्मवतीत्येच निर्णीय चिरचिन्तया ॥ ४६ ॥ 
स्वयमेवानवद्याङ्जी तेन तामरपेक्षण । 
उत्पादिताऽर्मि नाथेन ज्योत्स्नेव शशिना$मला ॥४७॥ 
मनसा मानसी भार्या सन्दारोत्तमनसुन्द्री । 
ततो वृद्धि प्रयाताऽर्मि वसन्त इब मञ्जरी ॥ ४८॥ 
 सहजाम्बरसंछन्ना भूतानां चित्तहारिणी । 
पूरणर्दुबषिम्बवदना दौरिवामलतारका . ॥ ४९ ॥ 





ब्रह्मन्‌ , आप सुनिये --उन्होंने मुझको भार्यारूपमें केसे प्राप्त किया और 
/ हम छोगोंका यह स्वाभाविक प्रेम कैसे बढ़ां ॥ ४४ ॥ | 

 मावन्‌, पहलेकी बात है जिस समय उत्पन्न हुए मेरे स्वामीकी अभी बाल्या- 
ह धा री थी, कुछ ज्ञान भी उनझो था, वे सज्जन. थे, अपने निमळ स्थानमे अकेले 
f हते थे, उस समय उन्होंने विचार किया--में जसा स्वाध्यायनिष्ठ हूँ, वसी 
| र धनुरूप मेरी भार्या कैसे उत्पन्न हो सकती है ।. यों दीधेकाळठक विचार करके 
ने कुछ निश्चय किया, फिर हे कमहके सहश नेत्रोंबाले घुने, उन मेरे पतिने 
. "री अनिन्दित अङ्गोवाही मेरा ऐसे. निर्माण किया, जैसे निभ ज्योस्ताका 
काता है ॥ ४५--१७ | 

पर अपने पतिके द्वारा मनसे निर्मित अतएव मानसी भार्या में 

| 7 समान, उत्तम सौन्दर्यसे पूर्ण ऐसे बृद्धिको प्राप्त होने लगी, जेथे 
करी ॥ ४८॥ . 

| भेर "साथ उत्पन्न हुए उत्तमोत्तम बस्न धारण किये। सभी प्राणियोंके चित्त 
| भो क रोने रगे । भेरा बदन पूर्णचनबरबिम्बके सह अत्यन्त ही 
E ग !। भ निभे तारोंसे युक्त आकाशके सहश चमकदार क्रमश! 
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कोरकोच्चस्तनभरा समग्ररसशालिनी । | 
लता वरवनेनेव करप्छवशालिनी ।५०॥ 
सर्वस्य- जन्तुजातस्य नित्य हृदयहारिणी। 
हरिणी तारनयना मदनोन्माददायिनी ॥ ५१॥ | 
लीलाविलातेकरता हेलावलितलोचना । 
शेयवाद्यप्रिया नित्ये न च तुप्ताचुराणिणी ॥ ५२॥ 
सौमाग्य भोगप्रणा लक्ष्म्यलक्ष्म्यो! प्रिया सखी । . 
अनन्या मोहजारानामखिन्ना सम्पदापदो। ॥ ५३॥ 
न केवलमहं गेह धारयामि जन्मन! । 
यावज्ञेलोक्यसद्नमिदमङ्ग बिभस्यदृ््‌ ॥ ५४॥ 
अहं कुलकरी मारया - कलत्रमरणक्षमा। 
त्रेलोक्यगृहसम्मारघारणेकमरोइहा ॥%१॥ 
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| फूळोके मुकुछोंके सइश उन्नत स्तनोंवाली में समम गुणोंसे षीरेमौ व = == कामा `. 

i सुशोभित होने लगी, जैसे परळवरूप करसे युक्त रता वरर वनसे छी | 
होने हगती है ॥ ५० ॥ 
मेँ सदा ही सभी तरहके जन्तुओंके दृदयोंका अपहरण करनेवाह हें % 
हिरनके जेसे बड़े-बड़े नेत्रोंवाली मुसे देखकर कामदेवको भी मुझसे परमा | 
ळग गया ॥ ५१ ॥ | "> 
अ निरन्तर केवळ लीलाविासोंमें ही निरत रहने छगी, तु 
कटाक्ष मेरे होने रगे, में सदा गान और 'वायमे. {म % ह्गी, | 
तृप्त न हुईं, मेरा दिनपर दिन मोगोंमें अनुराग बढ़ता ही गया ॥ ५६ 

| . अ अपने उत्तम भाग्यको ही सुख्य भोग समझने छंगी। ,* 
६. पतिके मनसे उत्पादित ( मनको कर्पनारूप ) भ्‌ लक्ष्मी, डन Fr | 
मानो प्रिय सखी बन गई यानी मैं मी समदी हो गई! र द] 
मिल होती हुई मी मैं समि लौर विषिमें एकरप रहती | 
(परिय सुने, में केवळ अपने ब्राह्मण पतिके घरको ढी पाए इली 
पिके मनोमयरूप मैं उनके मनसे कश्पित समस्त रिडी कीक पी 3 | 
. मुनिवर, में पुत्र, पौत्र भादिसे कुछको बढ़ानेवाछे भार्या! | 
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= आथाव्ह तरुणी जाता सञुद्भिननोन्नतस्तनी । 
| . हतोळलदगुठव्छेंबे पिलासरसशालिनी ॥ ५६॥ 
पतिमी दीथेखरत्नत्वासट्टोत्रियत्वात्तपोरतः । 
कयाप्यपेक्षयाऽद्यापि न ` विवाहितवानिमाग्र ॥ ५७॥ 
तेन यौवनसम्पन्नविरांसरसशालिनी | 
तं विना व्यसनेनाई दद्यड्याविव पद्मिनी ॥ ५८॥ ` 
शीतानिलविलोलासु नलिनीषु निरन्तरम्‌ । 
अद्भदाहमवाझोमि पूताङ्गारस्थलीष्वित्र ॥ ५९ ॥ 
उद्यानावनयः सर्वाः पूर्णाः ङुसुमवर्षणेः 
` सम्पन्नास्त्तसिकताः शुन्या से मरुभूमय! ॥ ६०॥ 
जलकल्छोलकह्ारकमलोत्करकोमलाः । 
सरस्य सारसारावसरसा मम नीरसाः॥ ६१॥ 
पढन करती हूं और सुझमें त्रिकोकौरूप घरकी सवैविध साभग्रीके मारको ढोनेकी 
पूण साम्ये दै ॥ ५५॥ ` 
तदनन्तर भे पुणे युवती हो गई, मेरे वक्षःस्थळपर महान उन्नत स्तन हो 
| “आये । अब में अपने विहासरूप रससे ऐसे शोमित हैं, जैसे कि उलसित हो रहे 
| पछपुष्पोके गुच्छोंसे ठता ॥ ५६ ॥ 
मेरे पतिदेव तो दीषेपू्नी ( आळसीः ), स्वाष्यायमें विरत ओर बड़े तपरवी 


किसी अज्ञात अपेक्षासे भाजतक भी इस गुणसम्पन्न रमणीके साथ उन्होंने. 
“वाहू नहीं किया ॥ ५७ | 


` महाराज, भ अधिके क्या कहूँ, पतिके साथ में यौवनसे प्राप्त हुए भोग- 
पिकी इच्छा रखती हैँ यानी अपने मनोरथसे ही उन्हें पति मान चुकी हूँ । 
हो भोगोंके व्यसनसे रहित देखकर मैं ऐसे जळ रही हूँ, जेसे भगम 
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¬ शीतपवनके कारण चश्चछ हुईं. कमङिनियोमें भी रात-दिन पेसे अन्ग 
ई दे या करती हूँ, जैसे कि राख आदिको हटाकर तेज किये गये 







॥ ५९ ॥ 
हे अ की बियो पूर्ण समस्त उद्यानभूमि मी मशे तपी हुई वाढे युक्त | 
५ [ म ही प्रतीत होती है ॥ ६० ॥ 
















ष्‌ | | 
४८५२ ॒ योगवासिष्ठ [ नाण | 
अह ह पुष्करमन्दारडुयदोत्कममालिता | के चलत  भन्‍्दारइस॒दोत्करमालिता ` | 
मृशं दाहमवाझोमि कण्टकेष्बिव दोलिता ॥ ६२। 
कुप्ठुदोत्पळकहरकदलीतल्पपाल्य! निक, 
मदङ्गस्गमाद्रीष्मसमरा यान्ति भस्मताम॥ ६१३ ॥ 
यत्कान्तपमु्चित स्वादु विचित्र चित्तहारि च । 
तदालोक्य मवाम्यन्तर्ाष्पपूर्णायतेक्षणा ॥ ६४ ॥ 
व्यसनानलसन्तप्ताः पतन्तो भाढपबिन्दव! 
छमच्छमिति मज्जन्ती कमरोर्परुपड्क्तिषु ॥ ६५॥ 
कदलीकन्दलीस्कन्धदोलान्दोलनलील्या |. 
ठालितोद्यानखण्डेषु मुखभाच्छाद रोदिमि ॥ ६६॥ 
तुषारनिकराकीणकन्द्ळीदळभण्ड पस्‌ | 
._  पश्यास्यृष्माणयुज्यन्त खदिराजारभ लदिराङ्गार मीषणस््‌ ॥ ९७ | 


` सारसपक्षियोंकी मधुर ध्वनिसे सरस तालाब भी मुझे नीरस ढग रहे हैं ॥ ९ है 
मेरे शरीरके दाहकी शान्तिके छिए सखियाँ मुझे पुष्कर, मनी | 
फूहोंकी शय्यापर युठा देती हैं, परन्तु में इसपर भी खूब दादे अनुभव # | 
हैं, निस तरह कांटोंपर छुढ़कती हुई रमणी ॥ ६२ ॥ | 
कुई, नीहरक्त कमल, कहार, कदळी आदिको | 
मात्रसे जनित तापसे-- गर्मीस्रे पहले तो सूख जाती हैं, फिर म्र न्न | 
बन जाती हैं ॥ ६३॥ | व || 
रमन्‌) जो पदार्थ सुन्दर, उचित, स्वादु, विचित्र और मनो" | 
देखकर में अपने भीतरसे अश्रपुर्णनेत्र हो जाती हू --मेरी वे बढ़ | 
आसुओंसे भर जाती हैं ॥ ६४॥ - | र्तर । 
मुनिवर, कामरूपी मग्नस सन्तप्त, मेरे नयना छरी ह १ ग 

कर पंक्तियोके ल प भीतर प्रविष्ट हो जाते हिः 
उन्हें सुखाकर स्वय मी सूख ज ५॥ न | 
` उद्यानमागोमे लियो द्वार i ढी भादिके ws शि 
हिंडोढोंपर दोलनलीलासे जब में झुलाई जाती हू, . 


रोती हैँ ॥ ६६ ॥ कि | 
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हिनीनालदोलाछु सारसी सारसाभ्रिताम्‌ । 
दीनानना विलोक्यास्तनिन्दासि निजयौवनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
रम्ये रोदिमि मध्यस्थे पदार्थ यामि सोग्यतास । ` 
हष्याम्यश्ोभने दीना न जाने किमहं स्थिता ॥ ६९॥ 
ष्टानि इन्दमन्दारङुषुदानि हिमानि च। 
मया कामास्िदर्धानां मस्मानीव दिश प्रति ॥ ७०॥ 
आनीलपरलूबसणाललतोत्पलानां 
कह्ारङुन्द्कदलीदलमालतीनास्‌ । 
शच्या ममाङ्गचलनेन विशोषयन्त्या 
व्यथ्‌ गतानि नवयौवनवासराणि ॥ ७१ ॥ 
स्या भ्रीवासिष्ठुमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध पाषाणोपार्याने विद्याधरीव्यसनवर्णनं 
नाम चतुःषष्टितमः सगे! ॥ ६४॥ 
—_ ३८ ० पा 0000000000 नि मई 
कमहिनीके नालरूप हिंडोलेपर जब में सारके साथ सारतीको देखती हूं, 
तमे दीनवदन होकर अपने यौवनकी निन्दा करती हूँ ॥ ६८ ॥ 
में र्य एदार्थमे रोती हूँ, मध्यवर्ती ( न रम्य और न भरम्य ऐसे बीचके ) 
` भाषे सौम्य हो जाती हुँ, आरम्य प्रसज्ञमें यानी मूर्छा, हृता आदि अवस्थामे 
मिनन हती हूं, क्योंकि उप्र समय दीन हुई में क्या हूँ, यह नहीं जानती, 
मे अहङ्काका विळय हो जानेसे उसमेंका दुःख जाना नहीं 
पता ॥ ६९ ॥ | 
न त्येक दिशामें कुन्द, मन्दार, कुमुद और हिम मेने कामाझिसे दगष 
राखके सहश ही देखे ॥ ७० ॥ 
| भगवन्‌, अत्यन्त नीवी तमाळके कोमळ पछव, बिसतन्तुओंी छता, 
ह. धोने । हार, कुन्द, कद्ीपत्र, और माळतीके फूलोंकी क र 
| ऐक ७ संचालनसे सुखा रही मैं अपने यौवनके भनेक दिन विर 
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पचर्षष्टितमः सरी 
` ` विद्याधयुवाच - 


अथ काठेन महता सोऽलुरागो विरागतास्‌। 
्रप्लो मम शरच्छान्तौ विरसः परयो यथा ॥ १॥ 
बृद्ध एकान्तरसिको _ नीरसः सनेहव जितः । 
भर्ताउजिहामतिमौनी किं मन्ये जीवितेन में ॥ २॥ 
बरं वैधव्यमाबाल्याहरं , मरणमेव च। 
बरं व्याधिरथापद्वा नाहृयग्रकृतिः पतिः ॥ ३ ॥ 
एतावज्ञन्प्रसाफर्यं सौमाग्यमविखण्डितस्‌ । 
रसिक! पेश्लाचारो यच्ञार्यास्तरुणः पतिः ॥ ४ ॥ 
पेसउबां सर्ग । 
[ घारणाके अभ्याससे प्राणोपर विजय पाकर सिद्ध हुईं उस विद्याघरीके दार 


महाराज दसिष्ठज्षीके प्रति 'समयसे मेरा यह विषयानुराग वैरागय 
परिणत हो गयाः--यह वर्णन ] 2 

_ विध्याघरीने कहा --महाराज, तदनन्तर दीे समय बीत जानेपर 
विषयप्रेम उस प्रकार वेराग्यमें परिणत हो गया, ` जिस प्रकार हेमन नु | 
प्रारम्भमं पररुव रसरहित होकर विरागमावमें परिणत हो जाता है ॥ १॥ -. | 
. ` केसी बिचारघारंणे अनुराग विरागमावमे परिवर्तित हो प । ए | 
| कहती है-“बुदूः' इत्याद्सि । ` ha ॥ | 
| पहले तो मैने यह विचारा--मेरा स्वामी अव बू हो गया, एती | 
उसे सदा प्रेम है, नीरस है, भेरी ओर उसको तनिक भी स्नेह नह! का. शो | 
है, उसका चित्त अति कोमळ है, अतः अब मैं अपने जीवनसे १ ba 
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बाल्यकालसे ही यदि बेधव्य हो गया हो, तो वह भी झच्छा मरि है | 
.  भच्छा, व्याधि भी अच्छी, आपत्ति मी अच्छी, परन्तु अपने बके है] 

 पतिनहो,तो वह कभी भी अच्छा नहीं है॥३॥ द | 
'जियोंक्रा सफर जन्म और अविलण्डित । सौभाग्य 
और कोमळ बर्ताव करनेवाला पति हो ॥ ४ ॥ 








8 | 
ती को भाषाजुवादसहित  - श८५५ 
न लाया सी हताउ्सेस्कारिणी च भी। खी हताऽसेस्कारिणी च धी! 


. इता दुजेनशचुक्ता श्रीदता वेश्याहृता च हो।॥ ५॥ 
. सा खी याऽनुगता सत्री सा श्रीर्याऽनुगता सता । 
या धीर्या मधुरोदारा साधुता समदष्टिता ॥६॥ 
नाधयो ` व्याधयो नेव नापदो न दुरीतय | 
कुबन्ति मनसो बाधां दम्पत्योरजुरक्तयोः॥ ७॥ ` 
उस्फुरलाः इसुमस्थर्यो नन्दनोद्यानभूमयः। 
` घन्वायन्ते ङुनाथानां विनाथानां च योषिताम्‌ ॥ ८ | 
सर्वे एव जगछ्भावा यथेच्छ शुणलेशता। | 
| सन्त्यज्यन्ते प्रमादासु वञ्जयित्वा पतिं स्रिया ॥ ९ ॥ 








पा नीरस पति हो, वह खी विनष्ट ही समझनी चाहिए, जो बुद्धि 
॥्ायुकत न हो, वह नष्ट ही उमझनी चाहिए, जो श्री ( लक्ष्मी-) दुजनोंसे 
इपुक्त यनी दुजनोंके पास हो वह नष्ट ही सम्झनी चाहिए और जो.हज़ा 
सा बवा हर ही गई हो बहू भी नष्ट ही समझवी चाहिए ॥ ५ ॥ 
 नरीद्जीस्रीहै,जो अपने पतिये नुगत हो, वही औीश्री है, जो 
को भनुगत हो तथा वही युद्धे बुद्धि; वही साघुता सांघुता और वही सम- ` 
' सहिता है, जो. शान्ति आदि गुणोंसे मधुर और उदार हो ॥ ६ ॥ 
चे व्य यदि पति ओर पल्ली निरन्तर . एक दूसरेके प्रति प्रेम करते हों, 
| (साते * पीड़ा, न शारीरिक पीड़ा, न आपदा “और न दुष्ट ईतियां 
ह गा अनावृष्टि, टि'डुय, मुसे,. पक्षी तथा आसन्न रजे ) ही 
।७॥ 
. F प फुके स्थान तथा नन्दन वनी उद्यःनममियां उन स्नियोंको 
न ऐक] शर संताप पहुँचाती हैं, जिन स्लियोंका पति प्रत्कूळ है अथवा है 













भि है के लिए सभी वस्तुओंका त्याग सुकर है, परन्तु एक पतिझ 
|... भ भ "ह कहती है— संव? इत्यादिसे ।. :. 

सिते भी पदा हैं, उन रको णनी रच्छके 
जु १०७ र्पतासे ग प्रमादसे खी छोड़ : सकती है). परन्तु पतिको 
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स्थिरयोवनया दुःखान्येतानि छुनिनायक । 
क्तानि वर्षवुन्दानि पश्य दोर्भाग्यजूम्मितस्‌ ॥ १० ॥ 
अथ क्रमेण तेनैव सरागो में विरागतासू । 
आययौ हिमदर्घाया नलिन्या इव नीरस! ॥ ११ ॥ 
विरागवासनास्तेन सर्वेभावानुरज्ना । 
तवोपदेशेनेच्छामि घुने निर्वाणमात्मनः ॥ १२॥ 
अप्राप्ामिमतार्थानामविश्रान्तधियां.. परे | 
मरणेरुद्यमानानां| जीवितान्भरण चरस्‌॥ १३॥ 
स सद्भताऽद्य निर्वाणमीहमानो दिवानिशस्‌ । 
राजा राजेव मनसा मनो जेतुं प्रबुष्यते॥ १४॥ 
छोड़कर, यानी खरी. पतिको छोड़कर सभी बस्तुओंका परित्याग अनायास न्न | 
सकतीहै॥९॥. | | 
दे मुनिश्र्, स्थिर गौवनयुक्त मैंने अनेक वर्षोतक ये दुःख मोगे, पेर. 
दौर्माग्यका विस्तार तो जरा देखिए ॥ १०॥ / 7 
अथवा मेरा यह भाग्योदय ही है, इस जाशयले कहती हैन ५ 
इत्यादिसे । | | | 
नन्तर, उसी परितापके कारण मेरे पतिकी ओर जो मेरा बबु शा. | | 
मसे नीरस होकर बिरागके रूपमे उस प्रकार परिवर्तित हो 7 गि 
प्रकार हिमसे दग्ध कमहिनीका राग क्रमशः नीरस होकर विरागके रूपे १ || 
हो जाता है ॥ ११ ॥ | | 
हे मुने, उक्त क्रमसे विरागकी वासनाएँ प्राप्त कर | 
लगा रही हू, अब में आपके उपदेशसे अपनी मुक्ति चाहती र ॥ १९॥ र त | 
इस समयमें भी, जब कि आप-जैसे उपदेश कर्ताका बुझे ब | 
गया है तब, में यदि विआन्तिक्षी इच्छा न. करूँ, तो मरण दी" | 
. इस आशयसे कहती है-'अप्राप्ता०' इस्यादिसे। म. भि || 
महाराज, निम्हांने अपने भमीष्ट अगे प्राप्त कहीं किये हैं थ! ही | 
पदमे जिनकी बुद्धि विश्रास्त नहीं हुईं दै, ऐसे मरणतुर दु | 
रहे मनुष्या जीनेकी अपेक्षा मरण ही अच्छा है ॥ १२॥ रि | 


सहचारिणी ज़ियोंका पतिके समान ही रग | 





— -: यापा. 
mie. व =: 






भषालुवादसहित ____ ४८५७ 


aga amen or 
| च सद्भतुमेम चाज्ञानशान्तये । 


ब्रह्मण्तस्य च 

न्यायोपपन्नय। पाचा छुछ स्मरणपात्मन! ॥ १५ ॥ 

यदा मामनपेक्ष्येव स सद्भर्ताड्डत्मनि स्थितः । 

तदा विरागो वेरश्यमनयन्मे जगत्स्थितिम्‌ ॥ १६ ॥ 

यंपारवासनावेशवर्जिताऽस्म्रि ततोऽत्रसम्‌ । 

निबध्यामिमतां तीज्रां व्योमसञ्चारधारणास््‌ ॥ १७ ॥ 
अञ्जयित्वा तथा व्योज्ति गति धारणया सया । ` 

अभ्यस्ता चारणा भूय! सिद्धसङ्गफलग्रदा ॥ १८॥ 

ततः स्यजगदाधारपू्वापरनिरीक्षया । 

| स्थिताऽह धारणां बद्धा साऽपि सिद्धि समागता ॥ १९ ॥ 

| प़हिए पतिके साथमें ही हमको उपदेश देना चाहिए, ऐसा कहती है-“स्‌१' 

| सादि दो इलोकोंसे । | 

| भा भी मुक्तिकी इच्छा कर रहे वह मेरे पति रात-दिन मंनसे मनपर 

| म पानेके किए उस प्रकार तैयार हैं, जिस प्रकार राजा राजाकी संहाथतासे 

{ ए रानाकें ऊपर विजय पानेके किए तैयार रहता है ॥ १४ ॥ 

| हे बहन, उस मेरे पतिका और मेरा जो अज्ञान है, उसका विनाश करनेके , 

द भाप न्याययुक्त उपदेशवाणीसे, विस्सृत कण्ठहारके सहश, आत्माका 
१ कौनिये ॥ १५ ॥ 

| ज्र जं त ही न कर मेरे पति अपनी भात्मामें अवस्थित इए 

| भ घर ‘i मुझे नीरसता पैदा कर दी ॥ १६ ॥ 

| भ णाके अभ्यासमें दीधेकाळसे स्थिति होनेके कारण उपदेशग्रणके 

भेडी 










र ६, यह कहती है--“संसार०? इत्यादिसे । 

की साम विषे नीरसा हो जानेसे अब में अभीष्ट, तीव्र, भाकाशमें संचरण 
“भ देनेवाही खेचरी मुद्रारूप घारणाको - बॉघकर समस्त संसारी 

| रहित होकर स्थित ह ॥ १७॥ | 

| भ केस पारणासे मैंने आकाशमें गमन करनेकी सामर्थ्य प्राप्त कर फिर 

| "शत गळ संवादफळ देनेवाळी घारणाका अभ्यास किया । इसीसे सिद्धोके 

||. भेजे बह रे भाषके साथ संवाद कर रही है ॥ ९८ ॥ 

| अ बासस्थानमूत ब्रह्माण्डके पूर्वापरंथटित आकारको 


४८५८ योशवासिछ | निर्वाण जकरण कं | 
अथ स्वजगतो दृष्टा हृदय तस्य घाह्यमा |. । 
अह इष्टवती स्थूलां लोकालोकगिरे! शिलाप ॥ २०॥ 
एताबताऽपि कालेन दस्पत्योरावयोशुने । 
परं द्रष्टुमभूदिच्छा न काचन कदाचन ॥ २१॥ 
मद्धता केरलं धुद्धवेदार्थिकान्वचिन्तया । 
न च यातं न चायातं वेच्यद्दो बिगतेषणः ॥ २२॥ 
तेनासो मस्पतित्रिद्वानपि न ` प्रापतवान्पदस्‌ । - 
अद्य सोऽ च वाञ्छाबः प्रयत्नेन परं पद्‌ ॥ २३॥ 
तदेताम्ितां ब्रह्मम्‌ सफलां कतुमहेसि । 
` महतामर्थिनो व्यर्था न कदाचन केचन ॥ २४॥ 
TTT 
शाख और योगहष्टिसे देखनेके निमित तदाकार ( अपने वासर्थानमूत ब्रह 
कार ) भावनारूप घारणा बांधकर स्थित हुई और वह धारणा भी. 
सिद्ध हो गई ॥ १९ ॥ | | कु 
` रह्मन, तदनन्तर अपने वासस्थानमूत ब्क्माण्डके अन्दरकी समी वततुभोंग्रे | 
देखकर बाहर निकही और निकलकर मेंने पुर्वेवर्णित अपने ही जगवके भय | 
इस ब्राण्डके होकाढोक पर्वतके ऊपर स्थित एक स्थुळ शिळा देखी ॥ ९९ | 
इससे पहले कभी भी इस अक्षण्डक्रो मैंने या मेरे पतिने नही देहाओ। | 
क्योंकि उसे देखनेकी कभी इच्छा ही नहीं हुई, यह कहती है एत” | 
इत्यादिसे । | | | 
हे मुने, इतना समय बोत जानेपर भो पहले इम दो 
देखनेकी कभी कुछ इच्छा ही नहीं हुई॥ २१ ॥ | के 
पेरे स्वामी तो केवळ वेदोंके अथेके विचारमें ही सदा भा रहते है. | 
चे यह जानते ही नहीं कि कितना समय बीत गबा, कितवा वर्वमाव क र | FE 
भविष्यत्‌ है, कया तक्षतत हे । महो, वे कितने निश्ट॒द हैं ॥ ९ र का के 
इसरीरिए मेरे पति विद्वान्‌ होते हुए भी आस्मपदको प्राप. "९ ली | कर 
भाज वे और इम--दोनों ही प्रयललपुवेक ( आपके उपदेश-श्रवण, ` 
प्रयत्तपूषंक ) भाव्तु्षी चाह कर रहे हैं ॥ २३ ॥. क्षि 
- मतः हे न्रह्मन्‌; भाप हम छोगोंकी प्राथनाको सछे कृर्नेके ० 
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| अमन्ती सिद्धसेनाछु सदा नभतति मानद । 
खद्दते नेह पश्यामि घनाज्ञानदवानलम | २५ ॥ 
रमन्‌ विनेव करुणाकरकारणेन ` 
सन्तो यतो5पिंजनवाज्छितपूरणनि । 
कुन्ति तेन शरणागतताशचुपेतां 
म्रामहसीहर न तिरश्करणेन योकतु ( ॥ २६ ॥ 
ह्यो भ्रीगापि'्टमहारामायणे बारमीकीमे मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराप पापाणोपाख्याने. विद्याधरीजन्मव्यवहारवणन नाम 
पश्चपष्टितम! सथः ॥ ६५॥ 
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| मे है, बहे होगोंके सम्मुख आये हुए कोई भी प्रार्थी कभी निष्फळ होकर 
| जाते २४॥ 52677 | _ 

३ . इस अ्थके निमित्त तुमने दूसरे सिद्धोंसे प्रार्थना क्यों. नहीं की, इसपर 
| भरणे हे-भमन्ती०! इत्यादिसे । 

| है मानद, आकाशमण्डछ्मे सिद्धमुहोमें निरन्तर घुभ-फिर रही में 
ल दूसरे किसीको भी अज्ञानर्षी वनका दावातळ नहीं 
| ५॥ र 
EE पकार अपने सम्युण बृत्तान्तकों बतलाकर “शरणागत मेरी उपेक्षा नहीं 
| ` भहिए' यों महाराज वसिष्ठजीसे प्राना करती है--ब्रह्मन्‌? इत्यादिसे | 
| ग्री प र करुगाके सागर, चुकि सज्जन पुरुष किसी कारणके बिना ही 
| भेन क ९ पुण कर देते हैं, इसलिए जापकी शरणमें भाई हुई 
| शेष र. र ( उपेक्षा) आप नहीं कर सकते। उपेक्ष ही मार्थी- 
| धार है॥२६॥ | | 


र | र 
पएठा सग समाप्त 
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षट्षष्टितमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 

अथेत्युक्तवती एष्टा सा मया कटिपतासना । 
सङ्करिपतासनस्येन स्थितेन नभसि स्थिता ॥ १॥ 

कथ शिलोदरे बाले त्वद्विधानां भवेत्‌ स्थितिः । 
कथ सञ्चरनं तत्र किमथे तत्र चास्पदम्‌॥ २॥ 
 _ विद्याधयुवाच क 

हुने यथेदं भवतां जगत्स्फार विराजते । 
तथाऽस्माकं जगचत्र स्संसारयुछ्‌ स्थितप्र ॥ ३॥ 
निळे OS MTN 

 छाछववांसगे 
[ अपनी स्थिति और अपना घर तुमने अवकाशरहित शिलाके पेटमें कैसे किया, 
इस प्रकार पूछी गई विद्याधरी द्वारा जगतके बिस्तारका वर्णन | 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामचन्द्रजी, ब्रक्षाण्डके पृ्वर्णित भं | 
आकाशमें अवस्थित तथा कहिपत , आापनपर बैठे हुए मैने उस रणीसे, गे | 
उसी भाकाशमें स्थित तथा कल्पित आसनपर बैठी हुई थी, जिसने वण | 
अपना वृत्तान्त कहा, फिर प्रश्‍न किया ॥ १ ॥ | | 
मेने पूछा कि हे बाळे, बिळकुरू अवकाशसे रहित शिापेटे र | 
शरीरघारियोंकी स्थिति केसे होगी, उसमें हिळना-डोळचा कैसे होगा और झं | 
घरसे भी तु्हें लाम क्या होगा £ सारांश यहद कि जह प्रवेश ही सा | 
वहां ये सब बाते हो ही नहीं सकतीं ॥ २ ॥ | 6. \ | 
आपने निती समावत की है, उठता ही उस दै मह गा ये || 
किन्तु ऐसा दुसरा भी जगत्‌ उसमें है, यों विद्याधरी प्रश्‍नका उच | E 
“धुते? इत्मादिसे । | टा है 
_ विद्याघरीने कहा--हे सुने, जैसे आपका यह जगत्‌ विसे १. दुल | 
है, वेसे ही हमारा भी जगत्‌ उस शिल्पेटमें विराजमान हैव | 
. संारसे युक्त है ॥ ३॥ | 8 
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[ mm aparaerers sor ६६ | ——— 
= रन्ति नागा! पाताले तिष्ठन्ति वि पवेता! । 


। गपरछलछलायन्ते , वहन्ति च्योर्नि वायव! ॥ ४ ॥ 
जीवा अणेसा भान्ति यान्त्यन्त! शनकेः प्रजाः । 
भूतान्यजस जायन्ते ग्रिथन्तेऽविरत यथा ॥ ५॥ 
वान्ति वाता वहन्त्यापो भान्ति चाभान्ति खे सुरा! । 
िुन्त्यगाः सशचु्यन्तिग्रद्वा यान्ति महीं चपा ॥ ६॥ 
देवासुरमचुष्याणां व्यवहारपरस्परा। | 
दोला! प्रवृत्ता आकल्पमासश्चुद्रमिवापगाः ॥ ७॥ 
दिनपञ्चानि स्ुलोकसरस्याकलपसानमः । 
होहाभ्राहीनि फुछानि मीलितोन्मीलितान्यलमू || ८ ॥ 
चन्द्रशनचाश्रतुर्दिक चन्दनेनात्मतेजसा । 
रचयन्नांत्रिरोहिण्योस्तसो इन्त्यपि हृहतप््‌ ॥ ९॥ 
वहाँ भी पातालमें नाग रहते हैं, एड्वीपर पर्वत स्थित हैं, जळ भी लवालष 
` गेट मौर भाकाशमें हवा भी चढती है ॥ 9 ॥ 
है. भे भीतर यहाँके ही-जैसे जलसे समुद्र सुशोभित हैं, मजावर्ग भी घोरे- 
| रि णं के व्यवहार करते हैं, निरन्तर भूत उत्पन्न होते हैं और निरन्तर 
॥ ५॥ | 




















| हच ती समान ही वहुपर भी वायु चळती है, जळ बहते हैं, आकाशमे नक्षत्र 

| सपमे तथा अपने-अपने शरीर आदिके रूपें देवता भासते हैं, पवेत 
| न वह श्च उदय होता है और प्रथ्वीमें राजे मी चल्ते-फिरते हैं ॥ ६॥ 
यण ता, असुर और मनुष्योंकी चश्चल ब्यवहारपरम्परा यहॉके सहश 
| छहे॥ अह विद्यमान रहती है, जिस तरह समुद्रतक नदीधारा विद्यमान 
| भ पी तातङ करपप्यन्त और आकाश्चतक रहनेवाळे दिनरूपी कमळ 
| भि च ल दिनरूप  कमहोमे होळ ( चञ्चर ) अन्न ही अमर है, वे 
| भर सै. गिमीहित भी होते हैं ॥ ८ ॥ | क 
| भोक सस जगते है, ठीक वैण ही उस जगते भी चला भपनी 
| शेष, भ देनसे चारों दिशाओंमें लेपनकर रात्निमें रोहिणीका भीतरी और 
. भर निवृत कर देता है ॥ ९ ॥ "के 5 


+ 
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स्वदशास्वादनरता वातयत्त्रसुचारिता । 
रोद!सद्मनि सर्याख्या दीप्यते दिवि दीपिका ॥ १० | 
्रह्मसङ्करिपितो रुद्धो वातसश्चारचारिभिः । 
खेडनेश चक्रम॒क्षणां . युणाबर्तो वितते ॥ ११॥ 
भूततण्डुरमासुष्टिः , पिनष्टि -छुव्कीलका!। 
नियत्या. चलितो रोद/कपाटास्मोद्घघर। ॥ १२॥ 
हीपाब्धिशैलेधूपीठ॑ - विमाननशरेनेभः । | 
देत्यदानवनागौघेः पूर्ण पातालमण्डलस्‌ ॥ १३॥ 
कुण्डल त्रिजगरलह्म्या नीरुं भूदलमण्डलम | 
स्थितं चश्चलमाचारचञ्चरायाः स्फुरन्मणि॥१४॥ | 
वहाँ भी सूैतामकी दीपिका, जो कि दसों दिशारूपी वत्तियोंक्ा स्वाद द जञ दामी दीपिका, जो कि दसो दिशारूपी वत्तियोंका साद हेग | 
( यानी द्रवात्मक स्नेहका भेग करनेमें ) रत और वातरूपी यम्त्रेसे चाहित है | 
झन्तरिक्ष एवं पएथ्वीरूप घरके अन्दर जगमगाती है ॥ १० ॥ | 
द्यावाएथ्दीका अब घूम रहे न्षत्रमण्डळके कारण घःहृके सपे क | 
करती है--ब्रह्म ०” इत्यादिसे । | F 
आंकाशमण्डहमें वहार मी नक्षत्रों चक्रूप पर (चक्की) पुमता है गो! | 
अण्डज आदि चारं प्रकारके भूतोंको, जो एक तरहसे तण्डुळरप हैं, इ | 
 आरम्भसे लेझर बराबर पीक्तती रहती है, यह घाट यमत्र ब्रह्माने अपने ` संहत | 
बनाया है, वायुसंचारचारियोंसे यानी वातरश्मियोंसे बह अवष्ट्य है हुए | 
लूटेके ऊ'र थमा हुआ है तथा अन्तरिक्ष एवं पृथ्वीम कपाटके स "| 
करने और खोढनेका स्वमाव रखनेवाले मेधोंसे घर्षर ध्वनि करता (ए 
यह नियतिसे संचारित है-॥ ११, १२ ॥ ` आ भृ |. 
` बहाँपर भी. यह कि सह ही पृथ्वी आदि. लोक द्वीप, पर्त रा म” | 
यह कहती है-'द्वीपा०' हत्यादिसे । ` | की E 
` वहपर भी यह कि सहश भूमि द्वीप, सागर और. पर्तोसे, भाकर ग . | 
संनिवेश-नैसे रचित नगरोंसे तथा पातारूमण्डळ देत, दःनव एवं ता, 
पृण है ॥ १३ ॥ | | CE 
वहॉपर भी नीळा भूतलमण्डक स्थित है । वह ठीक आरणोंे च शश | 
. गतीरूप रश्मीका चमक रहे मणियोंसे युक्त. चञ्चछ कुण्डछ पी ढता है य 
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| । कहता सम्दसंविदे वायबीमिय। 3. वायवीमिव । 

स्थावर जङ्गमं चेव सहममादाय जायते॥ १५॥ 

पुनिरमोनेधरावाभिमरुतिः - कपिचापलस । 

आकाररवकाशित्व॑ तेजोमिर्भासन श्रितस्‌ ॥ १६ ॥ 

वृध्ीव्येब्ध्यद्रिखचरा! प्राणिनोडन्त! स्फुरन्त्यलम़ । 

मृतिजन्मोन्हुखाः  कीडसुरासुरजलोकप! ॥ १७ ॥ 

सतुरासुरगग्धर्वा! काल) कलयति प्रजा! । 

दोभि! करणयुशाव्देखव श्वपशुनिव पालक! ॥ १८॥ 

_अनन्तविपुलागाधगव्भीरे कालसागरे । 

उत्पत्योत्पत्य लीयन्ते ते त्वावतविवतेया ॥ १९॥ 

चतुइशञविधा वातवेछिता थ्ूतपांसबः । 

नाशाकाशे विलीयन्ते शरदस्भोदलीलया ॥ २० ॥ 

' वार भी स्थावर-्जङ्गमात्मक पाणियोंका दरु--बुद्धि आंदिसे शन्य 

| 'शवाबुकी क्रियोके सहश--भीतरी सूक्ष्म प्राणनामकी स्पन्दसंवित्को लेकर 

( “मादि विकार प्राप्त करता है ॥ १५ ॥| 

| आ भी यके सहश मुनि छोगोंका युनिक्रियाओने, पथ्वीछ सब्द 

| गरि कहोंने, वायुमोने वन्दरके सहश चपलताका, आकाशने अवकाशपनका 

| I मकाशोने प्रकाशनका अवलम्बन किया है यानी सव बस्तुओंके स्वभाव 

| इछ ही हैं ॥ १६ ॥ 

| म भी जनम जौर मरणके भागी बन्द्र. आदि वृक्षचर, मनुष्य भादि 

र भादि जळ्चर, सृग आदि पर्वतचर, पक्षी, देवता आदि आकाशचर, 
' “इर और जळनिवासी बीच-बीचमें खूब घूमते फितते हैं ॥ १७॥ 

| ३७ य वहं भी देवता, असुर और गन्धर्वोंके सहित समस्त भाको 

| | शिकार. ए वर्षरूपी अपने हाथोसे उस प्रकार पाडन भादिसे भोगता है, 

fi * अपने पशुओंको ॥ १८ ॥ 

भाष, पुरक एवं गम्भीर कालरूपी. मंहासागरमें भावते और 


गे है॥ ! हे वे सुरासुर आदि जछजन्तु उत्पन्न हो होकर छीन. 


ह। पि भे समी वत्तुओंका विनाश > लाता डवे ऐसे अव्याकृत आकाशमें 
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घाम सहनेवाढ़ी दिशाएँ स्थित हैं ॥ २२ ॥ 
भूकम्प तथा अह भादिये प्राणियोंकी इष्टानिष्टरूप गति वहांपर भी Re { | | 


` सात सुद्रोंका जल जळती हुई औौर्वारिन ( बढ़वानढ ) ha य | 
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भुवनं बोधयन्ती द्यौअन्द्राकंकर चामरे? । 
श्थिता55काशांशुकाउ5कल्पतारको त्करशेखरा ॥ २१॥ 
स्थिताः पवनभूकम्पमेघतापस हिष्णवः । 
स्व प्रदेशमसुज्ञन्त्यः ककुभः स्तस्भिता इच ॥ २२॥ 
उत्पातमेघनिहादभूमिकम्पग्रइग्दे! | 
अन्ञातैरपि विज्ञातेसूतानां जायते गतिः ॥ २३॥ 
सप्तानां जलमब्धीनामौाग्निः पिवति ज्वलन्‌ । 
होङान्तराणामाकल्प कालो सूतगण यथा ॥ २४॥ 
पाताळमाविशति याति नभोबिर्क च 
दिग्मण्डलं भ्रमति भूतगण) समन्तात्‌ । 
पर्येति . पर्वतमहाणेवमण्डकानि = 
द्वीपान्तराणि च . मरुत्सरणक्रमेण ॥ २५॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे बालमीकी ये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरे 
उत्तराधे पाषाणोपार्याने शिलान्तरवणेन-नाम 
षद्षष्टितम सर्ग! ॥ ६६ ॥ 










बायुसे उड़ाये गये चौदह प्रकारके प्राणीरूपी रजकण, हारतकाढके सदा, शा मु | 
सहश, विहीन हो बाते हैं ॥ २० ॥ 5 5 
यहकि सहश वहांपर भी यु शुभ आकारू! बन घाणी ' 
मस्तक कश्पपरयन्त तारोंका समूह घारणकर चन्द्रवरूपी दो चा. | 
लाती. हुई सातों भुवनोंको जागृत करती दै.॥ २१ ॥ दुधी! 
वहपर भी बहांकी नाई स्थावर प्राणियोंके सहश ११% यूक्सा 5 


धुप | 
ज्योतिषियों द्वारा और बन्यो द्वारा अज्ञात उसातके देह १७ १४ | 


: जैसे चौदह सुवनोंके प्राणियोंको काळ कश्प तक पीता / /४॥ | 
राशि | 


` -कृथित संब चार्ताका संक्षेपसे उपसंहार करते दै 








। य. | भाषालुंवादसहित _ ४८६५ 
| TTT 
सप्तषष्टितमः सगः gee 


विद्याघथुवाच 


यावत्तं सगसागच्छ प्रसाद? क्रियतां रने । 
आश्र्येपूपपत्षषु महान्तो ह्यतिकोतुकाः ॥ १॥ 
तथेत्युक्ते मया साथ गन्तुमारव्धमम्परे । 
वात्यया सौरभेणेव शुन्ये शुन्पेत शुन्यया ॥२॥ 
अथाऽहं द्रमध्यानं शूल्पमुल्लेष्य नाभसम्‌ । 
नम!स्थं भूतसङ्घातं तया साधेमवाप्तवान्‌ ॥ ३ ॥ 





वापर भी पातालयोग्य प्राणी पाताळमें प्रवेश करता है, आकाशबिहमें 
स करने योग्य प्राणी आकाशम जाता है, दिशाओोंमें अमण करने योग्य 
| प्रणी दिशाभोंमें अमण करता है । संक्षेपसे चारों ओर प्राणीसमुइ वायुके 
| ` सारके सह्ष, पवेत, महासमुद्रमण्डल तथा अन्यान्य द्वीपान्तरोंमें अमण करते 
( है सहिए यहां जितना व्यवहार है, वह सच वहां पाषाणकी शिलामें मी है, 
| भाप जानिये ॥ २५ ॥ 
| छाङठवां सगे समाप्त 
|; सड़सठवां सग 
ह)... [ कसे महारा बसिष्ठबीका शिळाके पास घाना, वहाँ भात्‌ न देखना और 
| उनके पूछनेपर विद्यावरीका अभ्याप्रकी महिमा कहना--यह वर्णन ] 
| हह कहा--हे सुने, यदि आप मेरी बातको असंमव मानते हों, तो 
| प्रो जे हो उस शिल्लोदर सष्टिको देखनेके लिए कृपा कीजिए और वहाँ चलिए, 
ह... गोंको प्रास झाद्ययेकारक घटनाओंमें बढ़ा ही कौतुक होता है ॥१॥ 
| जे मजी, उस तरह उसके कहनेपर मेंने 'तथारतु' -कहकर उसकी 
भा ७. यित री और जाकाशरूपिणी .उस रमणीके साथ शन्यात्मक 
| (के) णे नतक लिए शय मै ऐसे उचव हुआ, बसे ााे (इशा 
| चस्पकादि पुष्पोंकी सुगन्‍्ध ॥ २ ॥ 
| षष हे स्थित सके साथ में दुरके शुन्यरूप आक्राशमागेको छांषकर आकाश- 
| भवा आदि प्राणियोके समीप जा पहुँचा ॥ ३ ॥ 
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भी पारकर में उसके प्ताथ प्रत पेघके सहश अतिनिभल होक़ाहोक पवतर 


. और रूप-रङ्जमें ठीक तपे सोनेके सहश कल्पित थी ॥ ५ ॥ ऽन ब | 


और विनाश हो रहे हैं, कहा बड़े-बड़े मेघमण्डल हैँ अ 


FOSSA ड्या 5 
YF rt i he rg UO I TAI BS : हा 
# ० ड * पर ह 4 है १ त > 5 

| 


तमुल्कंध्य चिरेणात्र भूतसश्चारमम्बरे त शृतसारमम्बरे | 5७ 
ठोकालोकणिरोव्योम प्राप्तोऽस्मि घषलास्बुदस्‌॥ ४॥ | 
उत्तरांशेन्दुशुआअपीठान्निगेत्य तां शिलाम्‌ । 
` आनीतो5स्मि तयोचुङ्गां तत्तकाश्चनकरिपिताभ्‌ ॥ ५॥ 
थावस्पञ्याम्यहं शुभा कलिलां तां न च तज्जगत्‌ । 
कल्घौतमयीश्रुचेरर्निलोकतटीसिव ॥ ६ ॥ 
तदा मयोक्ता सा कान्ता कत्र भवत्सगश्ूरिति । 
कव रुद्राकाग्नितारादि कव लोकान्तरसपतकम्र ॥ ७॥ 
कवाऽणवाकाशकङुमः कवोन्मञ्जननिसञ्जच्‌ । 
कव महास्भोद्सम्भारः बव ताराइवरडस्यरस्‌ ॥ < ॥ 
क़ शेलशिखरश्रण्यः क्क महाणवलेखिकाः 
` क डीपवल्याः सप्त छ तसकनकावनि! ॥ ५ ॥ 





कुछ समय बाद इसी आकाशमै उस देवादि प्राणियोके संचरण माही | 











शिखरके भआकाशमागमे पहुच गया ॥ ४ ॥ 
उत्तर दिशाके पुर्वमागपर स्थित चन्द्रसहश भतिधवळ आकाश 
आकर में उसके द्वारा उस शिळाके पास ले जाया गया। वह थिळा 


पठे गैरे | 
बही ही ठगी | 


सुवणमयी सुभेरुतरीके सहद्य वह बहुत बड़ी ऊंची झु शिला 
भरसे खूब देखी, परन्तु उप्नें जगत्‌ नहीं दीख पड़ा ॥ ६ ॥ 

श्रीरामनी, जगतको न देखकर मेंने उस सुन्दरी बाझासे पर्छ 
कहांपर वे जंगत्‌ हैं, जिनका तुमने झुझख्ले वर्णन किया था; कहां ४ | 
अग्नि, तारा आदि हैं तथा कहां यहां सात दूसरे-दूसरे. लोक हैं ब | | 

हे रमणि, यहां कहांपर समुद्र, भाकाश एवं दिशाएँ दै, कढ रे | 


चमकिळे आकाशमण्डरका भाइम्बर ॥ ८.॥  . शि | 
कहां पबतोंके शिखरोंकी अणियां हैं, कहां बड़े-बड़े छ स ।९॥ | 
हैं, कां सात द्वीपरूपी. कहण हैं और है कहां तपे सोनेके स थम | 


| | 2 डी ळी न भाषासुवादस हित ४८६७ 
` आत बरकतलाः क शूतदवनमरमः । 
| क विद्याधरशन्धर्वीः छ नरामरदानवा! ॥ १०॥ 
| र्षिभूपालक्षनवः स्व नयापनयक्रम! | 
व पञ्चयामयासिन्यः क्व स्वर्गनरकभ्रस! ॥ ११॥ 
क्व पुण्यपापकरुनाः कव कळाकालकेल्य! | 
कव सुरासुरपेराणि कव देषस्नेहरीतयः ॥ १२ ॥ 
वदत्येवं अथि वचः सोवाच वरवर्णिनी । 
विस्मयाङरुमारोक्य शिरामलषिलोचना ॥ १३॥ 


विद्याधयुवाच 
पञ्याम्यखिलमास्मीयमहं सवभिद्दोपले । 
शुकुरप्रतिबिम्वस्थपुरान्यपुरवञ्जनस्‌ ॥ १४॥ 


निस्यानुभव ` एवान्र दशने कारणं मम। 

तदभावो शुने अन्ये ते कारणमद्शने॥ १५ ॥ 
कह क्रिया, काढ और कर्पनाएँ हैं, कहां मूतोके ( देवता भादिके ) 
6 लु र हैं; कहां विद्याघर एवं गन्ध हैं तथा कहां मनुषय, देव भौर 
| ० || 
| , ऋषि और राजा हैं, कहां उनमें मुनि हैं, कहां नीति-अनीतिकी रीति 
ह. भर हेमन रात्रिया है और कहां हैं--छवगे-नरकके विश्रम ॥ ११॥ 
| _ ३ एप्य-यापकी गतियां है, कहां काढकी काओंका विलास है, कहां 


| ऐ५ र 
| र भोका युद्ध है और यह कहां हैं--ह्वेष एवं स्नेहकी पद्धतियां॥१२॥ 
| अह. जी; ज्योंही में श 







म नञो “पी में इस तरहसे उससे प्रश्‍न कर रहा था त्योंही आश्चर्यसे 
| शे देखकर शिराके सहश निर्मल नेत्रवाही एवं सुम्दर रूपवाली उस 
पा रा भारम्म किया ॥ १३ ॥ | 

| ह एयर „भयवन्‌, में मी अब पहलेके सहश अपना सब कुछ 
| |  गैरिक पे शिसे नहीं देख रही हूँ। पर मेंने जिन मनुष्य, गन्धे 
| शिदे स किया है, उन सबको सुकुरमें ( दर्षणमें ) प्रतिबिम्बिरूपसे 
F th ॥ १९ र दुसरा नगर है, उसके सह्य प्रतिबिम्बरूपसे स्थित 


ry 
> + 
कभ 


| te ्‌ ने र डो 
१... सेको जो उतत होगोंका दैन हो रहा है। उसमें कारण नित्यका 
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अन्यच चिरकारेकद्रेतस क्थयाऽनया । 
शुद्धाउडतिवाहिकैकात्मदेहता बिस्एताऽऽ्घयोः ॥ १६ || 
ममातिसुचिरास्यस्तमपि व्योमरुताभिव । 

गतं निजं जगदिदं यतः पश्यासि न स्फुटम्‌ ॥ १७॥ 
अमृद्यत्स्वजगसपूर्व मतिम्रकटमेच मे 

तत्पश्यामीदमादश इब बिस्बितघस्फुटस्‌ ॥ १८॥ 
चिरव्यर्थोत्थया नाथ संकथाव्यथया सिथ! । 
स्वास्थ्यं विस्पृतमात्मीयमवदाततमं ततस्‌ ॥ १९॥ 
योऽस्यासः ग्रकचत्यन्तः शुद्धचिन्नमसो रसात्‌ । 
मवेत्तन्मयमेवान्तराघारूमिव लक्ष्यते ॥ २० ॥ 


TT 
अनुभव ही है, वह नित्यका अनुभव आपको है नहीं, इसलिए उसका भगार है 
जगतके न दीखनेमें कारण है ॥ १५॥ 

समस्त सक्ष्मातिसूद्षम पदार्थोंके अवछोकनमें समर्थे विशुद्ध मनोर देहे | 
विस्मरणसे मी आपको वह जगत्‌ नहीं दीखता और हमको दी हैम .- 
अस्कुट, यह कहती है-- अन्यच्च' इत्यादिसे । | 
मुने, दूसरी बात यह कि चिरकालतक अपने लोगोंकी यह जो एकक | 
विषयकी कथा चढी, उससे बिशुद्ध सूक्ष्म मनोमात्ररूप देहका है” | 
विस्मरण हो गया है, इसरिए आपको जगत्‌ नहीं दीखता और हमको पर्व 


दीखता है ॥ १६ ॥ | 
क्योंकि श | 
व | 












मेरा मी यहाँ जो जगत था, वह प्रायः नष्ट ही हो चुका दै 

| उसका मैंने चिरकाळ तक अभ्यास किया दै, फिर भी अब आकार 
ः ' स्पष्ट नहीं दीखता ॥ १७॥ 

जो जगत्‌ मेरे लिए पहले अत्यन्त विस्पष्ट था, 

बिम्बके सहश्च अस्पष्ट देखती हूं ॥ १८ ॥ 5277 

हे नाथ, अपने लोगोंका परस्पर जो दीरपकाल तक निरैक संभाषण हन | 

उत्पन्न व्यथासे अपना अत्यन्त विशुद्ध एवं व्यापक, संवार बार” . 0 | 

जनित भएनी मनोरूप देइरूपता ) विस्त हो गया ॥ १९ ॥ _ ` £ | 

गवन, जो भी अम्मासजनित संस्कार झुद्ध निदि के. 


उसको भें अ णी | 






| भाषालुवादंसहित ४८६५९ 
| "2 amma eaemannenss प्या ६७ | IS NN 
न पच्छाल्रेण सा विद्धि न सन्न्यायेन सा कला । 
| अस्ति नास्त्यमितोद्योगाद्यदभ्यासान्न सिद्धति ॥ २१॥ 
खजगत्सन्ततास्यासवशतो मां कथाञ्रमः । 
नूनमाक्रान्तवानेष इयोहि बलवान्‌ जयी ॥ २२॥ 

| इष्टवस्त्वथिनां तज्ञसपद्ष्टिन कसणा । 
|, ` पोनापुन्येन करणान्नेतरच्छरण घुने ॥ २३॥ 
ES. 3 ता... 
` होड़ प्रदट होता है, उसी रूपका भीतरी अन्तःकरण मानो हो ही जाता है, यही 

. तारा सवाथासे लेकर वस्तुस्थिति हे ॥ २० ॥ 
| तएव अभ्यासके विना पुरुषके अवण-्मनन निष्फळ हैं, यह कहती है 
| “ हसादिव्वे। | 
| वह कहा न उत्तम शा््तरोंसे सिद्ध होती है, न उत्तम न्यायसे सिद्ध होती 
| ६ किल अपरिमित उद्योगसे युक्त अभ्याससे ही सिदूध होती है, अभ्य़ाससे वह 
| दि नही होती, यह बात नहीं, किन्तु अदइय सिद्ध होती दै, यह झाप 
| गहिए॥ २१ ॥ 

| सतत जभ्यासके किए तो कोई असाध्य वस्तु है ही नहीं, यहः कहती है” 
| पात्‌ यावि । 

| . भाषन्‌, यह जो आपके साथ संवादात्मक कथाभ्रम हुआ, उसने अपने 
| जे निरन्तर अभ्यासके यशसे पूर्वजगतके अमसे अस्त मुझको वशे कर 

| 











र संस्कार तिरोहित हो गया, क्योंकि गूतकाळका अम और 
भडका अम--इन दोनोंमें वर्समानकाळका . अम बळवान्‌ होनेके कारण 
हि गा ॥[२२॥ 
न | (मर शैकिक या वेदिक शिल्पविद्या आदि फोंकी इच्छा कर रहे पुरुषों 
भेण दारा उपदिष्ट पद्धतिसे बार-बार किया गया उसका अभ्यास ही 
' हो, यह कहती है--'ृष्ट ०” इत्यादिसे। | 
हर अपनी-अपनी मनपसन्द्‌. वस्तु चाहनेवालोंके लिए गुरुओं द्वारा 
दि कर्म करनेकी पद्धतिसे बार-बार जो किया जाता है, उसीसे 
मिळती है, दूसरे किसी प्रकारसे नही त्य शर्त 





“४ 
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ज्ञास्यति ज्ञानचर्चामिः पश्याऽभ्यासचिज्ञर्मितस्‌ ॥ २४ ॥ 
अहं शिलाबला बाला पश्यासि त्वे न॒ पश्यसि । 
सबज्ञोऽपि शिठासग पद्याश्यासबिज॒रिभितस्‌ ॥ २५॥ 
अज्ञोऽपि तज्ज्ञतामेति शने? शलोऽपि चूण्यते । 
बाणोऽप्येति महालक्ष्यं पश्याभ्यासविज्ञर्भितस्‌ ॥ २६॥ । 
इत्थ नाम परिम्रौढा मिथ्याज्ञानविघूचिका । 
शाम्यत्येव विचारेण पश्याभ्यासविजुड्भितस्‌ ॥ २७॥ 
अभ्यासेन कडु द्रव्यं भवत्यभिसतं घुने। 
अन्यस्मे रोचते निञ्वस्स्मम्यश्से मधु रोचते ॥: २८॥ 


जब. अनादि अनन्त संसाररूप अनथ भी ज्ञानके अभ्याससे नष्ट होगा | 
हे तब ऐसा कौन अत्थ बचने पाता है, जो अभ्याससे उसकी चिकित्सा नहे | 
सके, यह.कहती है--“अयमित्थ०” इत्यादिसे । | | 
हे मुने, यह इस प्रकारका प्रौड़ अहंखूप जो बढ़ा जज्ञानअंम विद्यमान है 
ज्ञानकी चर्चासे यानी अवणादिके अभ्याससे ही निषृत्त हो जाता है, महा देह 
तो सही अभ्यासका फड ॥ २४ ॥ | 
__ झभ्यासमे उत्तमता होनेपर बालकोंमें भी प्रौढता देखी जाती है गौ! 
अभ्यासके छूट आनेपर बढ़े लोगोंको भी व्यामोह होने लगता है, 
दोनों ही दृष्टान्त हैं, यह कहती है--*अहस्‌' इत्यादिसे। | | | 
मे एक शिळी अबला हैं, उसमें भी बाळा लौर आपकी शिष्या... 
भी शिल्ाकी ष्टो देखती हूँ, आप सर्वज्ञ और गुरु हैं तो भी ह | 
: यह बढ़ा आश्चयं है, देखिए तो यह अभ्यासका विजम्मण ॥ २५ ॥ के | 
अभ्यासे धीरे धीरे अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता दै, पवत याती | 


बाता है, अचेतन वाण भी सुश्मतम हद्ष्यक्रो प्राप्त करता है देखिए 
कितनी महत्ता है ॥ २६ ॥ 


इस तरह मिथ्यामूत जो चारों ओरसे प्रौढ अज्ञानरूपी महामारी | 
विचाररूप अभ्याससे ही शान्त हो जाती है, देखिए अभ्यासक "दीह wf 
मुने, अभ्याससे ही कटु पदाथ अमीष्ट हो जाता है, अर्म , | 

` तीम अच्छा छाता है और किसीको मधु अच्छा लगता है॥ ८ ती 
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क्‍ खक्ष नेष्वस्यासधोगक। नेकव्यास्यासयोगतः 


बात्यमम्यासतों दूरास्लरहों बन्धुषु तानवस्‌ ॥ २९ ॥ 
आतिवाहिकदेहोऽयं शुद्धचिद्योम केपलण । 
आधिमौतिकतामेति सावनाभ्यासयोगतः ॥ ३० ॥ 
ाधिमौ तिकदेहोऽसौ घारणास्यासमावनात्‌ । 
बिहद्गवत्‌ खमभ्येति पश्याऽभ्यासविज्ञुस्मतस््‌ ॥ ३१ ॥ 
पुण्यानि यान्ति चेफट्ये घेफल्य यान्ति मातर! 

भाग्यानि यान्ति पेफर्यं नाऽस्यासस्तु कदाचन ॥ ३२ ॥ 
दःसाष्याः सिद्विमायान्ति रिपवो यान्ति मित्रताम्‌ । 
विषाण्यमृततां यान्ति सन्तताभ्पासयोगतः ॥ २३ ॥ 
वेनाऽस्यासः परित्यक्त इष्टे वस्तुनि सोऽधमः 

कदाचिन्न तदाउप्नोति चन््या स्वतनयं यथा ॥ २४ ॥ 


कार तदाज्यात वन्य्या ९२ ० 5 यकी 
| समीपके कारण अभ्यासयोगसे ही अबन्धु बन्धुरूप बन जाता है भोर दूरीके 
| प्र अनम्याससे बन्धुओंमें भी स्नेह थोड़ा हो जाता है ॥ २९ ॥ 

देहरे भौतिकताकी आन्ति भी स्वाभाविक भौतिकताके अभ्याससे ही होती 
\ र षहती है--'आतिवाहिक०* इस्यादिसे । 

गवनाभ्यासयोगसे ही केवळ विशुद्ध चिदाकाशरूंप आतिवाहिक यइ देई - 
गोत रूप बन जाती हे ॥ ३० ॥ ` | 
ट भाषिमौतिक देह घारणाके अभ्यासकी भावनासे ही पक्षियोके सश 
| उइनेडी सिद्धि प्राप्त करती है, देखिए- यह भी अभ्यासका ही 
| है॥३१॥ ` 
| | र र रराघारूप थोडेसे अपराघसे पुण्य भी विफल बन जाते हैं, माताए 
| पी है और घन भी विफल बन जाता है, परन्तु कमी अगस 
| पा ॥ ३२॥ 
| ऐता प भभयासे दुःसाध्य पदाभे सिद्ध हो जाते है, शड मित्र बग बाते 
>. मित्त अभ्याससे बिष भी असूत बन जाते है ॥ १२ ॥ 
| \ ण शुभास्यास दापि नहीं छोड़ना चाहिए, यह कहती दै 



















(के विषमे जिसने भंपना अभ्यास छोड़ दिया, पह मनुष्योमे अधम 


4 त मी 
यदप्यभिमत वस्तु स्वभ्यासेन तदजनात्‌। 
'तथुक्तिपूवक त्याज्यमासृत्योजीवित यथा ॥ ३५॥ 
ष्टे वस्तुनि नाभ्यासं यः करोति नराधभः । 
-सोऽनिष्टऽनिष्टसाम्रोति नरकान्नरकान्तरस्‌ ॥ ३६॥ 
तरन्ति सरितं स्फीतां संसारासारसेविमः । 

त एवात्मविचाराउ्यसस्यासं न॑ त्यजन्ति ये ॥ ३७॥ 
अभ्यासमासोऽभिमतं वस्तु प्रकटयन्त्यलस | क 

. प्रापयन्ति चं निर्विध्न घटं दीपग्रमा यथा ॥ ३८॥ 

है, वह उस बस्तुको. ऐसे प्राप्त नहीं कर सकता, डु द्ध उ मुज ऐसे प्राप्त नशे कर सकता, केसे 'वन्ध्या अपने पुत्री ॥१॥॥ 
तब कया शाख्रविहित होनेसे खी, पुत्र, धन, सत्कर्मानुष्ठान आदि शमिम । 
वस्तुका परित्याग कभी नहीं करना चाहिए, इस प्रश्‍नका नकारात्मक उसे देती 
है--यद०” इत्यादिसे । ER ती 
खरी, पुत्र आदि जो अभिमत. वस्तुएं है, उनका उपाजन हजारों य्लोगे | 
किया जाता है। इससे उनका मी परित्याग सहसा नहीं करना चाहिए, छि . 
चेराग्यके अभ्यास द्वारा ऐसे युक्तिसे परित्याग करना चाहिए, : जसे सुसु | 
अत्यन्त अभीष्ट जीवन वस्तुका योगी युक्तिपुवेक त्याग कर्ता दै ॥ २० ॥ | 
तत्वज्ञानाथ जो अभ्यास है, उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, सो | 
उसके त्यागसे तो देइ भादिमे भहम्मावादिक़ा अभ्यास अवश्य होने ढा ब! | 
फिर इसका निवारण असंभव हो आनेपर; अनिर्भोक्षकी आपति हो जाम ५ 
आशयसे कहती है--हष्टे! इत्यादिसे। पी ) | 
जो नराधम अपनी इष्ट वस्तुके लिए ( मोक्षद्देतु तत्वश्ञानर Rn । । 
| ही | 
अभ्यास नहीं करता, वह अनिष्टमें यानी देह आदिमे भहम्मावरप त हा 
रत रहेगा, इस स्थितये अपने अभ्यासस्वभावसे अनिष्ट दी श "ही | 
और तदनन्तर एक दुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्त होता रहेगा, उससे हु -> 
ठसका नहीं होगा ॥ ३६ ॥ oid SN 
जिप्तसे संसार असार बन जाता हवै, ऐसे विवेकको सेवा व TE 
रइनेवारे जो उत्तम पुरुष झात्मविचाररूप अभ्यासको नहीं 2१0. | 
मरहाविस्तृत मायारूपी नदीको तेर जाते हैं ॥ ३७ ॥ इक 
हे मुने, जैसे घड़ा चाहनेवाले पुरुषके छिंए दीपककी मे. | 
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RM ७ 
“या कल्पद्ठुमलता! सचिन्तामणयो यथा । 
। नत शञरदयैतास्तयेवाऽस्यासभूमय?ः. ` ॥ .३९॥ 
वस्तु चिरास्यासमास्वान्‌ भासयति प्रजाः 
_ इथे्दरियाख्यां देहोर्ष्या रात्रि प॑श्यन्ति नो यथा ॥ ४० ॥ 
`` यस्य जन्तुजातस्य . सर्वेवस्त्ववभासने । 
सर्वदेवेक एवोचेजयत्यस्यासभास्कर! ॥ ४१ ॥ 
वतुदेशविधायास्तु -सुतजातेने कस्यचित्‌ । 
सिदूष्यन्त्यभिमतं वस्तु विनास्यासमङत्रिमस्‌ ॥ ४२ ॥ 
पोनःपुन्येन करणमस्यास इति कथ्यते । 
पुरुषाथेः स एवेह तेनाऽस्ति न बिना गतिः ॥ ४३ ॥ 


' अनित करती हैं और निर्विन्न उसे प्राप्त करा देती हैं, वेसे ही. आत्मवस्तु 
| आाहेवाे पुरके लिए श्रवणादि अस्यासरूपी प्रभाएँ आत्माको प्रकाशित करती _ 
|| चोर उसे प्रास भी करा देती है। उसमें अवण-मननका अभ्यास असंमावना- _ 
| . स कषक्रार हटाकर वस्तुको प्रकाशित कर देता दे भौर निदिध्यासनका 
| "भा विपरीत भावनारूप विज्न-विनाझकर अमीष्ट वस्तु प्रास करा देता है, 

| भता है ॥ ३८॥ `| | 
| ह ककी लता, - जेसे उत्तम चिन्तामणि अथवा जसे शरद ऋतु ` 
| सी चर फळ प्रदान करती हैं, वैसे ही ये श्रवण भादिके अस्यासको 
वदा मोक्षवस्तु प्रदान करती हैं॥ ३९ ॥ 

| प्रथ्वीपर चिरकाळिक आत्मविचारास्यासरूपी सूये अपनी अभीष्ट - 
| ( एम भेमके विषय आसमाको ) उस तरीकेसे दिखळाता है, जिस तरीकेसे 
| | ` ते अधिकारीजन राग, द्वेष, जन्म, मरण आदि हजारों 
ह बिक पी [ही इन्द्रियरूप रात्रिको न देख पावे ॥ ४० ॥ 

भह (है उन सबके लिए सदा ही सब वंहतुओंका प्रकाश करनेवाला 
) सुर्य सर्वोच हे ॥ ४१॥ „ ` 

है यो स्थित चौदह प्रकारकी जो माणियोंकी जातिया ह 
। ही रे शाकी स्वाभाविक अभीष्ट बस्तु अस्वासके बिना सिद्ध 


















| भ्षेशः 
हज "श्च स्वरूप बतछाती है--'पौन!पुन्येन' हदिस । 
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इढाम्यासामिधानेन यलनाज्ञा स्वकभणा। ` 
निज्वेदनजेनेव- सिद्विभैवति नाऽन्यथा ॥ ४४ ॥ 
अस्यासभास्वति तपत्यवनौ वने च ` 
` वीरस्य सिद्यति न यन्न तदस्ति किश्चित | 
अस्यासतो शुवि भयान्यभयीभवन्ति. | 
सर्वासु प्ेतशुहास्वपि निजेनामु ॥ ४५। ` 


इत्यापे औवासिष्ठुमहारामायणे चारमीकीये मोक्षोपाये _निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधे पाषाणोपार्याने अस्यासप्रशसा नाम 
. सपतबष्टितमः सर्गः ॥ ६७॥  ... 


Cee] 





मंहारांन; किसी एकका बार-बार करना ही अभ्यास कहा जाता है। सौ 

इस शासने पुरुषार्थशब्दसे पहले अनेक बार वर्णेन किया गया है, पुम | 
और परमपुरुषायरूप फळ भी वास्तबमें वही दै, इसलिए अभ्यासके बिना यो | 
` किसीकी गति हो ही नहीं सकती ॥ ४३॥  . "५ क्त 
इढ़ अभ्यास शब्दसे कहा जानेवाल। प्रयत्ननामक जो अपना कम है, सा | 
सिद्धि मिलती है, दुसरेसे नहीं, यही सत्कमे अपने विवेकके कारण मानो स | 
होता है ॥ ९४ ॥ 5 | 
इन्द्रियोंपर विजय पानेमें समय वीर. पुरुषके लिए अभ्यासरूपी वे हे | 
रइनेपर भूमिमें, जढमें या आकाञमें ऐसी कोई अमिढपित ब के | 
जो सिद्ध नहीं हो सकती । मूमण्डलपर तथा समरत निर्जन पवत | 
जितने भयके कारण बाघ, साँप आदि हैं, वे सब अभ्यासवा > | \ 
न 

य 





ममयदेतु बत जाते हैं यानी अस्मासीको उनसे तनिक भी भग नह 


अभयरूप बन जाते हैं ॥ ४५ ॥ । 
सढ़सठवां सगे समाप्त 


amon ° 
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अष्टषष्टितमः सगेः 
 _ विद्याधयुवाच _ 
हत! प्राचीनमड्यासं वोधधारणयाऽमले । 
हु प्रकटतां तेन जगदेष्यति शैलगम ॥ १॥ ` 
नसिष्ठ उवाच र 
युक्तियुक्ते तयेत्युक्ते विद्याधर्या. घरोरसि । 
बद्पद्मासनोऽथाहं समाधाबुदितोऽमव्‌ ॥ २॥ 
सर्वाधेभावनात्यागे चिन्मात्रैकान्तमावित। । 
. अत्यजं तमह पूर्वकथाथकलनामलस्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ चिद्योमतां प्राहः परां इष्टिमहं गत! । 
शुरत्समयसम्प्राप्तौ व्योम निमेलतामिव ॥ ४॥ 















अड्सठवा सगे 
| . [याघिमौतिक आन्तिका निरास करके समाधिसे-चो आतिवाहिक भावकी | 

| स्थिति होती है, वह सत्य है, यह वर्णन ] 
| ` विधाषरीने कहा--हे भगवम्‌, चूँकि हढ!श्यासनामक समाधिरूप यलके 
| शि देहादि आाधिमौतिकताकी ( स्थुलताकी ) आन्ति निवृत्त नहीं हो सकती 
| | ल भातिवाहिक भावका मी (सुद्दमभावका मी) आविर्भाव नहीं हो स्ता। जाति- | 
| "अभी बिना दुसरे सर्गकी स्थिति मी साक्षिपरत्यक्षसे नहीं देखी जा सकती, 
| ह वक परमात्मामें : सेबोबानुकूळ समाधिरूप घारणासे अपना हम प्राचीन 
| + होत "आळू अभ्यास पुनः करें, उसी उपायसे शिलाके अन्तगत जगत्‌ 
| ९0 जिसका भने भापसे वर्णन किया है ॥ १॥ हे 
| शुत शराब वसिष्ठजीने कृह[--इस तरह उत -पवेतके ऊपर उस विद्याघरीके 
i; त्य कहनेपर में पद्मासन जमाकर समाधिके छिंए उत हो गया ॥२॥ 
| ~ से समाषिमे सम्पृण बाह्य पदार्थोंड़ी कर्पनाका त्याग हो जानेपर 
2 | भै सके ह होकर मैंने उस पू्ेकथाथेकी--भाविमौतिक देहादिकी भावना 
0 रे फकारमढका भी बिढकुळ त्याग कर दिया ॥ ३ ॥ 
| ले; तर चिदाकाशरूपताको प्राप्त होकर में दिव्य इष्टिको ऐसे भा 
a. शरुमे झाकाश निमळताको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 





| haar MN tT, न्स OMe] हाः (नारा 
ततः सत्यावधानेकघनास्यासेन देहके । 
` माधिभौतिकंश्रान्तिचूनमस्तप्पागता ॥ ५॥ 
. उदयास्तमयोन्पुक्ता सततोद्यमय्यपि । 
._ ज्रहाचिइ्योमता स्वेच्छा प्रोदितेव तदाड्मवत्‌ ॥ ६ ॥ 
' अथ पञ्यास्यहं यावत्स्वस्येवामलतेजसा । 
वस्तुतस्तु न चाकाश नोपरुः परमेव तत्‌ ॥ ७॥ 
` परमार्थघनं स्वच्छ तत्तथा भाति ताइशसू। ~ 
तथा मावनया ह्यात्मा मदीयो दृष्टवांस्तथा ॥ ८॥ 
यथा स्वभे सुमहती दृष्टा गेहणता शिला। |. 
व्योमेव केवल तहत्सुशुद्ध चिश्नमःशिला ॥ ९॥ 
| स्वयं स्वभान्वितो5न्यस्य स्वस्व. गतो नर! र 
“ ' - _____ स्वमेव्ज्ञानम्रजुद्धस्य याइक्ताइकस्वरूपतः ॥ १०॥ न 














इसके अनन्तर सत्य परमात्माके दृढ़ अभ्यासले देहमें मेरी आधिमौतिक्षा 
आन्ति निश्चिरूपसे अस्त हो गई ॥ ५ ॥ 
और उस समय उद्य एवं जत्तसे रहित, नित्य. अनावृत | 
मतिनिरैर, महाचिदाकाशरूपता एक तरहसे प्रकट हो गई ॥ ६॥ .. | 
इसके वाद जब में साक्षीरूप अपने ही निम तेजसे देखने लगा, पो झल | 
वस्तुतः न तो वह आकाश दीख पड़ा, और न वह पत्थर ही वहा दीह फा 
उस समय सब कुछ सुझे परमाथेमय ही दीख पड़ा ॥ ७ ॥ . 
उस तरहका वह परमार्थेन स्वच्छ परतत्त्व ही भासिंत हो 
वह परमतरश ही पेरा आत्मा है--स्वरूप है । उसीने पत्मरको 7 
. पत्थर देखा ॥ ८ ॥ 
[ जैसे स्वप्में अपने घरके भीतर विशाळ एक पत्रके रूपसे देखी गई प्‌ 
. केवर विदाकाशरूप ही है, वैसे ही विद्ध केवल चिदाकार ही 
| थिलाके खूपसे स्फुरित हो रहा था ॥ ९ ॥ 
यदि यह व्यवहार स्वप्तरूप ही है, तो फिर वहा 
जाग्रदवस्थारूपताका प्रतिभास कैसे होता है ! इसपर कई 
. इत्यादिसे । | ~> वर 










रहा है। र 


[ दूँधरे है । 
अपनी य दप | 
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समर्थ 

काढेन ज्ञानठामेन विना छुवेन्तु किं किल ॥ ११॥ 

बोध! कालेन भवति महामोहवतासपि। ` 

यस्मान्न किश्वनाप्यस्ति ब्रह्म तरवाइतेव्क्षयश्रू ॥ १९॥ 
अतस्तचिद्घन स्वच्छ ब्रह्मकाश शिलाकुति । 

ष्टं मया तथा तंत्र न तु एृथ्व्यादि सत्‌ क्वचित्‌ ॥ १३॥ ` 
भृतांनामादिसगे यच्छुद्धं यत्पारमाथिकम्‌ । 

बपुस्तदेव ह्येतेषां ध्यानरभ्यमवस्थितस्‌ ॥ १४ ॥ 





जैसे सपमे ही, अज्ञानवश 'में स्वम्नसे जग गया? ऐसा मान रहे किसी भन्य 
[के सप्हक्य पुरुषरूपताको प्राप्त हुआ स्वमथुक्त पुरुष स्वयं अपनेको स्वरूपत? ' 
'म प्रबुद्ध हैं” ऐसा प्रतिभासित होता है, ठीक वेसा ही वह ब्यवहार है ॥१०॥ 
समे स्थित जिन पुरुषोंका सिर कट चुका है वे स्वप्न-संसारमें स्थित होकर. 
शके विना क्या कर सकते हैं, ऐसे ही संसारमें स्थित जीव काळवश ज्ञानप्रापिके 
0 सकते हैं अर्थात्‌ ज्ञानपासिके पहले क्या कर सकते हैं, इसलिए . 
| `` भाइत हुए पुरुषोंका जागरणके उपायभूत देहके न रहनेसे अगत्या यही 
| "न पता है कि स्वम ही उनकी जागरणता है ॥ ११ ॥ 
रहिए मृहाज्ञानरूपी निद्राके उच्छेद्से रवरूपका प्रतिबोध ही इस जीवका 
हे । इसके विपरीत तो यही कहना पढ़ेगा कि स्वसमें ही व्यथ 
। अभिमान है, यह कहते हँ--“बोध॥' इत्यादिसे । 
न ल भीरामचन्द्रजी, महामोहद्याही ( अज्ञानरूपी निद्रोयुक्त ) पुरुषों 
तोह भर बोध होता है यानी ज्ञानरूप जागरण होता है वही उनका 
गह दनी है, क्योंकि ब्रह्तत्त्वके सिवा भक्षय कोई दूसरा पंदाये 
ही भर नहीं है ॥ १२॥ | | 
रे है कि मेंने स्वरूपबोघके पहले जिसकी आकृति शिळामय | 
रके चिदूषन ब्रह्माकाशकों मैंने चेतनघन सबूप देखा, इथ्यी 
पसे कहाँ नहीं देखा ॥ १३ ॥ 
रे भादि सांधमें स्थित जो शुद्ध और जो पारमाथिक अक्षरूप है बही 
कय इन समी प्राणियोंका शरीर स्थित है ॥ ११ ॥ 
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राह्म बपुहिं सूतानामारमीयं यत्युरातनम्‌ । आ  पतानामास्मीय - थरपुरातनप | ह | 


तदेवाध मनोराज्यं सङ्कण्प इति कथ्यते ॥ १५॥ 

सत्तातिवाहिको  देहस्तत्परं परमार्थतः 

प्रत्यक्ष परम यचत्तदाद्यं कचनं चितः॥ १६॥ 
उद्यतप्रथममध्यक्ष जीवस्य म्रथस पपुः 
नःप्रत्यश्चमित्युक्तं तत्तेनाय्चेव दुर्धिया ॥ १७॥ 
योगिप्रस्यक्षमित्युक्तं सनशप्रत्यक्षसित्यपि । 
तत्स्वमेव चितो रूपं गतमेवाऽन्यतां ध्रुघा॥ १८॥ 





जो ब्रक्षका आत्मीय पुरातनरूप है बही सूतोंका अपना पारमार्थिक है | 
वह मनोराज्य या सङ्करप तुर्य ही है । उसीको इस समय मूढ़ होग जाते | 
नामसे कहते हैँ ॥ १५ ॥ | 

ठीक दे, एसा ही सही, लेकिन वह आतिवाहिक देह कौन है 
सद्धवमे सग्पूण जगतका दशन और चिरवमावका स्फुरण होता है; दते 
कहते हैं-“सत्ता०* हत्यादिसे | . . ह 
बह मायाशवरू अक्ष ही सत्‌ कहा जाता है. । उसमें चितिकी जो बा | 

' संस््ारसे युक्त अशकी सचा है, उसीको आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) शरीर के 

और उसका जो वह नित्य अपरोक्ष: शुद्ध चिदंश दै वही. उसके 
स्फुणडे॥१६॥  . १ 
तब आपने यह पहले केसे कहा. है कि मन जीवका आतिवाहिक री 
है, इसपर कहते हैं (उद्यत्‌? इस्यादिसे।' ` श 
यष्टिके आकारसे उदित हो रहा वही चित्सचारूप प्रथम मे | 
मासात्मक जीवका हिरण्यगमपज्ञक समष्टिरूप आतिवाहिकं शरी के 
और वही फिर समष्टिभावको अपनी दुर्बुद्धिसे भूळकर शीम दो. 
प्राप्त कर लेता है तब सर्वजनप्रत्यक्ष मन, इस नामसे कश तिरि 
इसील्‍िए तो हमने आपसे पहले यह : कदा. दे कि जी भा 

शरीर मन है ॥ १७॥ 

इस प्रकार स्वयं वही चितिका रूप अज्ञानके कारण ऽथे ही ह प गी _ 
आह हो गया है। समिप वह योगियोंको मष है, रथ... 
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क्ट नाम, अस्पवमतदृत्यिय जे भ नास प्रत्यक्षससदुत्थितस्‌। 
दि विद्धि ग्रस्यक्षमङ्ग तत्‌ ॥ १९॥ 
अहो तु चित्रा मायेयं प्राङ्प्रत्यक्षे परोक्षता । 
नि्णीताऽरिंमिस्त्वनध्यक्षे प्रत्यक्षकलनाऽऽ्गता ॥ २० ॥ 
आतिवाहिकदेहत्वं प्रत्य प्रथमोदितस्‌ । 
सत्य सर्वगतं विद्धि -सायेच स्वाधिभौतिकय ॥ २१ ॥ 
अहुभूतापि नास्त्येव हेः कटकता यथा । 
तथाऽऽतिवाहिकस्याऽऽधिमौतिकत्वं न विद्यते ॥ २२ ॥ 
अ्रममञ्रसतां . यातमश्रसं भ्रमतां गतस्‌ । | 
वेत्ति जीवो विचारेण विनाऽहो लु विसूढता ॥ २३ ॥ 





सक्ष भौर व्यष्टिरूपसे सर्थजनसाघारणको. प्रत्यक्ष है, इसलिए मनधप्रत्यक्ष भी 
| छा गया है ॥ १८ ॥ 

| है श्रीरामचन्द्रजी, इस समय जो. यह मनश्पत्यक्ष है वह आधिभौतिक देह 
के भरि दत्पना द्वारा अत्यन्त असद्रपसे ही उदित. हुआ है, अतः इसे आप 
|| "पपक्ष ही समञ्िये। और उस योगिप्रत्यक्षकों आप सत्‌ यानी याथात्यकी 
| (प होनेसे मुझ्य प्रत्यक्ष जानिये ॥ १९ ॥ 

| ७४ सभी छोगोंको उस प्रस्यक्षमें परोक्षताका अनुभव तथा अन्यत्र मत्यक्षताका 
| भ कैसे होता है, इसपर कहते हैं--“अहो' इत्यादिसे । 

| ेशवरकी यह माया विचित्र है, प्राक प्रत्यक्षमें ( साक्षी चेतनकी 
| शो “sa ) परोक्षता हो रही है और इस अनध्यक्ष ( अपत्यक्ष ) 
हि, भप भा गई है॥ २०॥ 

१ होश है 'मचन्द्रजी चित्में सवप्रथम स्फुरित होनेसे सुक्ष्म शरीर ही प्रत्यक्ष 
क्षी भाप सत्य और सर्वगत समझिये। यह शाधिमोतिक स्थूळ 
है। ( मिथ्या ही ) है ॥ २१ ॥ 


| तेष व करनेपर सुवणैमें कटकता एकदम नी है, बैसे ही र्द 
Eh य ( स्थुल शरीरता ) भी वस्तुतः नहीं दै ॥ २९ ॥ 
, | भे चार न रहनेके कारण यह जीव अममें बरमरूपता भौर 


माप. है, यह समझता है । अहो, यह कैसी मूढता है ॥२३॥ 


















आधिभौतिकदेद्दोड्य ग तिक्देदोऽ्यं विचारेण न लभ्यते| के न लभ्यते । 
आतिवाहिकदेइस्तु किल लोकडयेऽक्षयः ॥ २४॥ 
आधिमौतिकचिद्ूढा  द्यातिवाहिकदेहके । 
मरौ मरीचिकास्वेव यथा . भिथ्येव वारिधी! ॥ २५ ॥ 
जाताधिभोतिकी संविदातिवाहिकचित्क्रमे । 
देहदृष्टिवशात्मरौढा स्थाणौ पुरुषधीरिव ॥ २६ ॥ 
शुक्तौ रजतता तापे जलतेन्दौ यथा द्विता। 
. आधिभौतिकता तदवन्माययेवातिवाहिके ॥ २७॥ 
यदसत्तत्कृत सत्यं यत्सत्यं तद्सत्कृतम्‌ । 
अहो चु मोहमाहात्म्य जीवस्याऽस्याऽविचारजस्‌॥ २८ ॥ 
. थोगिप्रत्यक्षमेवास्ति किञ्चिदस्ति तु सानसस्‌। 
_ यस्माह्णोकइयाचारस्तास्यासेब प्रसिद्यति॥ २९॥ | 





बहुत विचारकर देखनेसे यह आधिमौतिक स्थूळ शरीर उछ त्‌ 
होता और आतिवाहिक--ब्रक्ष्म शरीर तो मोक्षपर्यन्त इस लोक और पोझ 
भी समस्त व्यवहारका निर्वाहक होनेसे अक्षय है ॥ २४ ॥ 5.2, 
` सुक्ष्म शरीरोपहित चितिमें आधिभौतिकताकी प्रथा यानी स्थुढ श | 
रूपताकी बुद्धि मिथ्या ही ऐसे प्रादुभूत हुईं है, जैसे मरुभूमिका 
जळबुद्धि व्यथ ही प्रादुभूत होती है ॥ २५ ॥ 

सुक्ष्मशरीरोपहित चितिक्रममें उत्पन्न हुई आधिभौतिक ह | 
्थूखबुद्धि स्थुढ्शरीरकी दृष्टिकी वदसे ऐसे प्रौठ़ हो गई है, न 
पुरुषबुद्धि ॥ २६ ॥ रे 

शुक्तिमें जेसे रजत, सुगतृष्णामें जेसे जल और नेसे ही“ 
चन्दकी बुद्धि. मिथ्या है, वैसे ही सूक्ष्म शरीरमें स्थूल्युडि | 
मिथ्या ही है ॥ २७ ॥ हळ. 
महो ! इस जीवके अविचारसे उत्पन्न हुए मोहके ३ हेय । 
देखिये, उसने जो असत्‌ है उसे सत्य और जो सत्य पर्व है 
दिया है॥ २८॥ | 

ब्रासतवम.तो योगियोंडी . मतयक्ष-मूत चिति-स्ृतिं.ी सत्य है 
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६८ | ह) 
आद्य ल ्युसृजय यः सत्येऽस्मिन्कृतर्थिति। 
प्रत्यक्षे सृगदष्णास्डु पीत्वा स सुखमास्थितः ॥ ३० ॥ 
यत्सु दुःखमेवाहुः क्षणनाशाबु्ूतिमिः । 
अकत्रिमनायन्त थत्छुख तत्सुख विहः ॥ ३१ ॥ 
परत्यक्षेणेवमध्यक्ष प्रत्यक्ष प्रविचायेतायू । 
यदाद्यं तत्सदध्यक्ष तत्प्रत्यक्षेण इश्यतास्‌ ॥ ३२॥ 











` जन तो कुछ# है, क्योंकि दोनों छोकोंका सारा व्यवहार इन्हीं दोनोंसे ( स्फूर्ति 

गौ सन्दनसे ) सिद्ध होता डे ॥ २९ ॥ 

. जोसवै्ाधारणको प्रत्यक्ष दे, एकमात्र उसीमे सब कुछ छोड़-छाड़कर 
| गो स्थिता सम्पादन करनी चाहिए, केवळ पामरजनोके प्रसिद्ध ऐहिक 
| धिके म्यक्षमे नहीं, इस आशयसे कहते हैं-'आद्यम्‌' इत्यादिसे । 

| भो मनुष्य इस आद्य सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्षको छोड़कर इस स्थुळ शरीर 
पमे सत्यबुद्धि करके स्थित है वह मानो सृगतृष्णाकां जरू पीकर 
[ से सित है ॥ ३० ॥ 
इ तरह योगियोंके अनुभवसिद्ध सबैसाधारण जो सुख है उसीमें परम- 
[ जाननी चाहिए, पामरंबनप्रसिद्धमें नहीं, इस आशयसे कहते हैं-- | 
'सुख्‌' इत्यादिसे । 
| 'णमरमे ही नाशके अनुमवसे तत्त्वज्ञानी महानुभाव लोग जो विषयसुखं 
' ० ई'खरूप ही कहते हैं तथा अङ्कत्रिम, अनादि, अनन्तं जो सुख है 
वास्तविक सुख बतडाते हैं ॥ ३१ ॥ 


| 


शि 

र 

| अ (क इस तरह साक्षी चेतन द्वारा आप प्रत्यक्ष विचार कीजिये 
| बा; भनुमवसे देखिये, जो सबका भादि साक्षीचिवका मत्यक्ष है 
न ह. रर... है॥ ३२॥ 






CR ऊन्‍नशशपर्नशभश्रन्‍भचनान मम 
भषीन इसकी सिद्धि होनेसे वह मानस समन्द कुंछ है मत! उप्तकी 
) इसलिए वस्तुत! बह भी मिथ्या ही है, यह ताले हे । 
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लोकत्रयातुभवद्‌ ` त्यक्वा प्रत्यक्षमेहिकम । 

मायात्मक यो शृह्णाति नास्ति सूढतमस्तत! ॥ ३३ ॥ 

आतिवाहिकमेैषां भूतानां विद्यते वपुः। 

अत्राऽऽघिमौतिकव्याप्तिरसत्येच पिशाचिका ॥ ३४ ॥ 

अज्ञातसङ्कर्पमयं प्रत्यक्ष सत्कथ भवेत्‌। 

स्वयमेव नयत्‌ सत्यं तर्स्यासकायंकरं कथम्‌ ॥ ३५॥ 

यत्र प्रत्यक्षमेवासदन्यत्‌ कि तत्र सङ्भवेत्‌ । 

क्क तत्सत्यं भवेद्वस्तु यदसिद्धेन साध्यते ॥ ३६॥ 

प्रस्यक्ष एव भावत्वे नष्टे केवालुसादयः । 
द उचचन्ते वारणा यत्र तत्रोर्णायुषु का कथा ॥ ३७॥ 


तीनों छोकके अनुभव देनेवाले सूंक्षमचित्‌ प्रत्यक्षको छोड़कर जो ऐसे 
स्यूंल परत्यक्षको महण करता है, उससे बढ़कर और कोई दुसरा मारी मू | 
नहीं है ॥ ३३ ॥ | | 
` समूणे सूतोंका जो सुदम शरीर है वही वाहतवमें सत है । एफ गे 
स्थूळशरीरकी प्राप्ति है वह असत्य पिशाचिका ही दे ॥ ३४ ॥ | 
जहां मिथ्या सरपमयका जन्म ही दुळैभ है वहां उसकी सत्ता तो भस. 
दुरूम है ही, फिर उस असत्‌ पदार्थमें अर्थक्रियाको सामंथ्ये तो उससे भी गो । 
बहुत दुर है, यह कहते हैं“अजात०  इत्यादिसि। _ .. थे 
जो अनुत्पत्त और सहस्पमय है. वह प्रत्यक्ष केसे हो सकता है 
सवयं ही सत्‌ नहीं है वह कार्यकारी केसे हो सकता दे ॥ रै५ | .. हा | 
के आदि प्रमाणसे जो सिद्ध हुए प्रपञ्चक (.जगतका ), आप की | 
करंते हैं, “यत्न? | 
इसपर कहते हैं--“यतन्र” इत्यादिसे । तो FF 
हूँ। गो 


















| 
' जब कि मत्यक्षसाघक चक्षु आदि इन्द्रियां दी के 
. अदत्‌ हैं तब फिर उनसे सिद्ध अन्य पदार्थ कया सत हो स, हती. 
| जिस वस्तुकी सिद्धि असतसे की जाती है वह कहां संत. होती है त | 
तायै यह है कि असवूसे सिद्धः हुए पदार्थकी सचा कहींप || 
मेहीं जाती ॥ ३६ ॥ | ee दशा ६" 

. जब साक्षात माकी साधक चक्षु भावि इन्द्रियों की सी. ड 


< 
। 

9 
र 
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ळक्म ०5 
अत प्र इयं नास्त्येव छुत्नचित्‌ । 


अनन्यदिदमस्तीव तचह्ह्घन घनय््‌॥ २८ ॥ 

खगे द्रष्टुः खमेवाद्रिगृहे नान्यस्य वे यथा । 

तथा तद्धावनवतोरावयोः सा शिलेव चित्‌ ॥ ३९ ॥ 

अय शेल इदं व्योम जगदेतदिद त्वहस्‌ । 

` इति चिन्मय आत्मान्त! खं चमत्छुह ते स्वयस्‌॥ ४० ॥ 
पव्यत्येतसप्रबुद्धात्मा नाप्रबुद्ध/ कदाचन । 

शतुः कथार्थसविचिर्नाश्ीतुर्वतिः कवचिदू ॥ ४१ ॥ 














ग तन्मुहक अनुमान आदि प्रमाणोके विषयमें क्या पुछना £ यह कहते हैं-- 
 'प्रसक्ष एवं इस्यादिसे । 

' अब प्रत्यक्षमें ही भावत्व नष्ट है यानी जब प्रत्यक्षकी ही सत्ता सिद्ध नहीं 
' दैत ससके अधीन. अनुमान आदि प्रमाणोंकी कहां गति है । जहां बड़े-बड़े 
` रंगी बह बाते हैं वहां मेड़ोंकी क्या कथा है ॥ ३७ ॥ 

! रसहिए जो कुछ हमने कहा है उसका फळित यंही है कि प्रमाणसिद्ध 
| पश कही मी नहीँ है। जो यह सद्रुप एक 'अस्तीव? (है-जेसा ) : 
| . त हो रहा है वह सेंधव ( नमक ) के हुकड़ेके समान चिदूघन ब्रह 
7 रौ है ॥ ३८ 

ह की जसे स्वप्नमें पेत देखनेवालेका प्रसिद्ध स्वप्नः उस 
हे र ही है, क्योंकि उसी घर और उसी प्रमयमें जांग रहे या 
| ह+. य पुरुषको वह पवेत नहीं है, वैसे ही शिळाकी मावनांसे युक्त 
| पह इश्य भी शिळा चिद्रप ही है ॥ १९ ॥ 

| दि 'मचन्द्रजी, यह शेळ, यह आकाश, यह जगत्‌ और यह में- 
भश है इछ चिन्मय आत्मा ही. चिदाकाश्चरूपस्रे स्वयं अपने स्वरूपे 


द्या "र सब कुछ चिन्मय आत्मा ही भासता है, कोई दूसरा नहीं, यह 
हि चेता है, अपबुद्धात्मा कभी नहीं देखता । हे श्रीरामजी, महामारत 
| भेग बशर ण सुननेवाळेको ही होता है, जो कथा नहीं इता उसको 
: कभी नहीं होता ॥ ४१ ॥ 


कशा ----<-- «<<< << यस्ता क च RTT Rg YE RP rr म > क कमाना टप रार = 
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अप्रबुद्धमिति भ्रान्तिरेवेयं सत्यतां गता । आ वत्या मता 
द्वीबस्य सुस्थिरा एवं तृत्यन्ति तरुपवेताः ॥ ४२ ॥ 
सर्वत्राप्रतिहतमेकरूपबो ध 
प्रत्यक्ष शिवमलुबुध्य चिरस्वरूपस्‌ । 
प्रत्यक्षान्तरमिह पेलवं श्रयन्ते 
ये मूढास्तृणतलुि! शठेररू ते! ॥ ४३॥ 
श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्ररणे ` 
उत्तरा पाषाणोपाख्याने प्रमाणाप्रतिसिद्या दृश्यालु- | 
पपत्तिवर्णनं नामाष्टषष्टितमः संगी! ॥ ६८॥ 


इत्या 


... 2.० कका. 


एकोनसप्ततितमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
| जगदङ्गमनाभासमहश्यं  इब्यवत्स्थितस । 
| प्रया इश्यते. दृष्टया तद़क्लेव निरामयस्‌ ॥ १ ॥ 


अप्रबुद्धको ( भज्ञानीकों ) ही यह जगवकी आन्ति सत्यरूपताको परा "सा पा दाद आति सरुचा] 

हे औरामनी, मदिरा पीकर मतवाळे बने हुए पुरुषको ही सुस्थिर, ये वृक्ष कण 
प्त आदि नाचते दिखाई देते हैँ ॥ ०9२ ॥! ; | 
` हे ओ्रीरामचन्द्रजी, जो कोग योगिप्रत्यक्ष सवत्र अप्रतिहत, एकबोषह) | 
पुर्णानन्दैकरस चिस्स्वरूपका बोध करके भी बाधित हुए उस च आदि ज ! 
प्रत्यक्षका--तुच्छ होते हुए भी प्रमाणरूपसे--भाश्रय छेते हैं वे गढ़ झालव | 
तृणके समान नगण्य हैं, उनसे मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है॥४२१॥ 
हे सड़सठवां सगे समाप Fi 










.. ` [ शिळी सके अन्दर प्रवेश भोर वहाँ के बराक दर्शन तथा लासूर 
. जैठाये गये वसि्ठमुनिसे अद्याजीका सम्भाषण गर वर्णन ] 

` छिढाके पेटमें जगवकी संभावनाथ उसकी सत्ता पर्व 

अविष्ठानघूत त्को दिखळाते हैं--“जगदज्ञ०' इत्यादिसे । 


| 
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तत्र शेलसरित्ख्रोतोलोकालोकान्तर भ्रमाः । 
| भान्ति ते परमादश महाव्योसनि बिस्बिवाः ॥ २॥ 
| सा प्रविष्टा ततः समे - तमनगेरचेष्टिता। ` 
ड अहमप्यविश तत्र सङ्कल्पात्मा तया सह॥ ३॥ 
 . यावत्सा तत्र वैरिश्ें लोकमासाद्य सोद्यमा। 
| उपविष्टा विरिञ्चस्य पुर! परमशोभना ॥ ४ ॥ 
। वक्त्ययं घुनिशादूल पतिम पाति मामिमास। 
विवाहार्थमनेनाइं जनिता मनसा पुरा॥५॥ 
पुराणः पुरुषीऽप्येष सामप्यद्य जरागतास्‌। ` 
म विव्राहितवांस्तेन विरागमहमागता ॥ ६ ॥ 
विरागमेषोऽप्यायातो गन्तुमिच्छति तत्पदम्‌ । 
यत्र न द्रष्टुता नेव इश्यता न तु शुन्यता ॥ ७॥ 


' महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, जिसके समस्त जगत्‌ एक तरहके 
| भवे ह, ऐसे सूर्य आदि ज्योतियोसे अगम्य तथा चक्षु आदि इन्द्रियोंका 
[ भिय एख्र्ञ ही इश्य-सा बनकर स्थित है, वह निरामय परक समाविकी 
| हिस दीख ` पड़ता है [ यह जगत्‌ परत्रक्षकी ज्योतिसे ही प्रकाशित 
| है रह है, अतः जगत्‌ भी वास्तवे निर्विकार अक्षरूप ही है ]॥ १॥ 
| सत, नदियों, झरने तथा डोकाढोकान्तर आदिके जितने अम हैं वे सब 
| मे दील पढ़ते है । ये महाकाशरूपी उत्कृष्ट दर्पणमे प्रतिबिम्बित हैँ ॥२॥ 
| शिर Et र अबाध गतिवाढी वह॑ विद्यावरी उस शिळाके पेटमे 
| भष हो गया ॥ के हो गईं, सहस्परूप मैं भी उसके | साभ उसके भीतर 
| छक रामजी, तदनन्तर उद्यमशीळ तथा परम शोभावाढी वह | विद्याघरी 
| भौ, भम जाकर ब्रझाजीके सम्मुख बेठ गई और बैठकर मुझसे क कहने 
| तहे मेरे पति हैं, ये मेरी रक्षा करते हैं, विवाहके किर 
















| गै) भी उत्पादन किया था, यद्यपि अब ये पुरुष बुंढ़े हो गये 
| तेद ही हो गई हैं, तथापि आजतक मेरे साथ विवाह नहीं किया, 


७ 
है 


| भ रे ` वैराग्य हो गया है, इन्हें मी वैराग्य भा गया है, ये उस 
हि नेकी इच्छा मो जहा न त्रो ` कोई ब्रट्ठता ह, न ध्श्यत़ 
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जज 
महाप्रलय आसन्नो जगत्यर्मिश्च सम्प्रति | . 


ध्यानान्न च चलत्येष शैलमौनादिवाऽचरः ॥ ८ ॥ 
तस्मान्मामेनमपि चः बोधयित्वा . प्ुुनीश्वर ।.. 
आमहाकडपसर्गादौ परमे पथि योज्य ॥९॥ 
इत्युक्त्वा मामसौ तस्य बोधायेदश्ुवाच हृ । 
नाथाये द्ुनिनाथोऽद्य सद्य सम्प्राप्तवानिदम ॥ १० ॥ 
एषोऽन्यर्मिन्‌ जगदेहे त्रह्मगस्तनयो करुनि? । 
पूजयेनं गृहायातं शुहस्थणुहपूजया ॥ ११॥ 
बुद्धयतामध्येपाधेन पूज्यतां . शुनिपुद्धंव! |. 
महन्महत्सपर्या भिमेहात्मम्यों हि रोचते ॥ १९॥ 
तयेत्युक्त महाबुद्धिबुबुधे स समाधितः । 
| स्वसंवित्तिद्रवात्मत्वादावव इव वारिधौ ॥ १२॥ 
है और न. शुन्यस्व ही है ॥. औरामजी, वह विद्याधरी . जबतक गह इक क्ल आरग, वह विद्यावरी जवत ग शो. | 
कह रही थी, तबतक इस जगत्में महाप्रकयकाळ समीप आ रहा था | झि | 
उस विद्याघरीने कहना आरम्म किया--भगवन्‌, अमी भी ये अपने णाग | 
विचलित नहीं होते..पर्वतके सहश अपनी सुनिवृत्तिसे मानो ये अचढ पी. 
छाते हैं॥ ४-८॥ . हक 
हे सुनीशवर, इसलिए मुझे और इन्हें मी बोध..देकर २ है | 
रे | 











मार्गगें ढृगानेकी कृपा कीजिये,- जो वैज्ञानिक. प्रढयतकके । 
मूर्मत कारण है॥९॥ का 
... हे श्रीरामजी, उस विद्याधरीने वैसा सुझसे कहकर फिर उघ है 
जगानेके लिए यह कहने लगी--हे रवामिन्‌ , आज अपने इस १ । 
मुनियोंके श्रेष्ठ महाराज वसषिष्ठजी पधारे हैं, ये सुनि दुसरे जगद, कट है | 
अहाजीके पुत्र हैं । हे नाथ, गृहस्थ पुरके घरमें दोनेवाडी प 
अपने घरपर पारे हुए इनका सत्कार कीजिए ॥ १०, ११. प ब्वा 
हे स्वामिन्‌, भाप यह जानिये कि ये मुनिश्रष्ठ ५०१ हैं, ३४ है हं 

पाद्य आदिसे इनकी पूजा कीजिये । जो बड़े-बड़े भापके सरण ह ब Fy 
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उत्तम पुजासे प्राप्त होनेवाल महाफळ ही रुचता दै ॥ १९ ज 
.: ओऔरामजी, जब उस विद्याघरीने वैसा .कहा; तग "८ 


नर 
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भाषाचुवादस हित ४८८७. 


हर 
न्स 
| इतैहन्मीलयामास नयने नयकोविद! । 


' ` ` ; अधुः णिशिरसंशान्ताववनौ इसुमे ` यथा ॥ १४ ॥ 

शनैः प्रकटयामासुस्तान्यज्गान्यस्य संबिदस्‌ । 

` सधुपळवजालानि नवानीव नवं रसस ॥ १५॥ 

| ` तुरसिद्वाप्सरा!सद्वा! समाजग्युः समन्तत? । 

> यथा इंसालयो लोला प्रातर्विकसितं सर! ॥ १६॥ 

ददर्शासौ पुर! ग्राहं सां च तां च विलासिनीस्‌ । 

उवाचाथ वचो वेधाः प्रणवश्वरसुन्दरस्‌॥ १७ ॥ 
अन्यञ्जग््ोवाच 

करामलकबइष्टसंसारासारसार है । 

ज्ञानामृतमहास्भोद्‌ छुने स्वागतमस्तु ते ॥ १८ ॥ 














| गिते समुद्रम आवतंके समान उठे, वे अपनी आत्माके . पहचाननेके निमित 
( शौगत हो गये थे ॥ १३ || | डकल 
| | . तदुनन्तर धीरेसे उस नीतिज्ञ विद्ानने अपने नेन्न उस तरह. खोलें, बेसे 
| पुग (बसन्त) शिशिरमे शान्त सूमिपर पुष्परूपी अपनी आले खोलता है ॥१४॥ 
| पे गमे धीरे-धीरे उसके वे. समस्त हाथ, पेर आदि अग-अपने-अपने ज्ञानको 
करने हरे यानी अपनी-अपनी चेतनास्ते युक्त ऐसे होने रगे, जैसे 
| प्लव नवीन रसको प्रकट करते हैं. यानी नवीन रसंसे युक्त होने 
हि 22, ५॥ ॒ 

| | क सिद्ध और अप्सराएँ चारों - तरफसे ऐसे आ धमकी, क्‍ जैसे 
| भाम हुए कमलांसे युक्त सरोबरपर चश्चछ हंसपंक्तियाँ ॥ १६ ॥ 

| नने देखा । उस जाने सामने उपस्थित हमको और विलासिनी डन 
| चः ते वाद उन्होंने यह वचन कहा | उनका वचन है हा 
की रोचारके कल 

। कब) क्षेर | कारण बड़ा ही रम्य छूगता था ॥ १७॥ 

F पिक भगतूके बह्माजीने कहा--हे हाथमे अवलेके सह्य असार 
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Eः.. भगत प्र हो॥१८॥ . कम, ह: 





१८८८ ` ` योसवासि्ठ  [ निरवांण-मकरण इन्त 


पदवीमसि सम्ग्राप्त इमामतिदवीयसीस्‌ । 
दूरा्वसुपरिआन्त इदसासनमास्यताश्च ॥ १९॥ 
इत्युक्त तेन मगवज्नभिवादय इत्यहम्‌ । 
बदन्मणिमये पीठे निविष्टो इष्टिदशिते॥ २०॥ 
अथामरिंगन्धर््ुनिविद्याधरोदिता! | 

प्रस्तुताः स्तुतयः पूजा नतयः स्थितिनीतय! ॥ २१॥ 
ततो घुहतमात्रेय ` सर्वश्वगणोदिते । 

शान्ते प्रणतिसंरम्मे तस्योक्तं जह्मणो सया | २२॥ 
किमिदं भूतभव्येश यदियं साञ्चपागता। . | 
बक्ति ज्ञानगिराऽस्मांससवे- बोधयेति प्रयत्मत! ॥ २३ ॥ 
भवान भूतेश्वरो देव. सकलज्ञानपारग! । ` 

इये. तु कामसूर्खा किं जूते जूहि जणत्पते ॥ २४॥ 








En 


` है मुने, आप इस अतिदुरातिदृरवतीं स्थानमें पधारे हैं, अतः ढगे दे 
कारण खूब थक गये होंगे, आप इस आसनपर विराजिए ॥ १९॥ - | 
. औरामजी, उस जगतूके प्र्ाजीके वैसा कहेनेपर 'हे भगवन्‌, गाए | 
अभिवादन करता हूँ' यों कहते हुए में नेन्रके इशारेखे दर्शित रि | 
आसनपर बैठ गया ॥ २० ॥ MP7. | 
नन्तर देवता, ऋषि, गनवे, सनि, विद्याभर आदि. रा.ग | 
उनकी स्ुतियां जारम्म हुई, फिर पूजा हुई और फिर नम्र 3 |“ 
यथायोग्य परस्पर व्यवहारकी नीति सम्पन्न हुईं ॥ २१ ॥ _ वा | 
` सनन्तर एक मुहतमान्रमं देव, गर्धवे आदि मूतगणोके ई ही 
किया गया प्रणामसमारोइ जब शान्त हो गर्या, पन ee | 








| कहा ॥ २२॥ | का 
| हे सूतमव्यके स्वामिन्‌, यह विद्याघरी यर्लपुवैक मेरे पार पान्त | 
है कि तुम हम छोगोंको बोध वच॑नोंप्ते उपदेश दो । क्या उसका ळर र 


उचित है या अनुचित ॥ २२ ॥ ७ * | 
. ~~ है देव, आप सब प्राणियोंके स्वामी हैं, समस्त शानोंके AE 


* 
| 


| 






` मह कामा खी बया कह रही है ! इसे दे 


MM र २१] माषानुंवादसाहित ४८०५९ 
| ला त्वया देव जाया देव जायाथ जनिता सती। 
| नेह ज्ायापदं नीता नीता विरतां कथम्‌ ॥ २५ ॥ 
|... | अन्यजगदूञजह्मोवाच 
| ` मुने शृणु यथाइचमिद ते कथयाम्यहम्‌ । 
. य॒थावृत्तमशेषेण कथनीयं यतः संताप ॥ २६ ॥ 
` अस्ति तावदजं शान्तमजरं किञ्चिदेव सत्‌ । 
ततश्चित्कचनेकाम्तरूपिणा कचितोऽस्म्यहस््‌ ॥ २७ ॥ 











हे देव, आपने अपनी सार्या बनानेके निमित्त इसे क्यों उत्पन्न किया 
इपत्न करके क्यों अपनी पत्नी नहीं बनायी, फिर यहां उसको वेराग्यकी ओर क्यों . 
हे गये ॥ २५ ॥ 
| ` आपका आशय ठीक है कि यद्यपि में और यह दोनों उपदेशके लिए योग्य 
. गहै, तथापि इसने अपनी ही वासनासे सुझे अज्ञानी और अपना उपदेशा- 
| भिर समझकर आपसे उपदेशार्थ प्राथेना की है, तथा यद्यपि मेने इसके | 
( ` भत्र समपादन किया है, तथापि “पत्नी बनानेके छिए में उत्पादित की गई . 
| (भ इनकी भार्या हँग इत्यादि भी अपनी वासनासे ही इसने समझ रक्खा है, 
| पहिए वासनामात्रश्व्प होनेके कारण अब में जब विदेइकेवश्यको प्रात करूगा; 
| सके साथ-साथ स्वकल्पित मरपञ्चक्ा भी तत्काळ ही प्रख्य हो जायगा, यों 
| रके साथ उतर देने इच्छासे कहते दै--'ुने' इंत्यादिसे । - | 
| , भय जगतूके ज्षाजीने कहा--हे सुने, आप सुनिये, में बेक्षा वृत्तान्त है 
| ` ९ आपसे कहता हूँ, क्योंकि सज्जनोंके सम्मुख जेसी घटना घटी हो, उसे 
पुरी कह कहनी ही चाहिए ॥ २६ ॥ 
) से पहले उपोदूघातसङ्गतिसे “अप्रतिहत ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वंय और घमे> 
F गेगदीश्वरके साथ-साथ ही सिद्ध हें! इस पुराणप्रसिद्धिके अनुसार 
| सक पिके सम्बन्धम तात्त्विक परिज्ञान बतहानेके लिए तथा अपनी उत्पचिका 
अंक कहते हँ--“अस्ति' इत्यादिसे । पक 
` पेष वष्ठी, ऐसी एक कोई मुख्य वस्तु है, जो भन, शान्त, अनर 
' | र बाधित नह होनेवाळी है । इसीका नाम चिति दै । इस चितिके 
EF... "भश्नावरुपसे में उत्पन् ( मावियत ) हुभा ह ॥ १9 ॥ 
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आकाशरूप एवाहं स्थित आत्मनि सबदा। 
भविष्यति स्थितेःसमे .स्वयंभूरिति नाम मे ॥ २८॥ 
: चस्तुतस्तु न जातोऽस्मि न च पश्यासि किञ्चन | 
चिदाकाशश्चिदाक्ाशे  तिष्ठान्यहमनाद्वत। ॥ २९॥ 
. यदय सबं मंमाहन्ते यदिद कथने मिथ! 
तत्तरज्ञास्तरज्ञाग्रे रणतीवेति से आति ॥३०॥ 
- एनरूपस्य भे कालवञ्नतोऽविश्दाकृतेः । `| 
सा कुमार्याश्चिदासासमात्रस्यान्त स्वभावतः ॥ ३१॥ 
` समानन्या तवान्यस्य चान्येवेह विभाति या । 
. ` सोदिताजुदितेवान्तर्ममाहसिति बचाना ॥ ३२॥ 
उक्त तत्त्वज्ञानसे बाधित अपनी उत्पत्ति और अपना नाम . आपके हिए ष 
सिद्ध हो सकता है, इसपर कहते हं--आकाश ०? इत्यादिसे । न 
मदर, मैं चिदाकाशरूप ही हैं, सदा अपने ही स्वरूपमें स्थित हं, गो! 
व्यवहार करनेवाढी प्रजाके सर्गके उत्पन्न होकर स्थित हो जानेपर उनकी इषि 
मेरा नाम स्वयंभू होता है ॥ २८ ॥ RR 
तास्विङ दृष्टिसे तो न में उत्पन्न हुआ हूँ और न कुछ देखताही ६ | 
















समी प्रकारके. आवरणोंखे. निमुक्त होकर चिदाकाशर्वरूप का 

` हीस्थित ह ॥ २९६॥ “जी 
_ तब हम दोनों तत्त्वज्ञानियोंका परस्पर जो प्रइनोत्तरादि व्यवहार शी | 
है, वह केसा है, इसपर कहते है--'यदयस? इस्यादिसे। 9 


मद्र, नो यह तुम, मेरे आगे हो और तुम्हारे आगे में टर 

अपना परस्पर प्रइनोत्तरूप संभाषण ह, चह तो उस तवरहका है, र्त 
करि एक ही समुदर्मे एक तर्के आगे दुसरा. तरङ्ग हो च 
तरङ्गं. द्वारा परस्पर आघातोसे ध्वनि करता हो, यह मेरा सिद्धान्त js इः - 
भद्र, इस प्रकार ससुद्रसे जनित. तरज्ञोके सह्या अं & दहते 
अपनी और दूसरेकी दृष्टिसे देखे जानेवाळे मेदरूप तथा समयवश _ शी हे 
`हे विस्मरणके कारण णस्वच्छस्वरूप हुए चिदामासरूपी २ बत भी. 
मैं और मेरी! दो बासना हुईं; वह वासना ही इस कुमारीको > 
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क ाुदितसवहमा्माऽऽ्मनि स्थिति | स्थित) । | 
खभावादच्युताकार! स्वात्मारामः स्वयं प्रभु! ॥ ३३ ॥ 
| तस्या अहमिति भ्रान्तेवासनाया जगत्स्थितेः । 
| सम्पन्नयमषि$तृदेवता देइरूपिणी ॥ ३४ ॥ 
| वासनाया अधघिष्ठाददेवतेनसिथ स्थिता । 
न तु मे गृहिणी नापि शुददिण्यथन सत्कृता ॥ ३५-॥ 
स्ववासनावेश्यशेन . साव 
शुहिण्यहं त्रह्मण इत्युपेत्य । 
एषा स्वयं व्यर्थमिताऽतिदुःख 
i यस्सार्किलेपेच हि वासनाऽन्त। ॥ ३६॥ ` 
या भरीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे - 
उत्तराध पाषाणोपार्याने समाप्रािर्नाम 
` एकोनसप्ततितसः सगे) ॥ ६९ ॥ 
NBS es 
स है, परतु मुझको तो अनन्य ही आसती है, वह वासना इम दोनों 
| सी इहिसे उदित है और उदित नहीं भी है ॥ ३१, ३२॥ 
| भणी इसे आप केसे हैं, इपर कहते दैं--'अनाश ०” इत्यादिसे । 
| , खभ तो अविनाशी सत्तावाह्म हूँ, क्योकि में कमी उत्पन्न नहीं हुआ 
|; अपने स्वरूपमें स्थित हूँ । स्वमावसे ही मेरा आकार अविनाशी 
| दष. पना स्व मसु हं. ॥ ३३ ॥ 
| क्ष! द ड हैं, तब यह केसे उत्पन्न हुईं और असल्में यह है 
|. रिकी -- तस्य’ इत्यादिसे । 
| सन्न त ^? फे विशुद्धस्वरूप मुझको पृवेपृवके अहड्डारके संस्कारसे 
| भी असी जो अहम्भान्ति, जगत्स्थिति और वासना हुई, उसकी 
| न भद यह हा पह शरीररूप होकर स्थित है ॥ ३१४ ॥ 
| | प्न ग ग्रहि पाकी अधिष्ठात्री देवी ही बैठी है, न तो यह मेरी ग्रहिणी 
| त.  पेमित्तसे इसका मैंने उत्पादन ही किया है ॥ १५॥ 
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E' ना ५? _ "भे अपना पति क्यों कहती है,. इसपर कहते हैं-- 
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कन्या पत का RA 
सप्ततितमः सगः 
अन्यजगद्त्रह्मोचाच 


` अधाहंचिन्मयाकाशस्त्वन्याकाशसयीं स्थितिम । 
परां ग्रहीतुमिच्छामि तेनेहोपस्थितः क्षयः॥ १॥ 
महाग्रलयकालेऽर्मिस्त्यक्तुमेषा भयाऽधुना । 
ुीन्द्र नूनमारब्धा तेन वेरस्यमागता ॥ २॥ 
____ Sam...  _._ =° 

दुंकि यही भीतरकी समस्त जगतूकी वासना है, इसलिए अपनी वाइन ` 
आवेशवशसे यह 'में ब्रक्षाकी पत्नी है” इस तरहकी भावनाको अपने ही म | 
. इच्छसे प्राप्त हुई है और उसे प्राप्त कर निरथेक ही अत्यन्त .दुःसको गरा. 


हो गई है ॥ ३६॥ 















` -उनहत्तरवां सगे समाप्त 





. सत्तां सगे 

-[ वासना देवीके वैराग्यके कारणका और जगतके प्रळय एवं मिथ्या 

क | विभ्रमरूपत्वका वर्णन ] 
` आपने इसका पत्नीके निमित्त निर्माण क्यों किया, इस म 
शब इसको वैराग्यकी ओर क्यों ले गये, इस प्रइनका उत्तर देनेके [र . भा | 
करते. हैं-“अथाहम्‌? इत्यादिसे । वी 
` अन्य जगतके ब्रक्नाजीने कहा--हे वसिष्ठजी, मैने अपने सइ मि न 
दो पराथ वर्ष आयुके बिता दिये, अब चित्ताकाशरूप मैं, सबसे ऊँची द्वी 
नन्दास्मक ब्रह्माकाश्चरूप केवस्यस्थिति. लेनेकी इच्छा कर रहा हूं pe जे 
मेरी वासनासे बने इस जगते नित्य, नैमितिक, दैनंदिन थौर ब... 
चारों तरहके प्रढ्य मी उपस्थित हो गये हैं॥ १॥ , रो 
दे सनीन्द, इस महामळ्यकाळमें अब इसका मुडोच्छेद २. त गाई 
 रिरानेके छिए मैंने आरम्म' किया है, इसरिए इसे कैम ६. 
` - बह विनाशोन्युख हो गई है ॥ २॥ -- 







इनका उर र 
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चाळ पा ०) = 
F7ः ` ब्द्ाशस्वाधदाद्योऽय प्राकाशो सवास्यहसू | 
| तदा. महाप्रलयता वासनायाश्च संक्षयः ॥ ३॥ foe 
| तरैषा विरसीभूता मन्माभ परिधावति। $/6 
` ` . न्रादुगच्छति को नाम निर्मातारशुदारघीः ॥ ४ शे | 
इहाद्यायं कलेरन्तश्चतुयुगविपययः 
्र्ामन्तिन्द्रदेबानामधेवान्तोऽयमागतः ॥ ५ ॥ 









ममायं वासनान्तोड्य देहव्योमान्व एव च ॥ ६॥ ` 
तेनेयं वासना श्रह्मन्‌ क्षय गन्तु सञ्चुद्यता। | 
केव पझ्चाकराशोषे गन्धलेखावतिष्ठताम्‌ ॥ ७॥ , 
यथा जडाव्धिठेखाया जायते लहरी चला। . 
वासनायास्तयेवेच्छा मधीदेत्यपकारणम्‌ ॥ ८॥ 





से युक्ति बताते है--“आकाशत्वा ०? इत्यादिसे । 
ह : हेग जव कि चित्ताकाशस्वरूपका त्याग कर आद्य चिदाकाशरूप हो रहा 
| पे महापरढ्यक्षा स्वरूप और वासनाका विनाश-धुव हैं ॥ ३ ॥ 
| शीहिए यह विरक्त होकर मेरे मागैकी ओर दौड़ रही. है, ऐसा उदार 
कौन जीव है, जो अपने जनकके पीछे दौइता न हो ॥ ४॥ | 
भाज ही यहां कलिका समातिकाळ और चतु्युगीका विनाश उपस्थित 
', इ, देव. आदि प्रजाका भी यह विनाश आ गया है ॥ ५॥ 


| भे रे म्य आज एक ही साथ प्राप्त ऐै--यह' कहते हैं- 
| | 














रा नाज ही है और .आज ही देहाकाशका भी विनाश है ॥ ६॥ 

' शसङिए आत्मदशन आदि कारणोंको लेकर ही यह विद्याषरीरूप 
Ms ओर जानेके लिए उद्यत हुई है । तालाबके सूख जानेपर 
| ` धने रर रह सकती. हे ॥ ७॥ 

| (क्ष कारण जास्मंद्शनमें इसकी इच्छा क्यों हुई, हस मरतका 
HE. i... पैसा स्वभाव ही है, यह-युक्तिपू्क कहते हैं-'यथा इत्यादिसे ॥ 


| अर्धव चाय व्र न्तो सहाकल्पान्त एव च ५ दय रे | 


| | नि ते करपका विनाश है, महाकरपका भी , विनाश आज ही है 


Pd $ 


<. 
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आभिमांनिकदेहाया वासनायाः स्वभावत! | 
अस्या आत्मावलोकेच्छा स्वययेवोपजायते ॥ ९॥ 
आत्मतत्त्व नु पश्यन्त्या घारणाझ्यासयोगत! । 
ष्टोऽनया .मवत्समों वंशव्यग्ननिरणेल) ॥ १० ॥ 
अनयाऽस्वरसश्चारपरयाऽद्रिशिरशशिला । 
इष्टा स्वजगदाधारभूताऽस्माकं तु खात्मिका ॥ ११॥ 
` एतद्यस्मिन्‌ जगच्यत्र तद्दंषत्व॑ जमहिरो । 
` अस्मज्ञगत्पदार्थेषु सन्त्यन्यानि जगन्त्यपि ॥ १२॥ 





मद्र, जैसे जड़ समुद्रलेखासे चञ्चल लहरी उत्पन्न होती है, वैशे ही 
बासनासे मी अपने विनाशकी देतु आस्मदशनेच्छा, योंही स्वमावदश् इसा _ 
होती है, उसमें दूसरा. कोई भी बाहरी कारण नंदी है ॥ ८ ॥ | 

केवल अभिमान ही जिसका शरीर है, ऐसी इस वासनांको स्वमावसे. स. 
ह) आत्मदशनकी इच्छा उत्पन्न होती है ॥ ९ ॥ 

. तब इसने हम छोगोंका जो तह्माण्ड देखा, उप बया कारण है, ए | 
कहते है--'आत्म्‌०' इत्यादिसे । | 
` ` आत्मके दर्शनके लिए किये गये घारणाथ्यासरू! योगका फड भगत. 
्रह्मण्डमै गमन आदि सिद्धि है ही, इसलिए उसकी परीक्षा कूरनेकी ई | 

` इहां जानेमें कारण हुई । वहां जाकर इसने आपका वह ल 
र्मादिके अनुष्ठानमें ब्यप्र एवं निरगीळ प्रजा रहती है ॥ १० ॥ 

! ` पूर्वोक्त शिलाका दशन भी इसको उसी सिद्धिके वळते हुआ। : ६ 

|... हैं--अनया०' हत्यादिसे.। 

| आकाशमें विचरण करनेमे तपर इस बिद्याषरीने अपने गाती ए हो 

तके शिखरकी विडा मी उसी सिद्धिकी सामययसे देली, जो छि प 





| 


ड इष्ठिसे केवळ आकाशरूप ही दै ॥ ११ ॥ पके ह 
. हम छोगोंके अनेक जगदूप पदार्थांके अन्द्र--जिस ज ह 
ह - यह जात्‌ है और जिसमें उक्त पत्थरदी शिलारूपता दै न 
. मी है ॥ १२॥ 2 F 
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ठ 
| बय तानि न पश्यामो भेददष्टौ स्थिता इमे । 
। दोगैकर्ता गतास्त्वाशु पश्यामस्तानि वीक्षणात्‌ ॥ १३ ॥ 
दे पटे वटे. छुब्चे खेऽनलेऽम्भसि तेजसि। 
 ज़गन्ति सन्ति सवत्र शिलायासिव सबदा॥ १४॥ 
जगन्नाम पुधा भ्रान्तिः किल स्वप्नपुरोपमा । 
मिथ्येवेयं क नामासौ चिद्रूपा$स्त्यथ नास्ति च ॥ १५ ॥ 
परिज्ञाता . सती येषासेषा चिन्नमसेकताम्‌ । 
गता तेन विशुद्यन्ति शिष्टास्तु श्रमभाजनष ॥ १६॥ 
` अथान्यवारणाऱ्यासारस्त्रविरागदशोदितस्‌ । 


साघयन्त्यऽर्थसात्मीयं ष्टस्त्वसनया घुने ॥ १७॥ 


















स्तु हम लोग चूंकि मेदइष्टिमें यानी व्युत्थानदशामें बैठे हैं, इसलिए 
| अकष कीं देखते, परन्तु समाधिसे बोधके साथ एकरूप होकर योगदष्टिसे 
| रहने देख सकते हैं ॥ १३ ॥ न 
2 गदर षम, पठमें, बटमें, औतमें, आकाशमें, वायुमें, जले, तेजमें, सरवेत्र-- 
| भी बाह, शिहोदरके सहद, अनेक जगत्‌ विद्यमान हैं ॥ १४॥ - 
त्‌ नामको तो एक निरथेक आन्ति ही है, और वह है ठीक सवम्ननगरके 
। है जगतक़ी माया भी मिथ्या है, इसलिए मिथ्या अमका अस्तित्व ही 
शं हा | यदि उसका अहितत्व है, तो वह आधष्ठान चितिरूप होकर कुछ भौर 
) पे कि प्रतीयमान जड़रूप ॥ १५॥ ईं 
है मायाआन्ति परिज्ञात होकर जिनकी दृष्टिमं चिदाकाशरूप बन जाती. . 
ब, तो वह सदाके लिए चढी ही गई समझनी चाहिए और बाकी _ 
ये, उनको तो अमके ही पात्र समझ लीजिए ॥ १६ ॥ 
। शि, उसका द भूतभव्येश ०? इत्यादिसे अपने पास आनेकी सामर्थ्यम जो हेतु 
| हेने सके कहते हैं--'अथा०' इत्यादिसे। ` 
। शेता. ब आप यह सुनिये कि आपके पास यह किस कारणसे आयी । 
| भ | के पराग्यपासिके अनन्तर अपने विरागवशसे सळी 
| हे हु। 4. जानकी अनुकूल गुरूपसदन, अवण, मनन थादिक इच्छ 
क्‍ या आन उसे आपके उपदेशसे सिद्ध करनेकी इच्छा रखकर इसने 


४८९६ योशवासिष्ट [ निर्वाण-अकरण रा 


इति मायेव दुष्पारा चिच्छक्तिः परिजुस्मते। 
इत्थमा्न्तरहिता त्रामी शक्तिरनामया ॥ १८॥ 
प्रवर्तन्ते निवतेन्ते नेह कार्याणि ऋनिचित्‌। 
द्रव्यकालक्रियाद्योता चितिस्तपति केवल्ष््‌ ॥ १९॥ 
देशकालळियाद्रव्यमनोबुद्यादिकं विदस्‌ । 
तिच्छिलाङ्गकमेंदेकं विज्ञनस्तमयोदयम्‌ ॥ २० ॥ 
चिढेवेय  शिळाकारमवतिष्ठिते बिभ्रती । | 
- अङ्गमस्या जगज्जाल मरुतः स्पन्दन यथा ॥ २१॥ 
विज्ञानघनमात्मान जणदित्यवचुष्यते । .. 

_ अनादयन्तापि साद्यन्ताऽचिच्वादिति गतापि चित्‌ ॥ २२॥ 








दूसरे ( पूर्वोक्त जगस्सष्टिके दशनमें हेतुभूत घारणासे भिन्न ) से चरसिद्धि, मः . 
प्डान्तरमें गमन आदि सिद्धियोंकी देतुभूत चूडाळार्यायिकामे वर्णित घारणा्ेते 
उभ्याससे आपके सुपस कहिपते आपका समाधिस्थान जानकर वहाँ बह एग 
गई और पहुँचकर अहश्य होते हुए मी आपको इसने देख झ्या. ॥ १७॥ | 
हे मुने, वर्णित रीतिसे जीवचितिकी शक्तिरूप अविधा ऐदरजाडि$ म | 
रहण चारों ओर फेडी हुई है. औौर ब्राक्षी मायाशक्ति, जो आांदि एवं भको 
शुन्य हे, इसी प्रकार चारों जोर फैली हुई दै, वह विद्यारूप है, वयि स 
झावरणशक्ति न रइनेके कारण वह निरामय है ॥ १८ ॥ : 
हे मुनिवर, यहाँ कोई भी कार्य कमी न तो उसन होते हैं. और 
ही होते हैं, केवल चिति ही दृश्य-सी, काळ-सी एवं क्रिया-सी प्रकाशित ६ | 
तपती है ॥ १९॥ .. ० | 
भद्र ये जो देश, काल, क्रिया, द्रव्य, मन, बुद्धि आदि हर व न "१ 
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केवळ चितिरूपी शिलकी प्रतिकृतियाँ हैं, अतः उनका न उर गा. 
ही है, यह आप जानिये ॥ २० ॥ होकर 
_____ शिल्लकी आइति घारण कर रही यह चिति ही रि है हि 
समस्त जगत्‌ ऐसे अन्न हैं, जैसे वायुके स्म्दन ॥ २१॥ कर 
चितिका यह जो उल्टा ज्ञान होता है, उसमें. चि 555 अ 

होना ही कारण है, यह कहते हे--।विज्ञान० ः इत्यादिसे \ क ; र य 


~ 





साकारापि निराकारा जगदज्ञेति संस्थिता ॥ २३॥ 
यहत्स्वभे चिदेव स्वे रूपं व्योमेव पत्तनस्‌। 
त्ति तंद्वदिंदं वेत्ति पाषाण जगदङ्गकप्‌ ॥ २४॥ 
न सरन्तीह सरितो न चक्र परिवतेते । 
नार्थाः परिणमन्त्यन्तः कचस्येतन्चिदम्बरस्‌॥ २५॥ 
न महाकल्पकरपान्तसंविद!ः संविदस्बरे । 
` सम्भवोन्ति प्रथग्रूणा! पयसीव पयोन्तरग्‌ ॥ २९॥ 
जगन्ति सन्त्येव न सन्ति शान्ते 
चिदश्वरे सवेगतेकसूर्ता । 













विज्ञानघन आत्माको जगद समझना चितिका ही कार्य है । स्वयं अनादि 
' एवं गनत होती हुई मी. असली चितृ्‌स्वभावके अपरिज्ञानसे देश-वस्तुसे जनित 
| छिन्न भावको भी प्राप्त चिति ही हो जाती है ॥ २२ ॥ कर 
/ जो चितिरूपा शिळा है, बह वास्तवमें आदि-अन्तसे रहित होती हुई 
| आहे आदि-अन्तसे युक्त बन जाती है और निराकार होती हुईं भी साकार 
| + 8 अङगोसे युक्त बनकर स्थित हो जाती दै ॥ २३ ॥ | 
| न | समरे चिति अपने ही आकाशवत्‌ निमेरू स्वरूपको नगररूप समझ 
| ह, वैसे ही इस जाम़रतू-काळ्में भी चिति पाषाणको अपनों जगत्‌-रूप भङ्ग 
| भदत ॥२४॥ | 
| ~ भी स्वके तुल्य बाघकी समानता दिखलाते दैं--“न सरन्ति' 


| भ Lr नदियां बहती हैं, न नक्षत्रचक्र घूमता दै, न शर्थाका परिः 
| हे द, किन्तु अपने भीतर केवळ चितिरूप आकाश दी प्रकाशित 
| -पाहै॥ २्६॥ | 


| भशे । [ 
। न को आल दूसरा जळ यानी समुद्रे विधमान तरङ्ग भावि ६४३ 
| भ दसे दी संविदाकाशमे तीत महाह भीर इर 
| सह रं सप नहीं हो सकती ॥ २६७ के 
तिमे अध्यारोपइष्टिसे- देखनेपर अन्त ` जगद्‌ सदा स 
शी | 
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श्रत्‌ सन्ति सत्तानि परास्बराणि ॥ २७॥ | 
वसिष्ठ तहच्छ हने जणत्स्प 
रवं चासने सश्प्रति शान्तिमेहि। 
बुद्यादिरूपाणि परं ब्रजन्तु 
| बयं चहदू प्रह्मपदं प्रयामः ॥ २८॥ ` 
इत्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षीपाये- नि्ाणप्रकरे 
उत्तरा पापाणोपाख्याने शिलान्तजगस्पितामहः ` 
वाक्यानि नाम सप्ततितम! सग! ॥ ७०॥ ` 
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चितिसत्तासे विद्यमान हैं, थोड़ात्सा मी इतका अपाप नहीं किया जा सा 
और अपवादइष्टिसे देखनेपर तो चितिके स्वूपसे भिन्न कोई वस्तु कहॉएगे 
समर्थित नहीँ हो पकती, यह बात हुई, यह कहते “जगन्ति इमादिते। 

जैसे महाकाशके भीतर दूसरे. दुसरे घटादि आकाश महाकाशकी सत 
विद्यमान हैं और स्वतः अळग विद्यमान नहीं हैं, वेसे ही ये जगत स धस | 
होते हुए मी चितिकी सचासे विद्यमान हैं और अपनी सासे श 
मान मी हैं ॥ २७॥ . ह ४ 
. है वसिष्ठमुने, अव आप अपने सुवनमे चले जाइए, ओर वह फ्री | 
कल्पित अपने पृ्षके आसनपर समाधि ळगाकर' विद्षेप-रहित ए 
|! कीजिये, ये मेरे कल्पित बुद्धि आदि जगतके पदार्थ मी मळ्य प्रात 0 | 
i अव्यक्तकी ओर चळे जाय । इम लोग भी हिरण्यगमकी उपाषिमूत कि | 
बाघकर केवर्यपदमें जा रहे दें ॥ ३८॥ | मि 





सत्तरवां सगे समाप्त 
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वसिष्ठ उवाच 


इत्युक्ता भगवान्‌ ब्रह्मा बह्मलोकजने! सह । 
बद्गपद्मासनोऽनन्तससाथानगतोऽम्रबत्‌ ॥१॥ 
. ओ्काराधोषेमात्रान्तः शान्तनिःशेषमानसः | 
हिपिकर्मारपिताकार आसीदाशान्तवेदन१ ॥ २॥ 
तमेवानुसरन्ती सा तथेव च्यानगा सती। 
` वासनाऽऽसीदशेषांशा शान्ता चाकाशरूपिणी ॥ ३॥ 
„ प्रमेष्ठिन्यसङ्क्पे तरिंमिस्तानवभेयुषि। ` 
सर्वगानन्तचिञ्योमरूपोऽपञ्यामह यदा ॥ ४॥ 





एकइत्तरवां सर्ग 
[ बत्पनाके कारणभूत ब्रह्माजीके सङ्कहपका ज्यों-ज्यों बिनाश होता गया, त्यो-त्यो उनके 
कल्पित समस्त पदार्थांका प्रलय भी हो गया--यह वर्णन ] 


| "हराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीराममद्र, ऐसा सुझसे कहकर भगवान्‌ . 
| वी, कोके रहनेवाले समस्त जनोंके साथ, पहले पद्मासन लगाकर . 
| गे और फिर कभी न ट्टनेवाळी समाधिमें तत्पर हो गये ॥ १ ॥ 
| ` छ थोरारकी उत्तराधैयूत जो आधी मात्रा है, उसमें विद्यमान नाद, | 
| Ln भागोंमें क्रमशः उन्होंने अपने चित्तका ठय किया, इससे उनकी 
$ | र वासला थीं, वे सव विळीन हो गईं, जब कि उनको समस्त वासना 
| य गर, तब वे ऐसे माळस पड़ने ढगे, जैसे चित्रमें उनका आकार चित्रित 
| |. . । हो यानी उस समय उनके आकारमें तनिक भी चञ्चलता नहीं थी ॥२॥ 
| शशी Ei भी अझानीका अनुसरणकर घ्यानमस्त हो गई और फिर 
| ऐड न | क बोजयूत संरकारोंसे रहित होकर शान्तस्वसाव हो माकाशरूपिणी 














| पे र द भीतरी रहस्य आपने कैसे जाना, इस परश्‍पर कहते है 
ई गनी, सथर, सुम फारणरूप अथो[के साथ प्रणवकी मात्राओंके विळ्य- 
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यावत्सङृस्पनं तस्य विरसीमवति क्षणात्‌ । 
तंयेवाऽऽ्ु तयेवोर्व्याः साद्विद्ीपपयोनिधेः ॥ ५ ॥ 

तृणशुल्मरताशालिसक्ुुबनशक्तता | 
समस्तेवास्तमागन्तुमारब्धा च शनेः शनेः ६॥ 

क्रिल तस्य विराडात्मरूपस्याज्ञेकदेशतास्‌ । 
सा बिभति मही तेन तदसंवेदनोदयात्‌ ॥ ७॥ 

विचेतना सा बिरसा बभूव परिजजरा । 
मार्गशीर्षान्तवल्लीय जराविधुरतां गता॥८॥ 
यथाऽस्माकमसंविचतेरज्ञाली विरसा भवेत्‌। 
तथा विरिख्िसंवित्तेधशा वेधु्येमागता॥ ९॥ 
क्रमते वासना-सङ्कसपञ्चन्य होकर जब ब्रह्माजी स होर जब अक्याजी उत्तरोत्तः दमान ग सूक्ष्ममावकों प्र ५ 
होने ढगे, तब में भी समाधिसे सवैत्रव्यापक असीम चिदाकाषरूप बन गेया मो! 
ब्रह्माजीकी उस तरहकी स्थिति साक्षात्‌ देखने रगा ॥ ४॥ 
्र्मजीका सदरम धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों उस क्षणसे लेकर नीरस होग ग्या 
त्यॉ-त्यो तत्सणमें ही पर्वत, द्वीप एवं ससुद्रोखे सुक्त पृथ्वीकी तृण! ye ता 
घान आदिकी उत्पादन-सामथ्य एवं समी जल आदिकी अपनी अपनी सार 

विनाशकी ओर जाने लगी ॥ ५, ६ ॥ ” ११ 

समस्त शरीरमे जिसको वेदना है, ऐसे मरणास विद्वानको' सर्प. 
दारे जेसे अज्ञोमे नीरसता हो जाती है, वैसे ही विराद पुरुषके घास 
संहारमें मी विराट-शरीरके अवयव प्रथ्वी आदिमे भी नौरसता हो (ह 
जानना चाहिए, इस आशयसे कहते हैं-“किल' इत्यादि । री 
` पृथ्वी विराट्‌ आत्माके स्वरूपकी एकदेशता ही घारे” करती दै गे रे 
बिराट्‌ आस्माकी भङ्ग है, इसलिए जब विराट्‌ आत्माके संवेदनका ह र 











गया, तब एख्वी अचेतन तथा नीरस होकर चारों आरसे ऐसे ब $ ॥ 


जैसे मारशीरषके अन्तमं चहली जरासे अविधुर-मावको- अर. पा. 

. होती हे॥७८॥ | | 7 
'  माशयस्थ दृष्टन्तको प्रकट करते हैं-यथा०' इस्मादिसे || ३ ण 
जेते हम लोगोंके अन्ग संवेदनाके उपसंहारमे नीरस हो न ` 


ब्र्ाजीको कया ॥ व 
जेद्याजीकी सङ्गम प्रथ्वी संवेदनकेउपसंहारमें नीरस हो ग 
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। क मनन नम 
सम्पा संहतानेकमहोत्पातभरावता । | 
| रनिदेग्वनरकोग्छुखमानबा . ॥ १०॥ 


ुिश्ाकाण्डदौ स्थि्यदैन्यदारिद्रथदुभशा । 
दु।शीलाशिषवनिता निर्मर्यादनरावृता ॥ ११॥ 
ंुग्रमन्दनीहारधूलि धूसरदयका | | 
न्हरखेमहादुःखिव्यसेनिव्याधिताइृला ॥ १२॥ 


अग्निदाइजलापूरयुद्धप्रोच्छिन्ञसण्डला 
अवृष्ट्यवग्रहोरष्टकश्‍्चेष्टितपासरा . ॥१३॥ 
अश्ञङ्ििमहोस्पातपतत्पर्वतपत्तना | 
शिश्चुओत्रियक्षुन्यायशुणिनाशञरुदञ्जना - ॥ १४ ॥. 
अशङ््तिस्थलीमध्यसञ्जातागाधङ्ूपका . । र 
बणसङ्करनारीणामासक्तजनभूमिपा ॥ १५॥ 


` किप्त किप प्रकारसे पृथ्वी जजर हुई, इसे बतळाते है--'सम्पन्नां०' इत्मादिसे । 

पठे तो वह पृथवी एक साथ अनेक बड़े-बड़े उस्पातोंके भारसे आक्रान्त 

| र न ग्य पापरूपी ८$[रोसे परितप्त नरकोंकी ओर प्रवृत्तिशीळ मनुष्य 

| | भन्नके अकाण्डताण्डव, राजाओं एवं चोरोके उपद्रवोसे जनित दीनता 

| भा ददितासे उसका सारा वेमव मिट्टीमँ मिह गयाः। उसमे समस्त सिया 
| सतीससे अष्ट हो गई और मलुष्योंकी सारी मर्यादा नष्ट हों गई ॥११॥ 

| . „ अ समय उस पृथ्वीमें पांसुके सहश मन्द नीहार एवं धूछिसे यं भी 

| गया । शीत-उष्ण आदि हुनदरोंका निराकरण करनेमें महामुख अतएव 

ली, व्यसनी एवं व्याधियोंसे पीड़ित जनोंसे वह आक्रान्त हो गई ॥ १२ ॥ 

भभिदाह,, जलके पूर एवं युद्धोंसे मण्डळके मण्डल छित्न-मित् ह 

षो अतिवृष्टि एवं अनावृष्टिसे कष्टपूर्वक जीवनयापनके व्यापारोंसे पामर 

| र गई ॥ १३ ॥ व ba 

. झो हान्‌ उत्पातोंसे उस समय वहां पर्वत, नगर अपने-णाप 
। कस त्रिय ब्राक्मणोंके, मुनियोके, आयोके एवं युणीमनोके विनाशसे 


Ps 
| 
i i 
र वा 
क 


|. चषक कगे ॥ १४ ॥ 
| दमा कारण स्थलियोंके बीचमें निःश वहां जहाँ तहं मयाध 
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अइशुलाखिरूजना शिवशूलचतुष्पथा । 
केशकशुलवनिता पात्रशुलजनेश्वरा ॥ १६॥ 
दु'खञ्चरसमाचारा इन्‍्दशलाखिलग्रजा । 
अधमंशलवनिता पानशूलजनेश्वरा ॥ १७॥ 
अधमेशुलवलिता कुशाख्शतञ्ूलिनी । . 
दुजनाखिलवित्तात्या विपहिहतसड्जना ॥ १८ ॥ 
अनायवसुघापाला . तद्नाइतपण्डिता । 
होमरमोहमय वेषरागरोगरजोरता “॥ १९ ॥ 


____  ++++++७9७5+।फ फफक़़ मा : 
कूप लोगोंने खन दिये थे । वसकरेंके निर्मित नारियोमें वहां साधम, | 
एवं राजा आदि सब गोन्नादिका विचार किये बिना ही विवाहमें भाप होगे. 
'हृग गये ॥ १५ ॥ | | 

मद्र, दस समय वहाँ सरपण मनुष्य घान आदिके क्रय-िक्रय आदिम | 
हारसे ही अपना निर्वाह करने लग गये, चौमुद्दानियोंपर शुरू ही जीवनसा | 
` बन गया, खियोंका जीवन-ब्वाघत केश (जननेन्द्रिय) ही हो गये, और कर 
राजाओंका उपजीव्य ( जीवन-साधन ) बन गया अथवा अपने अपने वामो 
भाअमके डचित व्यवहारोंढा अतिक्रमण ही समी मलुष्योंका व्यत शण 
चौराहोपर शुगाळ ही क्रन्दन करने ढगे, ख्ियोंका केशविन्यास ही बयत ह 
गया; समस्त राजे वेश्या, नकी आदिमें ही अपना समय निकालने लगे॥ (६. 

जनोके आचरण दुःखरूप शुळरोगसे आक्रान्द हो गये; समस्त पना, कः | 
इष्ण आदि इन्होंसे आक्रान्त हो गई, अघमेरूप शुरूरोगवाढी शिंगं ' 
और राजवरी मद्य आदिकें पानमें ह: नरत हो गया ॥ ३७ ॥ भ 

सारी प्रथ्वी अघर्मेरूपी शुङरोगसे ग्रस्त जनोंसे चारों शीर व्याप्त ता रश 
शासे यानी वेदवाद्य विचारोंसे रोगपीड़ित होकर दण करने फ 
समय वहां चोर आदि दुनेन ही घनोंसे पूर्ण हो गये और. सजग. 
विपत्तियोंसे घिर गये॥ १८ ॥ | हि 
` इस समय अनाये ही समस्त एथ्वीके रक्षक बन गये, पर ह 
द्वारा विताडित होने ढगे, सारी भूमिमें लोम, मोई, भ [or ग र 
बुक उड़ने रग. ॥ १९॥ मळी 










| | ~ यणामिषुर्षा. सुवामिहतसदूदवज रुपामिहतसदूद्विजा । 
| अनारतपराक्रन्दपरापर्यन्तपामरा ` . ॥ २० ॥ 
दस्यृत्सभपुरग्रामदेवद्धिजसमाभया शि 
आपातमधुरारम्भहुःखदोदरसङ्गरा ॥ २१ ॥ 
आढस्योळासविलसत्का्यवेधुयघमिणी । 
सर्वापदुपतापान्ता क्रमेणोत्सज्ञदिग्गणा ॥ २२ ॥ 
मस्मगेषपुरग्नामा  निजनाखिलमण्डला । 
रोर्यमाणमस्माभ्रकुण्डलोड़ामरास्वरा ॥ ९३ ॥ 
दुभगाडस्बरारल्भरोदनोरुरवोदरी | 
'पुश्मिमाणजनता जनतापाचुषङ्गिणी `॥ २४॥ 








| औरामजी, क्या कहा जाय, सारी एथ्वी परधर्ममे प्रवृत्त पुरुषोंसे व्याप्त हो 
| समे धर्मोपदेशक ब्राक्षण क्रोधसे आक्रान्त हो गये और निरन्तर दूसरॉको 
| इस देगेमे. ( रुढानेमें ) तत्पर असीम दुष्टजनोंका उत्थात हो गया अर्थात्‌ 
/ बाय पृथ्वीमं समी पुरुष अपना अंपना धर्म-कमे छोड़कर दूसरोंके धर्म- 
| भोग परतत हो गये, स्वघमका उपदेश देनेवाले सज्जन पुरुष क्रोपसे आक्राम्त . 
तथा साधारण पामर पुरुष निरन्तर दूंसरोंको रुछानेमें ही तत्पर 

॥ २० || | RAE ' करे 
| गांव तथा देवता और बराह्मणोके मन्दिरोंको दस्युणोंने छिल्ोमिल 
| दिया एवं अन्यायोपार्जित घनसे अपना कुटुम्बपोषण ` करनेमें आपाततः मधुर 
| न LR ( परखोकमे ) दुःखद डद्रवाळे अस्पायु पुरुष दिलाई पढ़ने 
| गरे भयदोषसे सब धार्मिक अपना-अपना नियमित, . सन्ध्यावन्दन 

। न होह दिया । विक आपदाओं एवं रोगोंसे पिर 
डा क दिशाणोके मप्डळके मण्डळ छिल्-मिल्र होने कग गये ॥ २२॥ 
। शेज भर गांव कवक मस्मावशेष रह गये, इम मण्डल ( जिळे ) उन्ह 
| धा ले म्य एवं सधक बस्स भाकर" १ 
कक गहै॥२३॥ /... 


: 
५ 


FE I पेट जमागी प्रजाओके बढ़े-बढ़े समारोह एवं रोनेंके शब्दे 
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 _ नीरसाशेषदेशान्ता सर्वतुगुणव्जिता । 
इत्यस्य पार्थिवे धातौ त्रह्णो गतवेदने ॥ २५॥ 
पृथिवी एथुवैधुर्या सम्पन्नाऽऽसन्ननाशतः | 
अथ तत्संविदुन्धुक्तों जलधातुः क्षयोन्सुख! ॥ २६॥ 
` यदा नि्षुभितारमासीत्तदा नियतिरक्चनात्‌। ` 
सुत्सार्यायमर्यादामणवा  वित्वतार्णसः ॥ २७॥ 
प्रवत्ता विकृतिं गन्तुछुल्मचा इव राविणः । ` 
_ ` चीचिविध्षोभविन्यासेर्वळाविषिनळावकाः ॥ २८॥ 
कह्लोरवलनावविबतोदतिताश्रयाः । 
महाम्मभ्रमदुत्तङ्गतरज्ञात्तनमोदिशश ॥३}॥ 


2 कक प्न 
युक्त बन गया, सारी जनता चोरी करनेमें प्रवीण बन गई तथा सभी मनुषो 
प्रतिक्षण सन्तापोंका ही सामना होने ढगा ॥ २४ ॥ | 
__ भद्र, उस समय प्रथ्वीमें ऋतुओंने अपना-अपना शुण-स्वभाव छोड़ शि 
और उसके समी प्रदेशोंकी सीमाएँ नीरस हो गयीं। इस तरह ब्रह्मजीके गिर 

` शरीरको बनानेवाळा पार्थिव भाग जब चेतन्यमें मिल गया; तब £ 
विशाढता समीपवर्ती प्रढयके-कारंण विहीन हो गई, तदनन्तर चेतर सके 
निधुक्त जळ भी विनाशकी जोर उन्सुख हो गया ॥ २५, २६ 6 

` जव जढ्घातुका. स्वरूप कुपित 'हो गया, तब उसने भी क के 
तोड़ दिया और नियम तोड़नेके कारण समुद्र अपनी मांचीन खव 
तिहाज्हि देकर जन्‍्वाधुंध विस्तृत जढसे ढवांढव भर गये ॥ १० ह 

फिर उन्म्तोके सहश शब्द कर रहे सञुद्र विकत 





माब धरिण न 


! _ गाये झर अपनी बह़ीबढ़ी तरज्ोके नाना पकारे विश तरत... 
उच्छेद करने ढग गये ॥ २८ ॥ हक ८38 की 
| अप न्य जत और मर्म | 
समुद्रोंमें बढ़ी-बड़ी अतर्कित तरले उठने कग गमी, मर. र. गा 


& 6 


` मावर भी होने ळगे--इससे उसमें रहनेवाळे जलचरोंमें हरषे. दु 
सारे आकाशमण्डक एबं दर्सों. दिशाएँ ऊँचे-ऊचे घूम रहे. जति! " न 
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बृहहुढुलावतंगजनोदूद्रवकन्द्रा! 

| j वीकरोघमद्दारम्मघनसंवरिताचला! ॥ ३० ॥ 
चलचलचरुद्रीरमकुराघूणितान्तराः . । 

` उह्सन्मकराक्रान्तदुसकाननितोदरा। ॥ ३१॥ 

_ दरीविदारणअष्टर्सिहाहतजलेचराः 08: 
उस्युदस्तमहारलभरतारकितार्वरा! ॥३९९॥ 
उत्फालमकरच्छलन परश्चरबृहद्घना। | 
परस्परोमिसंघडभाङ्कारकड्टाइता१ . ॥ ३३॥ 
तरचरलमातङ्गफूत्काराधोतसास्कराः | 


अन्योन्यवे्वनव्यभ्प्रविदीर्णाद्रिमित्तयः ॥ ३४॥ 





' ने गुदगुड शब्द करनेवाले ावर्तो द्वारा किये गये महान्‌ गजनसे 
' लष पंवेत-कन्द्राएँ भयहर शब्द करने. छगीं और. जरूकणोंको ( जरूघाराकों ) 
> कप्नानेवाले महामधोसे पर्वत भी डूबने छग गये ॥ ३० ॥ 

| _ समी संमुद्रोका भीतरी भाग शपना-अपना उत्तम वेग बतकाकर दृसरोंपर 
| पे पानेके निमित्त आागे-आागे दौड़ रहे वीर मगरोंसे घूर्णित ( विश्ञब्ध ) 
| ९ गया तथा उष्लासी मगरोके द्वारा आक्रान्त वृक्षोंसे महारण्य-सा बना 
दिया गया ॥ ३१ ॥ 


प के तोड़-फोड़ देनेके कारणं डनमैंसे सिंह निकर भागे ओर 


ङ्ग ससुद्रमे स्थित जळ्चरोंको हृत-आहत कर दिया तथा अपनी 
बीरा फेके गये महारत्नसमृहोंस्रे समुद्रोने आकाशमण्डळको तारोसे 


| हुए मगरोंने आकाशगामी जीवों भौर बड़े-बड़े मेपमण्डलोकी 
| चरने झा । और तरज्ञोंके परस्पर आषातोंसे समुद्रोमे कठोर भाईर 

| र [॥ ३३ ॥ 

शायियोंके सह तथा अतिचपक मगरोंकि फूत्कारसे सूर्यका मण्डल भी 

| भरो परस्पर कुटिळ गतिकी ब्यप्रतापे . सस्रे बढ़ी-बड़ी 

॥ तोढ़-फोड़ दिया ॥:३४ ॥ 





~ 
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टता प उत्र 
तटपर्वत्ण्टाकतरञ्गकरमण्डलाः लड. 
शजदूगिरिदरीगेहविशदुन्मत्तवारय$  ॥ ३५॥ 
भूपाः परपुराक्रान्ता ला इव हतारयः । 

._ तारारवरणद्गेहविद्रावितनभराः ॥ ३६॥ 
प्रदुण्ठितवनव्यूहळूनकाननिताश्‍्बरा! | 
सपश्चपर्वताकारतरङ्गापूरितास्षराः ॥ ३७॥ 
महारवमरुच्छिन्नकह्लोलाचल्चालिताः । 
चश्चतीरगिरित्रातपतचटररज्जझाः ॥ ३८॥ 
उृसद्विपुलावतंग्रोत्कष्ममकरोत्कराश ` । ` 


विमञ्जन्निस्तलावपैनिगीणेणिरिकन्दराः. ॥ ३९॥ 


समुद्रोने अपनी विशाळ तरज्नोंसे तीरस्थ पर्वतोंको चूर्णित कर दिया, गता 
करते हुए प्वतोंके गुफारूपी घरोंपर उन्होने अपना अधिकार जमा लिया त 
उनका जळ उन्मत्त-सा बन गया.॥ ३५ ॥ 2). 
`  सम्पृ्ण समुदोंकी गतिया कुछ विचित्र ही हो गई, वे शके नगर 
आक्रमण करनेवाले द्वश राजांओंके सदश माश पड़ने ढग गये, पो 
इन्होंने भी अपनी उन्नत तरज्नोंसे विरोधी दवाभिको भाइतकर ऊँचे सहे 
अपने-अपने परोंसे देवताओंको अगा दिया और उनके नगरॉपर मातो भा | 
अधिकार कर लिया ॥ ३६ ॥ न 

पहले तो इन्होंने वनसबुहोको उखाड़ फेका, फिर उनको ऊपर र 
इससे आकाशमण्डल ऐसा प्रतीत होने ढगा, भानो उसका जङ्ग काट दिया ४ 
हो । तथा उसे पंखयुक्त पर्वतमाढाओंके सहंश अपनी . तरजञमॉलाझोंसे 
भर दिया ॥ ३७॥ oS 5 पे 

भयङ्कर शब्द करनेवाले प्रचण्ड वायुओंने तरज्ञोको विभक्त च तग 
कारण. प्वतोंके सदश समस्त .समुद्रोको विचलित-कर दिया भी हे र 
प्रकाशसे चमकीले तीरस्थ पर्वतोंके गिरनेके कारण गिर रहै ० | 
भीषण ध्वनि कर रहा था ॥ ३८॥ | बहोरि 

: उल्लासयुक्त अनेक बड़े-बड़े जावतोंके द्वारा समुद्र मगर न द्री 

उपरी जोर फेक रहे ये तथा अगाध आवसे अनेक परी " - 
शुफाओंको अपने उदरमें निगल जा रहे ये ॥ ३१९॥ ”„” | 
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| ह ७)! तमी ० 
. दुरीदहनसंग्रापदषदशनद्न्तुराः । ` ` 
गृङ्लम्बिदरिग्रान्तमञ्चवीचिजलेभकाः ॥ ४०॥ 
ब्यालोरवलनाक्रान्तविटपिग्रोतकच्छपाः । ` 
यमेन्द्रवसुधावाहेरुत्कण भय विह्वले; ॥४१॥ 
श्रयमाणपतच्छेळवटीकटकटारेवाः - । 
मत्स्यपुच्छच्छटाच्छित्नमन्नोन्मसनद्रताद्रयः. .॥ ४२॥ 
हीलाळनंवनच्यूदृशीतलासारचारयः ` । 
प्रवलइडवावह्विञ्चालावलिमिरुञ्जलाः ॥ ४३॥ 
सरसेन विभोर्नाशिर्विश्ङ्कितमहानला ७७. 
` मिलच्छिखरिमालाग्रजरमातङ्गयोचिनः ॥ ४४॥ 





' सु्रने बड़ी-बड़ी शुफाओंका विदलन कर दिया था, इससे उनमेंसे निकले 
| ह सटिक आदि पत्थरोंके दांतोंसे चे दन्तुर यानी हँसते हुए-से प्रतीत हो रहे 
| पे थोर शिरोंके ऊपर विद्यमान छम्बी-हम्बी शुफाओंके प्रान्तोंमें समुद्रोके तर 
¡ धै बहर प्राणी घुप्त गये ये ॥ ४० ॥ 

' चछ वतुळाकार तरङ्गोके द्वारा आक्रान्त वृक्षोंके ऊपर शाखाओंमें समुद्रोंके 
` ३, एक तरहसे गूंथ-से गये थे तथा इन्होंने यम, इन्द्र भौर एथ्वीके वाइन 
शि, ऐरावत एं दिमाजोको भयविह्ृळू बनाकर उनका कान खड़ा कर 





उनमें गिर रहे पबंततटोंके कटकट शब्द सुनाई पढ़ने लगे । 
मस्योंके पुच्छोंकी छाटसे ही छित्त-मित्न होकर पवत शीर 
हबने-हतराने हो ॥ ४२ ॥ 
भटे गये अरण्यसमृहोंमें समुद्रोंकी कहीं तो शीतळ. जलषाराएँ 
कही जळू रही - बढ़वाग्निकी ज्यालापंक्तियोंसे मिश्रित होकर 
लगीं ॥ ४३ ॥ 
एक अजीब-सां दृश्य उपस्थित हो गया, ससुद्रजल्से 
| शोक मूत इन्वनोंके विनाशक आशङ्कासे महानरू ( बढ़ावाग्ति ) भयस्य 
| भिन पृ ने पवेतमालाभोंके ऊपर जेलूमातशे स्यळ्मातज्ञोंके साग र 
| व्यक्त हो गये ॥ ४४ ॥ 


४९०८ योगवासिष्ठ | [ निर्वाण-अकरण र्‌ 
NR -_ 
ृस्यन्तीब तरज्ञोपेजळावलनवेधिन'  । 

ज्लाचलाचलान्योन्यसंघङ्कस्फोटपण्डिताः ॥ ४५॥ 
बृहदूगिरिवनत्रातप्राणिमण्डलमण्डिताः pa मे 
उड्डामरवनेमेन्द्रमेरीवादनभासुरे! ॥ ४६॥ 

. असुरेरिव पातारं कहोलेरल्माकुला! | 
अथोदपतदुन्नासदिडनाणवदनध्वनिः ॥ ४७॥ 
पाताहतरुताश्‍वस्तविस्फोटाभोटनोळूट! । 
चश्॒लाचलकीलोबी चचाल क्षणचालिता। _ 
लोहा शैवालवह्लीव व्यालोडाल्योधिलद्दिता ॥ ४८ ॥ 
अथ दुर्वारनिंधोपनिवाताडस्घरात्विता । 


पुरफोटेव पतन्ती दयौदिशां प्रतिरवारैः ॥ ४९॥ 


फनी 







ERS Ce ST ण आस | 
अपने जहोंके द्वारा पर्वतोंको एक-दूसरे पवतोंके साथ टकरा देनेमे स | 
बड़े ही कुशल हो गये और इस तरहकी कुशळता भाकर जाहोके वागि | 
घुमावके द्वारा वे मानों तस्य कर रहे थे, ऐसी प्रतीति हो रही थी ॥ ११॥ 
समुद्रोमे कोई अनोखी ही शोभा उस समय माझ होने रुग थी स .| 
बड़े-बढ़े पर्वत, वेके समृह तथा अनेक प्राणी डूब रहे थे, यानी इत ए | 
समुद्रेंमि जमघट हो जानेसे कुछ अपूव ही शोमा माम पडे रही थीतया ग, | 
उत्तम सृत हाथियोंके फूले हुए शरीररूपी नगारे स्र | 
बजा रहे ये ॥ ४६ ॥. | 5 त 
अधुरो पाताढोंके सहश सारे समुद्र मर्यकारी पर मा 
उठे--यों सागरोंके विक्षोमके अनन्तर उत सद्द्रोमे तैर रहे सुतक 
के आगेके भागले एक विक्षण ध्वनि सुनाई पड़ने कगी ॥ > | 
बह ध्वनि विलक्षण थी, पताळतळरूप ताछके भीतर ता 
बह ध्वनि मिलकर जोर पकड़ रही थी यानी धन थी, फिर ४ 
जड़ रखनेंके लिए स्थापित हुए महापर्वत आदि कौळे हिळ गवे “ह 
अपने स्थानसे च्युत हो गईं। अनन्तर क्षणमरमें चञ्चल ९" न| ३८|| 
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गइ वह प्रृथ्वी ऐसे प्रतीत होने रुगी, अते चच्चळ “वाढकी ७ बुक 
इसके बाद प्रकयकारी मेघोंके शब्दोंसे विलक्षण मा 
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| mamma चाय सया ७१] HS 
आवर्तवलनाकारा! केतवः पेतुरस्बरात्‌ । 

_ . हेमरत्रमया धुक्ताः सिन्द्र्जा इव॥ ५०॥ 
कढुब्म्यो नभसो अमेरुदश॒दघदिक्तता।। . 
चठज्वालाजटाटोपा विविधोरपातपङ्क्तयः ॥ ५१ ॥ 
एथ्व्यादीन्यसुरादीनि ब्रह्मन्धुक्तानि सवेत!) 
द्विविघानि महाक्तान्यलं सङ्क्षोममाययुः ॥ ५२ ॥ 
बन्द्राकानिलशक्राशियसाः कोलाहलाइलाः । 

. परिपातपरा आसन्‌ ब्रह्मलोकगतेश्वराः॥ ५३ ॥ 
कम्पे कटकटारावपतर्पादपपङ्क्तय?। 
भूमेरन्वमवच्‌ श्ूरिदोलान्दोलनमद्रयः ॥ ५४ ॥ 





TR, 





| तरिक मानो गिरने छगा ओर. दिशाओंको प्रतिष्वानिके शब्दोंसे तोड़ने 
| भनने छ्या ॥ ४९॥ | 
` भाकाशमण्डलसे आवतोकी गोलाइईके सहश वतुढाकार. उत्पातजनक 
| शकेतु गिरने ढगे, उनका वर्ण सुवण, रत्न, मोती एवं. सिन्दूर वर्णके साँपोके 
हश था ॥ ५० ॥ ॒ 
'_ दिशातटोंकों दघ कर देनेवाढी तथा चंचळ ज्वाढारूप बटाणोके 
| युक्त अनेक प्रकारकी उत्पातोंकी पंक्तियां दिशाओंसे, आकाशसे 
| ` 'णोसे जाने छगी ॥ ५१ ॥ 
| शि मैने एइ जिन ब्रह्माजीका वर्णन किया है, उन्होंने जब अपना 
| R प उपसंहृत किया, तब उपेक्षित असुर आदि एवं एथ्वी भादि दोनो 
'हाभूत सब ओर विक्षुब्घ हो उठे ॥ ५९॥  - 
| ! गये, व वायु, इन्द्र, अग्नि एवं यम--ये सब बढ़े कोलाहलसे अस्त हो 
| छ ण३  भषिकारमभाव ब्रह्मलोकमें मिळू गया, वे अपने-भपने स्थानसे 
१ गये ॥ ५३ ॥ 

कटकट शब्दके साथ वृक्षोके समृह गिरने कगे आर 
भेके संह आस्दोलनकी .गतियां पर्ववॉंकी थनुभत होने. 


४९१० योगवासिष्ठ = [ निर्वांग-करण हत | 









IIT OR 
भूकम्पलोउकेलासमेरुमन्दरकन्द्राः  । `| 
प्रतः कश्पतरून्ुक्ता रक्तरतवकुष्टयः ॥ ५५॥ 

ढोकान्तराद्रिपुरवारिधिकाननान्त- 
` झुत्पातकल्पपवनेन सिथो हतानाम्‌ । 
कोठांहठेजेगदभूत्मविकीणक्ीणे 


पूर्णाणवे त्रिपुरपूर इवाडभिपाती ॥ ५६ ॥ 


क श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उर | 
त वकक कए्पक्षोमवणनं नाम एकसप्ततितमः सगे) ॥ ७१॥ | 


_ cr 





कन्दराओँग गा 


कक 4 न्न 0 
रेः पुष्पगुच्छोंकी वृष्टि श | 


चञ्चलता पैदा हो गई और करपतरु वृक्षसे रक्तह॒प पुश 


हगी॥५५॥ | 
है श्रीरामजी, लोकान्तर पर्वत, नगर, सुद्र ३ 

पृण समुद्रमें उत्पातयुक्त करपपवनके बहनेसे एक दूसरेसे टकर खँ रहे मु 

कोळाइळसे ऐसे शीण-विशी्ण हो गया, जैसे रुद्रवाणंकी अग्निके दाई 


मोरसे गिर रह त्रिपुरनगर ( देस्यसमुह ) छिक्-मित्र हो गया था ॥ ५६ 


एकहत्तरवां सर्ग समा 


Ss 
| Fs 


व ® 
। 
Ty 
हे ९ 
ति 


अरण्य--यह सग बवा 


=+ 


[A 


4 
२६७३-४९ psi 





. -— ~ < (546. BoD arte ie nS 
नन वाताया eo -_ 


` |) 


७ कक्कर 


| MMR |... बावादुवादसहित ४९११ 

en | 
द्विसप्ातितमः ग 

 बसिष्ठउवाच | 


अथाढृष्टवति प्राणान्‌ स्वयश्चुवि नभोभवः। 
बिराडात्मनि तत्याज वातस्कन्धस्थित१ स्थिति ॥ १ ॥ 
ते हि तस्य किल ग्राणास्तेन क्रान्तेषु तेष्वपि | 
क्षचक्रे स्थितिं कोऽन्यो धत्ते भूतेकधारिणीम ॥ २॥ ` 
वातस्कन्ये समाक्ान्ते ब्रह्मणा प्राणमारुते। | 
सम गन्तुं परित्यज्य संस्थितिं क्षोभमागते॥ ३॥ 
 निराधाराः सवाताञिदाहोल्हुकवदापतन्‌ । 
` च्योसञस्तारास्तरोः पुष्पनिकरा इव भूतले ॥ ४॥ 


बहत्तरवा समे 
[ त्रझ्मचीके प्राणनिरोघसे वायुके क्षयका और प्रसज्ञवश पूछी गईं 
F. विराटकी स्थितिका वर्णन ] | 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--भन्र, तदनन्तर जब विराट्श्वरूप त्रक्माजीने अपनी 
दुरो निरोध किया, तब वातस्कन्धनामसे स्थित जाकाशमें . उत्प 
भपनी प्रह, नक्षत्र आदिको धारण करनेकी मर्यादा छोड़ दी ॥ १ ॥ 
| सुद पतसन्ध नामसे स्थित वायु ही विराट्रूप ब्रक्षाके प्राण हैं, इसलिए जब 
|| शोवर . «संहार ही कर किया, तव उन्हें छोड़कर सूक मूतोंको धारण 
| ` ° भर्गवो अहमण्डरमे कौन रख सकता है ॥ २ ॥ | 
| अक्षाजीने जब प्राणवायुरूप वातर्कन्वका अपनेमे उपर 
र क कि, तमी साथ-साथ डपसंहारसे एक बन जानेके छिए पृक्त 
भे वायु को अह आादिमें क्षोम उत्पन्न हो गया, और क्षोभके कारण-- 
|| ऐप ब्रश. प अग्विदाह होनेपर अङञारे गिरते ह, वैसे ही- निराबार 


| | । १ त हो रही थी ॥ ३,३ ॥ नाज 


I ` | 














४९१२ __ दोगवासि्ठ | निबांगजन्षण ल! | 


कालपाकचलन्यूला कि यकाः. जसत्सण्पफठाल्या उ जगत्खण्डफलालया! | 
्रजञान्तपवनाघारा विमानावल्योऽपतन्‌ ॥५॥ | 
ग्रल्योन्ुखतां|. याते ्राह्म सङ्करपनेन्धने । 
, सिद्धानां गतय! शेह्ठरिद्धानामचिष्रामिव ॥ ६॥ 
 ््जमन्त्योऽम्बरे . क्पमारुतस्‍्तलुतूलबतू । 
स्वशक्त्यपचये सूकाः सिद्धसन्ततयोडपतन्‌ ॥७॥ 
सड्ठट्पट्ठुमजाळानि सेन्द्रादिनगराणि च । 
 पेतुभूकम्पणोरुस्य शिरास्यमरक्षश्चुत। ॥८॥ 


ीरामउवाच - - 
चिति सङ्करपमात्रास्मा विराड्‌ ब्रह्मा जगहपु! । 
किमङ्ग यस्य भूलोक) किं स्वर्णः किं रसातलम्‌ ॥ ९॥ _ 


इस भूखण्डमें जो पुण्यफर कमाया जाता है, उसको भोगनेके ढिर सार 
` एक विमान हैं। इन विमानोंका उपभोग करनेमें कारणसूत कमेर्प मह करू | 
विपाकसे कट गया और आधारभूत पवनके शान्त हो जानेसे वे हूटर 
गिर जाने लगे ॥ ५॥ तर 
ब्रह्मजीका सञ्कश्परूप इन्धन जब मळयोन्मुख हो गया, तब दीप गिति | 
` सहश सिद्धोंकी गतियां ( सिद्धियां ) मी शान्त हो गई ॥ ६॥ FF 
खेचर मादि सिद्धियां विनाशी एवं तुच्छ हैं, इसको सूचित करत ह!” | 
है-प्रभ्रमन्त्यो०' इस्मादिसे। ` ` | 
जव अपनी शक्तिका विनाश हो गया, तब प्रकयके पवनोंसे के | 
सहश माकाशमण्डकर्मे उड़ती हुई; शब्दोचारणमें मी असमर्थ सिद्धी | 
पक्तियां भाकाशसे गिरने लगी ॥ ७ ॥ | व बा 
` कहपवृक्षोके समूह, इन्द्र आदिके सांथ उनके नगर और यू 

हुए सुमेर पर्वतके शिखर गिरने लगे ॥ ८ ॥ ` लगी | 
अझानीकी स्थुरू देह तो ब्क्नाण्डरूप विराट दै, - इ विरादू रणि है! 
सत्यढोकनिवासी चतुदुखदेह तो ढस विराटके मनसे. कल्पित १% ती | 
है, यह चार सुखवाढी .देह ज्षाजीकी स्थुळ देह 77 

. सकती, क्योकि ऐसा माननेपर तो उसकी स्थिति विरादूदेईके 
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== तानि चाङ्गनि ्रह्म॑स्तस्य स्थितानि च। : की 
“क्षप वा सोऽन्तरे तस्य स्वस्येव वपुषः स्थितः ॥ १० ॥ 


रह्मा सङ्करपमात्रात्मा निराकृतिरिद स्थितंस्‌ । 
जगदित्येव जातो में निश्चयः कथयेतरत्‌॥ ११ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 


आदो ताबदिदै नासज्न सदास्ते निरामयश्‌ । र 
चिर्मात्रपरमाकाशमाशाकोशेकपूरकप्‌ ॥ १२॥ 
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हती, भाजतक किसीकी भी स्थूळ देहमें दूसरी स्थूळ देह देखी यां घुनी नहीं 
' ह है। इस स्थितिमे मातिमास्िक मानसिक चतुसुंख देहमे,. जो एक तरहसे 
| हमी है, प्राणोंके उपसंहारसे बिराट्देहके स्तम्मक प्राणस्थानीय वायु 
| मदिनन विनाश कैसे हो सकता दै, क्योकि स्वप्नदेहमें प्राणोपसंद्ारसे „मरण 
| हनेए बाभरत-शरीरमें प्राणका उपसंहार होकर किसी भी मनुष्यको स्थुरुदेहका ` 
ये ले देखा जाता, इस आशयसे ओऔरामजी शङ्का करते दं--चिति 
| ` औरामजीने कहा--गुरुवर, चतुसैख ब्रक्षाजी तो चितिके सर्पश्‍्वरूप मन 
| रवे विराट एवं रमण्डेशरीर हैं, यंह बात प्रसिद्ध है, इस सङ्पस्वरूप 
| उजा भूढोक आदि अवयव ही नहीं हो सकते, क्योंकि अमृत ( निराकार ) 
| वेज बह नहीं होते । यदि होते हैं, तो सो कौन-सा भ दै £ स 
_ शनक हे एवं रसातळ कौन-सा अङ्ग है ॥९॥. : | 
| र, क यह माना जाय कि चतुसुख आर हॅ, तो है 
| रे कि विस्तृत पृथ्वी आदि अङ्ग बनकर केसे स्थित हो सकते द । 
| pd अतिविस्तृत हैं, तब वे अपने ही शरीररूप इस ब्रक्माण्डके 
चोर, है भब रह सकते हैं ॥ १० ॥ ` कि हम 
| हानी ह पेरा ब्यक्तिगत निश्चय तो यह द ® ` ` ` 

| इमे जी निराकार हैं और यह जगत्‌ साकार है। शस्र १९ ६" 
ES भन्यःकोइे दुसरा तरीका हो, तो मुझसे कहिए ॥ १९ ॥ 


र 


टम, 
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ताकात वेतदेस्यमि्पबुषयते | =¬ _ चेतचचत्यमित्यवदुध्यते। . 
स्वरूपमत्यजन्नित्यं चिश्वाञ्भवति चेतनस्‌॥ १३॥ 
विद्धि तबेतरन जीवं सघनस्वान्मनः स्थितम्‌ । 
एतावति स्थितिजाले न किश्वित्साकृति स्थितम ॥ १४॥ 
शुद्ध व्योमैव चिद्योम स्थितमार्मनि पूर्ववत्‌ । 
यदेतत्प्रतिभातं तु तदन्यश्न शिवात्तत) ॥ १५॥ 
अथ तन्मन आभोणि भाविताहळुति स्फुरत्‌ । 
सङ्र्पात्मकमाकाशमास्ते स्तिमितमक्षयय ॥ १६॥ 


पृथ्वी आदि उसके अवयव केले हैं ! इसका अनुभव करांनेके हिए मूढवलुके | 
दिशेन द्वारा भूमिका बांधते हैं--आदो हत्यादिसे । | | 
महाराज वसिष्ठनीने कहा--भद्र श्रीरामजी, पहले तो न कोई मस्‌ ब | 

थी और न सत्‌ वस्तु ही थी, किन्तु सभी तरहके सदादि विकारोंते रि 

चिनमात्ररूप परमाकाश ही था, वही सब तरइकी अभिहाषाओं और दिशी | 
एकमात्र पूणे करनेवाला था ॥ १२ ॥ > 

इसी परमाकाशने अपने असळी स्वरूपा अपरित्यागकर यानी से ङ्न | 

न प्राप्त होकर ही अपनी अवकाशरूपताकी ऐसे कहपना की, जेसे | 

चन्दरूपकी । इसीसे इसने चेत्को अपनेसे. मिल वस्तु समझी गौर पि 

होनेसे वह चेतन भी हुमा ॥ १३ ॥ | 

. हे औरामजी, बोध्य, बोध और बोद्धारूप त्रिपुटीके मनसे बी " | 
जानेके कारण मनका वेष धारणकर स्थित हुआं वह चेतन जीव ही है; यग. | 

जानिये । त्रिपुटी तकका जितना झध्यासस्ने उत्पन्न हुआ स्थितिजाऊ है, | 

हो जानेपर भी ` उनमें कुछ भी परस्पर अलग-अळग हो आता a pr | 
















| 


नहीं है, किन्तु विशुद्ध चिदाकाश ही है । यह चिदाकाश ही ' ळा 
अपने स्वरूपे ही विद्यमान है । इसलिए यह जो दिखाई पनेरी | | | 
वह शिवस्वरूप परमात्मास्रे सग कुछ मी नहीं है ॥ १४५ १% ! त | 
_- . तदनन्तर विशाल वह मन महङ्कारकी भावनाकर जब ह्फुरित ह गि े 

_ “अहस रूप घारण करता है, परन्तु सङ्कस्पात्मका वह भी विश्व gl Pe 

_ चिदाकाश ही है | १६ ॥ क 
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'तत्सद्कश्पचिदासासनमोऽहमिति भावितम्‌ । ` 


असत्तमेवालुंभवत्सजिवेश॑ खमेव खे॥ १७॥ 
वेति भावितमाकारं पश्यत्यज्ुभवत्यपि । 
सडूपकात्मकं झत्यमेव देह इति स्थितम ॥ १८॥ 
श्ुन्यमेव यथाकारि सङ्कर्पनगरं भवान्‌। 
प्यस्येवमजो देहं खे खमेवालुभूतवान्‌ ॥ १९॥ 
संविदो निर्मलस्वात्स यावदित्थं तथाविधस्‌। | 
| अनुभूयानुभवनं स्वेच्छयेवोपश्चाम्यति | २० ॥ 
 ' यहा तच्वपरिज्ञानमस्मदादेस्तदाततस्‌। 
इद्‌ संवरणं विद्वि शुन्य सस्यमिव स्थित ॥ २१॥ 

महृङ्गारकी -करपनाके बाद स्थूळ देइकी करुपना मी उसकी अवस्तुमूत ही 
ह ए कहते हैं--“तत इस्यादिसे । 

सहह्यात्मक चिदाभासरूप आकाश, जो कि जहंरूप भावनासे भावित 
पिग गया है, उक्त ह्थूहदेहके रूपका अनुभव करता है । वास्तवमें यह असत्‌ 
है है छ़हिए इसके अवयब भी आकाशम आकाशरूपके संहश ही हैं ॥ १७ || 
पौ जिस आकारकी भावना करता है, उसे जानता दै, देखता है 
रा भी करता है, वास्तवमे सहृस्पोत्मक शम्य ही देहके .रूपमें 

८॥° 

| ड देह शून्य है, तो वह साकार कैसे अनुभूत होगी, इसपर कहते हैं-- 
| इत्यादिसे । 
| भकष भम, बसे आप शुन्यस्वरूप सहृस्पनगरकों साकार देखते हैं वैसे ही 
[त क है॥ आकाशको देइरूप ही देखता है, क्योंकि उसले ऐसा 
|| ९॥ 
| शष शेष भादिकी कपना मी ऐसी ही मस्‌ है, यह इहते है 
न के भासा स्वयं तो निमैळ है, इसलिए इस प्रकारके जगतका जपेत 
| कोए "च्छा रखता है, तबतक उस मकारका अमुभवकर फिर रे 
॥ चय ही शान्त कर देता है ॥ २० ॥ 
| ' हो जाता है, उसे कहते हैं--'यदा' हत्यादिसे । 
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_ यथाभूतपरिज्ञानादत्न शाम्यति वासना ठि य वाल साम्यति वाना] 7 0६ 
अ्वैतानिरदङ्कारातततो मोक्षोऽवशिष्यते ॥ १५॥ | 
एवमेष स यो ब्रह्मा स एवेद जगत्‌ स्थितस्‌ । 
विराजो ब्रह्मणो राम देदो यस्तदिद जगत्‌ ॥ २३॥ 
सङ्कर्पाकाशरूपस्य तस्य या आन्तिदृत्यिता । 
तदिद्‌ जगदाभाति तह्ठह्माण्डश्ुदाहृतस्‌ ॥ २४॥ 
सवेमाकाश्चमेवेदं  सङ्कर्पकरुनास्मकस्‌। . 
बस्तुतस्त्वस्ति न जगत्‌ त्वत्तामत्ते च न क्कचित्‌ ॥ २५॥ 


. जब हमळोगोंको तत्वज्ञान हो जाता है, तव विस्तृत यह पर्छ, बो | 
शून्यरूप होते हुए भी सत्य-सा बनकर स्थित दै, उपसत ( शान ) शे | 
जाता है ॥ २१ ॥ | 
मसे जो सत्यरूप ब्रक्ष वस्तु है, उसका ठीक ठीक परिजञान हो | 
पर इसी जन्ममें मिथ्या वासना नष्ट हो जाती है। फिर अद्वैतमावकी प्रर - 
, और अहझ्वारका विल्य हो जाता है, इसके बाद केवळ मोक्ष ही भोष 7 
जाता है॥ २२ ॥ | 
टीक यही मत रहे, परन्तु इससे कया मेरे प्रश्‍नका उत्तर हो गया! ह | 
कहते हैं-'एवस्‌' इस्यादिसे । | 
` अद्भ, औरामजी, इस रीतिसे जो यह ज्या है, वही यह स्मित श क | 
सारांश यह कि विराट त्रक्षाका जो देह है, वही यह जगत्‌ है ॥ ९९ ॥ | | 
सङ्कर्पाकाशख्पी ब्रह्माजीकी जो आन्ति उठी है, वही गर्द हा द 
और वही ब्रह्माण्ड कहा जाता है, इसलिए आन्तिसे दी ब्राण्ड oe | 
है । विचारसे तो उसक्षी मनोमयता ही है, इसलिए उसके अ्गोके ` 
उपसंहार हो गया, यह पूर्वोक्त बात सिद्ध हो गई ॥ ९२४ ॥ दाही | 
जसे सारे, । 
अथवा जामदुन्युखतामें सदप्रके देहाज्ञोके उपसंहारे F 
___ झादि ळोकोंका उपसंहार हो आता है, वेसे ही उत एथ्वी क” हूँ 
हुमा, क्योंकि दोनों ही सहृस्पाकाशरूप हैं; इस आये "| 
सबे० इत्यादिसे। . `: : | | 
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| = जन्मातरेऽमले व्योज्ि कथं वा केन वा जगत्‌। 


ज्ञायते किमत्रास्ति कारण सहकारि यत्‌ ॥ २६ ॥ 
अतोऽलीकमिदं जातमलीक . परिदृश्यते । 
अहीकं स्वदतेऽलीकमैवं पश्यति शून्यकस्‌ ॥ २७ ॥ 
'ज्ञगदादिकया आसा चिन्मात्रं स्वदते स्वत? । 
आत्मना5पत्मास्वरेड्ठेते स्पन्दनेनेव मारुतः ॥ २८ ॥ 
इदं किश्विन किञ्चिद्वा इतादवेतविवजितस्‌ । 
चिदाकाश जगदिद्धि शुन्यमच्छं निरामयस्‌ ॥ २९ ॥ 
शान्ताशेषवि पोष्ह तेन राघव सस्थितः 
सन्नेवा ्न्तिवातस्त्वमेवमेवाऽऽस्व निर्मेत। ॥ ३० ॥ 


समी कहपतात्मक यह जगत्‌ इर्पाकाशरवरूप ही है, अतः वस्तुतः . कहीँ - 

` ततवी सत्ता है और न कहीं त्वत्ता-मत्ताकी यानी भहन्ता और ममताकी ही 

ह. ै॥ २५ ॥ 

| चत्‌ भवास्तव है, यह केसे आपने जाना, इस प्रश्‍नपर उसकी असमाग्यता 

A है इसढिए, यों उत्तर देते हैँ... ब्व इत्यादिसे । 

|  ऐेतन्यरूप लो निभे आकाशवस्तु है, उसमें कहाँ, केसे और किस देतसे 

| | गक सत्ता हो सकती है, उसमें उसकी उत्पति केसे हो सकती है और उस 

| रसि सहकारी कारण कौन हो सकते हैं यानी अक्षचैतन्यमें विचारनेपर जगतूकी 

| "भा ही बसंभावना है ॥ २६ ॥ 

| जे यी यह अंसत्‌ ही उत्पन्न हुआ है, असत्‌ ही देखा जाता है और अस 

| भगत्‌ प्रिय-अप्रियरूपसे -प्रकाशता है |. इस तरह निष्मपश्न अक्ष दी 

| जात्‌-रहित आकाशको असत्‌ जगतके रूपमें देखता है ॥ २७॥ 

पीक विश्पष्टरूपमें कहते हैं--“जगदादि०" इत्यादिसे । 

| | अक्ष ही घर्मी जगत्‌ एवं उत्पत्ति आदि घर्मोंके भाससे सवय स्वत 

| है बोर प्रकाशित होता है । जैसे वायुसे सदन होता है, वैसे ही भगे 

हा ह जगतके रूपमें स्पन्दित होता है ॥२८॥ ` ` ` 

| दि ह्ति है, न अद्वैतरहित है ओर. न द्वेवाद्वेतसे ही रहित है। उत 

गू रा भाप जगत्‌ जानिये, जो स्वयं स्वच्छ एवं विकारधुन है॥ २९१ 
व, इस कारण में सभी तरहके विशेषणोंसे गिक होकर त्मित 
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aS Sh, | न i |  निवागथकरण स 
निर्वासनः श्ान्तमना मौनी विगतचापल! | .. | 
` सवे कुरु यथाप्राप्तं इरु सा वाऽत्र कि ग्रह! ॥ ३१ | 
` अनादिनित्याहुमवो य॒ एका | 
. स एव दृश्य न तु इश्यमन्यत्‌ । 
सस्याजुभूतेऽनशुभृतयो या! . 
| | सुविस्तता  इश्यमहारशस्ता! ॥ ३२॥ । 
हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणपरकरो 
उत्तराध पाषाणोपार्याने निर्वाणंवर्णन नाम 
दविसप्ततितम! सर्ग! ॥ ७२॥ ` 
2 LS Sd 





` है परमा्थतः सत्‌ हैं और घयवहारमें असत्‌ देदादिरूप भी हैं, झाप मीरे | 
जैसे परमार्थमे सद्रप भौर व्यवहारमें असत देहादिरूप बनकर .ममताग्स हे 

- स्थित हो जाइए ॥:३०॥ . ` Er वा 
रामभद्र, आप समस्त वासनाओंको छोड़ दीजिये, मनका सन्ताप रोषि ` 

मेके वागजाळमें मत फॅसिये, अपनी अव सारी चपलताओोंकी तिहि रे | 
दौनिये, यह सब करके . आप जो कुछ मारव्यवश या शाखवश मात होइ 

उसे कोलिये या न कीजिये, इसमे किसी तरइका कोई आमह न्‌ | 
मर्थात्‌ इसके वाद समाधिसे उठकर जाग्रत्‌-दश्चामें वथाप्राप्ष . व्यवहारोंती | | 

या समाधिमें स्थित हो कुछ न कीजिये, इसमें. कोई आम्रह नहीं है ॥ २१ ५ 

` इसळिए समस्त दद्य ब्रक्षरूप ही है, अन्तिके आकारमें तण | 

उम्तके नानाविष भज्ञान ही इश्योंके अनुभव हैं; यह निचोइ़ भवतः कार | 

हाभर ह्या, यों उपसंहार करते है--'अनादि ०! इत्यादिसे।- ` : हा. | 

हे औरामनी, नो सद्वितीय, अनादि, अविनाशी .अहुमवर "|| | 

बरही यह दृश्य है, इससे मि दूसरा कोई मी हश्य़नामका पदायै १ हा | 
 बनुभवेकरसरूप ब्रक्षमें जो अनेक तरहके अज्ञान हवे ह pF 
. आन्तियोको पैदां कर विस्तृत इश्यानुभवरूप बन नाते हैं ॥ ३९॥- `. | 


हा आर * 
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त्रिसप्ततितम) सगे! 
श्रीरास उवाच 
बन्धमोक्षजगद्बुद्धिनं शुन्या नाऽपि सन्मयी । 
नास्तमेति न चोदेति किमप्याद्यमसो किर ॥ १॥ 
उपदिष्टमिदं . ब्रह्मस्त्वथा .बुद्धमल सया । 
भूयः कथय दुप्तिहि शृण्वतो नास्ति मेंडसृतम ॥ २॥ 
सर्गादिसम्भ्रमदृश शुन्यतादिइशस्तथा। ° 
न काश्चन विभो सत्या असत्याश्च न काथन ॥ ३ ॥ 





तिहत्तरहवां सर्ग 
[ शनको इढ़ बनानेके लिए शुद्ध ब्रक्षमं घगतूके झारोप-कपका और ब्रह्मणजीके पृथ्वी 
आदि कौन अङ्ग ह--इस प्रश्षके उत्तरका पुनः वणन ] | 

भोक अह्माजीका कौन-सा अज्ञ है, भर्लोक आदि उसके अग्न केसे हो 
| ते, सत्यहोकमे उसका निवास कैसे'--ये जो तीन प्रश्‍न किये गये हैं, 
| ल लिए उपोदूघातरूपसे बर्णित-शुद्ध जद्ममें जगत॒के अध्यारोप- 
| --फिर क्रमशः और तात्पयैसे ठीक ठोक जाननेकी इच्छसे श्रीएमजी 
उस चा Su हिए पिंहावहोकन न्यायसे आगेके वचनोंसे 
| स्मरण दिछाते हैं--“बन्ध ० इत्यादिसे । 
| ०५ कहा--हे पृज्यवर, बन्धबुद्धि, मोक्षबुद्धि और जगदूबुद्धि 
| क भौर न सन्मय ही है यानी न सत्य भर्थवाळी ही है । जिसका 
| | ह के 5 fa हर होता, ऐसा कोई ४ ग 
न | इसका न तो उदय शे सकता है जोर न कक. त है, 
| | ल रि बुद्धि ही विषयोंका परिमार्जन करनेपर कोई भी वाणी 
| पफ बच (प्रदा) है, यही आपने तात्पर्यृततिसे उपदेश दिया है भौर 
् चेन ह समझ भी झिया है [ तब क्‍या अब उपदेश्चसे विरत हो. 
| le है_-'भूयः? से] भगवन्‌ , इस विषमे आप फिर इक्षो . 
नो कि अमृत सुन रहे मुझको अमी तृप्ति नहीं हो रही दै॥१२॥। 
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आादिके परिशान तथा शुन्यता आंदिके परिझाग न तो कोई द | द 





` पृसिष्ठ उवाच | 
यदिदं हृयते किश्विज्जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
सै सर्व्रकाराव्यं देशकालक्रियादिमत्‌ ॥-५ | 
तस्य नारे महानाशे महाप्रलयनामनि । 
०. ब्रह्मोपेन्द्रमरुहुद्रमहेन्द्रपरिणामिनि ॥ ६ ॥ 
शिष्यते शान्तमत्यच्छे किमप्यजमनादि सत्‌ । 
यतो वाचो -निवतेन्ते किमन्यद्वंगस्यते ॥ ७॥ 


ST a कर्ता 


A 
सत्य हैं और तःकोई असत्य ही हैं आनी त उतके विषय -अबाषित है शोर | 
बाधित ही हैं, क्योंकि तत्‌-तव व्यवहार करनेवाले पुरुषोंकी इष्टिसे अह ही ल. | 
तरसे स्थित रहता है । उनकी 'अ्थैक्रियाके विषयमे भी किसीको विवाद नही | 
मसत कार्यपक्ष माता नहीं जा सकता, सर्वशक्तिमान क्षम सवशुन्यता बागडी | 

` शक्ति भी हो सकती है तथा सायासे सव तरहके विरोषोंका परित गै । 
सकता है ॥ ३ ॥ न | 
मायाधबढ ( युक्त ) अक्षक्की महिमाके सहश मैंने मायाके शक | 
निर्विशेष, नित्यमुक्त ब्रक्षतर्व मी ज्ञान छिया है, बह कहते है! | 
इत्यादिसे । | जो | 
हे महाराज, ब्रि वस्तुस्थिति ऐसी है और जो कुछ हर इ हर | 
तरहसे मैंने जान भी लिया है, तथापि विपुर बोधाथ फिर मुझसे सि | 
( स॒ध्यारोप ) कैसे होता है, यह आप कहिए ॥ 8 ॥ . र्व ' 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--भेद्र, यह जो कुछ त्यावर-जमह | 
प्रकारके घमोँसे पूर्ण एवं देश, 'काळ, क्रिया आदिसे युक्त बु ना मा | 
देता है; उसका महाप्रढमशब्दसे कहे जानेवाले मानाशगे यानी को हः 
( जब कि स्थुळ म॒तोंका सृक्ष्ममूतोंमें नाश हो जानेपर बाड़ | ग वि 


क्वूतमें प्रवेश हो .जात जिसमे कि ब्रह्मा, उपे मरन ची 
कतमे प्रवेश हो जाता है, तव ) जिसमें - मिस | 
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भाविके शरीरो अन्तिम भावविकार हो जाता है- नि 


५ शी 


“कट 
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| [ तेचितताकृतिः 


 सर्पपापेक्षय 
ठथाऽऽक्ाशमपि स्थूरं शुन्य सद्यदपेक्षया ॥ ८ ॥ 


रहेनद्रापक्षया समा यथेमे त्रसरेणवः। ` 
तथा स्हमतरं. स्थूलं ब्रह्माण्डं यदपेक्षया ॥ ९॥ 
अमानकलिते सौम्ये काठे. परिणते चिरम्‌ । 

शान्ते तस्मिन्‌ परे व्योमल्याचे ह्यनुभवात्मनि ॥ १० ॥ 
असङ्करपो मदयशान्तो दिकालेरमिताकृति! । 
अन्तर्महांश्चिदाक़ा्ो वेचीव परमाणुताम्‌ ११ ॥ 
असत्यामेव तामन्तर्भावयन्‌ स्वभवत्स्वत! । 

ततः स ब्रह्मशब्दाथे वेत्ति चिद्रूपतां तताम्‌ ॥ १२॥ 








गनी किसी तरहकी वाणी उसे कह नहीं सकती, इसे छोड़कर दूसरा कोई भी 
बनने हायक पदाथे नहीं है ॥ ५-७ ॥ 
. , भव, जेसे सरसोंकी अपेक्षा विशार आकारवाळा सुमेरु पर्वत अति स्थूळ है, 
क्‍ भ ही बस्यक्षी अपेक्षा परमसूक्ष्म सद्रप आकाश भी. .उसकी अपेक्षा 
भतियूह है॥ ८ ॥ 5 
राज सुमेर्की अपेक्षा ये त्रसरेणु जसे सुक्ष्म हैं, वैसे ही अन्यकी 
भतिस्थुळ यह विशालतम ब्राण्डमण्डल उसकी (अक्षक्ती ) अपेक्षा 
( सणुतर ) है ॥ ९ ॥ 
ध शत्मानक्षे बतढानेवाली सूमैस्पन्दन आदि उपाधियोंका विनाश हो जानेके 
त भिक मानकळनासे रहित हो, जाता है; इस तरा प्रडयकाळ अक्षाजीकी 
शवे आधु-निश्‍्चित है, उसीके समान उतने - समयतक रहता है । इतने 
| क म्य रहकर जब चला जाता है, तब साक्षीरूप परमशोन्त, सबके 
| द ॐ दाकाशे मायारूप आवरणसे युक्त भीतर इइ 
| भत इसके सहश अपने भीतर परमाणुरूपताका ( अपने भीतर विशेत 
| शह)... एरूपताका ) मानो अनुभव करतां है' भर्भद वान 
| शिप भ मे यह तो. सह्पशुन्य, महाशान्त है' । इसकी थाहि 
| कृप भादिसे नापः नहीं जा सकती ॥ १०, ११५ 
i रयसपता ससत्य हीं है, फिर भी उसकी अपने भनदर' स्पे 
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जो अनुभव करता है, इसमें कारण उसकी चितिरूपता ही है, इसी 





Re हैं-तत०' इत्यादिसे | 


` देखता है और यों देखता हुआ द्रष्टा एवं इझ्य-सा बरकी | 


= 
चिद्भाबोऽ्ञुमवत्यन्तश्चि्राचिदणुतां निजाय । 
तामेब पश्यतीवाथ ततो द्रष्टेव तिषति॥ १३॥ 
यथा स्वभे सृतं पश्यत्येक एवार्मनाऽऽत्मनि । 
मत एव मृतेद्रेशा तथा चिदणुरास्मनि ॥ १४॥ 
ततश्चिद्धाव एषोन्तरेक एवं द्वितामिव। ` 
पञ्यन्‌ स्वरूप एवास्ते द्रष्ुडइयामिव स्थितः ॥ १५॥ 
चिद्ठाव शुन्य एवातिनिराक्ारोऽप्यणु तनुण्‌। . 
| पश्यन्‌ इझ्यमिवोदेति द्र्टेव च तदा द्वितास्‌ ॥ १६॥ 
समान पहले भावना करता है, फिर्‌ अपनेमें ब्रह्म = जाना करता है, फिर अपनेने अक्षशब्दायकी भावना करता है पाग भावना करता है यावी. | 
ऊँ ही सबको बढ़ानेवाळा हूं, यों भावना - करता है और साथ-साथमें मी | 
असीम विदृषताकी भी सावना करता है ॥ १२॥ | हः 
अपने अ्रद्मशव्दाथकी जो भावना करता है, उसमें कारण उसकी चिस | 
ही है, यह कहते हैं--“चिद्धावः' इत्यादिसे । ~ 
चितिस्वरूप आरमा अपने भीतर विछीन हुए अपने सुग - । 
मानो देखता है । इसके वाद स्वयं वह॒ द्रष्टा-सा बनकर स्थित हो जाता ह| र | 
एक वस्तुमें विरुद्ध दृश्य-द्रशके धमै नहीं हो सकते, यदि यह है | 
तो इसका समाधान यह है कि स्वभके सहश विरोधका पर्मालोचन ग होगे कर 
हो सकता है, यह कहते है-'यथा' इत्यादिसे। ____ हत 
जैसे एक ही पुरुष स्वम्नमे अपने आप अपनी जास्मामें अपनी रि 
है, इससे यह बात जा गई कि सृत ही मरणका द्रष्टा है । टीक स र री | 
अपनी आत्माने उक्त अणुता देखती है यानी स्वयं इय | 
नाती है ॥ १४ ॥ की गि 
ऐसी कल्पना करनेपर भी वास्तवमें . ऐक्यकी क्षति नहीं होती! ह 
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तदनन्तर यह चिदाकाश स्वरूपतः एक होते हुए मी il 


सित रहता है ॥ १५॥ शर 
. गपि गह चितिरूप आकाण' शुन्यरूप है यानी श | 
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| प्रकाशमणुमात्मान पश्यंस्तदनुभावतः |... 











प्रका 
उच्हूनतां चेतयते बीजमहछुरतामिव ॥ १७॥ 


देशकाठळरियाद्रव्यद्रष्टृद्शनदग्दश! | 
अर्थान्तरस्वभावेन तिष्ठन्त्यनुदिवाभिधा! ॥ १८ ॥ 
चिदणुयत्र भातोड्सों देशो सितिप्रुपागत! | 
यदा भातस्तदा कालो यद्भान तत्क्रिया स्मृता ॥ १९ ॥ 
उपलब्धं विदुद्रेव्ये द्रष्टृताडप्युपरब्धता । 
आठोकनं दशेनता इगालोकनकारणस्‌ ॥ २०॥ 


हि है, फिर भी अपनी अणुरूप तनुता जब देखता है, तव इश्य-सा एव ब्रष्टा- 
प्र बनकर द्वेतमाव धारण करता है ॥ १६ ॥ : 

` ` दह दष्टारूप आत्मा मायाके वळसे अपनेको प्रकाशस्वभाव उक्त परमाणुरूप 
| (च्छित्रत्ररूप) देखता हुआ उसका अनुभव करता है और उसीकी सामर्थ्यसे 
' षणी उपचयरूपताका ऐसे सङ्कहप करता दै, जेसे बीज अपनी अडुरताका ॥१७॥ 
| उसी समय यद्यपि उसमें आवश्यक देश, काळ आदिके विभागोंकी कहना 
£ *रो जाती है, परन्तु वाग्‌ आदिकी अभिव्यक्ति न होनेघे उसकी अभिषा- 

| शकन खविर्भाव नहीं होता, यह कहते हैं--“देश०? इत्यादिसे । | 
| स्ती समय देश, काळ, क्रिया, द्रव्य, दृष्टा, ददन, ज्ञान-साधन एवं. ज्ञानरूप 
| भादि जन्य अर्थोंके स्वभावसे स्थित होते हैं, परन्तु उनकी अमिवाशक्तिका 


| "म्ही रहा ॥१८॥ क त 

। क जो विभागकल्पना हुईं, उसमें प्रकार बतछाते हैं-/चिदणु ०” इत्यादिसे। 
|. भरा यह चितिरूप . अणु प्रतीत हुआ, वहा देशका भी भान हो ही गया 
| न ट उसका भान हुआ, तब काळ भी उसमें आ गया और जो ज्ञान हुआ, 
| किया हो गई ॥ १९ ॥ | 

| । प समय निपुरीका विभाग करनेवाली . उपाधियोकी, ' साक्षीकी एवं बर 
| (हाह ॥ पदाथकी करपना भी हो जाती है, यह कहते हैं--उपलब्धस 


! j त श होता है, वह द्रब्य कहा. जाता है, जो इष्टा है, दह 
| के "है, आकोकन हो दन है और आढोकममें ( देखनेमें ) जो 
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| ®. 
|' ४9 पे हग । २, ¦ 
a `` र धग ॥२०॥ 





ह ता लक इभा | 
एवष्ठुर्छनता माति मितानन्ताऽथ वा क्रमात. 
असत्यैव नभस्येव. नभोरूपेव निष्क्रमा॥ २१ || 
चिदणोर्मासनं भातं तत्मदेशेन. देहश्‌ः। 
गेन पश्यतिः तच्चक्षुः सन्गहोऽक्षशामिति॥ २२॥ 
चिदणुप्रतिमासेऽन्तः . प्रथमं नाशवजितम्‌। ` 

` _तन्मात्रशव्दमेतेषामेतदाकाशरूपि तत्‌ ॥ २३ ॥ 
चिदणुप्रतिमाकाशपिण्ड' एव घनस्थितिः। 

. अनुसन्थानविवशश्रेततीन्द्रिययश्वकपू ॥२४॥ 

इसी तरहः कर्ता; कार्य, कारण, भोक्ता दा ज्ञ कर्तः काब, कारण, भोक्ता; भोग्यः आदि तरिपुटी-विशेष, लके | 
साक्षी और निमित्तोंकी मी कश्पना सर्वत्रः जान लेनी चाहिये; इसे कहते हैं+ | 

'तवग्रु” इत्यादिसे। + तकशा 4 

“इसी तरः उसकी विपुलता दिखाई पडती है, असीमरूपता या फंसे | 
इयत्ता भीः क्रमसे उसमें देशादि परिच्छेदोसे जानी जाती है। वासको हे | 
बिपुळता या मंसीमता आदि असत्यरूप ही है। उसमें कोई क्रमः नही ऐ। 
तथापि इसे आकाशमें आकाशरूपतां के सहश जान लेना. चाहिए ॥ २१॥| . 

अब इसमें रूपांदित्रिपुटीकेः सिद्ध हो जानेपर चक्षु आदि करणोंके वरि | 

की मी कर्पना अगत्या सिद्ध हो जाती है, यह संक्षेपसे बताते दैति 
इस्यादिसेः । त न 
चितिरूप अणुको यानी जीवको सुर्य आदिके प्रकाशका- बिग | 
दिछद्रसे भान होता है. या जिस अतीन्द्रिय--करणसे वह. देखता- है" त | 
ही देहगत चज हैं, यही न्याय: शतन आदि-सब इन्द्रियो हूं हे 

संक्षेपलेःजानलिना चाहिये २२ ॥ हक न 

आओत्र ( कान ) थादि जो पांच इन्द्रिया हैं, उन्हंकि विषमे ग दा 
कश्पनाके पहलेकी जो अवस्था हे, वह तन्मात्रशब्दसे क जाती ॅ 
है=-'चिदणु०' इत्यादिसि। ` RTT 

, चितिरूप अणुङ्रा प्रतिमास होनेपर भीतर सर्वप्रथम ( क) म , 

रन्न आदि पाचोंके' शब्दादि विषयोंकी नामरूपधुर्य अवस्था हन > तड. 
न्दते करी जाती है; उसका स्वरूप अतिसृक्षम है ॥ रेरे | | a द । 

उस क्रमसे चितिरूप अणुका प्रतिमारूप जो आकाश ह 
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एवं. चिदणुसन्धानं इद्यपोषयुपैत्यल्म | ` 
तदेव ज्ञानमिस्युक्तं बुद्धिरित्यभिधीयते॥ २५ ॥ 
तवी मनस्तदारुढमहङ्कारपद्‌ ` गतस्‌ । 
देशकालपरिच्छेद इत्यज्गीछत आत्मना॥ २६॥ 
चिदणोरस्य भावस्य प्रत्यग्र यत्र वेदनम्‌ । 
त. तत्रोचरकालेन पूर्वामिख्यां करिष्यति ॥ २९७ || 
अन्यस्मिन्नेकदेशे सा ऊध्वीमिख्यां करिष्यति । 
एवं दिगमिघानादि कर्पयिष्यति स क्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 





रोक सूड देइरूप बन जाता है, फिर उसमें रूप आदिके अनुसन्वानवशसे 
| प हदिया प्रकाश करती दें ॥ २४ ॥ कक 
मव चार अन्तःकरणोंकी करपनाका प्रकार दिखलाते हैं-“एवस्‌' इत्यादिसे । 
` इस तरह अणुरूप चितिका ज्ञान इइय पदार्थोंके बार-बार अनुभवसे खूब पुष्ट 
होजाता है। फिर इसीका नाम ज्ञान एवं बुद्धि पढ़ जाता है। इन्दरियोसे 
मूत विषयोंका स्मृति-समयमें जो ज्ञान होता है वह चित्त कहा जाता है और 
| शयवसायसमयमें जो ज्ञान होता है वह बुद्धि कही जाती है॥ २५॥ | 
| नन्तर सहृह्पविकरपदशामें वह मन बन जाता है, अभिमानसे--भईभाव 
| पे मममावसे-अभिमानी होकर अहङ्कार पदको प्राप्त हो जाता है । इस 
| "6 आताने देशकाळका भी विभाग किया है ॥ २६ ॥ | 
| भ और देशे पूर्ववत्‌ जो कश्पना होती है, वह उचरक्ाळकी कश्पनाको 
| मे ही महत होती है, यह कहते है--'चिदणो ० इस्मादिसे । 
| कः प्रसिद्ध शब्द आदि विषयोंका जिस देश या काढलूप आधारमें जो 
औ षे विज्ञान होता है यानी जिंस चिदणुरूप जीवको जिस. देश या काळरूप ` 
| „` व्यादि दिषयोंका विज्ञान होता है, वही जीव देश या कालक 
| ऐणअ मय क या ह का कर देगा, 
७ भु और प्रत्येक जीवके लिए लागू है॥ ९७४ - लो 
| रेला क | चितिरूप जीव दुसरे देश-कालमें ज्ञान होनेपर उग "रषि नाम 
|| ण ६ दिशामें पूर्व, पश्चिम, उपर आदि नामोकी वह कशः 
ह > प [॥२८॥ | 
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` इस तरह देश, काल और वस्तुओंकी एवं उनके नामोंकी करपना बा 


` शरीरका अवयव ही सिद्ध होता है, फिर भी उसमें भी 


` ताप-नदीका जर ॥ ३२ ॥ | 


भभ ह्या | 
चण शत कळियादरव्यबब्दानामर्थवेदनस | | | 
भविष्यति स्वयमसावाकाशविशदोऽपि सन्‌ ॥ २९| || 
इत्यं स्वालुभवेनेष व्योस्नेव व्योमरूपशृत्‌ । 
आतिवाहिकनामान्तदेंह! सम्पद्यते चितेः ॥ ३०॥ 
एष एव चिरं कालं तत्र भावनया तया। 
गृहाति निश्चयं पूणमाधिभौतिकमात्मन! ॥ ३१ | 
व्योम्ना व्योग्न्येव रचितो निर्मलेनेति विश्रमः। _. 
सता सत्समास्ती्णस्तापनद्या जरं यथा॥ ३२॥ 








१८७७ 


गई, अब जिन्हें शब्दशक्तिका ज्ञान है, ऐसे पुरुषोंकों शब्दअवण होनेप ह" | 
तत्‌ अर्थांका जो विज्ञान होगा, उस विज्ञानके रूपमें भी वह आला है हे | 
जायगा, यह कहते हैं--दिश०' इत्यादिसे । उक्त 

मद्र, तदनन्तरं यद्यपि आकाशके सहश' अतिनिमेळ ही पई माए 
तथापि सहृद्पवश यह आरमा ही स्वयं देश, काळ, क्रिया, बर मादि ह 
अर्थाके ज्ञानके रूपमे हो जायगा ॥ २९ ॥ का 

इसी रीतिसे अपने ही सङ्कशपके प्रभावसे यह आकाशकें सध हि | 
धारण करनेवाला चिदाकाश अपने आप ही चितिके अत झा 
आतिवाहिक शरीर, फिर देहेन्द्रियादि विभाग, फिर नाम! बो EE 
स्वरूपमें विवतित हो जाता है ॥ ३० ॥ 


यों समस्त जगत्‌ केवळ मानसिक कर्पना स्वरूप 










बति | 
कैसे होती है ! इसपर कहते हैं--एपं इत्यादिसे। _ दो हि | 
गी चिदणु जीव दी्काढड़ी उक्त भावनंसे अपने म. ` 
भौतिकताका निश्चय कर हेता है ॥ ३१ ॥ व्क! F 6 । 
` निमेळ चिदाकाशने चिदाकाशनें. ही अ काच 
री रचना की है, यह सतके सहश होकर ऐसे घे न त 


पै झसत्सइरपे पो २ 
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wD आण के 
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` उ उङुरपनाश्वुपादत्ते स्वदेद्दे गगनाङ्ृति?। 


शिराशब्दाथंदां काञ्चित्‌ पादशब्दा्थदां कचित्‌ [33 ४ 
 उरापार्श्वादिशब्दार्थमयीं क्चिदनाविलाम्‌ । 

`. आाबाभावग्रहोत्सगेशब्दाद्यथेमयीमपि ॥ ३४ ॥ 
' नियताकारकलनां देशकालादियन्त्रिताम्‌. । 
 विषयोन्सुखतां यातवामिन्द्रियत्रातवेधिताम ॥ २५ ॥ 
सो5णु! पद्यत्यथाकारमात्मन। स्वात्मकटिपतम्‌ । 

ˆ हृस्तपांदादिकलित चिचादिकरुनान्वितस्‌ ॥ ३६ ॥ 

`एवं संपद्यते ब्रह्मा -तथा संपद्यते हरि । 
एवं संपद्यते रुद्र एवं संपद्यते कृमिः ॥ ३७॥ 
न च किञ्चन संपन्न यथास्थितमवस्थितस्‌ । ` 
त्यं शुन्ये निळसित ज्ञसति्प्तौ विजुम्मिता॥ ३८॥ 


Xe 
_ 








वह गगनरूप चिदणु--जब अपनी देहकी कलपना करनी होती है, तब इस 

` „ तरी कसना करता है--कहीं कोई कर्पनाएँ सिरशब्दके अको देनेवाली, कोई 
| ऐ शब्दके जथेको देनेवाळी, कोई छाती, पसळी आदि शब्दोंके अर्थाको देनेवाढी 
| | । । वह करही निर्मळ कहपना, कहीं आव, अभाव, अहण, त्याग आदि शब्दोंके 
| भोक बरना, कहीं नियत काळकी कल्पना, कहीं देशकारसे नियन्त्रित करपना, 
ER विषयोन्मुख करपना और कहीं इन्द्रियोंसे युक्त कल्पना करता दै। यो शरीरके 
` की एवं बाह्य अर्थोके हानादि व्यवहारोंकी करपना करते रहता है ॥३३८३५॥ 
` नतर वह चिदणु अपनी कर्पनासे हीं कल्पित अपने हाथ, पर भादि 
र्‍या चित्त आदिकी करपनासे युक्त मनुष्य आदिका भाकार देखता है ॥१६॥ 
९ ह रोकी देहोंकी भी कल्पना उसके सङ्करपसे होती. है, तब फिर दूसरोंको 
„> ता, यह कहते हैं--'एवस्‌' इत्यादिसे |... | 

| नश. भपनी ही कल्पनासे चिदणु--जीव ब्रक्षा बन जाता है, नारायण 
द त रद बन जाता है तथा कीट भी बन जाता है ॥ कर , Fr 
 : स को यह कश्पना मिथ्या ही है, यह कहते है-- ने चे h स्वरूपे 
| तित है पो यह कुछ भी बना नहीं है, किन्तु यह अपने अस २२८ 
| १३ धुनय शन्यका ही विलास है और चिति ितिमें ही बढ़ी है: ॥ ३ 
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प्रतिकन्द! आला बीज: वैंडोक्यवीकयाण अशज बीज ब्रेलोक्यबीरुधास | ; 
सार्गागलप्रदों शुक्तः संसारासारवारिदः ॥३९॥ | 
` कारण स्वकार्याणां नेता कालक्रियादिषु । 
सर्वाद्यः पुरुषः स्वेरमित्यज्ञुत्थित उत्थितः ॥ ४० | 
नास्य भूतमयो देहो नास्यास्थीनि शरीरके । 
अवष्टब्घुमसो हुएया शक्यते नतु केनचित्‌ ॥ ४१ ॥ 
तेनाब्धिमेघसंग्रामतिहगर्जोजितात्मना  । 
अपि सुप्तनरेणेव नून मौनवता स्थितस्‌॥ ४२॥ 
जाग्रतः स्वप्नसच्ट्टयोद्धारभटिवेदनम । ` 
यथास्मृति गतं नासन्न .सततडदसौ स्थितः ॥ ४२ ॥ 
ब्रहुयोजनलक्षोघग्रमाणोऽपि ब्रुहृपुः । 
परमाण्वन्तरे भावि. लोमान्तस्थजबञ्रयः ॥ ४४॥ 
व्यष्टियोंके सदझश समष्टिरूप हिरण्यगम भी उसी तरह अपनी हयो स्स समदि हिरण्य भी उती तरह अपनी कसा है 
बना है, यह कहते दे-र'प्रतिकन्दा? इत्यादिसे। | 
 _ अद्र,.व्यष्टि शरीरोंका जो नियत कन्द ( सूळ) है, त्रेहोक्यरूप बढि ग 
बीज है, वह भी वही है। सुक्तिके द्वारकी प्रतिबन्धक विषय-सुष्टिप मगेहा (ण | 
देनेवाढा तथा संसाररूप मुसळाधार बृष्टि करनेवाढा मेघ भी वही दै ॥ १” 
सव कार्योंका कारण, काळ, क्रिया आदिका नियामक, सबकी बिष हैं | 
ण्यगमै भी अपनी इच्छासे वही बन बैठा है उत्यित न रहते हुए | 
उत्थित है ॥ ३९ ॥ 7 व 
न तो इसका भौतिक शरीर है और न इसके शरीरमें इंडि ही 
इसे कोई मुद्ठीसे नहीं पकड़ सकता ॥ ४१ ॥ लाहे 
| जैसे स्वम मेंघ, संग्राम और सिंहोंकी मीषण गजनासे उ Pr | 
पर भी सुप्त पुरुष वस्तुतः चुपचाप ही स्थित रहता है, वैसे A | 
प्रपश्नशून्य अपने स्वरूपमे स्थित है ॥ ४२ ॥ HT 
जैसे स्वप्ने देखे गये योद्धाओके कोलाइळका जाग हे के ही 
पथमें आया हुआ न तो अत्यन्त असत्‌ है और न सवे दी हे त 
ग्रह प्रपञ्च स्थित है ॥ ४३॥ | | र है | 
` - एकमात्र मायासे उन हजारों वस्तुओंकी, जिनकी देंगे नः 5 ३ के 
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| तश भाषाचुवादसहित | _ ४९६९ 
= योचा जणवन्ासमोऽपि सब । जगद्बृन्दात्मकोऽपि सन्‌ । | 
कुलायं घानकामात्रमपि नो पूरयत्यजः ॥ ४५॥ 
जगत्को टिशताभोगविस्तीर्णाऽप्यणुमात्रकस्‌ । | 
वस्तुत व्याप्तवानेष न देश स्वप्नशेलूवत्‌ ॥ ४९॥ 
र्वर्यभूरेष कथितो विराडेष स॒ उच्यते । 
ब्रह्माण्डात्मा जगदेहो वस्तुतस्तु नभोपय! ॥ ४७ ॥ 
सनांतन इति ग्रोक्तो रुद्र इत्यपि संजितः ।. 
इन्द्रोपेन्द्रमहन्मेघक्षेलजाळादिदेहका  ॥ ४८॥ 
` तेजोष्णुमात्र प्रथितं चेतित्वारग्रथमं बपुः। 
क्रमेण, स्फ़ारसंवित्तिमेहानइमिति स्थितः ॥ ४९ ॥ 








| 
शू 
| 
|| 


- 8. 
M 
|" 













' अनेक लाखों योजनके समूहोतक विशाल प्रमाणवाला, बृहत्‌-शरीर भी यह 
| य रोमके सूक्ष्म भागके अःतमें स्थित सिफ एकमात्र मायासे ही परमाणुके 
2 षेद मी माता है ॥ ४४ ॥ 56) 
` ` सात महाकुळ पतों तथा शुणोंके समुहका आश्रम एवं अहमण्डोंक्ा समूह 
| परेतन मी जद्षदेव बटके बीजमात्र छिद्रको भी नहीं पूर्ण कर संकते ॥ ४५ ॥ 
फलो करोड़ म्बे जगते: विस्तारसे - बिस्तृत आकारवान होते हुए भी 
भणुमात्रश्‍वरूप हैं । स्वमके पर्वतोंके समान वस्तुतः इन्होंने देशको व्या 
न रखा है ॥ ४६॥ ` के | 
ग्र ग ाणडात्मा स्वयंभू कहे गये हैं तथा जगत-शरीर विराट्‌ भी यही कडे 
|... अफिन हे श्रीरामचन्द्रजी, वस्तुतः ये चिदाकाशरूप ही हैं ॥ ४७॥ 
| ह पुरुष मी यही कहे गये हैं, इन्हीकी रुदर संज्ञा पड़ी है तथा हे 
“५ इन्द्र, उपेन्द्र, पवन, मेघ तथा शेकसमूहोकी देह मी यही हें ॥४८॥ 
पा | ह भ पोको सक्षिसकर कहते हैं --'तेज! इत्मादिसे। | 
|, न, परम दक्ष चि पहले सबको षि कवे पिए 
| भन्न भि वही चित्तात्मा वर्णित क्रमसे विस्पष्ट चिणि होकर यानी महा- 


|. ऐशा १९ महान्‌ अ्षाण्दात्मा हैं” इस तरह जगवके शरीररूपसे स्थित 
शहि | | ही | 
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| एके, इस संसारमे उत्पत्ति दीखती है, यह कहते दं--बहुयोजन ० इत्यादिसे । ` 


मो 
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स्पन्द्सवेदनातेन स्पन्द इत्यसुभूयते । - | 
य! स एवानिलामिख्यों वातस्कन्यात्मना स्थित! ॥५., | 
प्राणापानपरिस्पन्दो वेदनादयुभूयते 2 
तेन य! सोऽयमाकाशें वातस्कन्थ उदाहृतः ५१॥ 
चिचाद्ये कटिपतास्तेन बालेत्रेव पिश्ाचिका! । 
=. तेंजःकणा असन्तोऽपि त एते थिष्ण्यतां गता! ॥५२॥ 
`` ग्राणापानपरावतदोळा तढुदरोदिता । 
वातस्कन्थामिधां धत्त जगत्तदूधदय महत्‌ ॥ ५३॥ 
प्रतिच्छन्द्शरीराणां प्रथम बीजमेष स! 
जगदूगतानां सर्वेषामाकल्पव्यवहारिणापू ॥ ५४॥ 
प्रतिच्छन्द्याद्यदेतस्मादुत्थिता जगदास्मना। 
-देहास्तदा यथा बाह्यमन्तरेषां तथा स्थितस्‌॥ ५५॥ 
स्पन्दकी संवितसे वे स्पन्दका अनुभव करते हैँ । उनके जो प्राण दध सादत वे सन्दका अनुभव करते है। उनके जो प्राण हैबत 
ज्ञा अनिर पढ़ी हुईं है । वे वातरकन्धरूपसे स्थित हें ॥ ५० ॥ 
` सन्द संवित्से वे स्पन्दक्षा अनुभव करते हैं, यह जो ऊपर इहां 
है उसका सर्वानुभवप्रसिद्धि द्वारां समर्थन करते. दे-- प्राणा० हृत्यादिये | 
स्पम्द्की संवित्से जो वे प्राण और अपानके श्पन्दका अनुभव करते 
उनके प्राणके स्पन्दको उनके ब्रह्माण्डाकाशमें हमने वातस्कन्थके गागरे 
कहा है॥ ५१॥ `. 
.. विरादने अपने चित्तसे जिनको इर्पना को वे ही ये तेजके कण, गरी ह | 
अपने चित्ते कहिपत पिशाचकी नाई, असडूप होते हुए: भी a 
और नकषतर आदिकी स्थानताको प्राप्त हुए हैं यानी तदूपताो मा 8, दै! वी 
उसके उरे जनित जो प्राण तथा पानके आव्ेनरूपी के शा 
उसकी उद्रता 'वातस्कस्ब! संज्ञाको घारण करती दै। महार | 
हृदय ( हृदयंगत अस्थि आदि ) है ॥ ५३ ॥ हब 
जगवके अन्दर करपपर्यन्त व्यवहार करनेवाले समस्त जीवो 
मेदकी इच्छाले कश्पित व्यश्शिरीरोंके प्रथम बीज यही अर व बवे 
इनसे उत्पन्न प्रत्येक जीवकी इच्छासे प्रकटित ई९ हु F | 
हैं उनके भी बाहर और भीतर ये ठीक वैसे ही स्थित हैं॥ ५५४ 
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| | «ला सस्याळ्यवीजस्य पूर्वेव ययोदिता। 9७ पूर्वमेव यथोदिता । र 
| तयेवाद्यापि . जीवेऽन्तस्तथोदेति तदीहिता ॥ ५६॥ 
इठेष्मपित्तानिळास्तस्य चन्द्राकपवनाख्रय! । . 
प्रहा ऋक्षगणास्तस्य प्राणाष्ठीवनसीकराः॥ ५७॥ ` 
तस्यास्थीन्यद्विजालानि मेदसो जातिका घना। । | 
` शिरा पादौ स्वच देदवान्पश्यामस्तस्य नो वयस्‌ ॥५८॥ 
वपुर्विराजो जगदङ्ग विद्धि 
` सुङ्कर्परूपस्य हि. कर्पनात्म। 
_ आकाशशेलावनिसागरादि 
सये चिदाकाशमतः प्रशान्तस्‌ ॥ ५९॥ 


यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोशोपाये निर्वाणप्रकरणे 
ततराधे पाषा० विराडात्मवणेन नास त्रिसप्ततितम सर्ग! ॥७३॥ 


ees] 





| . चसे भाथ बीज हिरण्यगभैकी इच्छारूपा चिति पहले ही. उत्पन्न हो गई, 
| से ही भाज भी उसकी अभिङषित चिति ही मस्येक जीवके भीतर उदित हो 
: हो है । कहनेका तात्पये यह है कि जैसे एक प्रथम बीजसे अनेक. वृक्ष तथा 
परपरा उदित होती है वेसे ही हिरण्यगर्मरूप चेतनकी इच्छासे. प्रत्येक 
| गे र्नण्डपरम्परा उदित होती है ॥ ५६ ॥ | 

| ऋ पूयं और. पवन--ये तीनों उस हिरण्यगर्मके कफ, पित्त .भौर 
| FF दै ओर दूसरे जो ग्रह तथा नक्षत्र समद हैं वे उसके पाणष्ठीवनके 

ह | र यानी प्राण द्वारा बाहर निकले हुए थूकके कफबिन्दु हैँ ॥ ५७॥ | 
अ तपमुह उसके अस्थि हैं, सारे मेघ. उसकी चर्बीकी जातिजेसे दें, उसके 
कह ' पे और त्वचारूप देहावयवोंको--ऊपर-नीचेके कपाछों तथा ब्रक्षाण्डों के 
। | हः र्‌ ¬ दुरीके कारण इम लोग नहीं देख पाते ॥ ५८ ॥ | 
| चुसी, इस साबो आप दिरा इ शरीर म 
[ | ड के उस विरादकी एकमात्र कश्पनारूप दी दै। वह प तो कोई 
| | और न वस्तुतः मनकी करपनारूप कुछ है । इसलिए 
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४९३२ a योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरा त 
>>> >>>? 
चतुश्सप्तातितंमः सगेः 
वसिष्ठ उवाच | 
तस्मिन्‌ कर्पे तु सङ्करपे तस्य यदवपुरास्थितम्‌ । 
शृणु तत्र व्यवस्थेयं विचित्राचारद्दारिणी ॥ १॥ 
प्रमं यचिदाकाश तद्विराडात्मनो बुः . । 
आद्यन्तमध्यरहित लघुत्वस्य षपुञगत्‌ ॥२॥ 


Mens 5 Si ci! SR 
आकाश, तथा पर्वत, प्रथिवी तथा सागर आदि सबके सब प्रशान्त चिदा 
रूप ही हैं ॥ ५९ ॥ 





_ तिहचरवां सगे समाप्त 

चौत्तरा सगं . 

[ चो लोक उप त्रके अज्ञभूत हैं जो उसके एथकू-एथकू अवयव हैं तथा थि 
तरह ये सब .इछके अन्दर स्थत हैं--इन सवका वर्णनं ] 





* उप ब्रह्माका कौन अङ्ग यह भूलोक है और कोन अङ्ग गे सदा 


है! इस विभागप्र्षका, “कथं वासोऽन्तरे तस्य? इस परश्‍नका 0 दे हि 
तम्मनोमात्रं निराकृतिरिद्‌ स्थितस! इसं प्रश्‍नका भी विश्तारके साथ उस ` 


। | १ इत्यादि |. 
मब महाराज बसिष्ठजी ओताको सावधान कर रहे हैं-“तर्मिच, १ ल 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे औरामचन्द्रनी, उस शिहाके he 
गये अह्षकश्यात्मक उस विरादके सङ्करपमें जो जक्षाण्डात्मक थ 


उसकी विचित्र आचारोंसे चित्तको हर॑ लेनेवाली जो यह जग! ` ” डग 


झादिकी व्यवस्था है, वह आप सुनिये ॥ १॥ ` ह! 
` उस विरादूझा ब्रहम ही. वास्तविक स्वरूप प्राथमिक ओर मा इते 
विरादूका शरीर तो उसकी इष्टिसे अत्यन्त ही छुर है, | ड 


“व्रमम्‌' इत्यादिसे। - 52 


शीब्बहैर॥ | 


| 
बिबी य 
' ` “आदि, अस्त और मध्यसे रहित जो परम चिदाकाश 'दै, र, तो 


प्रथम कर्पनारहित शरीर है तथा उसका करिपत मह अग ' डू 
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भाषानुवाद्स दित | ४९३३ | 
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==” एङहपरहितो ब्रह्म स्वाण्डंसङ्करपनात्मकस्‌।. ; ` 

| वपुषः परितो आास्वत्प्यत्याकाशमेव तत्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रह्ात्मेष स्वसङ्करपं स्वसण्डमकरोद्द्धिया । 
चेजजसं तेजसाकारः पुष्टः पुष्टं विहज्ञवत्‌ ॥ ४॥ 
अण्डस्यैके नभोदूरं गतं संबुद्भवानसौ। ` 
शुवोऽघःसंस्थितं भाग व्यतिरिक्तं च नात्मना ॥ ५॥ . 
र्मण्डमागं ऊ्ष्यस्थो विराज! शिर उच्यते ` 
अधोमागोऽस्य पादाख्यो नितम्बो मध्यमात्रखस्‌॥ ६ ॥ 





मादि, मध्य और अन्तसे रहित चिदाकाश ही उसका स्वरूप है, यह आप 
हमे जानते हैं, इसपर कहते हैं--“सङ्करपरहितो' इत्यादिसे । 
' कि वह अकता अपने सल्पित अक्षाण्ड-शरीरसे बाहर सइल्यरहित होकर 
` गी सइसप-शूम्य साक्षी चिदाकाशमात्र होकर सङझश्‍्पनात्मक अपने अण्डको 
` चारों तफ देखता है। वास्तबमें 'तो वह ब्रह्माण्ड मी प्रकाशमय चिदाकाश- 
4 हौ है॥ ३॥ | | | 
` इत विरात्माका सिर, पेर और नितम्ब बतळानेके ळिए सर्वप्रथम 
` भाडने उपर तथा नीचेके भागको उम्रका कपाळ ( खोपड़ी ) तथा पैर बतलाते 
| (पेव हस्यादिसे । ! 720 FH STR 
[ सङगसमष्टिके अभिमानी चिदाकार . पुष्ट उस ब्रकषास्माने भपने सहस्परूप 
` णय अडका ऐसे दो भाग किया, जैसे अपने पुष्ट अण्डका पक्षी दो माग 
' भता है ॥ ५ ॥ कल 
| हे ऊपरके एक भागको उसने ऊध्वंगत आकाश समझ लिया तथा 
मगत स्थित था उसे उसने भूछोक मान लिया । -अर्थात्‌ उस चुके 

ऊंपरका आग था वही जाकाश तथा नीचेका जो भाग था 

भन न कल्पित हुआ । यद्यपि उस विराट्‌ पुरुषने उन दोनो 
` पेते उस्ने आदिकी कपना की, लेकिन फिर भी अपनेसे अतिरिक्त 
| भोके - मि कल्पना की और न इस यांहोककी ही करुना की । 
त्र \ से ऊपरका जो हिस्सा है. वह उस विराट पुरुषि सिर कहलाता 
| यो हिस्सा है वह उसका पैर कहा जाता है एव इन दोनोके 
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दूर बिश्रुक्तयोः सन्धिः कयोः सन्धिः खण्डयोरिति विसृता । ¬ विस्तृता । ` 
नन्ता व्योमलेखा सा इयासा शन्येति इश्यते ॥ ७॥ | 
द्यौस्ताळुविपुळ तस्य तारारुधिरबिन्द्वः | 
संविद्वातलवा देहे सुरासुरनरादयः ॥ ८॥ 
देहान्तःकृमयस्तस्य भूतप्रेतपिशाचकाः 
होकान्तराणि रन्धाणि सुषिराण्यस्य देहके ॥ ९॥ 
ब्रह्माण्डखण्डमस्याधों विस्तृत पादयोस्तलस्‌ । 
जातुमण्डरुरन्धाणि पातालझहराण्यघः ॥ १०॥. 
जणेश्चलचलायन्ती सुषिरानेकरन्धिका । 
` भूरन्तमंण्डली होला सहघुद्रद्वीपवेष्टना ॥ ११॥ | 








बीचका जो णग्तरिक्ष--आकाश दै, वह उस विराट पुन्न. तिल 

| कहलाता दै ॥ ५,९ ॥ 

र बहुत दूर विभक्त हुए उन कृपालखण्डोंकी अति विस्तृत जो मध पन. 
है वह अनन्त--शूम्य श्यामवर्ण जाकाशकी . रेखाके रूपमे लोगोंकों पा | 
देती है ॥ ७ ॥ | 

अन्तरिक्ष उस विराट पुरुषका विशार ताछ है, तारागण रुषिरके पिए | 
तथा देहमें सुर, असुर और नर आदि बुद्धि तथा प्राणकी वृत्तिगोंके मेद हाव 
भूत, प्रेत, पिशाच आदि उसके शरीरके भीतर रहनेवाले रपः माप भी 

` झपवित्र पदार्थों के कोप ये कीड़े हैं, सय और चन्द्रं आदि लोक 

है तथा याम्यादि नरकके - ळोकान्तर उसके चक्ष भादि शरीर के 
सूराख दै ॥ ९ ॥ १ 
इस भूमण्डल्के नीचेका ब्रह्मण्डखण्ड उसके पैरका विस्तृत त ; 
नीचे जो पाताळ गरत हैं वे उसके नानुमण्डंके छिद्र दैं ॥ १° |; य PE 
जढोंसे चलायमान सूराखोंसे पुण, अनेक हिद्रोवाळी, कीमे। दी । ती | 
आदिसे व्याकुळ तथा सातों समुद्र एवं सभी दीप जिसके 
एवे करिंसुत्रकी जगहपर हैं, ऐसी एथिवी उस विराद्‌ पुरुषकी 
` एवं नितेम्बमण्डड़ी है ॥ ११ ॥ 
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manages ०. 
#7 जैुडशुडायन्त्यो नद्यो नाब्यः सरिद्रसः। | 


जम्बूद्ीप॑ हृदभ्मोजमस्य हेमाद्रिकणिकम्‌ ॥ १२ ॥ 
क्यः कढुभ£ शुन्या यकुर्ठीहादयोड्चला! । 
म्म! स्निग्धाः पटाकारा मेदसो जालिका घना! ॥ १३॥ 
चन्द्राकौ लोचने तस्य बह्लोको पख स्मृतम्‌ । 
तेज! सोमोऽस्य कथितः इरेष्मा प्राठेयपर्वतः ॥ १४ ॥ 
:' अग्निहोकस्तथौर्वा्चिः पित्तमस्यातिदुःसहृस्‌ । 
| वातस्कन्धमहावाता! प्राणापाना हृदि स्थिताः ॥ १५ ॥ 
. करपहुमवनान्यस्य सपेबुस्दानि च कचित्‌ । 
_ होमजालान्यनन्तानि वनान्युपवनानि .च.॥ १६॥ 
ऊध्ये ब्रह्माण्डखण्ड तु समस्तध्ुरुमस्तकस्‌। . 
रह्मण्डप्रान्तरन्ध्राचिरस्य दीप्ता शिखोत्यिता ॥ १७॥ 





§ जोसे गुड़-गुड़ शब्द करनेवाली नदियां उसक्की नाड़ी हैं तथा नदियोंका 
` सह उम्के शरीरका रस है और हेमाद्रिकर्णिकासहित जम्बूद्ीप उसका 
` हाह है॥ १२॥ | a य. 
फय दिंशाएँ उसके कुक्षिमाग हैं, सभी पर्वत उसके -यत-हीहादि है 
भर पवसमृह उसके कोमळ तथा चिकने पटाकार चर्बीके समूह हैं ॥ १३ ॥ 
ह गरमा और सूयै उसके नेत्र हैं, अंझछोक उसका झुल कहा गया है, 
ई. १ उसका वी तथा हिमाळ्यपर्वेत इळेष्मा ( कफ ) कहा गया है ॥ १४ ॥ 
ह भभिहोक तथा पृथिवीके अन्दरकी अग्नि इसका अतिदुःसह पित्त है। 
हा फेभोमे प्रसिद्ध जो आवह, निवह, प्रवह आदि महावात हैं वे इसके 
| माण और अपान हैं ॥ १५॥ | | 











. रेत इ बिता 

र पुरुषके अनन्त रोम हैं ॥ १६॥ 

` भेभा खण्डा सम्पूण ऊध्येभाग इसका विशाळ मस्तक 

| ५६ सिद दीप ज्योति ही इसकी प्रदीत शिला से न्‍सणा भ छिद्र प्रसिद्ध दीप्त ज्योति ही इसकी प्रदीप शिला खड़ी दै* ॥१७॥ 
| भेक तिः “अभ यदतः परो दिंबो ब्योतिदी्यते. वि डु सवतः पद 
हः ६१७ र | र: 













| ७, शोके वन, पाताळ आदिमे प्रसिद्ध . सॉपॉके झुण्ड त्या बन एव. 


है। जश्षाप्डके 
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जा स्का 
| स्वयमेष. मनस्तेन मनो नास्योपधुञ्यते । | 
आत्मेव भोक्तृतामेति किल कस्य कथं छुतः॥ १८॥ | 
स्वयमेवेन्द्रयाण्येष . तेनान्यत्राऽस्तिता कृता। | 
यतस्तस्करपनामात्रमेवेन्द्रियगणः किल ॥ १९॥| 
` अवयवावयविनोरिवेहेन्द्रियचित्तयो! | 
. न मनागपि भेदोऽस्ति चेक्यभेकशरीरयो! ॥ २० | 
तस्य तान्येव कार्याणि जगतां यानि कानिचित । 
: सङ्करपा एवं पुंवृत्या चलन्ल्यारुपितद्विताः ॥ २१॥ 
इस प्रकार अपने विराट्‌ शरीरकी - करपना करनेवाले इ प्रकार अपने विराट शरीरकी . कश्पना करनेवाळे उस निर्‌ पन 
कौन मन और कौन इन्द्रियां हैं, इसपर कहते हैं-“स्वयमेषे' हत्यादिये। 
चुंकि समस्त समष्ठि मनके आत्मा ये विधाता स्वयं मनरूप ही हैं, इहि 
इनक समी कहपनाओंमें किसी दूसरे मनका इन्हें उपयोग नहीं का सा| 
मंनरूंप विधांताको भी किसी दूसरे मनकी आवश्यकता होनेपर भववसा ह 
जायगी । जब यह निश्चित है कि एकमात्र आत्मा ही मोकतुताको प्राह हो | 
है तब भरा कितका # कहांसे केसे संमव हो ॥ १८ ॥ ` हः | 
इसी तरह इन्हें इन्दियोंका भी उपयोग नहीं करना पढ़ता, बोस 
इन्द्रियरूप हैं। इसलिए इन इन्द्रियोंकी अस्तिता इनसे अम्योगे- हग हे 
किपत है । और वे सबं इन्द्रियां वह्तुतः एकमात्र कश्पनारुप ही है म 
तनिक भी सन्देह नहीं है | ॥ १९॥ ` ` 3 7 
. तंब इन्द्रिय और मनमें मेदब्यवहार क्यों. होता है, इसपर कहे है”. 
अवयंवा० इस्यादिसे। ` | | चि 
` अयव मोर अवयवीके सहश एक शरीरघारी इन्द्रिय भौर चिर प | 
में तनिक भी मेद नहीं है, इन दोनेमिं एकता ही दे ॥२०॥ नि 
येही कारण है कि सम्पूर्ण जगतकी क्रिया भी उसीकी क्रिया की | 
क्रियाके विषयमें अऴग प्रत करना ठीक नही हे, यह कहते दै mE | 
इत्यादिसे । | | | 3 
+ अर्थात्‌ मनका । ह नी सकते कोर | | 











- गु रेत्वरियोकी-कल्यनामें इन्द्रिय ही निमित्त हैं, ऐसा तो कभी क 
माननेपर अनवस्था होने लगेगी, यह तातय है | 
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कलल जागते तस्य विज्ञेये नान्येऽस्य ` सृतिजन्मनी । | 


स एवेदं जगत्यस्मत्सङ्करपारमास्य नेतरत्‌ ॥ २२॥ ` 
तत्सत्तया जगत्सत्ता तन्सृत्येव जगत्मृतस्‌ । . 
यादशी स्पन्दमरुतो। सत्तेका ताइशी तयो! ॥ २३ ॥ 
जगडिराजोः सत्तेका पवनस्पन्दंयोरिव | ` 

` जगद्यत्स विराडेव यो विशदू तज्जंगत्स्मृतप््‌ ॥ २४ ॥ 
जगदूजक्मा बिराटू चेति शब्दा! पर्यायवाचकाः । ; 
सङ्इपमात्रमेवैते _ शुद्धचिदूव्योमरूपिण। ॥ २५ ॥ 


MS © 
. इंारके जो कुछ कार्य हैं वे सबके सब एकमात्र उसीके कार्य दें र्यात्‌ 

. झी सुण क्रियाएँ उसीकी क्रिया दें, वयोकि ब्रक्षके सर्प ही सब 

' नरके रूपसे अपनेमें मेदका . आरोप करके जगतके समस्त व्यवहारके रूपमे - 

' इहते हैं॥ २१ ॥ ह अंक 

. तब तो हम छोगोंका मरण और जन्म भी उसीका मरण और जम्म है। . 

4 (सितम द्विपराथे कारूतक उसके जीवनकी जो प्रसिद्धि है, उसमें विरोध 

ने झोगा, इस आशङ्कापर कहते है-“जागते' इत्यादिसे |... 

.._ स॒मष्टि जातूके यानी समस्त जगतके जन्म और. मरणको ही उस -अक्षका 

` बस और मरण समझना चाहिए, हमारे-जैसे व्यक्तिविशेषके जन्म ओर मरणको 

-_ अन्नम जन्म जौर मरण नहीं जानना चाहिए, क्योकि जगत्स समष्िरूप 

. है त्या हम होगोंका जो सङ्कसप है तद्रूप भी वही है। . उस ब्क्षका समष्टि 

| ण सिसे अतिरिक्त और कोई दुसरा रूप ही नहीं है ॥ २२॥ ` 

| यह सब कुछ ब्रह्म ही है £ इसपर कहते है ।तत्सत्तया' हत्यादिसे। 

$ प उसकी सत्तासे .जगतकी सत्ता तथा उसके मरणसे यानी अभावसे जगतका 

यानी अभाव ह | जेसी स्पन्द और वायुकी सत्ता एक है वेधी ही ब्रक्ष 

. भी सत्ता एक है ॥ २३ ॥ कक टे 

। तीनो उसके स्पन्दके समान जगत्‌ और विराट पुरुषको सणा हर द 

गेय है ॥ जगत्‌ है ' वही विरादू है और जो विराट है वही जातू ५; का 

हः: । २४ ॥ | | र: 





= दना भोर सिदे तीनों एक मके वाचक शब्द है 
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ह 3 थीम उपाय 07 | श्रीराम उवाच | 


` सड्ठल्पात्स विराडेव खमेवाकृतिमागतम्‌ । 
अस्तु नाम स्वदेहान्तः कथं जह्येव तिष्ठति॥ २६॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
यथा ध्यानेन देदान्तस्तिष्ठसि त्व यथा स्थितम्‌ | 
तथास्ते निजदेहैऽन्तः सङ्कर्पात्सा पितामहः ॥ २७॥ 
नृणां तथा च घुख्यानां जीवो अक्षपुरोदरे । 
- उत्पत्तिपुत्रिक्षादेह! ग्रतिबिग्षोपसोऽस्ति स! ॥ २८॥ 














SSS © न 
ये दोनों यानी -विराद और जगत्‌ शुद्ध चिदाकाशरूप परमामाके. सस 
मात्र ही दैं#॥ २५॥ 
“स्तु नाम? यहांतकके पदसे महाराज वसिष्ठज्ीक्षा कथन स्वीकार इरे हु 
शरीरामचन्द्रजी अवशिष्ट प्रश्‍नका स्मरण कराते है--“सङ्कल्पात्‌' हृत्यादिसे। 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, सङ्कर्पसे चिदाकाशरूप वह विरद है 
साकारता प्राप्त हुआ, यह तो मैने स्वीकार कर छिया, किन्तु इप ई | 
कहिये कि वह ब्रह्मा अपने शरीरके भीतर रहते केसे 2*॥ २६॥ | 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, मानसपूजा करते समय भा. 
ङगाकर हृदयमें कट्पत रत्नमण्डपके भीतर स्थित देवमें प्रविष्ट न्न | 
देवताकी छत्र, चामर, व्यजन, दर्पण, ताम्बूल आदिसे परिचर्या कर रहे गाती. 
उस देवताके समीपमें स्थित जैसे जाप अनुभव करते हैं, वेसे ही पर त 
पितामह भी अपने शरीरके भीतर स्थित रहते हैं ॥ २७॥ हिः 
किच, स्थूर देदात्मक अपने हृदमपुण्डरीकमें दिश्नदेहाल॥ भी | 
स्थिति सभी विवेकियोंकों भजुभवसिद्ध है, यह. कहते. है--ुगा धक. 
विवेकी पुरुषोंका जीव अपने स्थूळ शरीरके भीतर हृदय: त | 
स्थित रहता है । वह सबकी देह उत्पन्न हुई प्रतिमा-जेसी है; गर 
कि दणके अन्तत म्रतिबिखके सहश वे अक्षानी है ॥ *£ 7 दपेणके अन्तगेत प्रतिबिम्बके सहश वे ब्रक्षानी हें ॥ ९८ ॥ | 


“बहु स्यां प्रणायेय” इत्यादि अतियोंमें प्रिद जो सळूर्प है वह मी तो F 
इसङिए बहुत छान-बीन करनेपर भी हमें एकमात्र बझ ही रोष मिलता है । उ दवी न 
* अर्थात्‌ “कयं वासो5न्तरे तस्य स्वस्येब वपुषः स्थित) इस मेरे प्रशि पी 
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= त्र त्वमपि देहान्तः कए शक्तोउश्यल स्थितप्र । - 


सङ्हपात्मा विझस्तत्र बरह्मा कि न करिष्यति ॥ २९ ॥ 
बीजान्तः स्थावरं ह्यास्ते पदार्थे यत्र जङ्गमः । 
` किं नास्ते तत्र देहेन्तनिजचित्करपनार्मिक्रा ॥ ३० ॥ 
ताकारो गगनात्माऽस्तु निराकारं खमस्तु वा । 
| आस्ते बहिरथान्तश्च भिन्ने बाद्यान्तरे बहि।॥ ३१ ॥ 
आत्मारामः काह्ठमौनी न जडोऽपि इषड्जड! । 
अह त्वमित्यादिसयो विराडास्मनि तिष्ठति॥ २९॥ 








ल्ला 
.... कतिक न्यायसे अपने शरीरके अन्दर विधाताकी स्थिति बताते है... 
न! हादिसे । | | 
' `नव कि आप भी अपने स्थुळ शरीरके भीतर अपनी स्थिति भलीमाति कर 
| इते हैं, तब. मळा ससम सझूल्पात्मा ब्रह्मदेव अपनी स्थिति क्‍यों नही 
क्र सकते ॥ २९ ॥ 2 # 
जब स्थावरोंमें भी अपने बीजसे अन्य शरीर धारण, करनेकी सामर्थ्य विध- 
` गन दै, तब मा -सर्वेशक्तिसम्पन्न चितिकी कश्पनारूप ब्र्ममूर्तिके विषये बया 
' ऋ है, यह कहते हैं--दीजान्तः” इत्यादिसे । पक 2 
चर स्थावर पदार्थ भी बीजके भीतर स्थित रहते हैं. तब भहा जंगम सर्व- 
` शन अज्ञानी अपनी देहके भीतर क्यों नहीं स्थित रह सकते, जो सं 
ह १९ षसनाहप है.॥ १० ॥ - : ;; . ` 
पी श्थितिमे ब्रह्माजी चाहे ब्रक्षाम्डकारसे साकार होते हुए भी चिदाकाश- 

रहें अथवा समष्टि सनके रूपसे निराकार . चिदाकाशस्वरूप स्थित 
| ठी कोई हानि नहीं है, क्योंकि वे दोनों पक्षमें बाहर और भीतर सेतर 
` पहि हे बाह ' तथा आभ्यन्तर जो कशवनार हैं वे दोनों ही सरूप 
| भे मतः वे मिन हँ अर्थात इन्हींका मेद होता दै, णानतर सहु 

> ल रखी है उसका मेद नहीं होता ॥ ११ ॥ चक 
शि सावे वह विराट्‌ पुरुष बाहर और भीतर किस ्रकारेशि है ओर वस्तुतः 
भह स्थित रहता है, यह कहते हे--'आत्माराम! हत्यादिसे | 
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DA 


आवेष्टितोज्शितलतादणदारुपुं ` 
हुच्छव्दमस्घुरयवच्च ` विरोपिताङ्गः । 
नानाविधेऽपि विहरन्नपि कार्यार 
_ तज्ज्ञ! - शिलाजठरशान्तमनस्क एंव ॥ ३३॥ 


स्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे बारमीकीये मोक्षोपाये निवार 
उत्तराचे पांषाणोपार्याने विराडास्मव्ने नाम 
_. चतुःसप्ततितमः सर्ग! || ७४ ॥ 











eT TT 
- . बही विराट पुरुष बाहर ब्रक्माण्डहूपसे स्थित है तथा भीतर “बह, तर्‌ 
इत्यादि. व्यष्टि एवं समष्टिमूतमौतिकमय है । लेकिन अपने स्वरूपे तो माझ: 
राम होकर भी वह कावद मौनी तथा पत्थरके समान जड़ होकर गी पतु 
ह चिदेकरसरूप होनेके कारण जडरूपसे, स्थित नहीं दै ॥ २२ ॥ | 
केवळ ऐसी स्थिति विराट पुरुषकी ही दै, यह बात नहीं है, कितु फी 
वत्वज्ञानियोंकी भी ऐसी हो स्थिति है, यह दिखळानेके ढिए उसी गित | 
दृष्टाऱ्तो द्वारा साफ-साफ वर्णन करते दै--आवेष्टित ०? इत्यादिसे । | 
हे श्रीरामचन्द्रजी, न केवळ विराद्‌ पुरुष, किन्तु सभी तत्त्वज्ञानी पुलं र | 
`तुण, काष्ठपुरष या प्रतिमाके. समान पहले. रल आदिते. आवद्ध हो 0 
हो जानेपर भी कुपित नहीं होते, बल्कि चुपचांप स्थित रहते है तथा की | 
प्रवाइके सहश अवरुद्ध और छित्न-मित्त अङ्ग होनेपर भी अपनी प्रो! 
स्थितिको नहीं छोड़ते एवं नाना प्रकारके कार्यसमुहमें विहार करत क 
दिळाके ददरके समान क्रोधादिरहित शान्तचित्त ही रिमित घ, «| 
हर्ष, विषाद आदिसे तनि भी विकारको मात नहीं होते ॥ रे * ॥ 


चौइत्तवांसरीसमास -. 
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पञ्चसप्तातितमः सेः 
वसिष्ठ उवाच 


अथाग्रस्य्नह्मलोको त्रह्मणि ध्यानशालिनि | 
निक्चिपताक्षः शनदिक्षु इृष्टवानहमग्रतः ॥ १॥ 
द्वितीयमके सथ्याहे प्चादस्युदित स्फुट्‌ । 
प दिग्दाहमिव दिग्वक्त्रे वनदाइमिवाचछे ॥ २॥ . 
. बृहिठोकमिव व्योज्ि वडवाशरिमिवाणवे । 
ततोऽपञ्यमहं दीप्तं द्यं नेक्रतदिड्युखे ॥ ३ ॥ 
वय. -यास्ये कळुबूभागे सयेमभिकळुवमुखे । 
. पयमेन्द्रककुष्भाणे . स्यमीशानदिदूमुखे ॥ ४ ॥ 





र ... पचहत्तरवॉ सगे क 
' ` [ बहाके घ्यानमें तत्पर होनेपर बारह सूर्योकी उत्पति तथा सारे संसारको 

॒ खळा रही प्रलयाग्निका वणन ] 

ग्रसज्िक प्रश्‍नको समाप्तकर अब एकमात्र प्रस्तुतं आख्यायिका अनुसन्धान 
ते ह~-।अधा०' इस्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे शीरामचन्द्रजी, जब अक्षदेव थ्यानंगें रूदहीर 
गये तव इतुके सहित उनके नगर तथा सुमेर प्ेतके शिखरपतन देखनेके 
ने धीरेसे-दिशाओंकी ओर अपनी आँखें दौड़ायीं, तब मेने अपने सामने ` 
। , १ दिशादी जोर साफ उदित हुए--दिशाओंके सुमे  दाहके सहश तथा 
$ उपर वनदाहके समान, मध्याहुकाळके, संरयेसे भिन्न एक दूसरे ही सूये 
; ॥ १, २॥ 

रके बाद आकाशर्में अप्रिल्ोकके तुल्य तथा सागरमें वडवानलके समान 
डर एक जोर सूथको मैंने नेऋरृत्यदिशामें उदित देखा ॥ है ॥ 

नर दृश्षिण दशाम, उसके वाद अग्निकोण?, फिर पिशी भोर 
| भ रे | मेने. इ्ानक्रोणमे ` उदिते हुए--इस तरह मितत-मित 
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व्यत्यय 2 स 

















कुबेरकुकुमि सूर्यं दर्थ + वायव्यदिकतहे। ^ 
सूये वरुणदिग्भागे तेन विस्मयवानहम ॥ ५॥ | 
यावद्विचारयाम्याछु' विधिवेधुयेसाहलम। | 
उदभूद्‌भूतलात्तावद्क और इबाणेबात ॥६॥. 
एकादशेडखिलार्काणां प्रतिविग्बमिवो्थितस्‌। | 
उदभून्रयमर्कानामन्तरे दिगगणाम्बरे ॥ ७॥ 
तद्धि रौद्रं वपुस्तत्र तन्मध्ये लोचनत्रयस्‌ । 

तदूद्वादञ्चपरीमाणं दीप्त बुन्दं विवस्वतास्‌ ॥ ८ ॥ 
सर्वदिक ददाहोचेः शुष्कं वनमिवाऽनल । 

अथोदभूज्जगत्खण्डंशोषणग्रीष्मवासरः ॥९॥ 





__ 7 oe: ___ 
ीरामचन्द्रजी, उसके बाद उत्तरदिशामें, वायव्यकोणमें तथा परिस 
दिशामें भिन्न-भिन्न सूयदेव भगवानको देखकर में भाशवर्य बकित हो गया | ५। यु 

.. इतनेते व्याकुळ होकर ज्यों ही में देवकी प्रतिकूहताको विचारने ह्यात. 
ही झट भूतरूसे सू ऐसे परादुभूत हुआ, जैसे सागरसे जौव-बढ़वानह ॥ १ | 
दिग्गणोंके मध्याकाशमें ग्यारहवाँ सूय उदित हुआ । २. ही | 
ते, दणमे प्रादु्त हुए प्रतिबिम्बदी तरह, तीन अन्य दे हा. 
हुए #॥ ॥ ७॥ ` | | न | 
हे औरामचन्द्रजी, उस म्यारहवे सूथमें वे तीनों सुय भगवान, खे | 

ह | उप भगवान्‌ रुद्रके शरीरके मध्यमें तीन नेत्र हैं। बारह तूयोके ' श 
बराबर परिमाणवाढा प्रदीप्त सूयोंका समूह होकर वह रौद्र रीर सभी be 
खूब जोरसे ऐसे जलाने ढगा, जैसे सूखे जंगढको अभि। दन ० 5 
_झुप्क बना देनेगल भीम ऋतुका दिन प्रकट हुमा © 4 बना देनेगठा औष्म ऋतुका दिन प्रकट हुआ ॥ ८ > 








तै "ही | 
£ + दपं दिशाझोके बोचमें उदित हुए सर्यके अन्दर उदित तीन र आही ४. 
पि विष्णु ओर शिवात्मक रुद्रका यह एक रौद्र शरीर है। वदी त कम | 
'गायत्रीसे प्रकाशित होता है | एकमात्र यही कारण है कि वर चोबीत जब तेः त्‌ 
हबर इजलोकोके पू्वरामायणके सारशंग्रहस्वरूप आदित्यद्द<यर्म र्ना है, भ प 
नमः इस मोषे तीन मूके मढभूत परमशिवके से. नमा ३... 
लोग उसीको सर्वोत्कृष्ट उपास्य देव कहते हैं, यह एक श्ञातव्यविषप है ४ 





~ 
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अनगरिरभिदाहो  ड्रागडव्योल्युकगुल्मक! । ` क 
“अनमिनाडमिदाहेन तेन तामरसेक्षण ॥ १०॥ 
अङ्गानि दावदग्धानि खिन्नानीव ममामवन््‌ । ` 

` प्रदेश तमथ त्यक्वा द्रमारुढवानहृ्‌ ॥ ११॥ 
इढहस्ततलाघातहतकन्दुकवञ्ञमः | 
े अपत्यं गगनस्थो5्हशुद्ति . चण्डतेजसम्‌ ॥ १२॥ 


तपन्तं दादशादित्यणगणे दिक्षु दशस्वपि । 

` बृहचत्र सतारावञ्यालेव भगण चलप ॥ १३॥ ` 
महाङहङुहाशव्दं छथत्सप्ाव्धिडम्बरस्‌ । 
सञ्वालोसबुस्कनीरन्धलोङान्तरपुरान्तरसू  ॥ १४॥ 
व्वालाघनपटाटोपसिन्दूरीकृतपर्वतस्‌ | 

` दीप्यमानमहागारस्थिरविद्युत्कङुस्पटयं ` ॥ १५॥ 








है आनयन, इसके बाद झट बिना आग्निके ही अग्निका दाह तथा 
` प उद्मुकोंके गुह्मक उत्पन्न हुए । आर्निरहित डस सौराग्निके दाहसे मेरे 
न सौ भा दवारे दरव अतएव खिलन-से हो गये । उसके बाद उस मदेशको 
| बहुत दूर झाकाशमें आरूढ़ हो गया ॥ १०, १९ ॥ 

। ल भौर प्रप हथेडीके आधातसे मारे जा रहे गंदकी तरह भाकाशमे 
है र द| स्थित हो मैंने उदित हुए प्रचण्डतेजयुक्त तप रहे बारइ सूर्ेसमहको 
| क तो भी देखा । तथा उन दिश्ञाओंयें तारोंके सहित भाकाशको व्याप्त _ 
` "ही ज्वालाके समान अच वठुंढाकार बृहत नक्षत्रचक देखा ॥१२,१३॥ 


शा न सखी, वहा मैंने महाकुहकुह शब्दोंसे युक्त सातों ससुव्रको खूब 
कि 










| श बना रहे. तथा उवांलासहित उल्मुकोंसे सारे लोक भौर समस्त 

' भने ' भागको अच्छी तरह परिपृ कर देनेवाले बारह द्य 
ES IRS ड | केटी 

४; सु | | 

[फा ह ज्वाळासदद घन रक्तवस्राउग्बरोंसे सारे पर्वतो सिन्दरी 
| भले हल ३ ` यथा देदीप्यमान छोकपारोंके परोंगें स्थिर बिजढीकी तरह 
EE १ सशाप्दहको चना दिया भा ॥ १५॥ 


हे 






४९४३ योगवासिष्ठ (तिरा शत 


= त्कटकटाटोपचटर्पत्तनमण्डलय . | ` च टोपचदस्पत्तमण्डरस्‌ „| ७७ | 
विदधद्‌ भूतठोद्भूतधूमदण्डेः शिलाघने)॥ १३॥ | 
काचस्तम्मसहस्राल्यः शुवनस्थानमण्डपस्‌ । 











` क्ृथदरभूतमहाभूतताराक्रन्दातिधधरस्‌ ॥ १७॥ 
भृतलोकपुरापातस्फुटचटचटोझटय्‌ [8: 
_ ताराविसरणोड्ातघृष्टरलघरातलसू ॥ १८॥ - 
सर्वस्थलाठयचलदद्यमानजनत्रजस्‌ . । 
_ श्वीणाक्रन्दकथदभूतगणदुर्वासदिक्तठय्‌ . ॥ १९॥ 
उत्तप्ाम्बूदराखिनजलेचरमहार्णदस्‌- .. । 
. ., सरवदिकानलप्ोषक्षीणाक्रन्दपुरान्तरप ॥ २० 


चट-चठ शब्द करते हुएं नगरोके मण्डळको उसने स्फुरित हो रहे छ 
शब्दोंके माउम्बरोंसे युक्त कर दिया था। शिळाके समान घनीमत, एक 
उद्भूत हुए दण्डाकार. घुमोसे भुवनसथानमण्डढकों हजरों काके समाग 
वह परिईण बना. रहा था। काढ़ारूपमें परिणत हो रहे समस्त 
तथा एथिवी आदि. महाभुतोंके ऊँचे आकन्दनसे उसमे अति हमे. 
हो रहा था॥ १६, १७,॥ | F 

हे ममची; वह बाद आदिल मण्दल, बिए गरे शल 
छिया, चारों झोरे समरत प्राणियोंके कोको एवं उनके अन्तर्गत त 

रहे पदाथाँके चरचटाशब्दोसे उद्भट--प्रचण्ठ था । अधिती मि 
समृहोंके पतनके अभिघातोये घरातलके रलोंको वंह विस रहा भा! व | 
`. सी स्थानो्मे अपने-अपने घरोंके भीतर उसके तापसे जल रे ३६ 
इधर-उधर जोरोंसे भाग रहा था। मरे हुए तथा आकन्द ग. 
रहे प्राणिसमुदायसे वह सारे दिकूतटोंको दुगन्थयुक्त बना रहा आ॥ क । 

सारे महासागरोंके जळजन्तुओंको, जो उनके ढदरमें रह दाह शी | 
हुए जडो व्याकुळ कर रहा था । सारी विशाओमें व्या हाट रट 
निलम अनेक नगरोके भाणियोंको मारकर उन्हें रदे घय _ आ॥ 


न उनमें रोनेवाढा कोई एक भी प्राणी न रह जाय, ऐसा उन्हें कर रह र ही है 











ला 
क य -॥ ५ भषालुवादसहित ४९४५ 
ल लहसघदिग्दन्तिदन्तो्तम्मितभूधरण (य 
घराधरदरीरन्ध्रधूममण्डलक्षुण्डलघू ` ॥२१॥ | 
पतपर्वतनिष्पष्टपछषटपत्तंनमण्डलम्‌ ` । ` ` 
पचस्पचपचाशब्दशब्दिताद्रीन्द्रङुञ्जरम्‌ ॥२२॥ 
तापतप्षोन्नमद्ुतञ्च रिताणवपवतस्‌ | 
हृदयस्फोटनिःसारपतद्विधाघराज्गनम्‌ ॥ २३ ॥ 
।( आक्रन्द्रोदनभ्रान्तमूदूनि!सरणामरसू॒ । ` 
नाकलोकज्चलज्जालापातारोत्तप्तथूतलपू ॥ २४॥ 
` शुष्काणवसदापब्वबिव्तोग्रजलेचरपू . । , 
और्वेणाबिन्धनासावातप्रोड़ीयेव सहस्रधा। 
गतेन वृत्यतोत्याय गृहीतगगनाङ्गनष्न्‌॥ २५॥ 

















हे औरामचन्द्रजी, मैंने बारह आदित्योंका वह समुदाय देखा, जो विदित 
हे हे तथा द हो चुके दिग्गजोंके दांतोंरूपी खम्मोंसे दिगन्तपवतोंको अधो 
) गे घारण करा रहा था तथा पर्वतोंकी कम्द्राओके डिदरोको घूममण्डडांसे 
. मय बना रहा था यानी परिपूर्ण कर रहा था ॥ २१ ॥ 

हु वह जले हुए नगरोंके मण्डहोंको गिर रहे पर्वतोंके द्वारा पीस-पीसकर खुब 
' ऐसे परिणत कर रहा था और पचपच शब्दोंसे शब्दमय हो रहे महा- 

राथियोंको वह खूब पकानेनें सळान था ॥ २२॥ | 

ब से सन्तप्त होकर डछलते हुए प्राणियों द्वारा सभी सागरों एवं पवतोंको 
| बना-रहा था, मानो उन्हें ज्वर आ गया हो । हृदय फटनेसे सारहीन 
विद्याधरो एवं उनकी अङ्गवाओंको गिरानेमें वह बराबर तत्पर 









ऐर शा॥ २ 


न उस समय कुछ छोग जोर-शोरसे खूब चिछाने तथा रोनेसे 

एवं कुछ योगी ढोग उस समय बक्षरन्प्रकों फाडकर उसके द्वारा ` 
हुई निकाकू देनेसे अमर भी हो झुके ये । स्वगेलोकरम 
ऐता शा रभ द्वारा पाताळपर्यन्त सारा भूतळ उस समय खूब सब्य 






ह 2. मक we oo EOC 
i ऋ ren & i 2१. अभ्य के. 


रोम उसके द्वारा छगातार सदा पकते रइगेके कारण पी मदि 





४९४६ योगवासि्ठ 
त न दभुज्वसज्ज्वासाकिशुकांशकशोमितः | इ ¬ 
ताण्डवायेच करपाम्निस्तररोरहुकमारयवाच्‌ |. 
तार. पटपटाठोपी रहर इचोडूट! ॥ २७॥ 
ज्वालोदसुजो धूमकचो जगज्जीणेकुटीनट! । 
. जज्वडवनजाळानि पुराणि नगराणि च॥ २८॥ 
मण्डलद्रीपदुगौणि जङ्गलानि ` स्थझानि च। 
सर्खानि महाकाशमाशा दश दिवः शिर! ॥ २९ ॥ 
श्रृश्नरूपारघइंइपइनोदारद्त्तिट | 
शृङ्गाणि सिद्धधुन्दानि णिरय! सागराणबाः ॥ ३० ॥ 


k SSS RT 








जळ-जन्तु परश्पर खूब उक्र खा रहे थे, इसलिए वे सबके सब देखने स 
समय बड़े भीषण प्रतीत हो रहे थे । जळूरूपी इन्धन न मिलनेसे बड़वाह मरे 
उड़कर स्वयं आकाशमें चढा गया । वहां पहुँचते ही हजारों तरहसे दस को 
हुए उसने अप्सराओंको जिससे उछलकर पकड़ छिया, वह बारह आदिय 
मण्डल मेने वहां देखा ॥ २५ ॥ ४ आओ 
दे औरामचन्द्रनी, .इसके अनन्त : प्रयाग्निपी नट जगू म इ 
` ताण्डव नृत्य करनेको तैयार हो गया वह जळ रही जवाहार्पी शि पुणे 
बेदी तरह वस्नोंसे सुशोमित था, बढ़े गले फट रहे बॉस आादिके कण 
आदि शब्दोके आाइम्बरसे युक्त था यानी वह उनसे नाना तके गर्ग 
आइम्बर रखनेवाळा था | चंचरू उश्मुकरूप माळा पहिने इए शा के | 
बीरोचित शब्दोचारण कर रहे भटकी तरह जलकूछत दीखता ” 
रूपी अपनी रबी झुजाओंसे समन्वित तथा घूमरूपी केशोस वह टी 
उस प्रर्यकी अस्निसे वनोके समूह, आम, समस्त नगर, डो | 
अंगर, स्थळ, पाताळ. आदि प्रथिवीके समस्त छिद्र, एथिंवीके क ६१९ 
सो दिशा, मूंढोकके उपरका हिस्सा--ये सबके सब अ री pe र 
हे श्रीरामचन्द्रजी, कहीं सुन्दर गताँसे शोमित, कहा पर मर ही 
तथा कहीं. ऊंची अट्टालिकाओंसे युक्त भनेक नगरोंसे रमणी £: त्य पि 
पर्बंतोके शिखर, उन शिखरोंपर बास करनेवाले सिद्धोके सरगर! न PR 
युक्त मनेक परवत, सागर, सहासागर, तालाब, तळेया, नदी; दैव, | | र 
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ह... आषालुवादेसहिव ४९४७ 
| सर! न ला सरितो देवायुरनरोरगा।। सरितो देवासुरनरोरगा! । | 


आशाः शनशनाशन्दैः पुरुपेथ शिवार्चिषास्‌ ॥ ३१ ॥ 
आपन्‌ द्ष्वेडाकुराध्षस्यों ज्वालाजालोब्यलोध्व॑जा! । 

` म्म्भमिति ाङ्कारेभीषणेशरिषस्मभि॥ ३२ ॥ 
ज्वाला! श्राद्रिसूमीनां शुहाभ्यः परिनियेयु! । 
ज्यालोद्रस्था अरुणाः समस्ता भूतजातयः ॥ ३३ ॥ 
स्थरपद्मोद्रालीनामाजहुः श्नियमञ्रियः । 

` .सद्यो निःखुतरक्तामेः सिन्द्राम्मोदसुन्दरे!॥ ३४ ॥ 
धगद्धगिति गायङ्किज्वालाजारेजगदतेः | . . 
आसीद्रक्तांशुके। कीणे सम्ध्याञ्रेरिव वा नम! ॥ ३५ ॥ 


. (स) शौर पुरषोके साथ समी दिशाएँ--ये सबके सव भंगवान्‌ रुके नेत्रोंकी 
जास्भेकि शनशना शब्दोंस्रे जलने छगे ॥ ३०, ११॥ ` 

` ममे मकार. अयंकर शब्दोंसे बहुत ज्यादा घूकि फेकती हुई ये समी 
` रिश, दुष्ट राक्षसियोंकी तरह, परस्पर घूकि एवं जळ फॅक-फेककर कीड़ा करनेमें 
| हो गई, ये समी अपने मस्तकके ऊपर ज्वाला-समृहोंत्रे उज्ज्वल केश 
| २ किये हुए थीं यानी ज्वाळाजाळरूपी चमकीळे केश इनके मथिपर 
. िब्मान थे ॥ ३२ || | | 

उतम गोसे युक्त पवैतबूमियोंकी गुफाओंसे उवालाएँ खूब निकरे लगी । 
' “ भाहाभोके उदरमें स्थित समस्तमूत जातियां ढाळ रञ्जक हो गई ॥३३॥ 
बह परिहत उन सब दिश्ञाओंने तत्काळ निकरे हुए रके सहश ज्वाख- 
गज स ङ्के मेघोंकी तरह सुन्दर थे, स्थल कमळके we छीन 
| १ ' किवा | धक्‌-घक्‌ शब्दोंसे गाते हुए सारे से | वयात» 
| र नाडोसे आकाश मानो रक्त बख्नोंसे या सरूयाकालीन मेघोंसे भाकीण 

` पीर क यह भी कह सकते हैं कि ज्वाळासमुहोसे आहत वह सारा भाश 
| खरो ने झगा मानो उड़कर वहां चळे गये विकसित दिश्युके वो 
| ल बा  भीरामचस्द्रजी, ऐसी ही दशा सम्पूर्ण सागरोंकी भी हो गई, बढ़ेवानलसे | 
हि भगर भी ऐसे हो गये, मानो उसमें अशोकके वग खि गये हों, या 






४९४८ | योगवासिंष्ठ [ निर्वाण अका वर | 


तलना कळकिधकवनेरुडीनैरिव वाञ्ञत) ०७७ बाऽऽइतम्‌ । 

औरवेण चाऽऽब्ता आसन्‌ फुछाशोकवना इव । 

इव स्थलाब्ज्रवलिता राविरा इव चाणबाः ॥ ३६॥ ` 
नानावणज्वलज्ज्वालाधूसविन्यास चन्धवान्‌ । 

रूढं वह्विमिवाधातुं चित्रसौधतस्नाश्चयस्‌ ॥ ३७॥ 
अनन्त इव विन्यासवनयौवनपावकः । 
उदयास्तमयादिभ्यो विन्ध्यो विधुरतामगात्‌ ॥ ३८॥ 
अङ्गारकर्पविटपेज्बालावनविवल्गनेः । 
शनैरीषदिव क्षुव्षेः सह्योऽसह्मस्वमाययौ ॥ ३९॥ 
मध्यमध्यकचत्काण्ण्येअमकूधूमालिमालितसू । 

. धलज्ज्वालाब्जमलिन इष्टं सर इवास्बरस्‌ ॥ ४०॥ 
खेऽद्रीणां शिखरे व्योग्नि शिखाशिखरशेखरा। । 
ननृतुनारसा नाञ्चनतेक्यः केतुकुन्तला।॥ ४१॥ ` 





स्थर कमढोंसे वे संवलित. हो गये हे! अथवा प्रातःकाढीन सूर्यके समे 
व्याप्त हो .चुके हों ॥ २१-३६ ॥ | 
युवावस्थाको प्राप्त दावानळ चित्रळिखित कोठोंपरकी मिथ्या अनिद्रो गी. 
थाथ अग्नि बनानेके छिए नाना वर्णोंकी प्रजवित हो रही उ्वालाओं तया ४. 
विन्यासोंकी भ्रेणिवाढा होता हुआ, हजार फणाओंकी श्रेणिबाले पराके स | 
-विस्तारको प्राप्त हो गया, अनेक सुयोँके उदय और भस्तमय भादिसे | 
भी विधुरताको प्राप्त हो गया ॥ ३७, ३८॥ 
तथा दक्षिण देशमें प्रसिद्ध सद्यनामक पवेत भी उवा व 
सहित भज्ञारके समान क्षुब्य॒ हुए विटपोसे कुछ परेसे मानो भर 
हो गया ॥ ३९ ॥ दरही 
ˆ बीच-बीचमें जिनकी कुछ काळिमा .प्रकाशित हो जाती भी पेने | 
अमरोंसे -माहित तथा धूमसंवळित जवाळारूपी कमकोंसे मिन है” 
सरोवरके तुश्य देखा गया ॥ ४० ॥ रे र 
न _____... ज्वाहारूपी चूढ़ामणिसे अछडुकृत तथा धूमॉके मावत ए . ) र 
| उत्पातविशेषरूपी केशपाशोंसे भूषित सृत्युरूपी नप (गे 3 



















अल हितानलज्वारा अक्ाण्डोलकाटयू/। 060909१583 नह्माण्डोध्वेकपाटभू ¦ 
तनग्रोत्पतद्भूतथानोघा ज्राष्ट्रभूमिका ॥ ४२ ॥ 
` कृणच्छेणी सुज्जलान्निर्नानावर्णाननारुणा । 
इत्रकोष्ठे जगल्लक्षण्याः सोवणींवाभवत्तदा ॥ ४३ ॥ 
शैलाथटचरटास्फोटबुक्षा! कटकटारवे! । 
देशा हलहलोछासैरर विदलने ययु3.॥ ४४॥ ` 
अब्धयः कृथिताकाराः फेनिलोह्लासमांसला। । 
बरीचीकरतलाघातांबकुरकघुखे . पखे ॥ ४५॥ 
- - अन्योन्यवेल्ितोछठोळ्भूतळाकारपवतस्‌ । 
. - ¦ जहरवीचीकरेदेहे' जडाः - प्रकुपिता इव॥ ४६॥ 


कदरा्ों तथा शिखरोंपर एवं पर्वतादिसे शुन्य आकाशप्रदेशमें भी करुणादि 
ससे धन्य होकर नाचने छगीं ॥ ४१ ॥ 
 . म्द ऊध्वेभाग ही जिसका कपाट है ऐसी प्रथिवी अपने अधोभागे 
। पति अग्निकी उवालाओंसे व्याप्त होती हुईं भाइंकी वह खपड़ी तेयार हो 
"ई, बहापर मुने जा रहे दानेंकी जगह अत्यन्त क्हेशयु्त शठ्दसहित गिरते 
® एकमात्र प्राणियोंके समुह ही विद्यमान थे ॥ ४२ ॥ 
उप प्रढयकाळ्में अपनी छाती पीट-पीट कर रो रही -जगत-लुक्ष्मीके हृदयपर 
` शिति हुए हाथमें--अनेक द्वीपोंकी खोदी गई सृत्तिकाजों। सातों सपुदररूपी 
| . था उनमे व्याप्त अग्नियोंसे, काच एवं उसकी कान्तिसे युक्त सुवणकी  . 
| "पर स्थित नानावर्णोंके सुखों एवं मणियोंसे -हाळ हुईं. यह थिवी सुवर्ण- ˆ 
| मनोहर शब्द कर रहे--ककणोंकी 'पंक्ति-सी हो गई ॥ १३॥ .. 
रप समय सभी पर्वत चटचटाशब्दों, समी वृक्ष कटकटाशब्दो तथा सभी 
| सढाशळ्दोंके साथ अच्छी तरह विदळनको प्राप्त हो गये ॥ ४१ ॥ 
| ओष करते आ बेर क एक तरहसे रोने ढग गये, गह 
| क 'कारवाळे ( बनके चह ल खौळ गये ये ऐसे ) तथा फेनिळ ' 
१ ष फेनोके उल्घाससे परिपुष्ट हुए सारे समुद्र स्वीय नहमें पढ़े गा 
| भो भसे समन्वित अपने मुखमें तरङ्गपी करतले भाषात ह 
EE: रुंग गये तथा पुनः चे सबके सब आपने सम्बद्ध होकर तर 
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hans SH हती पोगवासिष्ठ { निवाप सह | 
आशाकाशाशिनामेषां. शुदाशुहणुहारवास्‌। | | 
पपाठ शब्द आग्नेयो ज्वाडातटतटोडूवः ॥४७॥ . | 
ठोकपालपुरापाततक्ाङ्गारराद्रिभित्तयः .. । 
दिशो. दञ्ञापि . वैवश्यं ययुरुन्मत्तवृत्तयः! ॥ ४८ ॥ 
काञ्चनद्रवसाद्रीन्द्रदुलागारणुहाशृदः , . । 
शानैश्चार्वाकृ तिमेरुरासी द्विम इवातपे ॥ ४९॥ 
क्षणेनेवानरात्तस्माद्धिमवान्‌. जतुषद्ूतः । 
` सर्वान्त/शीतल! शुद्धो दु्जनादिव सजन! ॥ ५०। 
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आघातसे मिही. तथा पत्थर आदिको बिलकुल बराबर कर देनेके कारण मुरू | 
हपताको प्राप्त हुए पर्वतका तरज्ञरूपी अपने दाथोसे ऐसे आस कले हा 
गये, जैसे कि मुख प्राणी देशमें प्राप्त मिट्टी तथा पत्थर जादिका आपके 
हमा जाते हैं ॥ ४५, ४६ ॥ | 9 

` ` दपर सारी दिशाओं तथा सारे थाकाशको ्रास कर जानेवाढे गा ह | 

पणे कर देनेवाले इन सागरोंके गुहासुखसे निकले हुए 'गुहगुह' इस तहो | । 

... जब्दोंक्ा पदेशाम्तरमे गिरितटके संघइनसे उत्पन्न अग्निका शब्द पाद! लेला | 
“ ग्रानी अपने गुरुजीके द्वारां कहे गये शब्दोंका अनुकरण जैसे शिष्यति 
हे देसे ही गुह्ममुखसे निःसुत 'गुहगुह' शब्दोंका अनुकरण वह मेर ल 
करनेढगा॥ ७७॥  . षत | 

.. हे औीरामचन्द्रजी, और सुनिये--उस. समय प्रहगकाहीन षो र । 
वृष्टिशन्य दरों दिशाएँ भी०होक्षपाडोके नगरोंके गिरनेसे | दाइगै ps | 
अरो परिपणे पोंड मितियां होती हुई उन्मच्तृत्ति होर | 
प्राप्त होने छगीं ॥ ४८ ॥ न .. 
समीपके अनेक पवेतों, इन्द्र, कर्पहुम, आगारे तथा. गुदार र न 

इतरं ाइारवा द्रवरुप सगर पेत ससर मे २ ३ | 

` आतपे हिम ॥ ४९॥ ` 
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र सम्पूण शीतळ अन्तःकरणसे युक्त एवं सढ ` वढ ग्या | 
प्र्यक्की आगसे एक ही क्षणमें लाइक सबश `. _ 


, दुन्तसे सजन ॥५०॥ , . 


0 
ह भाषानुवादसहित ४९५१ 


कलप दायां तु मलयोज्मस्सौरया। दशायां तु मलयोऽमलसौरमः 
आसीस्यजत्युदारात्मा न नाशेप्युत्तम गुणस ॥ ५१॥ 
.. नश्यन्ति महान्‌ ह्रादं न खेद सम्प्रयच्छति । 
चन्दनं दग्धसप्यासीदानन्दायेव  जीवतास्‌ ॥ ५२॥ 
न कदाचन संयाति वस्तूत्तममवस्तुतास्‌। 
प्रयानलनिदेश्षसपि हेम न नष्टवत्‌॥ ५३ ॥ 
द्वे हेमनभसी तस्मिश्च नष्टे ` प्रल्यानठे । : 
. . तयोरेव वपुः हाध्य स्ेनाशेऽप्यनाशयो! ॥ ५४ ॥ 
नभो विश्ुतया्नाशि हेमाऽऽङृष्टतयाऽक्षयस्‌। ` 
' -सत्वमेके सुख सन्ये न रजो न च. वा तम! ॥ ५५॥ 











है श्रीरामचन्द्रजी, उस महाभयंकर प्रझयकालीन दशामें भी मल्याचढ 

| तो बने. निरमह सौरमख्ने युक्त ही स्थित रहा। [ इसमें [कोई आश्वयंकी 

नही है,.] उदारास्मा महापुरुष तो नाशके समय भी अपने उत्तम गुणको 

3 १ छोड़ते ॥ ५१ ॥ 

` ` गन्‌ पुरुष तो नष्टः होते हुए मी आनम्द प्रदान करते है, किसीको | 

. (न देते, [ हे औरामचन्त्रजी, देखिये न,:] स्वयं दग्ध होनेप्र भी वह. 

स जीवन धारण कर. रहे प्राणियोंके -आनन्दके- छिए ही: ज्यों-कातयो 

सिह हा॥.५२्‌ ॥ द 

। (रे वस्तु कमी भी अवस्तुताकों यानी निक्षष्टताको नहीँ प्राप्त होती, 

| ग ] पढ्यकाढीन जग्निसे जल रहा भी सोना सर्वया नाशको. नही 
इशा ॥-५३॥ | 

की व कभी नह नहीं होती वही इस जगतमें सार है, उसीको प्रशसा 

र ए, इस भभिप्रायसे कहते हैं--ठ हेमनभसी? इस्ादिसे । 

गोरे भ्यकाहीन अगिनमें सुवण और: आकाश ये. दो “ही गष्ट ग हुए । 
नो प्रशंसनीय है, क्योकि सबका नाश “हो जानेपर भी उनका 

डे ४॥ 

ग वन पो विभु यानी ब्यापक दोनेसे अविनाशी है. भौर सुबण इसलिए wa | 

ह ह निचोडकर. शोधितरूप होनेमे अय दै । इसि 











४९५९ कमच योगवासिष्ठ [ निवाण-अक्रण ' । 


औरामजी, रज और तमसे निचोडकर निकाले गये यानी जिसमें रज सौर हा | 
रिङ नहीं है. ऐसे शुद्ध एक सत्वको ही ददली अभिमि ऐके! | 


` दयता ॥ ५५ ॥ 
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. दारिद इधर-उघर चळ रहे उच्च जंगोंकी नाई. आकाशगे स्फुरित शीत शर | 


चलदुचवनानीवः मर uinangr eran wey ::-- 38: ˆ 
.  दगधाब्दाद्िमेहघूमञ्बालोऽभूइद्विवारिदः ॥५६॥ | 
` रसविस्मरणातानां शन्यानां स्फारदेहिनास्‌। ... 

शुष्काणां व्योमविटपिपत्राणां पात्ररूपिणाम्‌ ॥ ५७॥ 

वारिदानां. सवारीणां दण्धानां ग्रणयाचिषा। ` | 

स्येवाङ्ग.न दोषाणां इष्टं भस्मापि न कचित्‌ | ५८॥ 

न लङ्घयति केलास यावदुसितोऽनछः | | 

ताव करपकुपितो रुद्रो नेत्रारिनिनाऽदहत्‌ ॥ ५९ ॥ 

दाइस्फुटददुमस्थूरशिलाचटचटारवाः . । 

` हङुटोपरलोशेषेरयुद्न्तेः .  भूखृत! ॥६०॥ 








सब सुखो सार समझता हूँ । मैं रज अथवा तमको सुलोंका शार गी | 


बालासहित प्रढयागिह' | 










मेघरूपी .पवेतोंको जलानेवाळा महाधमकी ज्व 


विरे हुए घज्ञारोंकी इष्टि ऋ्नेवाछा हो गया ॥५६॥ ध | 
` समी तरहके जहोंके बिळकुळ सल जानेके . कारण गाती. हे ON 
अवशेष न रह बानेके कारण स्सृतिके अभावसे अत्यन्त ही दुःखी, PT 
स्वरूप विशाळ शरीरधारी अण्ड आदि चार तरहके जीवोंका पा ठ 
शुष्क हो जानेसे आकाशके वृक्षके पत्तोंके पात्रस्वरूप रहयागतको ° तती | 
हुए जलूसहित मेघोंक्षा हे श्रीरामचन्द्रजी, ज्ञानार्निसे दृष हुः | 
दोषोंकी नाई, कहीँ भस्म भी न दील पढ़ा ॥ ५७, ५८ है. . दू [ती 
.. अबतक, उल्सित हुई वह प्रल्यारिन केलास प्तक न लव 8 
ही कश्पान्तके लिए कुपित हुए रद्र अंगाने अपनी नेत्र" 
जहा दिया ॥ ५९ ॥ 8. 
. इस दाहका भी वेन करते हैं--'दाह०' इत्यादिसे हे पल 
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तै] भाषाचुबादसदित | ४९८३ 
आ लस ुघटाटोपसावतसचलातिमा!- .. 9» mm 0 











Sy 
बंभूबुरव्योमविकसत्स्थूलपद्ययना. . इब ॥६१॥ ` 
सर्ग' कदाचिदेवासीदित्यगात्स्मरणीयताम्‌ । 
` करपान्तः स्मारयन्सू्खानयादस्मरणीयताम्‌ ॥-६२॥ 
तापोपतापपरमा! ` प्रमारणतत्परा! । | 
वहयो5पहलवे चक्रजंगतामसतामित्र ॥ ६३ ॥ 
ववुरशनिनिषातपीडिताज्ञा) 
कचदनलोस्पुकगुल्ममण्डलाभाः! । 
प्रलयसमयवायवीडनलान्ता- 


हलदभरावरूयों लगे लिहन्तः ॥ ६४॥ 















क्ल प्यके नीचेके सभी पर्वत छकुटों तथा पत्यरके ढेलोंके समुहोंसे मानो 
द्र करने रुगे--युद्ध करते हुएके समान प्रतीत होने कगे ॥ ६० ॥ . ` 

` सर सुनिये-ये सभी पर्वत ज्वाढाओके - घनघटाटोपोसे अवतंससहित 
(ˆ भ भम शिखरोंवाले होते हुए आकाशमें विकसित हो रहे महाइमकोके 
, भन बंगह-जैसे हो गये ॥ ६१ ॥ , आ 
. कमी तो सृष्टि अवश्य रही ही होगी? इस प्रकार सृष्टि स्मरणीय दुशाको 
| भि रो गई । मुखो जगतूकी असारताका स्मरण दिछाते हुए कश्पान्त 
| क्षमा गया ॥ ६१ | | क 

| ताप और उपतापमें परम यानी संबसे बढ़े-चढ़े तथा दुसरोंको मारनेमें 
| र प्र्यक्ाकके पवनोंने सम्पूर्ण झुवनोका, चश आदि भसदूप पदा्ोकी 
| दया अत्यन्ताभाव कर दिया ॥ ६३ ॥ करे 
ह... मर्यके प्रवृत्त होनेपर वज्ञपातोंसे प्राणियोंके भज्ञोंकों पीड़ित करनेवाले 

। या मान अश्निके उश्मुकोंसे संयुक्त - होनेके कारण युरम मैं मण्डहोके 
EE. क शोभायमान परझ्यसमयके पवन--देवताओंकी ह त ढ्याभवके पतर पपत आ कम पैक्तियोंको विदंडित 


| § न्‌ पे पौधा जो एक जरसे कई होकर तिकळे और धिम कती ह्री 
| जे, बह देसे--इेल, शर आदि । अेप्रकाशमे युगे अन्तरत A 0 जुही 


रश 
X ी. ५ छा ¢>, | 


i. दबा, चिरचिरा आदि पौधे किये गये द । 
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TRA पा दध रोष 
व्यालोलस्फुटदानलट्धभवनम्रोद्भूतमस्मोष्मणा ` 
दत्ताभाभ्रमदुल्युकाहतिवहत्साडञरगौराचिष! । 
अडयत्पावकशज्ञमध्यविठसज्ज्यालावलीश्यासला 
नि'शेषाभिनिकाशसुस्तवजवा वेगेन वावा वबुः ॥ ६५। 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरण 
उत्तरांथ पाषाणोपाख्याने महाकस्पान्तामिवणने नाम. ', 
पञ्चसप्ततितमः सगे! ॥ ७५ ॥ | 








छ 


द ™ 





करते हुए अश्निके बीचसे निकलकर सारी दिशा्ोंको चाटते हुएसे- 

` बहने ढगे ॥ ६४॥ - त 7 | 

चंचळ ज्वाढापछवोसे तड़कते हुए अग्निमय बृक्षोंके बनोंमें. उपन्न मस- 

* सहित डष्णतासे आकाशको व्याप्त करनेवाले, | अमण करते हुए उस्मुको$ 
अमिघातसे निकर रही अज्ञारसहित पीडी ज्वाळाओॉसे युक्त, कजजढरूपते गिर 
रही तथा पावककी श्रंग्रमाय शिखाके मध्यमें विळास करती हुई कज 
ज्वाढाओंड्ी पढ्क्तिबोसे इयामवणे एवं समूणे जगते अग्नियोंकी प्रकाशित 
करनेसे स्तुतियोग्य वेगवाले पवन बड़े वेगसे बहने ढगे.॥६५॥.  ._ 


___ पचहत्तरवा| सगे समाप्त 
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न्या . षट्सप्ततितमः सगः 
वसिष्ठ उवाच ` 
अथ कर्पान्वमरुति वहत्यवधुताचले । 
बलेनाम्भोथिकल्लोलेनमस्यावतकारिणि ॥ १॥ 
समुद्रेष विधुद्रेषु सर्यादोछुङ्घने घने। 
` `- अधनेषु थनिष्वम्बुदारिद्रयोपद्रवदुते ॥ २॥ 


भूतले  भूतठेझांशवजिते वह्विभिते । 
पातालमपि पाताले गते किमपि कालत? ॥ ३ ॥ 
दिवि वां विद्यमानाया विशीणें सर्गेवर्गके । हू 
लोके व्योम्रगतालोके शोकोकृति कडुब्गणे ॥ ४॥ ` 
इतोऽप्याकाशङुहराहृसदेत्ययणा इंव । ` 
पृष्करावतंका सेघाथक्रगुळगुलावम ॥५॥ 
त्रह्चिस्फोटितस्वाण्डुड्यविस्फोरनोङ्भटप् । 
अन्योन्यास्फालनोत्फालमचाणेदरवाविरूम्‌ ॥ ६ ॥ 


छिहत्तरवां सगे 


[ पश्चिम दिशामें, ऊपरके भागमें पुष्करावतंक, ( प्रलयमेघ ) का उदय तथा 
आग्नेय दिशामें अग्निका उपसंशर--यंह वर्णन ] 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, तदनन्तर जब प्वतोंको कम्पित कर देने 
'थि तथा समुद्वतरज्ञोके द्वारा बढपूरदक आकाशमण्डछमें भावत पैदा कर देनेवाहा 
शान्त पवन वह रहा था, समुद्र अपने चिदनोंसे रहित हो गये थे, मेघ भपनी 
दा एकदम नष्ट कर चुके थे, तथा जलकी द्रिद्रतारूप दुःखले जब भाग चुके थे, 
भ धषनी हो गये थे भूतळ अपने अशसे रहित हो चुका था भौर भरितसे भूत 
या, काढपरभावसे पाताळ भी किसी [अनिवचनीय] पाताळको बानी विनाशको 
री बुका था, समस्त सष्टिवग जी-श्ी हो गया था, विधमान अनर 
भोकाशगत प्रकाशे मिळ. चुका था तथा जब सारी दिशाएं शोकसे 
र थीं; तब किसी एक आकाशके गर्तेसे कुद्ध देत्यगणोके सहश 
पुष्करावतेक नामधारी मेघ गुगुळ ध्वनि (गर्जन) करने, गये ॥१-५॥ 

उनकी वह ध्वनि दुरसे वैसी सुन पढ़ती थी, लेकिन वस्तुत! 
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= वषरोदगीपषनकोलाइलोखणबू | के कल. 


एतत्कुळाचरस्कन्धवद्धोग्रवघघरस्‌ ॥ ७॥ 
ब्रह्मण्डशहजठरप्रणावतेमन्थरस्‌ | 
स्रलोकरोदःपातारतरुतोऽतिसयुर्मकप्‌  ॥८॥ 
समस्तद्रदिगूमित्तिहेलाहेलनधषुलशू. + । 
महाप्रझयसम्पन्नापानकापानतषुङ्‌ ॥९॥ 
ग्रसृतप्रलयाख्येन्द्रमत्तरावतवेहितत्‌..। 
आकरपक्षुब्धमेघाब्धिनिह्दमिव संभ्रृतप्र ॥ १०॥ 
अत्यन्त भयङ्कर. थी, अ्क्षाजीने अपने अण्डेका जब ०722222 ची. बरह्माजीने अपने अण्डेका जब भेदन किया था, ख़ 
अक्षाण्डडी भित्तिके विस्फोटसे जेसी उन्नत दहलानेवाली ऊंची ध्वनि गिकही 
थी, ठीक वेसी ही उनकी ध्वनि थी, परस्पर आएफाढनों हारा उछलते हुए मए 
समुद्रोंकी ध्वनिके संडश वह बीभत्स थी ॥ ६॥ , | 
दोक, समुद्र एवं नगरोमें प्रतिष्वनिके रूपसे उत्पन्न घन कोलाइढोंके कारण 
बह सही नहीं जा. सकती थी तथा पूवेमें वर्णित कुछाचल पव॑तोंके क्षो 
सम्बद्ध दाहके उम्रशब्दोंके साथ मिल जानेके कारण वह घरघर घ्वनि कीश « 
भयानक कुगती थी ॥ ७.॥ | | ह 
मद्र, उस शब्दने समस्त ब्रह्माण्डूपी शङ्के उद्रको मर दिया था, मरेर 
र्मण्डमिपियोंके परतिरोषके कारण हुए अनेक आवतनोंसे वह पई दी 
बन गया था, इसीलिए मानो स्वर्गढोक, अन्तरिक्ष, एथ्वी एवं पाताढतहत | 
अनेक शाखाएँ फेल गई ॥.८ ॥ ह... 
सरकी बसते दिधाकूपी: महीम मिरेगोको बढ जरर) 
हीढासे. लेखन द्वारा मानो खोद रहा था; -पहाप्रममे मिश्रित होइ द 
समुद्रोका कोड़ा बन गया था, काढ़ा हो जानेके कारण सत बक 
( पना) या मद्य बन गये थे, इन समुद्रके मको वह मानों पी ला... 
इच्छा कर रहा था। ६॥ : - .. | ॥#औ£ यु | 
वह ध्वनि क्या थी, विजय पानेके लिए प्रस्थान किये इर et र 
` इनद्के मत्त ऐरावत हाथीकी गअना-सी थी ।. और. झुनिये-- कक 
कश्पकाठतुक रोके जानेसे क्षुन्व हुए मेघरूपी समुद्रोंका दीपक ॥ | 
ही सममे निकला हुआ निर्वोषसा था ॥ १० ॥  , . 
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०० हयसतुग्ववीरोदमधतारय ˆ | | | 

रह्मण्डोग्रारघङ्गेऽर्मिन्वायेन्त्रभिव सारवस्‌ ॥ ११,॥ 

अधास्मिन्सति कर्पारनो र्थितिमेति कथं घनः । 

इति विस्मितवानरिम इश दिग्नवकेऽत्यजम्‌ ॥ १२॥ 

यावन्न कवचिदेवात्र एश्यास्याशासु केवलम्‌ । 

तरन्ति तरलास्फालष्र्घुकाश निषृष्टय। ॥ १३॥ 
तेन ज्वलनतापेन बहुयोजनकोटिषु । 

पदार्था अस्मतां यान्ति दूरे दिक्षु दशस्वपि १४॥ 

अनन्तर क्षणाइयोज्ि दूरेऽहमनुभूतवान्‌ । 

ऊध्वतः शीतलं वातमधस्तादनलोपमस्‌॥ १५॥ 
एतावति नभोमार्ग दुरे करपाम्बुदा) स्थिताः । | 

यस्तेषामरिनतापानां विषयो न च सदृच्शाग ॥ १६॥ . 








र महाप्रलयके कारण विश्लुब्ध हुए क्षीरसागरके मथनका वह भयानक शब्द 
या, अह्माण्हरूप जो महान उग्र अरघट्टयन्त्र है, उसमें ढगे हुए जरूपारायन्त्रका 
, 'तहसे वह शब्द था ॥ ११ ॥ | क्‍ 
.“ औरामजी, बर्णित भेघष्वनि मैंने सुनी, सुननेके बाद में भाश्चयके मारे 
पकित हो गया और आश्चर्यचकित होकर मैंने यह सोचा कि इस महान्‌ | 
. 'सागिमें भी मेघकी स्थिति कैसे हो सकती है। यों सोचके नीचेड्ी दिशाको 
+र बाकी नव दिशाओंकी ओर ताका ॥ १२॥ 
मैने उन दिशाओं मेघ नहीं देखे, किन्तु केवळ मही देला कि जन 
"३ एवं थासफाहित उस्भुकरूपी वजोंकी वृष्टियॉ हो रही हैं ॥ ११॥ | 
उप अभिके तापसे दसों दिशाओंमें भी अनेक करोड़ों योजन दूरतकके सारे 
हो रहे है॥ १४॥ | । 
मोले हर अने क्षणमरमें अतिदूर आकाशमें ऊपरसे शीतर वायुका भौर नीचे 
` "हेश गरम वायुंका त्वचासे अनुभव किया ॥ १५॥ 
| क याय वे मेघ इतने दूर प्रदेशे स्थित थे कि उस भदेश न तो 
| भो भिनिताप ही जा सकते थे मौर न उसे. जीवित. प्राणी ही अपनी | 
` ` ऽष सते थे॥ १६॥ हि FSR 









४९५८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण इच} 
अथ वारुणदिर ह. ७८९ ादानयोः  कश्पमात्वा | य करपमारुतः । 

. यर्स्मिस्तृणवदुद्यन्ते विन्ध्यमेरुहिमालयाः ॥ १७॥ 
तेन ज्वालाचला! प्रान्तोड़ीनाङ्गार विहङ्गमाः 
लोलोल्पुकवनाक्रान्ता जग्मुरग्निदिश दुतप्‌ ॥ १८॥ 
सन्च्याश्रसदृशाकारास्तेरुरङ्गारवारिदाः । 
्ेपरुमेस्मभराञ्राणि पूताङ्गाररजांसि खे ॥ १९॥ 
सञ्बालविरसद्वातो दुष्टोऽनलडश बरजजन्‌। 
हेमाद्रीणां सपक्षाणामनीक ` द्रवतामिव ॥ २०॥ 
घराद्रिमण्डलामीगे सोव्याज्ञारभरात्मनि । 

: चवालावलिगणे जाते भाते तेजसि भास्वताम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अणवेष्वनलाणस्सु क्वथनोत्फालवारिषु। 
वनेष्वस्सृतपर्णषु दीप्ार्नितरुधारिषु ॥ २२॥ 

__ तदूनन्तर पश्चिमदिशासे कश्पकी वायु बहने लगी, उस, वायुमें बिन ह 
हिमालय सादि बड़े-बड़े. पर्वत शी तुणके सहश उड़े जा रहे थे ॥ १७॥ 
उस वायुके द्वारा अग-वगळ उड़ रहे जज्ञाररूपी पक्षियोसे युक्त उवास 
पर्वत आने दिशाकी मोर. वंत्काळ जाने छगे, चल्चछ छभाठे ही इवमे. र 
प्रतीत हो रहे थे ॥ १८॥ 
 आकाशमण्डलमें सःध्याकालके अग्रोंके सहश आकारवाळे न 
बरस रहे थे तथा उसमें मह्मसमृहरूपी जरूधारी मेघ एवं वायसे | 
घुले उड़ रही थी ॥ १९ ॥ 
` मद्र, वह ज्वाला युक्त एवं के अनेक तरहके विासोसे पूण कुप 
झमिदिशाकी ओर ऐसे जा रहा था, जेसे पंखवाळे उड़ दे देगा 
पर्वतोका समुह ॥ २० ॥ | 
रामजी, जब -अतिविरतृत भूमण्डड और पर्वतमप्हर रि 
अङ्गारो ढेर बन गया, तथा ज्वाळाकी पंक्तियोंका समूह पुढ" "ढ्री . 
चमकते हुए बारह . सूर्योंका स्पष्ट तेजरूप बन गया [ पब * व | 


न आधमका ]॥२१॥ :. हुए 
जन समुद्र अग्निरूपी जसे छबाळब तथा काढ़ेके सद उछी ही; 
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TE TTS 02200 
ब्रह्मलोकश्यनाथेघु ब्रह्मलोकपुरेच च। 


साहूनाबालबद्धेष दग्धेषु निपतस्सु खय ॥ २३॥ 
कल्पान्तानठपद्मिन्या `  ज्रह्माग्रावसरोवरे । 
ज्वालापरलवशालिन्याः सबीजायाः सटोल्युके! ॥ २४॥ 
अनिलात्मसु . शूलेषु नागेषु च नगेषु च। 
आपातालं निभग्नेषु महस्यङ्गारकर्दमे ॥ २५ ॥ 
इष्टरसेन्यमिवाऽऽलक्ष्य गतिमन्निकृटं नमः । 
आययावञ्ञनइयासः कर्पाम्बुदणणः क्वणन्‌ ॥ २६ ॥ 
स्थिरकल्पानलज्वालातुल्यविद्यस्थथाचल) । 
एककोणकविश्रान्तसप्ताणवर्षयो भर! ॥ २७॥ 
मित्तिभातुरनीहारभारनिर्वारदिक्तरः `| 
त्रझाण्डङुब्चनिषिडमण्डलास्फोटपण्डितः ॥ २८॥ 
पूर हो गये भौर सारे जङ्गळ परके सारणसे सन्य ए प्छ ) एउ पर पत्तोके स्मरणसे शुन्य ( पत्रशुन्य ) एवं प्रदीप 
` भनिहपी वृक्षोंके आधार बन गये | तब कस्पान्तके मेघ आने ढगे ]॥ २२॥ 
` भ भार्या, वाळक एवं वृद्धोंके साथ ब्रद्महोकश्थ अधिपति तथा अप्नढोकके 
"7 बहकर आकाशे गिरने लगे [ तव कश्पान्तके मेष जाने ढगे ] ॥ २३ ॥ 
भद्र, कर्पान्तकी अग्नि एक तरहसे दमळिनी ही प्रतीत हो रही थीं, 
ह ची जाहाएँ ही पद्चवोंकी शोभा धारण कर रही थी, पत्थरोंसे शून्य ब्राण्ड 
सरोवर ही उसका उत्पत्तिश्थान था, इस तरहकी बीजयुक्त कमछिनीके केसरः . 
िङ्गोसे घटित उल्सुकोंके द्वारा जब वायुरूप यानी वायुप्रधान साप एवं 
झोड पुढ पाताङपर्यन्त भज्ञाररूपी कीचड़में फॅस गये, तव मद्यकंमें जल ढोनेवाढी . 
| पप सेनाके सहश विश्पष्ट (शीघ्र) संचरणशीळ आकाशको देखकर कश्पान्तके 
ह भो काबढके सहश काळे-का ळे थे, गरजते निकट आ धमके ॥२ ४-२६॥ | 
[ल वेद जो भेघमण्डळ आया, वह सुस्थिर कहपान्तकी अमिकी ज्वाछाओंके 
"पिमयनक विदयुममय पर्वतोंसे सुशोभित ढग रहा था ।, उसने भपने एक 
3 च पात समुद्रोंका असीम जळ-मण्डार भर छिया था ॥ २७॥ | 
| ह दिशाओंके तट भासुर नीहारसमुहोंसे छिंदरहित पर अर 
| (न ht थे, वह समस्त अक्षाण्डकी भितियोंके घतमप्डहोंकी तोइ-ोड़ ` 
| ६२, दोरहाथा॥२८॥ 
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करपान्तक्षुभिताम्भोधिमेतुलाबतेब्वति्ान्‌ । 

: हडिज्जरूचर) सारनिर्हादः खसिवाग्रतः ॥ २९॥ 
मृतो दग्धो निश्ञानाथस्ततो दिशुणशीतलः । 
अन्यमाकारमाश्रित्य पर॑ लोकमिवागतः ॥ ३०॥ 
हेमसम्माररुपेण हिमार्यमिवाखिलस्‌ । 
ज्ञाञ्यस्तस्मितनिःरेषजलका्ाचल दधत्‌ ॥ ३१॥ 

अथ॒ न्रह्मण्डविस्फोटकठिन घटिताम्भरम्‌ । 
्रा्दुतोद्भटतौषारकाष्ठा रष्टिः पपात ह॥ ३२॥ 
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अग्निदाइवनाक्ाशविद्युदुन्सेषभीषणा | 
चरदडगडास्फोटस्फुटद्त्रह्माण्ड्षण्डला ॥ ३३ ॥ 
प्रथितोत्यितसीत्कारशतह्वेडाश्षयारवा | 
` शीतसीकरनीहारमित्तिबन्धसयास्बरा - - ॥ ३४ ॥ 


उस मेघको देखकर यही कहना पड़ता था कि -कर्पान्तसे “झुव्प रस उक्र कहे कहना पतता था. कि कशाने हु 
समुद्र ही आकाशमें आ घमका है।. क्योंकि उसमें वतुलाकार द्रादश आदितो 
परिचि ही उसका वेष्टन-सा था; बिजढी.ही उसमें. जळचर-्सी माड ती थ 
आर उसमें मीं गम्भीर ध्वनि हो रही थी. ॥ २९ ॥ , 
इसे देखकर यह भी माझम पड़ रहा था किर सुत या द चन्रमा 
परकोकमें जाकर पुनः पहलेकी अपेक्षा द्विगुण शीतर होकर दूसरा रू! हेन ए 
आकाशमण्डलमें आया है.॥ ३० ॥ रा 
सुबणेके समुहके सहद्य विद्य॒त्‌-समुद्दोका रूप पर ठेनेके न्न द 
हिमाळ्यका मानो स्वरूप धारण कर रहा था, , जिस हिमालयने र हक 
कारण काष्ठके सहश समरत जढको अचलरूपसे स्तम्मित कर दिया 
श्रीरामनी, तदनन्तर वर्षा होने लगी; :इसने समस्त आकाश | 
के विस्फोटके सद्य अतिकठोर वजतुर्य निर्थातसे छा. दिया. ' ह ॥११॥ | 
दिब्मण्डळको पहळेसे ही पिघले हुए उद्भट तुषारसे व्याप १ है र 
भद्र, यह वृष्टि अग्निदाहृके _ सहृ वन तथा आकाश ` ते 
प्रकाशसे अतिमीषण छग रही थी, तथा अपनी चटचट!ईट एवं द 
, ब्रह्माण्डको तोड़ रही थी ॥ ३३ ॥ . .. दहरे 
उत्पन्न हए अनेक महान्‌ सीत्कारके सैकड़ों शब्दोसे उसने- 
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ISI ; 
| हिः रोदोमण्डपवेद्यस्तम्भसम्मार भासुर | 
धारासारेधराधुयेशैलशातकशालिनी ॥ ३५॥ 
घराचटचटास्फोटस्फुटदङ्गारपत्तना | 
गर्जितोजितसंपातपतल्लोकान्तराकका- `॥ ३६॥ 


सा बभूवाथ साज्ञारजगद्गेहविलांसिनी । 
कृतप्रत्युदूगमा घाष्पश्रियोऽज्वलनया सुब! ॥ ३७ ॥ 
ज्वालालवोळूलनडस्बरमर्बरं त- 
इचढस्थलाब्जद्लजालमिवालमासीत । 
ज्वालाश्रमद्धमरपङ्क्तिनिमास्तदासं- 
स्तत्र स्फुरच्छिशिरसीकरपक्षपुज्ञा! ॥ ३८॥ 


उद्यदूबृह्चटचटारवपूरिताशो . 
| भीमोऽभवत्सरिलुदानलस निपातः । 
EE 8 __ “7 20200 MN RN 
भी मात कर दिया था और शीतल जऴकण एवं नीहारसे उसने भाकाशको भी 
मिपिवन्वनमय बना दिया था ॥ ३४ ॥ “८ 
` अद, पृथ्वी एवं आकाशरूप मण्डपके लिए निर्मित वेदुयमणिके (लहसुनियाके) | 
सिमोकि समूहके सहश मसुर घारांसम्पातोंसे वह प्रथ्वीका भार ढोनेवाले 
तोर मी तोड़ देनेवाढा टंक-पहार कर रही थो॥ ३५॥ 
धथ्वीको चट-चट शब्दके साथ विदारित करनेके कारण . उसने अङ्ञरोके 
पह भी फोड़ दिये थे । गर्जनाके साथ प्रबळ जळके पातोंसे छोकान्तरोंको 
भी वह व्याकुळ हो रही थी ॥ ३६ ॥ अ 
मदर, तदनन्तर अज्ञारोंसे युक्त जगव्‌-हूपी घरमे विहास करती हुई वह दृष्टि 
शोमा सखीके सहश-ज्बळनरहित प्ृथ्वीपर आकर मिर गई ॥ २७॥ ` 
| क अ: वह गगनमण्डछ, जो कि ज्वाळाओके खण्डोंके विछासोंसे भर या, उस 
| रख माम पढ़ने लगा, जैसे कि उसमें स्थरु-कमकोंके अनेक समह 
| भे पया उस आक्राशमण्डलमे स्फुरित हो रहे, तङ जल्कगरूप पंखोके 
भ इक हे पेष ऐसे मादस पड़ने ढगे ये, जैसे कि ज्वाहागोमें चुप रही 
राहोत ३८॥ ` ` _ उड अ फल क पक 
मजी, उस समय बड़े भयङ्कर चटचट शब्दोसे दिद्याभोको भर 
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र्वारवेरिविषमो भहतां बलानां ` की 5 
सङ्गाम उग्र इव हेतिहतोग्रहेतिः ॥ ३९॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्टमहरामायणे वारमीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराप पाषाणोपाख्याने पुष्करावतेडस्थरवणन नाम 
षट्सप्ततितम! सगः ॥ ७६ ॥ 


सप्तसप्ततितमः सगे! 
वसिष्ठ उवाच 
अथावनिपयर्तेजःपवनानां  युशक्षये। 
जाते परमसङ्क्षोमे बभूवास्मिन्‌ जगन्नयस्‌ ॥ १ ॥ 
तापिच्छविपिनोड्ीतिनिममस्माञ्रभासुरश् । 
महार्णवमहावतंदृत्तिधूमविवत्तनसा  ॥३॥ 





देनेवाला जो मेघों और अग्नियोंका समागम हुआ, वह एक दुसरे. परि 


म हो सकनेवाळे वैरियोके विषम--अतएव महान उम्र, कुशळ सेनाओोके पए 


` तीक्ष्ण शख्रास्रोंसे विनाशित उग्र शख्युक्त यानी परस्पर घात प्रतिघातयु्द-“ 


ग्रामके सहश अति मयङ्कर लगता था ॥ ३९ ॥ 
छिहत्तरवां संग समाप्त 
. सतहच्तरवां सगे 
[ पुष्करावतक मेघकी इृष्टिषारासे जजर एव सात सुदर के विशवोमसे 
॒ घोये गये जगतका पुनः वर्णन ] od 
महाराज वसिष्ठजीने कहा-मद्र, युगक्षयमे जब थ्वी, ग = ति | 
वायु-इम चार महाभूतोंका परम विक्षोभ हो गया, तव तीनों क 
हुईं, उसे कहता हूँ, आप सुनिये ॥ १ ॥ ४५ | 
रामजी, उस समय तीनों जगत्‌ . उड़ रहे तमाहवनके वे ट 
मस्मरूप भ-से भासुर हो गये तथा महासमुद्ोंके अमणशीर 
अमणशीळ धूमो ब्याप्त हो गये ॥ २ ॥ 












DS 000 ARRON म य 
` नीलज्वालालवोछ्लासं हेलाटिमिटिमारटि ) | 


कृतमर्माञ्रसम्सारपूणेलोकान्तरान्तरमस्‌ ॥३॥ 
उच्छल्दीधरुत्कारच्छमच्छससयात्मके। | 
तुयेपुल्नमदासारवियारिजयघोषणस्‌ ॥४॥ 
भ्रमद्धश्माभ्रधूम्राश्न बृहत्कल्पाप्रसंश्रमम्‌ । 
. बाष्पा्रविश्रमोद्धान्तसीकरोग्रभ्रबृन्द्वत्‌ ॥ ५ ॥ 
रह्माण्डभित्ति भाङ्कार भीषणेर्मातरिश्वनः | 
प्रसरेरम्बरोडीनदस्धेन्द्रादिपुरोत्करपू_ ॥६॥ 
 जलानलानिलोह्लासस्फुटत्कोटिगताइमनाम । 
प्रविघडनटडारेजंडीभूताक्षकश्रति ॥७॥ 
गीले काष्ठ आदिके जळनेखे उनमें कुछ धूम्रयुक्त नील ज्वालाएं उठ रहीं थीं, - . 
हन नीळ ज्वालंशोंके विलासरूपी क्रीड़ाओंसे उनमें. टिम-टिमशब्द हो रहे थे 


उन्होंने अपने भर्मरूपी अभ्रोके महान्‌ ढेरोंसे छोकान्तरोंके मध्यको भी 
भर दिया था ॥ ३ ॥ 


मद्र, उस निळोकीमें चारों ओर घनघोर पृष्टिका व्यापक जयघोष हो रहा 
गा, वृष्टिके कारण आहे छूकढ़ियोंसे छम-छम दीध ध्वनि निक रही थी, इससे 
' प्रतीत हो रहा था कि मानो तुरही ही जयघोष कर रही हो ॥ ३ ॥ 

है औरामजी, समस्त त्रिलोकीमें पांच तरइके मेष छा गये अर्थात्‌ वह सारी 

अमणशील भस्मरूपी मेघोंसे युक्त तथा धुमरूपी मेघोंस्रे व्याप्त हो गई। . 

से महाकरपके मेघोंका सौन्द छा गया । बाष्परूपी मेघोके वि्रमसने वह 
हो गई । उद्धान्त सीकरोंरूपी मेघोंने उसमें अपना एक अच्छा स्यान 
. भाह्या॥ ५॥ 
भसाण्डमित्तिकी अन्तिम सीमातक हो रहे भाङ्कार शब्दोंसे अति भीषण वायुके 
डी भाकाशमण्डछमें उड़ाये गये दशं इन्द्रादिनगरोंके, ससूहसे वह 
हो गया था ॥ ६ ॥ | 
समय वहां यह हाळत रही कि जळ, भरिन एवं वायुका जो विविध 
रहा था उससे बड़े-बड़े पत्थर ऊपरकी ओर. ढढे जा रहे थे, इसका 
5 भाषात हो रहा था और जो उससे टक्वारष्वाने निकड रही थी, | 
बक्षी भोत्रेन्द्रियं ( कान) जड़ हो गई भीं॥ ७ ॥ 


एव हो 
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__ __ जमास्तम्मनिभाबन्धधारानीरस्धरर्षणेः | ७७ | 

. क्षणे! कल्पवद्दीनां. छमच्छमघनध्वनि ॥ ८ | 
गङ्गा तरङ्गिका येषां ताइशः सरितां गणे? । 
अभ्रेरिव नभोभीमेः पूयमाणाखिलाणेवस्‌ ॥ ९ ॥ 
तापिच्छपत्रवन्दस्थपुष्पणुच्छसमोपसेः ` । 


_- तंपद्धिरकेरालीढपीठकरपाञ्रमण्डलस््‌ ॥ १०॥ 
वहद्विरिसरिइचहशिखरि्ीपपत्तनश् |: 
कल्पानिलवनक्षोभकृतपवंतङुइनय . ॥११॥ 
ग्रहतारागणेरग्रेव्यग्रेविग्रहरुग्रह! | 
पतद्भिद्िगुणालातलतामावपेपातिभिः . ॥१२॥ 

- आवहोत्यजलाद्रीन्द्रसंघट्टास्फोटयङ्टितष्. । . 
महाप्रलयपयस्तपर्वेतप्रान्तकुडिमस्‌ ॥१३॥ 


आकाशमे खम्मोके सहश जळकी अन्धाघुन्ध--अविच्छिन्न-पराध्ोके - आकाश लम्मोके सह्य जळकी अन्याधुन्व---अविच्छित्-वाराधोंके स 
द्वारा जो कर्पान्त अभियोंका विदारण ( विनाश ) हो रहा था, उससे वह 
छम शब्दोंकी घन ध्वनि हो रही थी ॥ ८॥ 
` अद्र, उस समय त्रिळोकीके सारे समुद्र नदियोंके समृहपति-- जिनमें गान. 
एक तरङ्ग-सी प्रतीत हो रही थीं तथा जो आफाशमण्डरुके भयईर मेषि | 
सहृ ये--परिपृ्ण हो रहे थे ॥ ९ ॥ 
उस समय त्रिलोकीमें जो .कर्पान्त मेघ बरस रहे थे, उग भेघोके श | 
पीठका तमाढवृक्षके पत्तोंके नीचे रूगनेवाले पुष्पगुच्छोंके सश तप रहे पू 
आरवाद ले रहे थे ॥ १० ॥ ने 
उस समय परवतोके उपरसे जो नदियोके समूह बह रहे थे. उत से 
ठ, द्वीप एवं नगर भी बह जाने छगे और कशपान्त पवनके मी. 
बड़े-बड़े पर्वत चूर्णित होने हग गये ॥ ११ ॥ हारि | 
अह जौर तारोका समूह चढ़ा ही उग्र एव ब्यम प्रतीत हो हा 
एक दृसरेपर प्रहार करनेमें तुझे हुए थे, अतएव ये वशा न्या ० | 
अन्तमं गिर भी रहे थे, इसलिए आाकाशमण्डमे भी इन्हो 
हिंगुण अांतळताको पेदा कर दिया था ॥ १२ ॥ 
_ अद, सारे प्रैहलोक्यमें उस समय चारों ओर बढनेवाठे ११० . 
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_ घनसीकृतबाष्पाओ! कर्पाञ्रेरपि मेहर! 


_ अन्धीकृतार्कजालाँशुतमोनिषिडमन्थरस्‌ ॥ १४॥ 


विशीणंवसुधापीठखण्ड खण्ड गेलचट! | 
उद्यमानेलुठच्छेलणतने!  सङ्कटार्णवस्‌॥ १५ ॥ 
उर्ग्युददपलच्छिजधनेधस्मरमारुते! | 
सधुद्रधोपैनिर्घातगड्भीरेभग्रदिक्तटम्‌ ॥ १६॥ 
न्रह्माण्डडुब्यळोडाग्रकुटुके! कड्रांकुत) । 
करपाश्रविटपास्फोटेथङ्तिकाणवारटि ॥ १७॥ 


` ` स्वगपातालभूलोकखण्डखण्डेविमिश्रतिः  । ||| 
`... यथास्वभावं तिष्ठदूभिमरुबुध्नवृताम्बरस्‌ ॥ १८॥ 


पन्न हुए जके पर्वताकार बड़े-बड़े तरज्गोंके आघातोंसे पवत टूट-फूट जा रहे 
` गै भोर पर्वतपरान्वोंको कूट-कूट$र पवन प्रलयमें ले जा रहा था ॥ १३॥ | 
षने जलकणोसे मुक्त बाष्पके मेघोसे तथा करुपकाहीन नीवणके मेघोंसे 
पारी त्रिळोकीमें सूर्योंके किरणसमूह आवृत हो गये थे, इससे सर्वत्र जन्धकार ही. 
भखकार हो गया था ॥ १४७ ॥ | 
भीरामभद्र, पर्वतोंका आधारपीठ जो भूतल था वह तो एकदम जीए-शीर्ण 
र सप्ह-खण्ड हो चुका था, इसलिए पर्वृततंट गळू रहे ये, इधर उन्तकों प्रढय- 
"न वहा रहा था--इस स्थितिसे छढ़क रहें. पर्वैतोके पतनोंसे निढोकोमे 
"इर महान्‌ सङ्कटमें फॅसे-से माळंम हो रहे ये ॥ १५ ॥ 
37 रही तरज्ञोसे ऊपर आंकाशकी ओर फेंक दिये गये पत्थरों द्वारा मेघोंको 
भनन हे देनेवाळे प्रढलय-पव्नोंने उनकी सारी दिशाओंके तटको नष्ट अट 
१६ ॥ ः 
__ भाण्डमित्तिह॒पी वक्षःस्थळमें चोट पहुँचानेवाले, कठोर टंकारसहित मल्य" . 
ग षक समान विटपरूपी हाथोंके आस्फोटों द्वारा परसपर एकत्रित 
पर-पीटकर वह सारा त्रेलोक्य रोने लग गया ॥ १७॥ , . 
| ह के भमावसे मरस्यलके समान हो गये मषोभागवाले बलि 
| न उड़ रहे स्वर, पाताळ शौर भूहोऽके बम्मिहित अनेक स 
| + भाकाशको ढेंकने लग गया ॥-१८.॥  ' ||| 
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अन्योन्यदशनाद्वांतवेल्िश्रामितायुधय्‌ ॥ १९॥ 
कलपास्तपवनोद्भ्रान्तेलाकान्तरजरत्तणे! । 
आरब्धाजुनवाताख्यास्तम्मधुद्भूतमस्ममि। ॥२०॥ 
उद्यमानणिळाजालप्रहारविठठठतटे! Wt 
-पतरलोकान्तरै?. स्फारद्ष्कालकडुरां कुतस्‌ २१॥ 
बातोद्व्यूदगिरिव्रातणुद्दामाङ्कारभासुरशू्‌ । 
पतदूमिबिहितावतेलोकपालपुरी पुरैः ॥ २२॥ 





` दीनो होक प्रछयकालीन वायु दवारा वेलित हुए मरे, अधमरे, जळे तथ 
अघजले सज्ञोंवाले देव और दानव, सबके ऊपर एक-सी विपत्ति जानेए भी 
परस्पर वैरदृष्टि रखनेके कारण# एक दुसरेको देखकर मारनेके छिए इमिणा . 
घुमाने ढगे ॥ १९ ॥ र | | 
` “जुन वात? यह एक वातरोग विशेषका नाम दै। जिसे यह रोग : 
है उस रोगीको यह रोग आकाशमें ले जाकर खुब नचाता दै । परन्तु उत रोग 
मुनी वर्णता नही. है, अतः उसका नाम आळल्वंनशुन्य न रहे, इस [गतस 
कर्पान्त पवनोंके द्वारा उड्राये गये होडान्तरके जीणतुणोंने स्वोदुभूत मो दवा 
बातको सफेद बनाकर उस न्िखोकीयें अजुंनवातनामक रोगका पक त्म ली 
कर दिया थानी उसे आाहम्बनयुक्त कर दिया ॥ २० ॥ | FE 
- कह्पाम्त पवनसे उड़ाये जा रहे शिला-समहोसे जो महार हो रहा 4 | 
होकान्तरोंकें तटंपान्त ठंडक रहे थे और-वे गिर भी रहे ये, इससे महाड. | 
जनित कठोर शब्दोंसे वह सारा त्रेलोक्य ब्यास हो गया था ॥ २१ ॥ मे. | 
सम्पूण जगत्‌ कशपान्तके प्रचण्ड.पवनोके संघइनोसे रन नों | 
माझार शब्दोसे भासुर तथा गिर रहे वंतुलाकारमें परिणत लकी | 
विज वह गा . ` ` ` नगरोंखे पुण हो गया ॥२२॥ | 





र | | 
` + शानके बिना, इज्ारों-बिपत्तियोंके उपस्थित होनेपर भी अडान. वले रक | 
नहीं होती । बह वैरदृष्टि विपत्तियोंसे मी बढ़कर महाविपत्स्वरूप है; "मा है।/: | 
चाहिए कि वह शातप्रातिके किए कुछ भी उठा न रखे, यह ६% प्र ० आह 
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_ उद्यमानवनब्युहग्रोतवाता यन्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
पुरमण्डलद्‌त्याश्चिसुरनागविवस्वताश्‌ | 
निङुरम्बं दघडयोश्रि मशकानामिवो्यभ्‌ ॥ १४ ॥ 
नशयन्नगवराभोगेर्थागेभेग्नसुरालयेः | 

_ आवतंघधरारावेजल्सूध्वंमधो्नल्य्‌ . ॥ १५॥ 
कुवेज्जलाद्रिनिष्पेषेदिकपालपुर$ुडनम | 
निपतदेवदेत्येन्द्रसिद्धगन्थवेपत्तनम ॥ २६ ॥ 


कुन पवतादीनां प्रशान्ताड्ञाररूपिणास । ` 

बाते! झुवत्पदार्थानामंसारे रजसामिव ॥ २७॥ 
पुराण्यम्रदत्यानां अमदुभिच्तीनि शातयत्‌ | ` ` 
रततः खणखणायन्ति पयांसीव पयस्वताम्‌ ॥ २८ ॥ 





शयुरोके समान घोर कर्कश शब्द करनेवाले वायुओंके द्वारा उड़ाये जा रहे 
` समुहे संदष्ट शीघ्रगति घोड़े आदिसे सारा जगत्‌ आवृत हो गया ॥ २३ ॥ 
उस. समय त्रेहोइय आकाशमण्डलं - नगर, जिले, दैत्य, अग्नि, असुर 


ग एवं आदिश्योके समूदॉको--ऐसे धारण कर रहा था, जैसे मच्छरोके _ 


को ॥ २४ ॥ 


भ, उस समय तीनों जगतका स्वरूप इस तरह दिखाई दे रहा था--बड़े-बड़े 
पत नष्ट हो रहे थे, और देवमन्दिर भी टूट रहे थे--हससे जो उनके 


गे ही गये, इसहिए घरघर शब्दोंके साथ ऊपरकी ओर तो जळ भर गया 
चि जोर निर्वाध झि जलने हंगी ॥ २५ ॥ 
प समय जके पर्वताकार तरज्ञोके आधघातोसे दिवपाकोंके नगर कूटे जा 
| सत भोर देव, दैत्य, इन्द्र, सिद्ध तथा गर्घर्वॉके नगर छिल-मिन्त होकर पतनो 
` रहे थे॥ २६ ॥ से 
र रत मज्ञारोंके सहश भासमान पवेत आदि हक क व 
सारतापुवेक कुटुन हो रहा था, जैसे कि घुरि ॥ ५७ 
भिपियोँ घूम रही थीं, ऐसे देव और दैस्योंके तगरोंकों, जो भेषोके 


भाग निकळे वे उलटे-पुलटे हो गये यानी दोने या कठवतके समान ठीक 





` करने ढग गया ॥ २८ ॥ 


. सागरोंके सह्य चक्रोंके आकारमें घूम रहे देवताओंसे व्याप्त हो गया ॥ १५ | 


 दयाके पात्र प्राणी रंग रहे थे, सेकड़ों घमकेतुओके उत्पात 
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पूर्णाम्बरं पतर्लोकलोकसपकमन्दिरे। । 
चक्रावृस्या अमदूपेरमरेः सागरेरिव ॥ ३९।| 
डीनोड़ीनेः परिद्वतं विचलद्वातवेल्लितेः। 
दग्धादग्यैः पदार्थैः खे शीर्णपर्णणणैरिव ॥ ३० ॥ 
हेमस्फटिकवेदूर्यसुसारमणिमन्दिरे! | 
दिवः  पतद्विराकीणधुद्यन्झणझणश्वने! ॥ ३१॥ 
उरपेतुईममस्माब्दाः पेतुर्वारा पुरोत्करा। 
| उन्ममज्जुस्तरज्ञौघा ममज्जुभूतलादय। ॥ ३२ ॥ 
` आवतेघधरारावा मिथो विद्दलनोद्यताः । 
जुघूणुरणेवाकीणेपर्णवस्मौढपर्वताः . ॥३३॥ 
, क्रन्दञ्डिष्टामरगणं . चलत्सञ्जीवशूतकस्‌ । ` 
केतुशतोत्पातं हुष्प्रेक्ष्यमभवज्जगत्‌ ॥ २४ ॥ | 


°; हिन 


जके सहश रर्‍नोसे खनखन ध्वनि कर रहे थे, उ अमय सार! जगत्‌ 









यारा आकाशमण्डरू तो गिर रहे छोगोंसे झुक्त सातो होकोके घरोे तग 


आकाशमण्डरुमँ जीण शीण पत्तोके समूहोंके सदृश चशव वायु 
हित अतएव गिर रहे, उड़ रहे दख, जपेदरध आदि पदार्थोसे तीनों 
थे ऐसे पदार्थोंकी उस समय जगत भरमार दिखा शदेरीबी॥रे , 
` मद्र, जाकाशसे झनझन शब्दपुर्वक गिर. रहे स॒वर्ण, स्फटिक वहि | 
नीढम आदिके मन्दिरोंसे तीनों जगत्‌ उस समय पुर्ण हो गये ॥ ३१ ' ग | 
उस समय घूस और भस्मे मेघ उठने लगे, वृष्टिके हे राह | 
गिरने ढगे, बड़ी-बड़ी तरङ्गे उठने ढुगीं और भूतळ, पर आदि इरे कक | 
 आवरेके सदश घरघर ध्वनि करनेवाले भौर परर 
प्रौढ प, समुद्रमें विखरे प्के सहश, घूणित हो रहे थे । ३ i १ 
भद्र, शिष्ट और देव गण उसमें क्रन्दन कर रहे थे डी ३ श | 





जगत्‌ अत्यन्त दुष्पेक्ष्य हो रहा था ॥ ३१ ॥. 
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मृताधग्रतया . भ्ूतसन्तत्याऽनिललोलया । 
अधून्नीरन्ध्रमाकाशें जीर्णपणेसवर्णया ॥ ३५॥ 
जगदासीत्पतच्छुङ्गस्थूघारौषनिभरस्‌ . । 


वहइहद्विरिपुरत्रातपूर्णसरिच्छतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शाम्यच्छमशमाशव्दशतशाखहुताशनम्‌ । 
चलाग्धिवनान्दोललोलशेललसचट . ` ॥ ३७॥ 


दृणराशिसरिन्न्याय मिशरदवीपार्णबोत्कटस्‌ , । 
` अत्यन्तदूरचिद्दथोमक्षणञ्चालासहावनप्र ॥ ३८॥ 
र्षश्ञाम्यद्धुताश्ञोत्थमरमासोदपतत्सुरष्न । 
भूतपूपजगद्भतं परिनिस्म॒तसर्भकस्‌ ॥ ३९॥ 


पवनोंके द्वारा उड़ाये गये सुत और अर्थसृत जीव-समुहोंसे, जो ठीक जीणे 


रेके समान थे, सारा आकाशमण्डळ पूर्ण हो गया ॥ ३५ ॥ | 
,, उस समय सम्पूर्ण त्रेहोक्य पर्वेतशिखरोके सहश मोटी-मोटी गिर रही जर 
. पाराणोके निर्भरोंसे आक्रान्त होकर पर्वतों तथा नगरोंके समुहको भी बहा देनेवाढी 
एर सेकड़ों नदियोंस्े बहने ळग गया ॥ ३६ ॥ 
उस समय जगतमें अनेक शाखा-प्रशाखाओंमें विभक्त अमि शमशम शब्दु- 
ऐक शान्त हो रही थी और 'चश्चछ समुद्रोके विविध विचरून-भान्दोलनोंसे 
हेह हुए प्वतोके कारण जगवके तट सुशोमित हो रहे ये ॥ ३७ ॥ | 
उप्र काळसें समस्त जगत्‌ नदियोंमें मिही हुई :तृणराशिके सहद समुद्रम 
गिहे हुए बड़े-बड़े द्वीपोंके कारण बढ़ा ही विकट छग रहा था.। [ तस्व-ञ्ञानसे 
पदीप्त चिदाकाशरूप अश्निसे एक क्षणमें नष्ट हो जानेवाले जगतका प्रल्यकालमें 
दाह हुआ, इसमें आश्वी नहीं करना चाहिए, इस आशयसे कहते 
“¬ भत्मन्तसे ] तत्त्वज्ञानकी दुलभताके कारण अत्यन्त दूर चिंदाकांशमें सारे 
ति क्षणभर भी ज्वाळा सहनेमें समरथ नहीं थी ॥ ३८ ॥ 
"मै, उस समय बिलोकीमें वृष्टि शान्त हो जानेके कारणे अग्निसे उतपन्न 
स देवगण गिरने छग गये और पहले उसमें नो चराचर भूतगण थे 
रस समय तो विस्सृति ही होने ढगी ॥ ३९ ॥ 
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निरगेलोलसन्नाद संगेलोपशभक्रमशू । ` 
सगलोपोर्छेसच्छेष॑ सगलोपविवङ्गिसस्‌ ॥४०॥ 
अनारतविपयासकारिभारुतनिदृतम्त्‌ | 
बीजराशिरिवाजस पूर्यमाणं पुनापुन! ॥ ४१॥ 
उल्हुकान्योन्य निष्पेषवह्निचूर्णसुवणं जेः | 
रजोमिविद्॒तैहेमझड्माकावकोटरश्‌ ॥४२॥  ।. 
भूमण्डठहत्खणडेभ्रेष्टः सद्वीपसाग्रे।  ढढ। 
पूर्णसप्तमपातालं ळठत्पावालमण्डले। ॥ ४३॥ 
आसप्तमसुतालान्वमामहीतल्पवतस्‌. । 
' आव्योमेकाणवीभूत पूर्णं प्रलयवायुसि। ॥ ४४॥ 

__ अअ 3... | 

भद्र, उस समय निरगैळ नादका उर्लास हो रदा था, तिळोकीमें दहिन 

होप हो जानेसे क्रमशः उसमें शान्ति माढस पड़ने लगी, वास्तवमें सष्टिके होते 


परमात्माका ही विलासः होने गा । यदि तस्वदृष्टिसे देखे तो सारा जगत्‌ री. 
एवं विनाशसे शुन्य ही है ॥ ४० ॥ 
मथवा सदा ही सृष्टि और युंशिलोपसे युक्त है, इस आशयसे कहते ह 
'अनारत्‌०' इत्यादिसे । 
मद्र, जथवा यह जगत्‌ निरन्तर परिवनकारी वायुसे नित दै ए निए 
-  बीजराशिके सहश बार-बार पुरा हो जानेवाला दै ॥ ४१ ॥ | 
मद, अधिक क्या करें, सारे जगतू्म छभाठोके एक दुसरेके साग £ | 
आधातोंसे अग्निचूणे और सुवर्णजनित फेडी हुई अपार ६ | 
कोटर सुवर्णकुट्टिम-सा बने गया ॥ ४२ ॥ 
उप्त समय सातवें पाताळतक जगत्‌ अपने स्थानसे च्युत 
युक्त भूमण्डढके बड़े-बड़े खण्डोंसे एवं छढ़कते हुए अर्ल | 
पुणे हो गया ॥ ४३ ॥ | र | हि 
नीचे सातवे पाताळतक, मध्यमे भूमण्डळ पवेत तमु | 
__ झाकाश-मण्डलतक प्रल्यवायुभोंके द्वारा सारा जगव पूर्णरूपसे प | 
हो गया ॥ ४४ ॥ | 
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नराला वनोऽ्य वशवे पने घीघर तरित ववृधे शने। शीघ्र परिच्छते! 
धुवने जलकछोले! कोपो मूर्खाशये यथा ॥ ४५॥ 
ब्सलोपमया पून तत! स्तम्भनिभाङ्गया । 
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ततस्तार्ुमाकारधारयाऽऽसारसारया ॥ ४६॥ 
ततो नदीमवाहोग्रजरपातेकपातया । 
सप्तद्वीपमहीपीठसममेदुरमेघया | ॥ ४७॥ 


वरिनविदाहळुदूवष्टया शससस्याययो तथा । 
शा्रसञ्जनसङ्गत्या गाढबापत्पद्‌ यथा ॥ ४८॥ 
` ऊ्ष्वाचरस्थपरिवत्तपदार्थजात- 
मन्तः कणेः खणंखणायितशेलमज्ञय़ । 
त्रझाण्डकोटरमभ्षुडिघुरं इुबाल- 
लीलाविलोलमिव बिल्वफर्ल विशुद्धय्‌॥ ४९॥ 
त्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये सोक्षोपावे निर्वाणप्रकरणे 
' उतरा पाषाणोपाख्याने पुष्करावत्तदृष्टिविसष्ठुलजगढणेन 
नाम सप्ततप्ततितम! सगे! | ७७॥ 
EBA 


डक)... ° 55 252 NN 
है शरीरामजी, तदनन्तर वह अकेला महाससुद घीरे-धीरे शीघ्रगामी सैकड़ों 


पोक दवारा जहकरछोलोंसे भुवनमें ऐसे बढ़ने लगा, जैसे मुके चित्तमैकोप ॥४५॥ 
मदू, तदनन्तर पहले - तो मुसळ्के आकारमें; फिर खम्मेके आकारमें 
फिर तालबृक्षके आकारमें उत्तरोतर अतिस्थूरू घनघोर वृष्टिकी घाराए 

पे हगी ॥ ४६ ॥ । 

._., पगन्तर नदीप्रवाहके उम्र जळ्पातके सहश जळ्पात करनेवाली तथा सातों 
ग युक्त यूपीठके सइश महास्थुरू धाराओंसे बृष्टि होने गी ॥ ४७ ॥ 

स महावृष्टिसे दाह करनेवाली अग्नि ऐसे शान्त हो गई, जेसे 
तट प्‌ सज्ञतिसे करोड़ों दुःखोंसे निविड़ आपदाओका स्थान (अझ) 

॥, 9८ ॥ 


चे पो मजी, जिसमें ऊपर और वीचेके अमणशीरू अनेक पदार्थे थे, भीतर 


कारण शेळरूपी मज्ज्ञा खनलंन ध्वनि कर रही थी, ऐसा समस्त 


“<< ५०२ ७०.० 2 ९0 = >> ५८५ खाता > 
क 
के 


eS FN 27-77 775 Te: ~ oD 





४९७९ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण त 


या NAN 








अष्ससततितम) सगः ७ 


वसिष्ठ उवाच 
वातवर्षहिमोर्पातपातभभे घरातले । 
जडवेगोऽगमद्बरडि कलाविव महीपतिः ॥ १॥. 
गङ्घाप्रवाहपतितघारापातविव्धितः (oe 
सरित्सहस्तेः सहसा मेक्मन्दरभासुरेः ॥ २॥ 
आदित्यपथसम्प्रा्कन्द्रो . जडमन्थरः । 
` एकाणेव! सध्षुच्छन आसीन्सूख इवेश्वरः ॥ ३॥ 
बिपुळावपेबृश्याऽऽततवि्त्ताद्विजरजणः । 
्फुरततङ्गतरज्ञाग्रनिगीणादित्यमण्डलwः ॥४॥ 


SNE छा 
ह्माण्डरूपी कोटर इस प्रकार विनष्ट हो गया, जिस प्रकार  बाङकोडी इरित | 
( तोइ-फोड कारक ) क्रीड़ाओंसे चञ्चल हुआ विशुद्ध बिश्‍्वफळ विश हो | 
जांता है ॥ ४९॥ | | 9 
सतहत्तरवां सगे समाप्त 
~ RRB 
अठइचरवां सगे 


| नदीके रूपमे गिरनेवाळी घनघोर दृष्टिधाराओसे चारों ओरतसे आकाशको पूणे कर रह 
जो एक महासमुद्र बढ़ा, उसका विस्तारपू्ैक वणेन]. . 

महाराज वसिष्ठजीने कंा--औरामजी, जब घरातळ वायु, ब हि प | 
अनेक तरहके उत्पातोके आगमनखे नष्ट-अष्ट हो गया, तच समुद्रका अशू , | 
वृद्धिको प्राप्त हुआ, जैसे कलिमें राजा ॥ १ ॥ ." छ| 
बह समुद्र आकाशगङ्गाके- प्रवाहोंमें पतित: ेघ्रघाराोकें गिरेगे | 

गा उस तरहकी ेषषाराओंसे जनित हजारों नदीधाराओे खः हैः हे फ | 
उस्न हुई मेढ एवं मन्दर पवैतके सहश भाखुर तरे बड दुता है | 
कन्द्राओंको उसने आदित्यके मागमे पहुँचा दिया । ओग ही ग्य १॥ | 
मुख राजाके सदश जळसे मन्थर वह समुद्र बहुत हो उन्नत गा हा | | 
___ सगसमापिपरवन्त उसी एकार्णवका वर्णन करते हैं--विपुर मु प 


_ कळ 
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मेरुमन्द्रकेलासविन््य सह्यजलेचर? | 
गलितावनिषटड्टान्तलॉनव्याल्मणालक्क ॥५॥ 


अधेदग्धहुमवनव्यूहशवलसडझूठ! | 
त्रेलोक्यसस्मसंसुष्ट आसीत्‌ कदंमझुत्सितः ॥.६॥ 
नमास्तश्बबृहदूधानोत्तालभास्करपुष्क!  । 


घाराजारमहाउमोदविलीननरिनीदलः  ॥७॥ 
डिण्डीरपर्वेत प्रान्तनददुन्मत्तवारिद! फरा 
भ्रमदिन्द्रानिळारकेन्दुपुरपत्तनपूरणे! ॥८॥ 
काष्टवत्मोद्यमाणोग्रसुरासुरजनोत्करः.. । 


शने! क्रमोच्छूनतया लिहन्नादित्यमण्डलुम ॥ ९॥ 





! इस बढ़े हुए समुद्रने अपने आवतेश्वभावके कारण बड़े-बड़े पवतोको जीणे 


` पके समान पकहुकर चक्करमें डाळ दिया तथा चंचल उचक्ग तरज्ञोके अग्रमागोसे 
ह मदिस्यमण्डरुको भी निगल गया ॥ ४॥ | 
` उसमे पेर, मन्द्र, केलास, विन्य और सह्य पर्वत तो जढू-चर-से हो गये 
गौर उसमें जो पृथ्वी गर गई थी, उसके कीचड़में भीतर छीन रोषादि सर्प 
भहद्ण्इसे माम हो रहे थे ॥ ५ ॥ 
उद्भ समुद्र अद्रव वृक्षोंसे युक्त वनसमुह तो शैवाह-सा छग रहा था 
के भस्मस्रे उत्पन्न कीचड़से वह कुत्सित. मी प्रतीत हो रहा था ॥६॥ 
भाकाश तो ठहरे कमळ्नाळ । इन नांढोमें जो बड़ी कर्णिकाएँ थीं उनमें 
भ किरणोके द्वारा उत्ताळ हुए बारह आदित्य ही उसमें कमरे प्रतीत हो 
९ ये और षारासमुहरूपी महामेघ ही उद्घमें जळके ऊपर संहनन होनेके कारण 
ताय कमहिनीके पत्ते थे ॥ ७ ॥ 
उपमे उत्पन्न झरनोके बड़े-बड़े पर्वतोंके प्रान्तमोगमे उन्मत्त मेष शब्द 
रहे इन्द्र, वायु, द्य, चन्द्र, आम एवं तगरोंके समूहोंसे वह 
था ॥ ८॥ 
ह उसमे सम सुर, असुर और मनुष्योंके समुह काठके सहस बह रहेंगे 


| श षीरे क्रमशः बढ़ता हुआ आदित्यमण्डलको एक तरहसे चाने 
“ग ९॥ 
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हि न तराराववारोषरढरेः ० 00 ७ Sheds | 








| 
ुूबुदैः  परिसंदिग्धग्रोद्यमाणमहाचलः ॥ १०। 
भ्रमदूबुद्बुदविधन्तञ्रान्तकर्पान्तवारिद्‌ः । 
उत्तालेस्तेरनाधारेः  : पश्यन्नपरवारिद्य्‌ ॥ ११॥ ` 
महाप्रवाहवार्योषघोषघुड्घुसितास्बरः . | 


एकप्रवाहसहितसव्योसङुरू पनत! .॥ १२॥ 
चण्डवातकृतापूर्वजलोघङुलपनते। rsh 
महाघुरघुरारावघघरोग्रमहार य .॥ १३॥ 


ब्रह्माण्डखण्डसंघइपराबृक्तिभिरुद्ध त । . 
कुपन्योजनलक्षाणि विततान्वुन्नतानि च ॥ १४॥ 





भद्र, उस समय. समुद्रमे जो - महागजेना कर रहे पेघोसे बुरे छ 
रहे थे, उनको देखकर यह .संन्देह हो रहा था कि ये महापर्वत तो नी इह 
रहे हैं ॥ १० ॥ 

उस समुदरमें इधर-उधर नाँच रहे बुछोंपर कर्पान्तके' महामेघ विश्राम भ 
रहे थे गौर स्वयं नाच भी रहे ये, वे बुर्ले एक तरइसे आंखोंकी ुतही-से मीत | 
हो रहे थे। हाँ, प्रसिद्ध पुतळिबॉसे हनमें विलक्षणता अवइय थी, कयो शर | 
भाधारभूत सुल ही यहाँ नहीं था; इन पुतढियोंसे समुद्र समीपके इसमे | 
मानो देख रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था ॥ ११॥ ` ES ॒ 

भारी प्रवाहये युक्त जळके .ओघसे जो भयङ्कर घोष हो रहा था। | 
आकाशको भी वह सावधान कर रहा था। अपने एक ही प्रवाहमैं, उसने || 
सहित खातों कुहपर्वतोंको अपने डदरमें कर छ्या ॥ १२॥ छो | 

प्रचण्ड पवनके द्वारा उतपन्न जो अपुर्व .' जक ढु |. 
अपने अन्दर सातों कुळपर्वतोंकी मानो रचना कर दी थी, इत र मरी | 
| के उदित हुए घुरघुर महाध्वनिसे धधर उग्रमहाध्वनिपुर्वक अश |. 
हो गया था ॥ १३॥ बा 
` ऽनन्रमण्डलण्डोंके पररपर संघइनोंका जो पुनः-पुनः आवे न हाली | 
उससे उसतक्षी उद्धता क्षण-क्षणमें बढ़ती ही जा रही थी, न ह आ १ F 
योजनो तक वित्त्ताराठे पदाथोँक्षो अपने उद्रमें वह निग ; 


. तरज्ञोपर जैसे तृण झुलते हैं, वैसे ही उसकी तरज्ञापर महान्‌ पवत झुक रहे 
. येइन झुझ झूळ रहे पव॑तोंके द्वारा पत्थरोंको फंककर वह सूर्य-मण्डको भी 
3 आकर रहा था॥ १७॥ ` ` 


भ 
. हैपी 


| 
ह 








द॒णेरिव तरज्ञेषु दोलान्दोलनम्नद्रिमिः 
कुवं्धिरुपलाघातमस भास्करमण्डल? ॥ १५॥ 
` ` शुन्यत्रह्माण्डविषुलजलूघातकुलायके ` न 
नीलानचलकाकीलानू._ जहन्सलिलजालकै! ॥ १६ ॥ 
सृतासृतमहद्भतमञ्जनोन्मञ्जनाङुलान्‌ ` । 
तरङ्गमकरावतंग्रतिविस्वान्वितानिव ॥ १७॥ 


मृतशिष्टान. पुरश्रष्टान्फेनाद्रितरिकोटिषु । | 
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दधज्जरूबलश्रान्तांद्रिदशान्‌ मशकानिव ॥ १८॥ ` 


विपुलाद्यतनाकाशविषुलानस्बुबुद्बृदान्‌ । | 


.. सहस्रसंर्यान्‌ कलयन्‌ लोचनानीव वासव)॥ १९ ॥ 


मद्र, उस शुन्य प्रह्माण्डरूप घोंसलेके भीतर, जो कि एकमात्र विपु जल- 


मानो वह हरण कर रहा था ॥ १७ ॥ 


ससे दी बना था, विद्यमान नील-पर्वतरूप महान्‌ द्रोणकाकःपक्षियोंका ( डोम. 
झा ) वह समुद्र अपने जहरूपी जालोंसे आहरण कर रहा-सा माम 
गिता था ॥ १६ ॥ 


द गील-परवतरूपी द्रोणकाकोंका ही दो विशेषणोसे वर्णन करते है-“सृत्‌०' 


. शतक एवं जीवित प्राणियोंके, मज्जन और उन्मजनोंसे व्याकुल तथा तरङग 
"नराकार आवतोँमें प्रतिबिम्बित हुए-जेसे नील-परवतरूपी डोमकोयोंका क 


भड, जो भरने बच गये थे जौर अपने-अपने नगरोसे. च्युत हो गये ये, 


की त बहपर विश्राम किये हुए देवताओंको--मच्छरोके सदश फेनरूपी i 


चौर कोरियोंपर (शिखरोंपर) घारण कर रहा था॥ १८ ॥ 


श्रमे जो बुरे उठ रहे थे, ये उनके भीतर स्थित प्राणियोंकी 


शरइ्योमसमा भोगेषल द्विघुदबुदेक्षणे १ ," 0 मायोगेगल्िपवरदेबगः बी 


पझ्यन्निवव नदीधारान्मेघानाताम्रपूरकान्‌ ॥ २०॥ 
पुष्करावतेकाञ्राणां  बहुभिवीचिमण्डेः। . | 
ुरषन्नालिङ्गनानीव  सपक्षाद्विवदुत्थितेः ॥ २१॥ 
त्रिजगद्ग्राससंतष्तः प्रगायज्ञिव घघरे।। 
सै्त्यन्निव . चोग्राद्रिकटकेवींचिदोट्रेेः ॥ २२॥ ` 
नदीधाराघरैरूष्वे मध्ये दरग्वेधराधरे! । 

अधो घराधरेर्नागेरघरः पङ्कणेद्वेः॥ २३॥ 
घारात्रिपथसापरैनिपतह्किनिरन्तरस्‌ | 
मगोन्म्रोह्ममानाद्रिशृङ्गडिण्डीरबुदुद«ः ॥ २४॥ 
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दृष्टिसे चांदीके कड़ादेके सह्य प्रतीत हो रहे थे, ये इतने विपुर थे कि इ 
प्रसिद्ध आकांशके सहश्च थे, और ये ठीक झमुद्रके नेत्रोके सदश प्रतीत हो 
रहे थे, इन सहस नेत्रोसे वह ऐसे देख रहा था, जैसे इन्द्र ॥१९॥. 

शरत्‌काके भाकाशके सहश विद्याळ उठ रहे बुदूबुदोरूपी मेत्रसे बू | 

नदियोंके समान घारावाळे चारों जोर ढालिमासे. व्याप्त धोधो मातो देल | 

रहा था: ॥ २० ॥ | 2 हमी | 

` दे थीरामजी, यह प्रलयकाङरा समुद्र पक्षसहित पर्व॑तोंके दुर्य भि | 

हुए अनेक तरज्ञमप्डकोंसे पुष्करावतक आदि भेषोंझ् मानो माबि" | 
रहा था ॥ २१ ॥ क 

~ तीनों छोकके ग्रासे संतृप्त हुआ वह प्ररयकालीत 

| एक तरहका गीत गा रहा था और उम्र पर्वतरूपी कंकणो 

._-  अजाओंसे वह मानो.नाच कर रहा था ॥ २२ ॥ ही. | 

` है ओरामचन्द्रगी, धरासे शुन्य वह सागर ऊपर नदीके तच्य 0 

वासे, मध्यमे दख पर्वतोंसे तथा नीचे पड़े प का 
आदृत था ॥ २३ ॥ i. 

















महासागर मो | 
से जब तर | 


श्र | 


` निरन्तर गिर रही बाराओंसे मुशोमित गज्ञाजीकी- गात बर शी | 
था। उसमें पर्व॑तशिखरोंके डूबने और .उतरानेखे पानीके ` ९ . 9 
उंठ रहें ये ॥ २३॥ ` ८०6 पा 767 
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अनवनन्त्त््त्त््क््त्क्च्््स्स्च्च्न्न्व्व्ब्न्व्व्व्त्न्व्त्व्च्च् - ~ 
उद्यमानदलत्स्वर्गखण्डक्रन्दन्नभश्र! | 
वहद्विद्याधरी इन्दपचिनीसुन्द्रान्तरः ॥ २५॥ 


एकार्णवपय!पूरेषषेरारावरंृसि ह 
त्रेलोक्यखण्डसंहारे ग्रोह्माणे महाम्भसि ॥ २६॥ 
नासीत्कश्चित्परित्राता हन्ताऽत्रीचिवशोऽपि. च । ` 
शङ्गोति कः परित्रातुं कालेन कवलीकृतय । २७ ॥ 
नाकाशमासीन्न दिगन्त ` 
आसीदथोऽपि नासीन्न तदू्वमासीत्‌ । 
भूत न आसीन्न च समं आसी- ` - 
दासीर्परं केवलमेव वारि॥ २८॥ . 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
 उत्तराधे पाषाणोपाख्याने एकाणेववर्णन नाम 
अष्टसप्ततितमः समः ॥ ७८ ॥ . 
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उसमें बहते हुए छिन्न-मिन्न स्वर्गके अनेक खण्डोमें देवतारूपी अनेक हंस 
पिधान थे । एकमात्र यही कारण था कि उसका आस्यम्तर बहती हुई विद्या- 
', षरि पडक्तिरूपी पदूमिनीसे बहुत ही सुन्दर दील रहा था ॥ २५॥ | 
- एकमात्र समुद्रोके जलोंकौ उस बाढ़से घर्धरशब्दयुक्त, अतिवेगशाली 
पे त्ेहोकयके खण्डोके संहारक, वेटोक-रोक बहाये जा रहे उस महांसागरमें 
थ एम कोई संरक्षक नहीं था गौर ऐसा मी कोई प्राणी या पदार्थ न 
ग, जो कि उसकी तरज्ञोंकी चपेटमें न आ गया हो, “यह दुःखकी बात है। 
नी, इस संसारमें कालके गालमें पड़े हुए प्राणीकी कोन रक्षा कर 
 'ऋहै॥ २६, २७॥ | | 
`` ₹ ओरामजी, और अधिक हम क्या कहें, सिर्फ यही कह. देना पर्यात है 
हेस सतय भन्न नहीं या, दिगन्त नहीं या, अर नहीं बा, गी नही 
Ee ए नहीं था और न सर्ग था, किन्तु एकमात्र केवळ जळ हो जरु 
 'पिया॥२८॥ | 
अठहत्तरवां सगे समाप्त 


न हटाय 
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nN ~ MI neh.) 
एकोनाशीतितमसः सगे ~ FR 


वसिष्ठ उवाच 


एतस्मिन्नन्तरे चक्चुर्व्योमस्थोष्हमथात्यजमू । 
ब्रह्मलोके महालोके प्रभातेब्के! प्रभामिव ॥ १॥ 
यावदष्टो मया तत्र शेलादिव विनिर्मिता । . 
प्रमेष्ठी ` समाधिस्थः प्रघानपरिवारवान्‌ ॥ २॥ 
ससूहअव देवानां हुनीनां भावितास्मनाय्‌ । 
शुक्रो बृंहर्पत्थिव शक्रो चेश्रवणो यमः॥ ३॥ 
सोमोऽथ वरुणोऽग्निश्च तथाऽन्येऽपि सुरषेय। । 
देवगन्धयैसिद्धानां साध्यानां च विनायकाः ॥ ४॥ 





| | उन्नासीवा सभे 
'. [प्रबोध द्वारा खप्नके बाधके समान, ऋषियों तथा देवताओंके समूहके सहित 
म विधाताके निर्वाणका वणेन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे औरामचन्द्रजी, तपोळोकपर्यन्त जब सप 
अदेश प्रकयकाळीन एक महासागरके जहूमें डूब गया तब सत्यढोकके वरि | 
आकाश स्थित मैंने अपनी दृष्टि ऐसी फेंकी, जैसे प्रातःकालमे सूर्यदेव भग 
प्रमा फेकते हैं॥ १-॥ . डः जावर 
नेमे मैंने माणादि-उपासनाओके द्वारा साकोक्‍्यादि मुक्तिको ५१६ | 
तथा अश्षाजीके साथ विदेहकेवल्यको प्राप्त करनेकी इच्छा कर रहे बो हु 
परिवारके सहित अक्षाजीकों शेढले विनिर्मित हुए-सा देखा ॥ > 3 
र बहा मैंने अधिकारी देवों तथा भावितात्मा झुनियोंके ९४, | 
हे श्रीरामचन्द्रजी, उस समृहके भीतर मैने शुक्र, इृहरुपति, इन कुने र देश | 
| वरुण और अभिको देखा तथा इनके अतिरिक्त वहां मेने मरगी” ६ 
ठरि देखा । इतना ही नही नोर ता और ऋषियोंको देखा । इतना ही नहीं और सुनिये- ४222. > 
+ इस विषयमें सुनिये क्या कहा है-- | ` 
ह्मणा सह. ते सर्वे सम्भ्राप्ते श्रतिसघरे 
- - ° ` ` परस्यान्ते कृतात्मानः अविद्वन्ति परं पदस. ` 
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ठिपिकर्मारपिताकारा! ह तेकमार्पिताफारा। सवे. प्यानपतापणा म ध्यानपरायणाः । 
बद्भप्मासनास्तत्र निर्जीवा इव संस्थिताः ॥ ५॥ 
अथ ते इादशादित्यास्तमेवोददेशमागताः। | 
बद्भपद्मासनास्तस्थुस्तथवाऽऽशु यथेव ते॥ ६॥ 
ततो . शुहूदेमानेण इष्वानहमन्जजम्न । 

पुरो विनिद्र्तां यातः स्वम्दृष्टभिवाग्रगम्‌ ॥ ७॥ 
त्रलोकजन सव सहतामिव वासनाम्‌ । 
नापझ्य स्वग्नतगर घुष्यसान इवाग्रगस्‌ ॥ ८॥ 
अरण्यशुन्यसेवासीच्तदुत्रममननं तदा। | 
कठिनाकाण्डविध्यस्त पृथिव्यामिव पत्तनम्‌ ॥ ९॥ ` 


, सिद्व और साध्योंके नायक भी उपस्थित थे, मेंने उन्हें भी देखा । दे श्रीरामः. 
' चन्न, पद्मासन छूगाकर बेठे हुए, चित्रलिखित-जेसे, . ध्यानमें परायण वे सबके 
` पत्र विर्जीवके समान वहां स्थित थे ॥ ३-५ ॥ 
इसके बादकी घटना बतलाते हैं-“अथ' इस्यादिसे । | 
है शीरामचन्द्रजी, तदनन्तर उसी स्थानपर वे प्रढयके बारह सूर्य भी झाये 
` भोर पदुमासन लगाकर वे भी सब तुरत उन्हीकी तरह बैठ गये, जिस तरह ये 
. पेता चौर ऋषि बैठे हुए थे ॥ ६ ॥ 
 स्सके बाद मुहृततमात्रमें मैंने सामने त्रह्माजीको ऐसे देखा, गत्ते सोकर उठा 
` $भी पुरुष सममे देखे गये पदार्थोंको अपने सम्मुख उपस्थित देखता है । कहने 
. तातं यह कि जाअदवस्थामें स्वाभिक पदार्थोंका जैंसे बाघ होकर केवर 
॒ मात्र परिशेष र इ जाता है वैसे ही मैंने ब्रझाजीको जात्ममात्रपरिरोष ही | 
' | वही विधाताका विदेहकेवरय है ॥ ७ ॥ 
[+ पोक विधाताके पारिवारिक छोगोंमें भी ऐसा ही केवल्य हुआ, यह कहते 
` नेक्षशोकजनश्‌' इत्यादिसे । 
ब फ्ता नीके परिवारके जितने छोग थे, उन सबको भी ' मेंने अपने सामने 
न गियोंकी शानसे बाधित . पूववासनाकी तरह बिलकुल ऐसे नहीं देखा, 
` त उठता हुआ पुरुष स्वभकाळमें देखे गये नगरको अपने सामने 
पेश देखता ॥ ८ ॥ 
भीरामचन्द्जी, अक्ाजीके चरम-साक्षात्कारके समय सबके विदेह 


| 
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सवं एव न च दि तिनि विते तथा ताब्रा 0 ते तथा ताइशास्तदा | | 
षयो धुनयो देवा सिद्धा विद्याधरादयः ॥ १.॥ | 
ज्ञातं ततोऽवघानेन मया नभसि तिष्ठता । 
यावन्निर्वाणमापच्ना त्रह्मयस्सवं एव ते॥ ११॥ 
वासनायां विलीनायासदशनहुपागताः 
स्वभ्नंलोका! प्रबुद्धानामिव स्व रूपमाग्रता। ॥ १२॥ 
आकाशात्मेव देहोऽयं भाति वासनया स्फुटः । 
तदभावात्तु नो भाति स्वञ्ञो घोधवतो यथा ॥ १३॥ 

MSS Se 77“ याया 

शवर्बको प्राप्त हो जानेखे उन ब्रह्मदेवका वह सारा ब्रह्माण्ड, जो उनके सस्रे | 

सिद्ध था, शुन्य अरण्यकी नाई ऐसे हो गया, जैसे किसी. भयङ्कर थाइलि$ | 

नाशके हेतुसे विध्वस्त हुआ पथिवीमें नगर ॥ ९५ ॥ ˆ , 

हे श्रीरामचन्द्रणी, ऋषि, झुनि, देव, सिद्ध तथा विद्याघर भादि दे ही , 
जैसे ही उस समय शुन्यरूप हो गये, क्योकि वे सब वहासि कहीं मी भ 
नहीं गये ॥ १० ॥ 
नामर्पसे शुन्यमावको प्राप्त होनेपर भी. स्वरूपसे तो वे सबके संब निर्वंश 
रूपसे ही स्थित थे, यह महाराज वसिष्ठजी अपने अनुभवसे दिते 
ज्ञातस! इत्यादिसे । 
. इसके बाद आकाशमें स्थित मैने ध्यानसे 
अद्षाजीके समान ही नामरूपका परित्यागकर निर्वाणको प्राप्त हो गये 
वासनाकरिपत रूपको नाश हो जानेसे वही उनकी वार. | 
= ` है, इस आशसे कहते दै--'वासनायास श्यादये। = = | 
र वासनाके विहीन हो जानेपर वे जदरशैनकों प्रात होकर ठोक ११ न 
स्वरूपमें ऐसे आ गये जैसे प्रबुद्ध--जागे हुए प्राणियोके ढे डे 
उसीका पुनः उपपादन करते दै. “आकाल्ला०' ह्या डे मार्त ` 
हे श्रीरामजी, चिदांकाशरूप यह शरीर वासनाके कार” त 6 बो | 
हो रहा हे । वासनाके अमावमे तो यह ऐसे नहीं आस . | 
प्राणीको मानी जागे हुए जीवको स्वप्न नहीं भाता ॥ १ ॥ 


















जाना कि वे समी होती. f 
ह॥११॥ | 
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अन्तरिक्षगतो देहो. यथा स्वभे विलोक्यते। | 
बोधे तद्वासनाशान्तौ न किञ्चिदपि लक्ष्यते ॥ १४॥ 
जाग्रत्यपि तथेवाय वासनायाः परिश्चये। . 
नेवातिवाहिको नेव रक्ष्यतेऽत्राऽऽघिभौ तिकः ॥ १५॥ 
स्वम्रानुभव एषोऽत्र दष्टान्तत्वेन लक्ष्यते । 
आवालसेवत्ससिद्धभनुभूत श्रतं स्सृतप्र॥ १६॥ 
अपह्नुते च वा योऽपि स्वमेवाचुभवं शठः । 

स त्याज्य? को ह्यलीकेन सुप्तम॒द्ोधयेत्किल ॥ १७॥ 








` जसे सवप्नम थाकाशगामी यह शरीर दीखता है, किन्तु जाग्रस्कालमें नहीं 
दीहता, वसे ही वासना: रहनेपर ही बह शरीर दीखता है तत्त्वज्ञान होनेपर जब 
प्राणीकी वासना बिलकुल शान्त हो जाती है तब कुछ मी नहीं दीखता ॥ १४ ॥ 
: स्वप्नसे उठनेपर जामस्कालमें एकमात्र स्वाप्निक भौतिक पदार्थाका बाघ 
, - होत है, लेकिन तत्त्वज्ञान होनेपर तो आधिभौतिक आदि तीनों शरीरका बाघ 
हेत है, इतना विशेष है, इस आशयसे कहते हैं--“जाग्रेत्यपि इत्यादिसे । 
जामर्काठमें भी, वासनाका सर्वथा नाश हो जानेसे न तो आतिवाहिक 
' (पूकषम ) शरीर भासता है और न आधिभौतिक शरीर ही दीखता है भर्थात्‌ 
` एना न रइनेसे वे दोनों नहीं आसते ॥ १५॥. | 
| भौरामचन्द्रजी, इस विषयमें श्वप्वका अनुभव ही इष्टोन्तरूपसे लक्षित 
_ ै। यह वदसे लेकर एक बचे तक सबको अनुभूत है, थुतिसिद्ध है # तथा 
भणादि प्रतिपादित है ॥ १६॥ | 
रस तरह अपने तथा दूसरोंके अनुभवसे सिद्ध स्वप्नके बांघका जो भपडाप 
यानी र्वप्नादि सम्पूर्ण इझ्यप्रपश्चको सत्यस्वरूप स्वीकार करता है, 
व देनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं दै--पह भबोषके योग्य _ 
यह कहते हैं--“अपहलते' इत्यादिसे । 
र है भीरामचन्द्रजी, जो छठ > अपनेको तथा दुधरॉके अनुभवकों भी 
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हक अल न देहामावाण शा गे देहकारणकः स्वप्नो देदाभावान्न इच्यते। | 
इति चेत्तददेहानां प्रलोकोऽपि ` नास्ति च ॥ १८॥ : 
इत्येतदभविष्यचत्तच्छरीरकसक्षये क्क 
नाभविष्यद्य सेः स॒ चास्त्येव च स्वेदा ॥ १९॥ 


अपडाप करता है वह त्याज्य है, इसमें तनिक भी सम्देह नहीं, क्योंकि पिया | 
सुप्त पुरुषको यानी सचमुच न सोये हुए पुरुषको अळा कौन उठा सकत है ॥१७) 
फिर भी इस विषयमे स्व्मका दष्टान्त तो उचित नहीं है, क्योंकि यह गो | 
वर्तमान शरीर है इसमें पिता आदिका शरीर कारण है, परन्तु सशरीर तो 
ऐसा नहीँ है । स्वप्तशरीरके अत्यन्त असद्रूप होनेसे यह विषम इष्ात है | 
यदि ऐसी कोई शड्का करे, तो. उसकी वह शङ्का ठीक नहीं है, क्योहिक | 
मादिके दवारा जो स्वर्गीय शरीर प्राप्त होता दै वह भी तो अत्यन्त मसत ही | 
है, ऐसी परिस्थितिम प्रतिवादीको नास्तिक कहळानेके लिए तैयार रहता होण. | 
यह कहते हैं-“देहकारणक!' इत्यादिसे । | (ऽ 
` इस शरीरका कारण पिता आदिका शरीर दै, इसलिए यह दिखाई देवै | 
हिनत स्वामिक शरीरका कारण तो पिता आदिका शरीर नही है, हरि: | 
नहीं दिखाई देता, यदि कोई यह शङ्खा करे, तो उसकी यह शड ठीक नही 
बर्योंकि तब तो उसके मतसे इस पार्थिव शरीरसे रहित प्राणियोंका, जो 
द्वारा स्वगीय शरीर प्राप्त करनेवाले हैं, परहोक भी नहीं है। ऐसी | 
उसको: नास्तिक कहनेगें तनिक मी संकोच न होगा ॥ १८॥. क्षा | 
किंच, पिता आदिका शरीर जिस देइका कारण दे उस देहको आसे | 
असदूप माननेपर तो सूक्षमशरीरसमश्रूप हिरण्यगभको भी ; असद १ 
अडचन न होगी और उस दशामें उनकी सर्गादि-भर्थेक्रिय भी मिशा 
रोगी, यह.कहते हैं--'इत्येतदू०? इत्यादिसे। ` तावे | 
हे श्रीरामचन्द्रजी, इस रीतिसे यदि यह सब असहूप तषटिके आदि क 
दिके पळ्यके अनते सब शरीरोंका सर्वथा क्षय होनेपर १. और बद प 
काढ्मे शरीरदेतुक शरीर न रहनेसे यह सृष्टि मी ग होती । हू हीं | 
` सबकी जंखेंके सामने सर्वदा विदयमान दें ही [ इसलिए बई है. ०० | 
कोई कहनेका साहस नहीं कर सकता ]॥ १९॥ ` ` pe 


अवयवविभागात्मन्यवश्ये भाविनि क्षये। 

न कदाचिदनित्थ तज्जगदित्यप्यसंस्थितष्ष ॥.२० ॥ 
` न कदाचिज्जगन्नाशो देहोद्धूतगुणादिकप । 

मदशक्तिरिव ज्ञसिरुदेतीति च वक्षिः चेत ॥ २१॥ 


कळलेली कक ना 
पृथिवी मादि पञ्चभूतोकि सावयव होनेसे विभागोंका अवसान हो जानेपर 
»* हंगोगका विनाश धुव हे । अतः अवयवविभागर्वरूप इस जगत॒का जब 
-_ . विनाक्ष अवश्यभावी है तब इस दायै यह जगत्‌ कभी इस. “अविच्छित्तप्रवाहसे 
विपरीत नहीँ है, यह जेमिनीय मत अप्रतिष्ठित है--असंगत है ॥ २०.॥ _ 
यहाँपर प्र्रङ्गवश चार्वाक मतका भी खण्डन करंनेके लिए अनुबाद करते 
` ऐ-<१ कदाचिद्‌०' इत्यादिसे। 

परथिवी आदि जो चार भूत हैं वे ही चार प्रकारके देहाकारसे तथा घ, 
एट मादिके आकारसे सब्मिलित होकर “जगत” नामसे कहे जाते हैं। परथिवी 
' शोदि यूतस्वरूप होनेके कारणं उस जगतका कभी नाश नहीं होता। जब ये 
श पारो भूत एक जगह मिळ जाते हैं तव ज्ञान तथा इच्छा आदि गुणोंवाळा इन 
गरेकि घमा सञ्चुदांयरूप एक शरीर तैयार हो जाता है, जिसमें हाथ, पर 
' शाहि भनेक अवयव विद्यमान रहते हैं। और वह शरीर भी उन हाथ, पेर 
` भारि अनेक जवेयदोंकी नानां प्रकारकीं रचनाओके कारण मनुष्य, पछ पक्ष 
। भारि अनेक जातिका हो जाता है ।._यंदंपे इन चारों भोके मध्यमे किसी मे; 
= रॅ पम इति नहीं दिखाई देती तथापि जिन दग्योंचे मदिरा तैयार की जाती 
हा है उन्हे पीसकर जह तथा नमंकके साथ एकत्र मिंछा दिये जानेपर उन एकत्र 
.. रहे हुए बयो जैसे काळ्पाकादि द्वारा मंदशक्तिरूप एक. विलक्षण शुण 
े विमत हो जाता है उसी तरह देहाकारमें परिणत हुए एंथिवी मादि इन 
`=. में जप्तिरूप गुण आविभूत हो जाता है । इसकिए बि तया इटा 
| भारि गुणोसे सम्पन्न यह शरीर ही आत्मा है । भाई चार्वाक, यदि यई उम 

ै हो तो इसका उत्तर सुन ढो ॥ २१.॥ 
~) % समे वस्तुमा संक्षय | बहाने ना तष तो + सम्पूर्णं वल्तुओंका संक्ष्य † बतळानेवांे भठारद पुराण, 

* अर्थात तुम्हारे 


र ह्नेके- 
द स नित्य नैमित्तिक, प्रात भोर वैज्ञानिक 
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ये चो चार तहे प्रलयं शेते हैं? उन्हे 








= स्वराणितिहासाना)/ः  सर्वसंधयवादिनाय ७ सवसक्षयवादिनाप । ` 
स्मृत्यादीनां सवेदानां वैयथ्येशुुपजायते ॥ २२ | 
अप्रमाणतयेतस्मिन्न्थ तेषां . सहामते। 
. अन्यत्रापि प्रमाणल्व वर्ष्यादावपि कि भवेत्‌ ॥ २३॥ 
न चेतदिष्यते लोके. जगइुच्छेदकारणात्‌ । 
अन्यच्चास्तामेतदङ्ग मसेदलपरे शृणु ॥ २४॥ 
महाभारत आदि इतिहास, ऐहिक और पारलौकिक महाभारत आदि इतिहास, ऐहिक और पारळौकिक जात्माके हित भर ब्रह्न 
तथा घम और अधमेके प्रतिपादक मनु आदि स्मृति एवं सदाचार आदि-गे 
सवके सबं व्यथं हो जायेंगे ॥ २२ ॥ 
 झ्यदि यह कहो कि हम देहास्मवादी चार्वाकॉके मतमें उन वेदादि शा्लोंहा . 
चेगथ्ये और सम्रामाण्य इष्ठ ही है । वे सबके सब अप्रमाण हो जागे, इसे | 
हमारी हानि कया है £ तो इसपर.हमारा यह कहना है कि हे महामते चाभ | 
निर्दोष उन वेद, पुराण आदि शाख्रोंका # इस अर्थमें | अप्रामाण्य हो जागेर «| 
इस वन्ध्या खीने सौ लड़के पैदा किये” इस वाक्यके समान भोगलाम््े 
वादि हजारों दोषोंसे दुष्ट तुम्हारा वाक्य भी क्या प्रमाण होगा! होगे 
उसकी सम्भावनां भी दुखूम है ॥ २३॥ | 
ˆ तुम्हारे कथनको छोकमें विद्वान्‌ छोग स्वीकार नही करते, यि मि! | 
कारण और प्रयोंजनके सृष्टि आदिका संभव न होनेसे तुम्हारे मतके डु व 
जगतका उच्छेदप्रसङ्ग अनिवार्य होगा । - किंच, देहात्मवादमे वा समी बवा 
ही आत्मा हैं या अवयवी ही £ प्रथम पक्षमें तो यह दोष भाता 
` चेतनो सर्वदा ऐकमत्य न होनेसे वेमत्यके कारण देइका समी थ १ 
करने ळग जायेंगे। अब रह गया दूसरा पक्ष, उस क्षमे यह दोष भा 
हांथ मांदि किसी एक अवयवके कट जानेपर अवयवीका नाथ हो जा यब भह | 
पर कॉ ही अंभाव हो जायगा--इत्यादि और भी हजारों दोष दें ही, ग ही | 
रहे । हे चार्वाक, इस पेरे कथनसे कायाकारमें परिणत भूतसंधातग उर हो 7 | | 
नाई इशिगुण पदा हो जाता है, यह जो तुमने कहा है उसका" i 
। और भी दुमे अपने मतं मेरा यह एक दुसरा दुषण इत. भी तुमं अपने मतमें भेरा यह एक दूसरा दूषण खुन हे | 
` ७ गिएसम्मत हैं | कड 
† प्रय, चर्मा एवं आत्मतत्त्वरूप अर्थसे। ` 
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मदशवत्यात्मनि ज्ञाने दृष्टा देशान्तरेषु या । ` 
प्रमृतानां पिशाचादिदेइता सा न सिद्धति॥ २५॥ 
, अथ सापि धुधाम्नान्ति्यादददेह प्रहञ्यते । 
इति चेचन्युथा नास सत्यमित्येव वो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
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दि ऐसा मान छिया जाय कि जैसे म्रदशकत्यात्मक द्रव्यमें मदशक्ति विद्यमान 
हती है वैसे ही मूतसंघातमें, जो कि ज्ञानस्वभाव है, ज्ञानगुण रहता है तब तो 
गुणी देहका नाश हो जानेपर शुणका भी अवश्य नाश हो जानेसे [ दूसरे देशोंमे 
` गरे हुए जीव देहके नष्ट हो जानेपर अपने देशमें पिशाचादिका शरीर धरकर 
` जैपे चळे आते हैं तथा दूसरोंके शरीरमें भरविष्ट होकर अपने पूर्वजन्मके ` 
माीयोंको पहचान कर उनके साथ बातचीत आदि केसे करते हैं अर्थात.] 
प्रदेशान्तरोंमें मरे. हुए व्यक्तियोंकी पिद्याच [दि देहता जो लोकमें प्रसिद्ध है बह 

__ तिढ्रन होगी ॥२५॥ | FPR 
' कह पिशाचादिकी कपना सी आन्ति ही है,' क्योकि पिशाचोंकों हमने 
भएनी आंखोंके सामने उपस्थित हुए आजतक नहीं देखा और हमारे मते 
रक्षके सिवा और कोई दूसरा प्रमाण है ही नही । अत्वक्षातिरिक्त दुसरे 
प्रमाणक संभावना ही नहीं है, क्योंकि सैकड़ों बार पार्थिवत्व और होइ-ठेर्यत्वादि- 
` का सहचारह होनेपर भी वज्ञमणि आदिमें व्यभिचार देखा गयां है । उसातादि 
` अस्य समयमें गायके पेटसे गदद्देकी उत्पत्ति मी देखी गई है तथा देवतादिकी 
. अ्रतिमाओंसे भी बिना अञ्निके भी घूम उठते देखा गया है । तथा सुबु हिङोमें 
देशन्तर और काहान्तरमें व्यमिचारशक्काका निवारण नहीं किया जा सकता, 
रसद आपके अनुमान प्रमाणका तो बिळकुळ योग नहीं है। साहरयके विषयमे 
किञ्चित्‌ या पृण--यों विकरुप होनेसे उपमान प्रमाणकी मी सिद्धि नहीं होती । 
किसके मूले अनय प्रमाण नहीं है, ऐसे शब्दोंसे ढोकमें अरथेसिद्धि इडिगोचर न 
` "रने तया समूळ शब्दोके अनुवादक होनेसे शब्द प्रमाणका मोग नहीं बैठता । 
शेत नर्यापति जौर अनुपळढिघ भी प्रमाण नहीं हो सकते। किंच, पिश्वाचमत्त 
कप पिशाचवार्यवहार भी जबतक देह विद्यमान रहता है. तमीतंक दीखता 
| | | वह र भरणके बाद नहीं | इसलिए उस देहको ही सालिपातिक आन्तिकी 
`= हें पिशाचप्रतत हे! यह वयकी आन्ति दै । मरि मह सब तुम कहो, 
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_ समी अप्रमाण दें, तो फिर चार्वाकोंका वाक्य भी प्रमाण नहीं हो सकता, कोहि 


. उपस्थित कर सकते, क्योंकि तकेके अन्वय-च्यतिरेकषब्यापिधदित होनेके. कण 


` तो तुम्हें अर्थापप्रि और भनुपब्बिको ध्रमाणरूपसे स्वीकार करना भवि 


| य चेत्तरपरो' इत्यादिसे .। 


` है तब . 'परळोक, स्वर, नरक. आदि सब संव शोर न सोध | 


परमाण होंगे ! क््ॉकि जितने ज्ञान हैं उनमें स्वतः मरामाण्य दै, है व ति 


| ह मौर न पवग, नरक मदि नहीं हैः ऐसा बाधक प्रमाणँशाव | ही. | | 


~ oe TNR [ निर्वाण-अकरण इत्र 
एवं चेत्तत्परो लोक! सरस्वर्णनरकादिकस्‌। ˆ 
: इत्येषाऽपि न संवित्कि सत्यताश्चुपणच्छति ॥ २७॥ ` 
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तो तुम्हारा यह सन कहना व्यथ ही है, क्योकि तुम्हारी ही बातोसे इन स 
लण्डन हो जाता है। इसमें बळ कारण यह है--पर्यक्षके अतिरिक्त गर 


बह भी प्रत्यक्षके अतिरिक्त है। चूँकि अनुमान प्रमाणको तुम मानते नहीँ हो 
इसलिए युक्तिसे तुमे भपने मतका तो कदापि समर्थन नहीं कर सकते, ष 
अनुमानरूप होनेसे वे युक्तियां भी प्रमाण नहीं हो सकतीं। इृष्टान तो तुप 
दे ही नहीं सकते, क्योंकि साइङ्यके उपमानगम्य होनेसे वह तुम्हारे मतसे प्रमाण: 
बाहर है। स्वपक्षमें अनुकूल और. परपक्षमें प्रतिकूर तर्क भी तुम नही 


उसे तुम स्वीकार नहीं कर सकते । आपत्ति और व्यतिरेक ये दोनों श्नु 
और अनुपलब्विके अधीन रहते हैं, इसलिए यदि इनका तुम स्वीकार कते हे, 


होगा । भतः ये जो छः प्रमाण हैं, वे सबके सब सत्य हैं, यह तुम चा 
ठीक है, ऐसा ही सही, इससे आपको क्या छाम दै, मद रहे | 


: इसकुरह यदि तुम शब्द आदिका मामाण्य मान हेते हो, वो फि ग | 
तिर उं प्रमाण मातम कोडे आपति न होगी । च कळक 
श्लुतिनन्य संविद मी क्यों न सत्यताको यानी. प्रामाण्यको प्राप ६ हा रहो | 
ताले यह कि यदि अन्यके बोधके लिए शब्द प्रमाण दै, तो रि क | 
स्वगे, नरक तथा उतके प्रतिपादक ति, स्मृति भादि शब्द भी सीह 


. ब्रा 6. ग है 
भी:विवाद नहीं है, द्वा, यह बात दुसरी है कि कारणदोष तया कारण रे | 


उसका. कपर अपवाद हो जाता है । लेकिन बहापर तो र कोई है वार | 


Ws 
+ 


: आंषोजुवाद्‌सहित . रळ 
न पिशाचप्रमा सत्या = सिज्ाचप्रमा सत्या सदशक्तिमतोषपिहि। . हि। . 
प्रतिमाऽस्य न सत्या स्यात्‌ परलोकात्मिका कथम्‌ ॥२८॥ 
पिश्ाचोंऽस्तीति चेत्संवित्‌ सस्यार्था तेन संविदः । 
मृतस्याऽस्ति परो लोक इत्यस्यां किं न सत्यता ॥ २९ ॥ 
. ' क्राकतालीयबदेहात्पेशाची ज्ञसिरिस्ति चेत्‌। 
| ` प्रलोकाथसचित्तिः कथं नास्ति सकारणा ॥ ३०॥ 
क काड ०००००००४ 8 
अथ साऽपि सुधा, आन्ति०” यह जो ऊपर कहा है, उसमें दोष दिखाते 
३“ पिशाच ० इत्यादिसे । 
. बन्य शरीरमे स्थित पिशाचकी--सबके अनुभवसे सिद्ध पिशाचमरत्त शरीरम 
पिशाचविषयिणी--प्रमा ज्ञानोंके रवतः प्रामाण्य होनेसे ही छोकमें सत्यहृपसे प्रसिद्ध 
` है। वह मी यदि सत्य न प्रमाणित हुई, तो फिर मदिरा पीकर उन्मत्त बने 
' इए पुरुषकी प्रतिमा भी, जो मदशक्ति-समन्वित द्रव्यत मदशक्तिविषयक | 
|, है, कदापि सत्य प्रमाणित न होगी। ` अमत पुरुषोके अनुभवसिद्ध अर्थोका 
सण्डन करनेवाले तुम ठहरे, तुम्हारी प्रमत्त पुरुषकी प्रतीतिसे सिद्ध मदशक्तिका 
दुसरा कोई केसे नहीं खण्डन कर सकता । एसी दशामें तुम्हारी इष्ठान्तासिद्विके | 
` भ्रण ज्ञानमें यूतगुणस्वकी सिद्धि न हो सकनेसे परछोक़ात्मक- स्थितिका यानी . 
सनरक्ादि स्थितिका तुम भला केसे खण्डन कर सकते हो ॥ २८॥ . 


सपंजनप्रसिद्ध ज्ञानोंका स्वतः प्रामाण्य होनेसे 'पिशाच दै? यदि गह संवित्‌ 
' सया है, तो फिर सृत प्राणीका भी परकोक है मानी कोई-न-कोई दुसरा लोक 
` भस है, यह श्रुतिजन्य प्रतीति भळा सत्य क्यों न सिद्ध होगी [ क्योंकि जो 
रैक तुम उपस्थित कर रहे हो उसी युक्तिके बढसे हम सुतःमाणीके परकोक़का 
' सिल सिद्ध कर रहे हैं। हमें युक्ति ढूँढ़नेके हिर कही और जगह जाने 
. विश्यकता नहीं है ] ॥ २९ ॥ $ 

भर सुनो पिशाचग्रस्तकी पैशाची ज्ञि श्रुतिके समान किसी हृढ़तर 
जन्य नहीं है, किन्तु 'काकताहीय? न्यायवत्‌ आकस्मिक है--अचानक 
हर र है। ऐसी ज्ञप्ति भी यदि. स्वानुभत होनेसे प्रमा है, तो फिर शुति मदि 
र ` भरणोकि सहित विद्यमान परढोकार्थेसंबिति भा ममा क्यों नही है ॥ ३०॥ 
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[ निर्वाण-प्रकरण ह्य | 
उन्तर्वेत्ति यथा संवित्‌ सा तथाड्युभवत्यल्य । 
अस्तु सत्यमतत्य चा सिद्धमित्यजुभूतितः ॥३१॥ 
सृतस्यास्ति परो लोको विदित्येवंसयी भवेत्‌ । 
सति वाऽसति देहदेऽरिमस्तेन कि सदसच्च किस्‌ ॥ ३२॥ 
तस्मात्स्वभावः प्रथम प्रस्फुरन्वेत्ति संविद्य । 
. वासनाक्ारण पथादूबुद्ध्वा संपश्यति अस्‌ ॥ ३३॥ ` 
0 कक ७७ Se 
- एकमात्र अपने भनुभवके बलपर अ्थसत्ताका निश्चय नहीं किया जा सक्षत, 
. क्योंकि झुक्तिमें रजतका अनुभव होनेपरः भी उसमें अर्थसत्ता नहीं दीखती, गह 
आशङ्का कर कहते दै--“याऽन्त०' इत्यादिखे । 
जो संवित्‌ जिस पदाथेकी सत्ताको अपने भीतर जेसी जानती है स 
पदाथेकी सत्ताको वह अपने भीतर वैसी ही भलीमांति अनुभव करती है। शुचि 
रजतसंवित्‌ स्वप्रतिमासकालिक अथसचाका अवगाइन करती है, परतु प 
काळी संवितका जब “यह रजत नहीं है? इस्त उत्तरकाछकी संवित्से बष रे | 
` जाता है तव यह उत्तरकाळकी वाधसंवित्‌ सीपमें चांदीकी त्रेकाळिक कण ४ 
बतढांती है। ऐसी स्थितिमें प्रथम संवितके बळसे रजतमें प्रातिमासि$ ण | 
रहे या द्वितीय संवित्के बढसे असत्ता रहे, इसमें कोई हानि नहीं है; स | 
अनुभवसे दोनों ही सिद्ध हैं [ अनुभवका सहारा छिये बिना भके स | 
अपाप करनां कोई बच्चोंका खेळ नहीं है? ] ॥ ३१ ॥ । 
जीवित्दशामें देहके उपस्थित रहनेपर श्रुति आदि प्रमाणके इहो शना | 
मुतदशामें देहके उपस्थित न रहनेपर स्वप्तवत्‌ एकमात्र मतिभासके नि | 
होक है?-इत्याकारक अनुभवर्वरूप संवित्‌ यदि अवशय होगी ही नु ; | 
उस सल्युसे क्या £ जीवित प्रांणीके अनुभवसे सिद्ध सद दे भीर ५5 
'सिद्ध मद्रत्‌ है अथवा इसके विपरीत प्रकारसें है, इसका अपली ध कः र | 
नज किसीका भी अपाप नहीं किया जा सकता | इस तरह र 
, ग्रह सिद्ध हो गया ॥ ३९ ॥ संब 
| यदि वह चार्वाक यह कहे. कि कायाकारमें परिणत ई का क्क ल्‌ | 
>: उद्भव होता है, इसकिए शरीरके नष्ट हो जानेपर सुत प्राणी है मि इरि | 
| | ही न उत्पन्न होगी, दौ इसपर उससे कहना यह चाहिये कि २०० 
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= ्छममायाति ` इसुदश्यदणामयः | ९ तत्क्षयाच्छममायाति दरष्टृश्यदगामयः। | 
तत्सत्तायाश्रुदेतीय संसृत्याख्या पिशाचिका ॥ ३४॥ 
उपलब्ध उदेस्यादौ ब्रह्मणो वासना ततः | | 

तच्छार्ति विद्धि निर्वाण तत्सतां संसृतिश्रमस्.॥ ३५॥ 








0. 2... . 5 ००० ७ डा 
र्त है, स्वतः सिद्ध है, प्रत्युत उसकी सिद्धिके बसे ही वासनामय आति” 
' पाहिक देइ, तस्करिपत स्थूळ देइ तथा वाद्मप्रपश्चकी पीछे सिद्धि होती है । 
ताके सिवा कोई अन्य दृश्यप्रपश्चकी सिद्धिमें हेतु नहीं दै, इसलिए संवितकी 
उसति देइके अधीन नहीं है। यह सूचित करते हुए महाराअ वसिष्ठजी उप्त | 
र्वाकके ति वचनका डपसंहार करके 'वासनायां .विलीनायामदशनसुपागताः? 
[सादि इहोकसे पहले जो यह उपक्रम किया गया है कि. एकमात्र वासनाके क्षमसे 
है समृ हृश्यका उच्छेद होता है इस उठाई गई बातका समथन करनेके 
हिए प्र्ताव. करते है-“तरमात्‌? इत्यादिसे। . 
` इसकिए # ज्ञानस्वमाव परमात्मा स्वप्रकाशस्वरूप होनेसे स्फुरित होते हुए 
सस व्यवहारसे :पहल्ले निजस्वरूपसूत संवित॒को, जो स्वतः मिप्पसिद्ध है 
तता :है, जैसे अभि अपनी शऽण्यप्रकाशरूपताको. जानती है । उसके 
गर वासनाओंकी उप्पत्तिमें उपादानकारण: संवजगतकी . वासनामय आतिवाहिङ 
सो जानकर फिर स्थूळ देहादि संसारके अमको देखता है । कहनेका तात्पर्य 
गह है कि सबसे पूर्वसिद्ध संवितंकी सिद्धि देहके जघीन नहीं दै॥ १३ ॥ .. 
भतेएव एकमात्र वासनाके क्षयसे ही स॒क्मशरीरक्षयः द्वारा सम्पण भनो 
। सिद्ध है, यह कहते हैं----तत्क्षया ० इत्यादिसे । 
न्‍ ए वासनाके क्षयसे दरष्टा, ह्य और दशनरूप रोग शान्त हो जाता है तथा 
पाकी सत्ता रहनेपर यह संसुतिनामक पिशाचिका उदित होती है ॥ १ ॥ 
भीरामचन्द्रजी, सृष्टिके परारम्ममें जह्माको संसार रचनेकी इच्छा रॅ उतत 
र र म कर मनणो अत लक पलक । तदनन्तर पूर्वकाळकी जगद्रासनाओंका जगत-रूपसे उद्भव होता दै। 
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है, रे चकि वेदादि प्रमाण सिदूघ हो गया है तथा ज्ञानोमे स्वतःप्ामाप्यकी सिद्ध हो 
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४९९० | योगवासिठ्ठ . ` [ निर्वांण-कृरण | न 
उत्पञ्नेव सेक सां तलादौ परमश्ष्यसम्भगा | 7 नादौ परब्रहमण्यसम्भबात्‌ । . `= | | 


उत्पन्ना समयाद्याऽसौ अंक्षेब परमेव . सत्‌ ॥ ३६॥ 
. इसलिए " इसलिए वासनाकी शान्तिको आप निर्वाण-समझिये और उसको इरे उ निर्वाण- समझिये और उसकी राक दसर | 
अम जानिये ॥ ३१५॥.. {| : ` जप | 
- यह कहिये कि वासना उत्पन्न केसे हुई £ ब्रह्मसे तो वह उत ह 
नहीं, क्योंकि उसके तो 'तदेतदूत्रमपुवेमनपरमनन्तरमबाह्यस्‌' इत्यादि शक्ति 

कारण होनेका निषेध है. तथा असंग, कूटस्थ और वद्य प्रतिपा 
श्रतियां भी इसीका " समर्थन करती हैं।- पुबेकश्‍्पीय जगतसे वह बाना ` 

उत्पन्न - होती है, यह मी. नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्रलयात 

स्वयं नष्ट हो जाता है उसमें दूसरेको पेदा करनेकी शक्ति ही कहां रह सक्ती 
| है। यदि यह कहिये कि प्रलयमें' जगत्‌ नष्ट नहीं होता, वह स्वयं ही चमार 
/ -  विकारसे सुंदम होकर स्थित रहता दै, इसलिए उसकी : उसं तरहकी स्विति | 
वासनात्मक प्रढय है, तो यह मी आप नहीं कह सकते, क्योंकि इसपर में शे | 
यह पूछता हूँ कि वैसी जगतक्ी स्थिति कया प्ररूयमें अपनी सत्तासे रहती हैग | 
ह्मी सत्तांतरे ! यदि आप यह कहें कि अपनी सत्तासे रहती है, तो गाफे . 
न पक्षमें 'देव सोम्येदमग्र : ासीदेकभमेवाद्वितीयस इत्यादि शते र्ग 
ढता है.) झव रहा आपका दूसरा पक्ष, इसमें हमारा यह कहता है हि | 
स्वतः असत्‌ हे वह भला. दुसरेकी- सत्तासे स्थित रहता है यह. मी कहता ए | 
बसत मिथ्या परहाप ही होगा न) इसलिए दोनों पके. घडि भीर क्ष | 
विशेषापत्ति न होनेसे अभासमानकी सत्ताकी प्रसिद्धिके अभावम जगत ही | 
और स्थित भी रहता है, यह कहना तो “वदतो व्याघात' दोषसे मत्त ८... | 
है, यह सब जापका कथन हम मान. रहे है । सुनिये, मल्य 368 | 

वासना उत्पन्न ही है, यह आप केसे कहते हैं, यह तो भा 








व. - | 


वृह वासनां उत्पन्न ही है, क्योंकि असञ्ज द्वय पत्रके मुला पो ब्र ब | 
ही कह जुके दैं। फिर मी सद्वितीय जदनोषके * पाते ही क | 
हो जाता, तबतकके किए आप कृपाकर “बढ वासना गी दा कस 0 
निमित्तसे अवश्य उत्पन्न हुई है, यह. स्वीकार कर हीजिये, वयो, के बाबती. 


र ` जगतूकी उत्पत्ति नहीं होती, यह शाखसिद्ध है । ह, अक्षरा" हे ही | 


फिर सारा संसार ही सद्रपत्रक्ष है और वह वासना भी रा a 
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हल तावदत्परिशषाने तकिबांणी बिदा तज्निर्वाणे विदुबुंधा! । . 
यदत्रेवापरिज्ञान ते. बन्धं विद्वि राघव ॥ ३७॥ 
विज्ञानघन एवाय कचनाकचनात्मक! | 
स्वयमेव कचत्यन्तने कत्येव वा स्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
संविदेशपराइचिमात्रे.. पेलवरूपिणि | 
बन्धइङ्सोक्षक्चेति छेशस्तत्साधनं कियत्‌ ॥ ३९ ॥ 
संबिदुद्ठोधने षन्धस्तदचुद्लोषने श्िवस्‌।. 

_ असत्सददज्जगङ्काति संविदुद्गोधनोदरस्‌॥ ४० ॥ 
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विना असङ्ग अद्वय ब्रह्मझा श्रुतियोसे परिज्ञान किये वासनाकी भनु 
पढ़ना उचित नहीं है । ब्रह्मकला परिज्ञान हो -जानेपर तो सम्पूर्ण संशयोंके 
रॉब्ृत ज्ञानका उच्छेद हो जानेसे निर्वाण ही सम्पन है । इसलिए वासनाकी 
उपत्ति आादिमें अनुपपत्तिकी शछ्ञा करना ठीक नहीं है, इस जाशयसे कहते 
है-'एतावत्‌/ इत्यादिसे । क पा ची 
इतना जो यह परिज्ञान है उसीको तत्वज्ञानी छोग निर्वाण कहते हैं। 
(लिए हे राघव, हस ब्रहमके विषयमें जो प्राणीका अपरिज्ञान है उसीको भाप 
ऐससमशियेि॥३७॥ ` | : | 
` विज्ञानघन यह आत्मा ही प्रकाशात्मकझ और अप्रकाशात्मक भी है। ज्ञात 
पर. यह स्वयं ही स्वप्काशरूपसे अन्दर ` स्फुरित होता है तथा. ज्ञात 
. १ होनेपर यानी अति आदि प्रमाणहाभके पहले यह बिछ्कुछ स्फुरित 
. हैं होता ॥ ३८॥ | 
| ई में बद्ध हैं? इस भावनासे बन्धदर्शन और "में नित्यमुक्त हूँ इस भावनासे 
दिशेन जव जात्माको अत्यन्त कोमळात्मा एकमात्र संविदंशके परिवतेनमात्रसे” 
ह. ; र तवे भळा उसके स्राघनंमें क्लेश ही कितना है ॥.३ | 
पेकी परीक्षक होग व्युत्यान और समाधि तथा व्युत्थान जार 
= प स्ट देख सकते हैं, जर आशयस्ले कहते दै--'संविदुोधने' इत्यादिसे । 
जज औरामचन्द्रजी, संबितको | यानी चित्तकी इंत्तिको बहियुल कर | 


| द फ घे और उसको समाधि द्वारा ज्ात्मामें -ढीत कर देनेपर हज 
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अजड. . वेदनं सुप्तं मोक्ष इस्यभिघीयते । 
अबुद्धवन्च इत्याहुयेद्च्छिसि तदाहर ॥ ४१॥ 

निर्वाणवासनभनन्तमनाद्यमच्छ- | 
बोघेकतानमपयन्त्रणमस्तशङ्कम्‌ । ` 

अद्वेतमेक्यरहित च निरस्तशुन्य< 
माकाशकोशविशदाशय शान्तमास्स्व ॥ ४२॥. 

इत्यापें औीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
. उत्तरार्ध पाषाणोपाख्याने वासनाभावप्रतिपादनं . 
नांमेकोनाश्ीतितम। सगः ॥ ७९ ॥ 











अशीतितमः सगे 
वसिष्ठ -उवाच 
इति . ते. सर्व आयाता अहालोकनिवासिन!.। 
अच्श्यतामेव गता दीपाः क्षीणदशा इव ॥ १॥ 


भासता है । इसका तात्य यह है कि चित्तवृत्तिको. बहिसुख कर देनेए € | 
असत्‌ संसार सद॒कें समान भासित होता है ॥ ४० ॥ | 
सुत और अजड़ वेदन “मोक्ष! कहलाता है तथा प्रबुद्ध वेद हा 
ढोग बन्ध कहते हैं। इसलिए इन दोनोंमें आपको जिसकी इच्छा हो 
चुन छीनिये ॥ ४१॥ - ` | 
हे औरामचन्द्रजी, वन्ध-मोक्ष जादिकी सारी डा छोड़कर णा | 
रूप, वासनाशुन्य, अनन्त, अनादि, स्वच्छ बोधस्वरूप, अद्वैत और ऋणे | 
अशून्य ( परिपू) ब्रह्मस्वरूप बनकर आकाशकोशके, सह विशद भ 9 
युक्त, शान्त एवं बन्धनसे विङकुरू मुक्त होकर स्थित रहिये ॥ १ कीर 
उन्नासीवां सर्ग समाप्त... 











i A अस्सी सगे 
Ft ` . [ पूवसगमें वैद्ानिक तत्त्वदष्टिसे प्रलयक्रमका वर्णन हो चुका | अब योगि" 
प्राकृत प्रहयक्रमका. बर्णन |] दिस 
विघाताकी, वारुनासे करिपत उनके छोक, देव, सेवन मी 
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अथ ते द्वादशादित्या ब्रह्मणि ब्रह्मतां गते । ` 
जगद्वद्त्रह्मलोके तमदहन्‌ भास्वराचिषः॥ २॥ . ` 
वैरिश्चनगरं दरच्या ध्यानं कृस्वा विरि्चिवत्‌। | 
तेऽपि निर्वाणमाजग्युनिःखहृदश्दीपवत्‌ ॥ ३॥ 

तत पएकार्णवापरो विरिश्भिनगरांन्तरम्‌ । 

रात्रौ शुवसिव ध्वान्तं पूरयामास सूर्मिमान्‌॥ ४॥ 





जो प्रारधक्षयके अनन्तर क्षणभरमै ही उत्पन्न हुए साक्षात्कार द्वारा वाघ है 
हप वैज्ञानिक प्रढ्यका, जो स्वमवाधके सहश है, उसका सुक्त पुरुषोंकी' इषि 
तापे स्वम्नगरं बुध्यमान इवाअगस्‌! इत्यादि इछोक द्वारा उपपत्तिपुवेक पुवे 
मे वणन .हो चुका । अव बद्ध पुरुषोंकी हृश्टिसे, विधाताकी देह, उसके . 
भ्रास्मक उपाधियों तथा उसके इन्द्रिय जादिकोंका अपने-अपने कारणमें लयः 
द्वा मायाशवळ ब्रक्षमें लयरूपी प्रढयका उपवर्णन करनेके छिए उपक्रम करते 


६-हति इत्यादिसे । . 7 ती 
` - महाराज वसिष्ठजीने. कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इस तरह आये हुए 


वे समी अद्षळोकनिवासी अहइयरूपताको ऐसे प्राप्त हो गये, जेसे बतीसे 

रहित दीप ॥ १॥ | ! 
सके अनन्तर जब विधाताकी देह मायाशवळ अक्षरूपताकों प्राप्त हो गई 
स पुरवोक्त वे उन बारह आदित्योंने, -जो प्रकाशमयी- ज्वाल्यभोंसे युक्त ये; 
यी भादिकी तरह उस ब्रक्मळोकको भी मस्मीयूत बना डोळा ॥२॥ ' , 
पारव्धव अधिकारका अन्त हो जानेपर आदित्य आदि जितने भविकारी 
ये, वे भी चरमसाक्षात्कार द्वारा जपने-भपने समस्त. प्रपश्चका नाश हो, 
पर्वोक्तके समान ही विदेहकेवश्यको प्राप्त हो गये, यह कहते दै 

' इत्यादिसे । ॒ | 


क! भीरामजी, विधाताके नगरको. जलाकर तथा विधाताके समान ही. स्वयं 


भे वे आदित्य निर्वाणकों ऐसे प्राप्त हो गये, नेसे तेछ और 
पि रहित दोप ॥ ३ ne $ 


अपके बादका इय केसा था, यह कहते हैं--'तत' इत्यादिसे । 


कर इन्दर विशार तसे युक्त एक महाहर भइने पिभा 








४९९४ ___बोणवासि|्ठ {नाण कं 
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` आव्रह्मलोकममवज्जगदापू्णमणेसा | 
तुल्यं रसेकपूर्णन पक्कद्राक्षाफठेन तत्‌॥ ५॥ 
तत्तदू्मिंगिरित्रातखगैरावलिताः खिलाः । ` 
विच्छिन्नाः करपजलदा जल एव निलिस्यिरे॥ ६॥ 
एतस्मिञ्चन्तरे तत्र इष्टवानइमस्थरात्‌। `` 

, यावदस्युदितं भीमं भीतः किञ्चिन्नसोन्तरात्‌.। ७॥ 
कल्पान्तजगदाकारं ङष्णमापूरिताव्वरस्‌। ` 
आकल्पं संसृतं नेश देहेनेवोर्थितं तमः॥ ८॥. 
तरुणादिस्यलक्षाणां तेजसा -आसास्वरं दधत्‌ । 
आदिस्यत्रयसङ्कातिः  स्थिरविद्युक्ययोब्वणेः ॥ ९॥ ` 





~= 
मगरान्तरको ऐसे परिपूर्ण कर दिया, जैसे रातमें सारी एथिवीको अन्ब्नर॥॥| | 
रहहोकपथन्त वह सारा जगत्‌, केवल एकमात्र रसले परिपणे पके हुए . | 
अङ्गुरके फर्के सहश, जरसे परिपूर्णे हो गया ॥ ५ ॥ Me; 
उन-उन अनेक तरहके तरज्ञोसे तेरते हुए पवेतसमही तथा देवादिशीर ऐ 
वोड़-फोड़ दिये जानेके कारण छित्न-मिन्न हुए कर्पान्तोंके पुण्करावते ` शादि ष 
सब जलमें ही विलीन हो गये ॥ ६ ॥ | 22... 
. इसी बीचे वहा मैंने कोई एक भवछरहप देखा, जो माकाश क | 
ठीक आकाशके मध्ये सम्बुदित हुआ था । में वह रूप देखते दी मर ह, 
कॉपगया॥७॥ - | | प्र 
' अयके कारणरूप अदूसुत विशेषणोंसे उ 
“कल्पान्त०” इत्यादि झाठ इहोकोसे । दसा | 
'कश्पान्त जगतूके आकारके समान, आकाशको भर देनेवाढा 0 हुषा | 
देखने ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो कश्पतकका प्रत्येक रात एक ओ। 
सारा अन्धकार शरीर घारण करके सामने आकर खड़ा हो रहा 
` जङ्गमे काढा होते हुए मी वह अपने तेजसे चमक रवाः था 
है-—'तरुणा ०' इत्यादिसे । Cr क्र र | | 
. हाखों तरुण आदित्योके प्रकाशमय तेजको. वढ. का कर | 
_ देदीप्यमान स्थिर विजलीके समुइ-जेसे तीन सुर्यॉकेसच्ष . ' | 


सी रूपका वर्णन श - | 
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.. तेव्ैराभाध्वरशुख . ज्वालापुज्षसमुद्िरय । 

- पञ्चाननं दशश्ुजं त्रिलेत्र शुरूपाणिकम ॥ १० ॥. 
आयान्तमन्तप॒ुक्तेडपि व्योञ्ीव वितताकृतिय । ` 
खमिवासिघनश्याम देहमासाध संस्थितस्‌ ॥ ११॥ 
र्थितमेका्णापूर्णाद्ब्रहाण्डाद्बहिरम्बरे. । . 
व्योमेव इस्तपादादिसंनिवेशेन छक्षितस्‌॥ १२॥ 
घोणानिलपराबत्तिविधूतेकमहाणेवशू । 
गोविन्दमिव- दोदण्डक्षोमितक्षीरसागरस्‌ ॥ १३ ॥ 
कल्पाणेवजलापूरं पंस्त्वेनेव सक्चुत्थितंस्‌ । 
शूतियुक्तहङ्कारमस्तकारणमागतस्‌ ॥ १४॥ 
इराचबइद्घन्दमिवोइयनडस््रेशः । i, 
पक्षौधेरुत्थितं ` व्योम .समस्तमभिपूरयत्‌॥ १५॥ 
ततद्भिञ्वरनयनेर्भया रुद्रोऽयमिस्यसौ । ` ` 
दुरादेव परिज्ञाय परमेशों नमस्कृतः ॥ १६॥ 





ल तो बहुंत ही ज्यादा चमकदार दीखता था । वह ज्वाळाधोके पुज्ञको. 5 
रंगिर रहा था । उसके पांच मुख थे, दुस सुजाएँ थीं और तीन थे उसके नेत्र । 


। वह अपने हाथमे शु लिये हुए था, अन्तशुन्य भाकाशमें वह मानो जा 


शया, उसका आकाशी तरह विशाल आकार था, दीप मेधकी तरह 
शाप शरीर घारण कर. वह स्थित था । एकमात्र महासागरके परिपूर्ण अश्लाण्डके 


` "ह भाकाशमें वह अवस्थित था, हाथ, पैर आदिके रचनाविशेषोंसे रक्षितं 


है भाकाध-जेता था । अपनी नाककी . श्वासवायुके गमनागमनसे व्‌ उस 

फे महासागरको कम्पित कर रहा था। वह अपने आजदण्डोंसे क्षीरसोंगरकों | 

क र देनेवाले गोविन्द भगवानके सहद था। उसे देखनेसे ऐसा मास 
'ा था कि महाप्रढ्यकालीन सभी समुद्रोंकी बाढ़ ही मानो पुरुषाकारसे स्वयं 


- तिवो गयी हो, तथा सबका कारण होनेसे समं कारणरित त 


झे र्‌ मृतिमान्‌ होकर आ गया हो। प्रतीत हो रहा थ ' कि मानो 
अत्यन्त कुशळ अपने पक्षसमृहोंसे समस्त कुळपर्वतोके ` महावृन्द्ने ही 


5 
विष 


ने स्थानसे उड़कर सारे आकाइको पुर्ण कर दिया है । वरूप देलनेके 


४९९६ योगवासिष्ठ ह RL. [ निवांण-अक्रण ह 
श्रीरमउवाच | (683 
कि स तादग्विधो रुद्र? कि कृष्ण! कि महाकृति! 
किं पश्ववदन! कस्मादशवाइुः स तिष्ठति॥ १७॥ 
किं त्रिनेत्रः किश्ुग्रात्मा किमेक! किंप्रयोजन 
केनेरितः किमकरोच्छाया5वसीद्वद का घुने ॥ १८॥ 
` वसिष्ठ उवाच 
` काङुस्स्थरुद्रनामासावहङ्कारतयोत्थित । . 
विषमेकामिमानात्मा सूर्तिरस्यामलं नमा! ॥ १९॥ 
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नन्तर त्रिशुळ तथा तीन नेत्रॉसे (यह भगवान्‌ जगदीश्वर रुद्र हैं! ऐसा जनक 
मेने दूरसे ही उस भगवान्‌ परमेश्वरको नमस्कार किया ॥ ९-१६ ॥ द 
भायां तु प्रकृति विद्यादू मायिनं तु महेश्वरम? इत्योदि श्रुतियोमै महे 
नामसे प्रसिद्ध तो मायाशबल निराकार ब्रह्म ही है, फिर परमेश्वर किसहिए कि | 
उपाषियोसे पञ्चमुख आदिसे विशिष्ट सूतिं धारण करता है £ अथवा सर्वान्न | 
परिच्छिन्न मूर्विभाव कैसे हो जाता है! यों विरोषरूपसे जाननेकी इच्छा करे . 
श्रीरामचन्द्रजी पूछते दै--' किं स? इत्यादिसे । 
औरामचन्द्जीने कहा--हे मुने, सभी अतियोंमे परसिद्ध वह॒ परेश स 
उस तरहका--मयानक स्वरूपवाळा क्यों है ! अर्थात्‌ काले रङ्गका वह 
. उसकी महा भयानक विशाळ आळुति क्यों है, उसके पांच उख कौन दै 
दस भुजाएँ कैसे हैं, वह रहता कहां है, उसकी तीन आंखें कौन हैं, बह 
क्यों दै, उसका स्वरूप क्या है, सृष्टि आदिमे उसका प्रयोजन .वर्यी 
स्वतन्त्र है या परतन्त्र, यदि वह स्वतन्त्र है, तो . पुणैकाम उसकी ह jE 
क्यों है, यदि वह परतन्त्र है, तो फिर वह किससे मरित होकर का 
` उसने क्या किया, उस परमेश्‍वरके रुद्ररूप होनेपर उसकी कु 
क्या थी, यह सब कहिये ॥ १७, १८ ॥ दवासी तिं | 
_ महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे काकुत्स्य, वह परमेश्‍वर ही द 4 
स्थिति तथा संहार आदिके विषयरूप सङ्कर, भध्यवपा अध्यात ४ | 
` सर्वाभिमानास्मक मायावृत्तिषप अहद्भारतासे सम्पुण ज पके रे है - 
्त्ममूत तथा समस्त प्राणियोंको रहाने एवं सभी शरणागत मैं | ब | 
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DROSS Neo 2 222 ला 
| व्योमाळृतिः स भगवान्‌ व्योमवणों महार्द्यात । 


.चिह्रयोममात्रसारत्वादाकाशात्मा स उच्यते ॥ २० ॥ 
सर्वभूतात्मभूतत्वास्सवेगतवान्महाकृति । ` 
-यानि तस्याुषक्तानि पश्चज्ञानेन्द्रियाण्यल्य्‌ ॥ २१ ॥ 
तानि तस्य प्ुखान्याहुस्तपद्रूपाणि सर्वत | | 
| कर्मेन्ट्रियाणि विषयास्ते हि तस्य धुजा दश ॥ २२॥ | 
सर्वशूतनरे! साड ब्रह्मणा परमेयुषा। 
यदाऽसौ संपरित्यक्तस्तदा स्वां मृर्तिमागतः ॥ २३-॥ : . . 








ए मगानेमे निमित्तमूत होनेके कारण रद्रनामसे आविरत है । वही प्राणियों : 
नेमे विषमाभिमानरूप तथा प्राणियोंके रोगोंको दूर करनेमें एड्रामिमानरूप 
हन होता है । इसकी जो मुर्ति मैंने देखी वह निर्मल आकाशरूपही थी ॥१९॥ 
. वतुत; महाप्रकाशस्वरूप वह भगवान्‌ चिदाकाशमात्र सार होनेके..कारण 
"शमत्र आकारवाळा है, व्योमव्ण है और वह आकाशात्मा ही कहा जाता - 
इ प्राणियोंकी चो जात्मा है तद्रूप होनेसे तथा सर्वव्यापी होनेसे वह महान्‌ 
ग्ना है # ॥ २० ॥ वट (3६ 3), 
३७. थहारकी सम्युण जीवोके मस्येक शरीरमें विहङुङ मुष जो पांच 
| ड हैं उन्हींको तत्त्वज्ञानी छोग रुद्र भगवानके पांच मुख कहते हैं | । 
> यही कारण है कि ज्ञानेन्द्रियां सब सरसे. प्रकाशस्वमाव हैं ॥ २१ ॥ 
। पे पाणि, पाद, गुदा, उपस्थ नामक जो पाँच केन्दिय है ये.उसकी 
च उजा हे. तथा वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग और आनम्द नामक ये 
| ह. चि करमेन्दियोके पांच विषय हैं वे ही पांचों विषय उसकी बायीं सुप 
. से उसकी दस सजाए है +॥ २२॥ | डत, 
। रे के रप तरहकी मूर्तिसे वह पहले क्यों न देखा गया, यदि यह भाशा: 
शि.“ र बह दै कि चराचरःनामरुणलच का त सका उत्तर यह है कि चराचर नांमरूपात्मक कार्योंके भाकारोंके अ्या- 
ह शै ह तर स तादगविधोरद्र: कि कृष्ण: कि महाझञति/--इन तीन प्रोक्ष उत्तर इस सोसे 
ः कि पदन इस प्रश उत्तर यह है। | 
` भयव इस प्रशक्षा ब डार | 
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४९९८ योगवासि्ठ- ( निरवांण-यकरण लकत | | 


२००००२ = वेकहपासमा नास्त तस्य दि साऽह ०७ चेकांशेकरूपारमा नास्ति तस्य हि साऽऽङ्कतिः। २९ 
तथा इश्यत एवासौ आग्तिमात्रेण -सूतिमान्‌॥ २४॥ | 
चिदाकाशगते स्फारे भूताकाशे स तिष्ठति। 
देहे च सर्वभूतानां नित्यं वायुरिवेश्वर।॥ २५॥ 
सर्वभूतपरित्यक्तस्तस्म्िन . काळे खमूतिमान्‌। 
शोभयन्स क्षण क्षीणः परमां शान्तिमेष्याति ॥ २६॥ 
रोपे व्यामुडइष्टि होनेके कारण उसके अन्तगत फारणस्वमावका प्रह होतेते . 
ही वह उस तरहकी मूर्तिसे युक्त न दीख पड़ा, इस जाशयसे कहते हैं-- 
“सर्वसूत०' इत्यादिसे । | | > 
जैसे अपनेमें अध्यारोपितकायरूप पट तन्तुका परित्याग कर देता है झे | 
ही चार प्रकारके शरीरों तथा तत्‌-तद्‌ जीवोंके साथ प्रलयकारमें परमकाण | 
मायाशवळ ब्रह्माको प्राप्त हुए चतुसुख ब्रह्माजीने जब उसका भी परित्याग कर दिग 
. तव वह पूर्वोक्त आकार्थमात्रपरिशेषरूप वर्णित अपनी सुर्तिमें आ गया। अर्ग! | 
कारणरूप अपनी सूर्तिगे स्फुट हो गया । कहनेका तात्यय यह है कि भण | 
सवमावके दुग्रहसे ही बह इस तरहकी मुर्तिले पहले न दीख पढ़ी ॥ २९॥ 
` यदि वह एकमात्र आकाशस्वरूप ही है, तो फिर निराकार क ह्या पाश ३। | 
देहाकृति क्यों दृष्टिगोचर हुई ! इसपर कहते दैं-“स चेकांशक° i | 
और वह रुद्र समस्त कार्यविशेषोके प्रहयकें बाद अवशिष्ट % पा | 
अश्मात्रके आकारवाढा है । उसकी देहाकृतिका जो मेने वर्णन किया ए | 
वह कुछ नहीं है, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं है । उप्र ह) 
बासनाये एकमात्र आन्ति द्वारा उसे वैसा मर्तिमाने. देखते ही हैँ! न | 
चिदाकाशगत विश्ञाळ भूताकाश्षमें तथा समस्त सूतो. देहम १2 ह 
वह परमेश्‍वर नित्य स्थित रहता है #॥ २५॥ ` म म | 
| उस प्रहयकाहमें एक क्षणतक सबको क्षोमित करते 2 | 
. परत्यक होकर चिदाकाशमात्र यूर्तिधारी वह परमेश्‍वर 7० | 7 
शार . . _. जायगा | २६॥ | | >“ | 
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| ee Ono न शुणाकृत Ree 
Cr य्‌१ ` काणाश्चिताइङ्रारुद्धयः। ` 


प्रणवस्य च ये वर्णा ये च वेदास्तथा त्रयः ॥ २९७ ॥ 
इद्रस्य तस्य ते. नेत्रसब्निवेशेन संस्थिताः | ` 
त्रिशुरू तेन त्रैलोक्यं शृददीतं करकोटरे ॥ २८॥ 
.  यसस्मात्द्वथतिरेकेण सर्वभूतगणेष्वपि । 

` अन्यन्न विद्यते किश्विदेहात्मेव .ततः स्थित! ॥ २९॥ 
'सर्वसत्वोपलन्मात्मा स्वसावोऽस्य प्रयोजनप । . | 
ईरितः शिवरूपेण चिन्मात्राकाशरूपिणा ॥ ३० ॥ 








. सत्त, रज और तम--ये तीन शुणोंके भाकार ;.भूत, भविष्य और वतभान 
| बे तीनों काळ ; चिच, अहंकार और बुद्धि ; म, उ, और स्‌--ये तीनों प्रणवके 
` अक्षर तथा ऋक्‌, यजु और साम--ये जो तीन वेद हैं वे ही उस रुद्र भग- 
. गाने तीनों नेत्ररूपसे संस्थित हैं#। अपने मुष्दिच्छिद्रमे उसने ब्िशुङूपी 
, तैनों होक घारण कर ससे हैं |॥ २७, २८॥ . . : 
[ अव !किमात्मा? इस द्वितीय प्रका उत्तर कहते है--“यर्मात्‌' इप्यादिसे । 
' चक्रि समस्त बृतसमहोंमें उस परमेश्वरे मिन,और इछ नहीं है, इसलिए 
सात भृतगणोंकी जो देह है उसी खपले वह स्थित. है ।.. अर्थात्‌ समश्तमूतोमे 
` गहारालक रके अभिष्यानसे ही वह देहात्मत्वाभिमानी है|: ॥ २९॥ 
. “किं प्रयोजनः? इस प्रश्नका उत्तर कहते हे--'संव०! इस्यादिसे । 
. सविरित सम्पूण जीवको अपने-अपने कोके अनुसार विषयभोगरूप 
' `अ तथा क्रमशः ज्ञानसाधनप्राप्तिके अन्तमे स्वात्त्त्वकी उपहब्धिरूप जो 
' भय विहित और निषिद्ध कर्मोंके ज्ञान एवं फळ देनेका स्वभाव है वही 
अहे भादिगें मोज होनेसे उसका प्रयोजन है अर्थात समस्त जीबोंकी उनके 
च नेत्र? | है। - 022: SE 
` भिम? उसा? ये हल ळा डी और आत्मा दोनोंमें अन्वय होनेसे दार र 
| णे चो दो प्र पूछे गये हैं उनमें प्रथम प्रश्‍नका यह उत्तर है अर्थात्‌ किस विश 
= रह, इस शूक प्रश्‍नका, छो भीरामचतजीको मममत है, य उतर 
वै सि [ रष क यह. सूत्त--पराभिध्यानाएु ` तिरोहित - ततो दस्य 






























५०० © | योशवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण न्न 


TT TTT 


तेनैव च निगीण! सन्‌ परमां शान्तिसेत्वसौ। | 
निर्मलाकाशरूपात्मा कृष्ण इत्येष इश्वर! ॥ ३१ | | 
कृत्वा कल्प जगत्सवं तत्पीस्वेकार्णवं तदा । 

स प्रयाति परां शान्तिमझ्यशसनिबत्तये॥ ३२॥ 











तत्‌-तत्‌ कमोंके अनुसार विषयफरु प्रदान करनेका तथा अधिकारी पुरके ; 
ज्ञान प्रदान करनेका जो स्वभाब है वही उस परमेश्वरका सृष्टि भित परो . 
दै#। माव यह कि सवेसत्वोपछम्मरूप स्वभाव ही उसका प्रयोजन है, भौर 
नही । चिन्मात्राकाशरूप शिवस्वरूप परमात्मा यानी वाणी जोर मने 
अगोचर. निरतिशय सूमानन्दात्मक परम कश्याणमय स्वरूप परमातमा श्वय भगे 
बहुस्यां प्रजायेयः इस सष्टरपास्मरक ` मायाति द्वारा एकसे बहुत होनी 
इच्छासे भेरित होकर जगतकी रचना करता है । आर उसी अपने चिते 
परङयके किए स्वयं मरित होकर सर्गक्रमके विपरीत क्रमसे जगतको निग कर 
यानी स्वविरचित जगतका संहार कर आकांशरूपसे स्थित हों बाई ' 
तदनन्तर स्वयं भी वह अपने उसी परम कर्याणमयरूपसे निगीणे होता. हुए | 
अपने उस आकाशमावका मी: परित्याग करके भूमानन्दरवरूर प्रतिष्ठा एस 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है| ॥ ३० ॥ | 
(कि कृष्ण? इत्यादि सभी प्रश्नोंका उपपतिपुर्वक जो उत्तर को 

उसका स्मरण कराते हुए अव महाराज वसिष्ठजी उपसंहार क | 


इत्यादि डेढ़ इहोकसे । eG 
निमैरू चिदाकाशरूप यही परमेश्वर महाकाळ रद हे कः था 
ढाकरके सारे जगत्को एक महासागरके रूपमे परिणत कर देता | 


ब्रक्चाण्ण एकमात्र महासागरके रूपमें परिणत हो जाता तिरी 
सागरका जरू पीकर पुनः शरीर न धारण करनेके लिण 


MRI RN): 50 जा hl ३९, ३२ ॥ 


# देखिये गोड पादाचायने क्‍या कहा दे-- 
“देवस्थैष स्वभाबोऽयमासकामस्य का स्पृह । 


गु 'केनेरित? इस प्रश्नका यह उत्तर हे । 
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अनन्तरं सया इषटस्तत्रासौ यावदुद्यमात । 
प्रत्तः प्राणवेगेन तमाक्रष्डं महाणेवस्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथ तस्य घुख स्फारं ज्वालामालाङलान्तर्‌ । 

- ग्राणाकृष्टो अहास्मोधिर्वाडवाग्निभिवाबिशत्‌॥ ३४ ॥ 
स एवं वाडवो भरूस्वा वह्िराकटपमणेवे । 
अहङ्कार पिबत्यब्बु रुद्रः सवे तु तत्तदा ॥ ३५॥ 
पातालमिव पानीय सपा. बिलमिव क्षणात्‌ । 
पञ्चवायुरिवाकाशमविशत्तन्प्ुख जवात्‌॥ ३६॥ 
्चपेस्यापिबदरुद्रः स श्चुइर्तेन तत्पयश। | 
कृष्णाङ्गोऽक इव ध्वान्तं सत्सस्पर्क इवागुणम्र ॥ ३७ ॥ . 


'किमकरोत्‌? इस उपान्त्य प्रइनका उत्तर सुननेके उत्सुक औरामचन्द्रजीको 
बानकर महाराज बसिष्ठजी उत्तर देते है-“अनन्तरम्‌' इ्णदिसे । 
हे शरीरामचन्द्रजी, वेसा भयङ्कररूप देखनेके बाद मेंने देखा कि वहां “यह 
५ परेश्वर उद्यम करके बानी उद्यत होकर श्वासवायुके . वेगसे उस महासागरको पी 
बाने प्रदत्त हो गये ॥ ३३ ॥ ठ 

इसके अनन्तर श्वासवायुसे आकृष्ट महासागर उनके बिशाल झुंखमें, 
' निका भीतरी भाग ज्वाळामालाओंसे व्याप्त था, केले प्रविष्ट हो गया, जेसे 
 भवानहमें ॥ ३४ ॥ र 
अन्य काळ्में भी जरु सुख जानेपर तेजमें ही उसका उपसंहार प्रसिद्ध है, 
भ आहयसे कहते हंस एव? इत्यादिसे । | 

बरी अहङ्काररूप रुद्र कश्पपर्यन्त बड़वानल होकर अवस्थित रतां 
है परन्तु जब प्रढ्यकाळ आ जाता है तब वह समुद्रके उस. सारे जहकों 
॥ बाता हे ॥ ३५ ॥ 

चसे ज पातालमें, सांप बिळमें और पञ्चपबन प्राणियोंके युखाक्ाशमे 

` "शरोता है पेसे ही एक ही क्षणमें बहे वेगसे आकर वह भगवान्‌ खके ममे 
| . ^ हो गया भौर ¬ भीर महाकाळ रुद्र भगव मगवानने मी उस सारे जो सिफ एक 
_ य उ इमा, बह वे ए भागा पर 
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7777 बह्नलोकपातारं पान्त न्यथा | 5 शुन्यंसथाभवत्‌ । 
रजोधूमानिलास्मोधिधूतश्ुक्त समे नभः॥ ३८॥ 
केवल तत्न इश्यन्ते चत्वारो व्योशनिसला! 
इमे पदार्था निस्पन्दा? शृणु तान्‌ रघुनन्दन ॥ ३९ ॥ 
एकस्तावदसो मध्ये इद्रः कुष्णास्बराकृतिः। | 
निराधार! स्थितो व्योज्ञि निस्पन्दासोदविम्बबत्‌ ॥ ४० ॥ 
द्वितीयोब्वस्थितों दूरे एथ्च्याक्ाशतलोपमः। 
भागो ब्रह्माण्डसदनस्याच१पातालसप्षक्रात्‌ ॥ ४१॥ 
` पातालभूतलदिवां ` सशेलेन्द्रदियोकसाय । 
व्याप्तः पार्थिवभागेन पडूमात्रात्मनात्मभाळू ॥ ४२॥ 
तृतीयोऽत्र पदाथोऽभूदृष्य ज्ह्माण्डभागभू! 
इ्क्षयातसुदुरत्वाद्‌ दुळेश्यगगनासित! ॥ ४३॥ _ 
हमे ही ऐसे पी छिया, जेसे सूर्य भगवान्‌ अन्धकारको तथा सजोंका “जस हा उदे पो हिया, अते सू अगवा अन्यकारको तथा सजो से 
दोषसमुइको ॥ ३६, ३७ ॥ 
इसके बाद ब्रह्मलोके लेकर पाताळतकू सब स्थान ऐसे शाम्त भौर 
हो गया, जेसे घुळ, धूम, वायु भर मेघ-इन भूतोंति रहित स तह 
वैषम्यसे नियुक्त आकाश. ॥ ३८ ॥ 
उस समंय वहां आकाशके समान निर्मेछ तथा रपन्दशुन्य ये. केवढ र 
पदार्थ ही दीख रहे थे। हे रघुनन्दन, उन्हें आप सुनिये (मै कहता # i 
उनके मध्यमें एक तो काले रङ्गके आकाशके सश्च अ 
भगवान्‌ रुद्रदेव, स्पन्दनश्युन्य सौरभ बिम्बकी तरह; आकाशे 
` - दुसरा सप्त पाताळके बहुत दूर प्रथिवी और. आक 
सदनका अधोभाग स्थित था ॥ ४१ ॥ 
शैलेन्द्रों तथा देवताओंके सहित पाताल, सूतकं तया स्के bo 
हो जानेके कारण यानी तीनों होको तथा उनके भीतर रहनेवाछि १ हि | 
भरमरूप बत जानेके कारण पुनः जळक्लेदन द्वारा पर्क पह कनी शी | 
हुए पारयिवमागसे व्याप्त होकर बह ब्रह्माण्डसदनका अषोभाग | | | 
अवश्य कुछ समृद्धस्वरूप भा ॥ ४२ ॥ 
उनमें तीसरा पदार्थ ब्र्माण्डखण्डका ऊष्वभाग 













स्थित ये ॥ १° डा | 


e i 
कै 

है | 

री है । 
५ 

हे 


हे 
स्थित था. बहु... 











2७] .. भाषांनुवादसहित CIM 
. . दरविविलष्टयोमेध्य यत्तवन्नह्माण्डखण्डयोः। |. 
तदाकाशमनादयन्तं ` ब्रह्मनिर्मरमाततम् ॥ ४४ ॥ 

चतुर्थोऽसौ पदार्थस्तु तदा संलक्षितो मया । 
चतुश्यादश नान्यदेतरमादेव ` क्श्चन ॥ ४५॥ ` 
राम उवाच 
बदिः कि विद्यते ब्रह्मन्‌ अ्ह्मतग्॒कटाहत। । 
कास्तत्रावरणा ब्रूहि कियत्यः संस्थिताः कथय ॥ ४६ ॥ 
` वसिष्ठ उवाच : 
्राण्डखण्डयो$ पारे ततो दशगुणं जलप्‌ । 
सन्ध्याक्ाशञमनन्तं वहजयिलवा ततः स्थित ॥ ४७॥ 








. शाण वहांवक जांखोंकी ज्योतियोंकी पहुंच न हो सकनेसे वह दुढृक्ष्य काले 
बोके भाकाशके सहश था ॥ ४३॥ | भे 
चौथा पदाथ तो उन दोनोंके बीचमें स्थित आकाश ही था, यह कहते 

ऐ--द्र० इत्यादिसे । 5; 8 

बहुत दूर विभक्त हुए त्रह्माण्डके उन दोनों खण्डोंके बीचमै जो स्थित था 

तो एकमात्र आदि-अस्तश्ुन्य सर्वत्र व्याप्त निमेछ ज्षाकाश ही था । हे 
| भीमक, वही उनमें चौथा पदा था, जिसका ' मेने उस समय अवलोकन 

' भिया। मेरी जांखोंके सामने उपस्थितः इन चार पदार्थोके बीचमें इत चारोसे 

भौर कोई दुसरा वहां नहीं था, इसमें तनिक भी सब्देइ 

है है॥ ४४, ४५ ॥ Fa fn | 

. ` अरामचन्द्रजीने कहा--हे अक्षत्‌,- आवरणयुक्त उन जक्षाण्डखपरोके 

| सया है, उनके कौन-कौन आवरण हैं, वे कितने हैं. तथा बिता माषारके 

पे! संस्थित केले हैं, पाकर यह कहिये ॥ ४६ ॥ 

| तं चार प्रश्नोंमें पहछे बीचके दो प्रशोंका उत्तर देते ह अक्षाण्ड ० 

| . * दिसे। oS 

¬ रोच वसिष्ठजीने कहा-<दे औरामचन््नी, उत गंक्ाण्डलण्डोके को 

क रुण अधिकं विस्तृत जळ है। और वह जर इन दोगों खण्ड 
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५००३ " योगवासिष्ठ ` | निाण-मङरण न 


| नाट व ज्यालात्म तेजो दषणं स्थित ततस्तथेव ज्वालात्म तेजी दश्युणं स्थितम्‌ । 
ततस्तयेव पवनः. पवनो निमल॥ स्थितः ॥ ए८॥ 
ततस्तयेव विमलं नभो दशशुणं स्मृतस्‌। 
ततः परममस्यच्छं ब्रह्माकाशसनन्तकप ॥ ४९॥ ` 
अन्यत्रान्यत्र तस्याथ इष्टयोऽन्यास्तथैव खे । 
कचन्त्यनन्ता दूरस्था मिथो इष्टासमसृष्टयः ॥ ५०॥ 


RRR न 
अति विस्तृत सम्ध्याकाशको छोड़कर उसके बाहर ही खूब विरते 
स्थित है ॥ ४७ ॥ 

उसके बाद जूके दशगुण ज्वालात्मक तेज अवस्थित है । उसके भनसा 
अळके समान ही उस जलेको पवित्र करनेवाला तथा स्वयं निमे पर 
स्थित है ॥ ४८ ॥ Re तीज हि 
उसके बाद उस पवनके समान. ही बशशुण विमल आकाश सित है। 
.[ प्रथम प्रइनका उत्तर देते हैं--'तत/ से ] हे श्रीरामचन्द्रजी, तदवनर एफ. . 
पवित्र, अतिसुक्म होनेके कारण अत्यन्त ही स्वच्छ अनन्त मायाशवर र्न 
स्थित है ॥ ४९ ॥ कप 
भाकाशसे परे उससे दशगुण अधिक अहड्भारतत्त, उससे वर्णु शि 
'महतरव और उसके भागे अनन्त प्रकृतिका वर्णन जो पुराण मिसे मिलता ५ 
उसका यहाँ परित्याग क्यों किया ! इस शाङ्कापर कहते हैं--अस्पत्र' हि | 
हे औरामचन्द्रनी, उस मायाशबळ ब्रह्मके स्वरूपाकाशरे योगिम | 
पाश्वरात्र तथा कापिळ भादि तन्त्रोंमें मह॒त्‌; अहडार आवि का ह| 
विषयमे मिन्न-मिन्त करंपनाइष्टियां अनन्तरूपसे स्फुरित हो रह त मौ | 
परस्पर विवादमस्त देखी गई उनकी स्वरूपकश्पेनाकी यष्टि 47३ द | 
हैं, अतियोंमे नही, इसलिए हमने उनकी उपेक्षा कर दी है js | 
है कि अन्य-अन्य योगी, महेश्वर पाश्चरात्र तथा कपिछ भादि १ मी: 
मायाशबहित ब्क्षाकाशमें महत्तत्व आदि इष्टिशे कर्पना : i | | 
दश्युण अधिक हैं । लेकिन परस्पर विबादग्रस्त होनेदे *. | 
कर दी है ॥ ५० ॥ | | MC 
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प ८० ] भाषानुवादसहित व ५७५५ 
| ह आतया “२. श्रीराम उवाच - | 
| ऊभे ब्रह्माण्डखण्डस्य तथाधस्तान्धुनीश्चर । वी 
तज्जलादि महाकारं कत कथं फेन धार्यते ॥५१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
सपार्थिवपदार्थानां स्थितः पुष्करपत्रवत्‌ । 
भागस्तसेवाधावन्ति ते सुता सातरं यथा ॥ ५२॥ 
अतो यदेव नेदीयो प्रह्माण्डार्यं महावपुः । 
तत्पदार्थः प्रधावन्वि तृषिताः सलिलं यथा ॥ ५३॥ 
अवलम्ब्य तदेवान्तः संस्थितास्तेजसादयः । 
न स्थिति प्रविश्युश्वन्ति स्वां यथाऽवयवा इव ॥ ५४ ॥ 


. अवदिष्ट चौथे प्रभका स्मरण दिलाते हुए औरामचन्दरंजी पूछते हैं-- 
स्व इस्यादिसे । 

है मुनीश्वर, ब्रह्माण्डखण्डके ऊपर तथा नीचे उससे मी - उत्तरोत्तर दश-दश 
` गुण अधिक विस्तारबाला होनेके कारण महान्‌ आकारवाले जलादिको कहां कौन 
[ कैसे धारण करता है ॥ ५१ ॥ . 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे औीरामचन्द्रजी, पार्थिव पदाथाँका जो भाग 
साण्हलपेर है वह कमळपत्रके समान स्थित है । उसी भागको वे आधारादि- 
भासे ऐसे आश्रयण करते हैं, जैसे वानरीके शिशु अपनी माको । अर्थात जैसे 
रके बच्च अपनी मां पेटमें अच्छी तरह पकड़के दौड़नेपर भी नहीं गिरते 

ही इनकी भी. स्थिति 'ै। अथवा उस अश्षाण्डलर्परकी भोर उसकी 
भशगशक्तसे आकृष्ट होकर वे ऐसे दौडते हैं, जैसे बानरीके बचे अपनी 
भंडी जोर दौड़ते हैं ॥ ५२ ॥ 

उप्र अ्रक्षाण्डलपरके ऊपर स्थित जळके न गिरनेमें भी यही न्याय है, 
| "पसे कहते है -“अतो? इत्यादि । 
भे रहिए हे औरामजी ्रह्माण्डनामक जो महाशरोर अत्यन्त समीप है उको 
| ._ * ने सब पदार्थ ऐसे दौड़ते हैं, जैसे तृषित प्राणी जलकी ओर ॥ ५३ ॥ 
| | शरीरमें संयुक्त हाथ, पैर आदि अवयव अपनी अत्यन्त 


| | पा त वैसे ही उसीका आभ्यन्तर मबळम्बन करके तेजस आदि | 











यत हू | ५४ ॥ 


- ७०६ | र 
। aes ence 5 ` जिह ` निवांण-यकरण इतरा 
` शीराम उवाच त 
ब्रह्मन ब्रह्माण्डखण्डे ते तिष्ठतः कथशुच्यतास्‌ । 
किमाइती इते केन कथे वा परिनध्यत! ॥ ५५ | 
वसिष्ठ उवाच | 
अधुतं धघृतमेवोच्चैरपतच्चेश वा पतत्‌। 
अनाकृत्येव साकारं जगरवशपुरें यथ्रा॥ ५६॥ 
किमस्य नाम पतति कि वा केनास्य धायेते। 
यथा ` संवित्तिकचन तथेतदवतिष्ठते ॥ ५७॥ 
यथा केशोण्डक व्योच्ि यथा च व्योस्नि शुन्यता । 
यथा हातत अभष्विशगमनि पथा न पवने स्पन्दो जगक्चिदगगने तथा ॥ ५८॥ 
`. खर आवरणोंके आधारभूत दोनों ब्रक्माण्डलर्परोंका, जो भारी होगेते 
- अवदय गिर जोनेवाले हैं, आधार वया है, यह औरामचन््रजी पते {¬ 


(्ञह्मन! इत्मादिसे। . 
ीरामचन्द्रचीने कहा-हे अर्मन्‌, आप कुपाकेर यह मुझसे कृहिये हि 


घे ब्रह्माण्डखण्ड कैसे अवस्थित रहते हैं, उनका आकार-कया ६५ किसने भे न 
उन्हें धारण कर रखा दै, अथवा वे गिरकर नष्ट कैसे होते हैं ॥ ५५॥ ` 
` - बह जो जाघारादिकी चिन्ता हो रही है, सो सत्यताइृष्टिमे ही ै। | 
'हृष्टिमें तो जो अत्यन्त भारी पदाथ हैं. उनके भी आधार आदिश 
नहीं है, यह स्वप्नदृष्टान्तसे वसिष्ठजी उत्तर देते हैं-- “अशुतस' इत्यादि नि | 
महाराज बसिष्ठजीने कहा--दे औरामचन्द्रजी, बच्यपि इत. 
धारण नहीं किया है, फिर भी परमास्माकी - अचिन्त्य धारणात्मिक | | 
अच्छी तरह ध्रुव है ही। यह बिळकुळ गिरता हुआ भी च 
हे औरामचन्द्रजी, यह सम्पूण जगत्‌ वस्तुतः आाक्ृतिशुन्य ( 
'सम़नगरके सहश साकारं है ॥ ५६ ॥ > 5 22 कसी | 
i इस मायिक जगतका क्या पतन होगा अथवा इसमें ऐसी "बह | 
. है, जिसका कोई धारण करेगा । यद ठीक वैसा ही गर्व हिरी | 
ंवित्तिका स्फुरण है अर्थात्‌ चितिशकिके स्फुरणके अत क 
न - रहा है ॥ ५७ ॥ 9 | रुत | | 
.. जसे आकाशमें केशोण्डूक इयामता दे तथा जैसे आकार ॥ । 
. पवन! जैसे सन्दन है, वैसे ही चिदाकाशमें यह जगत. है ह द 
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POSSESS की 2 का शक यमान 
A न्ज्ज्य्न्य 


चितौ सङ्करपनगरं जह्माण्डाख्ये जगद्गृहस । 
खे खमेवाप्यनाकार प्रत्याकारंमिंव स्थितस्‌ ॥ ५९ ॥ 
पातसंवित्ससुद्धत पतदास्ते `दिवानिशम्‌ । | 
गच्छन्त्या संविदोद्भतं गच्छदास्ते दिवानिशप्‌ ॥ ६०॥ 
स्थितसंवित्सधुद्धूत॑ तिष्ठदास्ते दिवानिशम्‌ । 

' उत्पतन्त्या चितोद्धूतभुत्पतचेव .. तिष्ठति॥ ६१ ॥ 
एति नाशविदा नाशे महाकर्पादिवेद्नेः। ` 
जायते जन्मसंविच्या व्योस्नि सर्वादिवेदने! ॥ ६२ ॥ 

आमाति मौ क्तिकगण। शरदस्वरान्तः ' ` 
इंजावसत्य उदितोऽ'वतिसत्यरूपः । 


= 





हे श्रीरामचन्द्रजी, चितिमँ ब्रह्माण्डनामक सङ्गस्पनगर है, उसके अन्दर अनेक 
बातरुपी घर हैं । चिदाकाशमें निराकार चिदाकाश ही प्रतिनियताक्षारके स्मान 
गानी नियत आकारवालेके सहश स्थित है.॥ ५९ ॥ 
¦ ` ` समू पदार्थोका नियत या अनियत स्वभाव संवेदनके अनुसार ही सिद्ध 
है, यह कहते हैं-“पातसंवित्‌? इत्यादिसे । 
पतनके अध्याससे युक्त संवित्से उत्पन्न यह जंगत्‌ रात-दिन गिरनेमें तत्पर है । 
षा गमन-अध्याससे युक्त संवितूसे- यह रात-दिन गमनमें ही तसर है ॥ ६०॥ 
सितिके अध्याससे युक्त संविद्से समुदूूत. यह संसार सदा अवस्थित है 
या उध्येगमनमयी चितिसे उद्भूत यह संसार निरन्तर ऊध्येगमनोन्सुख ही 
भा रहता है # ॥ ६१ ॥ ह | 
कथं वा परिनञ्यतः इसका उत्तर देते हैं--*एति' इत्यांदिसे । 
महाकल्पादिके सङ्कसपं द्वारा नाशसंवित्से वह अश्लाएड नष्ट होता हे और 
कक जं आरम्ममें सृष्टि-सङ्कहपों द्वारा, जन्मयुक्त संवितसे चिंदाकाशर्म वह 
॥ ६२. ॥ | 
औरामचन्द्रजी, जैसे शरत्कालीन आकांशकी ओर देख रहे, पुरेको 





र | नियत 'किमाकती शते केन? इन दोनों प्रभोका भी-“'वे दोनों बरह्माण्डस उ र 
अनियंत आकारवाले हैं और एकमात्र संवितने ही इन्हें पास कर स 


रे पर अर्थत मास हो गया | 
२६ 








५००८ | योगवासिष्ट | | नर 


7 5 वनम 
आन्त्या यथा नभसि च स्फुरतां तथैषां | 


` ये जितने जगत्‌ आन्तिसे स्फुरित हो रहे हैं, ठीक-द्रीक : उन सबकी गणा 


' खुपक्रम बाधते हैं--“अंथ' इत्यादिसे । 


५ द्विवचनान्तसे किये प्रभोंका एक वचनान्तसे उत्तर देनेमें यह ४४ 
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सख्यां विधातुमिह को जगतां समई; | 


हत्यारे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पाषाणोपाख्याने भ्रान्तिमात्रत्वप्रतिपादने नामाशीतितम। सर्ग; 
SREB ७४- 


,. एकाशीतितमः सगे! 
.. > _ पसिष्ठ उचाच 
अथ राघव. रुद्रं त॑ तदा तस्मिन्महाम्बरे | . 
प्रवृत्त नातितु. : मत्तसपश्ये वितताकृतिम ॥ १॥ 


व्योमेवाळृतिमापन्नमजहठयांपितां. -निज्ञाम्‌। 
> भहाकार॑. घनश्यामं दशाशापरिपूरकप्‌ ॥ ९॥ 


दृष्टिमं बेरके आकारके सहश असत्य मोतियोंका समूह सत्य-सा भासता दै बसे ही | 
असत्य ही 'डदित यह संसार अतिसत्यस्वरूप-सा भास रहा है.। विदा ' 


। ६३॥ | 


।९०।| 





करनेमें भला यहां कौन समथ दै# ॥६३॥ ` `... 
“ अस्सी सगे समाप्त . 
Leora 7 
इक्यासी सर्ग 


[ मलयकालमे बत्य कर रहे भयङ्कर रद तथा जगदूपी अईवॉली उतरी 
छाया कालरात्रिका वर्णन ] 


® देनेके 
'किमकरोंतः छाया5्ब्सीद्वद का सुने’ इन प्रइनोंका उत्तर 


MLE, 


~” 





र 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे राघव, इसके बाद ks ह | 
उस रुद्र भंगवानूको नृत्य करनेमें प्रवृत्त देखा, उस समत थी | 


| 


दुरतक फैला हुआ था, आाकांशके सहश उन्होंने विद्या जाई रय 


OU 





चाहिए । यहाँ “जातावेकवचनम्‌? यह तूत्रस्मतव्य ह '  . 


ब i: माषाचुरादसहित ५००९ 
DT चालक कह पसपन्‍नलनरतरतर Pema 








Dro कद RR, 
De ०-९५ >> 


अर्केन्दुवल्िनयन॑ घलदूद्शदिगम्बरम्‌ । 
घनदी्ष्रभाजालमालानं श्यामलाचिषाम्‌ ॥ ३॥ 
बडवाभिदश रोलक्चुजोर्मिभरमासुरम्‌ । 
_एकाणवार्णों द्वाग्देहबन्धेनेच. सम्मुत्यितस ॥ ७ ॥ 
पृह्यास्यनन्तरमह यावत्तस्य शरीरत)। . 
छायेव परिनिर्याति नतेनानुविधायिनी ॥ ५ ॥ 
तर्यष्वविद्यमानेषु महातमसि चाम्बरे | | 
स्थिता कथमिय छाया भवेदिति मतिमम ॥ ६॥ 
. गावद्विचाश्यास्थाश्ु तावचरय तदा पुर! । 
: सा स्थिता परिजृत्यन्ती विस्तीर्णा श्रीत्रिलोचना ॥७॥ 
` कृष्णा कृशा शिराछाड्री जजरा वितताकृतिः। | 
उ्वालाङुलानना लोलबनसंभारशेखरा ;॥ ८॥. 





्यापिता-च्यापकताका उन्होने त्याग नहीं किया था, उनका वह आकार मह नू 
५ था, मेघके सहर उनका इयाम वरण था, उनसे. दसों दिशाएँ चारों ओरसे खूब 
याप थी, सुर्य, चन्द्र और अग्नि--ये तीनों उनके तीन नेत्र थे, चञ्चल दसों 
दिशा ही उनके वस्नके स्थ'नमें थीं, घन तथा दीप प्रमाजालसे वे युक्त थे, 
रीरि वे देखनेमें नीळ प्रभाज्वालाओंके बन्धनस्तम्भ-जैसे माइस पड़ रहे थे, 
¥ऋभगिश तरह तो उनकी शाँखें थीं, चन्चल भुजारूपी तरज्ञमालाओंसे 
शका शरीर खूब चमझीला दीख रहा था, इससे ऐसा मतोत हो रहा था कि 
| गो सबको जलमय बनानेवाळे प्रझयकाङके महासागरका जरू ही शरीर अण कर 
ह भी 2 हुआ: हो । इसके अनन्तर मैं क्या देखता हैँ. कि भगवान्‌ सरके 
` पशा अनुकरण करती. हुईं उनके शरीरसे मानो छाया निक रही दे ॥१--५॥ 
- देखते ही बलात्‌ मेरे मनमें ऐसी आशङ्का उठी._कि, भळा सू्याके उपस्थित 
र्ते महान्‌ अन्धकारसे परिपूर्ण आकाशमें यह छाया स्थित कैसे है कह 
भ येह भें अब. विचार कर रहा था कि इतनेमें तर्षण ही वह उस re 

| ) हर भगवान्‌ र्दरके प आकर ड़ हो गई। . डीर-डोलम विशाळ पद 
| इनदर तीन आखोसे शोभित. हो रही थी ॥ ७॥ र 
| अधे रूपका वणन करते दे--'कृष्णा? इत्यादिसे । 





| 


| 
| 
| 
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५०९० योगब [सि निर्ण | 
चून | Re 3. 
भिज्ञाझ्ञनतमाश्यामा-यामिनीवाळर्ति- गता कर यामिनीवाकृतिं--शता | : 








, तमाश्रीदेहयुक्तेव ` साकारेवास्बरद्यतिः : ..॥-९.|| 
अतिदीघां करालास्या नभो: मातुसिवोद्यता | . 
दीषजाचुशुजभ्रान्त्या मातुकामेवः; दिङ्धुंखम्‌॥। १० ॥ 
कुशा बहूपवासेव परिनिम्नमंहातलु! . ।: . 

, कज़ालञ्यामला मेघमाठेव पवनाइलाः ॥ ११॥ 
कृशाव्कक्ता यदा स्थातुं सुदीर्घा विधिना-तदाः। 
ग्रथितेव: .... शिरारूपेदीसमिदेष्यशालिमिः॥ १२॥ 
तथा नाम सुदीर्घा सा: यथा तस्याः 'शचिरःखुरस्‌। 
मया रृष्ट प्यत्नेन  चिरोऽ्वीधोगमागमेः॥ १३॥ 


वह रङ्गमें कालीथी, पतढी थी, उसके सारे अंगोमें. नस ही नस दीत 


रही शी, उसके सभी अङ्ग शिथिळं थे, आकृति उसकी विश थी, उसका गु 
ज्वालाओंसे व्याप्त था; चश्वळ वनससुद्धिकी नाई पुष्प पछव आंदिसे विभूष 
इयामर उसका मस्तक था ॥ ८ ॥ 

घनीभूत :अज्लनरूंप तमके समान: उसका श्याम वर्ण था; इसलिए देखनेगे यह. 
दूसरी मूतिमती यांमिनी-जैसी, शरीरयुक्त अन्धकारकी: शोमा-सी प्रथा पाश 


` इयामवण आकाशकी चुति-जैक्षी प्रतीत हो रही थी ॥ ९.॥ 


वह बहुत रग्बी थी, उसका सुख बड़ा ही भयानक थी; वह ऐधी खडी भी 
मांनो अपनी लम्बी देहसे आकाश. नांपत्नेको उद्यत होः या आकाशसे अपनी सर 
कर रही हो । - वह मानो; अपनी दीप जानु और ` झुगओके अमणसे सर 
दिशाओंकें मुखंको :हीःनापनेकी इच्छा कर रंही थीः १०-॥ 
उसे: देखनेसे यही: प्रतीति हो रही थी; मानो बहुत॑ दिगोतक ps र 
करनेसे ही मह ऐसी दुबळी हो गई दै ।. उसकी म्री हमें स्रत २ 
गड्ढे दील रहं ये। * कालके सदशः इयाम वर्णेकी , व” वसेः थर्ड . 
मारल-जेंसी थी ॥ ११.॥ 77 कि झे 
= उसे देखनेसेः ऐसा भान हो रहा. था कि. अत्यन्त हम्बी- "गौर | 
लड़ी होनेमें मी जब विधाताने असम: देखा: है. तब मागी ,॥ र | 
रस्सियोंसे बाघ दिया है; ताकि यद्द अच्छी तरह खडी (ढे डत कर्त | 
हे श्रीरामचन्द्रजी, : वह | इतनी; अधिक ल्म्बी थी: कि | 






DMN. 
अनतरनत्रतन्त्रीग्रथितशिर!करखुरोत्करा . : ॥ - | 
आमूलात्‌ सन्रवलिताः कण्टकानामिवः स्थली ॥ १४ ॥ 

_ विश्वरूपमयार्कादिशिरकमलुजालकेः-:. - ।.... 
कृतमालाऽमलालोकवातवह्विनमयाञ्चला .- -. ॥ १५ ॥ - 
प्रलग्बकर्णा, छुलितनागा नृशबकुण्डला - :.। . 
रुष्कतुग्बीलताष्ठीला दीघा लोलाऽसितर्तनी ॥. १६ ॥ 
कुमारबहिपिच्छोषेत्राह्मसूद्धंजमण्डंहे?.. =. -।. 

. लाञ्छितोचसुराधीशशिर।खदवाङ्गमण्डला . ॥.१७॥ 
दन्तेन्दुसालाविसला. - विमलोद्योतपाततः :. |. .: 

. तमोणंबोद*्वेठेखेव. बृत्तावतेविबतिनी :: . ॥: १८ ॥ 
शुष्कतु म्पी ल तेवी चेराफा शतरुस स्थिता | 

. = >. विलोलावयवाष्ठ्रीळा. वाते! . पठपटाखा. .:. ॥:१९ ॥ ... ८: 
उपस्नीचे भा-जाकर मेंने .योगबल्से.. उसके: सिंर, और :पादनखोका.; अवंहोकन, 

क्रिया | १३-॥. -. :  . 
` नाढ़ियोके समूहों तथा अँतड़ियोंरूपी रस्सियोंसे अधित सिरसे. लेकर पेरतक | 
समी अड्ोंसे युक्त वह ऐसे स्थित थी, जैसे मूलसे लेकर शाखाग्रपयन्त सूतोसे थित 
| अष्टक निवातमूमि--खदिरादि लता ॥ १४७॥ _. 

नाना वर्णोके सूर्य आदि देव तथा दानवोंके मस्तकरूपी कमलोके समूहोंकी 
गा उसके कण्ठमें विराजमान थी, निर्मळ आलोकवाला- पवनसे प्रदीप्त अनर 
` स्का आंचलठ था ॥.१५॥ . ... 
उसके छम्बे दोनों कानोंमेँ चंचळ नाग झूळ रदे थे तथा दो. मृतक कुण्डळके 
विराजमान थे.। शुष्क तुम्बी-रुताकी तरह. अतिदीषे, अत्यन्त चञ्चङ्‌ तथा 
वेके उसके दोनों स्तन;ऑघतक लटक. रहे: थे १३ ॥ रि 
उसका. खट्वाज्ञमण्डल मयूरॉके पिच्छसमूहों, तथा बहे केशकि .मप्डलोते 
। ( चिहित ) चेन्द्रादि सुराधीशोंके ऊँचे-ऊचे मस्तकोंसे अडत था ॥१७) 
| दन्तरूपी च॒न्द्रमाछासे वहःविमळ थ्री, इसलिए तिम दपक प्रकाशोकि 
| ` र अभिवृद्ध ,तथा › अन्भकाररूपी, सागरके ` आवतोसे; व्याहोळ, (“चघळू ) | 

जैसी, स्थित वह प्रतीत हो रही थी ॥ .९८-॥ 

उत्पन्न. हुए . बृक्षके .ऊपर आरूढ़ . 9 वीता जसी: वह 





ad 
जळ च RR 
ह > २ ~ 











ie Sts | र लड य: 
ध छे र्‌ छै योगवासिष्ठ | [ f- दणि ५%र्‌ण 3क। 
नकल oS up कक तल स> २७. 5 | 





बृहत्तरङ्गोध्वेश्चुजा श्यामलोल्लासशालिनी ee 


एकाणवोमिंमालेव नुचाइत्तिविवर्तिनी ॥ २० || 
क्षणमेकशुजाकारा क्षण बहुश्चुज्ाकुला । 
अनन्तोग्रशुजाक्षिप्तजगन्नतनमण्डपा ॥ २१ ॥' 


क्षिप्रमेकमुखाकारा द्विप्र बहुपुखाळृति! | 
अनन्तोग्रगुखी क्षिग्न नितुखी चापि च क्षणम्‌ ॥ २२॥ 
नन एकपादान्विता क्षिप्रं. क्षिप्रं पादशतान्विता । 
` क्षण चानन्तपादाव्या निष्पादाकारिणी क्षणम्‌ ॥ २३॥ 
कालरात्रिरियं सेति  भयाष्युसितदेहका । 
काली भगवती. -सेयमिति निणीतसञ्जना ॥ २४ || 





क 


ऊँचे आकाशरूपी वृक्षके ऊपर आरूढ़ थी । वायुओं द्वारा पटपट शब्दोंसे विमूषित | 
तथा जाब तक सभी.चञ्जल अवयवोंवाळी वह---नीचे तक अपने चञ्चर अवयवात 
युक्त तथा वायुओं द्वारा पटपट शब्दोंसे अलड्डूत--शुष्क तुम्बीलता-नैसी ही 
बिलकुल प्रतीत हो रही थीं॥ १९ ॥ | 
महातरङ्गर्पी लम्बी सुजाओंवाळी, इयामर तथा उल्लासोसे परिपूर्ण ठुशी 
आवर्तोंसि चञ्चल प्रल्यकाळीन महासागरकी तरङ्गमाला-सी भास रही रो ॥ ९० | 
क्षणमें ही कभी तो वह एक झुजासे युक्त आकारवाली हो जाती गी त 
क्षणमें ही अनेक सुजाओंसे व्याप्त हो रती थी तश कमी क्षणभर 
अपनी अनन्त उग्र भुजाओंसे जगद्रपी नृत्यमण्डपको उपर फेककर 
कर देती थी ॥ २१॥ ' 
क्षणमरमें ही तुरत उसका आकार एक सुखवाला शब भि 
ही उसकी आकृति अनेक झुखोसे युक्त बन जाती थी। शी ढा 
उग्र मुख धारण कर 'लेती थी तथा क्षणभरमें ही. बिना मुखबाह ग . | 
जाती थी ॥ २२ ॥ हुई 
' बह शीघ्र एक पैरसे युक्त हो जाती थी तथा २ प्र ही से हक | * 
हौ जाते ये । क्षणभर भी देर न हो पाती थी कि इतने मे bp थी | 
हो जाती थी तथा क्षणमें ही वह बिना पेरकी भी ही तो होई 
* बह रूप देखकर मैंने उसकी देइका अनुसान कर रि | 








हो जाता ५ [ तथा i | 
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उवरालापूर्णारघडोग्रखाताभनयनत्रया | | 
ज्वलड्डरेन्द्रनीलाद्रिसानूपमललाटभूः . ॥ २५ ॥ 
होकालोकेन्द्रनीलोग्रश्‍व्रभीमहनुइया । 
वातस्कन्धणुणप्रोतताराघुक्ताकलापिनी ॥ २६ ॥ 
इन्द्रनीलाद्वितुल्योच्चतोरणोचेःप्रभास्वरे । | 
विश्ाम्तकाचशेलाममगभीषणवायसी ॥२७॥ 
नृत्यदृश्ुजरुतापुष्पेनेखशुजाश्रामण्डरेः । 
` पृणचन्द्रशतानीव आमयन्ती नभस्तले ॥ २८ ॥ 
ञ्रमद्भिवर्याश्चदिक्चक्रा धज! करपाम्बुदेशिवि | 
वर्षद्भिः प्राणिजप्रान्ततारालेखाषृहसप्रभाः॥-२९॥ 
पह निणय किया है ॥ २४ ॥ | 
फिर उसके मुखसे लेकर पैरतकके प्रत्येक अङ्गका वर्णन करना प्रारम्भ करते 
__ ६० ज्वाला०” इत्यादिसे । 
है शरीरामचनद्रंजी उस भगवतीकी तीन आँखें थीं, उनकी उपमा तों तबे : 
ठीक मिळ . संकृती है, जबं किं अरघट्ट यन्त्रके मस्तकके . काठमें प्रसिद्ध तीन 
हे ज्वाहांओसे पंरिपृण हों जायँ। और उसकी ढढाट भूमिकी उपमा तो ,वह 
इन्द्रनीर पर्वतका प्रस्थंभाग है, जहांपर'पूथिवी जड रही हो ॥ २५॥ 
उसके दोनों जबड़े तो लोकालोक पर्वतके प्रसिद्ध इंन्दनीलके उग्रं गड़ढेकी . 
शह ही भयङ्कर दीख रहे थे, क्योंकि अधिक गंहरा, होनेसे वहांतक॑कु्डलॉकी 
'ऐका प्रकाश बिलेकुड नहीं पहुँच पाता था । वातरकन्धरूपी तागोंमे पिरीये 
व तारागणरूपी सुक्ताकंडापोंकी माढा उसके गलेमै विराज रही थी ॥ २६ ॥ 
्मनीळ पर्वतके तुल्य ऊँचे नगरके बाहरके दरवाजेपर पद्मराग जादिकी 
क उन्नत भीतरी छेदमें wb अधोमुख कृत्रिम काचशेलकी 
षण का यङ्कर लगती थी ॥ २७॥ ` ` 
गोच रही कप युकी नखोंकी झुभ्र प्रमारूपी भेष मण्डशसे 
| सैकड़ों पू्णचन्क्रोको नचाती हुई-सी प्रतीत.हो रही थी.॥. २८. 
| ) मेषोके तुस्य%,. गजमुक्ताओं तश प्रलयकालमें त 
| झु. अथात सुखि शे रह रमार दत दायके दातही तरह पततत ऊपर 
| ॅ मो मोटी मोटी जल बात तीज रय रहे कल्पात, मेधोंकी तरह । 
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नखपुष्पा्ञुहीबस्लीजालेन्तश्ुजदुमेः' :: । ` 
कृष्णः काननिताशेषगगना्रोग्रसृतिभिः ॥ ३० | 
तमालतालत! स्थूलां खव दण्धमहावन 
विडम्बयन्ती वलितां जङ्कासङ्केन रोखता ॥ ३१॥ 
अप्यनन्ते महाव्योम्नि पारं प्रासैः शिरोरुहैः 
कुर्वाणेवातत वासं चरचिसिरिदन्तिनः ॥ ३२॥ 
उह्यन्ते मेरो -येन तेन नि/ध्वासवायुना 
घनघुइघुमदिक्चक्रगगनग्रामघोषिणा ॥ ३३ ॥ 
घनमारुतफूत्कारक्षवेडगेयं ` प्रगायता। ` 
नियतातुनयेनेव ' चलिता साखुबृत्तिना ॥ ३४॥ - 

.  . तततो: ` नृत्तवशावेशाइड्रभानशरीरिणी | 
मया दृष्टावघानेन गणनामोगभूरिणा ॥हैं। | ` 
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ओणी-जैसी मासमान नखोंकी पड क्तयोंडी विशाळ प्रभा ओको बरसा रही अमणशीर 
- अपनी भुजाओंसे भगवती काडीने सारे दिम्मण्डछको व्याप्त कर दिया था ॥९९॥ . 
` इङ्गमे बिल्कुळ काळे अतएव उम्र स्वरूपके अपने. उन आन्तमुज 
_ . नसोंल्यी पुष्पोंसे विभषित अ्जुढीरूपी रुतासमूहोसे सुशोभित थे, 
काढीने सारे आकाशप्रान्तको जङ्गछू-सा बना दिया था ॥ ९० | 
ह वह भगवती काढी सभी ओर चलित हुए अपने जद्वासमूहुसे क 
खजूर आदिके महान जज्ञहोसे , वलित तथा एकमा जले. हु = | 
तमार, ताळ आदिके वृक्षोंसे स्थूळ बनी हुई एथिवीका अनुकरण कर री तही 
” अनन्त महाकाशमे भी पारज्ञत अपने केशोंसे वह सञ्चरणी 
हाथीका आकाशं विस्तृत निवास. मानो सिद्ध कर रही थी |: २२ ९ द क्षते 
. प्रतिध्वनियॉसे -घनीमृत दिग्मण्डलव्राळे गगनरूपी गावे ह्ये गत. 
उस निश्वास पवनके साथ; जिसके द्वारा मेरु आदि अनेक परत ही ह रिं | 
थे, वह भगवती. बराबर चली जा रही थीं । .देख 8 ' । 
0 हह एक ऐसे नटे सार त्बळो रजा ढी हैं। जोतगिमत 2१ 
प्रबळ वायुके फूत्काररूपी अव्यक्तशब्दसे परिपूण गीत: टा झारी 
इसके बाद आंकाशमें स्थित अनन्त आकाशके सवण | 











ह्म] भापादुवादसहित षष्श्ष 
MN emer rr SOSA ANA 
यावत्तयाऽऽब्ृता देहे हेलावलनसारया। 
माला मलयकेलाससह्यमन्दरमेरुमिः ॥ ३६॥ 
आसीत्तस्या युगान्ताम्रमालिकापइपडिका । 


आदर्मण्डलान्यङ्गे त्रीणि लोकान्तराणि च ॥ ३७॥ 
कणयोर्हिमवन्मेरू रूप्यकाश्चनधरुद्रिकि ` । 








` ब्रह्माण्डघुङ्घुमे्साला महती कटिमेखला ॥ ३८॥ , 
सतज! छुलाचलाः शृज्गवनपत्तनणुच्छकाः । 
जरत्पुरवन द्वीपग्रामपेलवपछृवाः ॥ ३९ ॥ 


BES.) NN 
गोगबढये उस भगवतीको देखा कि वह नृत्यवश आवेशके कारण वद्धेमान 
शरीरवाडी हो गई हे ॥ ३५ ॥ 

इतने ही में मैं क्या देखता हूँ कि एकमात्र विहासपूवेक नृत्य करना ही 
जिसका अभिप्रेत अथै था ऐसी उस भगवती काढीने मढ्य, कैलासं, सद्य, मन्दर, 
मेह यादि प्ैतोसे एक सुन्दर माळा बनाकर अपनी देहमें धारण कर ल्या ॥२६॥ 
५ ` ` अधिक क्या कहा जाय, सारा संसार ही उसके आभूषण आदि सामग्रीके 
| से परिणत हो गया, इस आशयसे कहते दैं--“आसीत्‌? इत्यादिसे। . 
` _ हे औरामचन्त्रजी, युगान्तकालके प्रसिद्ध पुष्करावपेक आदि अभ्रमाढिकां 
. (मेषसमूह ) उसके वक्ष।स्थरूमें इन्द्रनीढकी पपदविकाके रूपमे # विराजमान थी। 
पैनो होकान्तर उसके जघन; उदर आदि मअन्गमे मणिमय आदशेमण्डल 
पन गये थे | ३७ || 
 " हिमाह्य तथा सुमेरु पवत उसके दोनों कानकी चाँदी और सोनेकी सद्र हा 
कर शोमा बढ़ा रहे थे।. त्रह्माण्डोंकी पुंघुम शब्दोंसे परिपूर्ण मांश एक रबी 
करघनी थी ॥ ३८ | | 
। शिखरो, वनों एवं नंगरोके गुच्छकोंसे परिपूर्ण तथा जीर्ण-शीण गाव, वन, 
| आम आदि रूप कोमछ पल्ल्बोंसे भरे सांतों कुप्त उसके गलेको 
| SR oe 0 5 आळ तही ह Vo 
र मातल ब णा ) । पक 
| ; यतय बुबिका? ब्द गी पं हे, लेकिन यापर परे पाली अपने 
| ९२७ 
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तस्या अज्ञेषु इष्टानि पुराणि नगराणि च। . 
ऋतवश्च त्रयो लोका सासाहोरात्रसालिकाः ॥ ४० | 
ुक्तालतादिक नद्यः कालिन्दी -न्रिपथादिकाः। . 
-चर्माधर्माुभौ कणथूषणे चान्यकणयो१॥ ४१॥ 
स्तनास्तस्यास्तु चत्वारः स्रवद्सपयोलवाः । 
वेदाः सकलशास्रार्थचतुःसंस्थानचूचुक्ा} ॥ ४२॥ 
त्रिशुलश पंड्िशिः प्रासे? शरशक्तयशिह्वुहरे। 
नियंदायुधजालांनि स्रग्दामानि विभति सा॥ ४३॥ 
चतुदेशविधाभूतजातयो याः सुरादिका! 
तस्याः शरीरशालिन्यास्ता लोव्षावलय१ स्थिता! ४४॥ 
तस्या नगरग्रामणिरयो देहशायिनः। ` 
' नृत्यंन्त्या सह नृत्यन्ति पुनंजन्ससुदेव ते॥ ४५॥ 











हे औरामचन्द्रजी, उस भगवती काळीके अज्ञोमें नगर, आम, रह! 
मास, दिनरात तथा तीनों छोककी- माळाएँ विराज रही बी- प | 
मैंने देखा ॥ ४० ॥ 
मदर, यमुना, त्रिपथगा--भागीरथी आदि नदियां गछेके गोती भरग ह 
रूपमे थीं, धर्म एवं अधम दोनों दूसरे कानोके ( पूर्वोक्त : कागि 
कानोंके ) भूषण बन गये थे ॥ ४१ ॥ ह 
* मढ, उस कालरात्रिके घर्मरूपी दूषका क्षरण करनेवाले चारो वैद त्रा 
ये, समस्त शाखनाथरूपी क्षीरवाठे ऋकू आदि चार संस्थ्रान उसके कक 
त्रिशूळ, पट्टिश ( पटा ), भाळा, बाण, शक्ति ( बरछी ) बर: बण ` 
ण बना जो आयुधोंका समूह था, वही पुष्पमाढाके पी 
या था ॥-४३॥ | 86 
' जो देवता आदि चौदह तरहकी भूतजातियां हैं, ने के 
काळरात्रिके रोमपंक्तियोंके रूपमें अवस्थित थीं॥ ४० ॥ दे मागो 
उसकी देहमें अव्यक्तरूपसे स्थित नगर). आम, पर्वत i ir | 
पुनमैन्म पानेके आनन्दसे उसके साथ-साथ नाच कर रदे थे! ` ' | 
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जङ्गमास्मेकमेवेतञ्जगदस्थावरं तदा । 
नृत्यतीति मया ज्ञातं परलोके सुख स्थितम ॥ ४६॥ 
निगीण जशणदङ्गस्थ कुत्वा तृप्तिपुपागता। ` 
परिनृत्यति सा सचा जगज्जीणाहिचातकी ॥ ४७॥ 
` आदशग्रतिविस्वस्थमिवामास्यखिलं जगत्‌। ` 
तस्या वणुषि विस्तीर्णं स्वरूपिणि सरूपश्वुक्‌ ॥ ४८ ॥ 
सा न ऱृस्यति तत्सव सशैलवनकाननम्‌ । 
जगन्तृत्यति नानात्म सत्वा पुनरुपागतस्‌॥ ४९॥ 
तञ्जगन्नत्तनं चारु तदेहादंशसस्थितष्‌ । 
चिरं मया तदा दृष्टमविनष्ट पुन! स्थितस्‌ ॥ ५० ॥ 
विचलत्तारकाजाळ॑ भ्रमत्पवंतमण्ड म्‌ । 
` मञ्चकव्यूहृवद्वातव्याधूतामरदानवस्‌ ॥ ५१॥ 
मंद्र, सारा संसार उसके नरतैनमें कॉप रह था, इसलिए कोई भी पदाथ 
| ह्यावर (स्थिर ) तो था ही नहीं, किन्तु केवल जज्ञमात्मक ही यह जगत्‌ उस 
„ सम प्रतीत हो रहा था, पहले नष्ट होकर इसके शरीररूपी परकोकमें सुखसे 
खित सारा जगत्‌ नाच रहा है, यह मैंने जाना ॥ ४६ ॥ 
निंगीण जगतो उद्रंस्थ करके अत्यन्त तृसिको प्राप्त हुईं वह कालरात्रि 
` मेत होकर चारों ओर नृत्य कर रही थी, वह जगत्रूपी सर्पको जीण बनाने भौर 
गचनेके कारण ठीक चातकी-सी ( मयूरी-सी ) माझम ही रही थी ॥ ४७ ॥ 
` समस्त अगत्‌ विस्तीण-स्वरूपवालें उसके शरीरमें आदरश-मंतिबिग्बमे स्थित-सा 
बॉस पडू रहा था और उसंका रूप भी पूर्व जगतके संश ही था॥ ४८ ॥ 7 
किसी समय वह नृत्यसे विरत भी ही जाती थी, फिर भी उसके भीतरकां 
भ्‌ तो नृत्य करता-सा ही प्रतीत होता था, यह कंहते दॅ--'सा इत्यादिसे । ` 
कमी तो वह नृत्य नहीं भी करती थी, परन्तु रैल, पवत; अप्य आदिके साथ 
पारूप जगत्‌ , जो मरकर फिर आया था, गत्य करता ही रह ॥ ४० ॥ 
मय के सुन्दर जगतका नृत्य उपीके देइरूपी आदशमें वक नी 
गग ह ण्यक उसे देखा, वंह एकदम अविनाशी दर 
पल रहा थां ॥ ५०॥ ` ` 
तके बृ्क्षं वन करते हे-_'विचळ* शयादिसे । 
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‘५०१८ योगवासिष्ठ 

i याना c+. निर्वाण-अकरण | 
सङ्गामोन्बुक्तचक्रा भडीपार्णवदतास्वरय | ७७ 
हेलाविवलनावततप्रौढणेर्घरावृणस्‌ ॥५ 

नीलमेधांश्ुकाबक्तिवातघुइ्घुमिताभ्बरम्‌ | अ 

काष्टास्थ्यादिस्फुटास्फोटपटत्पटपटारवम्‌ . ॥ ५३ 

जगत्पदाथेर्व्यामित्रेरमिश्रेपञुकरे यथा. । 

व्याप्तमामोगिमाङ्काररच्ञेरङ्गञ्मैस्तथा- ॥५४॥ 








सेरुनृत्यति ठोलोचहुळाचलबूहदुज। । . 
अमदअपटोपेतनम चलुतनूरुह! ॥ ५५॥ 


अस्यन्तः सप्तुद्राथ्न मयांदाश्चुद्रणं डुमाः | . 
भूमेनेमस्तरुं यान्ति नभसो यान्ति थूतलय्‌ ॥ ५६॥ 





तरण ३१ 


वह वृत्य क्या था, उसमें समस्त तारागण चळ रहे थे, सारा परवतसमूह धूप | 
रहा था, अमर और दानव मच्छरोके समूहके समान वायुओं द्वारा कमित झि _ 
चारदेथे॥५१॥ . . HE 
` सङ्कामधूमिमें छोड़े गए चक्रोके अमणके सदश शोम रहे द्वीपों एवं संत. 
सारा आकाशमण्ड व्याप्त हो गया था, हेलासे उत्पन्न अमणोसे यागी गे 
वायुओंसे मारो पर्वत एवं घरारूपी तृण वरतुछाकारमें जोरसे उड़ाये जा रहे ये| 
उस नतीनमें ऊपर नीढ्मेघरूपी वखोंका परिचालन... होनेपर रं वामो 
आकाशमण्डल घुङ्घुम ध्वनिसे पूर्ण हो गया था, और नीचे परसपर उक हरे 
काष्ठ, अस्थि आदिके सन्धिमेदसे हो रही पटपट ध्वनिसे व्याप हो गया गा [१ 
परस्पर संयोग और विमागसे प्रत्येक क्षणमें कमी मिढित एवं कमी कड 
हुए जगत्यदारथोसे युक्त अज्ञं एवं अज्ञश्रमंणोके कारणा दणि हे 
देह उनका तत्य विशाळ भांकारोंसे मानो सर्तिगान, मये व्या | 
उसी जगतके नृत्यका विभागशः वर्णन करते हैं-.-मेरु० हे पवाह श॑ | 
` कहाँ मेरु पवत अपने चश्चळ कुंछाचलूरूपी बड़े-बड़े wn इहा 
बत्य करता था, इसके अम्ररूपी वखोसे युक्त (आच्छन ) थ. , 
` [ रोगोंका घुमाव बड़ा ही रमणीय छग रहा था ॥ I . ३ भौ | | 
समुद्र भी अपनी मर्यादा युद्रण न छोडकर पान दे ३३॥%॥ । 
प्रथ्वीसे कमी आकाशने तथा आकाशसे कभी पृथ्वीमें आति 


\ 














क्त ८१ भाषानुवादसहित र का 5 | ५०१९ 


पुराणि घर्घरारावेइश्यन्ते हुठितान्यधः 
सगृद्टारवास्तव्य न च किब्निल्लुठत्यघः ॥ ५७ ॥ 
तस्यां भ्रमन्त्यां चतुरं चन्द्राकदिनरात्रयः 
नखाग्रलेखालोकान्तर्भान्ति काश्चनद्नत्रवत्‌ ॥ ५८॥ 
विभान्ति खृष्टयस्तस्या घर्माणि जलजालिका! 
इव नीद्दारहारिण्या नीलवारिदवासस! ॥ ५९॥ 
खमेव तस्याः सम्पन्न कबरीमण्डलं च्रृहत्‌। 

` ` पातालं चरणौ भूमिरुदरं बाहवो दिशः ॥ ६०॥ 
ढ्ीपाव्धयोऽन्त्रवलयः पाश्चक्ाः सर्वेपवेता।। ` 
प्राणापानावलीदोलाः पवनस्कन्धशारिकाः ॥ ६१ ॥ 
तदाऽनुथ्षूत चृत्यन्त्यास्तस्या वपुषि विस्तृते। | 

_ हिमवन्मेरुसह्या्येदोलन भ्रममद्विमिः ॥ ६२॥ 
किती समय घर, अट्टाळिका एवं ,शुहर्थीके सामानके साथ नगर घरघर 





धनि करते हुए नीचेकी ओर छढ़कते हुए दील रहे थे, लेकिन वास्तवमें कुछ 


गह नीचेकी ओर छड़क रहा था ॥ ५७ ॥ 

| हे श्रीरामचन्द्रजी, जब. भगवती काळरात्रि चंतुरतापूर्ण नृत्य कर रही थी, 

द्ध, सूय, दिवस और रात उसके नखाग्रभागकी रेखाओंके अन्दर विधमान आलोक 

(मामे) मिळ्कर घूमते हुए, सुवर्णसूत्रके सहच, दीर्घाकार प्रकाशित हो रहे ये ॥५८॥ 
भद्र, काळरात्रिने नीहारके तो हार पहिने थे, उसके वख नीले मेघ थे, 


के FR बरसाये गये जो जलबिन्दु थे, वे उसके स्वेदबिन्दुकी तरह माझम 
५ 


अब सारा जगत उस भगवतीका भज्ञसमूद बन गया था, .यह वर्णन करते 
¬ खमेव’ इत्यादिसे । 

आकाश ही उसका बड़ा केशपाश ( जूड़ा ) बन गया था, पाताढ़ चरण बन 
मे इ उद्र बना था और दिशासमूह बाहु बन गये थे ॥ ६० ॥ ` 
र सस भगवतीकी जो आतोंसे युक्त बढ़िया थी, वे द्वीप और सश्र ही थे, 
सेख्या थी, थे सारे पत थे, और जो चञ्चछ प्राण और अपान च; वे सारे 

हु भादि पवनस्कन्घरूप आकाश-सौध की शाढिकाएँ ही थीं ॥ ६९ ॥ 
भे भगवती कारात्रि नृत्य करती थी, तब उसके विशाळ शरीरके. उपर 

















५०३० `. योभथवासिष्ठ न [ नि्ांगअकाण रह 
तरदद्रिगळच्छास्ता वलेयन्त्या तया स्रजः | 
पुनः कल्पान्त आरब्ध इव ताण्डवहेल्या ॥ ६३ ॥ 
सुरासुरोरंगानीकरोमशाज्व/ घरीरक्‌) । 
निस्पन्दं स्थातुमशकन्नसो अभति चक्रंबंत्‌॥६४॥ 
नानाविभवविज्ञानयज्ञयज्ञोपवीतिनी | 
सा सरन्ती नमस्यासीडनधूत्कारघोषिणी ॥ ६५॥ 
तत्र सूतलमाकाशमाकाशनपि शृूतलसू । 
प्रतिकृति भवत्यन्तने च किश्विद्विवतेते ॥ ६६॥ 
वृहन्नासागुहागेइनि्गताघनचुड्युभाः -। ` 
तत्रोग्रा वायवो वान्ति घोरघूत्कारकारिण/ ॥ ६७॥ 

हिमालय, मेरु, सह्याद्रि आदि पवेतोंने झूलेके आनन्दका अनुभव किया ॥ ३२ | 

उड़ रही पर्वतरूपी मञ्जरियाँसे युक्त पूेवर्णित ग्रह्ाण्डमालाका इषरुसप 
परिवतैन करती हुई उस भगवतीने अपनी त्ाण्डव-लीलासे मानो : फिर महाप 
आरम्म किया ॥ ६३ ॥ | 

हे श्रीरामजी, वे सुर, असुर, नाग आदिके समूह. ही. .भगवतीके रोम थे, 

इसका शरीर स्पन्दनरहित होकर ठहर सकता ही नहीं था, इसलिए चक्की त 

वह बराबर घूम रदा था ॥ ६४ ॥ 

अद्र, कमफळरूप नाना वैभव, कर्मानुष्ठानके कारणं अनेक विज्ञान न 

अनुष्ठानरूप यज्ञ-हन तीन सून्नोंका उसने यज्ञोपवीत धारण किया या! ह; 

माचती हुईं वह मेथोकी ध्वनियोंको लेकर. वेदबोष कर रही भी) १० 

ब्रह्मचारिणीकी तरह प्रतीत हो रही थी ॥ ६५॥ ` ह मो 

वस्तुतस्तु उस नृत्यमें कुछ भी नहीं हिल रदा था; be उक 
आकाश चक्रके भिषसे एक दूसरेमें प्रतिबिम्बित होकर एक ूक्षरेके और भि 

बनं जाते थे, इससे कुछ समयके. लिए भूतळ आकाश-बन जाता भ ठ 

धन जाता था मूत, यह देखनेवाहोंकी- एक आन्ति ही थी ॥ ` | 
काढरात्रिकी श्वासवायुओंका. वणन करते हैं-- बदन” द स | 
इस भगवतीके बड़े-बड़े मासिकागुदारूपी घरोंसे निर! ह. धुव रल व 
धुपु शब्द क्र: रहे उग्र पवन बंह रहे थे, इन बायुओंस ˆ; | | 















हो रहे थे॥-६७॥ 


॥ ८) ) MMM मम MF 
7” जभकरशतैस्तस्याश्तुरावृचिवर्तिभिः । 


भाति चण्डानिठोद्धूतैराक्ीणिभिव पहुचे!॥ ६८॥ 
. तदङ्गनजगइस्तुजातश्रमणसंभवात्‌ | 
इष्टिद्धीरापि भे मोहे सन्ना. सेनेव सङ्करे ॥ ६९ ॥ 
ग्रोद्यन्ते यन्त्रवच्छला निपतन्ति नभश्वरा! । 
ढठन्त्यमरगेहानि वलिते देदृदर्षणे ॥ ७० ॥ 
मेरवः पर्णेवडचढा ` मलया। पछुवा इव । 

` हिमाद्र्यो हिमकणा इवोव्यो5ब्जलता इव ॥ ७१ ॥ 
सह्या मह्यामिव खणा विन्ध्या विद्याधरा इव । 
'बृक्षावत श्मन्तोऽन्ता राजहंसा इबाइ्चरे ॥ ७२॥ 
दरीपान्यपि तृणानीव सधुद्रा बल्या इव । | 
सुरलोकालयः पझा आसंस्तददेवारिणि ॥ ७३॥ 











| भद्र, सारा आकाशमण्डल उस भगवतीके चातुर्यपूर्ण पद्धतिसे सद्चाहित 
हए ऐकलं हाथोंके कारण प्रचण्ड वायुओं द्वारा कम्पित पछ्नवोंसे व्यात-सा हो 
गया था ॥६८॥ 
 . उसके अङ्गोसे जनित जगसपदार्थोके साथ-साथ जो अमण हुए, उनसे. उसन: 
| भके कारण मेरी धीर इष्टि ऐसे कुण्ठित हो गई, जसे युद्ध संग्राममें सेना ॥६९॥ 
| उसका देहरूपी दुषण जब्र कुछ 'अमणशीरू हो गया, . तब यन्त्रे 
"व पवेत विचहित होने रुगे, आकाशचारी देवता गिरने उगे और देवताऑके 
"छने ढगे ॥ ७० ॥ 
| शी अपक नाभिमें परथ्वीकी कमलळताके सहश उस समय शोभा माइस हो रही 
| भनेक मेरु पर्वत टीक पत्तोके सह्य प्रतीत हो रहे थे, मढ्याचळ 
| क्षिसे मास रहे थे और इनपर हिमाचल हिमकण-सा प्रतीत हो रहा था ॥७१॥ 
| श्या भगवतीकी देहमें अनेक सह्य पर्वत पृथ्वीपर पक्षियोंके संह अनेक 
| भू * आकाशसें विद्याधरोंके सहश तथा वृक्ष और बादल आकाशके अन्दर 
। भप राज्हूसोके सहश भास रहे थे ॥ ७२ ॥ - 
| शे; देहरूपी सरोवरमें अनेक द्वीप तृणोके सड, समुद्र बल्योके सदश 
| थोके जाल्य पझोके सहश मास रहे ये ॥ ७३ । 








ONS ai 4+% 


NANA: `_ 
NN 
















७ योगवासिष्ठ [ निवागअकरण ह$ | 
विशदाकाशसंकाशे स्माञ्जनपुरोपमने । ७ | 
अङ्गे तस्या बुहज्जद्दे पिण्डाद्त्यसमत्विषि ॥ ७४॥ 
विन्ध्यो वृत्यति काश्वनाचळुवने5सद्यश्न सह्यो गिरिः 

कैलासो मर्यो महेन्द्रशिखरी क्रौद्वाचलो मन्दर।। 
गोकणो गगनाङ्गणे वसुमती विद्याधराणां पुरं 
सर्वे जङ्गमतां गता वनश्ुवस्तस्याः शरीरे सदा ।७५। 
अब्धिलृत्यति पर्वते गिरिरपि प्रोचेनम!कोटरे 
व्योमापीन्हुदिवाकरेः कव चलितं भूमेरधस्तादुगतए्‌ । 
सडीपाचलपत्तनो घनगण! प्रोत्कीणपृष्पो दिवि 
प व्याठोल जगंदन्युधाविव तृण दिकूचक्रके आम्यति ॥७९॥ 
व्योप्ति भ्रमन्ति गिरयोऽम्शुधयो दिगन्ते | 
लोकान्तराणि पुरपत्तनमण्डलानि । 
नद्यः सरांसि सुदुरान्तरित प्रवृद्धः | 
ह 5005 9: 37 “बोतावकीरणेतर्णावेकाम णम. य व्रातावकीणतृणविक्रमणक्रमेण ॥७७॥__ | 
-- भगवतीका शरीराज्ञ विशद आंकाशके- सहश विशाल था, स्वभमे उततर | 
` अज्न प्तके सदश था तथा एक पिण्डमें बने हुए बारदों आंदिप्योके स 
उसकी कान्ति थी, विशाळ उसकी जंधाएँ थीं, इस प्रकारके उ के 
पुवण पवतके ऊपर उगे जज्गखमें- अपना चिरन्तन चेर निकालते हुएंसा दित 
नाच रहा था, तो कहीं गगनरूप आंगनमें अपने श विन्ध्याचलकी मे से पे ; 
सद, कैळास, ळय, मदेन्दरपर्वत, करौ पर्यत, मन्दर और झा पवत गग रफ 
नाच रहे थे, इनके पक्षपातसे सारी वसुमती और विद्याधरोंके | | 
इस तरह उसके शरीरमें समी स्थावर जज्ञमभावको प्राप्त 
श्रीरामजी, एक और आश्व सुनिये--उसवग 
रहा था, वह पर्वत ऊँचे आकाश्कोटरमें हृत्य कर रद्द आ व्ह 
और सूर्योंके साथ प्रथ्वीके नीचे . चरित होकर कहें चहा." ते झा | 
ही नहीं गया । नानाविध पुष्पोंसे युक्त तथा द्वीप) : द तुके ता, 
, वनगण सुमैमण्डळ्में नाच रहा था--यों चश्वळ जगत. ” 28, का 
दिशाचक्रमें अमण कर रहा था॥ ७६ ॥ टगे, 
मद्र, आकाशने प्रवेत घूम रहे ये, दिशाओ्म सड बूम 
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अत्स्या्चरन्ति च मरौ वरवारिणीब ˆ ` 
| .. . च्योस्नि स्थिराणि नगराणि द्युवीव भान्ति । 
खे भूधरा गगनसंक्षयवारिवाह- र 
सुत्पातवातपरिवृत्तगिरिस्थित तत्‌ ।७८॥ 
ऋक्षोत्करो अमति दीपसहस्रयन्त्र- के 
चक्रक्रमेण भणिवषणवेगचारु! । 
अन्तर्बहिश्व परितः प्रणयेन पक्त 
| विद्याधरामरणणिरिव पुष्पवषेस्‌ ॥७९॥ 
संहारसगनिचया दिनरात्रि मागे 
विन्हूपभा रजतयोदिवसोत्कराथ । 
कृष्णा! सिताश्च परितोऽमलशुङ्कक्ृष्ण- . 
स्वादशेमण्डलवदाडुलय़ुल्ठसन्ति ॥८०॥ 
मण, नदियां, सरोवर--ये सब अपने आश्रयभूत छोकसे लोकान्तरमें, दर्पणके 
| भीररजेसे, प्रविष्ट होकर--झंझावातके द्वारा असही तृणोंका उड़ता जैसे छोकमें 
# सिहं है, वैसे ही-उड़ रहे ये ॥ ७७॥ | PR Es: 
` किच, मत्त्य समुद्रकी नाई मरुभूमिमे घूम रहे थे, नगर एथ्वीके सहश 
` पाकाशमे स्थिर दिखाई दे रहे थे, पर्वत आकाशने प्रतीत हो रहे थे । अधिक 
भय तो यह था कि आकाश एवं प्रढयके मेघ उत्पात-वायुऑसे घिरे हु 
` कफ स्थित थे ॥ ७८॥ क Fs | 
` किसी यन्तर-चकरमें हजारोंकी संख्यामें दीपक लगे हों और वह ये 
f हद हो तो कितना सुन्दर गता है, ठीक इसी क्रमसे वेगसे हो रही मणियोंकी 
| ` सहश जतिसुन्द्र नक्षत्रोका ससूह घूम रहा था। इसकी शोमा उस 
| हा थी, जेसे आपकी सभामें विद्याधरो एवं देवतांओंके गण द्वारां प्रीतिसे 
| गई बृष्टि भीतर-बाहर अमण करती हे॥७९॥ ˆ _ ` के 
| गा भगवती कालरात्रिके शरीरमें प्रय एवं सृष्टियेकि पपु ier 
| क हो रहे थे, दिन और रात्रिके समूह मछिते एवं pels ० 
j इ संश अतिस्वल्प इप माढम. क पौ थे, शुक्क-कृष्णपक्ष सुन्दर नि ळ्‌, ड 
| । हः भीमे “-मण्डलके सहश . रतत. 
| री रे थे॥ < द गये वला प TS 
क ९२८ 
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रत्रानि मास्करनिशाकरमण्डलानि कः 
तारोत्करास्तरलमण्डलकान्तिहदाराः । | 
स्वच्छास्बराणि चलितानि महाश्‍वराणि 
र्वन्त्यनारतमनर्पमलातलेखा? ॥ ८१। 
' छल्पान्वकालविलुठत्रिजणन्सणीनि 
च्यावतेनेझेगिति जातझणञ्झणानि । 
तेजांसि झङ्कततयोद्मधश्च यान्ति 
नानाविधानि शुणवन्ति विथूषणानि ॥ ८२॥ 
सङ्गाममत्तमटखङ्गमरीचिवीचि- 
_ _ इयामायसानसकरातपवासराणाम्‌ । 
वयावृत्तिमिर्विलुठतामणि सुस्थिराणा- 
माकर्ष्यते कलकलो जनमण्डलानाप्‌ ॥ ०३॥ 
हे राघव, उसकी देहमें सूर्य, चन्द्र आदिके. मण्डर तो. रत्न बत गे पे, \ 
नक्षत्रसमूह तरल वतुराकार शोमासे . युक्त गलेके हारके सदृश बन ग्य 
अत्यन्त स्वच्छ गगनमण्डळ पहिने हुए महान्‌ वर बन गये थे । 
कर रही विद्युत अछातचक्र-सी प्रतीत हो रही थी और निरन्तर महत 
कर रही थी॥ ८१॥ | | क.) 
मगवतीके रृत्यमें कस्पान्तकाङमें छुढ़क रहे तीनों जग क ऐे। | 
नकते कारण तत्काळ ही झनझन ध्वनि करनेवाढी मणिक ह्म (| 
झंकारसे उपर-नीचे गमन कर रहे सुयै आदि तेज अनेक गइ | 
युक्त,) नुपुर, वल्य आदि भूषणके रूपमें बन गये ॥ ८९ मो बी 
मद्र, अब एक दूसरा आश्चर्य सुनिये- देवीके ताण्ड मो | 
जनोंका बड़ा-बड़ा फोछाहर सुनाई दे रहा थाश काले की लि | 
प्रतिभटोंके लिए निकाले गए. खड्गोंकी मरीचियोंकी प्रमी संब, ) 
- भी मलिन कर रहे थे । देवीके नृत्यके समय ऊपर तते काण. | 
वे योद्धा छढ़क रहे थे, फिर भी अधिष्ठानभत रकती 
स्थिर थे ॥ ८३॥ 
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== न्रविष्युहवहिीलु्ौ 7 रहलेनद्रविष्णुहरवहिरवीन्दुपूवां | 
| देवासुराः परिविशुत्तिभिरातपन्तः । 
अन्येऽन्य- एव विविधा उपयान्ति यान्ति 
चातावधूतमशकाश्चनिविञ्रमेण ॥८४॥ 
संसारसंगदुखदुः्खभवामवेहा- | 
नीहानिषधविधिजन्ममृतिभ्रमाद्या! | 
साडू एथळू च विछूसन्ति सदेव सभे 
व्यामि्चताञ्चुपगता अपि तत्र भावा! ॥ ८५ ॥ 
मावोङ्कवस्थितिविपत्करणभ्रमाणां 
संहारसर्श्ुवनावनिविञ्रमाणास्‌ । 
. ` मिथ्येव खे 'प्रकचतां खशरीरकाणां | 
संक्ष्यतेऽन्र न मनागपि नामसंख्या ॥ ८६ ॥ 
उत्पातशान्तिमरणोत्सवयुद्ठसाम्य- 
विद्वेषरागमयविश्वसनादि तत्र । 
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किञ्च, यह दूसरा आश्रय सुनिये--भूत, भविष्यत्‌ अनन्त कोटि सृष्टि, 
मख्य आदिसे युक्त इस भगवतीं कालरात्रिका जब ताण्डव होता था, तब ब्रह्मा, 
रद्ध आदि देवता एवं असुर अपनी-अपनी अधिकार-प्रबृत्तिसे दूसरे-दूसरे बनकर 
, भुसे चाङित मच्छरोंके सहश या बिजळीके सहश प्रसिद्ध अश्थिरताविळाससे 
| . भते और आते दीख पड़ते थे ॥ ८४ ॥ 
. भद्र भगवतीके शरीरमै जो सर्ग दिखाई देता था, उसमें सृष्टि, प्रलय, 
इत, भव-अभव, इच्छा-अनिच्छा, विबि-निषेष, जन्म-मरण आदि परस्पर 
भी सब पदाथ कभी सदा एक साथ एवं कमी अळग-अळा रूपसे विहित 
माढूम पड़ रहे थे ॥ ८५ ॥ ; 
भगवतीके शरीररूप चिदाकाशरँ मिथ्यारूप ही चमक रहे अतएव 
भास ( शुत्यरूप ) सृष्टि, मरुय, चतु सुवन, गर्वी आदि पदाथा 
| हुईं उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, अरगैक्रिया, परिम ईन सबको 
| जया कितनी थी, यह तबिक भी माळस नहीं हो सकती गी ॥ ८९ ॥ 
| / भगवतीकी देहमें उत्पात, शान्ति आदि परसपर विरु र्से 
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कि ०७८८५ सभय विभाति 7 रा क इव रत्रचयो विभाति | 


नानारसांग्रतिषसरपरस्प 
तस्याथिदश्बरमये बणुषि स्वसाव- : 3! 
थूतास्फुटा चुभव भावजगइचवस्था। | 
सर्वेक्षया मलिनहृक्रिसाम्यरस्थ- 
केशोण्डकर्फुरणवत प्रित! स्फुरन्ति ॥ ८८ | 

जगस्संश्षुब्धमक्षुब्ध॒ इश्यते स्थितिसस्थिति । 
सञ्चार्यमानहुङुरग्रतिषिञ्च इवास्थितस्‌ ॥ ८९॥ 
नृत्यस्फुरःप्रतापान्तजेगदर्थाः प्रतिक्षणम्‌ । 
स्थितिं त्यजन्ति शुहन्ति बालसङ्कल्पसणवत्‌ ॥ ९०॥ 
क्रियाशक्तिः शरीरेऽन्तः पूर्येसाणा अनारतम्‌ । 
राशीभूय विशीर्यन्ते जगन्युर्गकणोत्कराः ॥ ९१॥ ` 
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एकत्र ऐसे प्रंतीत होता था, जैसे एक कोशमें एकत्र रलोंका समूह । कि 
मगवतीके शरीरमें नाना रसोंसे पूण अन्योन्य अनुचित अनेक सप 
विद्यमान थीं ॥ ८७॥. ` 
. ` औरामजी, परमा4-दशामें चिदाकाशमय उसकी देहमें स्वमा ग 
अशास्त्रीय ज्ञानसे सिद्ध मायारूप आवरणातमक अस्फुट अनुभवसे उतने क 
स्थितियां एवं जगस्रल्य चारों ओर ऐसे कलित होते थे, जैसे तिमिर ऐ | 
मडिन हुई दृष्टिसे आकाशे केशोण्ड्कोके स्फुरण प्रतीत होते हैं ॥ ८३ 
भद्र, अविच अधिष्ठानरूप स्थितिमें विद्यमान जगत ue 
है, फिर भी मायाक्षोमइष्टिसे क्षुब्ध-सा दीख पड़ता है, खा 
` पर्वत चित होनेवाले दर्णमे प्रतिबिम्बित होकर जैसे च ह 
- ऐसा ही यह जगत्‌ स्थित है ॥ ८९ ॥ | | 
जैसे बाठकके सक्कहपका सरी प्रतिक्षण पृर्वस्थितिका त्याग फ pa बरवी | 
अहण करता है, वैसे ही चृत्यसे चमक रदे विशिष्ट तापसे 3% और ब | 
प्रविष्ट हुए सभी पदार्थ प्रतिक्षण. परिणाम द्वारा पूर्वस्थिविका र ल ie 
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` स्थितिका अहण करते रहते थे ॥ ९० ॥ क्ल अ" | 
2-2. थाका , नकी क्रिया“ का 
` > सब पदार्थांका उत्पादन करनेके लिए ही कारक नी 
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श्रणमचुष्ठमात्रेव  क्षणमाकाशपूरिणी ॥ ९२॥ 
` यस्मात्सा सकला देवी संविच्छक्तिजंगर्मयी । 
अनन्ता परमाकाशकोशशुदधशरीरिणी ॥ ९३ ॥ 
कालत्र यस्थितज्ञगतूत्रितयान्तरी . हि ` 
चित्सा तथा कचति तेन यथास्थितेन । 
रूपेण चित्रकृदुदारमन!स्थचित्र ` 
| संसारजालसइचेन कचज्जवेन -॥ ९४ ॥ 


जैसे गंग इकडे करने हों, तो कारकक्रियाशक्तिकी आवश्यकता होती है, परन्तु 

विशीण होकर फैलनेमें तो उनकी -स्निग्धता ही. कारण है, न कि अन्यकारक 

| क्रियाशक्ति, टीक ऐसे ही यहां समझना चाहिए, यह कहते दैं--'क्रियांशक्ति?' 

| इत्यादिसे । 

{ भगवतीकी देहमें क्रियाशक्ति है, अतएव उसके द्वारा उसमें निरन्तर भरे 

जा रहे जगत-रूपी मूँरके दाने ढेरके रूपमें पहले होकर फिर विश्चीणे हो जाते 

| हैं यानी चारों ओर फैछ जाते हैं ॥ ९१॥ 

| माया भगवती परिणामि-स्वमाव जड़ जगत्रूपा होनेके कारण ही 

परिक्षण अन्य-अन्य रूपकी प्रतीत होती है, यह कहते दै-_'क्षण०' इत्यांदिसे । 
भगवती माया एक क्षणमें तो ' कुछ माढम पढ़ती है भौर दूसरे क्षणमें 

धी नहीं भी माळूम पड़ती है, एक क्षणमें एक अँगूठेके बराबर प्रतीत होती है, 

दूसरे क्षणमें आकाशको भी भर देनेवाळी मास पड़ती है ॥ ९२ ॥ 

पूकि सर्वविध कलाओंसे परिपूण जगदात्मक यह 'देवी संवित्‌-शकतिरूपा है; 

अनन्त एवं विशारू आकाशकोशके सहश विशुद्ध स्वरूपवाढी ही दै॥९२॥ 

जा पद देवी काळरात्रि. तीनों काळ्में स्थित तत-तत विचित्र 

त निजगतकी. भीतरी चित-शक्ति है, इस कारणसे वह चितेरेके उदार र 
चित्रसंसारसमूहुके सहश यथास्थित उस विचित्ररूपसे वैसी प्रकाशित 

| ९ इस प्रकारके प्रकाशनमें उस. चिति-शक्तिका परिवर्तनश्ीळ तत्तत्‌ 

’ केमेवासनोके परिपाके अनुसार वेग भी रहता है ॥ ९१ ॥ 





| === मालशे किशन श्चि सा ष्‌ किञ्चिन्न किञ्चिदपि सा क्षणम्‌ । 


आती है, भागेके भावविकार तो स्वयं ही काळ जो है. भोके भावविकार तो स्वयं ही काळ आनेपर उतत हों जाते हैं उत्पन्न हो जाते हैं, 


नग्न 





_  शवत्मकैकपपुरेकचिदात्मकलबात्‌ ०७७ 
संशान्तकवधुरेकचिदास्मतस्वात्‌ 
एवं निमेषणसश्चुन्सिषितेकरूपं 
सा बिभ्रती वधुरनन्तमनादि भाति ॥ ९५॥ 
तस्यां विभाति तदनन्तशिलात्सकोरो 
लेखाब्जचक्रर चनादिवदेव इयम्‌ । 
व्योमात्मकं गगनमात्रशरीरवत्यां 
चिन्त्ादूद्रवज्जलघिकोश इवोमिंहेखा ॥ ९६। 
महती भेरवी देवी ऱ्चत्यन्त्यापूरितास्बरा । 
तस्य क्पान्तरुद्रस्य सा पुरो अेरवाकृते१ ॥ ९७॥ 

















तब क्या वह देवी प्रपञ्चपूण ही है, इस प्रश्नका नकारात्मक हतत दे 
हैं--/सर्वात्म०* इत्यादिसे । 
अविद्यासे आवृत चिति-शक्तिके कारण वह देवी समस्त संसार एइ | 
शरीरधारिणी होकर एक प्रकारसे चित्रमित्ति ही बन करे स्थित रहती है गो! 
विद्यासे अविद्याके हट जानेपर शुद्ध ज्ञानात्मक बन जानेके कारण वह शग | 
आकाशरूप शरीरधारिणी होकर सर्वविध प्रपञ्चसे निसुक्त होकर स्थित हो ब्रात | 
है। इस प्रकार बद्ध और मुक्त पुरुषकी दृष्टिसे -गम्य एवं विद्या-अविधासे शौ | 
व्यज्ञित हो रहे स्वरूपसे उपलक्षित तथा परमाथेरूपसे अनादि-अनन्त चिर | 
रूपको धारण कर रही वह देवी ही प्रकाशती रहती है ॥ ९५॥ ' | 
विवते एवं परिणामकी इष्टिसे तथा जीवन्युक्त एवं युक्िवादी ल. = | 
-  इृष्टिसे उस मायामें जो जगतका. ज्ञान हो सकता है, इसमें दो वटा | 
हैं—'तस्यास्‌' इत्यादिसे । | 
भद्र, उस देवीके शरीरमें विद्यमान उस अनन्त स्फटिक 
गह इझ्य एक रेखामें रचित कमरूचक्रादि-सा ही प्रतीत होता है 
मात्र शरीरधारिणी उसमें चिद्रपके कारण यह दृश्य कि ॥ ९६ ॥ 
मासता है, जैसे द्रवस्वरूप समुद्रकोशमें उर्मिरेखा प्रतीत हो री क्षा | 
यों उस काळरात्रि और उसके वृत्यका सात्तिक सस | 
उसके वृत्यका उल्लेक्षा आदिसे वर्भन करते है- महती. 











भाषालुवाद्सहित ` ७०३९ 


शिरोमन्दाभितोग्रामिद्ग्धस्थाणुव॒नावनि! । 
. क्र्पान्तवातव्याधूता वनमाठेव. नृत्यति॥ ९८॥ 
बुद्दलोलखलब॒सीफलइस्मकरण्डके! | 
पुसलोदश्वनस्थालीस्तस्मे! खग्दामधारिणी ॥ ९९ ॥ 
एवंविधानां सम्दांमजालानां इुसुमोत्करप । 
किरन्ती संखुजन्तीच वृतश्षुव्ध , क्षयक्षतप्‌ ॥१००॥ 
वन्द्यमानस्तया सोऽपि तथेवाकाशमेरवः । 
तयेव वितताकारस्तदोचेः परिनृत्यति ॥१०१॥ 
डिम्बडिम्ब सुडिसष पचपच संहसा झस्यझम्य .प्रझम्य 
नृत्यन्ती शब्दवाद्े! स्रजपुरसि श्षिरःशोखरं ताएयपश। । 











` समस्त आकाशमण्डळको पूर्ण कर देनेवाही वह महान्‌ भेरवी काहरात्रि देवी 
भैवाकृति उस करपान्तरद्रके सम्मुख नृत्य कर रही थी ॥ ९७॥ " 
| भद्र, में क्या वर्णन करूँ, करपान्तकाळके महारुद्रके हलाट-स्थानका हढ़ता- 
+ पूरक आश्रयण कर रही जो उग्र तृतीय नेत्रारिन है, उससे दग्ध हुए अतएव 
साणुके रूपमें बचे हुए अरण्योंसे युक्त भूमिवाळी; कल्पान्त वायुओंसे कम्पित 
बनमाखाके सहश वह महादेवी नृत्य कर रही थी ॥ ९८ ॥ | प 
उस दैवीके लेमे पूर्ववर्णित ही केवळ मालाबन्धन नहीं था, परन्तु कुदार, 
सइ, भोखरी आदि भी था, यह कहते हैं--“इद्दालो०' इत्यादिसे। ` 
कुदार, ओखरी, आसन, हलकी फाळ, घट, करण्ड ( डला ) मसल 
एप, बरही, स्तम्म आदिक माळा घारण कर वह देवी दृत्य कर रही थी ॥९९॥ 
हे औरामजी; इस तरहके नानाविध पुष्पमाळासमूद्दोके एको, जो नुमे 
व तथा मज्ञसे क्षत हो जाते थे, बखेरती हुई तथा यतत बनाती हुई सी 
गोष कर रही थी ॥ १०० ॥ | 
इस प्रकार भयङ्कर रूप धारण करनेवाढी उस काङके द्वारा वन्दित हो 
के पकारका आकाशके सहद्य विशाळ भयर रूप धारण किये हुए अनन्ता- 
| ' ` खर भी देवीके सहश महानृत्य कर रहे थे ॥ १०९ ॥ | 
| & `एवं आसवोंसे पूर्ण यमराजके महिषका महान सींग हाथमे लेकर सिव, 
| सुडिंब, पचपच, झम्य, झम्य, प्रशम्य मादि तालबोधक ह शब्दवार्थकि हारा 





व्यय ०7 6 0 क स्स प्रकरण ततरा 


पूण रक्तासवानां यममहिषमहाशङ्गमादाय पाणो 
पायाद्दो वन्धमानः प्रलयप्ुदितया भैरवः कालराज्या |; 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे १२ 
पाषाणो० काठरात्रिवर्णनं नामैकाशीतितमः सर्ग! ॥८१॥ उतरा 











ठयशीतितमः सगे! 
श्रीराम उवाच 
किमेतङ्भगवन्सबुनाशे सुस्यति केन सा। 

` कि श्पफलङुम्मादचस्तस्याः अग्दामघारणस्‌ ॥ १॥ 
भगवती एकदम नाच रही थी, उसने अपने गलेमें सुण्डोकी माझा पहनी थ, 
सिरमें गरुड़के पंख धारण किये थे, परळूयसें सारे जगत्को खाकर बड़ी ही परत 
हुई थी, और कल्यान्तरुद्र भगवान भेरवको नमन भी कर रही थी। इह कह 
ृत्यपरायण एवं प्रसन्न भगवती काळराव्रिके द्वारा बन्धमान भगवान्‌ भे 
आपका कल्याण करें। [ अथवा इस इडोकका दूसरा यों भी अ हो सवता 

है देवी काढरात्रि भगवान्‌ भैरवकी स्तुति कर रही थीं--हे मेरव, आप स 
होगोके अनभकात्मक भोग ,एवं स्थूळ शरीरादि प्रपश्चको सबसे पहले सा दावि, . 
फिर सूक्ष्म शरीर आदि प्रपञचको खा डाछिए, फिर सूङमूत मायोपाधि एव ण 
घरीरकों भी अन्तिम साक्षात्कारमें आकर खा डाहिए । इसके बाद पद्म शि | 
योगकी भूमिकाओंमें छगाकर शीघ्र ही सप्तम भूमिका तकके योगको . हीम | 
पचाकर विदेह कैवल्यके द्वारा जला डाहिए । यों उस तरह नाच कर शी | 
भगव्तीके साथ-साथ आपके द्वारा स्तुति किये जा रहे भगवान मेल | 
क्षा करें ]॥ १०२॥ 02 
इक्यासी सरी समाप्त 
5 5 6 ४७.४) ६ बासी सर्ग: 0 5 a 
[ ग्रज्ञान रहनेपर कलासहित तथा मलीमाँति शात दो जानेप | * 
.. __. : परमात्माके तत्तका शोधनकर वर्सन] . . जे गी. 
... पूवे संगमें बड़े विस्तारके साथ समस्त भपक वर्णन” 5 6 § 
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DISD Ree = द स 
__ कि नष्ट तरिजगद्भूयः कि काल्या देहसंस्थित्‌।. 


परिनृत्यति निर्वाण कथं पुनरुपागतस्‌॥ २॥ 
. चसिष्ठ उवाच | 

नासौ धुमाज्ञ चासौ स्री न तन्नत्तं न ताबुभौ । 

तथाभूते तथाचारे आकती न चते तयोः ॥३॥ 
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| हीन हुए उस मपञ्चकी त्य कर रही काहरात्रिके भूषण आदि भावसे अज्म 
इतति एवं दृत अमण आदिका भी वर्णन किया गया है । इस विषयमे ष्टी 
पुनः उसतिकी संभावना न मानते हुए औरामचन्द्रजी पूछते हैं--'किमेतत्‌' 
ह्ादिसे। ... त ह. ) 
` ` - भीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, अब प्रल्यमें सब कुछ नष्ट हो गया, 
स बह देवी किस अज्ञसे नाच कर रही थी £ तथा सूप,: शोखडी :एवं कुम्म 
 भादिके द्वारा, ज़ो उस समय नष्ट हो चुके थे, उसके माला धारणका जो आपने 
| त किया है वह क्या है! मेरे पूछनेका तात्पय यह है. कि नषु हुए सूप 
} भादि माळाको जो उसने धारण किया था, उसकी मैं केसे. संभावना कहूँ ॥१॥ 
=. पीगों, जगतूका नष्ट क्या हुआ, फिर काढीकी. देहमें स्थित क्या. रद और 
| मा हुआ जगत्‌ पुनः आकर नाचने केसे लगा £ अर्थात्‌: जब - जगत्‌ 
. "हो गया, तो फिर वह स्थित कैसे रहा और जब वह निर्वाणको प्राप्त हो गया 
. नः आकर वह नाचने कैसे ढगा, यह सब कहना विरुद्ध प्रतीत हो 
`. यदि परमाभदृष्टिसे मेरे कथनमे व्याघात समझते हैं, तो ठीक है, आप 
| भ शी समझिये, क्योंकि परमाथतः चिन्मत्रैकरस परिपूर्णानन्द «सम्मात्रसे 
| हि सी, पुरुष आदिरूप जगत्‌ तथा रद्र और देवी आदिका विभाग: 
| अनत असंभावित ही है अर्थात्‌ इनके मेदकी विश संभावना. 
ठे | र । परन्तु आन्तरष्टिसे तो तनिक भी उसमें व्याघात नहीं दै, क्योंकि bss 
| गी जो वस्तुएँ हैं उनके नाश और अविनाशके विरोषरूपक र 
री | सहन ता, नष्ट हुईं वस्तुओंकी भी स्वममें प्राप्ति दीखती है, मर ; 
If हु द्नि पहले जो मस्मीमूत हो चुके ड उनका भी सुगि, सिद्ध एवं इश्वर » 
k भािके | | अज्ञान हे तबतक 
| ES पुनरागमन प्रसिद्ध ही दै । इसछिए जबतक १९“ & "९ 
च 
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. अनादिचिन्मात्रनमो यत्तत्कारणकारणय . ` | 
अनन्तं शान्तमाभासमात्रमव्ययमाततम्‌॥ ४ ॥ | 
शिव तस्सच्छिवं साधाहृएयते भैरवाळृति । 
तथास्थितों जगच्छान्तो परमाकाश एव स! ॥५॥ 
वेतनस्वात्तयासूतस्वमावविभवाइते । 
स्थातुं न युज्यते तस्य यथा हेस्ता निराकृति॥ ६॥ ` 


म वा च... ० ७ ८ क 
जगवके आकारका चित्तमें सबकी इष्टिमें संस्काररूपसे सद्भाव रहनेसे असन 
ञ्रान्तिग्रस्त पुरुषोके द्वारा केवळ जगतके रूपसे, सवेजगत्से युक्त एक र यत 
इद्र, देवी आदिके उपासकोके द्वारा उक्त खूपसे योगसिद्धिके प्रभावसे उक्त सनन 
दशन हो सकता है, इस आशयको लेकर कहते हैं-“नासौं इत्यादिसे। : | 

- महाराज वसिष्ठजीने कहा-- हे श्रीयमचन्द्रजी, वह रुद्र परमात्मा नतो | 
पुरुष दै, न खी है, न उसने नृत्य ही किया टै । सच कहना तो यह है हि | 
भगवती काळी और भगवान्‌ रुद्र--ये दोनों दी; जैसा कि मैंने आपसे उन | 
दहन किया है वैसे नहीं थे, वस्तुतः उस आचारके भी चे नहीं थे और न उ | 
वह आइति ही कुछ थी ॥ ३ ॥ 7 fr 

किन्तु जो कांरणोंका कारण है वही अनादि चिन्मात्र, आकाशतर! 
अनन्त, शान्त, प्रकाशस्वरूप, भविनाश्ची ही सर्वत्र वया शा ॥9॥ 
` “निरतिशयानन्दैकरस वह अक्ष ही नीढूकण्ठ; त्रिनेत्र आदि. रुप बल | 
प्रढ्यकालने भेरवाकार उपासकों द्वारा दिखाई देता है, । 
बासनानुसार बह परमाकाश ही जगतूकी शान्तिके समय. भगवान्‌ 
'झाङ्ृतिसे युक्त स्थित रहता है ॥ ५ ॥ ` 
किंच, चेतन ब्रहममें ही जगतका उपसंहार 
निराकार चेतन कहीं नहीं दीखता, इंसलिए जगत हर. करो ठि है | 
(उमासहायं परमेश्वर प्रसु ्रिळोचनं नीङकण्ठं शान्तस्‌ इत्यादि बर 
| संभावना अवहेय करनी चाहिए, इस आशयसे कर्द 
| fran. 7: | 

व . चेतन होनेके कारण वह परमेश्वर अपने चेतनस्वरूप 

_ स्थित नहीं रह सकता, जैसे कटक, केयूर आविरूप ५४. . , | ह. 

 सुवर्ण॥६॥ RN 
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' हा ८२ ] भाषानुवादसद्वित -- च्‌७ङैै 
क्ला बंद प्राइ कि शत 0 वंद प्राज्ञ चिन्मात्रं चेतनं विना । 
थमास्तां वद प्राज्ञ मरिच तिक्तां विना । ७॥ 
कटकादि विना हेम कथमास्तां बिलोच्यताम्‌ । 
कथं स्वधावेन विना पदाथस्य भवेत्‌ स्थितिः ॥ ८ ॥ 
विना तिष्ठति माधुर्ये कथयेश्नुरसः कथम्‌ । 
` निर्माधुयश्च यस्त्विश्नुरसो नहि स तद्रसः ॥ ९॥ 
'अचेतनं यचिन्मात्र न ` तचिन्मात्नशुच्यते । 
 नचचिन्मात्रनभसो नष्ट क्चन युज्यते॥ १०॥ 
` जैसे कटक, केयूर आदिके आकारमें परिणत हुए बिना सुवर्ण नहीं रह 
सकता यानी किसी-न-किसी अछङ्कारके रूपमें सुवणका परिणत हो बाना जैसे 
अनिवार्य है वैसे ही चितिमें भी चेत्याकारका अनिवार्य अवछंम्बंन लोकमें प्रसिद्ध 
है । इसलिए निराकारपक्षकी ही बिळकुळ असंभावना सिद्ध होती है, यह. इढ़ता- 
पूव क कहते हैं--'कथमा ७ इत्यादिसे | 
हे प्राज्ञ, कहिये, चेतनके बिना--चेस्य विषयाकार धारण किये बिना 








” चिन्मात्र महा कैसे रह सकता है £ हे प्राज्ञ, कंहिये न, तिक्तताके बिना भा _ 


रिच केसे रह सकता है १ ॥ ७ ॥ 

सविषयतास्वमाव होनेसे भी अज्ञात चितिकें आकारका किसी तरह परित्याग 
ह किया जा सकता, इस आशये कहते हैं- कथस्‌ इस्यादिसे। ` 

है औरामचन्द्रजी, विचारिये तो सही, भहा कटक आदि अलक्कारस्वषपता- 
| क प्र किये बिना सुवणकी स्थिति कैसे रदद सकती दै, क्योंकि स्वभावके बिना 
ही हो स्वभावको छोड़कर किसी भी पदायकी स्थिति रह 
कदन, माधुयेके बिना इक्षुरक्ष केसे रह सकता है, क्योकि माधुर्यसे 
(हत जो इक्षुका रस है; वस्तुतः वह उसका रस ही नहीं है॥९॥ र 

नष्ट हुए भी पदा स्परतिमे मान होता है, इसिए चितिह 


| | वसी भी पदाथका निरन्वयनाश कहीं प्रसिद्ध ही नहीं है, यह कहते ह 


पनमू' इत्यादिसे । 
जो चिन्मात्र ह, वस्तुतः उसे चिन्मात्र नहीं हे र र 


| | भी 
§ उक नहीं है कि चिन्मात्र आकाशका कहीं कुछ ग्ट हो ज है 








५०३४ ` . ` योगवासिष्ठ | [ निर्वाण-अकरण त्‌ 








र आकाशसे| अभिन्न अपनी आत्माको बना हेता है। इसका तासे यह हवि 





AON 
स्वसत्तामात्रकादन्यत्किश्चि्तस्य न युञ्यते। ` | 


अन्यत्वप्तुररीकतु व्योमानन्यमसौ किरु ॥ ११ | 
तस्मात्तस्य यदक्षुब्य ससतासात्र स्वभासनप्‌ । 
अनादिमध्यपयन्तं सर्वेशक्तिम्॒यात्मकप्‌ ॥ १२॥ 





क ककल न य ही 
किञ्च, रसे अभिन्न जो यह जगत्‌ है, इसके एकमात्र ब्रह्मसत्रे अतिरि 


रूपकी प्रसिद्धि न होनेसे किसी पदार्थके नाशकी ही सिद्धि नहीं है, यह इहते 
हैं-.'स्वसत्ता०' इत्यादिसे । 

` उस अक्षकों स्वसचामात्रसे अन्य कुछ भी कहना उपयुक्त नहीं है।. [ यरि 
यह आशङ्का हो कि "निरुक्तं चानिहक्ते च निळयने चानिल्यवं च विज्ञानं चावि 
ज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌! इत्यादि ब्रह्मसत्तासे अतिरिक्त रूपका कर 
अतियोगं पाया जाता है और पामर .छोग ऐसा. अनुभव भीं करते हैं, तो छत 
आशेङ्कापर कते हैं--'अन्यत्वम! से | ] हां, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं | 
हे कि वह जह्मात्मा जगदाकारसे# अन्यरूप स्वीकार करनेके हिए पे | 


















यदि वह ब्रह्म अपनेसे अभिन्न आकाश्चको बना लेता दै, तो फिर उससे मित 
दूसरा कोई रूप उसके द्वारा स्वीकृत कैसे हो सकेगा £ अथवा सी अनन्य ._ 
सम्पादन न होनेपर उसके द्वारा आकाशकी रचना ही केसे हो सकेगी सोहि | 
सदात्मताका छांम ही तो आकाशादिकी उत्पत्ति कही जाती दै! | 
'निरुक चानिरुक्त च? इत्यादि श्रतिम्रतिपादित सूर्तामूतस्वरूप स 

इसकी सिद्धि किसी तरह भी नहीं हो सकती ॥ १९ ॥ के, | 
` तब कहिये, जगतका स्वरूप क्या है £ यदि यह कोई मश ब | | 
उंसके इस प्रश्नका उत्तर यह है कि 'ब्ह्मसत्ता ही जगतूका रूप हे ह्वै | 
सत्ता तत्त्वके अवबोधक प्रमाणके बिना छौकिकईष्टिसे जगलः आदि | 
ऐसे भासती दै, चेसे सर्पाकारसे रज्जु. भासती है । परण तावो क्री | ह 
द्वारा तो वह ययाथेरूपसे भासती है, यह निपकं है, र | 
शसाव व्यास) ` ०० | इत्यादिसे । | 


`` & बहुस्यां प्रजायेय? यह श्रुति देखिये | .. 
+ “तस्माद्रा एतस्मादाकाञ्चः सम्मूतः? यह श्रुति देखिये । ` 
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तदेतन्रिजगत्सगेकर्पान्तौ व्योम भूदिशिः 
- नाश उत्पादन नाम विना साभासन नभः ॥ १३॥ 
जनने सरण सायामोहमान्धयमवस्तुता । 
वस्तुता च विवेकश्च न्धो सोक्षः शुभाशुभे ॥ १४॥ 
बिद्याविद्याविदेहरं . सदेहत्वं क्षणश्चिरम्‌ । है 
चश्चसत्वं स्थिरत्वं वा त्वं चाहं चेतरश्च तत्‌ ॥ १५॥ 
सदसचाथ सदसन्मोर्यं पाण्डिस्यमेव च । 
देशकालक्रियाद्रव्यकलनाकेलिकल्पनप्‌ ॥ १६॥ 
रूपालोकमनस्कारकमबुद्धीन्द्रियात्म्स्‌ "। 
_ तेजोवार्यनिराकाशपथव्यादिकमिदे ततम्‌ ॥ १७॥ 
एतत्सवेमसो शुद्धचिदाकाशो निरामयः । 
 अजइृइयोमतायेव सर्वास्मिवेषमास्थित/ ॥ १८॥ _ 
एतत्सचे च विमलं खमेवात्र न संशय! । 
अस्मादनन्यत्स्वमादिरंष्टान्तोऽजत्राऽविखण्डितः ॥ १९ ॥ 


` इसहिए आदि, मध्य और अन्तशुन्य, अक्षुव्ध, सर्वशक्तिमयात्मक ब्रह्मद 

पसतामात्र जो अपनी ' स्थिति है वही इस जगत-त्रयका सगे और प्रख्य है । 

बदी आकाश है, वही प्रथिवी है और वही सब दिशाओंके रूपमें स्थित है । 

्तापेदक प्रमाणके बिना ही नाश और उसत्ति-ये दोनों अविद्यादूषित इशटिसे 

मते हैं। भाव यह है कि तिमिररोगयुक्त इष्टिसे चन्द्रकी व्योमादिरूपताके 

` भके समान ही वस्तुत: ये दोनों शुद्धसत्तातिरिक्त अभश्रन्य ही हैं ॥१२,१३॥ 

भीरामचः्द्रजी, जन्म, मरण, माया, मोह, जड़ता, अवस्तुता, वस्तुता, 

* वन्ध, मोक्ष, शुम, अशुभ, विद्या, अविद्या, निराकारता, साकारता, - क्षण, 

तार, चञ्चऴता, स्थिरता, तुमं, म, इतर, वह, सप्‌, असत्‌; सूता, 

पिय स, देश, काल क्रिया, द्रव्य, कहना, केलि, कह्पना, बाह्य और भास्यन्तर 

न्हय, बुद्धीन्द्रिय. तथा जो यह सर्वत्र व्याप्त तेज, जळ, अनिल, आकाश 

आदि है, वह सब शुद्ध निरामय चिदाकाश्च ही दै। यह अपनी 

सित है , अ परित्याग न करते हुए सवैवरूप होकर ही 
| / 

तनिक सी सदेह नहीं कि यइ सब कुछ गिर चिदाकाश ही 
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यः परमाकाश य एव कथितो अया] ७ चिन्मयः परमाकाशो य एव कथितो सया। | | 
एषो5सौ शिव इत्युक्तो सवत्येष सनातनः ॥ २० | | 
स॒ एष हरिरित्यास्ते भवत्येष पितामह! । 
चन्द्रोब्क इन्द्रो वरुणो. यमो वैश्रवणोड्नठ! ॥ २१ | 
अनिलो जलदोड्म्भोषिद्यों यइस्स्वस्ति नास्ति च। 
इत्येते चिन्मयाकाशकोशलेशाः स्फुरन्त्यलम्‌ ॥.२२॥ 
् TST 
स्थित है. इससे मित्र कुछ नहीं दै। इस विषयमे स्वस्ञादि ही अवित्त 
Fo जिस एक परमाकाश्च परमात्माका मैंने अभी आपसे वाग 
किया है वह 'शिव एको ध्येयः शिवङ्करः सबैमन्यत्‌ परिस्यज्य इत्यादि वि 
'जञिव! नामसे कहा गया है । ह सनातन शिव होत दै, जिसका मैने 
उपन्यास-किया दै ॥ २० ॥ " धी 
ह shies आदिके आकारसे उपासना . करनेवाहोके i | 
वेषसे स्थित हो जाता है । ` एवं औरोके लिए यही पितामह.भी ता 
हे श्रीरामेचन्देजी, अधिक, हम आपसे क्या. कहें, यही र जी) 
आदिके स्वरूपकी वासनासे वासित बुद्धिवाहॉके हिए चन्द्र, सव र 
यम, कुनेर तथा अग्निरूप धारण कर स्थित होता है ॥ २१॥ 0 
` गही परमात्मा वायु, मेघ और सागर है तथा अदीतादि काढ a 
तीनों काळम जिस वस्तुकी सत्ता विद्यमान है और नहीं दै वह जा. ततः | 
परमात्मा ही है । हे श्रीरामचन्द्रजी, “स ब्रह्मा स हरिः > की. | 
घराद । स एव विष्णुः स प्राणः स काडोऽन्वि स. > सि क | 
यद्भूतं यञ्च भव्यं सनातनम्‌.। जावा ते मृत्युमत्येति क व अकी | 
इस तंह श्रुतिमं प्रतिपादित जो ये विष्णु तथा पितामह ऽ मादि 
स्फुरित हो न -. हैं वे सबके- सब उस चिन्मय न . 
रुक्त बंशस्वरूपदै॥ रसे `` 0 
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ल ला सा पाया १ 
_____ 8 देखियें यह भुति-- इन्द्र मित्र वरुणमिमाहुरथो दिव्य! यश य 
संहिप्रा बहुधा बदन्त्यभि यमं मातरिश्वानमाहुः । 
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एवंबिधामिः सब्ज्ञाभिम्नेधा. भावनयेरणा! 
. ख्वभावमात्रचोधेन मवन्त्येते तु ताइशा)॥ २३ ॥ 
_- अबोधो बोध इत्येवं चिद्रयोमेवाउजत्मनि स्थितम्‌ । 
तस्माङ्केदो इतमेक्यं नास्त्येवेति प्रशाम्यता ॥ २४॥ 
तावच्तरङ्गत्वसयं करोति 
` जीवः स्वसंसारमहासमुद्रे । 
यावन्न जानाति परं स्वभावं 
निरामयं तन्मयताश्चुपेतः ॥ २५॥ ` 
ज्ञाते तु शान्ति स. तथोपयाति 5 
क यथा न सोडब्धिने तरह्कोज्सो । 
... यथास्थितं स्वमिदं च शान्तं ` 
सवत्यनन्तं परमेव तस्य ॥ २६॥ 
याष औवासिष्ठमहारायणे वाहमीक्षीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
पाषाणोपाख्याने शिवश्वरूपवर्णन नाम इथश्चीतितम। सगे! ॥८२॥ 












अन्यथा अहण ` करनेवाली अविद्या द्वारा इस तरहकी संज्ञाओंसे ब्रह्मा, 
' गणु झादि ऐसे हो जाते हैं। लेकिन परमात्मस्वभावमान्रका बोध होनेपर तो 
पव चिन्मात्रस्वभाव ही हो जाते हैं ॥ २३ ॥ | 
काशरूप ब्रह्म ही अज्ञद्ष्टिसे अबोधस्वरूप होकर जीव और जातके 
| रेत स्थित हे तथा तत्त्वदृष्टिसे वही बोधस्वहूप होकर अपने स्वरूपे स्थित 
| | र सिए मेद तथा द्वैव और ऐक्य कुछ भी है ही नहीं ऐसा निश्चय करके 
! आप शान्त हो जाइये ॥ २४॥ | 
यहू जीव जबतक परत्रह्मात्मक अपने स्वमावको नहीं जानता तबतक यह 
स्वरूप संसाररूपी महासागरमें जन्म-मरण-अमणादिरूप नाना तरज्ञोकी 
| रता है । परन्तु जब यह अपने स्वरूपको जान लेता है तब तन्मयताको 
| रे निरामय उसी स्वरूपं स्थित हो जाता है ॥ २५ ॥ 
पीक है—अपने स्वरूपका ज्ञान हो जानेपर तो वैसे 
रः रिक्षा हो जाता है जिससे कि न तो वह समुद्र रहता ६ र प उसमें 
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` निरस द्वारा तात्विक शिवस्वभाव इष्टिके - उद्घाठनके छिए मेने 
बही परमै कै ऐ 
आपको अम नहीं कर लेना चाहिए, यह कहते है--'चिन्मत्र हे ३ | 


किया है वह चिस्मात्र परमाकाश ही है, यही जिवे कढ | 
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ह 7 `` ज्यशातितमः सतः 7 0 सगे 
| वसिष्ठ उवाच | : 
चिन्मात्रपरसाकाश एष य! कथितो सया। . 

- पषोऽसौ शिव इत्युक्तस्तदा रुद्रः प्रचृत्यति ॥ १॥ 
याऽसौ तस्याऽऽकृतिर्नासावाकृतिः कुतिनांवर । 
तचचिन्मात्रघनं व्योम तथा कचति ताइशस्‌॥ २॥ 
मया इष्टा तदाकाशमेव शान्तं तदाकृति!। | 
मयेव तत्परिज्ञातं नान्यः पश्यति तत्तथा॥ ३॥. 









RR SSS TTR याव्या या 
तरङ्ग ही । यथास्थित यह सम्पूण जगत्‌ उसके छिए परम शान्त अनन्त ब्रह्म 


ही हो जाता है ॥ २६॥ `. 
इति भीमूलशङ्गरशा्षिविरचित-योगवासिष्ठमाषानुवादमे निर्वाणप्रकरण के 
उत्तराधेका बयासी सगे समा ` 
| तिरासी सगं ` 
. [चिन्मात्र ही नैरवाकार बह भगवान्‌ शिव तथा भगवती काली हैं 
चचन्मात्रसे अन्य वे नहीं हैं | बोधके लिए कल्पना दृष्सि ._ 
उस तरह भासित होते हैं, यह वर्णन | क 
हे औरामचन्द्रजी, एकमात्र यही कारण. है कि आपकी अविधा रः 
वतम 













समय रुदर-तृत्य आदिका, जो स्वाचुभूत हैं, वेन किया दै, य 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जो मने थ 


प्रढयकालमें रद्र होकर नृत्य करता है॥ १ ` ह | 

है पुण्यात्मारओोमे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, उसकी जो,यह म्बी | 
बह. वस्तुतः उसकी आकृति नहीं है, किन्तु उस तर र 
ही उस रीतिसे स्फुरित-होता दै ॥ २॥ ` 

तत्त्वदृष्टिसे मैंने उस भयानक आकृतिको उस सर शान्त शी | 
ला । लुतः अके मैंने ही उसे जाना, तवदि. डीत पोर 
वैसा नहीं देखता ॥ ३ ॥ 0 


है| 
र| 
र 
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जज 
 झर्‍था नाम स करपान्तः स रुद्रः सा च भैरवी । | 

मायामात्रं तथा सवे परिज्ञातमलं मया॥ ४॥ 

चिठ्ठयोसेव परं शुन्यं सञ्निवेशेन तेन तत्‌ । 

तथा संलक्ष्यते नास भेरवाकारतां गतम्‌ ॥ ५ ॥ 

वाच्यवाचकसभ्बन्ध विना बोधो न जायते । 

यस्माचर्मात्‌ त्वयि सया इष्टमेव प्रवर्णितम्‌ ॥ ६ ॥ 

\सदेव वाच्युपारूटमेतद्‌ राम सदेव ते। 

रुढायिमौतिकइश्ः क्षणान्मायास्मतां. गतम्‌ ॥ ७ ॥| 

न भेरवी सा नेवाऽसौ भेरवो नेव संक्षयः । | 

समस्तमेव तदश्रान्तिसात्रं चिद्योस ` भासते॥ ८॥ 

हे शरीरामचन्द्रजी, वह करपान्त, वह रुद्र “और वहः भैरवी--ये सबके सब 
निस तरह मायामात्र हैं, यानी 'कल्पादि सबके सब जैसे मायामात्र हैं! यह सव 
मने अच्छी. तरह तत्त्वज्ञान हो जानेके कारण तत्त्वइष्टिसे ही जान हिग्रा ॥ 9॥:? 
केवढ वह निराकार चिदाकाश ही उस आकार :विशेषसे भैरवाः 

> भरतो. प्राप्त दिखाई देता है । सच : पूछिये तो: उस तरका यथामें कोई 
रूप यादि नहीं है, किन्तु उपासकोंकी वासनाके अनुसार मेरवाकारंताकों प्राप्त वह 
मसा दीलता -ै.॥ ५॥ - .  . | 
. फेल्पनाइष्ठिसे देखी गई वस्तुका वर्णन आपके सामने वाच्यवाचककी यानी 
न्द तया अर्थकी सम्बन्ध-करपनाकेः विना निर्विशेषका व्युपोदन “न हो संकनेसे 


भनेः उसकी. कल्पना करके आपको समझानेके छिंए. किया है, यहे कहते है- 
गथ्यवाचक०? इत्यादिसे । ` 


हे भीराम्चन्द्रजी चूंकि _ वाच्यवाचंक सम्बन्धके बिना बोध नहीं होता, 
*पनाइष्टिसे देखी गई. वस्तुका ही मैंने आपसे वर्णन किया हे.॥:६॥ 
| . ` दै भरामचन्दजी, चिरकाडके - शभ्यासके कारण जगतों .आपकी यांधि- 
| | र इष्टि प्रौढ़ बन गई है, इसलिए आपकी बाणीमें यह जो कुछ इंदृताको परा 
| इसब क्षण अमे सायात्मताको यानी सत्यत्वकी आन्तिको आास.हो जाता दै 

स पात्पय यह है कि वह सब मायामात्र क्षणिक है) आन्तिसे संत्यरूप प्रतीत 

॥७॥ 
गुत न वह भरवी है, न-वह भ्रव हठ और न॑ वढू प्रढयकाल ही 








५०४७ . योगवासिष्ठः  [ निवांगयकरण हा | 
स्वप्ननिर्माणपुरवत्‌ सङ्ल्परणवेणवत्‌ र ० ० बत सहल्यरणवेगगत वि 


कथाथसाधरसवन्मनोराज्यविलासवत्‌ ॥९॥ 
यथा स्वप्नपुरं स्वच्छे व्योग्नि मौक्तिकधीर्यथा । 
यथा कैशोण्डक व्योम्नि तथाऽचिद्‌ साति चिद्वने ॥ १०॥ 
चिन्मात्राकाशमेवाऽच्छं कचति स्वात्मनाऽऽत्मनि । 
तथा नाम यदाभाति तदात्मेव जगत्तया ॥ ११॥ 

' यथा चिद्योज्नि कचति स एवाऽऽत्मा तथा पटे । 

तथा कचति तत्‌ तत्र कण्पान्तानरनत्तने ॥ १३॥ 
शिवयोरेवमाकारो निराकारोऽङ्ग वर्णितः 
अघुना शूणु ते वर्षे नुस्यस्याऽनृचतास्थितिस्‌ ॥ १३ ॥ 
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. है, दिन्तु वह समस्त ही आस्तिमात्र है, परमाथेरूपसे निवार ही प्रकि 
 होरहाहै॥८॥ ` 
सवे जिसका निर्माण हुआ है उस नगरकी तराइ, मनोरभके पदे के. 
समान, सुन लेना या कह देना ही एकमात्र जिसका प्रयोजन है ऐसे कशो 
रसकी तरह, मनोराज्यके विलासकी तरह यह सब अम है चिदूधमे 

हो रहा है ॥ ९॥ | \ 

जैसे स्वप्न-गर भासता है, जैसे स्वच्छ . आकाशे मौतिक बुद्धि हवी १. 

` तथा जैसे आकाशमें केशोण्डूक भासता है. वैसे ही अचित्‌ चिदूषत 

भासित हो रहा है ॥ १० ॥ ति 

तब प्रबोध होनेपर कैसे भासता दै, यह कहते हैं--/चिन्मात्री 











प्रबोध होनेपर एकमात्र" स्वच्छ चिदाकाश ही अपने सह ब 
है। जब प्रबोधं नहीं रहता, तब चिदात्मा ही जगत वैसा | 
निश्चित दै ॥ ११॥ ` पैं 


जैसे चिदाकाश्मे स्वयं ही आतमा स्फुरित होता दै 
होता है और उस कल्पान्तकी अग्नि तथा चुः 
. होताहै॥१२॥ 
हे औीरामचन्द्जी, इस तरह मैंने भगवान, भरव 
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कचित्स्थातुं न शक्रोति वस्त्ववस्तुतया यथा ॥ १४॥ 
स्वभावाचेतन तस्माद्‌ रुद्रत्वेन तथा स्थितम्‌ । ` 
हेमेव रूपकत्वेन संनिषेश्चविलासिना ॥ १५॥ 
यन्नाम चेतन यत्र तदवश्यं स्वभावत! । 
स्पन्दधर्मि भवत्येव वस्तुता हि स्वमावजा ॥ १६॥ 
यं! स्पन्दशचिद्धनस्याऽस्य शिवस्याऽस्य स एव नः । 
स्ववासनावेशवशान्बृस्यमेव विराजते ॥ १७॥ 
(अतः स कर्पान्तश्चिवो रुद्रो रोद्राकृतिदरतस्‌ । 
` यन्तृत्यति हि तद्विद्धि चिदूघनस्पन्दन निजस्‌ ॥ १८॥ 
जो तत्वतः निराकार हैं, वणणन किया, अब में उनकी रृत्यस्थितिकां आपसे वर्णन 
करने चछ रहा हूँ, जो वस्तुतः अनृत्यस्वरूप है, आप सुनते रहिये ॥ १३॥ 
जैसे आन्तिसे. दिखाई दे रही शुक्ति आदि वस्तु अवस्तुभूत रजत आदि 
. रूपके बिना किसी तरह टिक नहीं सकती, वैसे ही चिन्मात्र पर ब्रह्म पर- 
` / गालाकी चेतनता भी बिना किसी स्पन्दनके स्थित नहीं रह सकती, क्योंकि 
न्तिके स्वभावका विपर्यासकस्व-नियम सर्वत्र समान है । कहरेका तात्य यह 
है कि जैसी अ [न्ति एक जगह. होती है टोक वैसी ही आन्ति और जगह भी 
पसी है, ऐसा नियम नहीं है कि दूसरी जगइकी आन्तिका स्वरूप कोई 
ररा हो॥ १४ | IF ng 
इसीछिए जैसे सुवर्ण कटक, केयूर आदि आकारोंसे सुशोमित होनेवालें अङ 


अररूपसे स्थित होता है वैसे ही सप चेतन ब्रह्म ही अपने स्वमावसे रुद्ररूप 
ण कर सिब्त है॥ १५॥ - ` ` ei 
गो चेतन है, जिसमे चेतनत्व अवश्य स्वमावतः है, वह सम्दषमवाल होता 
है क्योंकि अषिष्ठानता स्वाभाविक होती है, इसमें सन्देह नही है ॥ १६ ॥ . 
` भो इस चिदूघनका स्पन्द है वही इस. भगवान्‌ शिवका समद दै । वही हम 
`" सामने अपनी वासनावश बृस्मरूपसे विराजमान होता है | १७ ॥ 
| EE: ङ रसिए हे श्रीरामचन्द्रजी, प्रढयकालमें वह भगवान्‌ शकर महर आकृति 
EE हि ' होकर जो शीघ्र नृत्य करते हँ, उसे आप चिदूषनका निजी सन्न 
OMe, डे; के जक 
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उसीसे त्रिपुटीकी सिद्धि हो सकती है, -तो इसपर मेरा सविनय २९ र ह 


7 ऐक्यकी 
नहीं कीं जा सकती । भाव यह कि एक समयमें और क र | 
कदापि नहीं हो सकती ॥ १९, २० ॥ कका अपे 
` श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, ऐसी यदि आपकी शा प | 


और ऐक्यकें सन्देहरूपी सागरंकी शान्तिके हिए यह उत्तर इ वो फिर दि | 


अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तुके न रहनेसे ही किसी देश 522 
भी कोई दूसरी वस्तु नहीं चेतता, क्‍योंकि 'यत्र तस्य * दिसती रे 
` पश्येतः-भहां सब इसका आत्मा ही हो गया, वहां कौन य 





92222. जी राम उवाच 7 उवाच | 
प्रामाणिकचशा इच्यमिदं नास्त्येव वस्तुतः । 
थद्वास्तवि तत्सवं कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥ १९॥ ` 
तत्क्रपान्तमहाश्चुन्ये एतस्मिन्‌ परमास्बरे। ` 
' कथचिन्नाम वा चेत्यं चेता चेतति चिदूघन! ॥ २० | 
+ वसिष्ठ उवाच | 
` एतदेव . तदाप्यङ्ग इेतेक्यार्मोधिशान्तये। ` 
. यदि चिन्मात्रनभसश्चेत्यसञर्ति न किश्वन ॥ २१॥ 
न किश्विचतति ततः क्वित्किश्िल्कदाचन | ` 
सर्न शान्त इषन्सौनं विज्ञानघनमम्बरम्‌ ॥ २२॥ 
` श्रीरामचन्द्रजीने कहा--महर्षे, प्रामाणिक दृष्टिसे. वस्तुतः यह शय ण मामबन्दजीने कहा--महरपषे, प्रामाणिक दृष्टिसे. वस्तुतः यह इत है है 
नहीं, इसलिए उस करपमें आपसे मेरा कुछ म्न नहीं दै, . किन्तु अगमाणि 
ष्टि पक्षे में आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ एकः तरहसे सत्तावानू-सा है वह स 
कल्पान्तमें नष्ट हो जाता है, तो फिर कर्पान्तमें महाशुत्य उस परमश्च चेल 
रहित चितिं कैसे रहती है ! तथा आश्रयके अमावमें चेतयित कैसे गे 
स्वातिरिक्त चितिक्रियाके अंभावमें चिदूधन कैसे चेतता है । कहनेका तात ४ 
है कि उस दशामें त्रिपुटीका रहना किसी तरह नहीं बन सकता ! बि we 
कहें कि उस समय न रहते हुए मी दृश्यको अविद्या दिखला देती है. झै 












अंचेतित गि 
कि सरी और प्रथम विशेषता ही क्या रही * क्योंकि हि 
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होनेपर परिशिष्ट चिन्मात्र आकाशका यदि कुछ भी चैत्य नही ६ 
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| | पर सान्त कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । चट 
|. है भसे कि स्पे एकमात्र चिति ही अन्तःकरणमें आम और गगरसी होती 
f श्छ 


| न्न सहि समसत ज्ञेयो मही भांति जानकर भी चिति अंपनेसे अपने सवेदा 


FETE भाषानुंवादसहित ५०४३ 
>>> स्स्स स्व ्क्व्््व््व्व्व्व्व्व्व्न्न्न्न््व् - 





. ' जञ चेत्यते नास तत्स्वभावोष्रय वरगति । 
चित्स्वभावस्य शान्तस्य स्वसत्तायांमवस्थिते! ॥ २३ ॥ ` 
` यथा स्वे चिदेवाडन्त। पुरपत्तनवङ्भवेत्‌ । 
पुरादि न तु तत्‌ किञ्चिदविज्ञानाकाञ्चमे्र तत्‌ ॥ २४ ॥ 
आत्मनाऽऽत्मनि चिच्छून्ये ज्ञात्वा च ज्ञेयमप्यलम्‌ | 
तथा च सर्यादारभ्य वेत्ति स्वं कचनं च तत्‌ ॥ २५ ॥ 


जी उस दशमे द्रष्टा, इर्य, दीन, चेतयिता, चेत्य, चितिक्रियाका इप उसे डे 
बागी उस दशामे द्रष्टा, इर्य, दशन, चेतयिता, चेत्य, चितिक्रियाका संभव नहीं है । 


[ ऐसी दश्षमें प्रामाणिक इष्टिसे तिद्ध नित्यमुक्त आत्मस्वंभाव ही प्रख्य 


है-यह आपने. सिद्ध कर दिया, अतः सब तरहसे आपका प्रथम कह्प ही 


मनन हुआ, ऐसा कहते हैं-'“सर्वेस्‌* इत्यादिसे । अतः सब शान्त पाषाणवत्‌ मौन 
विजञनघन आकाश ही सर्वदा स्थित है । ऐसी दशामें, अप्रामाणिक इष्टिसे 
द्वितीय विकल्पका आश्रयण करके आपका प्रश्‍न करना ठीक नहीं है, यह 


` माव है । ] ॥ २१; २२ ॥ 


यदि प्रथम कट्पकी विळक्षणताके लिए लय विदया आदि किसी 


२ चेखको आप स्वीकार करते हैं, तो फिर उसीसे. त्रिपुटी, जगदूघटित रुद्र और 


दीक्ष शरीर तथा उनका नृत्य भी सब उस दशामें रहः सकते हैं, इसडि मैने 


` चछ कहा है वह कुछ भी असंभावित नहीं है--सबकी उस. दशामें संभावना 


मे चा सकती है, इस आशयसे कहते हैं--यचेदम इत्यादिसे । 


`` ` भौर जो कुछ यह चेतित होता है वह इस अक्षका अविज्ञात जामहृप ही 
` पये भी रड, देवी और उसके नृत्यरूपसे प्रथित होता है । [ इतनेसे ब्रह्मके 
"व दूरस्थ चित्स्वरूपमें किसी तरहकी हानि होती हो, सो भी नहीं है--आप 
(केर भी इसके वास्तविक स्वरूपकी हानिकी आशङ्का न कीजियेगा, ]. क्योंकि 
व शान्तस्वरूप इस ब्रह्मकी अपनी सत्तामें ही अवस्थिति रहती दै ॥२३॥ . 


आन्तिके कारण अन्यथात्वका प्रतिभास होनेपर भी वास्तविक स्वमावकी 


=. आदिका स्वरूप धारण करती है, परन्तु यामे र है, है: 

तिम. रते । जो कुळ वहां रहता है, वह सब विज्ञानाकाश ही ६ उस 

धति कछ कुछ वहां रहता हे, वह pF 
व नहीं ॥ २४ ॥- - क्र 


| 


१. रा 
स्वयमन्तः कचन्ती चित्सवभावाकाशकोटरे) | 
क्षणकटरपजगद्आन्ति धत्ते कल्पनया स्वया ॥ २६ | 
स्वमन्तः कचत्कान्तिथिदाकाश! स्वभावखे । 

अयं सोऽहयं च त्वं करोतीत्यादिकरपनस्‌ ॥ १७॥ | 
तस्मान्न देतमस्तीह न चेक्यं न च शान्यता । 

न चेतनाचेतनं वे मौनमेच न तच्च वा॥२८॥ 

न चेतति कचित्‌ किश्चित्कमिचचत्यात्ममावतः । 

तेन चेतापि नास्तीव सौनसेवाऽयश्चिष्यते ॥ २९॥ 
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MME... 
ही शेयको शुन्य जानती है । तथा प्रल्यकाल्मे भी सृष्टिके प्रारम्भ क्षणसे हेस 
प्रळय क्षण तक जो जैसे. सम्पन्न होता है सबको अपना स्फुरंण समझती है। 
भाव यह कि वह ब्रह्मचिति सदा सर्वज्ञ प्रसिद्ध है ॥ २५॥ | 

एकमात्र यही कारण है कि उस सष्टिकाळमें भी मळ्यको अगत एवं सता 
सभी तरहके हजारों प्रढ्योके साथ वह अवश्य देखती रहती है, इसन मे 

इमावना करनी चाहिये, इस आशयसे कहते दे-'स्वयम! इत्मादिते। 

- ` है औरामचन्द्जी, यदृ चिति स्वस्वभावरूप कोटर भीतर सु हो ४ 
` अपनी ही कल्पनासे क्षण, करप तथा जगतूकी आन्तिको धारण करती है (२४ 
यह चिदाकांश निजस्वमावरूप आकाशमे स्वयं ही भीतर देदीप्यमान ही 

बाळा होकर 'यह, वह, भें और तुम? इत्यादि. नानाविध करात ` 
करता दै ॥ २७॥ ठ 2: 
इसहिए दे श्रीरामचन्द्रजी, न तो द्वैत है, न ऐक्य है, न त द 
वेतन है और न अचेतन ही है, किन्तु एकमात्र निश्चित मो पह है हि 
(मौन) भी नहीं है, किन्तु चिन्मात्र ही स्थित दै। कहनेक १. साग शी. 
और प्रढयमें जो विशेष है वह भी अपने अनुभवसे बी है, है | 
नेसे इसका कोई अपढाप नहीं कर सकता ॥ २८ । ह ही रे | 

'  . चितिके स्वयं चेत्यस्वरूप होनेके कारण कहीं कोई 3? मी त ' हि 


कोई नः अवधि दै! ® | 











. चेत्य और चेतनक्रियाके न होनेसे चेतथिता भी ६६ षट है| 
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निर्बिकटपसमाधिहि सिद्धान्तः सर्ववादाये। 
तच्च जीवच्पन्मोन तृष्णीमेवात आस्यताम्‌ ॥ ३० ॥ 
कुचन्निज प्रकृतमेव यथाप्रवाह- 
साचारजारम चछ परमार्थमौनात्‌ । 
निर्मानसोहमदसेदमनङ्गजीव- | 
साकाशकोशविशदाशयच्ञान्तमास्स्च ॥ ३१ ॥ 


पापाणोपारूयाने विश्वरूपद्शन नाम च्यश्षीतितमः सर्गः ॥ ८३ ॥ 


SC DC 
चतुरशीतितमः सगः 
श्रीराम उवाच . ` 
अनन्तरं थुने ब्रहि . काली किमिव नृत्यति । 
किं  जञुर्पफरडुद्ालष्ुसलादिखजाबृता ॥ १॥ 





इस सम्पूण वाआय प्रपञ्चमें निर्विकल्पक समाधि ही सिद्धान्त है और बह 
पाषाणके समान मौनावस्था है। इसलिए आप बिलकुल चुपचाप 
खित रहिये ॥ ३० | 
| है श्रीरामजी, आप मी परमेइवरके समान छोकहृष्टिसे अपने राज्य-परिचाहन 
| मादि आचारसमहका पिता-पितामह. आदिसे जो क्रम चला आ रहा है उसी . 
परिचालन करते हुए अपनी दृष्टिसे परमाथतः मौन होनेके कारण मान, 
गोह, मद आदि मेदसे रहित अज्ञों तथा उनके अभिमानी जीवसे रहित हो 
'शनिशकोशचके समान विशालहृदय हो शान्त स्थित रहिये ॥ ३१ ॥ 
क तिरासी सग समाप्त 
“* रेड 9» 
चौरासी सगे ` 
[ शिव और शक्तिके स्वरूपका विभागपूर्वक वर्णन तथा दूष दिको 
मालाके.स्वरूपका भी सत्यासत्यविचाएपूर्वक बर्णन ] ण. 
मदे कहा--हे सुने; आपने जो यह वर्णन किमा कि भगवती काळी 
भी थी, अब आप उसका असली स्वरूप बताये और वह जो सूप, हक 


तये भीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरे ` 


५०४६ _ योगवासिष्ठ [ निवद सत्ता! | 
| टना इसि सवाच) 00 आम 
स॒ भेरवश्चिदाकाशः शिव. इत्यभिधीयते । 

अनन्यां तस्य तां विद्धि स्पन्दशषक्ति मनोमयीम्‌ ॥ २॥ 
यथैक पवनस्पन्दमेकमौष्ण्यानलो यथा | 
चिन्मात्र स्पन्दश्चक्तिथ्च तथेवेकारम सवेदा॥ ३॥ ` 
.-- श्पन्देन लक्ष्यते वायुवहिरोष्ण्येन ` लक्ष्यते । 
| ` चिन्मात्रममकं शान्तं शिव इत्यभिधीयते ॥` ४॥ 


SS RR जशणाश या जा 




















फाळ, कुदार, सुसर आदिकी माझा पहिने थी, उस साठाके सूप भादिका का 
स्वरूप है, कृपया मुझसे यह भी कहिये | हंस छोकमें "कालः किमिव दपि 
| ` पाठान्तर भी है, इस पाठमे भी काळात्मक कालीके स्वरूपका ही प्रभ समा 
चाहिए, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रस्थमें नुत्य एवं सूप आदिकी माळाका ही वत है॥॥ 
` शिवजीके स्वरूपका निरूपण किये बिना शिवशक्तिकें स्वरूपका. निहाण ह 
हो सकता, इसलिए दोनोंकां साथ-साथ रंदरूप बतढानेका उपक्रम 
“स इत्यादिसे । | 
औवसिष्ठजीने कहा--सब्र, . जो वृह भैरव. है, वह तो बिदाश्रशपत 
शिवजी ही कहे जाते हैं, उन शिवजीकी वई मनोमय़ी नक 
काढी अनन्य ही है. यह आप. जानिये । यही. मागा दे, यही थिव 
मध्यस्त. होकर उन्हींकी सत्ताः और स्फूर्तिसे स्वये सत्ता प हज 
है, इसढिए.शिवजीसे अनन्य है, चलनस्वभाव जो रजोगुण ४ हर र में 
आानेपर सन्दंनशक्ति हाती है. और सत्त्वयुणकी- प्रधानता १ ३८ 
चितिका प्रतिबिम्ब - अहण करती है तथा... जगः स्कारसे. घटित के का | 
इसी कारणसे सृष्टि आदिका .सङ्करप-विकरप करनेके कारण मे 
एती हुई मनोमयी कही जाती है ॥ २॥ | व ति 
FE दो दृष्टान्तॉसे मायामें अनन्यत्वका समथन करते है मैस र 
मदर, जैसे पवन और स्पन्दन दोनों एक ही. ब या प, 
एवं अगन दोनों एक ही है, वैसे चिन्मात्र शिंव एव... | 
सदा ही एकस्वरूप हैं, मिन्नस़र्प नहीं ॥ २ ॥ ` मसः | 
तो वा इमाति भूतानि! इत्यादि तियो यी 
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तत्स्पन्दभायाशक्त्येव लक्ष्यते नाऽन्यथा किल । - 
शिव ब्रह्म विहुः शान्तमवाच्यं वाग्विदामपि ॥ ५ ॥ 

. स्पन्दशक्तिस्तदिच्छेद्‌ इश्याभासं तनोति सा । 

` साकारस्य नरस्थेच्छा यथा वे कल्पनापुरस्‌ ॥ ६॥ 

करोत्येवं शिवस्येच्छा करोतीदसनाकृतेः 
सैषा चितिरिति प्रोक्ता जीवनाज्जीवितेषिणाय ॥ ७ ॥ 
प्रकृतित्वेन सस्य स्वयं ग्रकृतितां गता। 
इइयामासाइुसूतानां करणात्‌ सोच्यते क्रिया ॥ « ॥ 








ढ्रियासे ही शिवात्मक ब्रह्मका लक्षण करनेके कारण भी माया एवं शिव दोनों 
त्य हैं, यह कहते दैं--“हपन्देन' इत्यादि दो इळोकोसे । | 
जैसे सपन्दनसें वायु ही कहा जाता है या जैसे उष्णतासे अगिन ही कही 
गती है, वैसे ही शिवसे भी निभळ शान्त चैतन्यमात्र ही कहा जाता है ॥४॥ 
स्पन्दनरूप मायाशक्तिसे ही वह शिवजी लक्षित होते हैं, अन्यथा नहीं। 
/ शी ही जह्मरूप हैं, वे ही शान्त और वाणीविशारदोके अवाच्य हैं ॥ ५॥ 
'सोडकामयत बहु स्यां प्रजायेय’ इत्यादिसे वह स्पन्दशक्ति ही शिवनीकी 
छा है, यह कहा गया है। वही इच्छा सत्यकाम परमात्माके मवोराज्य-ऐसे 
धता निर्माण करती है, यह कहते हैं--.'स्पन्दशक्ति इत्यांविये |. 
मायाको जो स्पन्दनशक्ति है, वही ब्रझरूप शिवजीकी इंच्छा है, वह इच्छा 
५ दश्याभासका उस प्रकार विस्तार करती है, जिस प्रकार साकार पुरुषकी 
केपनात्मक नगरका विस्तार करती है ॥ ६॥ | 
"पे, इससे सिद्ध हुआ कि शिवकी उक्त इच्छा ही कार्य करनेमें दक्ष है, | 
"त समस्त आकारसे रहित शिवजीकी स्पन्दनशक्तिरूपा इच्छा इस समस्त . 
| “कका निर्माण करती हे । वही इच्छा अपने भीतरके चिदाभासके द्वारा 
| गद भर जोवचेतन्य कही गई है, . क्योंकि वही जीवनामिढापियोका 
री जगतूके आकारमें परिणत होती है, अतः समस्त सष्टिकी प्रकृति भी 
( पदाथोमें ) प्रतीत होनेवाळे उत्पत्ति आदि विकारोंका समपादन 
कः अतः क्रियारूप मी वही है ॥ ८ ॥ | 
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. तथा ॐ#कारकी सारमूंत शक्ति होनेके कारण उमा भी वही के 


उनके हृदयमें अकारादि मात्राओंसे रदित शढ्दमक्षरू प्रण 


लणल च वह [ निर्वाग-अकारण इतत! | 
वडवाग्निशिखाकाराच्छोष्याच्छुष्केति हुष्केति कथ्यत ` 
. बण्डित्वाचण्डिङा ग्रोक्ता सोत्पलोत्पलबर्णतः ॥९॥ | 
जया जयैकनिष्ठत्वारिसद्धा सिद्धिसमाश्रयात्‌ । 
यन्ती च जया प्रोक्ता विजया विजयाश्रयात्‌ ॥१०॥ 
गोक्ता ' पराजिता वीर्याद्‌ दुर्गा हुग्रहरूपत! 
ॅन्कारसारशक्तित्वादसेति  परिकीतिता॥ ११॥ 
गायत्री गायनात्सत्वारसावित्री प्रसवस्थिते?। 
सरणास्सर्वदष्टीनां करथितेपा सरस्वती ॥ १२॥ 
गौरी गोराङ्कदेहत्वाइू्‌ भवदेहाचुषङ्गिणी। | 
: „  सुप्तानाभथ -बुद्धानाममात्रोचारणादूदिं॥ १३॥ - -+ 
नित्यं : बैलोक्यभूतानाशुमेतीन्‍्दुककोच्यते| ` ` ‹ ` 
` . शिवयोब्योंमरूपस्वाद्सित लक्ष्यते बहु है शिवयोध्योंमरूपत्वाद्सित लक्ष्यते वपुः॥ १४॥ - 


: ` होपिचमपरीषाना शु्कमांसाठिमिरवा? ( व्या्रचर्म धारण की है 
शुष्कमांसा एवं अतिभयड्डर देवी ). इत्यादि पुराणोमे उसको जो शुम्कता प्रशि 
है, उसमें भी निमित्त बतडाते हैं--बंडवा०' हंत्यादिसि। . 

श्रीरामजी, वह शुष्का भी कही जाती है, क्योकि समुद्र आदिके गह 
आ ब्रह्माण्डरूप शरीरधारिणी वह वडवाग्निकी छपटके सइ 
आदिकी ज्योतियोंसे सूख जाती है। दुष्टोंके. लिए क्रोधकी मूर्ति होने पाता) 
तथा उसकां कमळके सहश वर्णवाली. होनेसे उत्पल कंदी जातीं है ॥॥९ 
जब वह एकमात्र जयनिष्ठ हो जाती है, तब जया; सिंद्धोंकी द| 
जया होनेसे जयन्ती तथा विजयका आशय होनेसे विजया कही जाती पल 
महाशक्तिके कारण अपराजिता, उसका स्वरूप दुर्निग्रह शा 
















जप करनेवालोंकें लिए परमपुरुषाथरूप होनेके कार गायत्री, 


होनेसे सावित्री तथा स्वरी-अपंवीके साधन एवं समस्त % 
विस्ताररूप होनेसे सरस्वती भी वही कही जाती है॥ १२॥ ही 

. चकि मायाका स्वरूप अति गौर दै, अत वही गौरी 
चरीरकी चिरसङ्गिनी दै । सुप्त और जाग्रत्‌ जितने # 


BETO 


अहित नभो नभस्येव तौ नभो नमसि स्थितौ ॥ १५ ॥ 
नभोनिमावधूताज्ञावच्छो व्योस्न इवाऽप्रज्ञौ । 
इस्तपादास्यमूर्लो यद्‌ बहुत्वारपत्वमेदत! ॥ १६॥ 
नानात्वं इरूशचर्पादिसरग्धरत्वं च तच्छुणु । 
सा हि क्रिया भगवती परिस्पन्देकरूपिणी ॥ १७॥ 
दद्यात्खायाच जुहुयादित्वाद्यग्रशरीरिणी । 
चितिशक्तिरनाद्यन्ता तथा भाताऽऽत्मनाऽऽस्मनि ॥१०॥ 
- साऽऽक्राशरूपिणी कान्ता रुग्यश्री! स्पन्द्घम्मिणी । ` 
` झ्वेव्यास्तस्या हि या! काल्या नानाभिनयनत्तना! ॥ | 
..ता इमा ब्रह्मणः सरशजरामरणरीतयः॥ १९॥ 








सदा होता रहता है, इससे जो अह्लुष्ठपरिमित हृदयकमछके छिट्रमे ढिज्लाकारसे 
| सित शिवजी हैं, उनके मस्तकमें भूषणमूत विन्दुरूपा जो उमारूपा इन्दुकंछा दै, 
' हे भी वदी कही जाती हे । शिव और शिवा दोबों आकाशरूप हैं, अतः उनका 
हरीर भसित यानी नीळ प्रतीत होता है ॥ २१३, १४॥ . | 
| ` थिव और भगवती शिवा दोनों तो चेतनरूप हैं, इसलिए वे जड़ भाकाथ- 
` भके हो सकते हैं £ इस आशचङ्ापर कहते हैं-'नमो हि! इत्मादिसे। | 
| « चूँकि चिदूप शिव और शिवाने मांसमय अपने शरीरके सहश्च , र्यामवणे 
` अशकों सृष्टिसडल्पदष्टिसे कर्पा है, इसलिए श्याम-सा एवं जड़-सा दिखाई 
| जे है। बैसे आकाशे आकाश स्थित हैं, वैसे ही आकाशरूप वे मी आकाश 
हि माने सपमे ) निराधार ही स्थित हैं ॥ १५॥ र 
| द के अमूतेता और स्वच्छता भी. आकाशके ही सहश समझनी चाहिए, _ 
रा ईैं--“नभो० ” इत्यादिसे । | - रि 
| है ही और शिवा दोनों आकाशके सहश हैँ और उनका हे के 
; | भह भशे जेठे भाइयोंके समान वे दोनों ही अत्यन्त स्वच्छ ९ । डः 
| | | र है, तेब हाभ, पेर आदि * तथा हरादिमालाका धारण केसे | हो सकता ६ 
पिर 





म पैर, अद तथा 
| शि उपर देते हैस! इत्यादिसे.] मद्र हाम, जा मि 


न अ. षहुरुता एवं अट्पताके मेदसे अनेकरूपता विचित्रता 
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हणण 7” अना 
का घारण है, उसे आप सुनिये। भद्र, (एकमात्र स्पन्दनरुपवाही किया. 


शरीर होनेसे समस्त ढोकादि अवयवधारिणी होना भी सिद्ध 


; प होती द 809) 
आदि विकारोंको प्रास मी कराती है--यों स्वये किया आदि अ 
सदश इयामडा भी बन गई है। इतीर भा 5 न 

.  इप्रभिमी आदि दृश्य लक्ष्मीको हृदयम धारण करती है॥१* - त 






है लणल टन दक. ' हत्ता 
क्रियाऽसौ ग्रामनगरद्दीपमण्डलमाहिका।। ७ 
स्पन्दादू करोति घत्तेऽन्तः करिपतावयचास्मिका ॥ २७ | 
काली कमलिनी काली क्रिया अरझाण्डकालिका। 

घत्ते स्वावयवीश्ूतां इश्यलकष्मीमिमां हृदि ॥ २१॥ 








त्मिका वह भगवती यद्यपि अनादि-अनन्तरूपा चितिशक्ति है, तथापि स्न 
इच्छासे अपने समस्तवैदिक क्रियारूप बनकर उसने “दात्‌, स्नायात्‌, चुहर 
( दो, नहाओ और होमो ) इत्यादि वेदविहित दानादि . उत्तम शरीर धारण बिग 
है, वास्तवमें वह देवी स्पन्दनधसयुक्त कमनीय इश्यश्री आकाशरूपिणी ही है 
इसकिए उस काली भगवतीके जो नानाविध अभिनयोंसे पृण न्य हैं, वे़ 
ब्रक्षेके कमफरूरूप सब प्राणियोके जम्म, स्थिति आदिके प्रकार है. इ 
जानना चाहिए ॥. १६-१९ ॥ | ५ 
यतः यह देवी क्रियारूपा है, इसलिए उसका अवयव मातता भाहि। 
क्योंकि निरवयव वस्तुसे कोई क्रिया हो नहीं सकती। इस परिमिति भा की. 


.. स्वरूप निबाहनेके लिए ही कल्पित हाथ, पैर आदि अवयवरूपा हो र 


| इ घार झो 
भीतर ग्राम, नगर, द्वीप, मण्डल आदिकी माळा. धारण करती भो 


. सन्द करती है यानी अपनी क्रियारूपता प्रदर्शित करती है॥ २० | > | 


क्रियास्वमावता त्था २ 
काढी शब्दकी व्याख्यामें भी उसकी एकमात्र क्रिय हो बताह र. 


आशयसे कहते हैं--काली इत्यादिसे । 00. 
` अद, बह काढी है । तास यह दे--'कळ गतौ संख्यने ग Re बी 
काळ और काढी दोनों शब्दोंका निर्माण हुआ दे । दैयाकर' बास \ 
कि 'कछ” घातु तो एक कामधेनु है यानी कामधेनुसे जो चाहे डी टे! शि 
वैसे ही करुघातुसे जो भी अथे निकालना हो, निकाळा | है है और 
यह लाखों ब््माण्डरूप बीज कोशोंकी निर्माणकर्त्री दै, भार 8 
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८) ) मांषानुवादसहित | ५८५१ 
न कदाचन चिदेवी निदेशयावयवा क्कचित्‌ । 
शिवत्वान्यतिरेकेण शिवतेवं विदश्यताम ॥ २२॥ . 
यथाऽङ्ग शुन्यता व्योञ्नः स्पन्दनं मातरिश्वन! 
ज्योत्ख्ायाश्चत्यमेचं हि इश्यसङ्ग चिते? क्रिया ॥ २३ ॥ 
शिव शान्तमनायासमव्ययं विद्धि निरमेलस्‌। ˆ 

. न मनागपि तत्राऽस्ति स्तेमित्यं स्पन्दघमता ॥ २४॥ .. 
सा क्रियेव तथारूपा सति बोधवश्ाद्‌ यदा । | 
व्यावृस्येद तथेवाऽऽस्ते शिव इत्युच्यते तदा ॥ २५ ॥ 








यों जगव-रूप अज्ञांको धारण करनेपर भी उसकी असज्लोदासीन चिद्रप 
शिवस्वगावता होनेके कारण वास्तवमें निरवयवता ही है, यह कहते हे--'न - 
कदाचन? इत्यादिसे । 
. वास्तवमें चितिरूपा वह देवी न तो कमी शब्दोसे वर्णित हो सकती है 
| सौर न उसके कोई अवयव ही हैं । -मद्र, केवळ यही आप जानिये कि वह 
 शनिवस्वरूपसे अभिन्न होनेके कारण विशुद्ध शिवात्मक ही है ॥ २२ ॥ 
| झोके न रहते भी अज्ञोंका व्यपदेश होनेमें दृष्टान्त देते हैं-- 
श्यादिसे । | | | 
मद्र, जैसे आकाशका शुन्यत्व है, वायुका स्पन्दन है; चन्द्रिकाका खिळनेवाळा 
कुमुद आदि अज्ग है, वैसे ही चितिका क्रिया एवं इत्य अज्ञ है ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार उसका काछात्मक, जगदङ्गवाले क्रियास्वरूपका वर्णन कर अब 
उसका वास्तविक स्वरूप बतहाते हैं--“शिवस्त इत्यादिसे । 
| वास्तवमें उसका स्वरूप शिव, शान्त, आयासरहित, अविनाशी एवं निमेळ 
EE है, यह आप जानिये । उसमें तनिक भी स्तिमितता या स्पन्दषर्गता नहीं दै॥२१॥ 
' ` उसका जो क्रियात्मकप्वरूप है, वह तो अबोषकाकमे दिखाई पढ़ता है भौर 
शिवाक स्वरूप बोधदशामें प्रत्यक्ष होता है, वही असली दै, गद कहते दै 
पा इत्याद्सि । र 
भशञानदशामे वह उक्तस्वरूपा. क्रिया ही है, पर जब बोधवश या 
|. ह ^लमावसे मुक्त होकर वास्तवढप्नारिगी हो जाती दै, तब उसकी जित 
| ` जाती हे--उसे शिव ही कहाजातादे॥२५॥ ` | 
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ह पय यादिव्या! प्रतिस्थान बढ ८ । क्रियादेव्या! प्रतिस्थानं यंदात्मनि | 


यथाभूतस्थितेरेवे तदेव शिव उच्यते | 
देव्याः क्रियायाथिच्छक्ते। स्वरूपिण्या महाझुते! ॥ २६ । 
कल्पिताकारधारिण्या अनन्यावयवा इसे ॥ २७॥ 
सर्गाः सज्जनतावर्गा लोका आलोकमास्वराः | 
सद्दीपसागरा। . पृथ्वय/ सवनावनयोऽद्रयः ॥ २८ ॥ 
-साडरोपाजवाख्रयो वेदा! सविद्यास्थानगीतयः । 
सविधिप्रतिषघार्थाः . सशुभाश्ुभकल्पना) ॥ २९॥ 
सदक्षिणाम्रयो यज्ञाः पुरोडाशायशंसिन। । 








` भूपाढोड्खलबृसीशपयूपादिसंयुताः ॥ ३०॥ 
सद्ठामाः सायुधग्रामाः सशुरुशरशक्तयः । 
_ सञ्चश्चण्डीगदाप्रासहयेभभटभासुरा? ॥ ३१॥ 


ज्ञातयो भूतसङ्घानां चतुदश सुरादिकाः । | 
चतुदेश्षाऽब्धिद्वीपोर्व्यस्तथा लोकाश्चतुदेश . ॥ २२॥ _-___चतदश्चाऽब्धिद्वीपो्यस्तथा लोकाथतुदेश . ॥ ३२॥ _ 
कूटस्थ चितिशक्तिरूप. देवीका अपने स्वरूपमें जो अविधासे ह 
स्न्दन, जड़ आदि स्वभावसे स्थिति हैं, वही क्रिया. कही जाती है और विध 
' जब उसकी वास्तविक विशुद्ध अनुकूल चैतन्यरूप स्थिति हो जाती है; ते मे 
शिव कहा जाता है॥ २६॥ _ Ee 
मद्र, चितिशक्तिकी स्वरूपभूत, विशाळ ` आक्कतिवाढी इस किया हि 
जिसने कि कल्यितस्वरूपधारण कर छिया है, ये कहे जानेवाढे सारे 
अभिन्न अवयव ही दैं। [ जिसने कहिपत जगतरूप देइ धारण रि. 
काढीके नृत्यमें कंरिपत गीतोंके सह्य कल्पित सूर्य आदिकी माल 





र करना भी उचित ही है ॥ २७॥ दुष बी. 
| , ये सब उसके अनन्य अवयव Lan ei और भूमि | 
| 2; पृण प्र॒थ्वी, ` | ~ 
झाळोकसे भास्वर लोक, द्वीप एवं सागरोंसे पूणे ४ rn रि ६ | 


_ पवत ; अङ्ग-उपाज्ञोसे, विद्यास्थान तथा गीतियोसे, वि वां 
 झमाझुम कर्पनाओसे युक्त वेद; पुरोडाशरूप दरव्यसे प Re ण परर 
मोलरी, आसन, सूप, स्तम्मोंसे युक्त दक्षिणामिवाले यशा धागा 
आदि अनेकविध आयुधोसे एवं बन्दूक, गदा, पास, घोड़े, हाह र 
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श्रीराम उवाच र ह 
चिते? करपा! शरीरिण्याः सर्गा पेऽङ्गे स्थितास्तथा। | 
ते किमात्मनि तिष्ठन्ति उताऽसत्या वदेति भो ॥ ३३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच | 

रामाऽसौ किल चिच्छक्तिस्तया यच्चोदित तथा | 


ततप्रचेतितमेवाऽतः सत्ये चेदमिवाइईखिलप ॥ ३४ ॥ 
दल एवं पृथ्वी तथा चौदह छोक ये सभी उस महादेवीके अङ्ग हैं॥२८-३रा 
इस प्रकार आपने दो प्रइनोंका यद्यपि समाधान तो किया, तथापि पूव सममें 
उक्त इस शङ्काका समाधान नहीं हुआ कि केसे द्वेत और ऐक्य एक कालमें रह सकते . 
हैं, क्योंकि विनष्ट असत्‌ पदाथ किसी अथे-क्रियाका सम्पादन नहीं कर सकते । 
धपने अस्तित्वके प्रभावसे कार्यका अस्तित्व पेदा. करना ही कारणोंकी कार्या 
क्रिया है. और उपादानके साथ कार्योंकी अधै-क्रियाकारिता या सत्ताका अपहरण 
वाश है। एक समयमें कार्योंमें सत्ता या सत्ताका अपहरण उनका कारण कर : 
गही सकता । ऐसे पदार्थ, जो कि अपने कारणोंकी सत्ताके साथ अपनी-भी सत्ता 


॥, सो बेठे हैं, प्रल्यमें अपनी-अपनी अर्थ-क्रियाका निर्वाह कमी नहीं कर सकते, 


हस आशयको लेकर श्रीरामभद्र मरन करते हैं--“चिते!' इत्यादिसे । 
औराममद्रने कहा --भगवंन्‌ , रुद्र और काढीके शरीरको -घारण की .हुई 
तिके अज्ञमें प्रहयकाळमें भी अतीत, अनागत. आदि समस्त :सग, कल्प और 
हय. स्थित हैं; यह जो आपने वर्णन किया है, उसमे में आपसे एक प्रश्‍न 
शता हैं | वह यह कि जो सृष्टि आदि स्थित हैं, वे क्या संस्वमां अर्थेकिया- 
समये आत्मा्में स्थित हैं यानी सत्‌ हैं या सृगतृष्णाजलके सहं असंत्य सत्स्वभावसे 
हैं! यह कहिये॥ ३३॥ | 
जगत्‌ और प्रत्यकी कभी भी न तो आत्यन्तिक सचा है और न आत्यन्तिक 
। किन्तु सत्य सङ्कल्पा अनुसरण करनेवाही चितिने जिसे सत्मस्वरूपसे . 
शित किया वह सत्य है, जिसे असत्‌ स्वरूपसे प्रकाशित किया वह असत्य 
। रसछ्ए किसी भी पदाभरका स्वतः कोई रूप नहीं कहा जा सकगा। इस 
| यह निष्कषे निकला कि प्र्यकाल्में भी ऐन्दव सर्ग स्मित थेःऔर वे 
| | सम भी थे, क्योंकि चितिका बैसा सहृत्प था तथा नही कह 
र . यो कि चितिका अन्य सङ्कहप भी था । इसका पूवम ह ता i व 
र वसिष्ठनी उत्तर देते हॅ--'रामा? 








५०५४ | योगवासि 8 ` [ निवांणजकरण न | 
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. तत्प्रतिबिम्बित विस्मितं बाान्यु्तिविस् | ¬ 
सत्यं तदन्तरेवाऽस्ति चितेर्नाऽसत्यमथेतः ॥ ३५॥ 
चिद्रूपस्य तथाऽप्यन्तः सत्सङ्करपपुरं भवेत्‌ । 
इदष्यानांडिशुद्धायाश्रितिभवतु सा कथम्‌ ॥ ३६॥ 
आदरुष्वथवा स्वभे सगे! सङ्ल्पनेऽस्तु वा । 

स आस्मन्यर्थङारित्वात्‌ सत्य इत्येव से मति! ॥ ३७॥ 


` औरामनी, वारतवमें तो सब -कुछ चितिशक्ति ही है, इसहिए ततस 


भोक्ता प्राणियोंके मेद द्वारा सृष्टिनिमित्त या ्रणयनिमित जिसका जिस बुक 
रूपमें सत्यसङ्कस चितिने सङ्कर्प किया, उसका उसीके रूपमे उन मोतायोने 
भी अनुभव किया | अतः उन अनुमवकर्तीओंकी इष्टिसे यह समस्त जगत सस 


है और अन्योंकी दृष्टिसे अत्यन्त अपसिद्धिके कारण असत्य-सा मी है॥ २१॥ 


` क्यो सत्य-सा मासा ! इसपर कहते हैं--*तत्‌' इत्यादिसे । . 
> अन, बाह्य सुख आदि विम्बको लेकर जैसे दर्षणमें प्रतिबिम्ब पडता है, ठग 
नेसे ही पूर्वातुभबजनिंत बासनाको लेकर उस तरद प्रतिबिम्बित. हुना सौ 


` ज्ञेतन उसीमें विद्यमान है, अतः अर्थतः उस अनुभविताके प्रति सस ही ॥ 


असत्य नहीं ॥ ३५ ॥ 
_ असत्य कयो है ! इसपर कहते हैं--'चिदूपस्य' इत्मादिसे । . 0 
`` उक्त अनुमवके बलसे पदार्थकी सत्यता होनेपर भी Rl fF 


. प्रवेश न हो सकनेके कारण जगत्‌ सङ्करपनगरके “सर मिथ्या ही ह हो की 


इढ़ ध्यानले चितिका आवरणरूप मळ हट जायगा, तर्ब हे परतिनि 
सकती, फिर सत्यताकी चर्चा ही क्या !॥ २६॥  __. उसे सका गि 
अज्ञानियोंकी दृष्टिसे जगतमें प्रतीत्यात्मक सत्यता जो है, उत गरे 
दामे भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके अनुरूप किया 
जाती है, यों कहते हैं--“आंदश' इत्यादिसे। - कि गै | 
अदर दर्षणमें प्रतिबिग्बात्मक या स्वममें इस्यमान / टु की 
सृष्टि है, वह भी तो अज्ञानियोंकी इष्टिसे सिद्ध मतीत्य > आहत बि 
क्योंकि वह अपने अनुरूप अर्थक्रियाकारी दै ही, फिर उसे सत, ` जक व | 
बहू मेरा मत दै ॥ २७ ॥ | > ` 
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TTT ——————— 
मम नाऽर्थाय स इति वक्षि चेत्तत्कथं भवेत। ˆ 

देशान्तरगता? सव॑ भवन्त्यर्थाय -- सम्प्रति ॥ ३८॥ 

यथा! देशान्तरग्रामस्तद्वतस्याऽथक्ृद्‌. भवेत्‌ । 

सवं तथेव तङ्लाव गतस्याऽथविनिश्चयात्‌ ॥ ३९॥ 

यदुः -यथाश्ृतसर्वाथक्रियाकारि प्रहइयते -। 

तत्सत्यसात्मनोऽन्यस्य नेवाऽतत्ापनुपेयुषः ॥ ४०॥ 

तस्माद्चिच्छक्तिकोशस्था१ सर्वा! समेपरम्पराः । 

सत्य आस्मेति तज्गावं गतस्याऽन्यस्य -नाऽखिलाः ॥ ४१ ॥ 





हे राघव, यदि आप बह कहें कि आदशके भीतर विधमान घट आदि. रे 
हिए बाहर जलाहरण आदि करनेमें समथे नहीं दै, अतः सत्य नहीं, तो इसपर 
में यह कहता हूँ, सुनिये । ठीक ही है, : वह दपणमें रहनेवाळी: चीज . बाहर 
भाकर केसे अथ-सम्पादन करेगी १ दूसरे स्थानमें स्थित. वस्तु दूसरे स्थानमे 
कुछ अ्थे-सम्पादन नहीं करती, एतावता क्‍या उसे असत्य समझ लेना चाहिए ६ 
भापके जो घट आदि पदारथ दूसरे प्रदेशमै रके हैं, वे क्या आपके घरमे आकर 
इछ अथ करनेमें सम हैं £ ऐसे सब पदाथोकी इस. समय जैसे देशान्तरे 
भक्रियाकारिता प्रसिद्ध है, ठीक वैसे ही दर्पण, स्वन आदिमे मतिबिम्ग आदिकी भी 
धंथक्रियाकारिंता है । जैसे देशान्तरमें स्थित गांव उसमें गये हुए पुरुषके ढिए 
भयकियाकारी होता है, वेसे ही स्वप्न जादिके द्रशके रूपको प्राप्त हुए पुरुषके 
हिए सप्ादिके समस्त भाव अथक्रियाकारी होते ही हैं, क्योंकि यही -भयेका 
तिथय है. || ३८, ३९ ॥ | ह wa 
शसकिए तत्‌-तत्‌ अभक्रियाको देखनेबाले द्रष्टाकी इष्टिसे हो वह सरग 
| है दूसरेकी ष्िसे नहीँ, यों प्रतिबिम्बादिकी सत्यता व्यवस्थित हो आती दै, यं 
| --यद्यथा ० इत्यादिसे 

पाई बाबर छ याका दिलाई देता है जे देह... 

गहे रके प्रति वह. सत्य है और उसे न देखनेवाले अन्यके तिः वह 

है ॥ ४० || 

श्सी प्रकार प्रकृत्तमें भी थोजना करनी चाहिए; यो उपसंहार करते हैं-- 


इत्यादिसे । 
९३२ 
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` जूतमव्यभविष्यस्थाः संकब्पस्वप्नपूणणा।। ७ सकर्पस्वप्नपूगणा१ | 
सर्वे सत्या! परं तस्तं सर्वात्मा कथमन्यथा ॥ ४२॥ 
प्राप्यन्ते योगसिद्धन तदभाव तु गतेन ते। 
अन्येन पर्वता ग्रामा गत्या देशान्तरे यथा ॥ ४३॥ 
चालितस्य यथा गांढनिद्रस्य स्वप्नपत्तनस्‌ | | 
न लुठत्येव छुटितमित्यप्यजुमत स्फुठप ॥ ४४॥ 
तथा चलन्त्या लुठिंत तस्या देहणतं जगत्‌। * 
न लठस्येव .्ुुरप्रतिबिर्वसिच स्थितम्‌ ॥ ४५॥ 
श्रीरामभद्र, इसलिए चितिशक्तिके कोशमें अवस्थित समस्त सृष्टिया सप्नादि 
द्रष्टरूपताको प्राप्त हुए पुरुषके प्रति संत्य हैं और अग्यकें प्रति संब ससं ह, 
क्योंकि तंद्रत सत्यताका प्रयोजक अघिष्ठानमूत आत्मा है ही ॥ ४१॥ 
सूत, वर्तमान एवं भविष्यके जितने मी सङ्कल्प, स्वभन आंदिके नगर भरि 
हैं, चे सब सत्य ही हैं, यदि सत्य न हों, तो सर्वात्मा ब्रह चोटीका तंते मे 
हो सकेगा ! कही भी अत्यन्त असत्‌ वस्तुका तात्तिकंरूप आत्या प्रि 
नहीं है ॥ ४२ ॥ 
इसीलिए दूसरेके स्वभोगें अनुभूतं होनेवाळे ' पदाथा योगी हा करते 
और मोग भी करते हैं, यह कहते हैं--प्राप्यन्ते' इत्यादिसे । 
जैसे अन्य स्थानमें विद्यमान पर्वत, गांव आदि' पदार्थ वहाँ गप 
प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही सदा पुरुसे मिल दूसरा योगर ड 
-प्रवेशासिद्धि द्वारा उसके हृदयमें जाकर उसका मनरूप हो | 
स्वाम पदार्थोंको प्राप्त हो जाता है ॥ 9३ ॥ गी. 
नृत्ये भगवती काढरात्रिके चेढित होनेपर भी उसकी डी का | 
आदिका चन न होनेमें दृष्टान्त कहते हैं--“चालितस्य इत्यादि दरै पै | 
यदि पेंग धीरेसे अन्य स्थानमें हटाया जाय, तो उसपर ग” हा | 
हुआ पुरुष शयन स्थानसे अन्यत्र ले जाया गया; प्छ उ ।बस 
छढ़का ही नहीं और शरीर तो ढुढका हुआ ही माना. जा रक रा द | 
प्रकार नृत्य कर रही काळरात्रिका शरीर चलित हुआ! क्ल र 
चित नहीं ही हुआ, यह मीं हो संकता है । दर्षणमें प रि 
` _ , शरीरमें जगत्‌ स्थित रहता है ॥ ४४, ४५ ॥ 
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स तेलोक्यमहारब्स। सत्योऽपि भरन्तिमात्रकम्‌ Ys 
आन्तिसात्रस्य के नाम छुठनाठुठने वद ॥ ४६॥ 
कदा स्वप्नपुरं सत्ये. कदा स्वप्नपुरं दुवा । | 
कदा स्वप्नपुरं मं कदा स्वप्नपुरं स्थितम्‌ ॥ ४७॥ 
आन्तित्व॑ केवलं सेव इइ्यश्रीर्याबदग्रमा । 
त्वं विद्धीसासपि आन्ति जगल्नएमीमवास्तवीम ॥ ४८॥ 
संकल्पने मनोराज्ये स्वप्ने संकथने अमे । 
यथा पुराइुमवनं त्रेलोक्यानुभवं तथा ॥ ४९॥ 

अहमिति जगदिति नाऽन्तश्रान्तिरियं प्रकचतीव चितः | 

परमाकाशकृशाख्या शास्यति निपुण परिज्ञाता ॥ ५०॥ 


यापं थीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उचराषे 
पापाणोपार्याने शिवशक्तिवणन नाम चतुरशीतितमः सगे! ॥ 4४ ॥ 


न डर यना ooo के 
. औराममद्र, यों तैलोक्यका महान्‌ आरम्म सत्य होते हुए भी केवळ आन्ति- 
त्र ही है। जो आन्तिमात्ररूप है, उसका ढढ़कना क्या मूल्य रखता है! 
गह बतलाइये ॥ ४६ ॥ हे 
कच स्वभनगर सत्य रहा, . कब स्वम्नतगर असत्य रहा, कब स्वभनगर नष्ठ 
हुमा और कब वह स्थित रहा £॥४७॥ |... 
मद्र, भगवती काळीके अङ्गॉमें स्थित वह संमस्त दृश्यभी केवळ आन्तिरूपा 
थी, अतः आप इस समयकी जगत्‌-छक्ष्मीको भी असत्य आन्तिर्प ही 
. गेनियि ॥ ४८ ॥ ` हु हा | 
ह..." > हे 'राषव, | सकर॒प, मनोराज्य, : स्वप्न, कथाः एव्‌ अमदशामें जैसे नगरोंका 
| आन्तिमात्र है, देसे ही इस बैलोक्यानुभवकों भी आप 'आन्तिरुप 
` है साझ्िये ॥ ४९॥ | | 
विह आलाके अवर बह “ह (मैं) और आ सामी 
। क्ष क वस्तु है ही नहीं, किन्तु आाकाशकी इस्ता ( असता ) कै सदश 
"१ आसि ही चमकती हे । आज्ये छता या काळिमा नहीं है वह 
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पझ्चाशीतितमः सगणैः . 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति चृत्यति सा देवी दीषदोद्‌ण्डमण्डहेः | 
परिस्पन्दात्मके््योम इर्वाणा घनकाननस्‌ ॥१॥ 
क्रियाऽसौ नृत्यति तथा चितिशक्तिरनामया । 
अस्या विधूषणं शझपङुद्ालपटलादिकण्‌ ॥ २॥ 
. शरशक्तिगदाप्रास्ुतलादि शिलादि च। 
सावाभावपदार्थोषकलाकालक्रमादि च॥ ३॥ 
चित्स्पन्दोऽन्तजेगदू धत्ते कश्पनेब पुरं हृदि। | 
सेव वा जगदित्येव कल्णनेव यथा पुरस्‌॥ ४॥ 


ERS 5 
केवळ आन्तिसे वैसा दीखता है । इसलिए इस दृश्यश्रीको निपुणतासे देखा बा 
तो वह शान्त हो जाती दै ॥ ५० ॥ 

चौरासी सगे समाप्त 


गळे 


` पचासी सगे लिया 
[ दत्य कर रही कालीका शिवजीका दशन ओर बडे प्रेमते ससश कर उनके 
` झज्ञमे विलीन हो एकल्प हो जाना, यह वर्णन ] ` | 
श्रीवशिष्ठजीने कहा--भद्र, वर्णित रीतिसे भगवती कालरात्रि की | 
करती है, उसके नृत्यका क्या हाल कहें, परिस्पन्दनात्मक * 
उसने सारे आकाशको एक घना जङ्ग-सा बना रखी है॥१॥ के | 
औरामजी, चितिशक्तिका असली तत्त्व न जाननेपर वह ` हह | 
है और वह स्वमावसे वहां नृत्य करती है । वास्तव क्ता ति | 
शक्तिम किसी तरहका नृंत्यादि “विकार है ही नहीं । इसी किया. अळी 
सूप, कुदार पटळ आदि भूषण दें ॥ २॥ 
` ' चाण, शक्ति, गदा, भाला, सुसर आदि, 
` धदाभैसमूद तथा करा, कालके क्रम आविं भी उसीके य ई 
* * जैसे अछातका ( डभाठीका )-स्पन्दन ` चक्रके भाकर ० 
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` यथा स्पन्दोऽनिरस्याऽन्तः ग्रशचान्तेच्छस्तथा शिव) ॥ ५ ॥| 
मतो सूतंमाकाशे शब्दाइम्वरमांनिछः 
. यथा स्पन्दरतनोत्येवं शिवेच्छा इते जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
नृस्यन्त्याऽथ यदा तत्र तथा तस्मिन्‌ पराम्परे । 
काकतालीययोगेन . संरस्भवशतः स्वयम्‌ ७॥ 
` निकटस्थः शिव! इपृष्टः स मनागश्रमन्तिकम्‌ । 
वाडवोऽञ्ि? स्वनाशायाऽऽपहन्त्येवाऽम्बुलेखया ॥ ८ ॥ 





पैसे ही उक्त चितिका स्पन्दन जगतके आकारमें दिखाई देता है, यह कहते हैं- 
'चित्स्पन्द्‌!' इत्यादिसे । | 
| मद्र; जैसे हृदयमें करपना ( मनोराज्य-कर्पना ) ही नगराकारको धारण 
कती है, वैसे ही चितिका स्पन्दन ही अपने भीतर -जगवकों धारण करता है। 
अथवा जेसे मनोराज्य करपना ही नगर है, वैसे ही स्पन्दित : चिति ही ` नगत्‌ - 
ˆ है, यह आप जानिये॥ 9 ॥ 
' ' अब शिवजीकी इच्छारूपा वह कालरात्रि शिवजीसे अभिन्न दै, यह कहते 
._ह--पंनवर्य' इत्यादिसे । | 
जैसा पवनका स्पन्दन है, वैती ही वह कालरात्रि शिवजीकी इच्छा है । 
शे पवनके भीतरका स्पन्दन जैसे पवनके स्वरूपसे अछ नहीं है, किन्तु पवन- 
' पस्ही है और अस्पन्द ही है, वैसे ही शिवजीकी इच्छा शिवजीके - स्वरूपसे 
' ही नहीं है, शिवस्वरूप. ही है और अनिच्छा ही है |” अतः इच्छात्मिको 
` भारि पुणकाम शिवसे अभिन्न है, यह जान लेना चाहिए ॥ ५.॥ | 
_ भाकारसे रहित शिवेच्छा साकार जगवके रूपमें केसे परिणत होगी £ इसपर 
ते इत्यादिसे । 
भद्‌, कैसे भह वायुका स्पन्दन आकाशमें साकार शब्दाडजर पैदा 
दी शिवजीकी निराकार इच्छा साकार जगत्‌ पैदा करती दै॥६॥ | 
भा पद्नम्तर जैसे बह रही समुद्रजछकी रेखा अपने विनाशके लिए वाड 
| j सै करती है, टीक वैसे ही उस चिदाकाशमें इख कर रही उस अरू 
` फेकताढीय योगसे अत्यन्त प्रेमसे निकटवर्ती शिवजीका सश कर ळ्या । 





















2 ति धिषे तरिमस्तत/ परमक शिवे तस्मिस्तत/ के 
प्रवृत्ता प्रकृति गन्तु सा शनैस्तजुतां तथा॥९॥ ` 
नन्ताकारतां स्यक्त्वा सम्पञ्ना गिरिमात्रिका । 
ततो नगरमात्राउ्सो ततश्च द्रुमसुन्द्री ॥ १० | 
ततो व्योमसमाकारा शिवश्येवाड5ळर्ति तत! । 
सा प्रविष्टा सरिच्छान्तसंरब्भेव महाणेवम्‌ ॥ ११ ॥ 
एक एवाऽभवदथो शिवया परिवरजञित। | 
शिव एव शिवः शान्त आकाशे शमनोऽभितः ॥ १२ ॥ 

श्रीराम उवाच 

भगवठ्छवसस्पृष्टा सा शिवा परमेश्वरी । 
किमर्थमागता शान्तिमिति मे त्रूदि तस्ततः ॥ १३॥ 





ज्योंदी उसने स्प किया त्योंही उसका आवरण करनेवाला शक्ति अर बग | 
साइट गया॥ ७; ¢ ॥ | 
हट जानेके अनन्तर परमकारण एकमात्र शिवजीके स्पशैसे वह ह 
रात्रि धीरे-धीरे अपने अव्यक्तभावकों तथा छोटेपनको प्राप्त होने छा गई.|३|। | 
भौतिक अनन्त आकारोंको त्यागकर वह केवळ भूतमात्ररूप हर ब 
है-'अनन्त०' इस्यादिसे । | | 
पहले उसने-अपने विश्ञाळ भाकारका परित्याग. किया; पञ्चीकरण a | 
पवताकृति बन गई, इसके बाद नगराकृतिमात्रस्वरूप इर, फिर | 
वासनारूप पछवके कारण वृक्षके सहश सुन्दरी बन गई ॥ १० १ 
तदुनन्तर अव्याकृत आाकाशके सदश आकारवाढी 
आकारमें उस प्रकार सब आइम्बर छोड़कर प्रविष्ट हो गई 
प्रविष्ठ होती है ॥ ११॥ | | 
अनन्तर शिवासे रहित एकमात्र शिवजी हो बच गग्रे। ये त 
काशरूप गगनमें सबका उपसंहार करनेवाले तथा सवैप्रकार 
कट्याणात्मा शिवजी ही थे ॥ ११॥ |... 
श्रीराममद्रने कहा--भगवन्‌, शिवजीसे स्प की हुँदै मंगवती 
रात्रि बयो शान्त हो गई £ यह सुझे तत्त्वतः बतल्ाहए ॥ १ ' 
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सा रामः प्रकृतिः प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेश्वरी । 
जगन्मायेति विख्याता स्पन्दशक्तिरकृत्रिमा ॥ १४॥ 
स पर! प्रकृतेः श्रोक्त!. पुरुषः पवनाकृति! 
श्ञिवरूपथरः शान्तः शरदाकाशश्ञान्तिमान॥ १५॥ ` 
भ्रमति म्रकृतिश्तावत संसारे अमरूपिणी । 
स्पन्दमात्रात्मिका सेच्छा चिच्छक्तिः पारमेश्‍वरी ॥ १६ ॥ 
यावन्न पश्यति शिवं नित्यतृप्तमनामयस्‌ । 
अज्र परमाचन्तवजित - वजितद्ठयस्‌ ॥ १७॥ 
मात्रेकघर्मित्वात्‌ काकतालीययोगतः । 
संविदेवी शिव स्पृष्ट्वा तन्मयीव भवत्यलम्‌ ॥ १८॥ 
प्रकृति! पुरुषं पृष्ट्वा प्रकृतित्वं सञ्चुक्षति। 
तदन्तरेकतां . गत्वा नदीछूपमिवाऽणवे' ॥ १९॥ 
भीवसिष्ठजीने कहा--शरीरामजी, वह प्रकृति है, वह परमेश्वरकी इच्छारूपां 
कि है। शास्रोमे विख्यात जगन्माया और स्वाभाविक स्पन्दशक्ति भी वही है ॥१९॥ 
सिद्ध जो शिवजी हैं, वे प्रकृतिसे परः पुरुष कहलाते हैं, पवनाकृति शिवरूप 


भी वही निर्मळ शान्तिधारी एवं 
वान द हैं, बह शरदुकाळके सहश 


भीरामजी, वह शिवजीकी इच्छारूपा केवल स्वरूपधारिणी परमेरवरंकी चिति 

. शकि अमरूपी प्रकृति इस संसारमें तबतक अमण कर सकती है, जबतक नित्यतूर्त 

भ, सर्वोत्कृष्ट आदि-अन्तशुन्य, द्वैतरहित; विकारशुन्य परमात्माको नहीं देल 
ससे निष्कर्ष यह निकला कि शिवेच्छारूप चिंतिक्षक्तिमें तबंतक सन्दे 
है, अबतक कि इष्टपाप्ति नहीं हो जाती और इष्टकी मापि ( परमात्माकी 
) हो जानेपर तो उसकी शान्ति हो जाती है॥ १६, १७॥ 

यह प्रकृति एकमात्र चितिशक्तिकी आधारमूत है, इसलिए चिविशकि ही 

है पाहिए | काकताळीय योगसे यह चितिदेवी जब शिवजीका सशि कर 

^ पेषे शिवरूप ही हो जाती है॥ १८ ॥ SE 

` "क्षय हकर सदरम नदीके सहश उसके. अन्दर एकरूप पर 

. ` भ परिणा छोड़ देती हे ॥ १९॥ ` 
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५५०६९ | थोगवासिष्ठ | 
आपगा हि पयोमात्रे सङ्गे अर्णब एव सा। ७ | 
यदा तदा तमेबा55छु प्राप्य तत्रैव. हीयते ॥ २७ ॥ 

चिति? शिवेच्छा सा देव तमेवाऽऽसाद्य शाम्यति । 
जन्मस्थानजिलां प्राप्य तीएणघारा यथाऽऽ्यसी ॥ २१ | 
पुंसश्छायां निजच्छांया प्रविष्टस्य शरीरकृयू.। . 
थथाऽऽशु प्रविश्वत्थेव प्रकृति पुरुषं तथा ॥ २२॥ 
चेतिस्वा चिन्निज आवं पुरुषाख्यं सनातनम्‌ । , 
भूयो अमति संसारे नेह तचां प्रयाति हि॥ २२॥ 

` साधुसति चोरौधे तावद्यावदसो न तम्‌। 
परजानाति विज्ञाय न तत्र रखते पुनः ॥ १४॥ ` 





इसमें युक्ति बतछाते दै--*आपशा०* इत्यादिसे । ` `. 
नदियोंका स्वरूप तो केवळ जलमात्र ही दै, समुद्रका सङ्ग होनेपर भी अ | 
बदी रूप रहता है। जब यही असळी स्थिति है, तब वह उसको ( सुकी) | 
प्र्त कर तत्काछू ही उसीमें एकरूपसे डीन हो जाती है ॥:२०॥ . | 
` ˆ राव, छोहनिर्मित छुरी आदिको घारा उत्सतिकारण होइल | | 
उसीने जैसे शान्त हो जाती है यानी लोदेमे मि जानेपर पार, क? हा | 
इर पाता, ठीक वैसे ही वह शिवेच्छारूपा चितिशक्ति उस शिव देषो ध" | 
उसमें शान्त हो जाती दै--फिर संसारमें कुछ काम कर नहीं पाती ॥ २ की | 
, - जन आदिकी छायामें प्रवेश किये हुए पुरुषको निजी छाया! .. शप 
ह जाती है, बैसे ही .पुरुषमें प्रविष्ट हुई कति परः | 
जाती है ॥ २२॥ र 28207 
` “हब वो बनें से निकड जानेंके बाद जसे फिर अपनी ल | 
जाती है, वैसे ही अह्यप्राप्त पुरुष मी फिर संसार पा ल |» | 
कहते है-“चेतिस्वा' इत्यादिसे । : Foe त 
` अद्र, अपना सनातन पुरुषरूप जो आव दै, उसको मि रोधी} 
अनन्तर फिर वह न इस संसारमें ्रमण करता है और १ के । २३॥ | 
करता है, क्योंकि पुनरागमतमें निमित्त अज्ञानका ब” हो जात a | 
` तमी इस संसारमें फिर आना होता दै, जब ससा. | 
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दवेते तावदसद्रपे रमते भ्रमते चित्ति | 
परं पश्यति नो यावत्तं दृष्टा तन्मयी भवेत्‌ ॥ २५॥ 
चितिनिर्वाणरूपं यत्प्रकृतिः परमं पदय्‌। 
प्राप्य तचामवाप्नोति सरिदव्धाविवाऽब्धिताम्‌ || २६ ॥ 
तावद्विमोहचशतशितिराङुलेषु 
सषु ससरत जन्मदशासु तासु । . 
यावन्न पश्यति परे तमथाऽऽशु दृष्टा 
तन्नेव सञ्जति घनं मधुनीव सूङ्गी ॥ २७॥ 











उद दल रर काच 


वज्ञान हो जानेपर तो संसारकी इच्छा ही नहीं रह जाती, यह कहते है-- 
'साधु०' इत्यादिसे । | 
साधु पुरुष तबतक चोरोके समुदायमें रहता है, जवतक॑ कि वह उसे 
जानता नहीं यानी आन्तिसे चोरको अपना हितेषी समझकर तबतक उसके बीचमें ` 
इता है, जबतक कि यह चोर है और मेरा हितिषी नहीं है, यह नहीं बान 
पाता । परन्तु जब जान लेता है कि यह . चोर और भहितिषी है फिर उसके 
| बीचमें रमण या वास नहीं करता ॥ २४ ॥ | 5३९ 
जवतक परम आत्माके स्वरूपको प्रत्यक्षरूपसे नहीं देखती तभी तक असप . 
चिति ( अज्ञ चिति यानी जीव ) रमण और अमण करतीं है। जब 
उसक्ष प्रत्यक्ष कर लेती है, तब तो तन्मय बन जांती है ॥ २५॥ 
चूंकि चितिमें निर्वाणात्मक प्रान्त स्वरूप ही. परमपद है, इसहिए प्रकृति न 
( भज्ञानयुत चिति ) उसे प्राप्त कर जिस प्रकार समुद्रमे. नदी समुद्ररूपता मा 
है उसी प्रकार तद्रूप बन जाती है॥२६॥ 
} पातक जितनी बातें कही गई, उन सबका संग्रहकर उपसंदार करते दै . 
`_ पवत्‌ इत्यादि दो झोकोसे । 
रामभद्र, जब तक उस परब्रह्म परमात्माको चितिं साक्षात्‌ नहीं देखती 
ह विशार मोहके प्रभावसे आक्रान्त होकर प्रतिकूर इन सो 
0. साळु आदि दद्याओमें अमण करती है और जब उसे देख ती दसो 
. भय बनकर ऐसे डूब जाती है, जैसे कि मधुमें अमरी इनती दै॥ २७ ॥ 
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| प्राप्याड्युभूय च जहाति रसायनं क! | 
शाम्यन्ति येन सकलानि निरन्तराणि 
दु+खानि जन्ममृतिमोहमयानि राम ॥ २८। 
इत्यार्षे भ्रीवासिष्ठमहा रामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उतो 
पाषाणोपार्याने प्रकृतिपुरुषक्रमवर्णन नास पञ्चाशीतितमः सरी ॥८५) 
| | RS SCN EEN ON 
षडशीतितमः सगः 
| वसिष्ठ उवाच 
. - थुणु राम कथ तत्र महाकाशे तथा स्थित! । 
| देहे आन्ति तु तां त्यकत्वा स रुद्रोऽप्युपश्ाम्यति॥ १॥ ` 
.  सरुद्रस्तो जगत्खण्डौ तदा चित्र इवाऽपिताः 
निस्पन्दा एव तत्राऽऽसन्‌ प्रेश्षमाणे स्थिते मयि ॥ २॥ 
 . हे राममद्र, लगातार आनेवाले जन्म, मरण एवं मोहमय सकल ३४ 
जिससे शान्त हो जाते ह उस आस्माको प्राप्त कर कौन” पुरुष एसा है गे. 
छोड़ दे ! कया कोई रसायनको ( अमृतकों ) प्राप्त और अनुभव कर गो 
सकता है! ॥ २८॥ ` | 















पचासी सगे समाप्त 
छियासी सगे 

[ ब्रह्मास्डरूपी खोपडीको प्रस लेनेवाळे रुद्रशरीरका दृच्ममा व 
तिरोमाव तया उस ग्रदेशसे भिन्न अन्य प्रदेशोंके अन्य a | 
सकलरूप ब्रह्ममें सृष्टिकी विचित्रताका दशन--यई १ यदि | (ल 
( । 
सबसे पहले रुद्रदेहके उपसंहारक्रमकों सुनाते दे हक वै 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामंजी, उस महाकाशे उत न बेदी 
§ महारुद्र जिस रीतिसे अपनी देहगत उक्त भ्नान्तिका त्यागी | i 
रीतिका.श्रवण कीजिये ॥ १॥ - बह खणी | 
१ ज्रक्षाण्डकी ऊपर-नीचेकी दोनों खोपड्रिया प हि | 


da] -साषाचुवादसहित | ५५६७५ 
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ततो शुहूदँमात्रिम स रुद्रस्तो नभोन्तरे । 


खण्डो विकोकयामास इशाऽकेगेव रोदसी ॥ ३.॥ 
ततो निमेषमात्रेण घोणाइतासेन खण्डकौ | 

तौ सम्षानीय चिक्षेप पातालान्तरिवाऽऽनने ॥ ४ ॥ 
अतिष्ठदेक एवाड्यावेक खे खमिवाऽखिले । 
शुक्तब्र्माण्डशण्डोग्रमण्डमण्डकमण्डलः ॥५॥ : 
ततो झहूवेसात्रेय उघुः सोऽभ्रमिवाऽमवत्‌ । 
ततोऽभबदू यष्टिसमस्तत। प्रादेश षात्रकः॥ ६ ॥ 
ततः काचकणाकारी सया दृष्टा स ताइश१। 

ततः सोऽणू भइन्‌ इष्टो मया खांदिव्यदृष्टिना ॥ ७॥ 





चिदाञ्जशमे उस समथ चित्ररिखितके सहश निश्चल यानी चेशशुन्य थे, यही 
पढे मैने देखा था ॥ २ ॥ | | 
तदनन्तर एक मूहपमात्रमें अन्य आकाश उस रुद्रने उक्त खण्ड (बक्षाण्डके 

उपर-नीचेके दो हिस्से ) उस तरह, सूर्थात्मक इष्टिसे देखे, जिस तरद दु 
| ' भर भूमि ॥ ३ ॥ 
. त्दनन्तर एक .निमेषमात्रमें उस रुदने अपने मुखसे खींचे. गये श्वासवायुसे 
. उन दोनों खोपड़ियोंको अपने समीप लाकर पातारू-गुहाके सहश मुखमें पॅक दिया 
पाती मुखके भीतर डाळ दिया॥ ४ ॥ 

उस समय वह रुद्र भगत्रान्‌, जिसने कि ब्रह्माण्ड खण्डहपी उम्र दुखसार और 
नके मण्डहको अस लिया था, ऐसे एकरूप हो गये, जैसे आर्म आकाश 
के्पहो॥५॥ 

उसके बाद एक मुहृततमात्रामें मेघके सइश वह हलके हो गये, इसके 
तर यष्टिके सहश, इसके बाद प्रादेशमात्र ( अंगे लेकर तजनीतकके चापः 
. `¬ नति भरके ) हो गये ॥ ६ ॥ गई 
A झे उसके बाद ऐसे रुद्रकी काचके छोटे डकड़ेके सदश भाषति डर र क 
0.60 फिर दिव्यदृष्टि द्वारा यह मी मैंने देखा कि ने जाकी 
| ने लग गये-॥ ७ ॥ 2:49 | रन 


















५०६६ ` योगवासि् न 
..... प्रमाण्रयो सूत्वा ततस्त्वन्तदिमाय ˆ ७ ततस्तव 
इत्यसौ शममायातः शरदस्बुदखण्डवत | 
ताइशोऽपि मद्दरम्भः धुरः पश्यत एव मे॥ ८॥ 
इति सावरणे तेन ते मरह्माण्डकवारके। .. 
विनिशीणे क्षुधातन हरिणेनेव पणेके॥९।॥ 

७ ७ ° 
अथाऽधून्निमंलं व्योम शान्त अक्षेव केवलम्‌ । 
अनादिमध्यपयेन्तं संविदाकाशमात्रकण्‌ ॥ १० | 
इस्यह दृष्टवांस्तत्र॒ कर्पान्तपुरुविञ्रमस्‌। 
द्पणप्रतिविस्ामं  शषिलाशकलकोटरे॥ ११॥ 
अथ तामज्ञूनां स्मृत्वा तां शिलां तच्च विश्रमपू। | 
राजद्वारगतो . ग्राम्य इवाऽह विस्मय गत? ॥ १२॥ 
` तामालोकितबान्‌ भूयः कलधोत्चिलामहम्‌ | 
यावंत्सर्वत्र सन्त्यत्र सर्गाः काल्या इवाऽङ्गकें ॥ १३॥ 

-- = भद्र, तदनन्तर परमाणुरूप हो गये, फिर एकदम तिरोहित ( महस्य) हे | 

गये । इस प्रकार उस. तरह जगतसे लेकर रुद्र देहतक महारम्म करनेवाहि भी बे 

रू शरतकालके मेलण्डोंके सहश मेरे देखते-देखते क्रमशः शान्त हो गये ॥ | 
मद्र, भगवान्‌ शङ्करजीने आवरणयुक्त ब्रह्माण्डरूपी कपाट उस श . 

झिया, जिस प्रकार कि क्षुधात हरिण क्षुद्र परेको निगळ जाता दै॥ $ ॥ 
तदनन्तर वह इञ्यरूप काढ्ण्यसे रहित चिदाकाशरूप थाना 

ही रह गया। वह आदि, मध्य और सीमासे शुन्य केवह * | 

ही रहा ॥ १० ॥ | MS. | 

अब पाषाणोदर-कथाकी समाति दर्शाते हुए उपसंहार क ई क | 


















इप्यादिसे । | 

मद्र, इस प्रकार उस हाके डुकड़ेके कोटरमें ( खोरे ११॥ ,. 
प्रतिविम्ब-सा महान्‌ विञ्रमरूप संसार एवं उसका मदा दा | दयार 
हे राघव, तदनन्तर उस अङ्गनाका, उस शिछाका ४ __ ह ङी, 


स्मरेण कर भे ऐसे ही विस्मयो प्राप्त हुआ, जैसे कि प १२॥ | 
वाद दव | 
बोम | 





नगर न देखा हो, राजद्वारपर आकर परम विस्मयको प्रा ६ 
. पुनः उस सुबगकी श्िलको मैंने पुवे मदेशसे अ | 
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बुद्धिनेत्रेण इश्यन्ते दिव्याक्ष्णा बा न ते यथा । 
सर्वत्र सवेदा सर्वे यदस्त्येव तदा तथा ॥ १४॥ 
दूरवत्प्रेक्यते सांसदशा यद्यव सा शिला । 

' इश्यते तच्छिलेषेक्ा न तु सर्गादि किश्वन ॥ १५॥ 
साऽवस्थिता शिलेवेकरूपा निबिडमण्डला। : 
कलघोतमयी स्फ़ारा सन्ध्याजलदसुन्द्री ॥ १६॥ 

, ततोऽहं विस्मयाविष्टः प्रविचारितबान्‌ पुनः 
शिलायामपरं भाग तथव. परया इशा॥ १७॥ | 
यावत्तसपि ` पश्यामि जगदारम्भसन्थरस्‌ । 
तथेव सुपिराकार इव नानार्थसुन्द्रम्‌ ॥ १८॥ 
पुनरन्य तथेवाऽहं प्रदेश  परिदृष्टवानू । 
सगसरस्भवलित याबचसपि ताइशम्‌ ॥ १९॥ 

. उसके अशेष अज्ञोंमें सभी जगह काळरात्रिके अज्गोंके सदृश अनेक सृष्टियां 

विधमान थीं ॥ १३॥ ` 
मद्र, बुद्धिरूपी नेत्रसे वे सुष्टियां उन शिळा खण्डोंमें दील पड़ती हैं, और 

वे नहीं भी दीख पड़ती, सब जगह. सब कामें सर्वात्मक वस्तु जब 
| इती है, तब वैसा हो ही सकता है॥ १४ ॥ | 
यदि मांसमय दृष्टिसे दूरपर स्थित वस्तुके सह्य आपाततः देखी जाय, तो 

. रै केवल अकेही शिला ही देखनेमें आयेगी, उसमें कुछ भी सगे दिखाई 

_ गे पडेगा ॥ १५॥ 

` _ पैनमण्डलवाळी वह सुवणमयी शिळा एकरूप ही स्थित थी । सन्ध्याकाढके 

सहश अतिसुन्दर एवं विद्याळ.थी ॥ १६ ॥ 

व, इसके बाद अत्यन्त आश्वर्थसे युक्त होकर मेने फिर उस शिळाके 
भागके विषयमें उसी प्रकारकी दिव्यइश्टिसे विचार किया ॥ १७ ॥ 

विचार कर ज्यों ही मैंने उसे देखा, त्यों ही वह दूसरा भाग भी अनेक 

| प्रे आरम्भोंसे ( सष्टियोंसे ) खचा-खच भरा ही मेरी इड भाया । 

| षि देखा था, उसी तरहसे वह भी छिवद्वाकारमे ( आकाश ) 
| भर्थासे सुन्दर ही लग रहा था ॥ १८॥ | 
र्सी तरह फिर प से आ भी देखा, तो वह भी उंसी प्रकारसे 
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यं- यं प्रदेशं पश्यामि शिलायास्तत् तत्र वै। 
जगत्पश्यामि विमलमादश इच विस्मितम्‌ ॥ २५ | 
मयाऽतिकोतुकेनाऽथ सर्वास्तस्य गिरे! चिला! | | | 
अन्ति श्‌ भूमिभागा्च वृणगुर्मादयस्तथा || २ | 
यावत्सवंत्र तत्ताइरअगदर्ति यथास्थितम्‌ । | 
बुद्धेन इश्यते नाइक्षणा परया विविधाकृति॥ २२॥ 
कचित्मथमसगार्थजायमानप्रजापाते  । 

- कलप्यमानरक्षचन्द्राकदिनरात्र्यतुवत्सरय्‌ ॥ २३॥ 
क्चित्किचिन्महीपीठसम्पन्नजनमण्डलसू । 
कचित्किञ्चिदखातोग्रचतुश्सागरखातंक्म्‌ ॥ २४॥ 
कवचिर्कि्चिदसञ्ञातघुरसञ्जातदानवस्‌ । | 
क्वचित्किश्विल्कृंतयुगाचारसज्जनथूतकम्‌ ॥ २५॥ 


अनेक तरइकी सृष्टियोंके आउम्बरोंसे परिपूण ही था ॥ १९ पदक नाउमरोसे परे दी आ ॥ १९॥.... 53. | को 
मद्र, उस शिलके जिस-जिस प्रदेशको में देखता, उस-उस प्रदेशों, कि 
दर्षणमें प्रतिबिम्बंके सहश, जगत्‌ दिलाई देता था ॥ ९० ॥ . जी 
. इसके बाद मैंने बड़े ही कौतुकसे उस पवतकी सभी शिळा 
एवं तृण, गुर्म आदिके ऊपर जहां कहीं भी दृष्टिपात किया, व्हा र 
प्रकार अनेक तरहके आकारोंसे युक्त जगत्को विद्यमान झर | i को 
बुद्धिसे ( आधिभौतिक देहमावकी आन्तिसे शुल्य सवसाक्ष ही हू, शस $ | 
है देखा जाता है, चमचक्लुसे जरी ॥ २१,२२ ॥ pe 
उस उस प्रदेशमें जो जो विशेष विशेष देखा, ११ उसे दशी | 
क्वचित्‌’ इत्यादिसे । उप तोर 
. कृहींपर प्रारम्भिक सृष्टिके ,िंए प्रजापति पैदा ¢ का ; कह 
पर प्रजापति द्वारा सर्व, चन्द्र आदि नकत्रमण्डर, दिलि... be | 
जा रही थी ॥ २३ ॥ : 5 5 ८: ० दी ग 
, कंहाँपर प्रथ्वीकी पीठ मनु्योंके समूहोंसे भरी यी, ग थी oe | 
पुत्नोने चार समुद्रूपी विकट खाइयां अमीतक नहीं सीद न दानवौ $ र झि ५ | 
> कहार कोई जगत्‌ तो देवताओंकी उसचिसे कल. | 
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 क्वचित्किश्वित्कलियुगाचारदु्जनभूतकप _ '। 

- क्वचित्किश्चिरपरव्यूहदेस्यसज्गरदस्तर्‌ ॥ २६॥ ` 
बवचित्किश्विन्महाशैलजालनिविवरावनिः । 
कवचिस्किञ्चिदसम्पन्नसमेमेकाम्बुजोद्भवस्‌ ॥ २७॥ 
क्चित्किश्चिञ्जरागृस्यून्घुक्तभूतलमानवग् | 
कचित्किश्विंद्सज्ञातचन्द्रशुन्यशिर/शिवम्‌॒ ॥ २८ ॥ 
अनिर्मथितदुग्धाड्धमृत्युमत्सुरपूरितस्‌  । | 

. असञ्ञातामृताश्चेभवेद्यगोकमलाविषस्‌ ॥ २९॥ 
शुक्रामरमहाविद्यानाशनोस्कसुरंत्रजस्‌ ०%. 

E. कचितिकचिचच गर्भाङ्गकचेनोत्कसुरेश्वरस्‌। ३० ॥ ॒ 

` युक्त देखनेमें आया, तो कहींपर कुछ जगत्‌ सतयुगके आचरण और सज्जन 

.. प्राणियोंसे भरा मैंने देखा ॥ २५ ॥ हे | 

भद्र, कहींपर कुछ जगत्‌ कलियुगके आचरणोंसे युक्त तथा दुजन प्राणियोंसे 

भरे'थे, तो कहींपर कुछ जगत्‌ नगरोंकी राशियों एवं दैत्योंके संह्वामोंसे अति 

श्ण थे ॥ २६ ॥ | | 

| कॉपर जगत्‌ बड़े-बड़े पर्वतोंके समूदोंसे इतना व्याप्त था कि उसमें तनिक 

' "वक्रा नहीं रह गया था और कहाँपर दूसरी कोई सृष्टि ही. उत्पन्न नहीं 

हुई थी, केवळ अक्षाजी ही उत्पन्न हुए थे॥२७॥ . ` 

' केहींपर कुछ जगत्‌ ऐसे देखे कि उनमें एथ्वीके समी मानव जरामरणसे 

| रित थे और कीपर भगवान्‌ शङ्कर ऐसी स्थितिमें दिखाई दिये कि उनके 

पिर चन्दुरूप भूषण ही नहीं रहा, क्योंकि मूपणरूप चन्द्रकी उत्पि ही 

हा जं हुई थी॥.२८ ॥ द 

| ' फहॉपर तो क्षीरसागरका मथन ही नहीं हुआ था, इसलिए वह 

|. यमत गते पूण था तथा वहां . अमृत, | उचःश्रवा, ऐरावत, धन्वन्तरि 

____ सेदेमी और विष भी उत्पन्न नहीं हुए ये ॥ २९॥ $; ना 

+ नोर शुक्राचायकी सूतसंजीविनी महाविद्या पैदा करेवाही महती 

| ना थिए देवता उत्कप्ठत दिलाई दे रहे ये, तो कीर डी भावी शच, 
षे 
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य __ निश्वळरूपसे. स्थित दिखाई पड़ा ॥ ३२ ॥ 
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कृचित्किश्चिच पूर्वान्यसजिवेशक्रमस्थिति॥ ३ १। 
अपूर्ववेदशाख्राथसमाचारविचारणस्‌ | | 
क्वचित्किश्चिन्न करपान्तसंक्षोभमिव संस्थितम्‌ ॥ ३२। 
क्वचिस्किश्चिच दैत्यौषविछुण्ठितसुरायम्‌ । 
क्यचिर्किश्चित्सुरोद्यानणायद्रन्धवकिञ्नरम्‌ ॥ ३३॥ 
_ कवचित्किञ्चिस्संमारव्धणीवाणासुरसौहृदम्‌ । 
_ थूतमव्यभविष्यत्स्यजगदाड वरे मया ॥ ३९॥ 
तदाऽ्नुधूतं वपुषि मद्दाविश्वगणास्मनि॥ ३५॥ 
एकत्र. कब्पविश्लुब्धपुष्करावतेसन्धरस । 
“एकत्र सोम्यसकलुभूतसंततिसंस्थितप. ॥ ३६॥ 


कहॉपर जगतमे धममें ग्डानि न आनेके कारण समस्त जनता सा 
ब्रक्षज्ञानसे पृण थी, कॉपर तो पदार्थल्थिति पूर्वैसिद्ध अवयव राके कशे 
विलक्षण ही थी ॥ ३१॥ 

कहींपर जगत्‌ अपूव वेद एवं शाके अर्थाके अनुसार आचरण तथा | 
दृत्पर दिखाई दिया तथा कहाँपर महाप्रयके क्षोमसे रहित अतर पर 









कहींपर तो जगतमै दैत्योके समृहोंसे देवताओंके. घर ढटे हुए मि 
कहीं किसी जगतमें देवताओंके उद्यानोंमें गन्ध तथा कित्तर मु 
रहे ये ॥ ३३॥ . है 
कहीं किसी जगते देवता और दानवोंमें समुद्रमगनके हि 
उत्तम सौहाद ( मेळ ) देखनेमें आया ॥ ३४ ॥ ` ` पादि | 
भद्र, इस प्रकार भूत, वर्तमान _एवं भविष्य काळके महार रवि 
मेने उक्ष समय विश्वरूप महादेवजीके स्वरूप > 
काशमें देखा ॥ ३५॥ - द्र 
उसी जगवके आडम्वरको फिर दर्शाते दे एकत त्य 
कहीपर जगत करकाङके कुपित पुष्करावर्त मेषोके gs 
कहौंपर शान्त समस्त मूतोंके समूहोंसे उपद्रव रदित भा ॥ ९ व 
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एकत्र समलजुक्षुब्धमु रासुरनरेधरय । - 
एकत्रा$सर्मवद्धानुनित्याभिन्भतमोधनस ॥ ३७॥ 

एकत्राउसभवद्धान्त कान्तं ज्वालोदरोपमस्‌ । 
एकत्र : नलिनीनालनिलीनमधुकेटभय ॥ ३८॥ 
एकत्र |. पद्ममज्जूपासुप्ततालनवाब्जजप । 
एकत्रेकाणवोदग्रइक्षविभान्तमाधतस्‌ ॥ ३९ | 
` एकत्र दृल्परजनीनि!शुन्यतिमिराकुल्म । 
शिलाजठरनिस्पन्द ` व्योमेव वितताक्ृति ॥ ४० ॥ 
सुषुसजडराकारमप्रज्ञातसलक्षणस्‌ | 
अप्रतक्यसचिज्ञेयं सुधुप्तमिव . . सर्वतः ॥ ४१ ॥ 
एकत्र... पथ्षविक्षुव्धशेलकषाकाइलाम्बरस्‌। . 
एकत्र . वज्निष्पेषद्रवद्भ्घरमासुरस्‌॥ ४९ ॥ 
कहींपर कुपित देवता, दानव एबं: राजाओंसे व्याप्त था, कहींपर सूर्यकी 
| तति ही न होनेके कारण निरन्तर अनाशित अन्धकारसे पूर्ण था ॥ ३७॥ 
| ` कोड सूर्योदयके कारण अन्धकारसे रहित अतएव ज्वाहोदरके समान सुन्दर 
i हो रहा था, और कहीं भगवानके ` नामिकमरूक्षी नाल्मे मधु भौर 
छम छिपे हुए थे ॥ ३८॥ . ` 5 37 60 के कया 
` किली जगतमें तो नवीन म्रह्माजी कमली पिढारीमें वालकरुपमें सोये पढ़े 
यै, किसी जगतूर्मे तो महाम्र्यमें उन्नत अग्रभागवाल्े अक्षय वटके पपेके उपर 
वाच्‌ नारायण विश्राम छे रहे थे ॥ ३९॥ : | | 
E. किसी जतम प्र्यरूपी मद्दारात्रिका अतिशुन्यरूप यानी प्रकाथरहित न गाढ़ 
. . (रा छाया हुआ था, तो किसीमें शिळाके पेटके सहश निश्चळ विशाल्कृति 
हि. "र ही दीख पड़ता था॥ ४०॥ . :. ` | 
| ,_ कोडे तो सोया हुआ और जठरके सहंश माझम पह रहा था, भग 
| होर. ) तथा ज्ञानयोग्य ही नहीं था, इसळिए चारों ओर इपर ता 
| `“ हिथा॥४१॥ | 


|. ७७ “भी जगतमें परोंसे अत्यन्त क्षुन्य पर्वतरूपी कौओंसे सारा आकाशमग्डर 
है गो. क्षुब्ध पेतरूप का 
| ह$ यो और किसीमें तो बज़से चूर्णित अतएव द्रवीगूत किः कारण 
| रा दीख पड़ती थी ॥ ४५२९॥ | 
\ 

















` 'मस्तकपर रवखे अंपने मस्तकसे महान्‌ आकाश आक्रान्त 
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एकत्रोद्वृत्तमत्ताव्धिहियसाणधराचलस्‌ | | 
3: पुरइत्रान्धवरिसङ्गरसङ्कलम्‌ ॥ ४३॥ 
एकत्र मत्तपातालगजकस्पिवसुन्घरम्‌ । - 


` एकत्र शेषशिरसः  कल्पान्तलुठिताबनि ॥ ४४॥ 
 छचिदल्पेन रामेण इतरावणराक्षसम्‌। ` 
रक्षसा रावणेनेव क्कचिद्विहतराघवस्‌ ॥ ४५॥ 
 भूस्थपादेन देवाद्रिशिरस्थशिरसा परसू । 
पयास्यस्बरसाक्रान्तं कचि कारनेमिना ॥ ४६॥ 
कचिश्चापसुरेनिस्यं दानवेरेव पालितम्‌ । 
कचिद्च ` श्रष्टदचुजेरमरेरेव पाठितस्‌ ॥ ४७॥ 
__ 'जिण्णुयुक्तेन शुन विष्णुपाण्डवकोरवेः। ` ` 
` कचि्कारतयुद्वेन ` निहृताक्षौहिणीगणस्‌ ॥ ४८ || 


किसींग तो तरंज्ञमाछाओंसे आकुछ प्रमत्त समुद्र पृथ्वी और पोको हे ग 
हुए दीख पड़े और कहीपर निपुरासुर, रत्रासुर, अन्धकाधुर त्या. बहिके सा 
हो रहे थे, इससे वह बड़ा भयङ्कर प्रतीत हो रहा था ॥ 8३ ॥ 
` . -कहीपर मत्त पाताछुगजोंसे वसुम्धरा कम्पित दो रही थी 
शेषके मस्तकसे कल्पान्तमें पृथ्वी छढ़क रही थी ॥ ४४ ॥ | ii 
. किसी स्थानमें छोटे बालकरूप रामजी राक्षस रावणको गेट र रह र 
किसीमें राक्षस रावण ही सीता-हरण द्वारा राषवको ठग रहा गा ह. 

कहीपर काढनेमि राक्षसने भूमिपर धरे अपने पेरसे तथा गी 










मुझे देखनेमें आया ॥ ४६ ॥ 
कहींपर सारा जगत्‌ देवोंको हटाकर दानवों | द्वारा 
दानवोंको हटाकर देवों द्वारा ही पारित था ॥ ४७ १ ल ला टी | 
: कहींपर जगत्‌ अुनयुक्त स्वजनपालक कृष्णसे के | 
द्वारा महाभारत-युद्धसे अनेक अक्षौहिणियोंका विनाश किया २ J ती डे 


ढ़ 9 की म 
जी rE शाय 
ho i + x » 


रंद] . आाषानुवादसहिव ` ५०७३ 
RRS 
| श्रीराम उवाच 
किम भगवन्‌ पूर्वमभवं कथयेति मे। 
अभवं वेदनेनेव संनिवेशेन तत्कथम्‌ ॥ ४९॥ 
वसिष्ठ उवाच 
सर्व एव विवत्तन्ते राम भावा! पुनः पुनः। 
पूर्यमाणा यथा भाषा! क्रमेणाऽन्येन तेन वा ॥ ५०॥ 
र्वक्रमसमाः केचित्तयैवाऽन्येन वा मिथ! । 
स्फुरन्त्यथेसमा . भावाः केचिदग्धितरङ्गवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
पुनस्त्वं पुनेरवाऽह पुन! पुनरिमे जना! । 
न कदाचन नेवाऽन्ये संमवन्त्यखिलं परे ॥ ५२॥ 
_ त एवाऽन्षैऽथवाऽम्भोधौ तरङ्गा इव निर्णयः । 
„ यद्न्न जायते तद्वदू सूतानां मतां भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 














` “कही छोटे बालक रामजीके द्वारा रावण मारा जा रहा था! यह सुनकर 
> भाश्येचकित हुए श्रीरामजी प्रश्‍न करते दे--'किपहसू' हत्यादिसे । 

. शीरामजीने कहा--भगवन्‌, क्या में पहले उत्पन्न हुआ था, यंदि उत्पन 
| हुआ था, तो क्या इन्हीं अवयवोंसे उत्पन्न हुआ, या दूसरे अवयवोंसे, यदि इन्हसे 

उसन हुआ तो यह कैसे संभव है £ यहसुझसे कहिये॥ १९॥ | 
ीवसिष्ठजीने कहा--दे श्रीराममद्र, समी पदायै बारबार दूसरे या उसी कसे 
भबयवसंनिवेश ( आकृति ) धारण करते हैं, जैसे कि बार बार घड़े. आिमें मरे जा 
रहे उड़द उसी या अन्य क्रमसे अवयवसंनिवेश.(भाइति) घारण करते है ॥५०॥ 
भद, कोई पदा, जिनके सब क्रम समान हैं, शब्दोंके अभीके तुर उसी 
'गाझ्वतिसे स्फुरित होते हैं या कोई समुद्रकी तरज्ञोके सह्य उसी थवा पररिर 
मिन जाइतिसे स्फुरित होते हैं ॥ ५१ ॥ स पक 
| राषव, फिर-फिर तुम, फिर-फिर हम और ये मलुष्य भी फिर-फिर उत 
EE तेही रहते हैं । वास्तवे तत्त्वइष्टिसं चेतनात्मामे हर ये ड प EE 
) ` गत्‌ न उत्पन्न होता है या न स्फुरित ही होता है ॥ १ | 
. पचि वे ही उत्पन्न होते हैं या अन्य उतत होते है, एव सिक 
"तिय है ही नहीं, यह कहते हैं--'त एवा० इत्मादिसे । 
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आयान्ति यान्त्यनन्तानि भूतानीह मवभवे 2 य 
तान्येदाड्न्यानि चाऽन्यानि समानि विषमाणि च ॥ ५४ 
आवृत्तिमन्ति तान्येव तथैवाऽन्यानि चाऽभितः । ; 
विद्धि सीकरजालानि' भूतानि जगदम्बुधे। ॥ ५५ | 
ि्तबन्धुवयःकरमविद्याविज्ञानचेष्टतिः । 

तेरेव केचिज्ञायन्ते क्रयो भूयः शरीरिणः ॥ ५६॥ 
अद्वस्तेः सच्शा! केचित्केचित्यादेन तेः समा! । 
तज्ञीवास्तेविसड्ा भवन्त्यन्यश्चरीरिणः॥ ५७॥ 





समुद्रम वे ही तरङ्गे दूसरी बार आई या दूसरी तरङ्गं आई, यह जेसे भगी 
निर्णय नहीं हो पाया दै, वैसे ही अमण कर रहे प्राणी वे ही आये या. भ 
इसका भी अमी तक निणिय नहीं हो पाया है ॥ ५३ ॥ 

भद्र, इस संसारमें उत्पन्न हो रहे. अनेकविध अमोंके काण प 
समुदाय आते और जाते रहते हें) कोई तो उसी रूपसे आते ह्न 
अन्य रूपसे आते हैं, कोई समान रूपसे .आते दें और कोई कि शो 
जाते हैं ॥ ५४ ॥ ठ हट 


र टे. और अन्य रूपसे 
चारों ओर बूत उसी खूपसे घूमते हैं . और अन्य १ रभ 











अधिक कमा कहें ये भूत जगत-रूपी सागरके, जढकणरू' 
जानिये॥ ५५ ॥ | EU... 
: ` इस विषयका पूर्मं ` मुमुक्षु-व्यवहारमकरणमें जो क Dg 
उसका. स्मरण कराते हुए उसीको कहते हैं--“विच* त्यादि | Re 

संसारके कोई प्राणी तो पूवैके ही धन, बरड अवसम; १. । ड 
और चेशओंको लेकर ही बारबार उतपन्न होते हैं ॥ ५३ ' बो | 





| चतुथौशसे समान होकर आते दं, तो कोई जीव ठीक कुळ असम ह | 
बनकर आते हैं और कोई अन्य शरीर धारणकर निट नने नहि | 


टर र | * ५ EE 
! हैं। इससे जीवोकी एकता द्ोनेपर शरीर भी संमा ह IF 358 आई 
... नहीं रा॥५७॥ : म ' 
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संवेरेमिः समाः केचित्काठेनेव विलक्षणाः । 
` काढेन सइशाः केचिदनेन च विलक्षणाः ॥ ५८॥ 
कालेनाऽऽङलूचेष्टयाऽन्य इव ते गच्छत्त्यधोध्ये पुन- 
देहालेखनखेदितान्यशणितान्यन्यानि चाऽन्यान्यलम्‌ । 
| भूताम्बूनि वहन्ति संसृतिमये तान्यस्बुधौ चञ्चले 
/ 'वक्रावृत्तिमयानि सडुलयितु शक्नोति कस्तान्यलप्र ॥५९॥ 


हयापें औवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये मोशोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषा० जबदस्यान्यत्ववणेन नाम पडशीतितम! सगे! ॥ ८६॥ 


nannies] 





इसी प्रकार जीवोंका मेद होनेपर छरीर असमान ही होंगे, यह भी नियम 
नहीं है, इस आशयसे कहते हें--'सर्वे०) इत्यादिसे । 4 
: किसी समय घन. आदिसे एकरूप होते हुए भी ये जीव काछके प्रमावसे 
| अन्य समयमे ठीक उनसे विपरीत हो जाते दैं। किसी समय काळके प्रभावसे 
सह होते हैं, तो शरीरके प्रभावसे विसइश होते हैं ॥ ५८ ॥ र 
चूँकि वे ही जीव राग, द्वेष, मोगढंपटता आदि दोष पूणे विचित्र विचित्र 
पर्माधम चेष्टाके कारण कारूवश विचित्र अनेक देह धारणसे दूसरे दूसरे रूपवाठे 
बनकर नीचे एवं ऊपरके छोक़ोंमें बारवार आते जाते रहते है, इसलिए चच 
सारमय समुद्रमे चक्राकार आवशैमय जो प्राणीरूप जळ बह रहा है, वे सहश हैं, 
. भिरा हैं, अथवा वे ही हैं या अन्य हैं, इस विषयका निर्धारण महीमाति कौन 
ईश कर सकता है यानी कोई नहीं कर सकता ॥ ५९ ॥ 








छियासी सगे समाप्त 
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वसिष्ठ उवाच 


ततथरिदाकाशवपुड्याप्यनन्तो निरामय! 
दत्तावधानों वपुषि तदा पश्याम्यहं कचित्‌ ॥ १ | 
यावदन्तगतः सग! संस्थितोज्छुरितोपमः 
कुसलस्येव बीजस्य सिक्तस्येवाळ्डुरो हृदि ॥२॥ 
ऊध्वेमुच्छून एवाउन्त! सेकाद्वीजे यथाड्डुर! | 
आकारवत्यनाकारे चिक्वाचिस्वे तथा जगत ॥ ३॥ 
यथोन्मिषति इश्यभीः सुघुप्ताह्नोधमेयुष! । 
जाग्रद्या विगते स्वे चिन्मात्रस्य स्वचेतनात्‌ ॥ ४॥ 


सतासी सगे 
[ देह, इन्द्रिय आदिकी उत्पत्तिके क्रमसे अपनी देहमें ही विश्वकी कल्पना तषा 
अपनी स्वयंभूरूपताका श्रीवसिष्ठजीके द्वारा वन ] 
जैसे मैंने घ्यानपूर्ण इष्टिसे सुवण-शिला, वृक्ष, तृण आदि सात i 
` सृष्टियाँ देखी थी वैसे ही अपने शरीरके अवयवोंमें. भी ध्यानपूण हिरे की 
ृष्टियाँ देखीं, यह कहते हैं-'तत१' इत्यादिसे। : . हौ 
औवसिष्ठजीने कहा--दे औरामचन्दरजी, शिळा, तृण, गुरि 
देखनेके बाद निरामय, सर्वव्यापी, अनन्त, चिदाकाशरवरूप ता 
होकर जब में देखने र्गा, तो में क्या देखता हूँ कि भरे श 
स्थित, है, जिसकी उपमा अङ्करित बीजसे दी जा सकती है.। रद 
भीतर स्थित वृष्टिसे सिक्त हुए बीजके अद्भुरके सच्या है॥ ९ 
जैसे बीजों भीतर विद्यमान अङ्कुर सींचनेसे विकार 
ओर निकळ आता है वैसे ही मूते-अमते, चेतन और अचेतन 
| यह जगत्‌ है॥ ३॥ 
अपनी समाधिमें उस सृष्टिका आपने 
'  हे-्यथा/इस्यादिसे। 
| जैसे युपुपि-भवस्थासे स्वमावस्थाको 
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८७] MR आषालुवादसदित ._ ५०७७ 
> तचेकाऽऽ्मनि सर्गादावनुभूतस्वरूपिणि । 

हृदि सर्गोदयों नाऽन्यरूप आकाशरूपतः॥ ५ ॥ 

| श्रीराम उवाच 

आकाशरूप आकाशे परमाकाश कथ्यताम्‌ । 

भूयो निपुणबोधाय कथं सर्ग! प्रवतेते ॥ ६ ॥ 
बसिष्ठउबाच 

थृणु राम यथा पूर्वे स्वयंभूत्वं मया तदा ।- 
अचुभूतमसत्सद्ददिदं स्वप्नपुरोपमम््‌ ॥ ७ ॥ 








हे ह लि 


ह्री विकसित होती है अथवा जैसे स्वमावस्थाके हट जानेपर प्रबोधको प्राप्त 
` हुए पुरुषका जाप्रतृप्रपश्च विकसित होता है वेसे ही सुष्टिके प्रारम्भमें जिसने अपने. 

तरुपा प्रथक्‌ रूपसे अनुभव किया है ऐसे भात्मामें यह सृष्टि उदित होती है। 
' हृदयाकाशमें हुआ' यह सृष्टिका उदय जाकाशस्व॒रूपसे ( चिदाकाशसे ) पृथक्‌ 
हीं है॥ ४, ५ ॥ । । 

'हदि सर्गोदयः? इससे आपने 'हुदय' पदसे हृदयाकाश कहा हैं और 
| भातनशरूपतः' इसे मैंने आपका अभिप्राय 'चिदाकाश' समझा है, अपने इस 
' "सवक सम्बोधन द्वारा सुचित करते हुए औरामंचन्वजी-मगवन्‌ , मेरे सपष 
| 'रिशनके किए विस्तारके साथ आप पुनः इंसका वर्णन कीजिये,. यह म्रथेना 
` ते है--आकाञ्चरूप' इत्यादिसे । ° री द 
! भीरामचन्रजीने कंहा--परमाकाश हृदयाकाशरूप हे वसिष्ठजी, चिदांकाश- 
. "भाप सृष्टि कैसे प्रवृत्त होती है, यह आंप मुझसे फिर कहियें, ताकि इसका 
| “ठीक परिज्ञान हो जाय ॥ ६ ॥ ERD र 
| मीके द्वारा पूछे गये मतळबको विस्तारके साथ कहनेके लिए 
| “जी प्रतिज्ञा करते हैं--“कृणु! इत्यादिसे । Me 
| रिन कहा-- हे श्रीरामचन्द्रजी, उस समय मैंने अप 
| सन एरय प्रतीत होनेवाळे वस्तुतः स्वम्ननगरके समान असव इस ९१% 
| आणर छे जिप तरह अनुभव किया, उसका में आपसे व स 


| प उुनिये ॥ ७ || 








५०७८ 
वि कश्यप, rc. 





टा जाती है तब “मन? इस नामसे 





(ना 


ह 
~ 5 


तमालोक्य मद्दाकर्पसंश्रम णच 
मागेऽन्यत्र शरीरस्य संविदुन्मेषिता. मया ॥ ८ ॥ 
यदेव साउमला संवित्किश्रिहुन्मेषिता स्थिता । 

तदेवाऽहं क्वचित्तत्र पश्यास्याकाञ्चतामिव ॥ ९ ॥ 

गत स्वभाव चित्मोम यथा त्वं राम निद्रया । 

जाग्रद्या स्वम्लोक वा दिशन्वेरिस समं घनम्‌ ॥ १०॥ 
दिदयात्रााङमेवाऽऽद ततोऽस्मीस्येव वेदनम्‌ । 
तद्वनं कथ्यते बुद्धि! सा घना सन उच्यते ॥ ११॥ 














उस सुवणशिळा आदिम महाकर्पके सं्रमको देखकर चिदाकाशससप गे 
शरीरके अन्य भागते स्थित संवितको सृष्टि देखनेके सङ्झल्पसे कोतुकवश रगे 
पित किया--जागुत किया ॥ ८ ॥ 

पहले : "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः इस श्रुिमे 
क्रम जिसका उपलक्षण है ऐसे आंकाशकी कल्पना कहते हैं-'यदेव' इसाति 

वह निम संवित्‌ मेरे द्वारा ज्योंही कुछ उन्मेषको प्राप्त होक शि 
हुईं त्यी में वहां कहींपर आकाशतांका-सा अवछोकन. करने छग गा 5 क्‍ 

यह आकाशता चिद्धनकें- भीतरी वि 
त था, किन्तु चित्सौद्व््यकी अपेक्षा .जाड्य अधिक होनेसे स्थूलता हौ 
आशयसे इष्टान्त द्वारा सम्भावना करते हैं--गतस इत्यादिसे दते मर 

हे श्रीरामचन्दजी, जैसे नींद आ. जानेसे उसके हारा 
होक या स्वप्नके स्वप्न लोकमें प्रविष्ट होते हुए शा ना प्री 
समान घन उसके आधार स्वभावको समझते " हक ॥ १०|| 
चिदाकाशका मेंने अनुभव किया, यह आप सम्भावना कर डी द्र 

दिङ्मांत्र# आकाश ही सर्वप्रथम चि 
में आकाश हू? ऐसा जो वेदन है वह अह हार कहलाता 
मेव? ऐसे निश्चयसे और पूर्वमावके विस्मरणसे. व 
( बुद्धि ही )जब सङ्कल्प, विकहप, काम ठा 














र 
# अर्थात्‌ अपनी चलनक्रियाके अनुकूलल्पसे दियारी त 
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न्न्न्न्न्न्व्त्क््््् य TTT TTT 
E `` तद्वेत्ति शब्दतन्मात्रं तन्ात्राणीतराण्यथ्‌ । 


पञ्चेन्द्रियाणि तस्स्थौल्यादितीन्द्रियगणोद्यः ॥ १२॥ 
झुषुप्ताइिशतः स्वस जगद्‌ इइ्यघनोदयम्‌। | 
यथा तथेव सणादौ दुःख भाति निमेषतः॥ १३॥ 
तुस्यकालमनन्तेऽरिसन्‌ इइपज्राहमावमासने । 
कथयन्ति क्रस केचित्‌ केचिन्न कथयन्ति च ॥ १४॥ 
परमाणुकणे कान्ते सम्पन्नमनुभूतवान्‌ । ` 
` अहं चेतनसात्मानं घस्तुतोऽप्रलमेव खय ॥ १५॥ 
वही इस तरह विषयोकी करपना करनेके अनन्तर उनकी ग्राहक इन्द्रियोंकी 
भी कहपता करता है, यह कहते हैं-तहेतति' इत्यादिसे। . | 
इस तरह वह पहले शब्द-तन्मात्राकी कल्पना करता है । उसके अनन्तर 
अन्य तन्मात्राथोंकी कल्पना करता है । तदनन्तर.उनकी स्थूडतासे पांच इन्द्रियोंकी 
पृहपना करता है । इस प्रकार इन्द्रियोके ससुदायका उदय होता है.॥ १२॥ . : 
| . . इन्हीं विषयों तथा इन्द्रियोंके कारण ही पहले दुःखरहित रहनेवाले आत्माको 
5 साकी तरह व्यवहारे दुःखोंकी प्राप्ति होती है, यह कहते हैं-सुषुप्ताद' इत्यादिसे। 
` `. कैसे सुषुत्तिसे स्वप्ने प्रविष्ठ हो. रहे पुरुषको ह्यके गिन ( घने )-थावि- 
| भि युक्त जगातूका-भान क्षण भरमे .होता है। वैसे ही दिके प्रारम्भमें. जब 
` हरदित शुद्ध आत्मा इन्द्रियों द्वारा विषयोंदी ओर (-अमिसुख ) होता दै, तब 
षान. ही उसको दुःख भासित होने लगता है ॥ १३ ॥। A 
| _ सममे आकाशादिक्रमले सृष्टि नहीं होती, किन्ठ एक ही समय सहसा 
। भूमे जगतका अवळोकन होने गता है, इसकियि आपका यह विषम इन्त 
है शस आशङ्कापर कहते हैं--../तुल्यकाल ०? इत्यादिसि। ` 
| रत रस अनन्त एर्हम परमात्मामें जब एक ही समयमें सारा इद्य-जाळ शासने 
| Ly (न कोई तो उसमें ऋमका # वर्णन करते हैं और कोई बही भी 
| ४॥ | न 
| ह = ` कक अश्ना सत य. _ णके अन्दर दीषकाढकी करपनाके समान सुन्दर परमाणुके भलर गी दी | 
/ . ४ स ऐक्षत लोकान मोहलोक़्नदत । स तपस्तप्वा ड्द सवमसजत” 
| 
| ह न् उपपि होती है। ५:00 लई 
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यथा स्वभावतो व्योम्नि च लस्येवाऽनिश्ं मृत्‌ । ०७ 

तथा स्वभावात्‌ सर्वत्र पश्यत्येव वघुस्स्विति ॥ १६। 

.. थाइशं चेतित रूपं शक्त्या. परमया तया। | 
तच्छक्नोत्यन्यथाकतु नेपा यलेन भूयसा ॥ १७॥ 
ततः पइ्याव्यहं यावत्सम्पन्नोऽप्य णुरूपकः । . | 
चिचवाच्चेतस्तदेवाऽऽशु. तथाभतोऽस्मि संस्थितः ॥ १८। 
ततोऽहं बद्धवान रूपं तलु तेन्र/कणाकृति। 
तदेव भावयन्‌ पश्चाद गतोऽहं स्थुरतामिव ॥ १९॥ 
रक्षे तावदहं किञ्चिदिति घोधाल्ृघोस्ततः। . 
सनागालोकनादेव सम्प्रघृततोऽनुूतवान्‌ ॥ ३० ॥ 














देशकी फरपनासे सम्पन्न ब्रह्माण्डात्मक चेतन आत्माका मैंने ही अनुभव क्रिया- 
अवलोकन: किया । वास्तवमें तो वह आत्मा निमे चिदाकाशरूप ही है ॥ १५) 
जैसे वायुका सञ्चलनस्वमाब है वेसे ही शरीर आदिकी कसना करना ५५ 
स्वभाव है, यह कहते हैं--“यथा इत्यादिसे । | 
_ असे वायु स्वभावसे ही आकाशमै निरन्तर चछ रहता है कैसे ए 
इ्वभावसे सर्वत्र शरीर आदिका अवलोकन करता ही रहता दै॥ १६॥ | 
प्राथमिक मनकी कल्पनारूप उस परम शाक्तिने संसारके रू भाविक 
 करपना की है उसे स्वयं बड़े प्रयलसे भी यह वदळ नहीं सकती | 
तासथै यह कि उत्तर कश्पनाओंमिं बदी स्थिर नियति बरी रही ॥ १० 
.._बही कारण है कि उसके बाद में अपरिच्छिनख़रूप क गरी 
द्वारा की गई परिच्छेदकी कल्पनासे परिच्छिन्न बन गया | सन पृ 


>> हु ॥ सि ब 
रूप होनेसे उस चित्तके ही रूपमें शीघ्र बरेसा में स्थित हुआ be झा क 















उसके बाद चितिके प्रतिबिम्बंकी व्याप्तिसे तेजके के शरीरी गा | 
' सुक्ष्म लिन शरीरका मैंने अनुभव किया और फिर उसी सूक्ष्म टि ह | 
करते में स्थूलदेइताको प्राप्त हुआ ॥ १९ ॥ ` ज कुठ F 
उसके पश्चात्‌ ' में कुछ देखू ” इस साधारण बोषसे नण ` ६ द्र र 

प्रवृत्त हुआ, तो मुझे अनुभव हुआ कि में उस सथू शरीर ड fe ॥२०॥ [ 
. कल्पना दवारा रूप आदिका अवळोकन करनेवाढा बन ग “१ 


क कड णा रही मे क्मता ला के ही... sf ran कक 
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यन्नाम तत्र तत्किश्विचस्येहाव्य रधूइह। 


अणु नामानि सुख्यानि करिपतानि मवाच्य। ॥ २१ ॥ ` 
, दृष्ट प्रदुत्तो रन्ध्रण येन तच्चक्षुरुच्यते। . ` 
यश्च प्ष्यामि तदूइश्यं दशन तु फळ तत! ॥ २२॥ 
यदा पश्यासि कालोऽसौ यथा प्यामि स क्रम! । . 
प्रौढा नियतिरिस्यस्य यत्र पश्यामि तन्नः ॥ २३॥ ` 
स्थितोऽस्मि यत्र देशोऽसावित्यद्येपा प्रकरपना । 
तदा स्वहं चिदुन्मेपमात्रातन्मात्रकारणम ॥ २४॥ 
पद्याभीति ततस्तत्र मनाग्मोधो ममोदभूत । | 
ततो रन्ध्रइयेनाऽहमपश्यं यत्तदप्यखम्‌ ॥ ९५ ॥ 
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हे रधुवंशियोंमे श्रेष्ठ शीरामचन्द्रजी, यहां जो कुछ नाम सुनाई पड़ता है 
वस्तुतः वह उस चितिका ही नाम है । परन्तु आपके सदश महानुभावोंने जिनकी 
` ` इर्पना की है ऐसे कुछ मुख्य नामोंका अब [ में आपसे वर्णन करता हूं, आप ] | 
र ॥२१॥ र 
जिस ठिद्रसे में देखनेके लिए प्रवृत्त हुआ, वह नेत्र कहलाता है, जिसे में 
देखता हैं, वह इश्य यानी रूप कहा जाता है और दशन तो उसका 
फर है ही ॥ २२ | पल हत २ 
जब में देखता हूँ, वह काळ है, जैसे देखता हूँ, वह क्रम है और जहां में 
षता हूँ, वह आकाश है । इस तरह इस आस्माकी प्रौढ़ नियति प्रवृत्त हुई। 
नेष तात्यये यह है कि नेत्र आदि इन्द्रियोंके बाद देश, काळ आदिकी इठ़ 
ति भी सम्पन्न हो गई ॥ २३॥ | 
जिस जगह मैं स्थित हैं, वह देश कहलाता है, यह मेरी आज को कपना 
र । यह आप मुझसे पूछ सकते हैं कि उस समय आप कैसे रदे ! सुनिये, 
ऐस समय में चितिका उ्मेषमात्र होनेसे केवळ तम्मात्रका कारण था॥ २४॥ 
दे चक्षु आदि छिद्रोकी कल्पना आदिके दशन आदि जनित कौतुकके बाद 
| | दोनों देस , ऐसा तनिक बोध मुझमें उदित हुआ । तदनन्तर जर में नेत्ररूप 
|! र िदरोसे देखने ढगा, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि जो कुछ में देख 
EE. ह पेह भी सब आकाशने मित्र ही है ॥ २५ ॥ 











` सत्यत्हनश्पत्वरूप पवन कहा गया दै ॥ ३० ॥ तरी हि हुं 


| करने योग्य रसमेदोंसे युक्त नेन्द्रि तैयार हो गई ॥ __ योग्य रसमेदोंसे युक्त रसनेन्द्रिय तैयोर हो गई ॥ २९" _ रु य 
, ` © भेत्रादिका व्यापार मी प्राणके अधीन हे, यह दिखडानेकें लि 220 
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 यारायामपसय र्थाम्यां त हमे छोचने ए यामपश्य रन्धास्यां त इभे लोचने मे छोचने सि 
ततः किम्विच्छुणोमीति संविद्त्युदिता मन्न १६ ॥ 
ततः किञ्चिन्मनाङ्मात्रं झङ्कारं श्रुतवानहसू । ` ` 
्रष्मातस्येव शहृस्य शब्दं व्योस्नः स्वभावजम्‌ ॥ २७ ॥ 
याभ्यामहमथाउश्नौप॑ त इसे श्रवणवणे | 
प्रदेशास्यां विचरता मरुता विततस्वनम ॥ २८॥ 
स्पर्शेसंवेदने . किखिद्हमन्राउनुभूतवान्‌ । 

चेन नाम प्रदेशेन तेन सा सक्च कथ्यते ॥ २९॥ 
येन स्पृष्टसिवाऽङ्गं तचदाऽहृमसुधूतवान्‌ । 
सत्संवेदनमात्रास्मा सोऽयं वायुरिति स्मृतः ॥ ३०॥ 
स्प्चनेन्द्रियतम्मात्रसिति षेदिनि संस्थितम्‌। 
आस्वादसविद्याऽभून्मे तदास्वाद्यरसेर्द्रियस्‌ ॥ ३१॥ 


जिन दो. छिटरॉसे मैंने देखा वे दोनों ये मेरे नेत्र स्थित दैं। इसके बर 
मं कुछ सुने! यह -बृत्ति मुझमें उदित हुई ॥ २६॥ 


तत्पश्चात्‌ मेने वहांपर कुछ थोड़ा-सा एक शकार झुगा। कर बो 


_ कके गये शखके शब्द-जेसा आकाशका स्वाभाविक शब्द था ॥ ९७ | 


चने बिन दो छिद्र-पदेशों द्वारा सञ्चरणशीळ वायुको अह 
तक फैले हुए शब्दका अवण किया वे दोनों कर्णच्छिद्र हुए ॥ २८. 
तदनन्तरं जिस प्रदेशसे मेंने वहां जो कुछ थोड़ाबहुत ए | 
अनुभव किया, उसको त्वक्‌ कहते हैं ॥ २९॥ | त 
` जिससे छुए हुए से तत-तत अङ्गका मैंने लखुभव र्ण 
|. 
हत हुई वही र्त 
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इस रीतिसे अनुभव करनेवाले मुझमें स्पश-इन्द्रिय 
और जो मुझमें रसास्वाद लेनेकी संवित्‌ ( इच्छा ) माड 
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इत्थं न किञ्चित्सञ्पन्नं सर्वं सम्पन्नमत्र से॥ ३२॥ 
` एवमिन्द्रिययन्सात्रजाल चेचत्र संस्थितः 
यावत्तावड्धिद्‌ः पश्च बलादेव ममोदिता। ॥ ३३ ॥ 
` वव्दरूपरसर्पशंगन्धमात्रशरीरका। | 
अनाकारास्तथा भातस्वरूपिण्यो भ्रमात्मिकाः ॥ ३४ ॥ 
एवंडपम्ह जालं भावयन्‌ यक्षदास्थितः | 
तदहह्वार इत्यश्च कथ्यते त्वाइशेजनेः॥ ३५॥ 
- एष एवं घनीभूतो बुद्धिरित्यमिघीयते। | 
. साऽथ बुद्धिधेनीभूता सन इत्यमिघीयते॥ ३६ ॥ 





प्राणके सङ्करपसे आाछृष्ट प्राणवायुके भेदरूप अपानसे प्राणेन्द्रिय और तन्मात्रा 


उसन हुई । इस प्रकार आकाशस्वरूप. मुझे देइ, इन्द्रिय और विषय सतति 
| यादि सब कुछ प्राप्त हो गया । लेकिन वास्तवमें कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ ॥३२॥ 
* तदनन्तर पाँचों इन्द्रियोंकी भोगवृत्ति मुझमें जबरदस्ती उदित हो गई, 
 ®ते हं--'एबस्‌’ इत्यादिसे । 

| हे भ्रीरामचन्द्रजी, इस तरह जब सब इन्द्रियं और तम्मात्राओंके समुदाय 
| झे स्थित हो गये तब ये सबकी-सब पाँचों इन्द्रियोकी मोग-वृत्तियां बलात्‌ सुझमें 
॥॒ उदित हो. गई । उनका शब्द, रूप, रस, स्पर्श तथा गन्धमात्र दी शरीर दे। वे 
E होनेसे ही वस्तुतः आकारशुन््र हैं, किन्तु आन्तिवश इनका स्वरूप 
| रित होता है ॥ ३३, ३४ ॥ 

इस तरह देइ, इन्द्रिय तथा विषयकी भावना करता हुआ यानी उनका 
" होता हुआ में स्थित हुआ। उसीकों आजकळ आपके सदश जन 
| शरः इस नामसे कहते हैं ॥ ३५ ॥ | 

| „5% अध्यवसायसे विशेष बढ़कर यही अहार बुद्धि इस नामसे 
| दुधा जाता है भौर बाद्मैं जब यह बुद्धि घनीबूत हो जाती है तब यह 
| त नामसे कही जाती है । हे श्रीरामचन्द्रनी, यह भी आपको जान लेता 


| वही मन पुनः पुन; विषयोंका चिन्तन करनेसे “चिच! रूपमे सम्प 
| हे ॥ ३६ ॥ 
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| ...... अन्ताकरणरूपत्वमेवमत्राव्हमास्यित ०७७ | | 


| 
आतिवाहिकदेहारमा चिन्मयव्योमरूपवान्‌ ॥ ३७ ॥ 


पवनादप्यह शल्यः  केवलाकाशमात्रक! । 
सवेषामेव भावानां शुन्याकृतिररोधकः ॥ ३८ | 
अयेवेभावनाच्चाऽहं यदा तत्र चिरं स्थितः । | 
तदाऽहं देहवान्‌ दष्ट इति मे प्रत्ययोऽभवत्‌ ॥ ३९॥ 
तेनाऽइंप्रस्ययेनाऽथ शब्दं कतुं प्रवुत्तवान्‌ । 
शून्य एव यथा सुत! स्वप्नोड्डीननरों रवम्‌ ॥ ४०॥ 
अथ पूषे कृतः शब्दों बालेनेव तदोमिति। 
ततः स एष डेंग्कार हति नीतः पुन! प्रथाम्‌ ॥ ४१॥ 
MEE... ._ = ` 
स तरह वस्तुतः चिदाकाशरूप सूक्ष्म शरीरधारी में ही अन्तकाणसव! 
प्राप्त होकर स्थित हू ॥ ३२७ ॥ 
चूक पवनसे भी सूक्ष्म केवळ आकाशमात्र शून्य-खरूप में बह / 
ही हैं, इसीलिए सभी कल्पित हो रद्दे भाव पदार्थोका गन तो निरोषक ६ ॥ | 
न. निवारक ही ह ॥ ३८ ॥ | 
इसप्रकार उस पूर्वकट्पित ब्रह्मात्मक देहमें भावना करके जब में शि 
तक स्थित रहा, उस समय सुझे यह प्रतीति हुईं कि जेने स्वय क 
चतुसुख देहवान्‌ देखा दै अर्थात्‌ चतुसुख देहवारी मैं ही हँ, ऐसी ६ 
उस समय उदित हुई ॥ ३९ ॥ Es 
सी वृत्ति होनेसे स्वमें उड़कर आकाशमें सञ्चरण कर रहें घु 
शब्द करता है उसी तरह मैंने भी शब्द करना झुल किंगा॥ *” a 
विशेष शब्दका अमिछाप करनेमें कोई विविंगर देप रा] 
` सर्वसाधारण अथेवाले शब्द्समष्टयात्मक डे?कारका ही मेने प ह 
किया, यह कहते हैं--“अथ' इत्यादिसे । 
है श्रीरामचन्द्रजी, इसके बाद पहळे-पढळ मैने बालककी 
(इन्कार इत 
बह ॐ था। वही शब्द आगे चल कर संसारम ४ 
प्रां हुआ ॥ ४१ ॥ 
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६ टा स्वप्नंनरेथेव यरिकिजित मद मा आज _श्वप्नंनरेणेव यत्किज्ञिदू.गदित  बदित गया जज 
| | तदेतद्विद्धि वाच त्व पश्चान्नोतां प्रथामिंह ॥ ४२॥ . 
` ब्रह्षेव सोडस्मि सम्पन्न! सृष्टः कर्ता जगद्गुरु । 
ततो सनोमयेनेव कहिपताः सृष्टयो मया ॥ ४३॥ 
| एवमस्मि सद्ठुत्पक्षो न तु जातोऽरिम किञ्चन । 
| . दष्टवानरिम ब्रह्माण्ड अक्षाण्डान्त न किञ्चन ॥ ४४ ॥ 
एवं जगति सम्पन्ने समेतस्मिन मनोमये । 
` न किव्चित्तन् सम्पन्न तच्छून्यं व्योम केवलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इत्थं संशुन्यभेवेदं सर्व वेदनमात्रकम्‌ । 
` अनाणपि न सन्त्येते भावाः पृथ्व्यादयः किल ॥ ४६॥ 


इसके पश्चात्‌ स्वप्नावस्थामें स्थित मनुष्यके शब्दके समान पू कप 

| भभ व्याहृति, गायत्री, वेदादि जो कुछ मैंने कहा, उसीको आप इस संसारमें 
¢ गणीरुप जानिये, जो पीछे बाणी नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुई ॥ ४२॥ 
| हस तरह सृष्टिका कर्ता जगद्शुरु भें ब्रा ही हो गया और इसके 
` भानत ब्रहशरीरको, जो कि मनोमयं ही था, धारण करनेवाले मेने दृष्टियोंकी 
| तना की॥ ४३ ॥ ddd 
 - इसतरहभे ब्रहमरूपसे सभुतपन्न हूँ, मैंने किसी दूसरी वस्तुके रूपमे जम्म | 
| छ्या है। ब्रह्मस्वरूप होकर मैंने अपना ही स्थूब्देइभूत आवरणयुक्त 
| ण्ड देखा । बरहाण्डसे बहियृत में कुछ नहीं देख सका ॥ ४४ ॥ 

. सैस प्रकार मेरे इस मनोमय जगतके सम्पन्न हो जानेपर भी वास्तवे कुछ 
| भच नहीं हुआ है । वह सब शून्य केवळ आकाश ही था ॥ ४५ ॥ 
Ee प्री न्याय सारी सृष्टियोमें जानना चाहिये, इस आशयसे कहते है 
| इत्यादिसे | | १३2३ 
| जे | दनतः औरामचन्दरजी, इसी प्रकार यानी मेरी इस सिके समान ही यह स 
[ Nl ही हे | ये परथिवी आदि आपदा तविक भी गही हँ! 
... अर निब्त है॥ ३६॥ | | ह 


व्‌ 
क 


५०८६ थोगवासिष्ठ ह निवांण-यकण ne | 
` जञगन्सगवडग्वूनि भान्ति संविदि स जगन्सृगत्डस्बूनि भान्ति संवि तबि 0 

न वाहममस्ति नो बाह्ये खे तोम तथा स्थितम्‌ ॥ ४७७॥ `| 

मरो नास्त्येव सलिलं संवित्पश्यति तत्तथा। .. | 

` ननिर्मूलमन्तःसन्तप्ता स्वसंञ्जसवदी अमम्‌ ॥ ४८॥ 
नास्त्येव त्रह्मणि जगत्सवित्पञ्यति तत्तथा । 

_ निभूलमेब संविश्वादेवं आन्ते्च सम्भ्रमम्‌ ॥ ४९॥ 
असदेवेदमामाति हृद्येव जगदाततम । 
सङ्कर्पनमनोराज्य थथा स्वप्नपुरादिवत्‌ ॥ ५०॥ 
पाइबेसुपतजनस्वप्नस्तच्ि्तादेशनं  विना। ` 
यथा न किश्चित्तचित्तावेशनादनुभूयते ॥ ५१॥ 

है औरामचन्द्रजी, ज्ञानस्वरूप परमात्मामै ज्ञान ही जगत्रूप दयास 

"भासते हैँ । यह हमारा बाह्य जगत्‌ बोह्याकाशमे नहीं है, कित मा | 
ही वसास्यितहै॥ ४७७॥ ` 59 “| 

` --` मस्थो जळ विल नहीं है, किन्तु विनां कारणके ही कं | 
क्षुव्य हो अपनेमें संभ्रम . घारण कर बुद्धि उसमें चल . देखती. है. ९४. 4 
शरीरामचन्द्रजी, बुद्धिका वैसा देखना वस्तुतः उसका . अ" है, 5 
देखती, बरिक जढके. अमको. वह उस तरह देखती है वमि 
इसी तरह ब्रह्ममें जगत्‌ नहीं है, यह बिढकुड सही इती ह| 

कारणके ही अज्ञानावृत संवित्स्वभावसे संविदात्मा वैसा उ. . न वि | 
उसका वैसा देखना वस्तुतः उसकी आन्ति दै । पर्द प जन| 
वैसा संग्रमको देखती है, न कि ब्रह्मं जगतको । १° हती हॉ | 

` बह ब्रम जगत्‌ क्या देखती है, बरिक आन्तिका we र ऐसे म 

. हे श्रीरामचन्द्रजी, असटूप हीं यह जगत pe | 
जैसे सङ्कल्पपयुक्त मनोराज्य तथा स्वसकाल A al 
RN 5 0 पक उले 
जैसे समीपे सोये हुए मनुष्यके स्वपनका ता र्र | 

प्रवेश किये बिना कुछ भी अनुभव नहीं किया जा. सकता के | 
उसके चित्तमें प्रवेश करनेसे तो उसका अनुभव किया किये. विवा. र | र 
` जगतूकस्पनाके अचिष्ठानभूत चितिशिलामे ` se 0 य 
























हा ८७ ] वाषानवादसहित ५०८७ 
तथां जगत्तद्इषदं सम्प्रविशयाऽचुझूयते । ट. . जगत्तवृदपदे, सत्यात स १ 
आदसबिस्बिताकारं  दष्टमप्यन्यथाऽप्यसत्‌ ॥ ५२॥ 
आधिभौतिकसावेन नेत्रेण यदि लक्ष्यते। 
तत्तञ्न इश्यते किञ्चिद्निरिरेव प्रहश्यते॥ ५३ ॥ 
आतिताहिकदेडेन परं बोधइशा यदि। 
ग्रक्यते इश्यते सगः परमोत्मेव चाइप्तल) ॥ ५४ ॥ 
' सवत्र सरणनिर्बाण प्रज्ञालोकेन लक्ष्यते। | 
ब्र्मात्मवाऽन्यथा चेसन्न किल्लिदभिलक्ष्ष्ते ॥ ५५ ॥ 
यत्पश्यत्यवदाता थी! सोपपत्तिविचारणा। . 
नः तन्नेत्रैत्रिमिः शवों नेन्द्रो नेत्रशतेरपि ॥ ५६ ॥ 
यथा खमाबत सर्गस्तथा भूरिति बुद्धवाय | . 
` तदाऽहसभव्‌ ध्याता धराधारणयाबन्वितः ॥ ५७ ॥ 





प्रतिबिम्बित आकारवाळे जगतका अनुभव नहीं होता . चितिशिलामे प्रवेश 
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| | ञो बुद्धि उपपत्ति तथा विचारयुक्त होकर जो 


कर उसका अनुभव होता है । दिखाई देनेपर भी वह वेसा नहीं है, किन्तु 


2 भसत्‌ ही है ॥ ५१,५२ ॥ 


यदि आप आधिभौतिक भावमय नेत्रसे देखना चाहें, तो वे शिडान्तगत तत 
त्त्‌ बन्नाण्ठ आपको तनिक भी नहीं दिखाई दे सकते, एकमात्र होकाढोक पर्वतको | 
शै भाप देख सकते है ॥ ५३॥ | 

घातिवादिक देहसे यदि परमवोधदष्टिसें देखा जाय, तो वह सृष्टि निम 
गाल्मलरूप ही योगियोंकों दिखाई देती है ॥ ५४ ॥ 

स्वहष्टिसे यदि देखा जाय, तो युष्टिका निर्वाण एकमात्र मत्र दी 
मत्र दिखाई देता हे । इससे विपरीत खूपसे देखनेपर तो वह इछ मो क 
भमिकक्षित होता ॥ पुणु || हैं... 
र तवष्ट और योगीकी दृष्टिकी सर्वोत्कृष्ट रूपसे प्ररशसा क 


पर्य०? 


चतो भगवान्‌ शक्करजी देख पाते हैं और न अपने हार नेत्रोसे इन 


है देख पाते है ॥ ५६॥ || 
दहा चीकनुक्त योगियोंदी इदस देख रहे मं पती और 


५०८८ थौगवासिष्ठ [ 
ह ` = आवरोघारंधया ` अराः क TT घराधारणया वरारूपधरोऽमवम्‌ | 
अत्यजन्नेव चिद्योमवधुः सप्लाडिवाड्चिराव ॥ 
घराधारणया . चंच ध्राधातूदरें गत)। 
डीपाद्रिवृणदक्षादिदेहोब्हनलुभूतवान.  ॥५९॥ . 


सम्पञ्नोऽस्व्यय भूपीठं नानावनतनूरुहृम्‌ । 
नानारल्लावलीच्यासं नानानगरभूषणम्‌ ॥ ६० ॥ 





५८॥ 








जब “आकाशकी तरह यह सारी एथिवी भी सुड्ियोसे व्याप्त है! बह दुर 
उदित हो गई तब क्रमशः प्रथिवी आदि एक-एक भूतमें अहंभावकी धारे 
उन्होंने जो-जो कौतुक अपने-आप देखा उन सबका आगे चलकर वर्णन झर 
हेकिन सर्वप्रथम एथिवीकी धारणासे जो उन्होंने देखा, उसीका वर्णन के 
` किए भूमिका बाघते हॅ-- यथा? हत्यादिसे । 

योगदृष्टिसे जब मैंने यह जान लिया कि जैसे रृष्टियोंसे व्याप्त आकाश | 
जैसे ही प्रथिवी भी अनेक सिये व्याप्त है, तब प्रथिवीकी पारणसे पुड , 
ध्याता होकर स्थित हुआ ॥ ५७ ॥ 

जैसे चक्रवर्ती राजा केवळ स्वदेहमें अहंभावका त्यांग न-करता हुता है| 
समस्त भूमण्डलके ऊपर ममताका भाव धारण करता है उसी तरह चिदाक | 
जे भी अक्षाहंभावका परित्याग न करता हुआ ही घराहभावसे यानी | | 
हैं? इस तरहकी प्रथिवीमें अहंभावकी घारणासे एथिवीरूपधारी बन कक | 
. तदनन्तर हे शरीरामचन्द्रजी, उस प्रथिवीको धारणासे pr 
जीवदी स्वरूपता प्राप्त कर द्वीप, पर्वत, तृण, दृक्षादिकी देश ` | 






















किया ॥ ५९ ॥ दतः | 
जो श्रीवतिष्ठजीने अनुभव किया, उसका वे वर्णनं करत $ 
इत्यादिसे । ह | 


हे श्रीरामचन्द्रजी, तब में नाना प्रकारके वन तथा ब्रूष पी 
अनेक तरहकी रत्नावलियोंसे व्याप्त तथा नाना 
सुशोमित मूतलस्वरूप हो गया# ॥ ६० ॥ 


$ यहाँसे शुरू करके इस सगंके श्रन्ततक देहाघारसे 





हैट ] भावाशुवादसहित ५०८९ 
क म मम 
ग्रामगददरपर्वात्यं पाताहसुषिरोद्रम्‌ । 
इराचरुश्ुजारिण्शडीपाब्धिवलयान्वितस्‌ ॥ ६१ ॥ 
` वृणौषततुरोमा्मं गिरिखण्डकशुरमकम्‌ । 
दिखारणकटव्यूहध्वत शेषशिर/शते! ॥ ६२ ॥ 
हियमाण महीपाले? शोभमानेमतन्तुभिः 
प्राणिभिशुञ्यमानाङ्ग वधमान व्यवस्थया ॥ ६३॥ 
हिमवडिन्भ्यसुस्कन्ध सुमेरूदारकन्धरम्‌ । 








गन्नादिसरिदापूरशुक्ताहाररणचनुम्‌ ॥ ६४ ॥ 
शुहागहनकच्छादिसागरादशमण्डल्य़ | 
` मरूषरस्थलश्वतसुवरास्घरसुन्दस्‌ ॥ ६५॥ 


. भरूतपूवः परापूण परिपूत महाणवेः। . 
अलङ्कृतं पुष्पवनेः समारब्ध रजोषनः॥ ६६ ॥ 
में अनेक गॉव-गुफारूपी पर्वोसे परिपूर्ण, पाताळबिळरूपी उद्रसे युक्त, 
सात कुरूपवतरूपी सुजाओंले आशिष्ट द्वीप तथा समुद्रूपी कइणोसे ' अन्वि 
भूपीठ हो गया ॥ ६१ ॥ 
भूपीठरूप भें दिगाजोंके मस्तक समूहों तथा शेषनागके हजार सिरॉसे आमा 
गया, तृणोंके समुदायहूप सूक्ष्म रोमोंसे खूब ढका गया और शुसमरोगकी गठोंकी 
पर पवैतोंके समूह मुझमें दिखाई देने रूगे ॥ ६२ ॥ 
सेनासमूहरूपी तन्तुओँकी गांठ-जैसे जिनके हाथी खूंब सुशोमित हो रहे थे 
अनेक राजे परस्पर युद्धं द्वारा भपीठरूप भेरा इरण करने छंगे; भनेक 
पाणियोसे सेरा अङ्ग उपभुक्त होने ळ्गा और ग्राम, नगर तथा प्रदेश झादिकी 
यवस्थासे में खूब बढ़ने हग गया ॥ ६३॥ 
हिमालय तथा विन्ध्याचल मेरे सुन्दर कन्बे थे, धमर एवैत ऊँची गर्दैन | 
i यमुना आदि नदियोंके प्रवाइरूपी युक्ताहारॉसे मेरा शरीर हारे 
॥ ६४ ॥ 
हाओसे गहून कछार आदि देशों तथा जादर-मण्डह-जैसे अनेक 
में परिपृण हों गया और मरुदेश तथा उपर स्थळरूपी सफेद सुन्दर 
होने रगा ॥ ६५ ॥ क 
पढे पैदा हो चुके महासागरोसे परर्यकाळमें विख पसि, एतु इस 
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नित्यं कुषीबरे? कष्टं दीजित . शिशिरा निः । रासि 
तापितं तपनेर्तपेरुक्षिते प्राइडम्बुभिः ॥ ६७॥ 
दिषुलाग्रस्थलोरस्कं ` प्चाङरङतेक्षणस्‌। 
सितासितघनोष्णीपं दशाशोद्रमन्दिरिस्‌ ॥ ६८ ॥ 
लोकालोकमहाखातवलयोग्रास्यभीषणयू । 


॥ निर्याण-पढरण इष 
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: अनन्तभूतसंधातपरिस्पन्देकवेतन॑श्‌ ॥ ६९॥ ` 
व्याप्तमन्तर्षेहिजव नानाभूतगंण! पृथक्‌ । 
` देवदानवशग्धवेषदिरन्तश्ठु . कीटके। ॥ ७०॥ 





समब तो स्नानकर उपर आये हुएके. समान सब आरसे में पवित्र, पुणो द | 
माढाओंसे मळंकृत तथा चन्दनकी जगइपर स्थित सघन धूलियोसे छिस था ॥९0. 
कुषक सब मेरे ऊपर प्रतिदिन हळू जोतने छग गये और शीतळ पवत पहल | 
डुढाने रुगे । मै सूयकी तीक्ष्ण किरणोंसे तापित तथा वर्षाके जहसे सित होगे 
ळग गया ॥ ६७ ॥ ह | तः) 
विशार सम भूपदेशरूपी ब्षःस्भडसे अङड्ङत, पयांकाररपी ग्रो | 
सफेद और काले मेघरूपी# पंगड़ीसे सुशोभित तथा दसा. दिशाओंका खती | 
मेणा मन्दिर ( घर) या ॥६८॥ ˆ ` 2 
हैँ छोकाढोक पर्वतके समीपे स्थित, जिसका मैंने थापे हे. | 
किया है, महाखातवळ्यरूप | उग्र मुखसे भीषण हो गया । उस. सम मी | | 
प्राणिसमूदंका परिस्पन्दन ही मेरा परिध्पन्दून तथा. उनका एकी | 
मेरा चेतन हुआ.॥ ६९ ॥ | 0. 
नानाविध एथकू-प्रथक्‌ सूत समुददरूपी कोड़ोंसे नाह क्र 
ध्याप्त हो गया अर्थात्‌ उन प्राणियोंमें जो देव, दानव प न थे ग | 
बाहरसे व्याप्त हुआ तथा जो साधारण नानाविध इमि, को "दहु | 
$ व्याप्त हो गया । मेरे कहनेका तात्यय यह कि यूता न भ ११०१. डा 
भीतरसे अनेक तरइके प्राणियोंका समुदाय ठसा-ठस मर एण EE 
अहो ्रकरणवश सित और श्स्ित घनसे दसै और चर go ` Fh 
` न विशातन खन्दकके मपडलरूप। | | विक 




















लै८७] शाुवादयहि ५७९१ 
पातारेन्द्रियरन्ध्रइु . नागातुरकमित्रजेः । 
`. सपस्वणवकोशेष  नानाजातिजठेचोः ॥ ७१॥ 


व्याप्त नदीवनसयुद्रदिगन्तशेल- - 
हीपार्यअन्तुविषयस्थलजङ्गछौ यैः । 
नानावलीबलितबण्डलकोशखण्डं 
क वल्लीसरःसरिद्रातिगणाव्जखण्डे! ॥ ७२ ॥ 








त्या श्रीवासिष्ठमद्दारासायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषाणोपाख्याने पार्थिवधात्वन्तर्गवजगदानत्त्यप्रतिपादन 
नाम सत्ताशीतितम! संगे) ॥ ८७॥ 


कनया > स्पट 


मूतररूप भें पाताळरूपी इन्द्रियछिद्रोमे नागों तथा असुररूपी छमिसमुहोसे 
एवं सात सभुद्रॉके अन्दर स्थित जळ्चरोंसे व्याप्त हो गया ॥ ७१ ॥ 
| अपनी कही हुई बातोंका संक्षेपसे उदसंद्दार करते हुए श्रीवसिष्ठजी अनेक 
विशेषणोंसे भूतळरूप अपनेको विभूषित करते हैं -व्याप्तए! इत्यादिसे | 
हे श्ीरामचन्द्रजी, [ आपसे अधिकमें कया कहूँ, संक्षेपे में आपसे 
गरौ कह देना उचित समझता हूँ कि ] भूतलरूप भें नदी, वन, समुद्र, दिगन्त, , 
त तथा द्वीपनामक प्राणियोंके भोग्य स्थल और जज्गहक़्े समूहोंसे . व्याप 
री गया । नाना प्रकारके पर्वत, नदी आदिकी पंक्तियों तथा जनपंक्तियोसे वेष्टित 
|  "'हहकोशॉके अनेक खण्ड मुझमें दिखाई देने ढगे तथा ढताओं, अनेक सरांवरों, 
। ताओ, शत्रुसमूहों एवं असंख्य कमहखण्डोंसे में व्याप्त हो गया ॥ ७२॥ | 







सतासी सर्ग समापँ 
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ह व 
५०९३ ...._योगवासिष्ठ [निवार क 
श्रष्टाशीतितसः सगः ७ 
वसिष्ठ उवाच 
_ भ्ूपीठेन सता तत्र सया तदनु मानव | 
असुभूतं नदनदीस्वसंवेदनसंस्थितेः ॥ १॥ 
कचिन्मरणसाक्रन्दनारीकरुणवेद्नशू | 
कचिदुत्ताण्डव्नणमहोत्सवमहासुखस्‌ ॥२॥ 
कचिद्‌ दुवारहुरमिक्षटुराक्रल्द॒ दुरीहितय । 
` कचित्सक्कलसस्यौचसंपन्नघनसौहृदस्‌ ॥३॥ 
कचिदमिमहादाहदर्धदेदोभ्रवेदनस्‌ | 
कचिञ्जलएवालनपुरपचनखण्डकप्‌ ॥ १॥ 





अठासी समे 
[ अपने शरीररूप भूपीठपर जहाँ तहाँ विद्यमान तथा कौतुकवश श्राखो देखे 
गये विशेष-विशेष पदार्थांका वणन | । 
औीवसिष्ठजीने कहा--हे मनुकुरमें उत्पन्न श्रीरामजी, जिस तरह ने बाहे | 
वणन किया, उस तरह में भपीठरूप बन गया । उसके बाद याती पि | 
साधारणरूपसे समस्त भूधर्मोसे घटित अपनी देहको देखनेके बाद ११ 
समुद्र आदि विरोषाकारोंको जाननेकी. इच्छासे मेंने जैसा. अनुभव कि 
` - आप सुनिये ॥ १॥ : 
कहींपर तो मूपीठमें पति, पुत्र, भाई आदिके मंरणसे 
ल्लियोंकी करुणवेदना सुनाई देती थी, तो कंहीपर उप ता 
रमणियोंके महान उत्सवोंसे आनन्दकी धूम मची थी॥ २ ॥ है 
कहीपर दुर्निवार दुर्गिक्षके कारण बीभत्स कर्द हो रहा वीक 
वेष्टाओका जाळ बिछा था, कहीँपर सुदृष्टिके कारण फले ४: 
चारों ओर घेन सौहाद निखर रहा था ॥ ३ ॥ आड 
कहींपर अमिके महादाइसे देहोंके जरू जानेके ps कुठ विति 
छटपरा रहे थे, तो कहीपर जलकी बाढ़से नगर ए क्स 
भिन्न हो गये थे ॥ ४ ॥ 











क्िच्पलसाबन्तकृतल॒ण्ठनमण्डलम्‌ | 
कवचिदुद्दामदौरात्व्यरक्ष'पेशाचमण्डल्य्‌ ॥ ५ ॥ 
बवचिज्जलाशयो्लातवेछनोत्युलकाग्रकम्‌॒ । 
` कन्दरोदरनिष्क्रान्तवातवेछितवारिदश_ ॥६॥ 
संविद्गोघोज्तमसस्वाङ्गकैशोत्याङ्करलोमकम्‌ । 
वारिवाहनविक्षो मनतोभञतलसत्तम्‌ ॥ ७॥ / 
सथृुद्मेरवश्आपुराद्रिनपत्तनप्‌ | 
संविन्मण्डलसश्वाललेखाइमदुकरपनश्‌ू. ॥८॥ 
कचित्सामन्तसंक्षुन्धसेन्यसहरण_ रणे। ` 
` बवचित्सौम्यसुखासीनसर्वसामन्तमण्डलम्‌ ॥ ९॥ 
अरण्यं कवचिदाश्चन्यश्चसद्वातञझञङ्चति । 
जङ्ग क्वचिदालनव्युप्संपन्नसस्यकम्‌ ॥ १०॥ 
कीपर जिलेके जिळे चश्चल सामन्तोंके द्वारा ढट ल्यि गये थे, तो कहींपर 
बिहेक्रे जिले परदे सिरेके दुरास्मा राक्षस एवं पिशाचोंसे भरे पड़े ये ॥ ५ ॥ 
| ' . षहॉपर जलाशयोंकी पूर्तिसे क्यारियों एवं बगीचोंका सिञ्चन हो जानेके 
| भण सर्य, गुल्म आदिका अग्रभाग बड़ा ही पुलकित प्रतीत हो रहा 
. गा. छापर शुफाओंके डदरच्छिद्रसे निकली हुई वायुने पेषमण्डहको वेत 
भ रक्‍्सा था॥ ६॥“॥ | | 
कहौपर मारे हके पुलकित अपने अङ्ग-केशोंके सहश भङ्कररूपी रोम उगे. 
ह! ये, कहॉपर जके जबरदस्त प्रवाहसे उत्पन्न विद्षोभके कारण सूत ऊँचा 
| "षा हो रहा था जौर इससे भहा लगता था ॥ ७ ॥ 
| भोपर नगर, पर्वत, वत और पत्तनोंके अन्दर गड्ढे हो गये थे, धुके ह 
| ह भीतर बड़ो बड़ी शिहाएँ पड़ी थीं, इससे वे गड्ढे एक प्रकारसे सः 
| पव अत्यन्त भगर लगते ये । कहीपर नगर आदियें रहगेवाले मुष्के 
सशचलनमें उनके पैरी रेखाके चिद्व पडनेकी शङ्कसे गूतढ इछ ४३ 
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| भ्ररहाया॥८॥ 4 कॉपर 
| | शत फेहीपर रणमें सामन्तों द्वारा क्षुब्ध सेन्यका संहार किया ना रहा था, 
| ` रत सामन्तसमूह सुखपूर्षक बैठा हुआ था ॥ ९॥ हज 


चारों जोर जनतासे शुन्य जङ्ग ही जक मा, उसमें 
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खिले थे, कहींपर मरुपूमिमें आंघोसे उड़ी हुई धूलियोंसे स्यूर खगो 


 यत्रॉंसे साचि गए खेतमें धान आदि बीजोंका वर्षन हो रहा थी ॥ 


कामके नो पीड़ित करनेवाले शाखाध्यहो pe, दत । | 


` होकर द्शाओंके तटरूप अङ्गोंको भर दिया था, इससे स oo ME 


I निवार "हेत 











इंसकारण्डवाकीणसर! फुल्लास्मुंज क्वचित |. | 
दवचिन्मरुस्थलस्थूलस्तस्भनाजुनमारुतप्‌॒ ॥ १ १॥ 
क्वचिन्नदनदीवादृहेळानिकषधधरंस्‌ . । 

_ कवचिदङ्कुरकार्याङ्गसि्तवीजस्य जूस्मणम॥ १३॥ 
क्नचिदन्तस्तु कोटाल्यसदुश्‍्पन्दनदेदनप | ` 

मां स्वमेवाऽऽशु बुद्धेह त्रायस्वेतीय बोधनस ॥ १३॥ 
शाखापरिकरामोग. सद्धागाडुनिपीडने! । 

` सूलजालमवष्टर्य वेबचिद विटपधारिणस् ॥ १४॥ 
अन्योन्यमलमाक्रम्य दिक्तटाज्ञनिपीडने। । 

. इवचिदद्रथस्थिनिबिडेरणयोल्लासवेह्कित्‌ ॥ १५॥ 








` वायुओके झकोरोसे झङ्कार हो रहा था । कहींपर जङ्गमे पहले कादा गा शि 
चोया गया, फिर तयार हुआ घान दीख पड़ता था ॥ १० ॥ 


कहींपर हंस, बतक आदि पक्षियोसे व्याप्त सरोवरोम सुन्दर इत ष | 













करनेवाले धूलिधूसर वायु बह रहे थे ॥ ११ ॥ | [ 
- कटी पर नद, नदी आदिके प्रवाददोके खेहेपूरेक परस्पर सह व | | 
ध्वनि हो रही थी, कहीपर अङ्कुर आदिकीं उत्पतिके निमित्त नहर री | 
` कहींपर भीतर कीटमुखोंका सुदु स्पन्दन अनुभूत ही रा श nh | 
कीड़े हे श्रीवसिष्ठजी, मुझे यहां शिळा आदिके सङ्कटे शसा इमा. 2 मे ः 
ही मेरी रक्षा कीजिये यों .जता रहे थे॥ १३ ॥ वेके | 
“मद्र, कहींपर वर्वृक्षेके जज्गरुमें प्रथ्वीमें शिखाओके | > ह्री 


पड़ता था, तो कहींपर मूळजाळको पकड़कर वृक्षोंका घार यर असत परश, 
कहींपर पर्वतोंकी शिहाओ के सहर घनीभूत वृक्षांने पर हासे ट र र fF व र, | 


सा सारा भुपीठ भास रहा था ॥ १५॥ : - . 


NN ५०९५ 
शुष्कपछ्वसंको चनिबिडा ङ्गनिपीहनम्‌ ` निपीढन ५ 0 छा १? | 
अमपंणेः करेराके; खव॒रसाकर्षणं कचित्‌ .॥ १६॥ 
शृङ्गमन्दिरमात्गग्रहाराशनिभूरुद्स्‌ । ` 
निबिडाज्ञोत्कटस्यैयपरुषापतनं क्कचित्‌ ॥ १७ || 
निमी हितेक्षणानन्दतनूनामसमाक्रमम्‌ ` । 
कचित्प्रचमतरोक्छे्मङ्करोक्ठासनं - नवम. ॥ १८ ॥ 
मल्षिकायो शमशङनिवाससइशं क्कचित्‌ । 
इ्चलेशङसृज्गारिहरुहेशानिकर्षणस्‌ ॥ १९॥ ` 
शीतं शीतबिशीर्णङ्गजजरत्व्िकषीर्णत्‌ । | 
पाषाणीभूतसलिलं कचित्‌ परुषमारुतम्‌ ॥ २०॥ - 








कहापर इतने घने वृक्ष उगे थे कि ए्रथ्वीपर सूर्य अपनी किरणोंको ठीक 
शेक रीतिसे फेला नहीं. सकता था, इसलिए अपनी गतिको रोकनेके अपराधसे कुदू 
| ,ू्किरणोके द्वारा अपना रस खींच लेनेके कारण अरण्पमें सूखे पछव सुचित 
/ हो गये थे और घने अज्ञ-प्रत्यज्ञोंका निपीडन भी हो रहा था ॥ १६ ॥ | 
कहीपर पर्वतोंकी चोटियोंपर .रहनेवाळे हाथियोंके दन्तपरह्मररूप कञ्रोके कठोर 
| षान बृक्षोके घने अवयवोंमें विद्यमान - इढ़ स्थिरताकी ओर होते भी. 
| न देखे ॥ १७॥ | | | PE 
' कापर यह दृश्य देखा कि नेत्रोको मूँदे हुएं प्रसन्नशरीर समाविनिष्ठ महा- 
| "कों अपूर्व रामाहुरोंका चमत्कारी उल्छास हो रहा है। वह रोमाहुरोस्छस 

. ^ करता था कि उनको सूक्ष्मतत्तका अमव हो गया हे ॥ १८॥ 

. केहीपर मवखी, ज॑ एवं मच्छरोंके समूहोंके निवासके--मैलें-कुचैले वके | 
| पीला ही भूतळू था और कहींपर तो छोटी-मोटी मित्तियोंके खण्डों तथा डर 
| भोरमे सोये हुए दुष्ट मरोंको मर्दित करनेके कारण शुरू हाथियों द्वारा. 

न ; षे हलके सहर वप्र आदिका कर्षण भी हो रहा था ॥ ६ 5 4 4 
hb र "पर हिमालय आदि प्रदेशों शीत शीतसे wie १.9 ळी डे 
| ह फो पूणरूपसे व्याप्तकर स्थित था, कहाँपर , JR RR 

प गो वार 'केठोर पवन चळ रहा था || २०॥ | 
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उद्दालीभृतस॒ददड्ठमज्जदन्तःळुमित्रजस्‌ । = 

'कचिदुद्धवदज्ञादिमूळें जलनिमजनम ॥ २ | 
शुनेरन्तनिलीनास्चुकृताहादं ` बहिश्चर-. | 
सोन्नामाङ्कररोमोधं क्कचिद्‌ वषबिज म्मितम्‌ | २२॥ 
तनुतरपवन बिकम्पितकोसलनलिनीद्रास्तरणे! 

| विहरणमिव मे विहितं सरोमिरङ्गु निर्वाणम्‌॥ २३॥ 

त्यार्षे औवासिष्ठमदारामायणे वान्भीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निरो । 
उत्तराधे पाषा० भूमण्डलगतविशेषवणनं नामाष्टाशी तितमः सग; | ८८। 


RD किवळे 6 


एकोननवतितमः सगः 
शरीरास उवाच 
पार्थिवीं घारणां बद्धा जगन्ति समवेक्षितुम्‌ | 
संपन्नस्त्वमसौ भूमिळोकः किसुत मानसः ॥ १॥ 


कहींपर विदित कोमल अङ्गोंके भीतर कीटसमूह घुस रहा था कहाए आ | 
आदि उत्पन्न ही हो रहे थे और कही जलमें मान ही हो रहा हे- इस मश ष 
अपने भूतलरूप शरीरमें अनुभव किया ॥ २१॥ . 
` दरा अपने भूतढरूप शरीरम मैंने कहींपर यह अनुभव किमा वशी 
वृष्टिकी अधिकता हुई, इससे धीरे धीरे उनके भीतर म्रविष्ट पे रा 
हुआ, फिर उसके बाद उनके बाहर प्रकट हुए अडुररूपी रोमक अदि 
हे श्रीरामजी, मेरे भूतळरूप अज्गोंमें कहींपर सरोवरोंने मतद 
हिठाये गये कोमळ कमछनियोंके दछोंके आस्तरणों द्वारा अ? आनन्द 
मानो मेरे छिए, निर्माण कर दिया ॥ २३ ॥ 
अठासी सगं समाप्त 
नवासी सग 


| | भूमिकी घारणासे चिदाकाशमें देखा गया य€ भूमएडल वया 
सम्पूणं जगत्‌ मनोमात्र हैं, यह बण्न | 
श्रीराममद्रने कहा--गुरुवर कौतुकसे अपनी 

| | लिए प्रवृत्त हुए आप पार्थिव घारणा बोधकर बॅग |. बाँधकर क्या हम 

7 १--वदिश्वरसोजामा कुररोमोषम! वक समस्त पद दै। ` 
न्हा 

























माषानुवादसहित ५ 


त 
श्रीवसिष्ठ उवाच ` | 


इदं च मानसं चा5हं संपन्नः पथुभूतलम़ । 

नेदं न मानसं नेव संपन्नो वस्तुतस्त्व्‌ ॥ २ ॥ 
अमानसं सहीपीठं न संभवति किंचन । 
यद्सद्वेत्सि यत्सद्घा मनोमात्रकमेव तत्‌ ॥ ३॥ 
चिदाकाशमहं शुद्धं तस्य मे तत्पदात्मनः। 
यचचिन्मात्रात्मकचनं तत्संकल्पाभिधं स्मृतम्‌ ।। ४ ॥ 
तन्मनस्तन्मद्दीण्छ तञ्ञगत्स पितामहः । 
संकल्पपुरवदयोस्नि कचत्येतन्मनोनमः ॥ ५ ।॥ 


` भूढोककी देख रहे हैं, त्रप हो गये अथवा मनोमात्रमय यानी मनोराज्यके सदृश 
मृतिकादिशून्य स्वप्नमय भूलोक हो गये £ यह कहिये ॥ १ ॥ 

काल्पनिक इष्टिसे या तात्त्विक इष्टिसे येदि विचारा जाय, तो उक्त दो प्रश्नोमे 
को मेद ही नहीं है, यह सूचित कर रहे वसिष्ठजी उक्त प्रश्नका उत्तर देते हैं-- 
' द्‌ इत्यादिसे । | 
| श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, यदि आप काल्पनिक इष्टिसे पूछते हैं, तो 
._ आपको हहिसे प्रसिद्ध मिटटी, पत्थर आदि रूपसे प्रसिद्ध जो मुमण्डळ है, वही केवळ मनका 
` किर होनेसे मानस भी है, इसलिए मैं जो विस्तृत भूमण्डलरूप हो गया, वह मानस 
` और यह प्रसिद्ध--दोनों रूप ही बन गया था। यदि आप तात्तिक इश्सि पूछते 
` हो वास्तव न तो मैं मानसरूंप हुआ और न प्रसिद्ध जरस ही हुआ था ॥२॥ 
| दूसरे शछोके पूर्वाथसे जो कहा, उसका प्रतिज्ञापूवक समर्थन करते दे . 
नसम्‌’ इत्यादिसि | ` | 
| . दि आप सत्‌ मानते हैं या यदि असत्‌ मानते हैं, दोनों ही पमे यह सूपीठ 
| ह ह हो ही नहीं सकता । यह केवल मनकी करपता ही है, क्योंकि मनके | 
| द उसमें अस्ति-नास्ति कल्पना होती है ॥ ३॥ 
| के मद, मैं युद्ध चिदाकाश ही हूँ, उस: चिदाकाशरूप मुझमें जो चिदात्माका 
| ` रण हो जाता हे, उसीका नामं सङ्कल्प कहा गया है॥ 2॥ | 
if भे सवर सिद्ध ) मन, वह भूमण्डु, वह जगत्‌ और वह ( सिद्ध) बल 
| | शे है “१ चिदाकाशे, आकाशमें सहर्पनगरके सहस, केवळ पनरे प 
हि तः ये मनोमय ही हैं ॥ ५॥ 


ee) 



















५०९८  गञरोगवासिष्ठ 


Me OS 
ALN ८५ / «८५ NS STN NIN ANS Ne I AS SAAN €*//४*./* ४.०४ ७४४४५७७०४५, NSP 
NNN Ip 


एवं संकर्पमात्रं मे मनोमात्रं तदाततस्‌ । > | 
घारणाभ्याससंपुष्टंसूमण्डलमिति स्थितम्‌ ॥ ६ | | 
नेदं भूमण्डळं तइ तदन्यद्धि मनोमयम्‌। 
आकाशमात्रफकचनमचेत्यं कचनं चितेः ॥ ७॥ 
तदेवाऽऽक्ाशमात्रात्म तथाभूतं चिरं स्थितम्‌। 

इदु्रत्ययरुव्धत्वान्मानसत्वं सपुज्झति ॥८॥ | 
इस तरह वह जो कुछ मैं वन गया, वह सब मेरा सहत्य था, बह हू | 
विस्तृत मनोरूप ही रहा । केवळ धारंणाभ्याससे घुष्ट होकर वह भूमणछ होनन | 
स्थित हो गया था ॥ ६॥ | | 
. अथवा अज्ञानियोंकी इष्टिसे प्रसिद्ध मिट्टी, काठ आदिरूपता जो लोक्में है | 
तो 'अपागादग्नेरग्निखम्‌' इत्यादि श्रुतिसे निषेध किया गया है, अतः तत्न | 
धारणामें जो कुछ देखा जाता है, उसका स्वरूप अज्ञानियोंकी दृश्सि परसिद्ध सष | 
नहीं हो. सकता, इस आशयसे कहते हें--*तदेवा०' इत्यादिसि। | 
मद, वह मानस मूमण्डर मिट्टी, पत्थर आदिरूप यह भुमण्डल नहीं ९, | 

विलक्षण मनोमय है, चिदाकाशमात्रका स्फुरण है, चितिका अचेल ( नेल | 
स्फुरण ह ॥ ७ ॥ | 
यदि अमूर्त चिदाकाशका स्फुरण ही इस तरहका यह सब कुर | 

करता दै, #६ | 

मू्तरूप इदंप्रत्ययको ( साकार “यह? व्यवहारको ) क्यों धारेण | 

6 

जज तदेवा०? इत्यादिसे । - ही स्थित रहता, र | 
| शमात्रस्वरूप होता हुआ वह दीधेकालतक वसा ६ हो 
अभ्याससे पुष्ट होकर जब (इदम्‌? ( यह ) व्यवहारसे उसका अ रसर | 
तब वह मानसत्वका ( मनोमयरूपताका ) परित्याग ९ देता द. रके 6 | 
स्वप्न. आदिमें केवळ मानसरूप अतएव अस्थूल प्रथ्वी a रहने ग हि| 
( मनोमयी | 
इदम्‌? व्यवहारसे ही अनुभव होता है, इसलिए उनम है, कक उ | 
हो जाती हे, इस स्थितिमें दूध जब दधिरूपमें बन जाता हीं हो, का १ 
स्वरूपताका अनुभव नहीं होता, वेसा यहा मानसत्वका ‘FE 
कहना चाहिए, किन्तु यही कहना चाहिए कि, तरै 
जैसे जळ, सुवर्ण एवं कपासंरूपता है, यैसे ही यहा 
व्यवहारके बळसे वैसा अनुभव नहीं होता, यदद जागरो चा 
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इदं स्थिरं सुकठिनं विततं भूमिमण्डलं । 
अस्तीति जायते बुद्धिव्योंश्नीव चिरवेदनात्‌ ॥ ९ ॥ 
न्यायेनेदमिवाऽनेन न स्थितं. वसुधातलम्‌ । 
इदं चैवैकमेचाऽच्च सगस्या55द्यप्रुपागतम || १० ॥ 
यथा स्वप्न पुरत्वेन चिदेव व्योम्रि भासते । 
` तथा चिदेव सर्मादाविदं जगदिति स्थितम्‌ ॥ ११॥ 
विद्धि चिद्रूपबालस्य मनोराज्यं जगन्रयस्‌ । 
महीतलादिकं इश्यमिदं सवं च सर्वदा॥ १२॥ 
चिडूपस्याऽऽत्मनो नाऽन्यः 
संकल्पस्तन्मयं जगत्‌ । 
वस्तुतस्तु न सत्यात्म 
` न पिण्डात्मःन भासुरम्‌ ॥ १३॥ 
मद, यह भूमण्डरु स्थिर, अत्यन्त कठोर, अतिविस्तारवाला है, इस मकारकी 
बुद्धि, आकाशमें नीळताबुद्धिके सदृश, चिरकालके अभ्याससे ही उसन्न होती है ॥९॥ 
हे रघुवर 'घट आदि तो केवल वाणीके ही विकार हैं, वास्तवमें तो वे कुछ 
नही हे, मिट्दोरूप ही हैं, मिटटी ही सत्य है' । इस श्रुतिदर्शित न्यायसे यदि देखा 
भोय, तो अज्ञानियोंकी दृष्टिसे प्रसिद्ध इदंरूप यह प्रथ्वीतळ है ही नहीं, किन्तु 
मनोरूप आदि सृष्टिका जो सूक्ष्मरूप एक ही था, वही त्रीणि रूपाण्येव - सत्य, इस 
से उपदर्शित यों इद्‌ स्थूलरूप बनकर स्थित है ॥ १० ॥ 
'इद्पत्ययरब्धत्वातः ( इदं व्यवहारसे उसका अनुभव होनेसे ) इस उक्तिकी . 
`€ करते हैया? इत्यादिसे । के 
जैसे स्वप्में चिदाकाश ही नगरके रूपसे चिदाकाशे भापता La 
हिक आदिमे चिदाकाश ही इस स्थूळ जगतके रूपसे चिदाकाशमें स्थित दै ॥ १९॥ 
है रामजी, चितिरूपी बालकका ( ब्रह्ाजीका ) त्रिजगत्‌ , यह भूर आह 
भी सदा एक मनोराज्य ही है, यह आप जानिए ॥ १२ । 
_,__ चित्रूप आत्माका सकल्प चिद्रपसे भिन्न नही दै, इसर ज, तन्मय ही दै! 
ऱ्य "स जगत्‌ न तो सत्यरूप है; न पिण्डरूप है और न भासण ही है॥ १३। 
... भेशानियोंकी दृष्टिसे यदि निष्कर्ष निकाळ जा, तो ये... र 
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यमस्त्यपरिज्ञातं परिज्ञातं न विद्यते । 
परिज्ञातं तदेवाऽस्य श्रणोषि यदिदं चिरम्‌ ॥ १४। 
सव चिन्मात्रमाशान्तं प्रकच त्यात्मनाऽऽत्मनि | | 
भूमण्डलात्म दश्यात्म डतैक्याभ्यां बिवजितम्‌ ॥ १५॥ 
मणियथा स्वभावेन शुङ्गपीतादिका स्त्विषः 
अकुवेज्ेव इरुते चिदाकाशस्तथा जगत्‌ ॥ १६॥ 
यतो न किचित्कुरुते न च रूपं सञ्चञ्ञति । 
तस्मान्न मानसं नेदं किंचिदस्ति महीतलम्‌ ॥ १७॥ 
मह्दतलमिवाऽऽमाति चिह॒योमैव निरन्तरम्‌ | | 
आत्मन्येचाऽतलं व्योम यथाऽमतलं स्थितम्‌॥ १८॥ 


(१ ०५ आड य आज य्््ययायजजजय््ायययाययययमयथववांााााशशशववाायाुुुवूवूुवूुवोयााााशआयाबजजजआ 


ठहरता हे और तत्त्वरष्टिसे निष्कषे निकाळा जाय, तो शुद्ध चिन्मात्ररूप ही ठ्हाता है 
इस आशयसे कहते हे--'दृश्य०? इत्यादिसे । | 
यह दृश्य अपरिज्ञात चेतनमात्ररूप है और चेतनका परज्ञान हो जानेपर तो कुठ | 
भी नहीं हे । तत्त्वका ज्ञान हो जानेपर तो तत्त्व वस्तु ही इसका स्वरूप बत जाती ह | 
मद, इसका मैं दीषंकारसे उपदेश दे रहा हूँ और आप उसे सुनते मी & श्र | 
क्यों प्रबुद्ध नहीं होते ॥ १४॥ | 
किस तरहका ज्ञान हो जानेपर जगत्‌ चेतनमात्ररूप बन जाता है, इसपर कही | 
हे -- सवम! इत्यादिसे । | 
सब कुछ चारों ओरसे शान्त चिदाकाशमात्ररूप ही 
वह स्फुरित होता है, भूमण्डलरूप और .द्यरूप चिति ही है जो 
रहित है ॥ १५ ॥ 
जैसे वैडूय आदि मणि कुछ व्यापार न करती हुई 
किरणोंका निर्माण करती है, वैसे ही चिदाकाश भी कुछ व्यापार | र | र 
जगतका स्वभावत; निर्माण करता है ॥ १६॥ ते हज | 
नेति नेति? इत्यादि श्रुतिका पर्याहोचन द्वा उपसंहार | 
इत्यादिसे । | वहा |. 
` चूँकि चेतनरूप आत्मा न कुछ करता हे और न अप क. आ. 
इसलिए न तो यह सृतपाषाणादिमय महीतळ कुछ है और न प काय सिर 
निरन्तर चिदाकाश ही महीतळ्के सहश भासता दै; अ 
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स्वमावमात्रकचनं तत्तदेव यथास्थितम्‌ । 

भूमण्डलमिवाऽत्यच्छं खमेव विशतान्तरम्‌ ॥ १९ || 
एदं भूमण्डलं तच दइयमेतन्महाचितेः । 
स्वरुपमेव कचति तब स्वपुरं यथा ॥ २०॥ 
इदमाकाशमात्रात्म तदप्याकाशमात्रकप । ` 
अज्ञानात्म परिक्षानाज्ज्ञानान्नेदं न तत्कचित्‌ | २१ | 
त्रहोक्यथूतजाछानां कालत्रितयभाविनाम्‌ । 

संश्रमः स्वझसंकल्यो मनोराज्यदशा स्थितो ॥ २२॥ 
भूतान्यथो भविष्यन्ति वतमानानि यानि च । 

` भूमण्डलानि तान्यङ्ग सत्ता सामान्यता गता ॥ २३ ॥ 


अपने स्वरूपें सवभावतः निर्मळ होकर स्थित है ॥ १८॥ 


प्रसिद्ध यह यथास्थित जगत्‌ और वह धारणाकल्पित जगत्‌ दोनों एकमात्र आत्माका 
सामाविक स्फुरणमात्र ही है, अत्यन्त निर्मळ चिदाकाश ही मेदमें प्रवेश कर रहे स्वमावके 
बसे यानी मायाबछसे भूमण्डल-सा बनकर स्थित है॥ १९ || 
चितिके विवर्तमावमें घारणाकस्पित ( समाधिकल्पित ) भूमण्डश और यह . 
पक्ष भमण्डळ दोनों ही समान हैं, यह कहते हैं---इदग इत्यादिसे | 
ह प्रत्यक्ष भूमण्डळ और वह धारणाकल्पित भूमण्डल--दोनों ही महाचितिके 
. भूत होकर ऐसे स्फुरित होते हैं, जैसे आपका स्वरूपभूत स्वप्ननगर होकर स्फुरित 
है॥ २० ॥ ही; 
बहू प्रसिद्ध भूतल चिदाकाशमात्ररूप है और मेरी धारणासे कल्पित मूतर भी 
शमात्ररूप है। परन्तु वह जो भासता है, उसमें कारण है--अज्ञानोपदित आत्माका 
गन | आसाका ज्ञान हो जानेपर तो यह दोनों भूमण्डल कहींपर भी नहीं रहते ॥२१॥ 
अरामजी, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काठमें होनेवाठे त्रेछोक्यका समस्त 
भर केवळ आन्तिरूप ही है, वह सुृत्य-जैसा है, उसकी समता ठीक मनोराज्यसे . 
.. सकती है | २२ ॥ 
पिन पिय, जो हो चुके हैं, जो होनेवाले हें तथा जो वर्तमानमें हैं, वे सभी भूमण्डल 
शोचा होनेके कारण सर्म साधारण भावको प्राप्त आत्मसत्ताके ही सरूप 
 _ तालसतासे अङ्ग नहीं है ॥ २३॥ 
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| तेन तान्यनुभूतानि तथा इष्टानि चाउखिल्मू ॥ २४। ` | 
चिन्मात्रसेतदजरं परमातत्त्व 
„ शुद्धात्मतामञहदङ्गगतं बिभत्ति। 
सव यथास्थितमिदं | जगदात्तभेदं | 
बुद्धं सदक्ष न बिभति तु किंचनाऽपि॥ २५॥ ` 
इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये देवद्तोक्त मोशोपाये 
निर्वाणप्रकरणे उत्तराध पाषा० दृश्यभनोमाऩत्वप्नति- 
पादनं नामेकोनववतितभः सग! ॥ ८९ | 
नवतितमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
अनन्तरं चद ब्रह्मन्‌ जगन्ति भवता तद । 
भूमण्डलानां हृदये कचिद्‌ इष्टानि नेव वा ॥ १ ॥ 


चे सचासामान्यरूप हैं, इसी कारण चे और उनके भीतर विद्यमान संब वततु! 
ही हूँ,. यों धारणा बाँवकर मैंने मनसे उनका अनुभव किया और साक्षी दष्टे गिर! 
दशन मी किया ॥ २४।| . 

हे श्रीरामजी, चिन्मात्ररूप, जरावस्थासे शून्य यह परमाक्षतल ही वोपल | 
अपनी शुद्धरूपताका परित्याग न करके ही यथास्थित इस समस्त जग ला | 
बनाकर धारण करता है, ज्ञात हो जानेपर तो वह कुछ भी धारा ki: 
इसको मुक्ति हे ॥ २५ ॥ [ 
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नब्ये संग 

[ पृथ्वीके अन्दर अनन्त जगतोंकी र 

समत्त जढढील्ाम्नोंक पूववत्‌ वणन | वो अनेक अ ¢ र | 

जैसे प्रसिद्ध जगत्में चाँदीकी शिळा आदि विभिन १ ठा | 

वैसे ही धाराणाओंसे देखे गये भूमण्डछेमे भी प्रतयेक न स्यादि 


यों सन्दे कर रहे श्रीरामचन्द्र यह प्रश्न करते हैं---अनन्तरण 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
परात्मजाग्रत्स्वमोर्वीमण्डलोघात्मना सया | 
ततोऽलुभतं हृदये इष्टं च परयो दशा ॥ २॥ 
यावत्तथे संत्र जगञ्जालमव स्थितम्‌ । 
` सवं इश्यभयं शान्तघपि हतमयात्मकम ॥ ३॥ 
RE जमन्ति सान्ति सवत्र सर्वत्र ब्रह्म संस्थितम्‌ । 
सव॑ शूल्यं परं शान्तं सवभारम्भमन्धरम्‌ ॥ ४ ॥ 
सवत्रवाऽस्ति एथ्व्यादि स्थूल तच न किंचन 
चिह॒योमैव यथा स्वमपुरं परमज्ातवत्‌ || ५ ॥ 


_ श्रीरामचन्द्रजीने कहा--अहान्‌, इसके बाद मुझसे यह कहिए कि जैसे प्रसिद्ध 
जगतकी वस्तुओंमें प्रत्येक आपने अनेक जगत्‌ देखे वैसे ही आपने धारणाभ्याससे 
. जिस महीपीठको देखा उसके विविध प्रदेशोंके भीतर भी आपने कहीं जगत्‌ देखे या 
नहीं | इस शछोकमें मण्डलशब्दको प्रदेशमेदका वाचक समझना चाहिए॥ १ || 
` श्रीबसिष्ठजीने कहा--मद्र, पथ्वीघारणासे परमात्माके जाग्रतृप्रथ्वीमण्डल और 
पपपृथ्वीमण्डळ समूहरूप बनकर मैंने तत्‌-तत्‌ एथ्वीके प्रदेशविरोषरूप उसके हृदयम 
, जो कुछ साक्षिदृष्टि से देखा और मनसे विचारपूर्वक अनुमव किया, उसे कहता हू; 
पुनिए । स्वरका अहण स्वप्नकी प्रथ्वीके अनेक प्रदेशोंमें भी अनन्त जगतका अवलोकन 
ही सकता है, यह बतला लिए किया-गया है ॥२॥ 
कया देखा क्या अनुभव किया £ इसे कहते हे यावत! इत्यादिसे । 
पहले देखी गई चाँदीकी शिलाके सदृश ही यानी चोंदीकी शिलामें मैने जसे 
पस्त जगत्‌ देखे थे ही धारणासे दृष्ट भमण्डलके सभी स्थानोमे जगत्जारूसा 
३ ॥ देखा । समस्त दृश्यमय द्वेतमय होता हुआ भी यथार्थमें शान्त अरद्वत ही 
३.॥ 
कसे द्वेतमय हे और केसे शान्त अद्वेतरूप हे ! इसपर कहते हैं--'जगन्ति 
2 स्थानोंमें जगत्‌ हैं और सभी जगह ब्रह्म भी स्थित त - जा 
क एवं परमशान्तरूप है और सब अनेक तरहके आरम्भे % 


सत्र पृथ्वी आदि स्थूळ पदार्थ हैं और यथा वह हुछ वही भी ह 


९ 








अनुत्पन्न स्वमनगरके सदृश हे, यदि कुछ हे तो केवर पर चिदाकाश ही वस्तु है |॥॥ 


नहीं है, तब कैसे कौनसी वस्तु है !॥ ६ ॥ 


._ कुछ कौतुक देखा था, उसको कहनेके लिए भूमिका बाँधते 









ह नानाउस्विनोनानाननास्त्वन यार 5 नानाऽस्ति नो नाना न नास्तित्वं न चाउस्तिता | 
अहमित्येव नेबाडस्ति यत्र तत्र कृतोऽस्ति किम ॥ ६॥ 
अलुभूतमपीद॑ सदहमित्यादिरूपकभ् | 
नास्त्येव यदि वाऽप्यारित उद्‌ ब्रद्माज्जमनामय्म | ७॥ 
यत्स्वप्नपुरभेवेदं संभोदावेव चिन्नभः । . 
अस्तितानास्तिते तत्र कीदृशे छ छुतः स्थिते | ८॥ : 
यथाऽहं दरृष्टवास्तानि जगग्त्यवनिरपष्चक्ष | 

तथा मया जलीभय दष्टं ताच्शसेब वत ॥ ९॥ 








एक, अनेक या सत्य वस्तु तब सिद्ध हो सकती हे, जब एक, अनेक श्रादिक 
दशन करनेवाला दशनाभिमानी संसारसें प्रसिद्ध हो, परम्ठु ऐसा दशनाभिमागी ही 
नहीं है, यह कहते हैं--निह इत्यादिसे । 

भद्र, इस प्रपश्चमें जब न तो नाना ( अनेक ) वस्तु है, न अनाना (फ) 
वस्तु है, न अस्तित्व हे और न नास्तित्व ही हे । अधिक क्या केहें--जों अह 
( में ) शब्दसे दर्शनादिका अभिमानी कहा जाता है, वह भी नहीं है।जकम | 
| 


राघव, यद्यपि यह ह्य सत्‌ और अहम! (मैं ) इत्यादि रुपसे है | 





` है; तथापिं उसका अस्तित्व परमार्थदशामें है ही नहीं । यदि अखिल | 


इै॥५॥ | 


| | 
` अज निर्विकार ब्रह्मका ही है यानी जो कुछ दृश्य भासता है, वह महर. ही | 


इस रीतिसे जब हश्योंमें प्रतियोगी अस्तित्वका स्थान नहीं दै 
अभाव नास्तित्वका भी स्थान नहीं है, यह अनायास सिद्ध हो जात 
हैं--यत्स्वम्न०! इत्यादिसे । | | 

चूँकि सृष्टि के आदिमें यानी सष्टिके पूर्व चिदाकाश ही य, ' 
गाद्‌ चिदाकारमें देखा गया भी यह स्वप्ननगरके सहर ही हे इसलि 
ओर नास्तित्व ही केसे कहाँ, किस हेतुसे रह सकते हैँ ॥ € ॥ 


जल धारणा धर इरि | || 
श्रीरामभद्रने जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर देकर अथ म म | 






श्रीरामजी, जैसे मैंने प्रथ्वी-धारणा से प्रथ्वीरूप बनकर पूर्वची 
जळधारणासे जळरूप बनकर जळ-जगतू देखा ॥ ९ ॥ 


९०] ' साषाइुबादस हित 


वारिधारणया वारि भूत्या अडमिवाऽजडम्‌ | 
सशुद्रमन्दिरेष्यन्तश्चिरं गुलशुछायितस्‌ ॥ १० ॥ 
तणब्रक्षलताशुल्भचछ्छीनां `  स्तर्भनाडिषु । 
मृदूक्षितमारूढं तपाऽज्ञेष्वि यूया ॥ ११॥ 
सर्वोत्थानोपसास्तस्भे तच्छेदे वल्योपमा | 
सृद्या. कर्णाहिसस्येव रचना प्रकृतोदरे ॥ १२॥ 
वल्डीवमालतालादिपल्लवेष फहेषु च। 
विश्रन्य एष्टयाऽऽङत्या रेखाविरचनं कृतस्‌ ॥ १३ ॥ 
पुखेनाऽऽदिश्य हृदयसृतुवैधुय्यंधारिणा । 
हृता विशुरिता झुक्ता लना देहेषु घातबः॥ १४॥ 
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हे राघव, में यद्यपि चेतनरूप ही हूँ, फिर भी में जळधारणासे जड़ जरूरूप- 
साबन गया । तदनन्तर जरूरूप होकर मैंने समुद्ररूपी मन्दिरॉके भीतर दीर्षकारु तक 
गुइ-गुड्‌ शब्द किया ॥ १० ॥ 
` जसे आपके अज्ञोमें जॅ आदि नजर बचाकर मन्दगतिसे चढ़ जाती है, ठीक ऐसे 
' ही मैं तृण, वृक्ष, रता, गुरुम, बही आदिके डम्ठलोगें मन्दगतिसे छिपे-छिपे चढ 
' गया॥ ११॥ | | 
' सूक्षतन्तुके आकारके एक छोटे दोडेको ( कातरको ) कर्णाहि कहते हैं। वह 
कैसे मम्द्गतिसे छिपे-छिपे आकर कानमे घुस जाता है । बस ठीक उस कोडेके सहश मैने 
` अरन्त मृदु गतिसे छिपे छिपे उन तृण, वृक्ष आदिके तनो, तृणादिकी ऊध्वेस्थितिके 
| रे ऊर्ध्व॑स्थिति की तथा उनके पोरों और छदोमें कोमळ वळ्याकारवारी 
 * डेली सी ) रचना भी की ॥ १२ ॥ | | 
' . सत्रों और तमाळ, ताळ आदि पेड़ोंके पलों तथा फ्लो त 
__* कहसे पुष्ट (उन उन पते आदिके) आकारों द्वारा भीतर शिरा आदि रेखा 
' भी मैंने की ॥ १३॥ वसन्त आदि 
ह शि भीवोकी देहोंमें जलपानके समय मुखके द्वारा हदये प्रवेश व्र े र 
' ` कारण होनेवाळी विषमता घर लेनेवाले मैंने कहीं वात; 9४ ने आ 


श्र 
b> य 


ग कु. त... हक. fie FY कर कि id 
क र॑ 


भे २. धारण किया, कमी उन्हें कुपित किया, इछ 
| र; हक > | सण्डित किया ॥ १४ ॥| 
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'शिलाओंसे गिर रहे निरूप मैंने गतेपातोमें जीण 

स्थिति प्राप्त की॥ १८ ॥ | नीले स | 

... ठकडियोंसे धुमके रूपमे निकलकर मैं आकाशरूपी से 0 
मणियोंके भीतर रलकण बना और मैंने वहाँ स्थान अ र वकि ग" | 
ˆ इस उक्तिसे यह माढम होता है कि हम छोगोंके लिण शी | 
` आकाशमण्डलमें हैं ॥ १९ ॥ 
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सुसं पहवतस्पेष. प्रालेयकणझूपिणा। = | 

तुस्यकालमशेषेषु दिक संर्वास्वखेदिना ॥ १४॥ | 
नानाइदनदीगेहग्राइणा  विरताध्वना । 
विश्रान्तं सेतुसुहृदः प्रसादेन कचिरक्कचित्‌॥ .१६। 
विंदा विदयुसंधानाजडेन तदनाश्रयात्‌। 
जडाशयेष्छ्सितं अलेनाऽऽधतंवत्तिना ॥ १७॥ 
सया दुष्कृतिनेवोध्वेशिलास्वस्थेन भूभृताम्‌ । 
स्वाचतंचर्तिना श्वश्रपापेछु शतधा गतम्‌ ॥ १८॥ 

` धूम्ररूपेण निर्ण॑त्य दार्भ्यो जशनाणंवे। 
कणरलेन  नौीटक्षंमण्यन्तरवातना स्थितम्‌ ॥ १९॥ 





तनिक भी खेदका ( थकावटका ) अनुभव न करनेवाले हिमकणका सुप पाश 
किये हुए मैंने एक ही समयमे समस्त दिशाओंमें सम्पूणं पछवहूपी रयदर इक | 
भी किया.॥ १५ ॥ । 

जो इद अनेक नदियंके घर हैं यानी मार्गके निवासस्थान ( विश्राम | र 
उनका आश्रयण करते हुए तथा निरन्तर प्रवाहके कारण अविरतगतिवाले 
मित्रके प्रसादसे कहीं 'कहीं विश्राम भी किया ॥ १६ ॥ हि | 

मैं चि्रप हूँ, चितिरूपी मैंने अचित्‌ अशंका विषयरूपसं अनुसन्धा किया 
भी विषयांशमात्रताके कारण चित्स्वभावका आश्रयण नहीं किया, अप म | | 
ही हो गया | यों जड़ जळरूप हुआ, में जड़ाशयप्राय अल र । | 
साथ आवर्तके सदृश वर्तन करता हुआ खूब उछास करता रही १ 


पापीके सश १ 
प्रायश्चित्तके निमित्त भृगुपतनमें प्रवृत्त हुए शीण होकर हजार 
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३०]  - सांपातुवादसहित ५३२३ 
TTF 
बिश्वान्तसञ्नपीठेषु विद्युदनितया सह) | 
मिल्रेन्द्रनीलनीलेन शषाङ्गेष्विव शौरिणा ॥ २० || 
परमाणुमये सर्ग पिण्डरुपेष्बलक्षितम्‌ । 
| ` स्थितमन्तःपदार्थषु ब्रह्मणेवाऽखिलात्मना || २१ || 
प्राप्य जिद्वाणुभिः सङ्गसचुभूतिः कृतोत्तमा | 
| यामात्मनो-न देहस्य मन्ये ज्ञानस्य केवलम्‌ ॥ २२ ॥ 
` नमयान च देईन माऽन्येनाऽऽर्या दितास्म यत | 
तदन्तवितं चेस्यमज्ञानाय तदप्यसत्‌ ॥ २३॥ 


कारी हुई इन्द्रनील मणिके सदृश नीलवर्णचाले भगवान्‌ विष्णु ठक्ष्मीजीके 
साथ रेषनागके श्रज्ञोंपर विश्राम करते हैं, वैसे ही मेघोंकी पीठपर नीळ वणवाले मैंने 
भी विदयुत्रूपी वनिताके साथ विश्राम किया || २० ॥ 7 RE 
परमाणुमय सृष्टिमें यानी पिपीलिका आदि परमसूक्ष्म देहात्मक सृष्टिमें तत्‌-तत्‌ 
प्राणियोके पिण्डरूप एवं उनके भीतरके परम सूक्ष्म नाडीरूप पदाथोमें सूक्ष्म-जलुरूप 
बनकर में सर्वात्मा ब्रह्मकी तरह स्थित रहा ॥ २० ॥ | 
| भद्र, में मधुर रसरूप भी तो बन गया था। रसरूप बनकर मैंने .जिह्वारूप 
भणुञके साथ संस॒ग प्राप्त किया। संसर्ग प्राप्त कर रसास्वादरूपी उनकी वह 
उतम अनुभूति की, जिसे मैं ` देहकी नहीं मानता,. किन्तु केवळ ज्ञानरूप आत्माकी 
मानता हूँ, अर्थात्‌ वह अनुभूति विषयानन्दके आकारमें आविर्भूत आत्माका स्वरूप है, 
ह में मानता हूँ ॥ २२ ॥ ए 
कुछ रोग विषयको ही आनेन्दरूप और आसवाद लेने योग्य मानते हैं, परन्तु यह. 
"मिना उचित नहीं है, विषय तो असत और दु खूप है तथा वह आसवाद लेने योग्य 
हे नहीं, अतः विषयकी अछूग कर आनन्दको बताते हेन मया इत्यादिसे | 
`. जो विषयरूप चेत्य है, उसका न तो मैंने ( अधिष्ठात चेतने ), न स्वाद 
बहे पुरुषकी देइने और न जीवने ही स्वाद लिया है, क्योंकि उसमें न आः 
का कोई अंश हे और न आस्वादकी योग्यता ही हे । इस कारके विषयका 
॥ कोचर ओो खर क है क नि आ कम 
Ek हे जिससे वह विषय उत्पन्न हुआ, वह अज्ञान मी असत्‌ ही ६, ज 
| असत्‌ अर्थकी ही उत्तत्ति मानता उचित है ॥ २३ ॥ हे 
अथवा, विषय स्वादयोग्य हैं, यदि यह पक्ष है, तो उसमें विषयच चेतरे 
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सवतुरसरूपेण नानामोदानि दिच्चलम्‌। 
भुक्तानि एष्पुजारानि परोच्छिष्टं ददताउ्लपे ॥ २४ ॥ 
चतुदशप्रकाराणां.. भूतानामज्जसन्धिषु । 

उषितं धेतमेनेव डडेनाडप्यजडात्मना ॥ २५ | 
सीकरोत्कररूपेण रथमारुह्य मारुतम्‌ | 
आमोदेनेव . निहितं विमरव्योमचीथिषु ॥ २६ || . 
राम तस्यासवस्थायां परसाणुकर्ण प्रति | 
अजुभूतमशेपेण यथास्थितमिदं जगत्‌ ॥ २७॥ 
अजडेन जडेयेब समसया जाल्या तया | 

` अन्तः सच पदार्थानां ज्ञावा-( त्रा5 १ )-ज्ञातेन संस्थितम्‌ ॥२८॥ 


क = ता कि आ = क.) क) _ ¬ च¬ व नी गमा+>--अमा 
== 


द्वारा आस्वादित ही विषयोंको, जो फि उसके उच्छिष्टप्राय हैं, दूसरे चसते है, गौ । 

कल्पना हो, इस आशयसे कहते हैं---संबे०” इत्यादिसे । 

| ˆ समस्त ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाळा जो रस है, तद्रप बनकर अमरोको उच्छ | 
| रस देते हुए मैंने सब दिशाओंमें अनेक तरहके मोदसि परण फूलका छू | 
उपभोग किया ॥ २४ ॥ | 
अद्र यद्यपि मैं यथार्थमें अजड़रूप ही हूँ, फिर भी कल्पनावश फ क न 
होकर मैंने चौदह प्रकारके प्राणियोंके अङ्गी सन्धियोंमें चेतनकी नाई निवास कि | | 
राघव, मैंने जलकणका रूप भी धारंण किया था | उस पको हद मे. । 

` पवतरूपी रथपर चढ़कर निर्मळ आकाशके मागेमिं, आमोदके सब्र ९ | 
विहार क्रिया ॥ २६॥ . | दीह तिस र 
वहाँ भी परमाणु तककी सभो वस्तुओंमें हर एक जगह) चॉदीकी हि ज 

ृष्टियोंका मैंने अनुभव किया, यह कहते हैं--- राम इत्यादिसे | हे वा | 
हे रामजी, जल्धारणाकालसें भी मैंने प्रत्येक परमाणुके कणे 3h 

इस जगत्को देखा ॥ २७॥ | 2 


एकमात्र जलकी विषय करनेवांली एकरूप उस ” 
रोके भीतर शता > >. 
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ह घेतरा भी जड़ जल-सा बनकर तथा सब पदा 
 अज्ञातरूपसे स्थित रहा ॥ २८ ॥ 
हरएक वरस्तुके अन्दर जो जगत्‌ देखे उनके 


टा भी भीतरके १ तह 
i र 3 ही अन्य अन्य अव्यवस्थित जगत्‌ भीतर भीतर 
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Tr आपाइवादसहित ७ स्या 000000 र 
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 ©जशभवांतत्र लक्षाणि नाशोत्पातशतानि च | | 
मया इष्टानि रूटोनि केदलीदलपीठवत्‌ ॥ २९ ॥. 748 
एवं जगचाउ्जगद्मा साकारं वा निराकति । 
चिन्मात्रगगनं सब भाकाशा घिकनिर्म तप ॥ ३० ॥ 
' नियत त्वं च न किंचगेद 
झड परो बोध इदं विभाति। 
स चाऽपि नो किंचन नाऽपि शून्य. 
साकाशमेवाऽसि विकासमास्स || ३१ ॥ 
एत्याषं वासिष्ठमह्राम्ायणे वारमीकीये देवदतोक्ते मोचचोपापे 
निवाणग्रश़रणे उत्तरार्ध पाषा० जलगगहण॑न 
नाम नवतितमः सर्ग; ॥ ९० ॥ 












बगता! इत्यादिसे । | | | 
, मेंद्र, वहाँ केलेके दळके सइश भीतर और उसके भी भीतर उत्पन्न लाखों 

` भ्‌ तथा सैकड़ों नाश एवं उत्पात मैंने देखे ॥ २९ ॥ | 

यद्यपि अधिष्ठान चितिं कल्पित अनन्त जगतोंसे व्याप्त है, तथापि उसमें किसी 

` "को भी मलिनिता नहीं है--यह कहते हैं, "एबम्‌! इत्यादि से । 

इस रीतिसे जगत्‌ हो चाहे न हो, साकार हो चाहे निराकार हो, समी अवस्थाओं- 


® 


` ख़ केवळ चितिरूप आकाश ही है, यह प्रसिद्ध आकाशसे अधिक निर्मळ है ॥३०॥ | 
मजी द्वारा देखे जानेवाळे जगत्में भी उक्त न्यायको लगाते हुएं सबके 
| अड चिन्मात्र. वस्तुसें श्रीरामजोकी प्रतिष्ठा कराते दें-- न किंचन! 
 ऐंयादिसे| | न | 
आप कुछ नही हैं यानी न आपकी तीन अवस्था हैं और न देह, नरि 
ग चद दी हैं, न यह कुछ हे. यानी न आकाश आदि बाहरी मप ही हे, व 
Fa बोध ही इस जगतके रूपमें भासता है । वह- शोषित आ 
सम [ लवी भो वास्तवमे कुछ नहीं हे यानी न तो वह इम्मा हड है । 
ड् र और "गे अहऱ्य-शून्य-स्वभाव हे, किन्तु असण्डाकाशहूप ह्‌! वही आप है | 
न भा उक्त आत्मरूप बनकर उत्तरोत्तर विकाश प्राप्त कर रें २१॥ | 
है. _ _. _ नन्वे सग समाप्त यची 
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५११० योगता सिष्ठ [ निर्वोण अकर झ्य 


RR `` | 
एकनवातितमः सगे! > 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
ततोऽहमभवं तेजस्तेजोधारणगेडया । 
चन्द्रर्कतारकाण्न्या दिवि चित्रावयवान्बितस्‌ ॥ १॥ 
नित्यं सस्वप्रधानस्वात्‌ प्रक्ाशाक्कति राजवत्‌ । 
सबं शृशयशते सपेचोरभ्वान्तम्रतापयुक्‌॥ २॥ 
दीपादिभिः शनैः ख्िग्धेदेशशत विहा रिमिः 
्रत्यक्षीकृतसकाथः प्रतिणेहं छुराजबत्‌ ॥ रे.॥ . 
- होकालोके च हृपितैअन्द्राकाचंशुरेमभिः । 
ES ` परप्रकालेङरतैदूरो रिक्षताम्वराम्षरस्‌ ॥४॥ 


श्व्यानवे सग 
[ तेजकी धारणासे तेजरूप बनकर भरीवसिष्ठ जीने जो सूयं, चनद, भ्रमि 
| एवं रतन श्रादिके चमत्कार देखे, उनका वणन ] रां 
| श्रीवसिष्ठंजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, उसके बाद - घारणासे छि | 
| कौतुक देखनेके बाद--प्रबझ तेज धारणासे में चन्दर सूय, तारा, 
विचित्र अवयवोंसे सम्पन्न तेज बन गया ॥ १ ॥ स ए 
“तेज निरन्तर सत्त्वप्रधान ( प्रकाशप्रधान ) होता हे, इस पा 
प्रकाशरूप आकारसे चमकने लग गया । मैं अन्धकारपर "सा! रता 
चक्षुके गोचर अपने हरे हुए पदार्थोको छोड़कर भाग 
होता है ॥ २ ॥ 
जैसे श्रेष्ठ राजा तरह-तरहकी वेशभूषासे प रा ह| 
द्वारा सबके घरका वृत्तान्त प्रत्यक्ष कर लेता है, बैसे ही 2... 2. ददार ^ | 
वाले तेलयुक्त दीपक आदिके द्वारा धीरेसे भने प्रत्येक | 
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रिभरमण करनेवाले सेह 


मैंने तेजरूप बतकर केवल दूसरोंके प्रक 
| जनों एवं भुवनोंके प्रकाशमें . अतिसन्तुष्ट .तथा पुढार अन्थकार्री | 
... किरणरूपी अपने रोमोंके द्वारा सबको ०४ द i 
. ` इश्यमान आकाशरूप वस्त्रको उठाकर दूर फेक दिया ॥ ह ह” 
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ब 
ws Sf १४४७ fA IS ७७४ १४७१९ 





इयं सद्दृश्यसनिशं सर्वस्य गुणशाहिनः ॥ ५॥ 
तमस्तमालपरशुः परशुद्धिकरे पदम । 
सुवर्णमणिमाणिक्यश्चक्तादिजनजीवितम्‌ ॥ ६ ॥ 
शुङ्गकृष्णारुणादीनां नित्यं ज्योखाइशायिनामू । 
पुत्राशामि॒वर्णानां सर्वेषां देहद! पिता ॥ ७॥ 
घनस्नेहरस॑ एथ्व्या  रक्षितानलवेधनस्‌ । 
गृह ग्रति घनानन्दैवेतदीपकपुत्रकम्‌ ॥ ८ ॥ 





तेज अन्धकारको क्यों दूर फेक देता है £ इस आशङ्कापर कहते हैं-- 
अन्धकारस्य? इत्यादिसे ॥ ४ ॥ 
` मद्र, यह विद्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ समस्त गुणोंको छिपा देनेवाले अन्धकाररूपी . 
दीनताका विषय है यानी अन्धकाररूपी दीनता जगतमें जो रूप आदि गुण हैं, 
उनको दिखने नहीं देती और दूसरेकी दीनताको दूर करनेमें समर्थ समी गुणशाली 
ए उत्तमं--दीनतारहित--जगतको देखना चाहते हैं, अतः तेजका अन्धकारको 
समस्त जगत्से हट देना युक्त ही है ॥ ५ ॥ | 

श्रीरामचन्द्र, में जिस तेजके रूपमे परिवर्तित हुआ, वह तेज तमोरूपी तमाळ वृक्षके 


` हिए तो फरसा है, उत्तम शुद्धिका स्थान है तथा तेजरहित सुवण, मणि, माणिक 


भदिका लोकमें समादर नहीं होता, अतः वह-तेज सुवर्ण आदिरूप जनोंके आदरका 
हेतु है अथवा सुवर्ण, मणि, माणिक, मोती आदिके रूपसे समस्त जनोंका जीवत 


| साधन हे ॥ ६ ॥ 


संसारमें जितने भो रूप हैं, वे सब प्रकाशके ( तेजके ) ही अंश हैं, अतः 


` सदा आहोककी ( तेजकी ) गोदमें शयन करनेवाले छ (खेत ) च्य 


| थि छारा पृथ्चीको ( मिट्टी को ) नहीं जलाता ।। 





भादि समस्त बोका, पुत्रोंको देह देनेवाळे पताके सददशः कहे". सक्र 
॥ ७॥ 


रामजी, यह तेज प्रथ्वीके साथ अत्यन्त घनो प्रीति रखता है, इसीलिए तेज 


थ्वी मी अपना स्नेह व्यक्त 


जे हए हरएक घरमे बड़े प्रेमसे भीत, प्रासाद ( मह ) व्य ह र 
ज दोअ आह इकोरेसे--हा करती है | ८१ 
९ 










तेजके प्रकाशका तारतम्य वतलाते हैं---'दृष्टसू! इत्यादिसे । 


लोकके लिए कुछुमका ति ॥ | 
। कु ल्क है ॥ १९ ( अन्धकारसे ) रः | 


कृति र fF 

लिए प्रक्चालनाथ अतिस्वच्छ जळ | तक | 
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5६ आहेना पपा यव पातारकेष्यीषत्‌ तमोरूपेषु पाव 
अघइ् रजोरुपे भूते भूतमाहिते । 
च्वात्मसु महासत्वं नित्यत्व॑ देवसश्न 
जगज्ञीणटीदीपः ङूपोऽम्मस्तमसोर्महान्‌ ।। १५ | 
दिग्वधूविमलादशो निशानीहारमारुतः | 
सत्वं चन्द्राकंपल्लीनां इुछुमालेपन दिवः ॥ ११॥ 
केदारं दिनसस्यानां तमोच्छ्नामजुग्रहः 
नेभकाचछइत्पात्रक्षारुनास्चु सधुल्लसत्‌ ॥ १२॥ 
सत्ताप्रदतयाऽर्थानां प्रक्षाशकतयाडपि च। 
चिन्मात्रपरमार्थस्य सहोदर इवाऽनुजः ॥ १३॥ 


| 
।-९॥ 





तमोमाग, रजोमाग एवं सत्त्वभागकी. बहुङतासे युक्त पाताळ आरि हेने | 





मोगुणकी अधिकतासे युक्त पातालकुहरोंमें यह तेज स्वरप- प्रकाश कतई | 
और अनेकविध भूतोंकी माळा ( परम्परा ). से युक्त, रजोगुणकी विपु 
भृतलमें यह आधा प्रकाश करता है॥ ९ ॥ | 

सत्वगुणमय यानी सत्त्वगुणकी प्रचुरतासे युक्त देवलोकोम बह शिल | 
महान्‌ प्रकाश करता है । भद्र, यह तेज जगद्गपी जीण-शीण कुट्याका | 
और अन्धकारके लिए महा अगाध कूप हे यानी जैसे अगाध कूप झे | 
उदरमें निगल जाता है वैसे ही यह अन्धकारको अपने अन्दर तर 
वाढा है | १० ॥ . 

दिशारूपी वधुओंके लिए तो यह तेज निर्मल आदर्श है यागी क उती | 
अछग करके दर्शाता है, निशारूपी नीहारके लिए वायु दै यानी बु हे वाः | 
नष्ट कर देता है, चन्द्र, सूर्य और अमिके लिए तो जीव 













दिवसरूपी धानोंके लिए वह क्यारी है, तमस ही 
रूपादिके लिए तो वह साक्षात्‌ दयाकी मूर्ति ही दै और गगन 


तेज पदार्थास सत्ताका प्रदान करनेवाला . .तथा उन 


49 
#९] ` आषोचुबादसहितं - ५११३ 
क्रियाकमलिनीमाचुभृतलोद्र्जीवितम्‌ । 
हपालोकमनस्कारचमत्कारथितेयंथा ` ॥ १४॥ 
नभस्तलूगतासंख्यनक्षत्रमणिसालितत . । | 
दिर्तृवत्सराब्ह्वाडवाग्न्यादिफेलिनन  ॥ १४॥ 
चन्द्राकादितरङ्गान्तरजडं पङ्किलो महान्‌ । 
| बृहदूत्र्माण्डखातस्थो निस्यभेका्णवोऽक्षयः॥ १६॥ ; 
हेसादिषु सुबर्णत्व॑ नरादिषु पराक्रमा । | 
_ क्राचकच्यं च रल्लादौ `वर्षादिष्ववभासनघ्‌॥ १७॥ | ` 
ज्योत्ला झुखेन्दुषिग्बेधु परमलेश्षणलक्ष्मसु । 
खवत्खेहासतापूरो ` हाससौद्दादंभासनस्‌ ॥ १८ ॥ 


` है, इसलिए चिन्मात्ररूप जो परमार्थ वस्तु है, उसका एक तरह से वह सहोदर छोटा | 
म है | छोटा भाई इसलिए है कि जड़ होनेके कारण वह उससे. जघन्य है ॥१३॥ | 
तेज क्रियारूप कमलिनीके लिए सूर्य है और भूतलके हृदयका जीवन है।. | 
बुष वृत्ति और मानस बृत्तिके ऊपर आरूढ़ चितिका जैसे विषयगत अज्ञानकी निवृत्ति | 
करना चमत्कार है, वैसे ही इस तेजमें भी विषयावरण अन्धकारकी. निवृत्ति करना 
_ पमत्तार है ॥ ९४७ ॥ | 
कश्च, यह तेज विशाल अह्माण्डके खन्दकमें रदनेवाा बड़ा समुद्र ही हे, यो 
कोशा करनेंके हिप. रूपकसे .कश्पित पर्मोसे तेजको विशेषित करत ई 
 'भस्त०' इत्यादसे) | 3 दे 
यह तेज बड़े विस्तृत इस ब्रह्माण्डके खन्दकका एक महान, अविनाशी समुद्र है । 
._ 'काशतकमें विद्यमान असंख्य नक्षत्ररूपी मणियोंसे भरा है, इसमें दिन, वह, संवत्सर 
` भेदि कालमेदरूप चारों ओर वृद्धिंगत वाडवासि आदिसे. उत्पन्न मी क्षोमके 
| | जं फेन उसन्न होता हे । चन्द्र, सूयं आदिरूप तरङ्ञोंके भीतर पसत रजसे जलके 
कमी कीचड़ भी इसमें भरा रहता है ॥ १५५ १६ ॥ ; | 
सद, मैं तेज बनकर दिं झर वर्ण (रं) व गया र जु 
` शय, रह सदस कान्य (वशेष) नत गया औौर को मढी 
जु रमार ( बिजेळोकी चमक ) बन गया ॥ ९७ ॥ 


ll 











पूरं या हास सौहादयुक्त कमनीय कान्ति बन गया ॥ १८ ॥ 


` _ बड़े भारी आउम्बरसे ग ) || | 
3 भारी रसे युक्त पराक्रम बन गया ॥ २९ तब मो उ ह 


' वृक्ष आदि स्थावरोंमें उन्नतिरूप भी में बन गया ॥ २९ ॥ 





त ` ` विनेदिरे 7 ल | 
निजोऽजेयतया जातो विलासः कामिनीजने ॥ १९ 
णीङृतत्रिश्ुवन चपेटास्फो टित द्विषाम्‌ | न 
शिर/सु वजीकरणं वीय सिंहादिचेतसि ॥ २० | 
कट्कङ्टडुडाकखड्गसंघइटाइतैः | 

पड . स्फुटाटोपरटि मरेष्बटनपुद्धटम्‌ ॥ २१॥ 
देवेषु दानवारित्वं सुरारित्वं सुरारि । | 
सवभूतेषु. स्वोजस्त्वद्च्ञामः त्यावरादिपु॥ २२॥ 
अथ ते भमर्वद्धास्वांस्तत्राइहमलुभूतवान्‌ । 
जगदाकाशकोशेषु तेषु तामरसेक्षण ॥ २१॥ 













कामिनीजनोंमें मैं कपोल, बाहु, नेत्र, मौंह, हाथ, केश आदिको अर्पितो | 
प्रकाशित करनेवाला, सर्वत्र अजेयरूपसे प्रसिद्ध स्वाभाविक कामका विसरे 
गया ॥ १९ ॥ | 
 श्रीरामजी, तेजकी धारणासे तेजं होकर में - वृत्र आदि असुरोके, जो हि | 
तृणके समान समझते थे तथा अपनी चपेटाओंसे अपने शशरुओंकी कॅ इल ४ 
मस्तकपर वज्ञप्रहार बन गया और सिंह आदिके हृदथमें वीयरूप बग गग (| 

किञ्च, वीर पुरुषोंमें रणाङ्गणोंमें निर्भय विचरण कंरनेका कारण जो ह के | 
प्रसिद्ध है, वह भी मैं बन गया, जैसा तैसा पराक्रम नहीं, कि भी दतः | 
कवचोंको तोड़नेवाले खन्नोंके परस्पर आघातोंसे उत्पन्न टकार “न 


देवोंमें दानबोंका शत्रु, दानबोंमें देवताओंका शत्र, 


' . हे कमलदळलोचन, तदनन्तर अपनी धारणासे 
कोशोमें मैं सूर्य होकर नीचे कही जानेवाली समस्त वस्तुओका दीम | 
अनुभव करने रग, जैसे कि प्रसिद्ध मर॒स्थही अपने अन्दर गी | 
का अनुभव करती है ॥ २३॥ ` EE | 
_ -उसाकी कहतेहै= “दिगन्त? इत्यादसे। 
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दिगन्तदशनिस्तीणें! करजाठेजगत्ख | 
गृहदद्रयज्ञमकत्वं  ग्रामबद्दृष्टयूतलम ॥ २४॥ 
कामोत्पले कोशचक्रं वाडवं तिमिराणवे । 
त्रह्माण्डसदने दीपं वृक्ष दिनफलाबलेः ॥ २५॥ 
रसायनहदाकारभिन्दुत्वं वदन दिवः। 
निश्ञानिशाचरीहासं विकासं रञ्नीविशाम्‌॥ २६॥ ` 
जगष्लावण्यरक्ष्मीणां  सरवासाप्ुपमास्पदस्‌। | 
रजजनीरोद्विणीनारीकेरचाणां परं प्रियस्‌ ॥ २७॥ 
नेत्रवन्द्स्य वक्कस्य घुरुतापुष्पजालकप्‌ । 
स्वशौधमञ्ञकव्यूहं . तारकापटरं सदु ॥ २८॥ 


क य मम 
भद्र, मैंने अपने सूर्यके स्वरूपका अनुभव किया, उस रूपसे मैंने दसों 
दिशाओंमें फैले हुए हाथरूपी किरणोंसे जगदू-रूपी पक्षीको, जिसके कि बड़े-बड़े 
पर्वत अंवयव॑ थे, पकड़ खिया । उस समय मुझको यह सारा भूतरु उक छोटेसे 
गाँवके सहश प्रतीत हुआ॥ २४ ॥ | * 
मेरा सूर्यस्वरूप चन्द्रकी कामना करनेवाले कुमुदोंके लिए कोशबन्धनका हेतु 
चक्र बना; अन्धकाररूपी समुद्रके लिए वाडवाम्नि, त्रह्माण्डरूपी घरके शिर दीपक और 
दिनरूपी फलसमूहके लिए वृक्ष बना ॥ २५॥ . | 
इसी तरह में चन्द्ररूप भी बन गया। मेरा चन्द्रका जो स्वरूप हुआ, उसका 
आकार अमृतसे लवारुब भरी झीलके सश था, वह स्वगेका मुखके सहश 38 १, 
निशारूपी निशांचरीका यानी अभिसारिकाका हासके सशश हेस त्या 
रात्रिमे प्रवेश करनेवालोंका प्रकाशकर्ता था ॥ २६ ॥ | 
वह मेरा चन्द्रका रूप समस्त जगतकी सुन्दरतारूपी लक्षिमयोंके लिए उपमान तथा 
रात्रि, रोहिणीरूपी नारी एवं कुमुदोंके छिए उत्तम रनेहका भाजन या ॥ २७॥ 
अधिक क्या कहें, जितने संसारमे प्राणी हैं, उन सबके गत से का 
अहद और विकासका हेतु होनेके कारण प अत्यन्त ही य ९ रोके 
शीरामजी, तदनन्तर मैं मृद्‌ तारासमूह बन गया यानी अपनेमें समस्त डी 
. सरेका अनुभव करने लगा। यह मेरी तारीत आकाशरूपी डा बत 
राशि थो, और थी स्वर्गसुलहूमी मकल्दके मवहने श र्‍ 


कतार ॥ २८ ॥ 





अदर, में रन बन गया | कुछ समय मेरा यह स्वरूप बाजारोंमें जौहर 


र ओर दुर्वार कठिन शब्द उत्पन्न होते थे तथा यज्ञाभि. होकर मैंने ह 


सन्ताप पहुँचाया जाता है | इस विषयकी कहावत हे कि एक पुहा माने | 


दं 
| 
| 





. योगवासिष्ठ 
रलत्व॑ जलकल्लोल्हस्तान्दोलनमब्धिमिः | २९॥ 

. अब्धा5ब्धो शफ्रावतंमब्धा गोमञ्जरीगशः । न 
_ अब्दादो दाबदहनं वैद्युतं द्योतनं बनौ ॥ ३०॥ 
 दारुदारणदुर्वारदीपत ज्वलनमाततस्‌ । ` 
यज्ञाभिदाहकल्याणं विस्फोटकठिनारवम्‌ ॥ ३१ | 
. कचत्काश्चनमाणिक्यङ्चु्तामणि्रयं सह) । 
'तपस्तां नीतमाक्षिप्य पाण्डित्यमिव पामरे! ॥ ३२॥ 






हाथोंसे कांटेपर तोळनेके . कारण आन्दोलित हो उठा था तथा कुछ समय गु 
दरारा जल-कल्लोलरूपी हाथॉसे कम्पित किया गया था॥ २९॥ 
श्रीराघव, समुद्रका जळ पी जानेवाला बाडवानळ भी मैं बन गया । मैंने अफे 
बाडवानरु रूपसे समुद्रमें डरे हुए छोटे छोटे मत्स्योंके परिभ्रमणका खूब कोतुफ 
देखा | जरको स्वाहा करनेवाला सूर्य-किरणका समूह बनकर मैंने अपने शरै ' 
_ प्रकाशका अनुभव किया । मेष, पर्वत आदिमें मैंने बिजली और दावाभिका सक्षि | 
धारण कर लिया और उन शरीरोंमें अपनेमें अपूर्व प्रकारका अनुभव किया ॥ २०॥ | 
किञ्च, मैंने अभि बनकर इस प्रकार दीसिपूवंक जलना आरम्भ किया करिसी | । 


लकड़ियोंका विदारण तत्काळ हो जाता था, इसीसे लकड़ियोंके विसो्ेसे भा 
विष. दाहा मे 












आनन्द छटा ॥ ३१ ॥ | ज्ञः 

जब में अभि बना तब सुवर्ण, माणिक्य, मोती, मणि शा | 
कीडी ज्योतियाँ थी, उनका कोशागारके दाह द्वारा पराभव कर क | 
ऐसा सन्ताप पहुँचाया, जैसे बलवान्‌ अनेक मूर्खोके द्वारा वितण्डासे ' पेढवी दें | 


कर पण्हितने कहा--यह पलाश वृक्ष है । इसपर वहाँ विद्यमान अनेक 

कर कहा, नहीं यह पादरका पेड़ है | झगड़ा बढ़ा और सखे वा है॥ | 

आरम्भ की, पण्डित भी दुःखी होकर कहने रगा, हाँ, यह पररि कहते | 
मोती बनकर जो कुछ अनुभव किया, उसे भी 

“ब्रिश्नास्तम इत्यादिसे । 
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| विआन्तं स्तनशृङ्ग घुक्ताहारतया तया। 
असुरोरगगन्धर्वनरनायक्षयो षिताम्‌ ॥ ३३॥ 
` पादाइतिं गतं मागे तिलकत्वं वधूपुखे । 
खद्योतेन सया लब्धं पञ्याऽब्रस्थासु चापलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कचिट्टियुत्तया तेषु शर्या चाऽणवेष्विव | 
खस्थेषु विकृतं चारु वार्यावत्तंविराबिषु॥ ३४॥ 
कचिद्दीपतयाऽऽनीय कलिकाकोमलाङ्गया । 
अन्तःपुरेषु कान्तानां सुरताछोकनं कृतस्‌ ॥ ३६॥ 
कचरित्कञ्ञलजालस्य ज्वालाकनकदाकृते । 
खेदिना घनकूर्माम संगेनेव स्वकोटरे॥ ३७॥ 
कल्पान्तेषु कचित्सर्वजगद्धमघनश्नमात्‌ । 
खे कजलासिते लीनं रुद्रेम इव विद्युता॥ ३८॥ 


भद्र, तदनन्तर मैं मोती बन गया । और मोतियोंके हार रूपसे. असुर, नाग, 

गन्धर्वं और नरनायकोंकी रमणियोंके स्तनोपर मैंने दीधकाळतक विश्राम किया ॥३३॥ 
खद्योत बनकर जो अनुभव. किया, उसे कहते हैं--पादाहतिग! इत्यादिसे । 
खद्योत बनकर मैंने मार्गमें गमन कर रहे मनुष्योंके पैरोसे खूब रगड़ खानेका अनु- 

भव किया और ख्रियोके लछाटपर तिलकरूपताका भी अनुभव किया | स्थानमेदोसे 
: त हुईं उत्कर्षापकषरूप अवस्थाओंमें मेरी चपळता (अतियतता) तो जरा देखिये॥३४॥ 





जलके आवर्तोसे शब्दायमान आकाशस्थ मेधोमें विद्युतका रूप लेकर मैने समुद्रमें न 


मछठीके सहश अत्यन्त सुन्दर ढॅंगसे चेष्टाएं को ॥ २५ ॥ 
मैंने कहीं दीपक रूप भी ले लियां। दीपकके रूपर्म जब मेरी अन्तःपुरमें 


पना हुईं, तब रमणियोंकी सुरतक्रीड़ाका भी मैंने अवछोकन किया । दीपकके रूप 


. ४'.कलिकाके सहश मेरे कोमळ अङ्ग खूब शोभते थे ॥ २६ ॥ | 
बत्तीके आगेके हिस्सेमें कमी-कमी काजलका एक जाळ सा बन जोल है । यह 
ज्वालारूप सोनेके टुकड़ेको तोइ-फोड़ देता है, यही इसका सरूप द, 

से कजळजारके ही समागमसे कमी मन्दप्र् क pF 

| ने कारण दीपकरूपमे मैं धन कूमका रूप सो बना लता थी ॥ 
रषव, कभी नला अझि बनकर मैंने फर्पान्तर्म समरत srs 

भण किया । अमण करनेके कारण उस समय मुझे जो बड़ा परिश्रम ड 7 


>, 


PP SIO I FEY उन जा Ps 


| 
| 








स्याम आकाशमें कहीं ऐसे विळीन हो जाता था.जैसे इन्द्रके वाहन काले मेषोमें षु 


किया ॥ ४३ ॥ 









का -... 
| > 


कचिदाङल्पमापीय वाडवामितया जलम्‌ । 
जगत्सु गगनेष्वन्ते ननृते जलराशिषु ॥ ३९ ॥ 
` कचिदुन्धुकदन्तेन मया ज्वालाशुजात्मना | 
बिलोलधूमावतोग्रङन्तलेनाऽऽलौजसा ॥ ४० | 
पुरपछ्छचदा हेषु कबलीकुतजन्तुना । 
कृताः कृताष्ट काष्ठादिपदार्था; खादनोचिताः ॥ ४१॥ 
इतेन  शक्नपाषाणेरयःपिण्डादिवासिना । - 
हन्तदाहाथंमुद्दीरणा: कशकोपलताः क्कचित्‌ ॥ ४२॥ 
कचिन्मद्दाशिलाकोशे पाषाणभणिना मया। | 
समस्तभूतादश्येन स्थितं युगशतान्यपि ॥ ४३॥ 








विहीन हो जाती है ॥ ३८ ॥ \ 
कहीं वडवाभिके रूपसे मैंने कल्पपर्यन्त खूब जळपान किया, तदन छ | 
जग॑त्‌ और सब जळ जब आकाश यानी झूऱ्यरूप हो गये, तब आकाशे र | 
किया ॥ ३९ ॥ | 
मैंने जब अभिकी देह धारण की थी, तब मेरे ही उल्मुक (जलती a | 
न गए, ज्वालाएँ हाथ बन गई और चञ्चल धूमके आवतं केश हो ग्ये। र 
नगर और प्ररूद लतापल॒वोंका दाह करना आरम्भ किया तब दे इता ( 
गुणोंको स्थिर बनानेवाले हे औरामजी ), जन्तुओंको आस कर जागेव 
आदि पदार्थोको अपना खाद्य बना दिया॥ ४०, 9१ ॥ 
ठोहार आदि: कारीगरोंकी प्रयोगशालाओंमें ळोहपिप्डॉमे तिं र 
तथा पत्थरोंसे ताडित होकर ताडन करनेवाळेको जलनेके लिए 
पत्थरके छोटे छोटे कंकर उगले ॥ ४२ ॥ | (हण णा | 
भद, कहीपर मैंने बदी बढ़ी चट्ठनोंके अन्दर पाण रली | 
आदिका ) रूप लेकर समस्त भूतोंकी इष्टिसे ओझळ दोक " | | 
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श्रीराम उवाच | 


हुने तस्यामवस्थायामचुभूतं त्यया सुखम्‌ । 

उत दुःखमिति त्रृहि बोधाय सम मानद ॥ ४४॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच | 

यथा याति नरः सुप्तो जडतां चेतनोऽपि सन्‌ । 

चिट्ठयोस गच्छेद्‌ इञ्यत्वंतथा जाड्य प्रचेतति॥ ४५ ॥ 

आत्मानं चेतति ब्रह्म पृथ्व्यादीव यदा तदा । 

सुप्तं जड मिवाऽऽस्तेऽन्तः स्यादस्य न तदन्यथा ॥ ४६॥ 

वस्तुतस्तस्य खोव्यादि ना5सडूपं न सन्मयम्‌ । 

द्रष्य मिवाऽऽभाति ब्रह्म चेतत्‌ समं स्थितम्‌ ॥ ४७॥ . 








श्रीराममद्र्ने कहा--हे मानद, हे मुनिवर, उस पाषाण आदि अवस्थामें क्या आपने : 
एका अनुभव किया अथवा दुःखका अनुभव किया, यह मुझसे ज्ञानके लिए कहिए ॥४४॥ 
चिदानन्दैकरसस्वरूप ब्रह्मभूत मैंने केवळ कौतुकवश जगद्रपताका 
आरोप देखा था, इसलिए उक्त पाषाण, मणि आदि अवरंथाओंमें मुझको तनिक भी 
इस नहीं हुआ, किन्तु सुख ही हुआ, यों उत्तर देनेके लिए वसिष्टजी 
भुमिका बाधते है--'यथा? इत्यादिसे । 
भीवसि्जीने कहा--हे श्रीरामजी, जैसे सुप्त पुरुष चेतनरूप होता 
ईभा भी जडताका अनुभव करता है, वैसे ही चिद्रप आकाश इस्यभावको प्रात 
जडताका अनुभव करता है ॥ ४५ ॥ | 
अब ब्रह्म अपनेको एथ्वी आदिके रूपके सहा समझने लगता है, तब सुपे 
“हश जड.सा बनकर स्थित रहता है, वास्तवमें इसका जो भीतरी सचिदानन्दात्मक 
पे हे, उसका अन्यथाभाव कमी नहीं होता, इसडिए दुःकी भा्ि नही 
सकती ॥ ४ ६ ॥ । Mr 
र भ रहका अन्यथाभाव नहीं होता £ इस आशापर कहते दै वस्तु 
[दिसे | : | र 
भः रें जो आकाश, एथ्वी आदि स्वरूप भासते. हैं वे ब 
EE असदा स्वरूप नहीं हैं, किन्तु यों ही द्रष्टे वे मासते ६, ३ 
हे *ऐ सदा ही एक-सा यानी अविकृत ही अवस्थित है ॥ १७ ॥ 
5» १४० ४ 
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एतत्सत्यपरिज्ञानं यस्योत्पन्नमखण्डित्‌ .| 
न तस्य पश्च भूतानि न इ्यद्रष्टविभम! ॥ ४८ | 
तदा मयैवं शुद्धेन तत्‌ कृतं ब्रह्मरूपिणा | 
रह्मरुपादते ` किंचिदेदत्कतुर्न युज्यते ॥४९॥ 
यदा सरवमिद्‌ च्श्यं जातं त्रह्म निरामयम्‌ 
तदा नझपदस्थेन मयाऽऽस्मैवैवमी क्षितः ॥ ५० | 
यदा पुनरहं पञ्चथूतानीत्येव भासयन्‌ । 
अवामि जड एवाऽहं तदा चेतामि किं किल ॥ ५१॥ 














अपि च, अज्ञान दोनेपर ही दुःख आता है, किन्तु वह नहीं है, यह कहत ह 
“एतत! इत्यादिसे । 
मद्र , जिस पुरुषको यह सचिदानन्दात्मक अखण्ड ब्रह्मज्ञान उतन्न हो गा | 
है, उसकी _ इष्टिमें न तो पाँच भूत ही हैं और न उसे इत्यद्षशका ह | 
ही भासता है ॥ ४८॥ | 
मद्र, उन घारणाओंमें मैंने जो कुछ उस प्रकारका जगनिरमाण किय, र 
विशुद्ध बह्मरूप बनकर ही किया, क्योंकि जगन्निर्माण करनेवालेका ध ष्ण 
` बिना कुछ रूप हो ही.नहीं सकता ॥ ४९॥ 
जब परमार्थ-दशामें यह सब कुछ दृश्य निर्विकार ब्रह्मरूप ही पि 
ब्रह्मपद्मे ही रहकर मैंने अपनी आत्माको उक्त नानाविध जगते 
` यहा बत निश्चितरूपसे आप जान छीजिये ॥ ५० ॥ झा | 
यदि पाषाणमणि आदिका रूप होनेपर मुझे pn दं | 
अनुभव और आज स्मरण मुझको होता ही नहीं, इस || र हू | 
श्रीरामजी, प्रथ्वी आदिको धारणाओं द्वारा अपनेको प्य्वी उता र | 
` सपमे प्रकाशित कर । रहा में यदि जड़ रूप ही बन जाता तो 
ही कैसे कर सकता £ ॥ ५१ ॥ | पक्वा | 
` तव सुपुपि अवस्यामे मैंने कुछ नहीं जाना! यह शती... | 
> होता हे! इसपर कहते हैं--'सुप्तोडस्मि' इत्यादिसे । यी 
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सुप्तो$स्मीति दढ भावं बुदववांश्चेतनोऽपि सन्‌ । | 

नदरमेवैत्यलं जाड्य' ठसचेतति किंचन || ५२॥ 

यस्तु ज्ञानप्रबुद्धात्मा देहृस्तस्याऽऽधिभौतिकः । 

शाम्यत्युदेति विमलो बोधात्मैवाऽऽतिवा हिकः ५३ ॥ 


आतिवाहिकदेहेन तेन बोधात्मनाऽशुना | 
बृहता वा यथाकामं निर्वाणात्माऽवतिष्ठते ॥ ५४ ॥ 


बोधदेहेन हृदयं शिलानामप्यभेदिनाम्न्‌ । 
प्रबिश्याऽऽशु विनिर्याति याति पातालमस्बररम्‌ ।। ५५ ॥ 








भें सोया है इस हद आवको चेतन होकर भी मैंने जाना, उस दशामें निद्रा 
` दोषे उपस्थित किया गया अज्ञान ही “मैंने कुछ नहीं जाना! इस प्रतीतिसे प्राप्त 
` करायी गयी जडता धारण करता है और प्रकाशमान स्वप्रकाशरूप जो वस्तु है, वह | 
ते उस समय प्रकाशती और अनुभव करती रहती है, यदि यह बात न होती 
} पो दुषिकारमे अनुभूत ज्ञानका जाप्रतकारुमें सारण कैसे होता? ॥ ५२॥ | 
'  तत्तजञानकी प्रापतिसे स्थूळ व्यष्टि-समष्टि देहकी आधिमौतिक भावना नष्ट हो 
भाती है, इसलिए भी जड़ दुःखकी प्राप्ति नहीं हो सकती, इस आशयसे कहते हैं- ` 





` पसु इत्यादिसे । | 
| जिस पुरुषकी आत्मा सत्यज्ञानसे जग गई है, उसकी - आधिमौतिक देह तत्काठ 
` सि हो जाती है यानी देहमें आधिमौतिकताकी प्राप्ति ही नहीं रहती और निमछ 
आतिवाहिक देहकी उत्पत्ति हो जाती है ॥ ५३ ॥ 

बोधरूपी उक्त आतिवाहिक देह छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे अपनी 
पुरुष निर्वाणरूप ( समस्त प्रपश्नोंसे रहित जीवन्सुक्तरूप ) होकर स्थित हो 
| पो जर | 
। रुप देहके प्रभावसे अभेद्य पाषाण शिठाओंकें भी भीतर प्रवेश करके पुरुष 
ह निकल जाता है, पातारमें चा जाता है और आकाशमण्डल्में भी 
॥ ५५ || 
७ ; भा सुझे दुःखकी प्राप्ति नही हुई, यह कहते हुए उपहार ७ ह 


न .»" 
क 





० | | 
तस्मान्मया पुरा राम बोधदेहेन तत्तदा । | 
तथा कृतमनन्तेन चिल्मयव्योमरूपिणा॥५६॥ | 

वज्पाषाणपातालनभोम्वरगसागमान्‌ fe 
कुर्वतस्ताइशस्याऽऽछु न विज्ञ उपजायते.॥ ५७॥ 

बोधमात्रशरीरेण यावदास्ते जडेष्वसौ । . 
पदार्थ तथाशूतस्ताबच्तश्नाऽबतिष्ठतेः॥ ५८॥ 

स्वेच्छयैव चलित्वाऽथ ततोऽन्यत्र प्रयाति चेत्‌ । 
तत्तत्रेच स्थितिं याति तचयैवाऽऽगतियंथा ॥ ५९॥ 
बोधमाञ्ं  विदुदेद्ातिवाहिकसव्ययस्‌ । 

इदानीं त्वं तमेवेह बुधोड्युमवसि स्वयम्‌ ॥६०॥ 
| हे श्रीरामभद्र, इसीलिए उस समय बोधरूप देहके कारण अनन्त पिला 
| आकाहारूपी मैंने एथ्वी आदिकी धारणा बाँधकर एथ्वी आदि स्वरूपा मेण | 
किया था ॥ ५६ ॥ ` | 
मद्र, वज्ज, पत्थर, पाताल, आकाश एवं स्वर्ग आदिमे यातायात कर रे भी | 
तरहके विशुद्ध आत्माको तनिक भी विन्न उपस्थित नहीं होता ॥ ५७॥ न 
बोधमात्र शरीरसे यह आत्मा जड़ पदार्थामे जबतक रहता है तवंतकं उती >. | । 
( बोधमात्र शरीरसे ही ) उनमें रहता है, अन्यरूपसे नहीं ॥ १८ | | 
> भी (सकी र | 
`, यह सब कौतुक अपनी इच्छसे ही किये गये थे, इसलिए *' की 
नही हुई, इंस जाशयसे कहते हैं--'स्वेच्छयैव” इत्यादिसे । की 
अपनी. हो इच्छासे यदि कोई चलकर फिर अन्यत्र जातां 
करता है, या वहाँसे वापस चछा आता है, तो दुःख नहीं होत, 
| यहाँ भी स्थिति है यानी अपनी इच्छासे किये गये कौत॒को् मुझे 
| कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वैसा करना इष्ट ही था, अनिट 
| आप भी तत्त्वज्ञानी हैं, इसलिए | 
अनुसार जगद्भावरुपी कौतुकोंका दर्शन आपके लिप भी प हि ५ रा 
न =e जा टे त्रम्‌ ६ तल ~ १ 
गये विषयकी परीक्षा करें, इस आशयसे कहते ह तस 
भद्र, एकमात्र तत्त्वज्ञान ही अविनाशी आतिवाहिक - देह है, देह और बत | 
है, इसलिए अब आप यदि इच्छा करे, तो आतिवाहिक ` | | 
` ` ज्ञगद्भावका अवलोकन कर सकते हैं ॥ ६० ॥ Er 
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चिन्मात्रव्योमरूपोऽस्मीत्यर्कादाचिति बोधतः । ठि सिन्मातन्योमरपोज्लीर 0 7 7 ०७ 
आत्मैाऽस्तश्चुपानीतः सन्नेबाऽसन्निवाऽऽत्मना ॥६ १॥ 
स्थितं स्वप्नादिजगति तमसेवाऽसतेव च । 
आइतेनेव वाऽन्यासामहभ्येन स ताहशम ॥ ६२ ॥ 
तरङ्गलेखयाऽङ्गारसरितः स्त्राङ्गलग्नया | 
मनोराज्यशियेबाशुक्‌ प्ररतपन्नस्तद्वदेहया ॥ ६३ ॥ 
कजलालिकया वहिविपिनं पृष्पशोभया । 
फुछस्थलाम्बुजाकारं किशुकाळोकरूपया ॥ ६४॥ 








| `. इच्छासे ही तत्त्वज्ञ पुरुष सूर्यादि समस्त जगत्को विलीन करके आत्ममात्रस्वरूपसे 


स्थापित कर सकते हैं, यह कहते हैं--'चिन्मात्र ०' त्यादिसे । 
इस तरह सूर्य आदि छोकोमें 'चिन्मात्रस्वरूप आकाशछुप मैं ही हूँ. इस 
बोधसे अपनी आत्माके असली स्वरूपसे ज्ञात होता हुआ भी सूर्यादिलोक जगतके 
वरे असत्सा तथा अस्तको प्राप्त-सा हो जाता है यानी तत्त्वज्ञ छोग सूर्य आदि 
समस्त जगत्को जगद्‌-रूपसे अंसत्‌ बनाकर आत्मरूपसे स्थापित कर लेते हैं, यह | 
तात्ये हे ॥ ६१ ॥ | 
हम छोगोंकी दृष्टिमें जगत्‌ तो सत्य है, फिर वह असत्‌-सा बनकर स्थित है, 
गह कैसे कहते हैं £ इस शङ्कापर स्वप्न आदि जगते विद्यमान रहते जाग्रत जगत्‌ 
असतू-सा रहता है, यह कहते हैं--'स्थितम! इत्यादिसे । 
जैसे जाग्रतू पुरुषकी इष्टिमें विद्यमान ही जगत्‌ सुप्त पुरुषमें प्रसिद्ध 
जिनादि जगतमें अज्ञानता के कारण असत-सा, शून्यमाव के कारण आवृत-सा या 
के द्वारा अळभ्य-सा बनकर स्थित है, वैसे ही प्रमे 
पमझना चाहिए ॥ ६२ || | 
भद, जैसे कोई कौतुकी पुरुष मनोराज्यसे कल्पित अङ्ारोंकी नदीके तरज्ञोका 
से स्पश हो जानेपर भी दुःखी नहीं होता, वैसे ही मैं अपनी थोडी इच्छाके 
शरण पराषण, मणि आदि रूप हो जानेपर भी दुःस्रसत नहीं हुआ ॥ ६३ ॥ हर 
रों श्रीराममद्रके मरनका उत्तर देकर अब प्रस्तुत विषयपर भाकर वश 
ते हज इत्यादिसे । 
मद्‌, इस तरह अमिरूपधारी मैंने काजरुरूपी अमरोंके समहोंसे समन्वित एव 


"रु पोको शोभसे युक्त दीस जनाको कारण अमिसे व्याप्त जसको 





य स्वा परी : (` है. | 
५१२४ योगवासिष्ठ [ निर्वेध: | | 
-ऋछछऋऋऋऋतृ््त््लछछ स करण उष | 


विततारम्भयाप्युज्वालाज्वलतयेदया . | के 
उपोत्थायाऽङ्ग गलितं खललच्म्येब लोलया ॥ ६५ । 


तेजस्तयाऽपि परमाणुकणोदरेऽपि 
इष्टत्थमेवमिह राम मया जगच्छरो! । 

अन्या च सा न च चिदम्बरतः परस्मा- . 
स्वे पुराचलगणोऽत्र निदर्शनं व! ॥ ६६॥ 


त्यार्षे ्रीवासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्त मोशोपाये ` 
निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें पाषाणोपाख्याने तैजसजगडणंनं 
नामैकनवतितमः सगः ॥ ९१॥ -. 


प A - 
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विकसित स्थळकंमछके सदृशं बना दिया ॥ ६४ ॥ ॥ 
: हे प्रिय, दुष्ट पुरुषकी रक्ष्मीके सदश बढ़ी हुई तथा घटाटोपपूण है 
ऊँची ऊँची ज्वालमालओंके रूपसे तत्काळ ही उत्क प्रपत कर मैं सहसा १ | 
हो गया ॥ ६५॥ | ज 
हे रामजी, तेजःस्वरूप बनकर मैंने परमाण कणोंके भीतर इसी तरह हे ह | | 
प्रत्येक जगत-शोभाका अवलोकन किया, वह जगत्‌-शोभा और आप जिसे ह. | 
वह जगत्‌-शोभा दोनों सर्वोच्च चिदाकाशसे भिन नहीं हैं, इस वि बरा 
आपके सप्तके प्रसिद्ध नगर या पर्वत--विद्यमान हैं ॥ ६६ | 


_ इक्यानने सर्ग समास 


€ ee ता चो 








तग ९२ ] भाषाचुवादसहित ५१ 0 

द्विनवतितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच . 

अथ वातमयीं कृत्वा जगत्प्रेक्षणकोतुकात । 

घारणां धीरया इच्या विततामहमागतः ॥ १ ॥ 

| संपन्नोऽस्म्यनिलो वंह्लीललनालोकलासक! । 

/ कमलोत्पलकुन्दादिजालकामोदपाठकः  ॥२॥ ` 

| सीकरोरकरनीहारहेलाहरणतत्परः | 

मुरतभान्तसर्वाज्ञ समाहादनतषुल! ॥ ३॥ - 

तृणगुल्मठतावल्लोदलताण्डवपण्डित । 

रुतोषधिफलोछ्लासङ्सुमामोदमण्डित  ॥४॥ 

' मृदुमडूलकालेषु ललनारोकलालक! . | 

भीम उत्पातकालेषु पर्णबस्रौढपर्वतः ॥ ५॥' 





बानवे सग | 
| [ वायुकी घारणासे वायुभाब प्राप्त हो जानेपर वायुके कायोका विस्तार तथा 
अकाशक्ते साथ सर्वात्मभावमें स्थिति--यह वणन ] 
 शरीवसिष्ठजीने कहा--भद्र, तदनन्तर मैंने जगत्‌ देखनेकी उत्कप्ठासे वायुमय 
_ "णा बाँधी । फिर धोर वृत्तिसे वायुरूपमें स्थिति प्राप्त हो जाने तकको लम्बी 
मय धारणाको प्राप्त हुआ ॥ १ ॥ 
वायु बन गया । मैं वायु बनकर लतारूपी लल्नाओंके साथ विशस 
पा तथा कमल, उत्पल, कुन्दर आदि फूलोंकी सुगन्धकी, स्वायत्त कर, रक्ष 
थो ॥ २ ॥ 

म जछ्कणोंकी राशिको इधर उधर बखेरने तथा. नीहारसमूहकी लीदासे 
| ते) दूर दूर तक हरण करनेमें निरत रहता था और सुरतकीडासे न्त 
, रे समस्त अज्ञोमें आहाद पहुंचानेमें रात-दिन सतृण्ण रहता था ॥ २॥ र 

एग, गुरम, रता, वही तथा पत्तोंकों ताण्डव नृत्य सिममं महापम्डित भी 


£ ष पे गया एव र्ता और औषधियों के फलोंके उल्लासों तथा कुसुमोंके आमोदोंसे 
| "त हो गया ॥ 9 ॥ | | | 
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£ 
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हः. के अमसरोमे भवी कल्याणको सूचित करनेके लिए मैं मृदु यानी मनद, 
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५१२६ योगवासिष्ट 
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| _ __ कडकड ननन तन + 
सुगन्ध एवं शीतल होकर लळूना जनोंके प्रमका भाजन बन जाता था, उ | 


. होती थी और जब मैं आकाशमें रहता था, तब में र त मर 


कारण मैं बूढा-सा लगता था, कुसुम आदि 










[ निरवाणअकरण इ | | 
नन्दने इन्दमन्दारमक्द्रजोरुणः । = | 
नरकेङ्गारसंभारभूरिनीहारमासुरः ॥ ६ ॥ | 
सागरे सरलावर्तलेखालुमितसपंण । 
दिवि वारिदसंचारशृष्टासृ्टन्दृदपंणः ॥७॥ 
नक्षत्रक्तत्रसैन्यस्य रथो रंहो बिदंहितः । 
त्रेलोक्यसिद्धसंचारविमानथरणेहितः ॥८॥. 
सहोदर इब क्षि्रगामित्वादस्य चेतसः | 
अनङ्गोऽपि समस्ताङ्गश स्पन्दानन्दनचन्दनः ॥ ९ ॥ 
तुषारसीकरासारजरारोमविजजजरः  । 
अआमोदयौवनोन्मादो मौनमादवशैश्चवः ॥ १०॥ 












समयमें तो भावी उत्पातोंको सूचित करमेके लिए भयङ्कर तीक्ष्ण, उप्ण गर सइ | | 
बन जाता था, प्रझ्यकालमें तो पर्वतोंको भी पत्तोंके सदश उड़ा देता था॥५॥ | 
मद्र, नन्दूनमें ( स्वर्गमें ) कुन्द, मन्दार आदिके मर्द के च 

( पुष्पधूरि ) से धूसर तथा नरकमें अज्ञारोंकी राशि तथा विपुढ गौ | 
रहता था ॥ ६ ॥ | 
तङ्क रामे भ | 

जब मैं समुद्रम रहता था, तब मेरी गति.सरल तः नहा री | 





मेघरूपी मल हटाकर स्वच्छ बना देता था और 
लाकर मलिन बना देता था ॥ ७ ॥ ल 
नक्षत्र रूपी राजसेनाका बड़े वेगसे आगेकी ओर १ हुआ व घ | 
नामका' वायु नक्षत्रचकको घुमाता है, यह ज्योतिषशारं जे सा सर | 
त्रिलोकीमें समस्त सिद्धांके संचार एवं ' देवताओंके विमानॉकरे न 
रहता था ॥ ८ ॥ | हस 
मेरी इतनी शीघ्र गति थी कि मैं - चित्त का ( मनका ) जरा गे सर \ 
मैं यों तो अनङ्ग था, फिर भी मैं किसी अज्ञसे रहित १ i 
चन्दनोंके बनोंको आनन्द विभोर बना देता था ॥ ९ हयी ब, | 
तुषार कणोंकी जब महतो बृष्टि होती थी, प 3 = दकत | 
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चूरसा हो जाता था तथा मौन एवं मृदुताके कारण 
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नन्दनासोदमधुरा मधुरोदारसंसृतिः । त 
चारुचैत्ररथोन्युक्तो  हृतकान्तारतश्रमः ॥ ११॥ . 
चिरं गज्ञातरज्ञाइदोलान्दोलनसथमः | | 
श्रमस्वरुपाज्ञतया निवारितततश्रमः॥ १२॥ 
पुष्पभारानताः स्पशेरषेसन्तवनितालताः । 

चिरं चपलयन्‌ . लोलदलहस्तालिलीचनाः॥ १३॥ ` 
चिरं शुक्त्वन्दुविग्बाग्रं सुप्त्वा पूर्णाभ्रतल्पके । | 





विधूय कसलानीकमपनीतरतश्रमः ॥ १४ ॥ 
समस्तरजसामेको  व्योमगामी तुरङ्गमः | 
आसोदमदसातङ्गसश्षछासमहासुहृत्‌ ॥ १५॥ 


में बाळकरूप भी हो 
जाता था || १० ॥ 
भद्र, नन्दूनवनमें मधुर सुगन्धिके कारण मेरा गमन अति मधुर और उदार 
होता था तथा जब मैं कुबेरके चैत्ररथ नामक उद्यानसे प्रस्थान करता तब कान्ता 
जनोंके सुरतश्रमको हर देता था ॥ ११ ॥ 
भगवती भागीरथीके तरज्ञरूपी हिण्डोलोंके श्रान्दोलनोंसे मुझे श्रम-सा अवश्य 
झा था, परन्तु दूसरोंके परिश्रमोंकी निवृत्ति करनेके उत्साहसे उसका मुझे शात 
ही नहीं हो पाता था, इसीलिए दूसरोंके असीम श्रमोंको में तत्काल ही नष्ट कर 
था ॥ १२॥ । 
` अत्तुराज वसन्तकी वनिता जैसी रुताओंकों मैं नर्मस्पशॉसे दीषकालके लिए 
पपर बनाता था । वे लतावनिताएँ फूलोंके भारोंसे नत रहती थीं, उनके बशर दळ 
पे प्रतीत होते थे और अमर नेत्रसे गते थे ॥ १२ ॥ | 
भन्रबिम्बमे सर्वश्रेष्ठ अमृतका दीर्घकाळ तक पान कर, 
पर ) शयन कर तथा कमलोंकी पढ्क्तिको कॅपा कर दस 
समक निवारण करता था ॥ १४ ॥ , 
में समस्त धूल्योंके लिए आकाशगामी धोडा तथा आमोदरूपी मत 
उश्चसपद मदान मित्र था ॥ १५॥ | ब 


मेघरूप तत्पपर 
के या अपने सुरत- 





` सुखा देता था ॥ १६ ॥ 


तरज्ञोसे खण्डन और धूलियोंसे संवर्धन करनेके कारण ४ 
` द्वीपोमें संचार करनेमें सदा निरत रहता था ॥ २० ॥ 


ह 
> 









irene =... पयोदपशुपालकः । ˆ 
तन्तुः सीकर॒पुक्तानामरिथमी रजोरुजाम्‌ ॥ १६॥. 
आकाशकुछुमामोद! सवेशब्दसहोदरः । 
डीप्रणालीसलिल . थ्रृताह्वोपाइबतंक! | १७। ` 
मर्मकर्मकरैकात्मा  हृहहागेइकेसरी । 
नित्यमेक्ान्तपथिकः सारविञ्जातवेदसः .॥  १८॥ 
आमोदरलठुण्टाको विमाननगरावनिः | 
दाहान्ण्कारशीतांशुः शेत्येन्दुक्षीरसागरः ॥ १९ | 
प्राणापानकलारज्ज्वा प्राणिनां यन्त्रवाहक। । 
अरिमित्र च द्वीपानां डोपसंचारणे रतः | २०॥ 


तडित्रूपी सागको ( गोपाळ बाळकोंके वायको ) प्राप्त कर 7 तुडितरूपी सींगको ( गोपाळ-बाळकोंके वाद्यको ) प्राप्त कर उसके गाद 


मेघरूपी दुधार पशुओंका एक पालक-सा बन गया, जलकणरूपी मोतियोके हिए | 
सूत बन गया तथा घूलिनाशक जलके छिए मैंने शत्रुता मोल ली, क्योंकि नरो 


आकाशरूपी फूलका में आमोद था, इसीलिए आकाशके गुण सब शद | 
सहोदर भाई भी बन गया तथा प्राणियॉके अङ्ग उपाज्ञोमें प्रवतक वीक स 
नाडीरूप प्रणालियोंमें ( नालियोंमें ) जलर्प-सा भी हो गया ॥ १७॥ | 

सब प्राणियोंका प्राणमूत तथा हृदय आदि मम स्थानरूप होनेके है ल | 
कार्य करनेवाले सब स्थानोंका में ही एक आत्मा बन गया, दद 8 a] 
मैं सिंह था, मैं निरन्तर नियमसे संचरण करता रहा, तथा में अमिके तल 
था, क्योंकि दुर्बळ जानकर दीपकको बुता देता था और बलिष्ठ जानकर | 
्रमिकी बढ़ा भी देता रहा ॥ १८ ॥ ४ बोर 
 सुगन्धरूपी रत्नोंका में ठटेरा था, यानी जबरन लीरूपी (हर) ह| 
चुरा ठेनेवाळा . विमानरूप नगरोंका धारणकारी था, दे ` ढु 
अन्धकारके लिए मैं चन्द्रमा था और शेत्यरूपी चन्द्रमा 
सागर था ॥ १९ ॥ र्‌ 

प्राण, अपानकी कलारूप रजुसे मैं प्राणियोंके यन्त्री ब ग्रा | 


तग ९२ ] भाषाइवादस हित 
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, शुरोगतो5प्यध्श्यात्मा मनोराज्यपुरोपमः । 
तालबृन्ततिले तैलमाठानं स्पन्द्दन्तिन, ॥ २१॥ ` 
एकक्षणलयेनेच चालिताखिलभूधंरः । 
वर्णावलितरङ्गाणां शङ्गावाइ ह्वैकक्त्‌॥ २२॥ ¬ 
धूमास्युवाहरजसां महावत्तकृदम्मसाग्र । 

, धुनदीवाइवार्योधनमोनीलोस्पलाहिकः ॥ २३॥ 
शरीराबेशितोन्युक्तपुराणदूणचोपन। ` । | 
स्पन्दप्चबनादित्यः शंब्दवर्षेकबारिद!ः ॥ २४ ॥ 
व्योमक्ाननप्ातज्ञ४... शरीरगृहगर्गटः । 
पूलीकदब्वधिपिनसालालिब्नननायक! ॥ २५॥ 
स्त्यानीकरणसंशोषधतिस्पन्दनसोरभै!ः । 
सशैत्यैः कमभि! षड्भिरलब्धश्षण आक्षयय ॥ २६.॥ 


भद्वु भें सामने रहता था फिर भी मेरे स्वरूपको कोई देख नहीं पाता था, अत- 
एव में मनोराज्यसे कल्पित नगर के सहश था । पंखेरूपी तिलो मैं तेढके सहश 
था स्पन्दनरूप हाथीके लिए में -बन्धनस्तम्भ आलानरूप था॥ २१॥ | 
प्र्यकारमें एक क्षणांशमें ही बड़े-बड़े पर्वतोंको उखाडकर फेक देता था । 
हा ऱ्य तरङ्गोंको गज़ा-पवाहके सहश धूलिके सम्मिश्रणसे एकरूप बना देता 
२॥ न 
मैंने वायुरूप होकर धूम, मेघ, रज और जलोंका एक आवते-सा खड़ा कर दिया. 
आ तथा आकार-गङ्गाके प्रवाहरूप मकरन्दके जरू-समूहसे युक्त आकाशरूप नीळ 
केमरका में अमर था || २३ ॥ न्‍ को 
 झंझावातरूप शरोरके वेष्टनसे निमुक्त जी्ण-शी्ण तोम मैं मन्द मनद 
: देत था, स्पन्दनरूप ( सामान्य क्रियारूप ) कमरूवनका में आदित्य यानी विकासको 
था और शब्दरूप वृष्टिके लिए मैं मुख्य मेघ था.॥ २४ ॥ | 
| ष्योमरूपी ज॑गलका मैं मतवाळा हाथी था, शरीररूपी भरका मैं गर्ग ( निर 
| | र शब्द करनेवाला एक तरहका यन्त्र ) था, धूछिरूप रमणीसमूहका तथा पनशादारू . 
; र गिकासमूहका आह्न करनेमें मैं नायक भा ॥ २७॥  . न 
EE वि "म, वायुरूप बनकर मैंने छः प्रकारकी क्ियाएँ करते करते प्रशयपयंत कमी २ 
` भ नहीं हिया । मेरे थे छः कर्म थे--दिम; भी आदिका पिण्ड बनाता, कीभचं 

















.....  हैं--सचन्द्रा5! इत्यादिसे । | 






8... तात . | 
75 साकपणसव्यप्रों नित्यं आतेव तेका आतेव तेजस 339 
हरणादानकत्‌ णामज्ञानां विनियोगकत्‌ ॥ २७॥ | 
शरीरनगरे नाडीमागगतिनिरगेल! 
रसभाण्डे परावतादायुसंणिसहावणिक ॥ २८॥ 
शरीरनगरीनाशनिर्माणेकपरायणः | 
_. रसकिइ्टकलाधातुएथकरणकीविदः ॥ ;२९॥ 
प्रतिस॒क्ष्माणुकं देहे ततो इष्टं सया जगत्‌। 
तत्रेत्थं रुपवोनस्मि स्फुटमाभोगि सुस्थिरम्‌ ॥ ३०॥ 
प्रमाणुप्रति त्वत्र प्रोह्मन्त इच सरकाः । 
00 07 लि भिस्किलो धन सकते के आ 
आदिको सुखाना, मेघ आदिको धारण करना, ठग अदि में हलचल पैदा क, 
` युगन्धको इधर उधर ले जाना तथा ताप हरना ॥ २६ ॥ | 
श्रीरामजी, रसके आकषणक लिए में निरन्तर व्यग्र रहता था, इससे तेका | 
मैं भाई-सा बन गया था और हरण, आदान आदि करनेवाले हाथ आदिमा । 
का में चालक था ॥ २७॥ | 
शरीररूपी महानगरमें नाड़ीके मार्गेसे किसी तरको नबध ( रोके) | 
बिना अप्रतिहत गमन करता था तथा अन्नरसमय देहपात्रमे प्राणादिके | 
गमन कर आयुरूपी मणिके रक्षणमें में महावणिक बग गी था ॥ २८॥ प | 
शरीररूपी नगरोंके नाश और निर्माणमें अकेले में तय खा 
मळ, सूक्ष्मतर सारमागरूप त्वचा आदि छ कलाओं एव = 
धातुओंके एथक्करणमे में महापण्डित था ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर वदुमण्डङम भी परमाणु तकके एक-एक मरे पहः 
की शिलके सहश सुस्थिर, अतिविशाळ जगत्‌ देखे ब 
` पृथ्वी आदि जगतके रूपमें में ही रहा ॥ ३० ॥ 
यद्यपि यहाँ प्रत्येक परमाणुमें अनेक सृष्टि बहती हुई 
थापि परमार्थ दृष्टिसे बिचारनेपर न तो कुछ दै कोई व| 
 शुन्याकार ब्रह्ममें बहना ही कया १॥ ३१ ॥ वीह | 
. प्रत्येक परमाणुमें किंन किन पदार्थोके साथ र र वि 
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चन्द्राकानिलाभीन्द्रपद्नवैश्रवधेश्वा। |. 
सन्नह्मह रिगन्धन विद्याधरमहोरगाः ॥ ३२॥ 
ससागरशिरिद्वीपदिगन्तरमहार्णवाः | 
सलोकान्तरलोकेशक्रियाकालकलाक्रमाः ॥ ३३॥ 
स्वगं भूमि गृतालततलोकान्तरान्तरा! ` । 
सभावाभावपैधुय जरामरणसंभ्रमाः ॥ ३४॥ 
एवं नास तदा राम भूतपश्चकरूपिणा | 
मया प्रतिहतं तत्र त्रेलोक्ष्यनहिनोद्रे || ३५॥ 
` शसः पीतोऽडुभ्ूतथ §३माजलानिलतेजसास्‌ । 
मूलजालेन बरक्षाणां ग्राणनां वसता मया॥ ३६॥ 
रसायनधनाङ्गषु चन्दनद्रवशोभिषु | 
लुठितं चन्द्र बिञ्बेषु. तुषारशयनेष्विव || ३७॥ 


. उन सृष्टियोमें चन्द्र, सूय, वायु, अग्नि, इन्द्र, वरुण, कुबेर एवं महेश्वर, बरहा, 
हरि और गन्धव थे, विद्याधर तथा रोषराज थे । सागर, पर्वत, द्वीप, दिशाएँ एबं ` 
महान्‌ समुद्र थे; अन्यान्यछोक, छोकपारु, क्रिया, काळ एवं कल्पके क्रम थे ॥३२,३३॥ 
वहाँ सवग, भूमि, पाताऊतळ तथा अन्यान्य लोकान्तर थे, भाव, अभाव, वेघुय, 
_ जेरा, मरण, आदिकी आन्तियाँ भी वहाँ विद्यमान थीं ॥ ३४ ॥ 
यों आकाशभावमें भी आकाशके जो विलास हैं, उनका भी अनुभव समझ लेना 
चाहिए, इस आशयसे कहते हैं--'एबम्‌? इत्यादे । 
है औरामजी, यों उस समय पृथ्वी आदि पाँच भूतोंका रूप धारण कर मैंने उस 
बिह्ेकीरूप कमरके उद्रमें खब विहार किया ॥ २५ || 
ह जैसे .विहार किया, उसका विस्तारके साथ वर्णन करते हैं--रस। 
भद्र, थ्वी, जल, वायु, और तेजके समूहरूप बृक्षोंके शरीरें निवास करते 
हि भूलजालके द्वारा प्रथ्वोका रस. पीया और उसका प्रचुर अनुभव (स्वाद ) 
॥ ३६॥ 
|  _ अमतसे पूर्णं ( घनीभूत ) अज्ञोंवाळे तथा चन्दनके pe 
_ त गोसे सुशोभित चन्र, जो ठुवारकी श्याओं से थे, सू 
रडी ॥ ३७॥। 
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५१३२ योगबासिष्ठ निर्वणा 
किल्याचा ऱ्ऱ्स स 
सबतुंबनजालेडु॒नानासोदानि दिलेल्या == 
शुक्तानि पृष्पजालानि ग्रोच्छि्ं ददता5ल्ये || २८ || 


| 

| ततोन्नवासु महीषु स्वास्तीणोस्वम्पराजिरे । 
| 

| 





सुस शत्राश्रमाराछु नवनीतस्थलीष्विव | ३९ | 
सुमनःपत्रसटूछु्‌ नोरल्दसीबिलासिषु | 

|  - ` सुरधिद्वाङ्गनाङ्गेपु द्रास्तस्मरवासनम्‌ ॥ ४० | 

| कृतः कुमुदकहारकमले नलिनीबने । 

कि | कोमल! कलहंसीमिलोलाकलकलारब!ः ॥ ४१ ॥ 

| सरत्सरिच्छिगसारा. सूलभूमण्डलान्विताः । 

अङ्गेरुठाः स्फुरङ्ूूता लोमालय इवाऽद्रयः ॥ ४२॥ 

खाद्य! प्रथिता दीघंसरिस्सरत्रेः सञ्चुद्रकेः । 

आदरे रिव विश्रान्तमङ्गेषु प्रतिबिस्थिमिः ॥ ४३॥ 
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अपने उपभोगके बाद बचा हुआ पुप्परस अमरको देते हुए मैंने समी बहु ' 

में सब ओर विविध आमोदोंसे पूर्ण पुण्पराशियोंका खूब आनन्द छिया ॥ २८॥ 

विस्तीर्ण, उन्नत, कोमळ तथा आकाशरूपी आँगनमें कळापूणरूप ते कि | 

हुई घबल श्र्रमालाओंके ऊपर, जो मवखनकी स्थल्यासी थीं, शर | 

किया ॥ २९ ॥. | 

भद्र, शिरीषके फूलोंसे भी अधिक कोमल तथा नोलकमडकी-सी. मोह कवि | 

` वाढी देवाङ्ञनाओं तथा सिद्ध-सहचरियोंके मध्यमें कामको वासंनाको दूर | 

शयन किया ॥ ४० ॥ | | 

_ कुमुद, कहार तथा कमलोसे पूणं रम्य. बनेमिं तथा कमलनिय खा | 

मधुरभाषिणी हँसियोंके साथ बड़ा ही सुमधुर/ लीछाकलकः मे न्‍ 

रामजी, बह रहीं नदीरूपी सारवान नाडियोंके मूलभूत 
स्फुरणशील व्याघ्रादि भूतगणोंसे शोभित पवतोंको 

से रोमोंकी पक्तियोंकी तरह धारण किया ॥ ४२ ॥ एदाणं | 

। जगतमें जो गगन, पर्वत आदि प्रसिद्ध दै हन वरह | 

साथ मेरे ञ्ङ्गोमे प्रतिबिम्ब सहित आदर्शोंकी नाई विश्राम कि EE . 
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E भूतसगण विशन्तं सिद्धविद्याधरादिना । 
मदेहे चेतितेनेव मध्षिकायौकरूपिणा ॥ ४४ ॥ 
मत्प्रसादेन श्चुदितैलेञ्धमका दिभि्वपुः । 
कुष्णरक्तसितापीतहरितैह रिते रिव ॥ ४५ ॥ 
सबुद्र्ुद्रया सप्नद्दीपसप्रात्मरूपया | 
संस्थया स्थापिता भूमिः प्रकोष्ठे बलयेपमा ॥ ४६॥ . 
` विद्याधरपुरन्थीणां परामृष्टाङ्गयष्टिना । 
अदृष्टेनेब विहितः पुरुकोछास आत्मना ॥ ४७ ॥ 


सरिच्छिरामलस्फ़ाररसानि सुपिराणि . च। 
जगन्त्येवा स्थिजालानि समाऽऽसन्‌ संस्थितानि च॥४८॥ 


सिद्ध, विद्याधर आदि प्राणियोंके समूहोंने ब्रह्माण्डमूत मेरे शरीरमें विश्राम 
किया । ` वे मेरी देहमें मक्खी और जू ऐसे प्रतीत होते थे | ॥ ४४॥ . 

तब क्या मक्खी, जू आदिके सहृ भीत एवं प्रतिक्षण हटाये जानेके कारण 
उद्भ होकर उन्होंने ब्रह्माण्डमूत आपकी देहमें निवास किया १ इसग्रश्नका नकारामक ` » 
उक्त देते हैं--'मत्प्रसादेन! इत्यादिसे । | 
। हे राधव, मेरी पासे प्रसन्न होकर सूर्य आदि देवताओंने शरीरसे कृष्ण, रक्त, 
त, श्च, पीत, हरित, वर्णोसे स्निग्ध होकर वृक्षांके सदृश मेरे शरीरमे स्थिति 





| मा की ॥ ४५ ॥ | र 
भेद, बह्माण्डरूप होकर मैंने सात समुद्रे वेष्टित तथा सात ट्रीपोंके कारण सात 
' ह षरनेवाडी यानी सात अज्ञोंसे युक्त भूमिको अपनी कामें कडणके सहश धारण " 
Er. था ॥ ४६ || जल 

मैने विद्याधरोंकी रमणियोंकी अज्ञरूपी यष्टिका सशर उनमें अपने अमन्द 
; मन्दसे पुरुकावलियाँ उत्पन्न कर दीं। मैंने यद्यपि उनमें पुलुकावल्यों एर 
दी थीं, तथापि वे मुझको देख नहीं पाती थीं॥ ४७ ॥ के 
) जर (पेव, नदीरूप नाड़ियोंसे निर्मळ ( झुद्ध ) भीतर लित भुर 
| | के श्रे युक्त पर्वत आंदि जगत्‌ मेरे शरीरमें अस्थिपक्षर ती मांस, आदि बन 
हट ॥ . हम | | 
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A... 
असंख्यैव्योममातन्गेथन्द्राकेचल्चामरैः . | ३ | 
उदुम्बरान्तसंशकेरिवे महधदये स्थितम्‌ ॥ ४९॥ ` | 

` सर्वपातालपादेन भूतलेदरघा रिणा | 

| खमूर्भा$पि तदा राम न त्यक्ताऽथ पराणुता ॥ ४०॥ 

दिक्ष सर्वासु सवत्र सवदा सवंकारिणा 

सर्वात्मनाउप्यसवंण शून्यरूपेण सास्थतम्‌ ॥ ५१ | 
किंचिचत्वं सदर्किचिश्वं साळृतित्वं निराकृति। 

अनुभूतं सजाड्य च चेतनत्वमल॑ मया ॥ ४२॥ 

मैनाकप्ुग्धपीनसष .सागरस्याऽबनिं प्रति । 

सन्ति सगेसहख्ा णि स्थाणुभूतान्यथा मया ॥ ४३॥ 


बूट हृदयाकाशमे असंख्य ऐरावत. आदि हाथी, जिनपर चन, सुर्य रुपी रु | 
डुल रहे थे, गूलरके अन्दर मच्छरोंकी नाइ स्थित थे ॥ ४९ ॥ | 

यों यद्यपि गै. अतिविस्तृत ब्ह्माण्डरूप था, तथापि मैंने परम सूक्ष्म पिमा | 
स्वभावताका परित्याग नहीं किया, यह कहते हैं--“सबे ” इत्यादिसे | 
¬ . है श्रीरामजी, जह्माण्डस्वरूपःदशामे यर्द्याप समस्त पातर मेरे चण , 
` जाये थे. भूतळ मेरा उदर बन गया था और आकाश भेरा मस्तक हो गया 
फिर भी मैंने अपनी चितिमात्रस्वमावरूप सूक्ष्मता कमी नहीं छोड़ी ॥ १० ॥ डी 
यद्यपि मैं समस्त दिशाओंमें, सभी स्थढोंमें, सभी कालोंमें सवोत्मा ब" | 

कुछ व्यवहार उस समय कर रहा था, फिर भी असलम असर्वा ग की. | 

वेत पदार्थोंसे शून्य चिन्मात्र स्वरूपसे स्थित था ॥ ५९ ॥ क्रा ए 

उस समय मैंने पर्रच्छिन्नता-अपरिच्छिन्नता आदि सव i 5 











अपनी आत्मामें अनुभव किया, यह कहते हे-'किश्चिच्रे 

उस दशामें किश्वित्त-अकिश्वित्ता, -साकारता-निरार्करती जड 
समस्त परस्पर अतिविरुद्ध धर्माका मैंने अपनी आंत्मामें एक भ 
॥' किया ॥ ५२ ॥ | हीर | 
| जैसे चाँदीकी शिळाके अन्दर अनन्त जग ता वि 
पेरमें जितने प्रदेश पड़े हैं, उनमें भी अनेक जगत्‌ व्यमा थै | 
किया, यह कहते हैं--'मैनाक० इस्यादिसे। | 

तदनन्तर मैनाक पर्वतके सहश भीतर छिपी 
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तक जगन्त्यज्ञ मयोढानि गूढानि प्रकटान्यपि । | 

प्रतिविम्बपुराणीव . अ्रुङुरेणाऽजडास्मना ॥ ४४ ॥ 

एवं जलानिलाग्नित्वं भूमित्वं खात्मना मया | 
कृतं चितेव स्त्रभषु बत मायाविजम्मितम्‌ ॥ ५४ || 
अपि तस्यामवस्थायां जगन्त्याकाञ्चञ्ोशके | 
मया इष्टाम्यसंख्यानि परमाणुक्कणं प्रति॥ ५६॥ . 
परमाशुप्रति व्योम परभाणुप्रति स्थितम्‌ । | 

. सगवुन्द यथा स्वम स्वभान्तरयुतं पुरस्‌ ॥५७॥ 
स्वमेवाऽहमभूचं भूमण्डठ॑ द्वीपङुण्डलम्‌ । 
सर्वात्मनाऽपि न व्याप्त किंचनाऽपि मया क्चित्‌॥ ४८ ॥ 
सश्चुत्पादयताऽशेषं लतातरुवृणाडूरम | 
भूतलेन रसा! कृष्टा मयाऽ्थेचेव पुंभृताम्‌ ॥ ५९ ॥ 


असीम विस्तारवाले समुद्रके पेटमें स्थित प्रत्येक प्रदेशके अन्दर हजारों स्थाणुरूप 
जो सृष्टियाँ विद्यमान हैं, उनका भी मैंने अनुभव किया ॥ ५३ ॥ 
जैसे दर्पण प्रतिबिग्बरूपसे अनेक नगरोंको धारण करता है, वैसे ही चेतमस्व- 
सप मैंने अपने अज्ञोंमें गुप्त तथा प्रकट अनेक जगत्‌ धारण किये ॥ ५४.॥ 
है राघव, इस प्रकार जळ, वायु एवं अभिरूपता, मूमिरूपताका अपनी आत्माते 
मैने ऐसे निर्माण किया, जैसे समे प्रसिद्ध आत्मचिति मायाविस्तृत नगरादिका 
निर्माण करती है || ५५ ॥ 
और उस अवस्थामें मैंने आकाशकोशमें स्थित प्रत्येक परमाणुके भीतर मी 
भस्य जगत्‌ देखे ॥ ५६ ॥ 
मद्र, और भी सुनिये, उस अवस्थामें प्रत्येक परमाणुके भीतर असीम आकाश 
था और उस अकाशमें भी उड़ रहे अनेक परमाणु विद्यमान थे, उन परमाणुओं- 
। भी मैंने उस तरहके असङख्य संसार देखे, जेसे कि स्वमके अन्दर अन्य 
` उनके नगर दिखते हैं ॥ ४७ ॥ 
र आध्यासिक आत्माका ही स्वरूपभूत भूमण्डळ तथा ट्वीपकुण्डररूप नत 
यों सर्वात्मक होते हुए भी मैंने परमार्थरूपसे कहीं किसीका भी स्पश नहीं 
परमार्थद्शा अद्वयरूप ही हूँ ॥ ५८ ॥ के 
रधारी जो हे मर हैं, उनके उपकाराथ ही लता, तृण, अकर 
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अवदाततमे  युद्धबोधकाल्युपेयषे | = 
जगळक्षाणि तिष्ठन्ति न तिष्ठन्ति च कानिचित ॥ ६. । 
चिति यास्तु चमत्कार चसत्कुबंन्ति यत्त्व॒तः | 
स्वचमत्कृतयोड्तस्यास्तद्ता! सृष्टयः ॥६ १॥ 
अलुभूत कृतं कष्टं यावत्कवन किचन | 
परमार्थचमत्काराइते नेहोपलभ्यते ॥६२॥ . 
प्रत्येकं विश्वरूपात्मा स्वेकृर्ता निरामय! 

प्रचुद्ध/ शुद्धवोधात्मा सच अस्मकं यतः ॥ ६३॥ 








आदि सबका उत्पादन करते हुए मैंने वषोसे गिरे जळोंको भूतटरूप बाक र 
लिया ॥ ५५ ॥ | 
जेसे युद्ध जीव-संहारक है, वैसे हो बोधकाळ अज्ञान-संहारक है। उक्त वोप 
प्राप्त करनेपर अति स्वच्छ हुए मुझमें छाखों जगत्‌ रह सकते हैं और कोई भी बह 
संकते ॥ ६० ॥ | हः 
. किस रूपसे वे जगत्‌ रहते हैं और किस रूपसे नहीं रहते, इस मस्का | 
. यह है कि चितिके चमत्कारमात्र रूपसे रहते हैं और उसके विपरीत ह र 
रहते, यों कहते हैं--“चिति' इत्यादि दो ३रोकॉसे। 
भद्र, चितिके भीतर जो उसके अनेक चमत्कार हैं, पे चमत्कार चै ह 

स्फूति रूपसे दूसरा चमत्कार स्वयं करते है, यानी सत्ता स्फुरणको जग ल) 
कर प्रकट करते हैं ये ही दूसरे चमत्कार इन संष्टि-इृश्योंके रूपमें ( | 
` अतीत होते हैं ॥ ६१ ॥ र 
मैंने कहीं भी जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ बनाया, म कहो छ ग | 
सब परमार्थभूत चिदात्माका चमत्कार ही था, क्योंकि उसके ~ 
| ' ही नहीं सकता ॥ ६२ ॥ मग ग | 
हे औरामजी, इसलिए अध्यारोपदृष्टिसे अत्येकमें अपनी पच दरही |, 
कारण मैं विश्वरूपात्मा और सबका कर्ता हूँ तथा अपवा*. दोष | 
शुद्बोधस्वरूप और कतृत्वादि विकारों से रहित ह+ क्योंकि सगे कक | 

 - __ दहरा॥६३॥ क 
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सव! सवत्र ` सर्वात्मा संग! सर्वसंभ्रयः. । 
एतत्प्रबुद्धविषयमम्रबुद॑ न वेद्म्यहम्‌ ॥६४॥ 
आकाशकोझविशदात्सनि चित्स्वख्पे 
थेयं संदा कचति सगपरश्प्रेति । 
सान्तस्तदेच छिल ताप इवाऽन्तरूष्मा । 
मेदोपरब्म इति नाऽस्ति सदरत्यनन्तंप्‌ ॥ ६५ ॥ 


इत्याषं बासिष्ठभहारामायणे वारमीकीये देवदृतोक्त मोक्षोपाये निर्वाण 
प्रकरणे उत्तराध पापा० परमाथसगयोरैक्यप्रतिपादनं 
नास द्विनवतितमः सग! ॥ ९२ ॥ 


पपा ९ हूँ घयावा 
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अतएव प्रत्येक वस्तुके अन्दर स्थित ब्रहममें समस्त जगतका श्रध्यास होनेके 
कारण म्रह्मस्वरूप सवकी आत्मा, सवंग्रमी और सबका आधारभूत है, यह बात प्रबुद्ध . 
योगियोके लिए है यानी ज्ञानी महात्माओंकी इष्टिमें -जगतका स्वरूप यह निकलता 
है और अज्ञानी अप्रबुद्धोंकी कथा तो मैं जानता ही नहीं । अबुद्ध अन्ञानी जगतका 
गो सरूप समझ कर बैठे हैं, उनको ज्ञानी देख ही नहीं सकता ॥ ६४॥ | 

इसलिए अद्वय परमात्मामें जो विद्वान्‌ सर्वत्र सर्वात्मकता कहते हैं, वह केवट 
` श्पिनामात्र है, चिदात्मासे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है, यह कहते हैं-- 
| गीकाश० इत्यादिसे | | 
' माकाशकोशके सहश अत्यन्त निर्मळ चितिके स्वरूपमें जो यह अनेकविध | 
| ष्ट परम्परा प्रकाशित हो रही है, वह अम्तमे चिदात्मक ब्रह्नरूप ही है, उससे | 
| हा नहीं हे । जैसे कोई यह शब्द-प्रयोग करे कि 'तापके भीतर उष्णता हदै तो 
| अ प्रयोगमें 'ताए', 'भीतर? जर “उष्णता? ये तीनों शब्द एकार्थक ही द, उनका 
नहीं है, परन्तु प्रयोग कल्पनामात्र है, वैसे ही जगत्‌ और अक्ष ह 
[३ | थ ही हैं, भिन्नार्थक नहीं हैं, केवल कल्यनामात्ररूपसे मेदका उपरम होता 


` बानबे सगं समाए ह 
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| है. । 
| 
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त्रिनवतितमः सग ज | 
श्रीचसिष्ठ उवाच “| 


अयैवरूपसंवित्ते:/ पराब्गत्य प्रयल्नत। । 
तभर्वरक$ुटीकोशदेशभागतवनाहस्‌ ॥ १॥ 

यावत्तत्र न पश्यामि स्वदेहं कचन स्थितम। 
पश्यामि केवलं सिद्धं कंग्रप्यन्य पुरः स्थितम्‌ ॥ २॥ 

उपविष्टं समाधाननिष्ठसिष्टं पदे गतम्‌ । 
' सौस्योदय मिवाऽऽदित्यं दण्धेन्धनमिवाऽनशस्‌ ॥ ३ ॥ 

| ब्द्पद्मासनं शान्तं ससाधाननिरिङ्गनस्‌ | 
शुल्फ्वितयमध्यस्थवृषणं  विषयातिगस्‌ ॥ ४॥ 
तिरानबे सगे | 
[ भीवसिष्ठजीका कुटीमें ध्यानस्थ सिद्धका शन, कुटीके उपतंदारसे 
- 'उसका पतन. और वर्सिडजीसे निज इृत्तान्तन्वणन ] १ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी तदनन्तर--घारणाके प्रभाषसे उति | 
 जगत-शरीरको देखनेके बाद-- उक्त कौतुकदशंगभावगोतमे संवित्तिसे ( पई है न 
मैं निवृत्त हो गया, फिर उस पहलेके अपने समाधिस्थान आकाशकुर्यिके १... | 
की ओर वापस लोट आया ॥ १ ॥ व | 
. में अपनी पंहलेकी कुटियापर पहुँच गया । मने वहाँ चारों ओर खु द्र 
कहीपर भी मुझे अपना शरीर दिखाई नहीं दिया, पर्छु मैने सामने बैठे. किसी | 

सिद्धको- देखा ॥ २ ॥ 

। वे सिद्ध समाधिनिष्ठ होकर आसन जमाये हः थे 
र भाजन निरतिशय आनन्दरूप ब्रह्मपद प्राप्त कर ल्या था। 


थे. जैसे सौग्य उद्यसे युक्त आदित्य तथा इन्धनकी दर कर ३ 


होते हैं ॥ ३॥ . हीनानि 
` उन्होंने पद्मासन लगाया था । उनके सारे शरीरमें शान्त र्ति हे | 


समाधि द्वारा इच्छित अक्षपदमें चित्तके स्थिर हो जानते उतका तब | 
डुता न था, उनके अण्डकोश्च दोनो पड़ियोंके % 0 
परे थे | ४॥ 
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| उन्होंने 7९ bs 














ह. क्य हो याची शान्त क्षोभरहित उनका अन्तःकर 


ei 


शिया जब मैंने अपती देह नही देखी और सामने उक्त झो 
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_ मृष्टसौस्यसमाभोगस्कन्धबस्धुरकन्धरस्‌ । 
सुर्थरोद।रविधरान्तस्फारङस्थितिसुन्द्रस्‌ ॥ ५॥ 
नामीनिकटगोच्ानपाणाइतयदीप्षिभिशः । | 
हुदयाग्भोजतेजोभिषषहिष्ठेरि भासितम्‌ ॥६॥ 
स्हिष्टपचमेक्षणं क्षीणसवंश्षं स्वच्छतां गतम्‌ । 
सरो निमीलिताब्भोजमिव सुं दिनात्यये ॥ ७॥ 
अविश भितब्राशान्तमन्तःकरणक्षोटम्‌ । 
दधानं धीरया इच्या शात्तोत्पातसिवाष्र्बरम्‌ ॥ ८॥ 

अपश्यता निज देहं तं शुनि पश्यता पुरः । 

इदं सया तदा तत्र चिन्तितं चारुवेतसा ॥ ९॥ 






“समं कायरिरोग्रीवम्‌! इत्यादि इछोकसे भगवानूने जो ध्यानमें आवश्यक 


देहस्थिति बतलाई है, उसके लक्षण कहते हैं-- 'सृष्ट०' इत्यादिसे । 
समान ( बराबर ) विस्तारवाले दोनों कम्धोंसे, जिनके ऊपर भस्मसे त्रिपुण्डू- 
रेखाएँ खिंची थीं, जिनका गाम्भीर्य अत्यन्त ही छभावना था, उनकी ग्रोवाकी शोभा 
देखते बनती थी । सनातन उदार ब्रह्म वस्तुमें उनका मन एकदम विश्रान्ति छे 
रहा था, इससे उनका मुख प्रसन्न था, इस प्रसन्न वदनसे शोभित उनके मरतककी 
जो निश्चक स्थिति हुई थी, उससे वे सिद्ध बडे ही रम्य लग रहे थे ॥ ५ ॥ 
नाभिके निकट भागमें. चित कर रखे हुए उनके दो हाथोंकी शोमा ठोक . 
शिळे हुए दो कमछोंकी शोभाके सहश थी, माझ पड़ता था कि वे करकमल क्या हैं 
मोनो बाहर आये हुए हृदयकंमलके प्रकाश ही हैं। उनकी दीकषसे वे प्रकाश- 
भाने थे | ६ || | 
भद, उनके दोनों नेत्रोकी परके बन्द थीं, उनके बा इन्दियोंके समरत 
व्यापार क्षीण हो गये थे और चे अत्यन्त निर्मळ हो गये थे, इसलिए ऐसे भास 
जैसे राते इंद हुए कमझोसे युक्त निर्मळ तालाब भासिता है ॥ ७ ॥ रक 
प गते रहित तथा पूर्णरूपसे शान्त i र 
४ , उत्पातोसे रहित आः 
ऐग्ने धारण किया था मानो समरत साः लता 
विशाळ या॥८ ॥ - 





७१४० योगवासिष्ठ | | 
rer का या काकी | रोण प्त | 


' बह सिद्ध भी समाधि अवस्थामें ही निराधार होकर | | क 

 गये॥ १३, १४॥ आरी | 
2 ' न ` जानेपर ` जेसे गंगर. ` 

` _ स्वप्न-सइल्पकी शान्ति हो ` जांनेपर जः साफ! ६ "नम 
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अयं कथिन्महासिद्धः संग्रा्तोऽस्मिन्‌ दिगन्तरे । 
विचार्याऽहमिचैकान्तं विश्रामार्थी महाम्बरम | १५ 
समाधियोग्यमेकान्तं लभेयेतीह चिन्तया। . 
कुटी - दृष्टेयसेतेन सत्यसंकल्पशाहिना ॥ ११॥ 
सदागमनमेतेन ततोऽचिन्तयता चिरम्‌ । ` 
तं स्वदेहं शवीभूतमपास्ये कृता स्थितिः ॥ १२॥ 
तदिहास्तमहं यामि स्यं लोकमिति निश्चयस्‌ । 
यावद्ठन्तु प्रवृत्तोऽस्मि तावत्संकरपनक्षयात ॥ १३।॥ 
सा निषृत्ता कुटी तत्र संपन्न व्योम केवलप | 

स सिद्धोऽपि निराधार! पतितोऽथः सम्ाधिमान्‌॥ १४॥ 
स्वभसंकल्पसंशान्तो स्वमसंकएपपत्तनस्‌। ` ` 
यदा सा सुछुटी नष्टा मत्संक.ह्पोपशान्तित!॥ १५॥ 


देखा, तब वहाँ मैंने अपने शुद्ध अन्तःकरणसे यह बिचार किया ॥ ९॥ | 
यह कोर बडे सिद्ध महात्मा हैं । मैंने पहले जैसे एकान्त महाका ' 
विश्रामके लिए, इच्छा की थी, उसी तरह इन्होंने भी विश्रामके लिए इसकी | 
की और सत्यसङ्करपके मभावसे इस दिशाकी ओर आ गये हैं ॥१०॥ 
मैं समाधियोग्य एकान्तः स्थान पाऊँ इस चिन्तासे इम्होंने गत ह | 

किया है और यहाँ आकर सत्यसङ्कल्प अपनी - समाधिके बोम २. ॥ 
देखी है ॥ ११ ॥ 22 हँ लम | 
उसके बाद दीर्घे काळ तक मेरी उपेक्षाके कारण शबर 8, इसेगे 
देहको देखा, देखनेके बाद यह नहीं जाना कि मैं यहाँ फिर इ ॥ १३ | 
शरीरको इन्होंने अन्यत्र फेंक कर इस कुटियामें अपना आसत यय बिग | 
अब मेरा तो शरीर वह नष्ट हो गया, थतः ने. होह | 

इस आतिवाहिक दहसे ही मैं अपने सप्तपिठोकको जाउ, "छ | 
मैं जानेके लिए उद्यत हुआ, त्यां ही मेरे पूवसकर्पर्क ही रई ग! | 
कुटिया भी अदृश्य हो गई और वहाँ केवळ शुद्ध आकाशम" हिले | 


| 
पर है 
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स पपात ततो ध्यानी जलोत्पीड इयाउ्खुदात्‌ । ` 
खादिवा5निललुत्नो5ब्द इन्दुविस्बमिव {क्षये ॥.१६॥ 
वैमानिक इवाऽपुण्य हिहिन्नमूल इव दमः । 
खात्त्यक्त इव पाषाणः स पपात ततोब्बनौ॥ १७॥ 
अहं यावदियं तावर्कुटिकाऽस्त्विति कल्पने | 

कषीणे इटीच्चये जाते स सिद्धः पतितः क्षणात्‌ ॥ १८॥ 
पतता तेन सिद्धेन ततः सौजम्यकोतुकः । 
मनसेवाऽहमगसं नभसो वसुधातलम्‌ ॥.१९॥ 
सोऽपतत्पवनस्कन्धनलनाबत्तबृत्तिभिः | | 
सह्ीपसशुट्रान्ते गीर्वाणरमणाबनौ ॥२०॥ 
प्राणापानोध्वंगाभित्वात्खाद्‌ यथास्थितमेवसः। ` 
सृष्टपूरवोध्वेसूध्वोव्या बद्वपञ्चसनोऽपतत्‌ ॥२१॥ , 
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{ है, वेसे ही मेरे सड्ठल्पकी शान्ति हो जानेसे जब वह कुटियो नष्ट हो गई, तब 
' मेषसे जरू-समूहकें सदृश वहाँसे वह गिरने रगे । उस समय वह ऐसे प्रतीत 
|. ही रहे थे, मानो वायुसे छिन्न किया गया गेषसण्ड आकाशसे गिर रहा हो या प्रलय 

रमे चन्द्रविग आकाशसे गिर रहा हो या पुष्यका क्षय हो जानेपर वैमानिक 









या पत्थर गिर रहा हो। वे आगे कही जानेवाढी काञ्चन भूमिके उपर 
ग्रे | १५, १७ ॥ | : 


मर, मेरा पहळेका सङ्कल्प यह रहा कि यह कुटिया तब तक रहे जव तक 


_ सपे क्षीण हो गया, तब तत्काल ही वह सिद्ध गिर पड़े ॥ १८ ॥ 

` तदनन्तर गिर रहे उस सिद्ध के साथ मैं. उस आतिवाहिक देहे सुजनतावश 
प फेहिये या कीतुकवश कहिये आकाश-मण्डल्से वसुधातलको ओर .गया ॥ - १९ ॥ 

' षह आदि पवनस्कन्धोंका जो परिवर्तन है, इससे जनित आवत-वृत्तियोंसे 
है त आवतेमें घूम रहा जल नीचे घुस जाता है, देसे ही वह सिद्ध सात 
एफ श थोर चार सुद्ोंके पारकी देवताओंकी आश्रय कान भूमिपर गिरे | २० ॥ 

| E "दे, जब वे आकाशसे प्रथ्वीपर गिरे, तब वे वैसे ही गिरे जैसे कि आकाश 


SINAN ANNAN ns fy 


“a 


रहा हो था मूलके कट जानेपर वृक्ष गिर रहा हो या आकाशसे फेंका _ 


भेरी यहाँ स्थिति बनी रहे । यह मेरा सत्य सङ्कस्प जब संप्त्िछोकर्मे जानेके 
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न प्रबुद्धो बभूबाऽसौ विचरं तमचेतन।। ¬ 
पाषाणदेइ इब वा तूडात्मेवेव बा रघुः ॥२२ | 
झया तदवबोधाथंमथ यल्लवता तदा | ४ 
कृत्वा जलदतां व्योज्ि घट गजितमूजितम्‌ ॥ २३ 
करकाशनिपातेन तेन तस्मिन दिगन्तरे | | 
मयूरं ग्राबुषेवाऽष्ठं बुद्धथा बोधितवानसो ॥ २४। 
बभवाऽऽ#ासिताङ्कश्रीविकासितविलोचनः । 

घारानिकरफुछात्मा प्राशइषीवास्चुजाकरः .॥ २५॥ 
प्रबुद्ध संप्रशान्तायां इष्टौ तमहमग्रतः । 

अएच्छं स्वच्छया दृत्त्या निश्वत्तं परमाथत! ॥ २६। 


ना 


MS. ० क 
की उत्तम कुटियांमें प्मासन बाँधकर स्थित थे । पहले तो उनका पैका हिस 
पथ्वीमं जम गया और उनका मस्तक भी ऊचा ही रहा, क्योंकि प्राणवायुप्ते अपन 

. ऊपर आकषेणसे, उध्वंगामी पहलेसे ही उन्होंने कर खख था। पातर 
है कि जैसे कुएँमें उतर रदा घडा या तुम्या रज्जुर था डंटळसे उपरकी ओर संशि ' 
हता है, वैसे ही वह सिद्ध प्राण और अपानसे ऊपरकी ओर संमि 
कारण गिरनेपर भी निम्नमस्तक नहीं हुए ॥ २९ ॥ 

वह सिद्ध इतने ऊँचेसे गिरे, फिर भी उनका शरीर ने तो ई तर 
उनकी समाधि हो सङ्ग हुई, क्योंकि वह योगबलके प्रभावसे व्रि 
थे या तूलपिण्डके सदृश अत्यन्त हलके बन गये थे ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर उनको समाधिसे जगानेके लिए प्रयत्नवान हो 
मेघरूप धारण किया और मेघ बनकर खूब बरस और 
मेघरूप होकर मैंने अपनी बुद्धिके मभावस ओलेरूपी व 
महात्माको समाधिसे ऐसे जगाया जैसे मेघ वर्षास मयूर 

. समाधिसे जागनेके बाद उनके समरत अज्ञोंकी 
और उनके नेत्र मो विकसित हो उठे । उस समत वह 
कालमें धारापातोसे विक्रसित हुआ कमळवन दो ॥ ९१ 

परमार्थ ब्रह्मे स्थितिकी हेतुभूत समाधिके शान्त 

` बह मबुद्ध (जाग्रत) हो गये, तब मैंने बहुत ही 





` भाषाचुत्रादसह्ित | ५१४३ 





TTI 


क स्थितोऽसि करोषीदं किंच भो षद किष गो इसि 

कस्त्वं कस्मादछं दूरान्न भ्रंशर्माप चेतस्ति |२७॥ 

स्युक्तो मामसौ प्रेकष्य संस्मृत्य ्रक्तनीं गतिम्‌ । 

उवाच पचनं चारु चातको जलदं यथा ॥ २८॥ . 

| सिद्ध उवाच 

प्रतिपालय से यावत्स्ववृत्तान्तं स्मराम्यहम्‌ । 

कथयिष्यासि ते पश्चात्पाशचात्यं वृत्तमात्मनः | २९॥ | 

इत्युक्त्वा चिन्तयिस्वाऽऽशु स यथा्ृत्तमक्चतम्‌। 

स्मृतवान्‌ सायंमह्वीष सभाचरितमात्मनः ॥ ३०॥ | 

सामथोवाच वचनं चारु चन्द्रांशुशीतलम | 

आह्वादनमनिन्य्ं च निरवद्यं सुखोद्यस्‌ ॥ ३१॥ 
सिद्ध उवाच Se 

अधुना त्वं मया ब्रह्मन्‌ परिज्ञातोडमिवादयें । 

अतिक्र मोऽयं क्षन्तव्यः स्वभावो हि सतां क्षमा ॥ ३२॥ 


0 चा..." खाया. > > ८७ “क 


क. तः यः स्वभावो हि सता क्षमा ॥२२॥ | 
है मुनिश्रेष्ठ आप कहाँ हैं, यह आप क्या कर रहे हैं, आप हैं कौन और 
| - से दूरसे आपका नीचे पतन हुआ, फिर भी आप अपने चित्तमें उसका अनुभव. 
| कं नहीं करते ॥ २७:॥ 

` जब मैंने ऐसा मरन किया, तंब उन्होंने मेरी ओर दृष्टि की, फिर पूर्व गतिका 
भरण कर जैसे चातक मेघसे सुन्दर वचन कहता है वैसे ही मुझसे सुन्दर 

॥ २८ ॥ | | 

` सिद्वने कहा--हे मुने, कुछ क्षण.आप ठहरिये, तब तक मैं अपना वृत्तान्त 
"९ कर द| फिर मैं आपसे पूर्वजन्मका सारा किस्सा कह सुनाऊंगा ॥ २९ ॥ 
न्‍ श्रीरामजी, ऐसा कह कर उन्होंने सोचकर समरत जन्मान्तरोके इ्ानतके 
._ अपना पूर्व वृत्तान्त जैसे पुरुष राह आचरित. वृत्तान्तका सायं, काले 
ज्ञ "स ताहे वैसे ही तुरन्त स्मरण क्रिया ॥ ३० ॥ | | व 
ः सः पके बाद वह मुझसे यह वचन बोले । उनका वचन सुन्दर, चन” 
| हि पेछ था, आहादकारक था तथा अनित्य, निर्दोष एवं सुखोत्पादक था॥ २१ ॥ 
ह जा देने कहा-हे ब्रह्मन, हाँ, अभी मैंने आपको जाना, अत आपको मैं 
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“देन करता हूँ । शेते प्रथम दर्शने आपको अभिवादन नहीं किया, इससे जो 
. ९४३ | १० | 
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घुने िरमहं ओन्तो देवो पनममिष ˆ क | 


भोय।मोदविमो हेश षट्‌ पद! पानी ष्विन्न ॥३३॥ 
इव्यनद्याभथो चिच तलब छोी लहेलया । 
चक्रावत्तोह्यसानेन भयोटिगेन चिंस्तितम ॥ ३४। 
संसारसागरे ध्ड्यबछोलेरहसाङसः ` ।' 

क ठेनो ्ेगसायातयातकोऽचग्रहे यथा ॥३४॥ 
शंबिन्मात्रेकसारेष रम्यं भोणेए नाम किम्‌ | 
` अवतिष्ठे यतोद्वेयसंविद्थोरम्देच केबल्स ॥ ३६॥ 
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OO न 
मेरा अपराध हुआ, उसे क्षमा कीजिये, क्योंकि अपराध क्षमा करना सजनेंका सहु 


स्वभाव ही है ॥ ३२ ॥ | 
हे मुने, जैसे कमटोमे गौरा अमण करता है वैसे ही मैंने दीभेकार तक मो 
रूपी सुगन्धसे पूर्ण मोहकारक देवताओंकी उपब नभूमियोमे उत्तरोत्तर सित 


किया ॥ २३ ॥ | | 
तदनन्तरं चित्तरूपी जल्के तरज्ञोंके हिलोरोंसे दृश्यरूपी नदीं ककत 
रात-दिन बह रहे मैंने दीर्घकाठके बाद विवेकका आविमीव होनेए स 
उद्विन होकर यों विचार किया ॥ ३४ ॥ : .. रज 
संसाररूपी सागर दृश्यरूपी तरज्ञोंसे में अत्यन्त व्याकुळ ही गा गो ' 
डे ' बाद ऐसे उद्वेगको प्राप्त हुआ जेसे कि ष्टके अभावमें चात व्क 
हि. होता है॥ णता. | यी 
न - हन्ने नव्य किया, ज्र कहते हैं--. सबिस्मात्र० | के. 
जनका सार केवळ ज्ञान ही है, उन भोगोमे रम्य प का र 
उनमें संविद्रप्से प्रकाशमान सुख हो रम्य वरऽ है, तो ह ठो Ct 
दु:खरूप होनेसे उनका सांर दुःख ही ठ, इसलिए हुं हेम 
सुख संविदाकाशमें ही केवळ अवस्थित रहें दूसरे समरत कु व 
 हीक्या॥ ३६॥ ` | ब 
. अपरिच्छिन्न सुखको छोड़कर परिगणित प 


। २ नह है, यह कहते ई---शब्दु०। इत्यादिसे | 
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शब्द्रूपरसस्पशंगन्धमात्राे परम्‌ । 
नेह किचन नामाऽरित फिसेतावर पहं रमे ॥ १७॥ 
चिन्मात्राकाशमेवैतत्सवं चिन्मात्रमेव वा । 

/ ` तत्‌ किमत्राउसदाकारे रमे नष्टमतिर्यथा ॥ ३८॥ 
विषया विपवैषस्या बामाः कामविभोइदाः 
रसोः सरसवैरस्या लुउन्नेषु न को हृतः ॥ ३९] 
जीर्णा जीवितजम्बालजरच्छफरिक्षामतिः । 
कायं द्टुतगताऽऽदातुं जरेच्छति बृहद्धरी ॥ ४०॥ 
फायोऽयमाचर।पायो बुद्वदोऽम्बुनिधाविव | 
स्फुअंब पुरोऽन्ताच याति दोपशिखा यथा । ४१॥ 


. ` इस संसारमें शब्द, रूप, 'स, रपश और गन्ध मात्रको छोड़कर दूसरी कोई 
वस्तु है ही नहीं, इसलिए ऐसे तुच्छ पदा्थोमें क्या रमूं. ॥ ३७ ॥ 
ये शब्द आदि जितने विषय हैं, वे यदि स्वतःसत्तावान्‌ चिदात्मामें 
चिदात्मासे भिन्न माने जायें, तो वे झूऱ्यात्मक यानी असत्‌ ही होंगे यदि चिदात्मासे 
अभिन्न माने जायें, तो चिदात्माके स्वरूप ही होंगे-- यों दोनों तरह असद्‌ आकार- 
वाढे उन शब्दादिमें, उन्मत्तके सदृश, मैं क्या रमण करूं॥ ३८ ॥ 
शब्द आदि विषय विषके सह मरण, उन्माद आदि विषमता पैदा करने 
वाढे हैं, स्रियाँ कामरूप. विभोहमें ही फँसानेवादी हैं, राग सरस पुरुषको भी नीरस. 
भा देनेवाळे हैं, इसलिए इनमें पड़नेवाल पुरुष कौन नष्ट नहीं हुआ। हिरण 
"7 आदि एक-एक बस्तुमें आसक्ति रखनेके कारण वध एवं बन्धनओ प्राप्त होते 
| ई यह सबको विदित है || ३९ ॥ णं 
इसी तरह शरीरें भी आसक्ति उचित नहीं है, यह कहते हैं जीणा 


जहदी प्राप्त होनेवाली बुढ़ौती एक तरहकी बड़ी बडी है, गह जब गो. 
होने गता है, तत्र.सोचती है कि मैंने इस जीणे जीवनरपो शेवाल्से वडी. 
| क्न, ज यों बुद्धि करके वह तत्काढ ही शरीरी Du अब 
| ड | ₹च्छा झरती है ॥ ४० ॥ है, इसहिए 
| ` | रेरीर-समुद्॒म चुस्टेके सद जल्दी ही नष्ट हो जागेवाया ४ 4 
रेड काऊ तक सुरि होते ही सामने रेखते-देखते, दीपशिखाके सश. विलीन 


विविधाकइुलकल्छोला ठ नियाज  चकावयरिषापि आओ | ; 
सृतिञम्मशरृह्कूछा सएुखदुःखतरङ्गिणि ॥४२॥ 
यौवनोछासकलिला जराधबलफेनिला । 
काकतालीययोगेन संप्सुखडुट्दा ॥४३॥. 
व्यबहारमहावाहरेखाजडरषाकुला `. | 
रागड्रेषघनोछासा- भृतलालोलदेहिका . ॥४४॥ 
लोममोइमहावती पातोरपातबिबतंनी । 

हा तप्ता जीविताख्येयं -नदीनद्नशीतला ॥ ४५॥ 
 -अपू्वाण्युपगच्छन्ति तथा पूर्वाणि यान्त्यलम्‌ | 
संसारसरिदस्बूनि संगतानि धनानि च॥४६॥ ` 








हो जाता है॥ ४१ ॥ . 
इसी प्रकार जीनेकी भी आशा उचित नहीं हे यह बतलानेके लिए उपक . | 


नदीरूपसे वर्णन करते है--'विविध०? इत्यादिसे । 
यह जीवन नामकी तो एक. महानदी हे । इसमें विविध प्रकारके हि | 
ड ज्वारभाटे हैं, चक्र-परिव्तनोंके सदृश उसमें नानाविध अमण ही आक हैं, मए 
° और जन्म उसके दोनों तरफके किनारे हैं. तथा सुख-दुःख तर हैं॥ ४२९॥ 
> उसमें योवनका उस्लास ही कीचड़ भरा पड़ी है, जरारू हे 
तालीयके योगसे उसमें कभी कभी सुखरूप बुल्ले भी उठते रहते हैं ॥ ४ 
उसमें व्यवहार महाप्रवाहकी रेखा है- ईस हे न बहबल 
उसमें नानाविध मूखप्रलापरूपी जल्के शब्द इ करते | 
व्याकुळ रहती है, राग-्ेषरूप मेघोंसे वह निरन्तर बढ़ती हो र यो 
शरीर सदा ही चश्चल रहता हे ॥ ४४ ॥ है दबो ्ह | 
इस जीवननदीमें सदा छोभ-मोहके आवत उठते रहते हि. 
, उसका निरन्तर परिवर्तन होता रहता है, इस प्रकारको Rs 
तो अत्यन्त शीतळ है, परन्तु अथतः वास्तवस तीनों बड 
“बहती जाती है, इसलिए इसकी भी आशा करन! महान्‌ खेद समागम पी a | 
__________ संसाररूपी नदीके जटस्थानीय जो इट मिन EE 0 | 
| न द र वे पहळेके तो चले जाते ह और नवीन आते रहते ज्य ह | 
' रहते॥४६॥ ` | ("क्क 
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परंथरत्ता ये निवर्तन्ते तैरलं हतभावकै! । 
अपूर्वा ये प्रवतंन्ते तेष्वथाऽऽस्थेह कोदशी ॥ ४७॥ 
सवेस्याः सरितो वारि प्रयात्यायाति चाऊकरात | ` 
देहनद्याः पयस्स्वायुयोत्येषाऽऽयांति नो पुन! ॥ ४८ ॥ ` 
शतशः परिवतंन्ते प्रतिपिण्डं क्षणं प्रति | 
कुलालचक्रकामावा इव भावा भवाम्बुधौ ॥ ४९॥ 
चरन्ति चतुराश्रौरा विषमा बिषयारयः 

हरन्ति भावसचस्वं जागमि स्वपिभीह किम्‌ || ५० ॥ 
आयुषः खण्डखण्डा्च निपतन्तः पुनः पुनः 

न कश्चिद्वेत्ति काऐेन क्षतानि दिवसान्यहो ॥ ५१॥ 
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करना उचित नहीं हे, यह कहते ह--प्रवृत्त इत्यादिसे । 

 . जो पहले प्राप्त हुए हैं, वे तो निवृत्त हो जाते ह और जो कभी प्राप्त हुए हो 
नही, वे प्राप्त होते हे, इसलिए ऐसे नष्ट स्थितिवाले पदार्थाकी प्रापतिसे क्या और 
| इमे आस्था करना ही क्या यानी न तो उनसे कोई मतडब निकलेगा और न वे 
| . -न्शिस करने योग्य ही हैं ॥ ४७ ॥ 

| आये धनादिसे विलक्षणता बतलाते हे--'सवंस्या!! इत्यादिसे । 


| F आता ओर जाता रहता है, परन्तु देहरूपी नदीका आयुरूपी जरू तो चला ही “जूता 
| ६ फिर पुनः लौट कर नहीं ही आता ॥ ४८ ॥ 
इस संसाररूपी सागरमें प्रतिदेह और प्रतिक्षण भाव. यानी. योग्य वस्तुओंका 


॥ ४९ || 


व ; वी शब्रुभूत चतुर विषयरूपी चोर चारों ओर 
LE पी सर्वस्वका अपहरण करते हैं, इसलिए अब जागू यहा 
| भुके इकडे-टुकड़े क्षण क्षणमें वार बार गिरते रहत हैं, परतु आ 
FE ह कोई भो प्राणी कालके द्वारा विनष्ट किमे गे | 

| ह ` पा ॥ ५१॥ MME nob रिसक 
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इस स्थितिमें जो जानेवाले हें और जो आनेवाले हुं, उनके विषयमे हष-शोक 


संसारमें जितनी नदियाँ हैं, उनका जल तो पवत, मेघ आदि आकर स्थानसे . 


| शरे चाकपर चढ़ाये गये सकोरोंके सहश, सैकड़ों बार पिद होता हो. 


घूमते रते. हैं और - 
सोया क्यों है ॥५०॥ रा 


ये युके दिनोंकी जात 


~, Br GC 
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~ `. _ सुक्त पीतमनन्तासु श्रान्तं च बनभमिषु। 


॒ तथा होकपालोंकी महान्‌ नगरियोमें भी खूब विहार किया, 
मैंने स्वाभाविक (अङृत्रिम) सुख पाया अर्थात्‌ नहीं 


र | ` सभी जगहके वृक्ष कांसे ही व्याप्त हैं प्राणिसमूह " 
` भरो पडी है, और दुःख एवं नश्वरता सारे संसारको 
` छाये कि उनमें विधास फेसे दो | ५४७ | 
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इदमद्य तथेदं च तथेदमिदमस्य मे । ` 
एवं कलनया लोको गतं प्राप्त न बेस्यहो । ५२ | 


इृष्टानि सुखदुःखानि किमम्यदिइ साध्यते ॥५३॥ 
सुखदुःखानुभवनाडूयों भूयो विवतनात्‌ । 
अनित्यत्वाच भावानां स्थिता निष्कोतुका वयम ॥ ५४॥ ` 
` शुक्तानि भोगवृन्दानि इष्टा चाडनित्यता सृशम्‌। | 
नोएलस्यत एवाऽतिविश्रान्तिरिह . कुत्रचित्‌ ॥ ५५॥ 
रान्तपरततञ्ञशृङ्गसु मेहूपवनभूमिषु । 
लोकपालपुरीषू्चेः संप्राप्तं किमङत्रिमम ॥५६॥ 
सर्वत्र दाझमिवृक्षा मांसैमंतानि भूमंदा । 
दुःखान्यनित्यता चेति कथमश्चास्यते बद ॥ ५७॥ 





आज यह हुआ, कळ यह होगा, यह तो मेरा हे और वह इसका दे 


प्रकार रात दिन सहल्य-विकल्य करता हुआ प्राणी यह नहीं जान पाता 
कितनी आयु चली गई और अब मेरी मृत्यु आ गई ॥ ५९॥ -. ॥«& | 
खूब र्गया और पीया, अनन्त बिभूतियोमें विचरण किया, सखु गै 
मोगे, अब दूसरा करनेको बचा ही क्या है £ ॥ "३ ॥ Fe 
सुख-दुःखके बार-बारके अनुभवसे, बार बार अनेक तर NE 
पदार्धांकी.नश्वरतासे अब हम मोगोसे उब उठे हैं यानी उनमें १. | 


उत्केण्ठा रही नहीं ॥ ४ ॥ दार्थौंकी म्मा i 


यद्यपि नाना तरहके अनेक भोग भोगे, बारबार ष्‌ ला है : 
देख ढी, परन्तु कहींपर भी यहाँ उत्तम शा'न्त प्रात नहीं 


यद्यपि मैंने उत्तज़ शिखरोंवाले मेरुपवंतको उपवन है" क ति F | 
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हो पायां ॥ ५३ लि. 
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अब सब भोगोंकी असारता विवेकपूवक बले 
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धनानि न मित्राणि न सुखःनि न ब्रान्धत्राः। 
शक्तुवन्ति परित्रातुं कालेनाऽऽङ्गरितं जनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जनो र जीमूृतजठरजलब द्ि!रकु क्षिपु | 
यात्यन्त:शून्य ण्वाध्स्तं पांस्रूपचयपेटवः ॥ ५९ ॥ 
न में मनोरमा! कामा ने च रम्या विभूतयः । 
इदं ब्रच्ताद्गनापाङ्गभङ्गलोलं च जीवितम्‌ ॥६०॥ 
केत कस्य कर्थं नाम कुत आश्वसना धुने । 
अद्य श्वो वाऽऽपदं पापो सृन्यृभूप्निं नियच्छति ॥ ६१॥ 
शरीरं पणवद्धंशि जीवित जीर्णसंस्थिति। 
धीरधीरतया ग्रस्ता रसा नीरसतां गताः ॥ ६२॥ 
नीतं. मनोरथैरेव नीरसै्रायुराततम्‌। . ` 
न मम स्वं चमरकारकारि किंचिदपीहितम्‌ ॥६३॥ 
. नतो घन, न मित्र, सुख और न बान्धव ही उस पुरुषकी रक्षा कर सकते 
{ हैं, जो कि कालके गालमें फंस चुका है ॥ ५८॥ | कु 
बाछ्के ढेरके सदृश यह (रुप अत्यग्त अस्थिर है, पवतोंके मध्यमें बरसे हुए | 
मेघके पेटमे विद्यमान जळ उसे दण ६०में नष्ट होता रहता है, भीतरसे बचावका 
` उपय नहीं करता और आखरमें नष्ट हो जाता है टीक देसे ही वह पुरुष विषयोंके 
| अन्दर आसक्त होकर क्षण क्षणमें विनाशकी ओर जाता रहता है और अन्तमें मरण 
शी प्राप्त करता है ॥ ५९ ॥ 
नतो ख्ियाँ ही अच्छी हैं और न अनेक तरहकों भौतिक विभूतियां (य) 
ही रमणीय हैं। तथा यह जीवन दो मदमस्त अङ्गनाके वटाक्षमज्ञके समान अति . 
भ्रु हे यानी बहुत जर्द ही नष्ट हो जानेवाला है ॥ ६० ॥ द्र कर ढ 
कर है सुने, अब आप कहिये कि मनुप्य कहाँ, किसका, पिस मकार और कैसे 
त रख सकता है, यानी इन सब प्रत्यक्ष धृष्टःतोसे म्ुप्यके व ये कोई स्थान 
के ऐसा है ही नहीं कि विश्वास रखकर विशाति ठे, क्योंकि कूर त्य गज 
अवऱ्य ही माथेपर आपदाएँ प्राप्त करावेगा ही ॥ ६१ ॥ .., 3. 
जच ज शरीर तो पत्तेके सदश गिर जानेवाला है, जीवनकी स्थित ी अतया है 
९ अधोरतासे निरन्तर अस्त हे और विषय नीरसता हये हुए ई ९६ 
| "रस 'विषयोंने और उनके मनोरथोने इस बडी आयुको के क 
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५१५० | योगवासिध्ष १ 
टाटा Poe पप्पा | रवअ सत | 


मोहोऽ्य मान्धयमायातो देहो नेहोपयुज्यत ` 
अनास्थैदीसमाञ्वस्था स्थानास्थैवाऽघमा स्थिति. 
आपदापतितैदेयमहो मोहविधायिनी । | 
नित्यमित्येव मन्तव्यं स्तव्यं . नेह संसृतौ ॥ ३५। ` 
विधिभिः ` प्रतिषेयै्च शाश्वतेरप्यशाश्चतैः | 
यथे नीयते लोको जलं निम्नो्रतैरिष ॥ ६६॥ 
बिवकासोदसवंरबं चेतःङ्ञसुमकोशतः । 
हुत्वा मूळी प्रयच्छन्ति विषया विषवायव! ॥ ६७॥ 
असदेव तथा नाभ दष्टं सत्ताषपागतमू । 
| यथाड्सदेव सदूपं संपत्नमसदेव सत्‌ ॥६८॥ 
` _ 'चमत्कारजनक यानी उत्तम पुरुषार्थरूप चमत्कारकी जननी सम्पत्ति मेरे सवि चै 
पैदा नहीं की ॥ ६३ ॥ | 
,. आज ही मेरा मोह मन्द पड़ गया है, देह यहाँ किसी कामके हिए अपो 
ˆ नही है, विषयोगे आसक्ति “न करना सबसे श्रेष्ठ स्थिति है और जीवगे भष / 
बाँधकर बैठे रहना सबसे अधम स्थिति है ॥ ६४ ॥ _ 
विवेकी पुरुषोंको सम्पत्ति आदिकी प्रासिमें भी निरन्तर ' यही मातना हि | 
कि यह बड़ी भारी आपत्ति ही आई, क्योंकि वही विषयमपि ह च 
` मोह पैदा करती है, इसलिए इस तुच्छ संसारमें तो कभी आस्था बध 


चाहिए ॥ ६५ ॥ ठे टे " कहते है” | 
विवेकीको तो कर्मशाख्र भी व्यामोहकारक ही दीखते i § 


६४। 








“बिधिभिः’ इत्यादिसे । 

5 निरन्तरके लिए बिधि-प्रतिषेधके प्रतिपादके कर्मशाल ह । बे , 
केलिए “विधि-निषेधके प्रतिपादक कर्मशाख हों, ई आ 
त्यानोंसे बढ ॥ 


प्रकार यथेष्ट छढकता फिरता है, जैसे निम्न और उत ९ से म 
क्योंकि ऐहिक और आमुष्मिक . विषय कमि द । 
अनर्थेकी ओर पहुँचाते हैं, यह कहते हे--।बिवेका०' इत्यादि विवेक 8 ति 

तिषयरूप विषपूर्ण वायुमण्डळ अन्तःकरणरूपी इ कहता है 
सर्वस्वका अपहरण कर कर्मशासतरमें प्रवृत्त पुरुषको सॉ गदा मि 3 
जलत विषयोंका ख़रूप तो असत्‌ ही दै, पर *. म . 


8. 





| ९३ ] भाषासुवाद्स हित 


roo 






` ५१५१ 
दोळायन्त्योञ्यनो देइं सागरान्‌ सागराङ्गनाः | | 

___ यथा थावन्ति धावन्ति जनता विषयांस्तथा ॥ ६९ || 

धावन्ति विषरयोछ्लक्ष्य परुन्पुक्षाश्चित्तसायकाः । 

स्पुशन्ति न शुणान्‌ भूयः कृतश्ञा; सौहृदं यथा ॥ ७० || 

उत्पातवायुरेचायुसित्राण्येबाऽतिशत्रवः ' । 

बन्धवो घन्धनान्येच धनान्येषाऽतिनैधनम्‌॥ ७१॥ 

सुखान्येवातिदुभःखानि संपदः परमापदः । 

भोगा भवसहारोगा रतिरेव परारतिः॥ ७२॥ 


उसे सद्भपता प्राप्त हुई है, अतः असछमें यह वेसा है नहीं, जैसे मायाके आवरण 
बश सद्रप ब्रह्म असत्‌-सा बन गया वैसे ही मायाके विक्षेपपश असत्‌ सत्‌ ही 
वन गया । मायामे यह बड़ी पटुता हे कि वह अघटित वस्तुको भी घटित कर 
देती है ॥ ६८॥ | | 
वाद्य इष्टियोंको विषयोंन्सुखी दृष्टि स्वाभाविक है, यह कहते हे-- 'दोलो- 
न्त्य इत्यादिसे । ` gr 
जैसे दोनों तटभूमियोंपर प्रवाहको झूलेके सहश आन्दोलित करती हुई 
सागराज्ञनाऐ ` ( नदियाँ ) सागरोंकी ओर दौडती जाती हैं, वैसे हो मोहमस्त 
अनेता विषयोंकी ओर दौड़ती जाती है ॥ ६५९ ॥ ै 
छूटे हुए चित्तरूपी बाण विषयरूप लद्व्यकी ओर हो स्वभावतः जाते हैं, 
वे विवेक आदि गुणोंका ऐसे ही स्पर्श नहीं करते, जेसे कि कृत पुरुन 
पहृदयताका ॥ ७० | | 
आयु तो एक उत्पातवायु ही है, जो मित्र हैं, वे तो नेहास्ति हार 
भक महाशु ही हैं, .जो बन्घुवर्ग हैं, वह तो बन्धतरूप ही है की 
' उसे तो मृत्युका ही एक तरहसे साधन समझनां चाहिए ॥ ७६ ॥ र. 
| सक्ति पैदा करनेके कारण सुख अतिदुःखरूप ही हे सय 
ऱ्या आपतियाँ हो हे, भोग संसारमें महारोग हैं और मोगोंसे मेम महान्‌ भरति जा 
| भस्त ही है॥ ७२॥ | | 
| झोका विवरण करते हुए कहते हे--'आपद! इदि ' 
"६४७४ 
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५१५२  गयोगवासि | 
ता संपदा सवा, सुख दव ला दः संपदः सवाः सुखं दुःखाय केवरुम्‌ 
जीवितं मरणायैव बत मायाविजृम्मितम्‌ ॥ ७ 

बहून्‌ कालपरावर्तानि्टानिष्टान्‌ सुखं मनाक | ग 
पश्यन्‌ ग्रियवियोगांश्च याति जजरतां जन! || हर 

मोगा विषयसंभोगा भोगा एवं फणावताप । 
दशन्त्येव मनाक्‌ रप्टा इष्टा नष्टा; प्रतिक्षणम्‌ ॥ ७५॥ 
` आयुर्याति निरायासपदप्रापिविवर्जितै; । 
उदकमङ्ुराकारैः  कराठेः कश्चेश्ति! ॥७६॥ 
मोगाशाबद्धवष्णानामपभानः पदे पदे । 
आलानमवलीनानां बन्यानासिब दन्तिनाम्‌ ॥ ७७॥ 
संपदः  प्रमदाश्चैव तरङ्गोत्सङ्गभङुराः 
कर्तास्वंहिफणाच्छन्रच्छायाछु रमते बुधः॥ ७८॥ 


- समी सम्पत्तियाँ आपत्तियाँ ही हैं, सुख केवळ -दुःखके ठिए ही ह गैर 

मरणके ही लिए है । अहो, यह मायाका बढ़ाव महान्‌ सेदकारक है॥ ७३ 

` काळचकके प्रभावसे परिवर्तनशीळ इष्टानिष्ठ प्रसज्ञोंको, विषये किक 

को तथा प्रियजनोंके वियोगोंको देखता हुआ मु जीर्णमावकी म ६ 
जाता है ॥ ७४ ॥| - 
विषयसेवनरूप भोग तो सर्पोंके फण ही समझ न लेने चाहिए, कयि ग | 

' साथ तनिक ही स्पर किया, तो तत्काळ ही डॅश लेते हैं और प्रतिक्षण दे 

नष्ट हो जाते हैं ॥ ७५॥ रा 
यह आयु तो आयासशुत्य आत्माकी प्राप्ति करानेम सा) ३७ 
परिणाममे नष्ट होनेवाली अनेक कष्टदायक चेष्टाओंसे व्यर्थ € कै ॑ 


भोगोंकी अमिलाषासे बद्धतृष्ण जीवोंका पद-पदपर ऐसे ही 
भमें बद्ध 



















जैसे कि खान, पान, उपवास आदिसे छश हुए बन्धनस्त 
होता है || ७७॥ हैं, # 
सम्पत्तियाँ तथा ललनाएँ तरज्ञोंके उत्सज्ञके सच्श झतिक्षणमई दति ग. 

कौन ज्ञानी पुरुष होगा, जो साँपके फणरूप छातेकी हट ता ^ 
रमण करेगा, इससे सम्पत्ति आदि क्षणमहुर ही नहीं है. त 
___ : सी हैं, यह जानना चाहिए ॥ ७८ ॥ _ 





RS, 





५१५३ 





सत्यं मनोरमाः कामा; सत्यं रम्या विभूतयः । हत मनोरमा! कामा ल वम 

किन्तु मताज्नापाज्नभज्ञलोल हि जीवितम्‌ ॥ ७९ ॥ 

आपातरभणीयेपु रमन्ते विषयेषु ये । | 
अत्यन्तविरसान्तेषु पतन्ति निरयेषु ते ॥८०॥ . 
इन्हदोषोपरुद्धानि दुःसाध्यान्यस्थिराणि च | 
धनान्यभव्यसेव्यानि मम जातु न तृष्टये ॥८१॥ 
आपातमान्रसधुरा हुःखपयवसायिनी । 
मोहनायैब लोकस्य लक्ष्मी; क्षणविलासिनी ॥ ८२ ॥ 
आपातरमणीयानि विमद्विसराण्यति । 

` दुःखांन्यापत्मदातृणि संगतानि खलैरिष ॥ ८३॥ 


| मान छिया जाय कि विषयभोग मनोरम हैं और ऐश्वर्य भी मनोरम ही है, 
परन्तु जीवन तो उन्मत्त अङ्गनाओंके अपाङ्गभङ्गके सहद अति चञ्चल ही है ॥७९॥ 


| विषय तो आपातरमणीय हैं. यानी इन्द्रियसन्नंकाल्में ही रम्य भासते हैं, 

$. ये परिणाममें अत्यन्त नीरस . हैं, इसलिए -ऐसे विषयोंमें जो पुरुष रमण 
' करे हैं, वे नरकोंमें ही गिरते हैं, क्योंकि विषयोंके व्यसनियोंको पद-पदपर 

अधम ही होता है ॥ ८० ॥ 

उसके उपायभूत घनमें दोष बतलाते हैं--इन्ह्न ०” इत्यादिसे । 

| भन इनदरदोषासे आक्रान्त हें यानी उनका उपाजन करनेके समय शीतोष्ण 

|  अषापिपासा आदि ड्दधोंका सामना करना ही - पड़ता हे । अत वे कष्टसाध्य 

| और वे स्थिर भी नहीं हैं, क्योंकि राजा, चोर आदिसे उनका विनाश 

| दमे संभावित है ॥ ८१ ॥ 

शमी उपर ऊपरसे ही मधुर है, अन्तमें दुःख देनेवाली ह, केवळ लोकको 

| `® डालनेवाली हे तथा उसका विलास क्षणके लिण ही होता है ॥ ८९ ॥ 

| र रोके साथ किये गये मैत्री आदि सम्बन्ध जैसे आपातरमणीय वी 

गो विनाशी, दु सरूप तथा आपत्ति देनेवाले होते हैं, वैसे हो वनत तात नवरे 

E रे भी आपातरमणीय, थोडेसें नष्ट होनेवाछे, दुःखरूप तभा पि 

| . ६॥ ८३॥ | 


५१५४ | योगवासिष्ठ 


शरदम्बुधरच्छायागत्वयों योवनश्रिय 
आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः ॥ ८४॥ ` 
अन्तकः पर्यवस्थाता जीविते सहताम्तपि । 
चहन्त्यायुंषि श!खाग्रलस्थास्बूनीव देहिनास्‌ ॥ ८५॥ 
जीयन्ते जीयंतः केशा दन्ता जीयेन्ति जीयंत! 
क्षीयते जीयंते सबं तृष्णेवेका न जीयते॥ ८६.॥ 
भोगाभोगातिगहने स्वस्मिन्‌ कायकानने । 
परष्ठष्ठासमायाति दृष्णेका विषमञ्जरी ॥ ८७॥ 
बास्यं यौवनवद्याति यौवनं याति बाल्यवतू । 
पमानोपमेयरं भङ्गुरत्वं मिथोऽनयोः ॥ ८८॥ . ` 


[ निर्वाण प्रकरण उत्तरा 
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Me मक स्स स्स्स 
यौवनकी शोभाएँ शरत्काळके मेघकी छायाके सदश झटपट चली जानेवाही 
(नश्वर) हैं और विषय अविचारसे रमणीय तथा परिणाममें सन्तापदायी है ॥८१॥ 
चाहे बड़ेसे बड़े हो क्यों न हों, उनके जीवनके ऊपर मृत्युरूप अन्तक श्रवस 
` उपस्थित हो ही जायगा । देहियोंके आयुष्य तो शाखाके अग्रभागमें छटक रहे जरी 
ओसकी बंदोंके सदृश स्खलित हो जाते ह ॥ ८५ ॥ 
वृद्धावस्था प्राप्त कर रहे पुरुषके केश तथा दाँत जीणशीण हो जाते ६, 
अंवस्थावालेके लिए सब कुछ जीर्ण-शीण हो जाता हैं, परन्तु, अकेली एण ही 
नहीं होती ॥ ८६ ॥ | RE 
अब भोगोंको भोग लिया जाय, जन्मान्तरमें विवेक, वराग्य दि म | 
जायेंगे, यह सोचा जाय, तो वह व्यर्थ ही है, क्योंकि जन्मा 


ग 
होगे, यह आशा ही नहीं करनी चाहिए, यह कहते हैं---भीगा० ठ 
गोंके 


भावी देहोंकी परम्परारूप शरीररूपी श्ररण्यमें, जो भो है | 
है, एकमात्र तृष्णारूपी बिषमञ्जरी ही अत्यन्त लहलहाती क्र अ कहते ह” ड र | 

बाल्य आदि अवस्थाओंमें भी विवेकादि को आश नहीं ६; हा, 
“बाल्यम्‌? इत्यादिसे । 


युवावस्या बाहू के कि थी 

._ बाल्य अवस्था युवावस्थाके सदश चली जाती है और ता तर रि | 

- के सदृश चलो जाती है,यों इन दोनोंमें परस्पर उपमानती, | 
` विद्यमान है ॥ ८८ ॥ | ... 





|. हर] भाषालुवादस हित | | "रात ` । ५१५५ 


_ ज्ञीबितं गलति क्षिप्रं जलमझलिना यथा । 
वाह इव वाहिन्या गतं न विनिवर्तते ॥ ८९॥ 
झटित्येवाऽऽगतो देहः इतोऽप्यज्ञुनवातबत्‌ । 
याति पश्यत एवाऽश्तं तरङ्गाम्बुद्दी पवत्‌ ॥ ९० ॥ 
रञ्पेष्वरस्यता दष्टा स्थिरेष्व स्थिरताऽपि च्‌ | 
्येष्वसत्यताऽथु तेनेह विरस! वयस्‌ ॥ ९१ ॥ 
सुखं यदात्मविश्रान्तो गते मनसि सर्वताम्‌ । 
पाताछे भूतले स्वर्ण तन्न भोगेषु केषुचित्‌ || ९२ ॥ 
अपि संपूणृहद्यार्थाः पश्च 5पीर्द्रियवत्तय 
तावजयन्ति सासेता भृङ्गं चित्रलता इव॥ ९३ ॥ 
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अज्लल्सि जसे जल क्षणभरमें चरा जाता हे, वैसे ही यह जीवन क्षणभरमें 
गछ आता ह । नदाके प्रवाहके सदृश बह गयी आयु फिर लौटकर वापस नहीं 
श्राती ॥ ८९ ॥ 
; किसी भी अज्ञात कारणसे अजुन वायुके सहश, यह दुःखदायी देह आया 
पी, परन्तु देखते देखते ऐसे झटसे नष्ट हो जाता हे, जैसे तरङ्ग, मेघ और 
| दीपक ॥९०॥ 
| देम होगोंको विषयोंमें नीरसता इसलिए हुई कि रम्य वस्तुओंमें अरम्यता हो 
` स्थिर वस्तुओंमें अस्थिरता ही देखी और सत्यरूप समझे गये पदार्थोगे 
अरूपता देखी | ९१ || | 
क्ष मनके वासनानिर्ुक्त हो जानेपर जो आतमामें विश्रान्ति प्रात होती है, उस. 
सुख मिलता हे, वह न तो पातारमें, न भूतरूमें, न स्वर्गमें और न 
ही प्राप्त होता है ॥ ९२ || | 


| द समयमे इट वैराग्यसे युक्त सुझपर' सम्पूण विषयोंकी लेकर भी समस्त | 
व्यापार विजय नहीं पा सकते, यह कहते हैं--'अपि०! इत्यादिसे । 
र शृ हा पिय बुद्धिसे गृहीत मनोरम विषय हैं वे सब तथा पाँचों इच्द्रियोंकी 
. शे ३. उसको जीत सकती हैं अर्थात्‌ वे मुझको ऐसे जीत नहों सकती 
i अमरको नहीं जीत सकती ॥ ९३ ॥ 
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रा आता हो, वह कीजिए ॥ ९८ ॥ 
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अद्य दीर्घेण कालेन निरहडूतिना मया । 
-स्वगापवर्ग वैदष्ण्यमिदसासादितं घिया ॥ ९४॥ . 
चिरमेकास्तविश्रान्त्ये तेनैतश्ञससः पदम्‌ । 
त्व मिचाऽऽगतवानत्र इष्टवानरिमि तां कुटीस्‌ ॥ ९५॥ | 
अद्चैतस्संपरिज्ञातं यदेषा भवतः छुटी । 
आगन्ता त्वं पुनश्चेति मया तन्न विचारितस्‌॥ ९६॥ 
तदा तत्र मया ज्ञातं कथ्चिस्सिद्वोऽयमात्मना। 
देहं त्यक्त्वेह निर्वाणं गत इत्यजुमानतः॥ ९७ ॥ 
तन्मे भगवन्‌ वृत्त मेषोऽस्मीति यथास्थितम्‌ 
मया ते कथितं सवं यथा जानासि तत्कुरू ॥ ९८ ॥ 
सिट्टेने यावदवधानपरविचायं 
निर्णोतद्ठत्तमथियाऽन्तरशेषबस्तु । 


Mba मम 
_ आज दीर्घकाळ व्यतीत हो जानेके पश्चात्‌ निरहङ्कार हुए मैंने अपनी विवेके 
बुद्धिसे यह स्वर्ग-अपवगके प्रति विरक्ति प्राप्त की है ॥ ९४ ॥ bs 
हे मुने, इसी कारण आपकी तरह में. भी दीर्षेकालतक विश्रान्ति करणे 
निमित्त इस आकाशस्थानमें, जो कि आपकी कुटियाकी कस्पनाका भाजन रह, आया 
और मैंने उस कुटियाको देखा ॥ ९५ ॥ 
महाराज, आपकी यह कुटी है और भविष्यमें यहापर आ. पघारेंगे, यई ग | 
` समय मैने नहीं विचारा । आज ही मुझे यह ज्ञात हुनी है॥ ९६ ॥ 0. | 
[पने उस समय कया समझा था, इसपर कहत हे तदा स्या व | 
हे मुने, उस समय तो मैंने अनुमानसे यह समझा 5 कि है टी आओ 
रहता-होगा और वह अपने आप अपना शरीर छोड़कर यहा 5 शी 
गया है॥ ९७॥ 
हे भगवन. | तुम कहाँ स्थित हो” इत्यादि 
शे और मेरी जो खरी खरी हकीकत रही, वह सन 
मुझ अपराधीके ऊपर दण्ड या अनुभह इन 


झि | 
जितने आपने सर सके बद | 
बा ता 


है मुने आपके जेसे सिद्ध भी जबतक समाधि १ | त 





ह जिकालकलनं न निदत्त @ष ती लनं न विदन्ति किंचि- 
दित्यब्जजादिमनसो5पि धुने स्वभावः ।॥ ९९ || 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोश्षोपापे 
निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें पाषा० आक्षाशमण्डपसिद्गसमा- 
गमगाथावणन नाम त्रिनवतितमः सर्ग; । ९३ ॥ 





चतुनवातितमः सर्गः 
भीवसिष्ठ उवाच 
अथ ह्वेममयाकाशविस्तीर्णायां महाश्चुवि | 
सोहादादेव सिद्धस्य तस्येदमहयुक्तवान ॥ १ ॥ 
त्वया न केवलं तावन्मयाउपि न विचा रितम्‌ । 
आव्यासिरहिता नाम न संभवति देहिनास्‌ ॥ २॥ 














„ भे भीतर समस्त वस्तुओंका विचारपूर्वक निर्णय नहीं करते, तबतक वे त्रिकाळके 
| ` तोका ज्ञान नहीं कर पाते । इसी तरहका ब्रह्मा आदिके मनका भी स्वभाव 
र 


ण शरीरका हराना आदि जो मैंने आपके प्रति अपराध किया है, उसे क्षमा कीजिए, 
'ऐ ताये निकछा ॥ ९९ ॥ 


तिरानबे सगं समाप्त 


| | चौरानबे सगं 
| रोनोका जीव सिजी तथा उस सिद्धका--सिडल्ोकमें गमन तथा पिशाचों 
` एवे देवताश्रोकी केवळ मनके अनुसार स्थिति, यह वणन | 


हा नीवसिश्जीने कहा हे श्रीरामचन्द्रजी, उसके बाद आकाशके समान विस्तोण 
i के हे और सा 


| तों द्वीपोंके बाहर स्थित काञ्चनमय विशाळ भूमिमें मैत्रीके कारण ही 
| ३३ छे मद कहा मित्र, अकेले आपने ही विचार वही किया हो सो बात 
E भो कहे पे मैंने भो विचार नहीं किया। साधारण ढोगोंकी बात जाने दीजिये, 


ज्ञान कदापि नहीं हो सकता. ॥ १, २ ॥ 
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फिर मेरे जैसे पुरुषोंकी तो बात ही क्या? इसलिए आपके वृत्तान्तका अपरिज्ञान - 


. थत पदाथा य उनको भी ध्यानपूर्वक सब विषये 
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ङस्मान्मया तबोदन्तं विचार्याऽसौ स्थिरीकृता । | 
न कुटी व्योप्नि तेन स्वस मविष्यः स्थिरस्थितिः॥ ३ ॥ 
उत्तिष्ठ सिद्धलोकेषु निवसावो यथास्थितस्‌। _ 
स्वास्पद्स्थितयः सौम्याः स्वारम सिद्धो सुसाधनस्‌ ॥४॥ 
इति निर्णीय तावृदचरत्सुतौ तारकोपमौ | | 
सममेकपुटो्ीनौ व्योमयन्त्रोपलाविव- ॥ ४ ॥ 
प्रणामपूर्वमन्योन्यमथ कृत्वा विसर्जनम्‌ । 
गतः सोऽमिमतं देशमहं चाऽमिमतं गतः ॥ ६ ॥ 
हृति वृत्तान्तमखिल्ठुक्तवानस्मि राघव । 
_ तवाऽ््रर्यमयीं पइय संसुतोनां विचित्रतास्‌ ॥ ७ ॥ 
क यदि प्रणिधान ( ध्यान ) द्वारा सब विषयोंमें मनोयोग हो सकता तो आपका 
पतन कदापि न॑ होता और संकंरपकुटी स्थिर बनायीं गई होती, यह, कहते हैं- 
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'कस्मात्‌! इत्यादिसे । F 
मित्र, मैंने आपका वृत्तान्त विचार कर वह कुटी आकाशमें चिरस्थायि प 
ही आपकी स्थिति स्थिर ही ग्‌ 


न बना दो । यदि मैं ऐसा कर देता तो अवश्य 

होती, आपका पतन न हो पाता । मित्र, हम दोनोंसे ही परस्पर अपराध & 22 

परस्पर दोनोंको क्षमा कर देनी चाहिये ॥ रे ॥ है हि | 
अब उठ्यि, इम दोनों सिद्ध लोकों पूर्ववत्‌ निवास क | 

चढ़कर विहार कीजिये और में सध्षिहोकमें जाकर रहें । | 








र ॥ | 
| स्थानमें रहना अपनी विक्षेपशूऱ्य स्थितिके लिए उत्तम स र र लश न ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, ऐसा निर्णय कर तारोके सह्या ट | | 
उड़े हुए दो पत्थरोंके समान एक-साथ बडी तेजीसे उड़े ॥ 5. दरे | 








परस्पर प्रणामपूर्वक एक दूसरेको बिदा कर न सिद्ध त्र. र्हि | 
चला गया और मैं भी अपने अभिमत देशमें आ गया अर्थात्‌ वह ' 
गये और में सप्तषिलोकॉर्मे आया ॥ ६ ॥ 

हे राघव, इस प्रकार पाषाणोपाख्यान एवं 
कह सुनाया । देखिये, संस्रतियोकी कैसी आश्चर्यमयी विचि 
| प ऊ | कुटीमें | स्थित जो आपका स्थूळ शरीर था, उ टर 9; ग्या CS पार्थिव | व Bre 
मेरा अनुमान दे पेसा आपने ही मुझसे कहा है। फि. न 5. 
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ह ` ` ओराग उनाच 

भगवंस्तव देहोञ्सो पृथिव्यामणुतां गतः । 

प्रान्तः केन शरीरेण सिद्धलोङांस्ततो भवान्‌ || ८ ॥ 

_ वसिष्ठ उवाच . 

आ स्मृतं श्रणु वृत्तान्तं ततो मम जगद्गृहे । 

भ्रमतः सिद्धसेनापु लोकपालपुरीषु च॥ ९॥। 

अहमिन्द्रपुरं . प्रासो न कथित्तत्र दृष्टवान्‌ । 

मामिमं देहरहितमातिवा हिकदेहिनस्‌ ॥ १० ॥ 

अहं किल तदा राम संपन्नो गगनाकृतिः। 

न चाऽऽधारो न चाऽऽधेयश्चिदाकाश्मयात्मकः ॥११॥ 

न ग्रहीता न च ग्राह्मस्त्वाइशाथीवबो थिनाम्‌ | 

न चैव देशक्ालानां कचिदाब्रत्तिकारकः ॥ १२ ॥ 


है तो समय पाकर एथ्वीमें धूळ-रूप हो जाता है, यह अर्थतः ही ज्ञात हुआ । ऐसी 
तिम एकमात्र मानसिक शरीरसे सिद्धोंके लोक़ोंमें जाकर बहाँके निबासी जनोंके साथ 
आपने कैसे व्यवहार किया £ न तो मनोमात्र आत्मा दूसरोंके साथ व्यबहार कर सकता 
न दूसरे ही उसके. साथ व्यवहार कर सकते हैं, इस आशयसे ्ीरामचन्द्रजी 
हैं--'भगवन्‌! इत्यादिसे । | | | 
भीरामचन्द्रजीने कहा-- भगवन्‌, जब आपका यह भौतिक शरीर प्रथ्वीमें धूळ 
ने गया, यानी धूर्मय हो गया तब आपने किस शरीरसे सिद्धलोकोंमें संचार 
४॥ ८॥ 83 का | डी प 
| _ अवैसिष्ठजीने कहा---हे श्रीर मचन्द्रजी, हाँ, मुझे स्मरण हो आया, सुनिये उसके 
|. मेरी आत्मकहानी । सुवर्णमयी भूमिसे चलकर जगत्रूपी घरमें सिद्धोंकी 
ह. पुर "या छोकपालोंकी पुरियोमें अमण करता हुआ मैं इन्द्र भगवानके नगरमे 
|. कोई देख. शे स्थूळ शरीस्से रहित मनोमात्र शरीरधारो था, अतः वहाँ मुझे 
"डु पे सका | ९,१० ॥ 


















भे त आधार था और न कोई आधेय था। में तो चिदाकाशप्रचुर जो 
य स जड समय र SPE ESS 
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 झनोमननमात्रात्या एथ्व्यादिपरिषजितः | हः 
संकल्पपुरुषाकारः पदाथोनामरोधकः ॥ १३॥ 


____ स ओणी नमो 
ग्रहीता ( अहणकती ) था और न ग्य 
प्रतीक्षण. आदिके द्वारा दूसरोंके देशों औ 


प्रेषण, 
था ॥ 





हैं। जो अनुभवका अपलाप करते हें--अनुभवकी प्रमाण केश र्त 
कोके साथ बातें करना ठोक नहीं है, व्यर्थ हे # ॥ १५ ॥ पता ह ह 9 
पुरुषको उस घरके दूसरे प्राणी नहीं देख पाते, उसी प्रकार उ 


बिहार करनेवाले देवताओंने सामने स्थित रहनेपर भी मुझे 


| ह था) लेकिन स्थूर्शरीरधारी मुझे होई भी नही दखल था। दल कोई भी नहीं देख 
| | भरी नमातम अवच्छेदकता सम्बन्धसे देहकी क!ःरणताके 
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अरुद्धथ पदाथौधेः स्वयं रवासुभवोन्युखः । 


व्यवहृत्ता तथाभूतैरेनं पुंमिमनोमयैः ॥ १४॥ 


स्वझानुभूतयो राम इष्टान्तोऽन्राऽविखण्डितः । 


अनुभूत्यपलापं तु यः छर्यात्तन तेऽस्त्वरम्‌ ॥ १४॥ 


यथा स्वम्नचरो गेहे व्यवहा न इश्यते | 
तथा तदा न इष्टोऽस्मि पुरस्थोऽपि नमोगतैः ॥ 
अहमन्यान्‌ प्रपश्यामि पा्थिवाडारभासुरान । 
मामातिवा हिकात्मानं त कश्चिदपि परयति ॥ 


१२ ॥ | 
मनका जो मनन है एकमात्र व्ही मेरा स्व 


अपने अनुभवक्की ओर उन्मुख हुआ मैं यानी स्वानुभव के 


समहोंसे अवरुद्ध नहीं होता था । हे श्रीरामचन्द्रजी, इस तर मा 


समान मनोमय भूतोंके साथ ही ब्यवहार करता था ॥ ५४ ॥ पू त | 
है औरामचन्द्रजी, इस तरहके अर्थकी संभावनामें स्वप्नके ४० = प 
नहीं मानते | 


जिस प्रकार घरमें सोये हुए स्वप्नमें विचरण करनेवाले र 


पार्थिव आकरारके तुल्य भासुर यानी देदोप्यमान अन्य भी 





योगवासिष्ठ [ निवोण-पकरण उत्तर 


ही था । हे श्रीरामचन्दजी, उस समय गे 
र कालोंका परिवर्तन कुरनेवाळ भी ब 


| रूप था, में एथ्वी आदिसे. बिल्कुल | 
-रहित था, मेरा आकार संकल्पके पुरुषके तुल्य था और में सश १ होनेके काग 


दिं का रोधक नहीं था ॥ १३ ॥ उ 
स्तम्भ, कुम्भ आदिं विविध पदार्थांका रोधक नहीं में खयं मी प 


ताथा॥. 

220. एवं मते प 4 3 
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१७॥ 


१७॥ 


क ९9] भांषाइुवादसहितं ५१६१ 

ह्य“. 
| | श्रीराम उवाच र 
न ध्हयते विदेहत्वादू भवान्‌ व्योमवपुयंदि । 
तत्कथं तेन सिद्धेन च्टोशसि कनकाबनौ ॥ १८॥ 

वसिष्ठ उवाच 

अस्मदादिजंनो नाम यथा संकरपकहिपतान्‌ । 
नाऽसंकस्पितमाझोति सत्यकामवपृयंतः ॥ १६॥ 





मुझे वहां कोई नहीं देखता था, यह आपका कहना आपके हो पूर्वके कर्थनसे 
विरुद्ध है; क्योंकि अभी आपने पहले कहा है कि में वहां सिद्धसे देखा गया । मैं 


मनको बाहर स्वतन्त्रता न होनेसे स्वममें अपने मनोमय पदार्थांका हो अवलोकन 

होता है, इस आशयसे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--'न इश्यते” इस्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--महषं, आकाशमय शरीरधारी आप यदि विदेह 

होनेके कारण यानी पार्थिव शरीर शून्य होनेके कारण किसीके द्वारा नहीं दिखते 


तो फिर उस सुवर्णमयी एथिवीमें उस सिद्धके द्वारा आप केसे देखे 
गये 2 ॥ १८॥ 













--अस्मदादि०! इत्यादे । 
जैसे शीवसिष्ठजोने कहा--हे औरामचन्दजी, हमारे सहश ज्ञानयोगसिद्ध पुरुष 
१इस्पसे कल्पित पदार्थांका अवलोकन करता है, वैसे ही असंकस्पित पदार्थोको 
' नहीँ करता, क्योंकि वह सत्यसङ्कस्पशरीरवाला है ॥ १९॥ . 
शसिदध महानुभावोंका सदा ही सूक्ष्म शरीर रहता हे, उनका तो स्थूर 
ही नहीं ह १7 पद आमने भने मारं असे आपने अनेक बार सुझपे कहा है, ऐसी दशामें उनका 


हि 
5 भ्योकि भाषण करनेसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, 'सलमहमसवाप्सम्‌ इत्यादि 


मृति होनेसे सुघु्तिमें भी सुखस्वझादिका शान तो होता दही हे । स्वप्नेन शारीर- 
अः सुसानमिचाकशीति || शुक्रमादाय पुनरेति स्थानं हिरयमयः पूरुष एकददसः |? 
साथ विरोध भो होता हे तथा निमिके शापसे जब मैंने शरोरका परित्याग 
भशे पिते मुझे दुःखका श्रनुभव तो होता था, उसा के ।नवारणके ये बह्माकी 
ग $ बरणसे उत्तन शरीरका मैने महण किया था। 


र 





अन्य प्राणियोंकी देखता था, आपका यह कहना भी असंगत है, कारण कि 


सत्य सङ्ल्पानुसारी दशनकी व्यवस्थासे श्रीवसिष्ठजी दोनोंका परिहार करते . 


ऐसा Nf Dd RN 
ग नैयायिक प्रलाप करता हे, वह मूख है, उसके साय आपको संभाषण करना ही नहीं 
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So 
व्यवद्दारेषु मग्नेन लोकिकेष्वमलात्मना। . 
्षणाद्वि्मर्यते पंसा सातिबाहिकतात्मनः ॥ २० | 
मया पश्यतु मामेष इति संकरिपतं तदा । 
तेन मां इष्टवानेष स्वसंकल्पाथमाजनप्‌ ॥ २१॥ 
जनो जरठमेदत्वान्न संकस्पार्थभाजनम्‌ । 
स एष जीणमेद्त्वात्‌ सस्यकामरवभाजनम्‌ ॥ २२॥ | 
Se _ 5 > SN 


Mn she बम 
, स्थूलदेहबुद्धिसे दूसरेको देखना, उससे बातचीत करना आदि सत्य सस्य कैसे 
हो सकता है! ऐसी आशङ्का कंरनेपर श्रीरामजी कहते हैं--व्यवहारेए' 
इत्यादिसे। | | 
निर्मलात्मा सूक्ष्म शरीरघारो सिद्ध पुरुष भी लौकिक व्यवहारोंमें ममन होकर 
क्षणभरमें ही अपना सूक्ष्म शरीर भूळ जाता है, तासयं यह है कि जैसे समाधि 
और विवेक कालमें सत्यसक्ृल्पन होता है वैसे ही व्युत्यान-- व्यवहार-- कासे 
सूक्ष्म शरीरभावका विस्मरण भी होता है, इसलिए उनका परदर्शनं, संवाद आदि- 
का सङ्कल्प सम्भव है ॥ २० ॥ य | 
यह जो सिद्ध था, वह भी सत्यसङ्करप तथा सिद्ध था, अत, मुझे देख | । 

















सकता था, इस आशयसे उसमें विशेषता दिखलाते हैं--“मया इत्यादिसे |: 
हे. श्रीरामचन्द्रजी उस समय मैने यह सिद्ध मुझे देखे, ऐसा सहृह्य कयि | 
इससे उस सिद्धने मुझे, जो स्वसङ्कर्पित. अर्थका भाजन था, देखा ॥ २९ ॥ | 
साधारण लोगोंकी अपेक्षा सिद्ध पुरुषमें विशेषता बतलाते दै | | 
|.” र ee वासनासे जिस्‌ पुरुषका ` मेद बहुत चढ हो डे" है ड | | 
साधारण पुरुष चिरकालकी वासनासे मेदबुद्धिके थ दोनेके क स्य | 

अर्थका माजन नहीं होता, किन्तु मेदवासना मिट जानेके कारण (6 | 
सड्ठल्यका भाजन था ॥ २२ ॥ गे: 
जहां दो सिद्ध परस्परविरुद्ध सङ्कल्प करं --जैसे एक 

| कि इसे देखें और दूसरा यह सहर हे हैं | 
५ स्थिति वहां कैसी व्यवस्था होगी! इस आशङ्कापर का की 
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हि) सिडयोः सिदनिर्दरप्पतपागिया 0 क इयोस्तु सिद्धयोः सिद्धविरुद्वप्सितयोमिंथः । 
अधिकैकावदातात्मा जयी पुरुषयलवान ॥२३॥ ` 
भ्रमतः सिद्धसेनासु छोकपालपुरीषु से | 

. बिस्मृता व्यबद्ारोघेः साऽऽतिवा हिकताऽऽत्मनः॥ २४ ॥ 

| | . यदा तदाहमपरैव्यवहृतुं' महाम्बरे । 

| `. प्रनत्तो न च सां कथित्तत्र पश्यति चञ्चलम्‌ ॥ २५॥ 

अत्यन्तमप्याररतः शब्दो न श्रूयते मम। | 

`केनचित्सुरलोकेषु स्वमपुंस इवाऽनघ ॥ २६॥ 

अबष्टन्धुं प्रवरत्तस्य नाऽन्याबष्टब्धये मम | 

संपद्यते किचिदपि सनोमननदेहिनः ॥ २७॥ 





















| परसर सिद्ध एवं विरुद्ध अभीष्टवाले दो सिद्धोंमें जो अधिक निमंछात्मा यलवान्‌ _ 

| (हे बह बाजी मार ले जाता है । जैसे एक राज्यसिद्धिके लिए प्रयत्न कर रहे : 
| १ एमे जिसमें शौर्य आदि अधिक मात्रा रहते हैं, उसीकी विजय 
प ऐवी हे वैसे ही यहां भी समझना चाहिये ॥ २३॥ . 

| , ऐसा हो सही, परन्तु आपके इस कथनसे प्रकृतर्मे क्या आया, इसपर कहते 
¬ भ्रमत!” इत्यादिसे | ` es 

`. ९ अशामचन्द्जी, सिद्धोंको सेनाओं तथा छोकपालोंको पुरियीमें विचरण करते | 
| १ पेर वह सूकष्मरूपता व्यवहारोंकी अधिकतासे जब विस्मृत हो गई--जबं मैं. - 
. गे “म खूप भूल गया तब महांकाशमें अन्य छोगोंके साथ व्यवहार करनेमें 

| थर प परन्तु मेरा ऐसा चश्चल रूप था कि वहां मुझे कोई नहीं देख पाता 

| 7 ९५ | | | ; 

| ३ ` न में वहाँ सुरलोकोंसें अत्यन्त जोरसे शब्द कर रहा था, फिर भी वहाँ 
| फा था| “पका शब्द कोई नहीं सुनता बैसे ही मेरा वह शब्द कोई नहीं सुन 

FE ९६ || 

| 04 ज कोई गिरता तथा नोचेसे ऊपरकी ओर चढता तो वैसे मौकोंमे 

| है । ची त | राय आदिका उसे अवरुम्भन देनेके लिए. उद्यत हो जाता था । लेकिन 

| मे द सहारेके लिए उद्यत होनेपर भी मननशीर सनरूपशरीरधारी 

| ` इछ भी उसके अवलम्बनके किए समर्थ नहीं होता था ॥ २७॥. 
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एवं व्योमपिशाचोऽहं संपन्नो रघुनन्दन । 
मयाऽतुसूता काऽप्येषा देवागारपिशाचता ॥ २८॥ 
| श्रीराम उवाच 
पिशाचाः सन्ति लोकेऽस्मिन्‌ ङिमाकाराः किमास्पदाः । 
ह किंजाती याः किमाचाराः कीइशाः कीदशाशयाः। २९॥ 
20 वसिष्ठ उवाच 
पिशाचाः सन्ति लोकेऽस्मिन्‌ याच्शास्तादशान्‌ भृशु। 
न स्योऽसौ न यो बक्ति प्रसंगापतितं वचः ॥ ३०॥ | 
पिज्ञाचाः केचिदाकाशसदृ्याः सहमदेहका।। 
इस्तपादा दिसंयुक्ताः पश्यन्ति त्वमिवा5ज्कृतिय्‌॥ ३१॥ ` 
छायया मयदायिन्या त्वन्यत्र अमरूपया। 
` ते चिचाक्रमणं कृत्वा बोधयन्ति नराशयम्‌॥ ३९॥ 
हे रघुनन्दन, इस तरह. में आकाशका पिशाच हो गया और देवताओंके भ 
इस एक अनिर्वचनीय पिशाचताका मैंने अनुभव किया ॥ २८॥ 
्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, पाकर यह बतलाइये कि ईस होक पिश | 
किस आकारके होते हैं, वे कहाँ रहते हैं, किस जातिके होते हैं, उका भ! | 
कैसा होता है तथा वे किस तरहके अभिप्रायवाले होते हैं ॥ २९ ॥ | | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इस लोकमें पिशाच जिस शै! 
हैं, उनका मैं आपसे वर्णन करता हूँ, आप सुनिये । जी मठ” मह 
नहीं बोलता वह सभ्य नहीं है ॥ २० ॥ ते म 
हे श्रीरामचन्द्रजो, कोई पिशाच आकाशके ` सरै सूक्ष्म और अप हरे | । 
देहवालें स्वप्नके समान कल्पित हाथ, पर आदिसे युक्त दोते 2 र 
समांन आकारको देखते हैं॥ २१॥ _ ण कै 
पिशाच मनोमात्रमय शरीरबाले हैं तो वे दूसरोके ऊपर भ 
हैं, क्योंकि मनमें बाहर आक्रमण करनेकी साम नहीं है, ६ गी 
 . अन्य मनुष्यके चित्तमें प्रविष्ट होकर वेष्टॉमॉते | 
` म्ण करके वे सब पिशाच नानाविध दुःख आदि प्रदान 
= के आशयको उदूबोधित करते हैं ॥ ३२ ॥ 
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भन्त्यदन्ति पिबन्त्याशु लघुसस्ववलं जनम । 

बलं सत्त्वमथो जीवान्‌ हिंसन्त्याक्रम्य चित्तकम ॥ ३३॥ 

आकाशसरशाः केचित्कैचिन्नीहारसन्निमाः ! 

केचित्स्वमनराकार! साकारा अपि खात्मकाः॥ ३४ ॥ 

क्ेचिदश्रदप्रर्याः केचित्पवनदेह काः 

. केचिद्‌ भ्रमात्मका एवं सव बुद्धिसनोमयाः ॥ ३५ || 
ग्रहीतुं नेव युज्यन्ते ग्रहीतुं शक्नवन्ति नो । 

. आकङ्ाशशुन्यवयुषः पश्यन्त्याकृतिमात्मनः ॥ ३६॥ 
शीतातपादिविहितं सुखं दुःखं विदन्ति च । 

पातुमत्तमवष्टव्धुसीदितुं शक्तुवन्ति नो ॥ ३७॥ 











| उसका यदि मरणके अनुकूल कमाशय होता है तो ममस्थानमें पहुँचकर इनमें . 
| शेरे पिशाच शीघ्र प्राणयोंको मारते हैं और स्वयं अपने ऋणके अनुबन्धरके अनुसार 
| अके देहधातुओंका भक्षण करते, रुषिर आदि पीते तथा बळ एवं सत्त्वो ~ नष्ट 
= ' है और चित्तमें आक्रमण करके जीवोंको नष्ट कर डाइते हे ॥ ३३ ॥ 

` 'किमाकाराः किंजातीयाः इन दो प्रश्नांका उत्तर देते हैं-- 'आकाश०* इत्यादिसे। 
शमे कोई आकाराके सदृश, कोई नीहारके तुल्य और कोई स्वप्नकालके 
आकारके समान. आकारबाले साकार होते हुए भी शून्यात्मक होते 













॥ ॥ ३५ 


| उ मेषखण्डके समान कोई वायुमय देहवाले ओर कोई प्राणीकी आन्तिके 
| ६ दारी होते हैं । हे श्रीरामचन्द्रजी, ये सबके सब बुद्धि-मनोमय ही होते 


गे र पिशाचोंको पकड़ना सम्भवं नहीं है और ये भी यदि किसीको पकड़ना चाहं, 
| क्च र सकते हें । आकाइके समान ऱ्य शरीरवाले वे अपनी आकृतिका 
|. फेरते हैं और परस्पर देखते हैं ॥ ३६॥ 

र आतपसे उत्पन्न हुए सुख और दुःखका भी अनुभव | 
हि. गा याति पी सकते, यच शा जरु आदि पी नहीं सकते,- अन्न आदि खा नहीं सकते 


ृ | ५ 
>.” ८4: ६. 
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[८ न्य निर्गमन इ 
इच्छाद्ेषमयक्रोधलोभमोहसमन्विताः  । | 


मनत्रौषधतपोदान धैय धर्मेवशी कृताः ॥ ३८ 
सत्त्वावष्टम्भयन्त्रेणमन्त्रेणाऽऽराधितेन बा ।. 
इञ्यन्तेऽपि च शृह्यन्ते कदाचित्‌ केनचित्‌ कचित्‌॥ ३९। 
देवयोनिहि सा तेन केविद्देवोपमादय! | - 
केचिन्नरसमश्रीकोः फेविभञागसमन्वयाः ॥ ४०॥ 
श्गृगालोपमाः केचिद्‌ ग्रामजज्जलवासिनः । 
इुल्यावकररथ्यासु वसन्ति निरयेषु च ॥४१॥ 








MSN SRT 
किसी पदार्थका अवलम्बन नहीं कर सकते--स्वयं खड़े नहीं हो सको तथा के. 
. देने आदिका यथेष्ट व्यवहार भी वे नहीं कर सकते ॥ ३७ ॥ 
र चे सब इच्छा, द्वेष, भय, क्रोध, रोम और मोहसे युक्त रहते हैं और मन 
_ औषध, तप, दान, भेये एवं मंसे वशीभूत होते हें ॥ ३८॥ . | 
तब किस उपायसे उन्हें मनुष्य देख पाते हैं, यह कहते हें--'सस्वा | 
इत्यादिसे । 7 र व 
सत्त्वका अवष्टम्भरूप योगधारणाका जो एक मेद है, उससे भूतोंके अवलोकन 
अनुकूळ बीजाक्षरसे घटित रजतादि पत्रके ऊपर लिखित कण्ठ आदिमे धारण ननि | 
गये यन्त्र तथा आराधित मन्त्रसे वे दिखाई देते हैं तथा भूतविद्या जा 
एक पुरुषके द्वारा कभी वशीमूत .होकर सेवा आदिमें नियुक्त भी किये जाते थे 
देश में यह प्रसिद्ध है ॥ ३९ ॥ न्य 
देवयोनिके ग्यारह मेदोंके भीतर यह भतयोनि है, इसलिये pe | 
ऐश्वर्याके तारतम्यसे सुखमोग भी उनमें है । यह सूचित. करते ट द्से। य 
आकृतिके मेदका विस्तारपूर्वक वर्णन करते दै-- 'देवयोनिर्हि इता कोई स | 
, ` जक यह भूतयोनि भी देवयोनि ही है, इसलिए इन (ओर र्री | 
शर्य समपन् होते हैं, कोई मनुष्यांके समान लक्ष्मी सस ज 
के सहश होते हैं ॥ ० ॥ . ^ जञा स्त ती“ | 
इनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनकी उपमा कुत्तों तथा वान कोर पै ला 
कोडे पे होते दे, जो गे तथा जमे निवास पा इ 6 | 
` होतेहे जिंका नहरों, कुओं, मार्गों एवं नरकसद . oem 
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हां ९४ ] 

क येतेषाबिस्याकरर ˆ पत्ति का प्रकी तितः 
पिश्ञाचा एवसाचारा जन्मैषां श्रयतामिदस ॥ ४२॥ 
अचेत्यचिन्मयं घर्म सवशक्तिस्वभावतः । 
यत्स्थितं घुद्वमेवाऽन्तश्चेत्यं संकल्पयन्निव || ४३॥ 
तं जीवं विद्धि स प्रोढस्त्वहंकार इति स्मृतः 
सोऽहंकारः स्सृतः पृष्टो सन इत्युदितात्मभिः ॥ ४४॥ 
स एवं कथ्यते ब्रह्मा. संकरपाकाशरूपचान्‌ । 
असदेवाऽसतो बीजं जगतो बिगताकृतिः ॥ ४५॥ 
एवं मन?स्थितो . र्मा सदेद्दोऽप्यसलं नमः । 
तत्स्वझपुरुषाकारः सन्नेबाऽसद्वपुः सदा ॥ ४६ ॥ 
पृथ्व्यादिमूत्तिरहितस्त्वातिवाहिकदेइवान्‌ । 
पृथ्च्यादयः किल कुतः संकल्पपुरुषस्य खे। ४७॥। 


| हे श्रीरामचन्द्रजी, इनके यही सब रहनेके स्थान हैं, इसी तरहके आकारके तथा 
| ऐसे ही आचारके वे पिशाच होते हैं, यह सब मैंने आपसे कह दिया अर्थात्‌ आपने 
[ “थे प्रश्न किया था कि वे किस आकारके होते हैं उनका आचार क्या है तथा वे 
| हो हते हैं, इसका उत्तर मैंने आपको दे दिया | अब इनका आप यहद जन्म 
॥ ४२ || 
है रामचन्द्रजी कार्यत्रह्मसे विलक्षण जो मायाशबळ ब्रह्म हे, वह समस्त 
| स्वमावसे विषयका सक्कूर्प करते हुए मनोमय पुरुषके समान भीतर अव- 
| अ हेकर खूपसे जो स्थित है उसोको जीवनामक प्रथम अङ्कुर समझिये | अभि- _ 
| प्ण बही अहङ्कार कहा गया है. तथा परिपृष्ट हुए उस अइङ्कारको ही 
) जिन्हें आत्माका आविर्भाव हो गया हैं, मन कहा है ॥ ४३,४४ ॥ 
"नरूप जो जीव है वही समष्टिरूपसे सङ्कल्पाकाशरूपधारो जहा कहलाता 
जगतका बीज भी एकमात्र असद्रप ही है, उसकी कोई आकृति नहीं 















by कि कै झम । सप्नके पुरुषके आकारके सहश उपस्थित रहनेपर भी उसका 
। शोर असत्‌ ही हे. | ४६ ॥ 
ह (रः पञ्चमूतोंकी मूतिसे रहित होनेपर भी वह ब्रक्षा सूक्ष्म शरीरसे 
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बन्मनो यथाकाशपुरं पश्यति कर्पितम्‌। . 
तथा सनो विरञ्चित्वं पश्य त्यात्मनि कहिपितम्‌॥ ४८॥ 
यद्गेत्ति ` कल्पितं तत्सत्पश्य स्थनु भवत्यपि | - 
यो यावन्मात्रकस्तरस कस्भारिङल न पश्यति ॥ ४९॥ 
स यस्पशयति वाहक शून्यात्मा शल्यमम्बरे। 
ब्रह्मणि था ब्रह्मा तदिदं जगदुच्यते ॥ ५०॥ 
तथा . संप्रतिभासोऽस्य विरक्ालेकमावनात्‌ । 
घनीसूतः स्थितः पृष्टः सुदीषस्वमसुन्द्रः॥ ५१॥ 
 -आतिवाहिकदेहर्य तस्य तञ्चिरभावनात्‌ । 
सर्गानुभवनं  शूरि प्रह्मणो ब्रह्iरूप्यपि॥५२॥ 
गतं प्रटतोर्कर्षादाधिमोतिकदेइतास्‌ । 
तेनैव सर्ग इत्युक्तो -मेदसन्ततिभाहुरः ॥ ५३॥ 


RN बी 
सम्पन्न है | हे श्रीरामचन्द्रजी, आप ही सोचिये कि आकाशामे सङ्कपपुरषके पृथ्वी 
आदि कहाँसे हो सकते हैं ॥ ४७ ॥ 
आपका मन जैसे आकाशमें कल्पित नगरका अवलोकन करता 
अपनेमें कल्पित विरश्विरूपताका भी अवलोकन करता ट्ठै॥ ३८॥ 
एकमात्र यह कारण हे कि वह अझा अपने जिस जिस स्ठल्पको जग | 
ततूतत्‌ पदाथाके आकारसे उसका अवलोकन करता है। और स्वयं उत्का भ पु 
मी करता है । जो जिस परिमाणका जीव है वह सब चिरूप सत्‌ ही ै। 
ज्ञानशंक्तिसे सम्पत्त वह क्यों न अवलोकन करे ॥ ४९ ॥ 
. निराकार मनरूप वह ब्रह्मा अह्मस्वरूप चिदाकाशमें 
ब्रह्माण्डकारका अवछोकन करता है वही जगत, कहलाता 
तथा इसका प्रतिभास ही इस समय चि 
पुष्ट होकर सुदीर्ध स्वप्नके समान सुन्दर अवस्थित है॥५ 
 _ सूद्मशरीरधारी उस अह्मका यह सर्गोचुभव अल झि | 
` भावनासे अधिक. प्रकटताके उत्कर्षते यानी अधि 2m 4 
शरीरताको प्राप्त हो गया दै, जो अनेक मेदस बी 


























है, कैसे र 


है ॥.५० ४ ही | 
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| ” ` ब्रह्मा बरह्ममात्रात्मा बरह्ममात्रारमनोस्तयोः | 
{ “अजातयो सदा तदात्मञ्जगतोइयोः॥ ५४॥ 
अमिन्नयोरेय सुशं शून्पत्वास्थरपोरिय । 
.ऐेकारम्येनेब वसतोः पवनस्पन्दयोरिव ॥ ५५॥ 
वेत्ति भूतमयत्वं तन्मिथ्यैव न तु मास्तवमू । 
तथा यथा त्वं संकल्पपुरुषस्य सतोऽसतः॥ ५६॥ 
ततः शरीरधातूनां तेन पृथ्व्यादिकाः कृताः ! 
अमिधाः पश्च चित्पृष्टा जगदित्येव ताः स्थिताः ॥ ५७॥ 
यथा त्सस्य एवाऽयं संकल्प) सत्य णव ते ¦ 
तथाऽसावात््रसंकल्पं सत्यसेवाज्युभूतवान्‌ ॥ ५८॥ 
स स्वयं चिन्मयाक्ाशः ससंइल्पश्रिदस्वर्मू । 
अतः स्वप्तो जगत्सव कृतो नाशोळ्धवो स्थितो ॥ ५९ ॥ 





| वह ब्रह्मा जह्ममात्रात्मा ब्रह्मस्वरूप ही हैं । ब्रझात्मरूप जीव और जगत्‌, ये दोनों . 
` अनुसन्न हैं तथा ये दोनों ऐसे अभिन्न हैं जैसे कि आकाश -श्रौर झान्यत्व और ये 


| दोनों ऐसे एक रूपसे स्थित हो रहे हैं जैसे कि पवन और स्पन्दन ५४,५५ ॥ 


| €इश्रीरामचन्द्रजी, जैसे आप अपने सङ्कर्पपुरुषमें ` तथा असत्‌ होते भी सद्रप 
| ` र आदिमें प्ृथ्वी आदि पश्चमृतमयता देखते हें वैसे ही ब्रह्माजी भी इन 
| क देखते हें । परन्तु वह भूतमयता मिथ्या ही दै, वास्तविक नहीं 
६ || 

"मयता देखनेके बाद ब्रहमाण्डात्मक अपने शरीरके धातुओंके कठिन एवं 
| देह भागोंकी, जो चितिसत्तासे पुष्ट हैं, एरवी आदि पाँच संज्ञाएँ उन्होंने की है । 
| पावो मिलकर "जगत्‌? इस नामसे प्रसिद्ध होकर स्थित हैं ॥ ५७ ॥ 
। है सस काम अपने असत्य सङ्ल्पको बिलकुल सत्यरूप ही अनुभव करते हे वैसे 
| अपने सङ्कल्पो सत्यरूपं ही अनुभव किया॥ ५८ ॥ 
| । ना झा स्वयं चिन्मयाकाश ही हें वैसे ही परमाथंतः उनका सर्प भी. 
| | दी हैं। अतः यह समस्त जगत्‌ उस ब्रक्मदेवका एक स्वप्न हे तथा 

इसके नाश और प्रादुर्भाव भी दोनों स्वप्नके तुल्य स्थित 





१५९ ॥ 
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५१७५ जयाता ० 
० = योगवासिष्ठ [नअ 
यथेवैतन्मनः सत्यं तदंशाः सत्यमेव ते| 
तथैव तत्क्ृताथन्दरर्द्राकन्दुभरीचयः ॥ ६० || 
एवं स्थिते जगज़ाल तन्मनोराज्यप्रुच्यते । 
तच्च शल्यं निरालम्बमाकाशकचनं चिति॥६१॥ 
यथा स्वपुरं व्योम संकल्पाद्रियंथा नमः | 
तथा ' ्रह्मजगच्चैव खमेबाञ्च्छभनाकृति ॥६२॥ 
एवमामासमात्रस्य कचतो5निशमव्ययम्‌ । 
सर्गादिमध्यान्तरशो प्रघैवाञत्रोदिता! स्थिताः ॥६३॥. 
किंचिदाकाश्षकोशस्य तब वा मम वाऽनघ। 
जगतो वाऽपि जायेत कि चा नश्यति मे वद ॥ ६४॥ 











तब उनके द्वारा निर्मित हुए चन्द्र, सूर्य, तारे आदि सविध अ्थकियामं हेत | 
कैसे हे £ इस आशङ्कापर कहते ह--'यथैै०' इत्यादिसे । 

जैसे यह मनरूप ब्रह्मदेव सत्य हैं वैसे ही उनके द्वारा निर्मितहुए उनकी इरि । 
वे चन्द्र; रूद्र, सूर्य तथा चन्द्रकिरण आदि भी सत्य ही हैं यानी प्रवृत्ति आदि ग्रथ 
क्रियाके सम्पादनमें समथ है ॥ ६० ॥ | 

ऐसी स्थितिमें यह. समस्त जगत्‌ सत्य उस ब्रह्मदेवका एकमात्र मनोराज्य दी कह 
जाता है और यह सब चितिमें निरालम्ब शून्य आकाशका स्फुरणरू' है॥8॥॥ 
जिस प्रकार स्वप्नका नगर चिदाकाशरूप है जैसे सडठल्यका पर्व त | 
है वैसे ही ब्रह्मदेवका यह जगत्‌ निराकार स्वच्छ चिदाकाशहूप ही है। से | 


इस तरह एकमात्र आभासस्वरूपसं सवदा स्फुरित हो रहे इस क 
स्थिति और प्रल्यकी प्रतीतियाँ मिथ्या ही यहा उदित होकर स्थित | ६ ग 
चद्धजी, यथार्थमें तो एकमात्र अविनाशी वह ग्रह ही सर्वत्र स्थित हेत 

एकमात्र यही कारण है कि आत्माकी चिदाकाशरूपताक ग इ~ 
आपके मेरे या अन्य किसीके भी ये सर्ग आदि कुछ भी य. 3: 
'किश्चिदा०' इत्यादिसे। 

इसलिए हे निष्पाप श्रीरामचन्दजी, यह सुझसे कहिये 
आपका या संसारका ही क्‍या उत्पन्न होता है तथा कया नट होता 








3 





| ठार 





हग ९४ ] भांषाचुवादसहित ५१७१ 





तरिक्षमर्थमनथाय निरर्थकमपार्थङ्गाः । 
कस्मादस्युदिता त्रृहि रागद्रषभयादयः ॥६५॥ 
बस्तुतोऽङ्ग न सर्मादिन सगो नाऽप्यसर्गता । 
'बिद्यते सक्ृदाकातमिदमित्थं सदैव तत्‌॥ ६६ ॥ 
आशुन्ये विपुलामोगे स्वच्छचिज्ञरुपूरिते । 
करूनापङ्ककलिले भविष्यति चिदभ्बरे ॥ ६७॥ 
अन्त रिक्षाक्षयक्षेत्रे स्वात्ममो गगनात्मिका । 
तस्माद्वीजादियं जाता भरिभूतशिलावालिः ॥ ६८॥ 
नाऽस्ति किंचिदिह क्षेत्रं व्युप्त नाम न किचन | 
` न बीजमस्ति नो जातं किंचित्सव' च संस्थितम्‌ ॥६९॥ 


कहिये यह निरर्थक संसार क्‍यों अनर्थ के | लिए उदित हुआ है १. बिना किसी 
मतहबके यानी बिलकुळ अशून्य ये. राग, द्वेष, भय, रोग आदि क्यों उदित हुए 











६१॥ ६५॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, वस्तुतः न तो सृष्टिका कोई कारण है, न संगेता है और न 
असता ही हे, किन्तु सिर्फ एक बार अवभासित हुआ पुनः आवरण होनेके कारण 
'म्चरूपसे प्रसिद्धिको प्राप्त यह.प्रत्यम्मप ब्रह्म ही सर्वदा विद्यमान है ॥ ६६ ॥ 
` सवेदा शून्य, विपुळ आभोगवाले, स्वच्छ चितिरूपी जरसे परिपूर्ण, चिदाकाश | 
कषी अविनाशी क्षेत्र ( खेत ) के अज्ञानकल्पनारूपी पङ्के व्याप्त होनेपर 

उस चिदाकारास्वरूप बीजसे ही चिदाकाशात्मक यह अनन्त पञ्चभूतरूप 
"धण्डनीजशिहाओंकी- पढ्क्ति उत्पन्न हुई हें और आगे चलकर भी होगी ॥६७, ६८॥ 

'पनारूपी पङ्कके अभावमें बतलाते हे--'ना5स्ति? इत्ादिसे । 
यहाँपर न तो कोई खेत है, न कुछ उसमें बोया.गया है, न कोई बीज 


| १ और न इछ उ्पत ही हुआ. है, किन्तु एकमात्र कल्पनासे सब कुछ यहाँ स्थित 


है॥ ६ 


रेस प्रकार पिशाच्नजातिके वर्णनके प्रसङ्गसे सृष्टिके तत्त्वका वर्णन: करके अब 
जातियाँ: दिखछाते हे---'या!/ इत्यादिसे । 


स्व य्य या या क स्या. 
pn क्ल 2 Es ३.४० कक” सका, 
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याः शिलावलयस्तत्र पुष्टास्ता विबुधादयः २: कन 
यास्तु वरणोज्ज्वरा एता! स्वास्थिता बुदबुद्यः ॥७०॥ ॥ 
._यात्वधपक्कास्ता एता नरनागादि जातय! | | 
यास्त्वञ्याना रजोनष्टास्ताः कृमिस्थाबरादयः ॥७१॥ | 
यास्तु शुव्येः फलैर्दीनाः शूल्याकाराः क्षयक्षताः । 
अशरीराः श्री रिण्यस्ता; पिक्षाचादिका; स्मृताः ॥७२॥ 
नहि संकटिपतुः स्वेच्छा कचित्पय॑लुयुज्यते । 
तास्तथेच्छा विरिश्वस्य तथा नाम तथोदिताः ॥ ७३॥ 
सवी एवं चिदाकाशरूपिण्यो भूतज्रातयः । 
आतिवाहिक आातिवाहिकदेदिन्यः एथ्व्यादिरदितार्मिकाः ॥ ७४ ॥ 
हे श्रीरांमचन्द्रजी, उस कल्पनारूपी पङ्के व्याप्त उस. चिदाकाशहुपो खेत- 
में जो ब्रहण्डरूपी शिछाओंकी अनेक पडक्तियाँ परिपुष्ट हुई हैं, वे सब देव आदि _. 
जातियाँ हैं । [ यह सामान्यरूपसे कहा गया है, अब -विशेषरूपसे उनका विमा 
करके कहते हे-'यास्तु! से ] इनमें जो अत्यधिक सौन्दर्ये उज्ज्वल ररूप ६ ० 
तो देव, ऋषि आदिकी जातियों हैं ॥ ७० ॥ . नाग 
` लं जो शिला अर्थ उर है वे नर, नाग आदि की जात्या हे तय जे 
मलिन और रजोगुणसे दूषित शिला. हैं वे.सब कमि, कोट, स्थावर आदि है ॥ ७१ 
इनमें जो बड़ी, बड़ी वजनदार, कान्ति, प्रकाश आदि फस हीन, झू 
कार, क्षयक्षत, देहाकारसे रदित तथा शरीरसे युक्त शिळा हैं. वे सब पिश 
कही गई हैं ॥ ७२ ॥ Mari 
क्र ~ यङ्गल्प गम 
उस खेत में उत्तम देवादिरूप रल ही "दा होव, यही सेर स्त 
क्यो नहीं हुआ, बृथा पाषाणरूप पिशाचादि जातियाँ पैदा फरनेका री हँ 
हुआ, यह आक्षेप आप सङ्कल्प करनेवाले विधांताको इच्छाके pe र्षः | 
सकते, क्योंकि विधाताकी वे इच्छा पैदा होनेवाले जीवोंके नी अपने व| | 
नाके अनुसार ही हुई हैं, अतएव वे पिशाचजातियाँ भी वैसी ue 
ह बासनाके * च्य न | व्रि 4 
उदित ॥ ७३ ॥ ढा | 
= शिलारूपतोकी उल्मेक्षा करनेके बाद अब भृवजाति योरे ० 









हवे भीरामचन्दजी, वास्तयमें तो समी मूतजातियों 








ताश्चिराभ्य'सवश्चतस्त्वाधिभौतिक्संविदस्‌ । 
पराप्ता दीर्घादुभवनात्स्वमजाग्रद्यामिव ॥ ७५॥ 
पिञ्चाचाद्यासतथा एते तथा भूताधिमौतिकाः । 
तिष्ठन्ति तुणट्मनसः स्वसंसारविहारिणः ॥७६॥ 
पञ्यन्ति काश्चिद्न्योन्यं ग्राम्या ग्रास्येयकानिव। 
स्वमेकलोकवार्तच्या इंवेता भूतजातयः ॥ ७३॥ 
काथ्चिद्वहु नरप्रापस्वभनिर्पाणलोकवत । 
नाऽन्योन्यमपि प्यन्ति नान।संस्थानसं स्थिताः ७८॥ 
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स्वरूपव्यापी मनोरूप सूक्ष्मदेहसे युक्त चिदाकाशरूंप ही ह ॥ ७४ ॥ 
तब हम छोगोंकी देहमें भौतिकताका अनुभव केसे होता हे £ इस शङ्कापर 
कहते हं--ताथिरास्यास ०! इत्यादिसे । 
चिरकालके अभ्यासके वश वे सबके सब आधिभौतिक संवितको ऐसे प्राप्त हो 
है गये हं जसे दीर्धकारके अनुभवसे यानी दीर्घकालकी भावनासे स्वप्न जाग्रत्‌ £ दशाको 
| त होता है ॥ ७५ ॥ 
ये पिशाच आदि भी चिरकाळके अभ्याससे आधिभौतिक रूपताको प्राप्त होकर 
| अपने संसारमें विहार करते हुए अपनी योनिके भोग्य भोगोंसे सन्तुष्टचित्त हो अव- 
| भित रहते हैं | तायं यह कि उनकी पिशाच देह और कुत्सित भोग भी उन्हें 
| सन्त प्रिय ही छते हैं, बीमत्स नहीं ॥ ७६ ॥ 
.€ स्वप्नळोकसें निवास करनेवाछोंके सदश कौई कोई पिशाचोंकी ये जातियाँ भी 
j "र एक दृसरेको इस तरह देखती हैं [ यानी दर्शन आके द्वारा एक दूसरे के 
EF . व्यवहार करतो हैं, ] जेसे गाँवमें रहनेवाले प्राणो गाँवके निवा- 
| शने ॥ ७७ | 
र नाना संस्थानोमें अबस्थित कुछ ऐसी भी जातिग्रॉ हैं, जो बहुधा 
F अप्नमें निर्मित होनेवाले छोगोंकी तरह परस्पर भी नहीं देखती ॥ ७८ ॥ 
९: | तः पैशाचजातियोंकी तरह कुम्भाण्डादि जातियोंकी भी प्रायः सूक्ष्मदेहता होती 
सर ह चेष्ट आदि ठीक वैसे ही पाये जाते हैं, यह कहते हैं--“स्थिता' 
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स्थिता यथैता जगति पिश्षाचाद्याः इुजातयः। ˆ | 
प्रायस्तयैताः इुस्भाडयच्प्रतादयः स्थिताः ॥ ७९। 
थथा तत्रेह वै निञ्ना जलं तत्राज्यतिष्ठते | 

तथा ` यत्र पिशाद्यास्तमस्तत्राऽश्तिष्ठते ॥८०॥ 
झध्याहडपि पिशाचश्दजिरे तिष्ठति स्वयम्‌ । 
तत्तस्याऽन्धं तमस्तत्र संनिधानं इरोत्यलस्‌॥ ८१॥ 
न निहन्ति च तङ्काचुनं चान्यस्तरप्रपश्यति। ` 

स एव चाउलुभवति पश्य मायाविजु स्मितम्‌ ॥८२॥ 
अभेरादित्य चन्द्रादेस्तैजसं मण्डलं यथा । 

पिशाचादेरजन्यात्म तामसं मण्डलं तथा ॥८३॥ 
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हे श्रीरामचन्दजी, इस संसारमें जैसे पिशाच आदि दुष्ट जातियों स्थित हैं 
रायः वैसे ही ये कुम्माण्ड, यक्ष तथा प्रेत आदि भी स्थित हैं ॥ ७९॥ |» 
जैसे ऊँच-नीच जमीनके तारतम्यमें जळकी स्थितिमें तारतम्य रहता हे बेग 
ही पापके तारतम्यसे उनमें तमोगुणका तारतम्य स्थित रहता है, यद कहते टण 
'यथा तत्रेह! इत्यादिसे । ; 
ज्ञे इस संसारमें गहरी जमीनमें जळ स्थित रहता है वैसे ही जह के 
आदि रहते हैं वहाँपर उनके पापके तारतम्यसे थोड़ा-बहुत तमोगुण". 
रहता है ॥ ८० ॥ | । 
' यदि मध्याहकालयें धूपसे युक्त आँगनमें भी पिशाच विदयमान $ क, 
र भी घोर अन्धकार अच्छी तरह उसकी स्निधि करता ही है यानी उ 
: अवस्थित हो ही जाता है॥ ८१ ॥ र को तं गी . 
उस अन्धकारको सूर्य नहीं नष्ट करते और उसको द बी | 
| नहीं है । एकमात्र बह पिशाच ही उसका अनुभव करता है । ” 
देखिये मायाका विकास कैसा है ॥। ८९॥ „. | 
|  ज्ञेसे हम छोगोंके प्रकाशके लिए अग्नि तथा सूर्य 
विद्यमान हे वेसे ही पिंशाच आदिकोंको व्यवहारसिद्धिके रः 
अनुतननस्वरूपबाला तामस-मण्डरु विद्यमान रहता दे ॥ ८९ ॥ ` 
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गाति तेजस्यनोजस्त्वं ` तमस्योजःप्रधानताम्‌ । 
उळ्कवत्पिशाचाधा आश्रय तत्स्वमावतः ॥ ८४॥ 
एषा पिशाचाजनितस्य जातिः 

प्रोक्ता मथा ते समयानपेता । 
पिश्चाचतुछ्यः सुरलोकपाल- 

लोकेषु जातोऽहमिति प्रसङ्गात्‌ ॥ ८५॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्त मोक्षोपायेषु 
निर्बाणप्रकरणे उत्तराध पिशाचवणनप्रसंगेन जगदब्रह्मणो 
रेक्यप्रतिपादनं नाम चतुनंबतितमः सर्गः ॥ ९४॥ 


पज यह 





उसके समान पिशाच आदि अपने स्वभावसे ही प्रकाशमें निवळ हो जाते हैं 
भर अन्धकारमें ओजकी प्रधानताको प्राप्त हो जाते हैं यानी प्रबळ हो जाते हैं । 
सये, यह कैसा आश्चर्य है ॥ ८४ ॥ 


है श्रीरामचन्द्रजी, पिशाचयोनिमें उत्पन्न जीवको जातिका मैंने आपसे 
| कर दिया, जैसा कि आपने मुझसे पूछा था। पूछी गई बातोंका भवश्य 
| देना ही चाहिये यह व्याख्याताओंका सम्प्रदाय है, ससे शूरय यह पिशाच- 
| भेति नथी। अर्थात्‌ सुरलोकपाछोंके लोकोंमें में पिशाचतुल्य हो गया, यह 


ह आपसे कहा था, उसीके प्रसङ्गमें आपने मुझमें पिंशाचजातिके विषयमे 
| दिया था ॥ ८५ ।| 












चौरानबे सर्ग समाप्त 


ह शश पेश गाचे यही कारण हे कि मैंने पिशाचजातिके विषयमें आपसे वणन किया हे 
| न >यनकोी कोई आवश्यकता नयी । क न 


हि. 
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विहरन्नहमाकाशे पिशाच इव संस्थितः ॥ १ ॥ 
न मां पञ्यन्ति चन्द्राकेशक्रा हरिहरादयः 

न देवसिद्वगन्धवंकिन्नरा नाऽप्सरोगणाः ॥ २॥ 
ऽऽक्रामन्ति मयाऽऽक्रान्ता न च शृण्वन्ति महच! 
इत्यहं मोहमापन्नो विक्रीत इब सज्जनः ॥ ३॥ 
अथ चिन्तितबानस्मि सत्यकामा इसे वयस्‌ | _ 
पञ्यन्तु मां सुरगणास्तेन तस्मिन्‌ सुरालये ॥ ४॥ 
द्रष्ट प्रवृत्ता मामग्रेवास्तव्याः सव एवं ते । 
झटित्येव पुरं प्राप्तमिन्द्रजालद्ुस यथा ॥ ५ ॥ 


errr 
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पश्चानबे सग 


[ सत्यसङ्करपताकी स्मृतिसे पुनः ्राणियोंके साथ व्यवहार तथा अपने भ्राकाश- . 
वसिष्ठ आदि नामोंकी प्रातिका वणन | 


श्रोवतिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, तदनन्तर उस सपे श्यो र न 
| शर्में विहारका $ | 










केवर चिदाकाशमात्र शरीरधारो में पिशाचके सदृश आके 
स्थित था ॥१॥ जू पत 
उस समय मुझे न तो सूर्य, चन्द्र, इन्द्र तथा हरि, हर आदि ९९0 त 
और न सिद्ध, गन्धवं, किन्नर तथा अप्सराएँ हो देख पातो थीं ॥ * क वेश. 
£ मैं पादन्यास, आरोहण आदिके द्वारा उनके उपर आर्म करता था, सकत % 
` ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते थे । वे लोग मेरा वचन भी नहीं उ रिस 
' -इसल्मि में मोहको प्राप्त हो गया--सुझे पूर्वापरकतव्यता के 
न रहा। अतः हे श्रीरामचन्द्रजी, उस समय में विक्रीत सजन 
इसके अनन्तर मैंने बिचार किया कि हम तो सलक ही देवही 
सङ्कल्य किया कि ये देवगण मुझे देखें । मेरे सरर याह शा क. 
' दृष्के सद मुझे देखनेमें शमर ही मृत हो गये ॥ * त 
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अथ गीराणगेहेपु सम्पन्नो व्यवहायहम । 
यथास्थितसमाचार! स्थितो निश्शङ्चेष्टितः ॥ ६ ॥ 
यैरविज्ञातशत्तान्तेष्टोऽमजिरोत्थितत । 
वसिष्ठः पार्थिव इति लोकेषु प्रथितोऽस्मि तेः || ७ ॥ 
व्योमन्यादित्यरशिपभ्यो इष्टोऽहं यैनेभोगतैः । 
वसिष्ठस्तेजस इति लोकेषु प्रथितोऽस्मि तेः ॥ ८॥ 
. दतत्‌ सञ्चुदितो इष्टो यैरहं गगनास्पदैः । 
सिद्रयातवसिष्ठाख्यस्तेरहं सञ्चुदाहृतत ॥९॥ 
येर्‌ सलिलाद्‌ दष्टः प्रोत्यितस्तैमुंनीइवरे! । 
उक्तो वारिवसिष्ठोऽहमिति मे जन्मसन्ततिः॥ १० ॥ 
ततःप्रभृति लोकेऽहं पार्थिवः प्रथितः क्वचित । 
अम्मयः कचिदन्वेषां तेजसो मारुतः क्चित्‌॥ ११॥ 
इसके बाद हे श्रीरामचन्द्रजी, उन देवताओंके घरोमें सवविध शङ्खाओंसे शून्य 
वेष्टवाळा तथा यथास्थित अपने सब आचारोंसे सम्पन्न मैं सम्भाषण आदिके द्वारा 
व्यवह्रणशीळ हो गया | वहाँ उनके साथ अब मेरा कोई संकोच नहीं रह गया 
था॥ ६ ॥ 
जिन महानुभावोंको मेरा वृत्तान्त माळम नहीं था, उन छोगोंने सर्वप्रथम मुझे 
गनिम आर्विभूंत हुआ देखा । अतः उस प्रथ्वीसे ही मेरी उत्पत्तिकी कल्पना करते 
3» उन सज्ञनोंने पार्थिव वसिष्ठ नामसे लोकोंमे मुझे प्रसिद्ध कर दिया ॥ ७ ॥ 
पसे आकाशवासी जिन महानुभावोंने आकाशमें भगवान्‌ खूर्यदेवकी किरणोंसे 
| भशे हुआ देखा, उन्होंने तेजस वसिष्ठ नामसे मुझे विख्यात किया ॥ ८ ॥ 
$ च मुझे आकाशवासी जिन सिद्धोने वायुमण्डर्से आविर्भूत हुआ देखा, उन 
पे हारा भे वातवसिष्ठ कहा जाने रग गया ॥ ९ ॥ 
| धते महे चले आएत हुआ देला, स्ने कहे ति 
$ का उबारा । हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार विभिन्न कल्पनाओं द्वारा मेरी यह 
| न्न. दै. अत्‌ जिन जिन महाजुभावोंने ज्हॉसे इहे जैसे निकळ्ते देखा 
| EE त ही मेरे नाम और जन्मकी कल्पना कर दी ॥ १० ॥ 
भ मैं रोकोंगे कहीं पार्थिव, कहीं जळमय, कहीं तैजस और कहीपर मारुत 
0. गेमसे अन्याय छोगों द्वारा प्रसिद्ध हुआ ॥ १९ ॥ 
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अथ कालेन से तंत्र तस्िन्नेबाऽऽतिवाहिके | 
आधिभौतिकता देहे रुढा रूढान्तरेरिता॥ १२॥ 
यदेतदाविवाहित्वमाधिभौतिकता च खम्‌। 
हयमप्येकदेहात्म ततः कचति मे चितिः॥ १३॥ | 
एवमात्म कचिद्‌ व्योमकचनात्माऽप्यहं नम! | | 
परमेब निराकार युष्सास्वाकारबानपि ॥ १४॥ 
जीवन्युक्तो व्यवहरंस्तथा55स्ते ब्रह्मखात्मकः । 
तथेवा५देहपरुक्तो$पि तिष्ठति बह्ममात्रकः ॥ १५ ॥ 





इसके अनन्तर काल पाकर मेरे उसी सूक्ष्म शरीरसे आधिभौतिकता प्रादुम 
हुई, जो चिरकालके अभ्याससे परिणत हुए मनसे पा हुईं थी यानी मनसे हो 
प्राप्त की गरे ॥ १२॥ 
तब अज्ञ प्राणियोंकी नाई भौतिक देहवाळे ही आप क्यों नह हुए, शि | 
कहते हैं--“यदेतत इत्यादिसे । 
चकि आतिवाहिकता (सूक्ष्मता) और आधिगौतिकता--ये दोनों ही चिदे 
रूप हो हैं। चिदाक्राशरूपसे एक ही देहात्मा है, यही मैंने तत्त्वतः समी 
हे श्रीरामचन्द्रजी भेरी चिति ही आत्मभावसे स्फुरित होती है, न कि हालमा 
देहात्मभाव स्फुरित है ॥ १३॥ 
| इस तरह कहों आकाशादि पञ्चभूतरूपसे स्फुरित होनेपर 
भाव निराकार परम चिदाकाशरूप ही हू । 
तब आप आकारयुक्त कैसे दिखाई देते स॒ आशङ्कापर 
युष्मास्वा०' से | लेकिन आप छोगोंमें उपदेशादि व्यवहार 
आकारवान्‌ भी में दीखता हूँ ॥ १४ ॥ j 
र वस्तुतः सदेह और विदेह मुक्त ---ये दोनों एक ही रूपके ह र ह ही 
/ज्ञीवन्युक्त? इत्यादिसे । ह? ह. । ५४ ० 
जैसे जीवन्मुक्त तत्त्वज्ञानी पुरुष व्यवहार करता इ! र । १५ | 
` रहता है वसे ही विदेहयुक्त भी जक्षाकाशरूपसे ही शबस्मित र 
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| 
असंमवादन्यदशों युष्मदादिष्वहं त्वहम्‌ ॥ १६॥ 
गरथाऽञज्ञस्य स्वनरे निजेन्मनि निराङृतौ | 
आधिभौतिकताबुद्विस्तथा मे जगतोऽपि च ॥ १७॥ 
एवमेचाऽनभासन्ते सवं एव स्वयंथुब; | 
सर्गाश्च न तु जायन्ते प्रयाता इव चोदिताः॥ १८ ॥ 
एष सोऽहसिहाऽऽक्षाशवसिष्ठः पुष्टतामिव । 
गतोज्य स्वात्मनाऽभ्यासाङ्भवतां वा मवस्स्थितिः १६ ॥ 
आकाशात्मान एवेते सव एव स्वयंथुवः । 
यथात्वे तन्मनोमात्रमिमे सर्गास्तथैष हि ॥ २०॥ 


रमसे अन्य इष्टिका संभव न होनेसे वेसा व्यवहार करते रहनेपर भी मेरी 
अहता नष्ट नहीं हुई--ज्योंकी त्यों स्थित रही । तथा आप जैसे सञ्जनोंके बीच 
पदेश देनेके लिए मैं वसिष्ठदेहसे स्थित हूँ ॥ १६ ॥ 

तब आपका यह कथन केसे ठीक समझा जाय कि शूस्य देहमें आधि 

रूढ दुई, इस शङ्कापर कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे . 

| तथा जन्मशून्य स्वप्नके मनुष्यमें अज्ञानीको जेसे आधिभोतिकता 
| | | पदि होती है वैसे ही मुझे तथा अन्य जगतको भी होती है ॥ १७ ॥ | 
f श्‌ी परह त्रके शरीर तथा तत्कृत सगं जो जगत्‌ तथा अन्य छोगोंको 
. न उर-असे अवभासित हो रहे हैं वे सबके-सब परकी दृष्टिसे ही आधिभौतिक 
|- पुत: वे नहीं हैं, वे तो कमी उत्पन्न ही नहीं होते ॥ १८ ॥ 
| ही 6 में आकाशबसिष्ठ हूँ, सो आज यहाँ अपने मतके अभ्याससे 
| द्र मानो प्राप्त हुआ हूँ। अथवा आपके मनके अभ्यासे आपकी 















| | | क यह मेरी भौतिकदेड स्थिति है ॥ १९ ॥ 
| अपनी २ "पनी इष्टिसे जैसे यह जगत्‌ ब्रह्माकाशात्मक है वैसे ही हिरण्यगभकी 


| अह पढे जगत्‌ जहाकाशात्मक ही है, यह कहते हैं--'आकाशा०' 


| 3 कषा ही समान झाकी ष्टिमें आये जितने सर्ग हैं, वे सत्रकेसब 
| है। सत स जैसे स्वयं राजी मनोमात्र हे बैसे ही उनकी सब सृष्टि भी 
' षहहिसे यह सब जगत्‌ मनोमात्र हीं हैं ॥ २० ॥ 


०१८० योंगबासि/ 
अइमादिरयं सगगस्त्वपरिज्ञानदोषतः 
वेताळ इव बालानां गतो वो चज्रसारताम्‌ ॥ २१ | 
परिक्षातस्तु कालेन स्वल्पेनेवोपञ्षास्यति, । . 
वासनातानवात्लेदों बन्धौ दूरगते यथा॥ २२॥ 
घनस्वमहसासाद्य तथा सर्वस्य शाम्यति | | 
परिज्ञाता यथा स्वप्ननिधेरादेयभावना || २३ | 

 शाम्पन्ति संपरिज्ञाताः सकला इश्यदष्टयः | 
यथा सरुनदीवेगदारिग्रहणबुद्धय: ॥ २४॥ 
महारामायणग्रायशा्रग्रक्षणमात्रत: | 
एतदासाद्यते नित्यं किमरेतावति दुष्करमू ॥ २५ ॥ 
संसारवासनाभावरूपे सक्ता छु यस्य थीः। 
मन्दो मोक्षे निराझाङ्खी स श्वा कोटोऽथना अनः २६ 
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“अहम्‌, 'वभ्‌', जगत्‌ आदि सारी सृष्टि अपरिजञानके दोषे आप अह 
जनोंकी इष्टिमे वज्रे तुल्य ऐसे ही रइताको प्राप्त हो गई है जैसे कि बालम 
ष्टिम वेताल ॥ २१ ॥ 

दूर गये हुए स्वजनमें जैसे काळ पाकर वासन कित. 
हो जाता है, वैसे ही हे श्रीरामचन्द्रजी, यथार्थ रूपमें जब यह ससा" जब 
हो जातां है तब यह थोडे ही समयके बाद उपशान्त हो जाता है॥ २९ FR «4 

जान होनेपर अद्ाररूप स्थूलता सबकी ऐसे शान्त हो जी के 
भली भाँति ज्ञात हो जानेपर स्वाप्निक धनमें उपादेयताकी बे १ अव 
है ` ये समस्त रृश्यदृष्टियाँ भळी माँति ज्ञान हो जानेपर न ps | 
हो जाती हैं, जैसे मरुभूमिकी नदीके वेगम जलग्रहणकी बुद्धिया ॥ ° 8. ता | 

महारामायणके सहद शाख्नोके एकमात्र अवळोकनसे ही गी. 4 
प्राप्त किया जा सकता है । इतनेमें कया दुष्करता है ॥ ९ युल खी 
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॥ः संसार अधिक आसक्तिके कारण जो अध्यात्म 9. 
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भोगा भोगा किझाऽयं यः स जीवन्पुक्तबुंद्रिना । 
कीरशो शुज्यमानः स्यास्कीदृक्स्यान्मरोर्यहेविना २७ 
महारामायणप्रायशाख्प्रक्षणमात्रतः | 
अन्तःशीतलतोदेति पराऽथषु हिमोपमा ॥ २८॥ ` 

| मोक्षः शोतरचित्तत्वं न्धः संतप्तचित्तता। 

५ - एतस्मिन्नपि नाऽर्थित्वमहो लोकस्य मूढ़ता ॥ २६ ॥ 
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| दट है, मनुष्य नहीं हे# क्योंकि जेसी अपवित्रता तथा भागोंमें आसक्ति कुत्तों तथा 
| झ्रतङ्गमें पायी जाती हे. वेसे ही अपवित्रता एवं भोगोंमें आसक्ति उस प्राणीमें 
| मी विद्यमान है ॥ २६ ॥ 
| जैसे अत्यन्त पवित्र हविः पुरोशाडादिरूप ही अन्न देव, द्विज आदि 
[ ' साते हैं तथा उच्छिष्ट, पुरीष आदि अपवित्र पदार्थ कुत्ते एवं कीट, पतङ्ग आदि 
| तंत्र खाते हैं, वेसे ही जीवन्सुक्त महानुभाव छोग शुद्धचिन्मात्रानन्दस्वरूप शाखादि 
| भेगा उपभोग करते हैं, किन्तु जो मूख हैं चे लोग अत्यन्त, अपवित्र विषयरूप 
४ भोगकर उपभोग करते हैं, इस आशयसे कहते हैं--'भोगाभोगः इत्यादिसे । 
| € शीरामचन्द्रजी, जीवन्मुक्तबुद्धि पुरुष द्वाग उपभुक्तं हो रहा भोगोंका 
| "ए कैसा होता है तथा अन्यथा वस्नुवेदनरूप मौख्यंका सेबन करनेवाला जो मूख 
| णो है उसके द्वारा उपभुक्त हो रहा भोग कैसा होता है, इसका विचार करना 
| हिए || २७ ॥ 
ह किज्ञ, अज्ञ प्राणियोंके -भोगयरथोमें ( भोग्य पदार्थों में ) अभिकी तरह तृष्णा 
EF. ' रोमादिरूप सन्ताप ही उत्पन्न होता है, किन्तु शाखोंका परिशोळन करनेवाले 
| तो समस्त पदार्थाने सर्वोत्कृष्ट अन्तःशीतरुता प्रादुभूत होती है, यह एक 
ही. विशेषता है यह कहते इ--'महारामायण० इत्यादिसे । 
| § Ci महारामायण-जेसे शाख्रोंके अबछोकनसे ज्ञानियोंको समस्त पदार्थास 
ह... ४ अन्त:शीतलता प्रादुभूत होती है ॥ २८ ॥ 

रामचन्द्र शीतछूचित्तता यानी चित्तका शीतळ होना मोक्ष है तथा 
पता यानी चित्तका सन्तप्त होना ही बन्ध है । परन्तु ऐसे भी मोक्ष्में संसारका _ 
नह ">> हीत । अहो संसारकी मूइता । अहो संसारकी मूढृता कैसी आश्चर्यमयो है ॥ २९ ॥ 
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ज् लू शानाधिकारके योग्य मनुष्य-देहके वह श्रयोग्य हे । 


७५१८२ 





परस्परं खीघनलोळुपो जनः | 

यथार्थसंदशनतः सुखी भवे- 
न्युप्रक्षशालाथविचारणादितः ॥ ३० || 
श्रीवार्मी किरुवाच 

इत्युक्तवत्यथ घुनो दिवसो जगाल 

सायंतनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम | 

ख़ातुं सभा कुतनमस्करणा जगाल 

श्यामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽगाम ॥३१॥ 


इत्याषें भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्त मोक्षोपायेए 
निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध पिशाचवर्णन प्रसंगेन जगद्बह्मणो- 
रैक्यप्रतिपादन नाम पञ्चनवतितमः सग! ॥ ९१॥ 
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यह प्राणी स्वभावसे हो विषयोंके वशीभूत है । एकमात्र यही कारण है हि 

परस्पर युद्ध, चोरी, हरण आदिसे भी खो तथा धन आदिके सम्पादनमें यह लेह 
हे । यह नानाविध आन्तिके सन्तापोसे जळ रहा प्राणी ुमुश्ुाखके अरेरे “ 
विचारपूर्वक निदिध्यासन आदि उपायोंसे यथाथ वस्तुके अथात्‌ लाके सद | 
से ही सन्ताप्य पूर्णानन्दरूप होता है । कहनेका ताद्य परह है ह, 
विरक्त होकर 'प्राणी जब श्रुति आदिके श्रवण, मनन, निदिध्यासन श इ 
तत्त्तका साक्षात्कार कर लेता है तब सर्वविध सन्तापोंसे अर सुखी हो जर्ण 
। आनन्दघनपरजह्मपरमात्मस्वरूप हो जाता है ॥ ३० ॥ व 
ट हे बीत ग्या | ` क | 
|. श्रीवाल्मीकिजीने कह्दा--सुनिजीके ऐसा कहनेपर दि लके ह | 
|... भगवान्‌ अस्ताचछको भले गये । इधर झनियोंकी सभा गी (ढक सर | 
लिए स्नान करने चलो गई और रात बींतनेपर भगवान. सूय ह 
[फर मुनियोकी सभा आकर जम गई ॥ २९ ॥ 

एंचानवे संगे समाप 
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) ९६] ` माषानुवादसहित ` | ५१८३, 
| | >> ल्स्स्ल न पप्पू 
। पृण्णव[ततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच | 
पाषाणाख्यानसेततत कथितं कार्यक्रोविद । 
अनयेमा! स्फुरदृदृ्ट्या सृष्टयो नभसि स्थिताः ॥ १ ॥ 
न च स्थितं किंचनार्जपे कचनाऽपि कदाचन । 
स्थितं त्रह्मघने ब्रह्म यथास्थितमखण्डितम्‌ || २ ॥ 
रह्म चिन्सात्रकं विद्धि तद्यथा स्तप्नषृ्टिषु | 
पुरे मवन्निजाइूपा्ञ कदाचन भिद्यते ॥३॥ 
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छियानबे सगं 
| पाषाणोपाख्यानके तात्पयके रूपमें चितिका विवतेरूप जगद्धम और श्रजर 
अमर चितिरूप आत्मा ही ब्रह्मानन्द है, यह वर्णन ] 

' कतार वर्णित पाषाणोपाख्यानकों सर्वश्रेष्ठ मक्त आत्मविषयं धटाते हैं-- 
'पापाण०! इत्यादिसे । - 
| ैवसिष्ठजीने कहा---हे कार्यज्ञ श्रीरामचन्द्रजी, आपसे मैंने यह पाषाणोपा- 
| तग कहा । पाषाणार्यायिक्ासे जो विज्ञानदष्टि प्राप्त होती हे, उससे यही आप 
| "श कीजिये कि सभी सृष्टियाँ चिदाकाशे या शून्यतामें ही स्थित हैं ॥ १ ॥ 
मद, किसी भी कालमें कहीं भी कुछ भी वस्तु स्थित नहीं है, किन्तु अखण्ड 


| त्य “मे ही चेतन्यानन्दघनरूप स्वभावमे स्थित हे और कुछ | 
| शहै॥२॥ | 


| | | पद त चैतन्यमात्रका , विवते है, यह सबको अपने अपने स्वप्नके अनुभवसे 
| RR हैं--'बह्म” इत्यादिसे | मज 

| पाके को केवल चेतनरूप ही जान ठीजिये । वह अपने असली 
| शेत भी ऐसे ही च्युत नहीं होता जेसे कि आत्मा स्वप्तमें नगररूप 
| क अपने स्वभावसे च्युत. नहीं होता, इससे विवतेका लक्षण यही 


° 


4 भेषज 'रूपसे च्युत न ` हुए पदार्थकी अन्यरूपसे प्रतीति विवत हे । यह 
| ३ से सिद्ध हो है | रेड 2: र 

| जानना. शने आसमाका विवत है, वैसे ही समस्त जगत्‌ ब्रह्मात्माका विवत है, 
ही. ३८ हैए, यह कहते हैं--.'स्वयंभूत्व ०! -इत्यादिसे । 
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था इतना जा 
स्वरूपमेव चिदाङ्काशम्रजं स्थितम्‌ ॥४॥ 
न स्वयंभूने च जगन्न स्वभपुरभस्त्यलम्‌ । 
स्थितं संबिन्म हादृष्ट्या अक्ल चिन्मात्रमेतया ॥ ५॥ 
यथा पुरं भवत्स्वभ चिष्टूपं स्वात्मनि स्थितम्‌ । 
अखण्डमेवमासृष्टराभहांम्रर्यस्थितेः  ॥६॥ 
| ` हेमहेमाइमनोः हवझपुरचेतनयोयंथा । 
भेदो न संभवत्येषं न भेदितिसर्गयोः ॥ ७॥ 
चितिरेकाऽस्ति नो सो हेमाऽस्ति न तदूर्मिका । 
स्वभाचळे चिदेवाऽस्ति न तु काचन शैलता ॥ ८॥-- 


चिदाकाश ब्रह्म समष्टिजीवके रूपमें चाहे सूक्ष्म उपाधिको परा करे चाहे . 
| स्थूळ इश्यरूप उपाधिको प्राप्त करे, उभयथापि अपना निर्विकार स्वरूप तयाग 
| दिना ही स्थित है ॥ ४ ॥ 
| यदि जगत्‌ ब्रह्मका विवते हे तो परमार्थदृष्टिसे क्‍या स्थित है ! इसपर शह 
हे--'न! इत्यादिसे । >” क 

न तो स्वयंभूकी ( समष्टि हिरण्यगर्भकी ) स्थिति है, न जगतकी खि 
न स्वप्न-नगरकी ही असली स्थिति है, किन्तु शप परिपूर्ण आसर 
जन्मात्र जक्षको ही स्थिति विद्यमान है ॥ ५ ॥ र ही 
च दृष्टान्तमे भी यह बात समान है, यह कहते = र Ne 
| | जैसे स्वप्नमें नगरादिरूप होकर भी चिन्मय आत्मा अपने क्ट ठक री 
हैं, वैसे ही सष्िसें लेकर महाप्रहयपर्यन्तकी अवस्था ता ह | 
` ऽहारूप चैतन्य अपने स्वरूपमें ही स्थित है ॥ ६ ॥ ही. 
जितनी सुष्टियाँ हैं, उन सबका जो अठ. कप दति है 
बराबर अनुब्ृचि होती है, इससे भी यह विरि होत 
के रूपसे स्थित है, यह कहते दै-_ हिभ०' इत्यादिस | भ र 
जेसे सुवर्ण ओर सुवर्ण-पत्थरेका ( सुमेर पवतपर य की 
जना समर जोर स्या आलोका पता? ह 
| ठीक वैसे ही चिति और सृष्टिका मी परस्पर कनी कर करी | 
. _ जो भी कुछ है, दद केवढ चिति ही दे तट १. 
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चिदेव शेलवद्धाति यथा स्वप्ने निरामया। 
तथा भ्रम निराकारं सर्गवद्धाति नेतरत्‌ ॥ ९॥ 
चिन्मात्रमिदमाङामनम्तमज्जमव्ययस्‌ . । 
मद्दाकरपसइस्नेषु नोदेति न च श्ञाम्यति॥ १० ॥ 
चिदाकाशो हि पुरुषञिदाकाशो भवानयम्‌ | 
चिदाकाशीऽहमजरथिद।काशो जगत्रयम्‌ ॥ ११ ॥ 
चिदाकाशं वर्जयित्वा शबमेव शरीरकम्‌ । 
अच्छेद्योऽसावदाह्योऽसोचिदाकाशो न शाम्यति॥ १२॥ 
अतो न किचिन्त्रियते न च किंचन जायते |. 
चित्तात्ततथित्कचनं जगदित्यनुभूयते ॥ १३ ॥ 
हमे जैसे वास्तबमें सुवर्ण ही है, कटकादि नहीं वेसे ही यहाँ समझना चाहिए । 
र, सप्न-पवेतस्थलमें क्या है ? चिति ही तो स्वप्नपवंत है, उसको छोड़कर 
दुसरा कोई परव॑तका रूप वहाँ नहीं रहता ॥. ८ ॥ | 

जैसे सपनमें एकमात्र निर्विकार आत्मचिति ही पर्वतके सहृ भासती है, बैसे 
: ही निराकार विकाररहित ब्रह्म ही सृष्टि-सा भासता है, दूसरा नहीं, यह . 
' -. निए ॥ ९ ॥ | 
चिन्मात्र निर्मल एवं निर्लेप आकाशरूप यह आत्मा नाश रहित, जन्म रहित 
` “बद्ध आदि विकारोंसे वर्जित है, अतः हजारों महाकल्पोंमे भी यह न तो 
न होता है और न विनष्ट ही होता है ॥ १०॥ | 
न ग पुरुष चेतनरूप निर्मळ आकाश ही है, अतः ये आप चिदाकाशरूप 
१. जर चिदाकाशरूप हूँ और ये तीनों जगत्‌ भरी निराकार चिदाकाश 

। ११ ॥। र | 


>") 


५१८५ 








| पदि शीसे चिदाकाश न रहे तो वह निर्जीव ही हो जायगा । यह चिदा- 
| ` सशता गहा जा सकता, जलाया नहीं जा सकता और न नष्ट ही किया जा. 
FE. रै आत्मा छेदन, ज्वलन एवं नाश इन सबका अविषय है ॥ १२॥ 
EE न शे सन कारणोंसे कुछ मरता है ओर न कुछ उस्न होता है । चिते 
हः... भाव है , इसीसे चित्मकाश ही जगतके रूपमें भासता है ॥ १३॥ 

| पोक: क ' रेण या भेदन माननेमें कोई प्रमाण नहीं है और यदि मानोगे तो 
ह hh रो जायगा, यह कहते हैं -..विन्मात्र०? इत्यादिसे । 


E> 
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चिन्मात्रयुरुषो अन्तु्जियते यदि नाम वा। 
ततोऽमरिष्यत्तरपुत्रो निःसन्देहं पितुस तौ ॥ १४ ॥ 
एङ्कह्मिनप्रशृते . जन्तावम्नरिष्यंस्तु सवदा । 
सर्व एव अनाः शुन्यसमविष्यन्महीतरस्‌ ॥ १५॥ 
न चाऽद्यापि सृतं राम चिन्मात्रं इस्यचित्क्कचित्‌ । 
न च शुन्या स्थिता भूमिस्तस्माचिखुरुषोऽक्षयः॥१६॥ 
इद्धं चिन्मात्रमेचाऽहं वाऽहं न -शरोरादयो मम | 
इति सत्यशुसन्धाने के अन्ममरणाद्यः ॥ १७॥ 
अहे. चिन्मात्रममलमिस्यात्माञुभर्वं स्वयम्‌ । 
' अपहन्त्यात्महन्तारो निमञ्जन्ट्यापदणवे ॥ १८॥ 
फडक ध जतमतन सूप जोबका मर जाना ही मान लिया जाय, तो पितके | 
में किसी भी प्रकारका सन्देह करा 


~ न्र्‌ 6६ स्‌ 
मर जानेपर उसका पुत्र भी मर जायगा, ड्‌ न 
पिता पुत्र तो एकरूप ही हैं, मित्र नही है, इसलिए 


| ही नहीं चाहिए, क्योंकि । वल | 
| च ८ हीं निश्चित है ॥ १४ । 
। चेतनात्मा जीव नहीं मरता, यही मत निश्चित है | 
है! इ मूतास- 
'एक ही भूतात्मा प्रत्येक भूतमें स्थित ' इस श्रुतिसिद्धान्तके अनुसार मता 


न ha SS स्मत्‌ 
का मरण माननेपर सब भूत (प्राणी ) मर जातम, यह कहते है एर्केरि 


इत्यादिसे | की 

यदि एक प्राणीके मरनेपर सदा ही सब अन्ड मर जाते, हा 

यारा मुत जनोंसे रहित-शुत्य ही हो जाता, और: आत्मा मरता कं 
` श्रीरामजी, आजतक किसी भी स्थानमें 


` वो ऐसी शिति 
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चिन्मान्र्वर | 
किसीका भी का 


~ ८५ << ठे ड्‌ 
नहीं हे और चेतनसे शत्य भूतळ भी किसी समय नहीं रही & 


चेतनको अविनश्वर ही समझिए ॥ १६९ ॥ र ही कित 
इस स्थितिमें चेतनात्माके परिज्ञानसे हा म र 
मैं एकमात्र चेतनातमस्वरूप ही हूँ, मेरा शरीर आदि द र 
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है ही नहीं--इस तरहका जब ठीक टीक | अ I ह दोर्ष 
आदि अनथ रहे ही कहा ॥ \ र आत्माकें “ॐ ७ | १८॥ | 


“प्र हे निर्मल चेतनम w र्त टू RSE | 
ह. ` ५ अंदर मे निर्मळ चेतनमात्ररूप हूँ, ईस तरहके अ इबते ही ते | 
.. कुतकॉसे खण्डन करते हैं, वे पुरुष आपदाओंके सी " 





का ९६ ] | माषलिवादंसंहित 
चिदहं गगनादच्छा नित्याऽनन्ता निरामया | 

कि जीवितं मे किंवाडपि मरणं बा सुखासुखे ॥ १९॥ 
व्योसात्मचेतनमहं के शरीरादयो मम | 
हत्यात्महाऽपहुतेऽन्तर्ोऽचुभूतं धिगस्तु त्‌ ॥ २० ॥ 
चिदाकाशमहं स्वच्छमनुभूतिरिति स्फुटा | 
यस्याऽस्तमागता मूढं तं जीवन्तं शवं विदुः ॥ २१ ।। 
अहं वेदनमात्रात्मा कानि देहेन्द्रियाणि मे। - ` 
लब्धात्मानमिति स्वच्छ भ्रविछ्ुम्पन्ति नाऽऽपदः || २२॥ 
चिन्मात्रं शुद्धमात्मानं योऽवलम्ब्य स्थिरः स्थित; | 
नाऽऽघयस्तं विछम्पस्ति महोपलमिवेषवः ॥ २३ || | 
चित्त स्वभावं विस्मृत्य बद्धास्था ये शरीरके । 

ते! सुवणं परित्यज्य गृहीतं भस्म वस्तुतः ॥ २४॥ 


में चेतनरूप हूँ, गगनसे भी अति स्वच्छ हैं, सनातन हूँ, व्यापक हूँ और 
ह सब तरहके विकारोंसे ऱ्य; इसलिए क्या मेरा जीना, क्या मरना और क्या 
उप-दुःख ॥ १९ ॥ । 

में आकाशके सइश निर्मळ निर्लेप केवळ चेतनस्वरूप हूँ, ये शरीर आदि 
अन्य मेरे होते कौन हें! इस तरह विद्वानोंके द्वारा अन्तःकरणमें अनुभूत 
"शवक जो अपने कुतकॉके बरसे खण्डन करता है, वह पुरुष अपनी आत्माका 

श्न करता है, ऐसे पुरुषको हजार बार पिकार है ॥ २० ॥ 

में चिदाकाशरूप स्वच्छ ब्रह्मामा हू, इस तरहका विस्पष्ट अनुभव जिस 
अका नष्ट हो गग्रा हो, वह भले ही जीता हो, लेकिन उस मूढ़को विज्ञजन _ 
। हैं॥२१॥ * थे दा 
| शनस्वरूप बह्मात्मा ही हूँ, मेरे देइ, इन्द्रिय होते कौन हैं? इस. तरहके 
| > 6 जात्माको प्राप्त कर चुकनेवाले, अविद्यादि मोसे निर्भु्त अतएव 
FE ड उद उस्षको मरण आदि आपदाएँ नष्ट नहीं कर पाती ॥ २ २॥ 
. सः ' “पी विशुद्ध आत्माको पकड़कर जो पुरुष अचल बनकर स्थित हे, 
| शर्ते बाण, आल्यात mrt rR 
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| गो पुरुष अपने चेतन स्वमावको भूलकर तुच्छ शरीरमें आस्था बाँधकर बैठे 
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त उन्होने असली सोनेको छोड़कर राखको ही सोना समझकर ग्रह किया है, गही 


` मात्र खरूप हूं, नें में शरीरी हूँ । इस भकार निश्चय जिस | 
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' मह्ामतिके प्रति यमराज भी तृणके सदश तुच्छ है॥ २८ ॥ ८ हा | 


. द्र, बड़ा ही आश्चयेका विषय ट्ठेकि प 
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_ बलं बुद्धिथ तेजश्च देहोऽहमिति भावनात्‌ । 
नइयस्युदेत्येतदेब चिदेवाऽहमिति स्थितेः ॥ २५॥ 
विदाकाशमहं शुद्धं के मे मरणजन्मनी । 

एवं स्थिते स्युः किंनिष्ठा लोममोइमदादयः । २६॥ 
चिदाकाशाइते देहान्‌ योऽन्यर्सारमवाभुयात्‌ | 

तस्मै तद्युज्यते वक्तुं सन्ति लोमोदयरित्वाति ॥ २७॥ 
न च्छिद्ये न च दह्येऽहं चिन्मात्रं वजबच्चिति । 

न देही निश्चयो यस्य त॑ प्रस्यन्तकरस्द्णम्‌ ॥ २८॥ 
अहो चु एुग्घता ज्ञानदृष्टीनां यहिद्न्त्यलम्‌ । | 
शरीरश्ञकलामावे -नश्याम इति मोहिताः ॥ २९॥ 
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वास्तवर्मे जानता चाहिए ॥ २४ ॥ 

में देहरूप ही हूँ, इस भावनासे पुरुषका बल, बुद्धि और तेज नष्ट हो जात 
है और में चेतनात्मा ही हूँ, इस ज्ञाननिष्ठासे उसका गले बुद्धि और तेज उतो 
बढ़ता जाता है ॥ २५ ॥ 

में. आकाशके सदरा अतिस्वच्छ बिशुद्ध परमात्मारूप ह; 
ही बया, इस प्रकारकी निष्ठा हो जानेपर पुरुषे लीम, मोह आदि दोष रहै 
कहाँ, क्योंकि वे आत्मामें तो रहते नहीं, इसलिए ज्ञानी पुरुषकी वे क्‍या 
पहुंचायंगे ॥ २६ ॥ | 
र चिदाकाशको छोड़कर दूसरे दूसरे तुच्छ स्थर आदि देहोंकी जी ते 
यत्यरूप आत्मा समझकर देखता है, उसी मूदके लिए. यह कहा | 
होम आदि अनर्थ हैं॥ २७॥ | न 


में न तो छेदा जाता हँ, न में जलाया जाता हूँ, में के मतको ड | 
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अहं चित्तम एवेति सत्ये भावे स्थिरे सति 
बज्जपातयुभान्ताभिदाह्ाः पुष्पोत्कसेपमा; ॥ ३० ॥ 
चिन्मात्रममर नाऽहं यन्नश्यामीति रोदिति | 

अनष्ट एवं तदहो जातापूर्वा खरोहिका॥ ३१॥ 
इदं चेतनमेषाहं नाऽहं देहादिदृष्टय! 

इति निश्चयवान्योऽन्तने स परुह्मवि कहिंचित ॥ ३२ ॥ 
अहं चेतनमाकाशो नाशो मे नोपपचते । 
चेतनेन जगत्पूणं केव संदेहिताऽत्र वः ॥ ३३॥ 








में चिदाकाशस्वरूप ही हूँ, इस प्रकारका परमार्थ सत्यरूप भाव जब स्थिर हो 





जाता दै, तब बज्रपात और युगान्तके ( प्रझ्यकालके ) अमिदाह मी फूलोंकी ढेरीसे | 


हो जते हैं ॥ ३, || 


में अमर चिदात्मारूप नहीं हूं, देहरूप हूँ, इसीसे नष्ट हो रहा हैँ, 
मकर पुरुष जो रोदन करता है, उसका वह रोदन तो आन्भाके नष्ट न होनेपर 
ही होता है, इसलिए बिवेकीकी दृश्सि नटके सहश रोदनविदम्बना एक परिहासका 
ही हे, दूसरा कुछ भी नहीं.॥ ३१ ॥ 








हैं सदा अपरोक्षरूप चेतनरूप हो मैं हूँ, देह आदि इश्यरूप में नहीं हूं, 


` मरके निश्चयसे जिस पुरुषका अन्तःकरण पूर्ण है, वह महात्मा कहीपर भी 
हं नहीं फॅसता | ३२॥ 
` =  चेतनात्मक आकाश हूं, मेरे विनाशका कोई भी सटीक हेतु नहीं है, सारा 
ह चेतन-सत्तासे व्याप्त हे । अतः तुम लोगोंको यहाँ जन्म-मरण आदिका संशय हो 
चाहिए || ३३ ॥ 


जं 
| | भे है अथवा येतन्यस शून्य होकर कहते हें पहला पक्ष लेते है तो अपना 


ते जानकर वेसा कहना ही नहीं बनता । यदि दूसरा पक्ष लेते हैं, तो | 


EE सो धय हैं, वे इम अचेतन हैं, इसका अनुभव या अपलाप, अधिक क्या 
k । कर ग्सीका 






नसे अन्य हम लोग हैँ एसा जो कहते हं वे क्या चैतन्य युक्त होकर 


भी अपलाप नहीं कर सकते, इस आशयसे कहते हैं “चेतनम्‌? _ 
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चेतनं वज्ञयित्वाऽन्यस्किचिङ्भयं जना यदि) ` 
यदुच्यतां महामूढाः स्वात्मा किमपलप्यत्रे ॥ ३४ ॥ 
तच्चेतनं चेन्म्रियते तज्जनाः प्रत्यहं सृताः | 
रत किं न सृता यूयं तन्सृतं किल चेतनस्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्मान्न त्रियते किंचिन्न च जीवति किंचन | 

, जीबामीति मृतोऽस्मीति चिच्चेतति न नइयति ॥ ३६॥ 
चिञ्चेतति यथा वा यत्तत्तथा साऽऽशु पश्यति। ` 
आवालमेषोऽचुभवो न कचित्सा च नश्यति ॥ ३७॥ 
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यदि चेतनके स्वरूपको छोड़कर और अन्य किसी जड्रूप पदार्थ वनकर 
#नुष्य प्रश्न करते हैं तो आप उनसे कहिए कि हे महामूड, अपनी आतमाका अपा 
क्यों करते हो। ३४ ॥ 
यदि चैतन्य अपना मरण देखता है, यह माना जाय तो वह सदा ही 
अपना मरण देखा करेगा, ऐसी स्थितिमें जी रहे पुरुषोंको सदा ही मरणका अनुभव 
होता रहेगा, यह कहते दे--'त्चतनस्‌' इत्यादिसे । 
` आत्मरूप चेतन यदि मरता हो, तो प्रतिदिन यानी .निरन्तर आत्मारूप जीव 
मरे हुए ही हें, यह मानना होगा, फिर कया आप लोग मरे हुएही & द कहिए, | | 
क्योंकि चेतनको तो आप छोगोंने सृत ही माना ॥ २% ॥ क 
यों जब मरण ही अप्रसिद्ध है, तब तद्वि जीवनकी भी कना म | 
वह आशय रखकर कहते हें--“तस्मान्न' इत्यादिसे । नथी 
इससे न कुछ मरता हे और न कुछ जीता ही है। मैं जीत 2 
हँ, इस प्रकार चिति केवल आन्तिका अनुभव करती है, नी 
नहीं है ॥ ३६ ॥ 
` अविनाशी चेतनके अनुसार ही सबको वस्तुओंका 
विरुद्ध प्रकारसे नहीं, यह कहते हें--'चिच्चे०? इत्यादिसे । 
| चितिरूप आत्मा जिस प्रकारसे जिस वर्ड आन्तिसे १ तुभे / 5 
चिति हि भी नष्ट नहीं होती ॥ २७ ॥ "या 
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परिपश्यति संसारं परिपश्यति युक्तताम । 
सुखदुःखानि जानाति स्वरुपात्तक्न भिद्यते | ३८॥ 
अपरिल्लातदेहाच थत्त मोहाभिधां स्वयम । 
परिज्ञावस्वरुपा्त धत्त मोहामिधां स्वयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नाऽस्तथेति न चोदेति न कदाचन किचन | 
सबसे च चिन्मात्रभाकाशबिश्ञदं यतः ॥ ४०॥ 
न वद्स्तिं न यत्सत्यं न तदस्ति न यन्मृषा । 
यद्यथा येन निर्णोतं तत्तथा तं प्रति स्थितम्‌ ॥ ४१ ॥ 


> ह आ... 2. आळ ४८४ 7० आन कक ता उाओ अत > = | का कच्च ` क अः ममा = कम». | अर्क “<< 











चिति संसार देखती हे, मुक्ति देखती है, और सुख दुख भी जानती है 
(मा होनेपर भी अपने स्वरूपसे काळभेद, देशमेद या वस्तुमेद द्वारा मिन्न 
ही होती ॥ ३८॥ 


तव वन्ध और मोक्षमें विशेष किस वातको लेकर हे, इसे बतलाते हे-- 
गरिज्वात०! इत्यादिसे । 


.,_ तिति अपने असली स्वरूपको न जाननेके कारण स्वयं मोह नाम धारण करती 


मागी संसारगरस्त हो जाती है ओर जब अपना असली रूप ज्ञान जातो है, तब 
जय धारण कर लेती हे यानी मोक्षरूप बन जातो है ॥ ३९ ॥ 


भो ER कोर कुछ भी न तो नष्ट होता है ओर न पैदा ही होता दै, 
है है। र भी इछ है, वह समी आकाशवत अतिविशद चैतम्यमात्ररूप आत्मा 
४० || 


| ह 





५ सब बातोंसे निचोड़ यह निकला कि जगतके नाता रूपोमें सत्यता या 
केवछ अपने-अपने मन्तब्यॉके अनुसार स्थित है, बासतवमें नही, यह कहते 
शत इत्यादिसे | 


नहो नहे चोज नहीं हे जो सत्य न हो या ऐसी कोई चीज नहीं है, जो 


भने भोकि अपनी-अपनी मतिके अनुसार जिसने जैसा निश्चित किया, उसके 


वस्तु उपस्थित हो जाती है, परन्तु यह वस्तुस्थिति नहीं है ॥ ४१ ॥ 


७९ त्र निगमन करते हुए उपसंहर करते हैं--'यध ०” इसे । 
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यद्यद्यथा: जगति चेतति चेतनात्मा 
तत्त्ाऽनुभवतीत्य सुभूति सिद्धम्‌ । 
इष्टं विषासृतदरेव पदाथ्जात 
` नाऽतोऽस्ति संविदबिघेय मिति प्रसिद्वम्‌ | ४२। 
इत्याषे भीवासिष्ठमद्ारामायणे बाल्मीकोये भोक्षोपायेषु निर्वाण- 
प्रकरणे उत्तराध अमरत्वप्रतिपादनं॑ नाम 
षृण्णवतितमः सगः ॥ ९६ || 


सप्तनवतितमः सर्गः 
चासष्ट उवाच 


संवन्मयत्वाजगतः स्वप्नस्य परमात्मनः 
त्रझाकाशतया सवं त्रह्मवेत्यलुभूयते ॥ 


श्रीरामजी, इस जगतमें पुरुष आन्तिसे जिस वस्तुको जिस खूपसे कलन 

कर लेता है, उस वस्तुका उसी रूपसे अनुभव करने लग जाता है, गई | 
सर्वविदित है। इसलिए ये सब पदार्थ. विषामृतदृष्टिके सदश ( यानी 

अमृत समझनेके सहंश ) काछादिवश भनियतादि ज्ञानरूप संविदे ee | 

व्यवस्थित है, अतः कुछ भी वस्तु चितिरूप आत्मासे भि हेही गढी, 

निर्विवादरूपसे सिद्ध हो चुकी ॥ ४२॥ ` | 

छियानवे सगं समाप्त 
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वट ४ 
सत्तानबे सगं 

[ ब्रक्षके प्रवशक्ति होनेके कारण सवंवादियोंकी उक्तिकी सत्यता! ५ 

आसक्ति तथा तत््वशानियोंकी विरताका १९ है इत के अर क. 

रहे सर्वशक्ति होनेके कारण समी वादियोंकी उक्ति स प्रतिपादित || 

अशमे उपयोगी “न तदस्ति’ इस पूर्व सगकी अन्तिम याद के 0 
समर्थन करनेके लिए भूमिका बाँधते हे--'सविन्मयत्वा र / . दहि. 
 - _________ ओवसिष्ठजीने कहा--भद्र, परमात्माका स्वरूप जो यह ५ हे ह gn वी 


सम लोगोंश भोग - } | 








पाषालुवाद्स हित CT 
ठ जतिरशपत्वाद्रसयतााक्ि 0 चा5तिदश्यत्वाददऱ्यत्वान्महाचिते; | 
मदशंक्तिवदात्मेति संत्यताऽस्याऽपि युज्यते ॥ २॥ ` 
असश्बादश्यविश्रान्तेरभ्यरवान्मद्दोचितेः । 
उपलब्धुरमावाध शूल्यनास्नीब संत्यापे ॥ ३.॥ 


ना ्र्ूप आकाशात्मक है. अतः सब कुछ त्रह्म ही है, इस स्थितिमें सत्यरूप जगतका - 
५ ह सब अनुभव करते हैं, इसलिए कुछ भी असत्य नहीं है, यह कहा गया ॥ १॥ | 


ोंबरह्रूपसे सब सत्य होते हुए भी प्रतीयमान रूपसे कैसे सब सत्य हुआ ! 


मकि रज्जुरूपके सत्य होते हुए भी उसमें अध्यस्त साँप तो सत्य नहीं हे, इस 


. क्षर कहते हैं-'अमस्य' इत्यादिसे | 


जाद्रप अम अत्यन्त ही दृश्य है और उसका अधिष्ठान महाचेतन्य अदृश्य 


` है। सारांश यह कि रज्जुसर्पस्थलमें रज्जु भी दृश्य हे और साँप भी दृश्य है, 
` देतों हस्य होनेके कारण जब रज्जुका दर्शन होता है, तब सपंका बाध हो जानेके 
` काण सर्पको असत्यरूपता हो जातो है । जगदूअममें तो केवळ जगदुआन्ति देखी | 


आ 


है. el ७०५७. > SND ee Pe > 


जती है, परन्तु उसका अधिष्ठान ब्रह्म तो देखा नहीं जाता, अतः रज्जुसपेसे यह जगत्‌ 
क्षण है । जब यह वस्तुस्थिति हुईं, तब मदशक्तिके समान स्वयं अदश्य [होकर ~ 


इ्रमका हेतु बनकर कार्यरूपसे हो आत्मा अपनी सत्ता प्रकट करता है, अतः 


गगतूका स्वरूप सत्य है, यह कथन युक्तिसज्ञत है ॥ २॥ . 
तब पहले यह जो कहा गया है कि ऐसी कोई वस्तु दै ही नहीं जो झूठी न. 
दो, इस वचनकी कया गति होगी ! क्योंकि जस झा है नहीं, इसपर कहते दै 
अससाद! इत्यादिसे। | 
` भद, परमार्थ वस्तुमें.भी शूत्यता-्सा व्यवहार करिया जा सकता हैं, क्योंकि 
सारजा सर्वेच्श्यविश्रान्तिरूप मोक्ष प्राप्त रहता नहीं और उसके बिना अद्वितीय 
मद प्रा नहीं होतो, इसी तरह मोक्षकाले मो अन्तःकरणवाले प्रमाता गीत 
हे उपरूभक प्रमाण आदिका बाध हो जानेसे अभाव है, इसलिए आमाको एक | 
क अप िद्धिन्सी हे, इसलिए वेसा कहा गया है ॥ ३ ॥ 


. हदि जितने भी वादी हैं, उग सबके वचन आपने अप के 





- र क्त भा ही प्रतिपादन करते हैं, अत! सत्यरूप ही हं, यों सविस्तर प्रतिपादन 
म डर सांस्योक्ति दर्शाते दै-'चिन्मात्रम्‌! इत्यादिसे । 





सिमत पऽक समे कब सता समेत्यव्यक्ततो जगत । _ 
एवं इष्टेः सत्यमेतदेवमर्थालुभूतितः ॥ ७ | 
बिवतों ब्रह्मणो इृश्यमित्येबंबादिनो5पि सत । 
तमेवं स्वरूपाणामर्थानामचुभूतितः  ॥ ५॥ 
परंमाणुसमूहास्स जगदित्यापे सत्यतः | 
संवेधते यथा यचत्तत्तयैवाइजुअतितः ॥ ६ | 
यथा इष्टं तथेबेदभिह लोके परत्र च | 
नाऽसन्न सदिति प्रोढा सत्यमाध्यात्मिक्ी गविः॥ ७ । 


टया मला मोहा क ळळळळाळळ > कळी १ 








मद्र, महाज्ञानी कपिल्मुनिजी यह कहते हैं कि. पुरुष चिन्मात्र हे, वह कोई 
कोयं नहीं करता, उसीके भोग रीर मोक्षके निमित्त सृष्टि प्रवृत्त होती हे. ब 
- सारा जगत्‌ सुख-दुःख और मोहरूप है, इसलिए सत्त्व आदि तीन गुणोंकी साथ 
अवंस्थारूप मूलकारण अव्यक्तसे ( प्रधानसे ) प्रकृतिसे महत्त्व आदिके क्रमसे यह सारी 
सृष्टि हुई हे । कपिलजीका यह मत भी सत्य ही समझना चाहिए, क्योंकि ब्रह स्वश 
है, यह निर्विवाद है ॥ 9 ॥ £ 
जो कि वेदान्तियोंका मत हे--यह सारा दृश्यवर्ग ब्रह्मका विवत है, बह भी 
सत्‌ है । क्योंकि उस तरह विमर्श करनेपर उसी तरहके समस्त पदार्थ भु 
होते हैं ॥ ५॥ 
इसी प्रकार कणाद, गौतम, सौत्रान्तिक, वेभाषिक, जेन आदिके मते जो १९ 
माना गया है कि सारा जगत्‌ परमाणुओंका समूह ही है, वह भी सस दै 
चेसी उनकी कल्पना उनके श्रनुभवके अनुसार ठीक ही है, य क्ह्त 
परमाणु! इत्यादिसे । र है 
निन वादियोंकी कल्पना है कि यह जगत परमाणुओंका समई सि | 
बही यथाथरूपसे अनुभूत होता है, वह भी सत्य है, क्योकि हे उदी | 
पदाथके विषयमें जैसा-जैसा अनुभव हुआ उस-उस अनुभवके अगु न्य 
कल्पना ठोक ही है ॥ ६॥ ण | 
इस लोक और परलोकमें जो कुछ देखा जाता है, वह वैसा है, के किति | 
_ दै या न असत्‌ ही हे यानी इन दोनों कोटियोंमें उसकी हक. री |. 
अनिर्वचनीय है, यों पौढ़ दृष्टिसष्टिवादी छोग जो सनकी कर EO 














 क९७] ` ___ मावीनुवादसहित DAD nN १९५ 
पाया ऋषि >> मम 
` बाहममेवाऽस्ति नाऽस्यन्य दित्यन्ये सत्यवा दिनः | 
स्रामन्यच्षगणातीतं प्राप्छुवन्ति न ते यतः ॥ ८ ॥ 
अनारतविपर्यासदशनात्‌ क्षणमङ्गधीः  - | 
युक्तेव तद्िदामाद्य॑ सर्वशक्ति हि तत्पदमू ॥ ९ ॥ 
कलविकूघटन्यायो धर्म इत्यपि तहिदाम । 
तथात्मसिद्धम्खेच्छानां तददेशेष॒ न दुष्यति ॥ १०॥ ` 
समाः सन्तश्च विग्रायिविषासृतमृतिष्वपि । 
_मान्स्येबं तह्चिदां स्वमिदं सर्वात्मकं यतः ॥ ११ 
खिति मानते हैं, उनका भी. कहना ठरो ही है, क्योंकि उनका वेसा हो 
मनुभव है ॥ ७ ॥ 
रसी तरह जो दूसरे वादी यानी चार्वाक हैं, वे कहते हैं कि परी 
. आदि चार मूतोंका ही यह जगत्‌ है, दूसरा आत्मरूप नहीं है, यह भी उनका 
` न सत्य हे-ये भी सत्यवादी ही हैं, क्योंकि वे अपनी देहसमें चक्षु आदि 
| जय आत्माको, विमर्श करते हुए भी, देख नहीं पाते हैं या जान नहीं | 
॥ ८ ॥ 
है कलर गो क्षणिकवादी हैं, उनका जो यह कहना है कि प्रतिक्षणमें परिणामको 
करनेवाले पदार्थमें निरन्तर उल्ट-पुलंट देखनेमें आता है, अतः सब पदार्थ 
| ही है, यह भी उनका कहना सत्य है, क्योंकि उनकी बुद्धि ( क्षणमङ्गबुद्धि ) 
अपार वसी स्थिति हो सकती हे ॥ ९॥ । । 
| होर "द बटेर पढेका यं खोळ देनेपर उदकर बाहर च चात है, 
| ही बन्द जित र 
पके (४ र्‌ देह जितना बड़ा जीव कर्मक्षय हो जानेपर उड्कर हू 
हेग मागते ह ना , यों जैनोंकी कल्पना है, यह भी सत्य है, इसी पकार यवन 
शेर महो. देह जितना ही बड़ा हे उसका उत्पादन ईश्वरने किया है । 
निको री ? पेहीपर वह रहता हे, कभी कालान्तरमें ईश्वर उसके 
| गो उसको करते है, तय उन्हींकी इच्छासे उसको मुक्ति है, होती है क्योंकि पा सवग 
शह आरा देते हैं, यह भी म्ेच्छोंका मत युक्त ही है, क्योंकि उन्ही 
% भवना है ॥ १० '॥ | 
भै स पुरुष हैं चे तो भाण, अझ्ि, विष, अग्रत, मरण, जन्म आदि 
शकमी अत्यन्त विषमरूप धारण कर आते जाते रहते हैं, निरन्तर 
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सभी वादियोंको अपना-अपत्ता अभिमत ( इष्ट ) सिद्ध हो जाता है ॥ ११ ॥ 


- हैं---'एक/' इत्यादिसे . 
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स्वभावसिद्धमेवेद॑ युक्तमित्येव तदिदास्‌। 
अन्विष्टा याति नो प्रासिं चुद्विमरसर्वकतृता ॥ १२॥ 
एकः सर्वत्र कर्तेति सस्यं तन्मयचेतसाष्‌ । 
दोऽयं निअयवान्सोऽत्र तदाप्नोतीत्य्षाधितस्‌॥ १३॥ 


र ¬» ३... 


MR कह > 
पमान भाव ही रखते हुए देखे जाते हैं, यह भी ठीक है, क्योंकि जितनी मो 
-बस्तु यो सिद्धान्तस्थितियाँ हैं, वे सब यह अपरोक्ष आत्मरूप ब्रह्म ही हें, इस 





_ यहँ जगत्‌ स्वभावसे ही उत्पन्न होता है एवं नष्ट हो जाता है, जगतका कोर 
भी कर्ता नहीं है, यों स्वभाववादियांका जो मत हे, वह भी युक्त ही हे। झ | 
स्वभाववादियॉके मतमें यह. दलील है कि यद्यपि घट, पट आदि स्वर ह | 
कुछाछ आदि कर्ता देखे जाते हैं, . परन्तु दृष्टि वाह आदि स्थरे खोने गा. | 
कोई कती देखनेमें नहीं आःता, इसलिए सग पदार्थांका एक के कक. 
जगा सकता ही नहीं । असमयकी वर्षा, उत्तम खेतमें उतन्न ए" कव, 

` चेदा करनेशले खेतिहरोंके अनिष्ट हैं, कर्तोके बिना संगत क | 
रहते हैं, वे अपने कतोकी कल्पना सर्द नहीं सकते, क्योंकि ल य | 
कोई है नहीं और न उसे अकालवर्षण और पर खेत ९ | 
प्रयोजन है, यह कल्पना की जा सकती है॥ १९॥ हि झे | 
; पृथ्वी, अङ्कुर आदि सब कार्योमें एक ही कती है, र ' कोको ए की । 
` हैं, वह भो सत्य है, क्योंकि इस प्रकारके . वि न कते | 
$उबरकी प्राति, उसकी अनुकम्पा, वरदान आदि प्रात होते ९ ` 
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अङ्कुर आदि सब कार्योंका एक दी कतो है, ए इस तरह प 
तन्मय अन्तःकरणवाले वादियोंका मत भी युक्त है, यास्य सर्वकर्ती एक परर 
निश्चय कर उपासना करनेवाला अपने अन्तःकरण हर | अरारि गि श 
प्राप्त करता है । पूर्ववादोके सदश उसे बावित कि सब कमे प | 
खेमं तृण आदि सबकें लिए अनिष्ट नही द = कोही | 
दष्कर्फल अनिका मी यदि कर्ता दो” आई 
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| अयं लोकः परश्षाऽस्ति खानाग्न्यादि च नेतरत्‌ । 
एतदेतादशं सत्यं बिद्धि भावितभावनम्‌ ॥ १४॥ 
अशेषं शून्यमेवेति बोद्वानामेतदे् सत्‌ | 
` लम्यते वडिचारेण यत्र किंवन नेव हि॥ १५ ।। 
वितिरिवन्तामणिरिव “कल्पदुम इवेष्सितम । 
आशु संपादयत्यन्तरात्मना55त्मनि खात्मिका || १६॥ 
नेद शून्य न चा5शून्यमित्यवस्तु न तद्विदाम्‌ । 
सबश्चक्तिदि सा शक्तिन॑ तद्वित एव तत्‌ ॥ १७॥ 
तस्मात्स्वनिश्चये यस्मिन्‌ यः स्थित! स तथा ततः । 
अवश्यं फलमाप्नोति न चेद्वाल्याजिवतंते ॥`१८॥। 
आस्तिकॉके मतमें जेसे यह लोक हे, वैसे परलोक भी है, अतः परलोकार्थियोके 
हि तीथ-स्नान, अमिहोत्र आदि निष्फळ नहीं हैं । इस तरहकी उन आत्तिकोंके 
ररा यह जो निर्धारित कल्पना है, वह भी सत्य ही है ॥ १४ ॥ 
' समस्त प्रपक्च शूत्यात्मक ही है, इस प्रकारकी बौद्धोंकी कल्पना है । उनकी यह 
` भ्सना भी सत्य ही हैं, क्योंकि ऐसे विचारसे उनको सवशुन्यता हाथ ळग ही 
` नेत है। यन्यवादमें पदार्थों अशून्यतापादक जब प्रमाण ही नहीं है, तब प्रमेय- .. 
. फेपलकरपना कोई असंभव है ही नहीं ॥ १५ ॥ 
` क २ वादियोंको अपना अपना जो अमीष्ट सिद्ध हो जाता डे, उसमे. प्रमाण 
. स हैं--'चिति०' इत्याद्से । क 
` क पति एक चिन्तामणि-सी है और कर्पदृक्ष-सी है, इसलिए वह आकाश- 
| र म होती हुई भी अपनेसे ही अपने स्वरूपे जो भी अमीट रहता है, उसे 
` “ह समादन करती है॥ १६॥ 
का के जत्‌ न तो स्य है और न अदान्य दै, किन्तु अनिर्वचनीय है, इस 
क है पतीय अनिवचनीय प्रकारको माननेवाले अनिर्वचनीय वादियोंका मत भी 
षै पोक सर्वशक्तिरूप ब्रह्मकी जो माया शक्ति तो शून्यरूपा हे 
है; की ( विद्यमान अहरूपा ) भी नहीं हे, किन्तु .अनिवंचनीय ही है.॥ १७॥ 
| रि पपत जिस. किसी अपने निरचयमें इदरूपसे स्थित जो भी कोई हो, वह 
त पड उस निश्चियसे हटे नहीं, तो उस उस निश्चयके अनुसार अवश्य फल 
ता है। अथवा अज्ञानके कारण अपने अभीष्ट निश्चयसे न हटे, तो 
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विचार्य पण्डिठैः सारघं श्रेष्ठंबस्तुनि धीमता । 
स रुट़ो निश्चयों ग्राह्यो नेतरत्र यथा तथा ॥ १९॥ . 
संभवत्युत्तमप्रज्ञः4 शाज्ञतो. _ व्यवहारत! । 
यो यत्र नाम तत्रासौ पण्डितस्तं समाश्रयेत्‌ ॥ २० ॥ 
सतां विवदमानानां सच्छाल्व्यवद्दरिणामर । 
यः समाहादकोडनिन्या स भ्रेंठस्तं समाशचयेत्‌ ॥ २१॥ 
सर्व एवाउनिश भ्रेयो धावन्ति प्राणिनो बलात्‌ | 
परिनिम्नं पयांसीब तद्विचायं समाश्रयेत्‌ ॥२२॥ 
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नि्चयातुसार अवश्य फळ पाता है । इससे जब तक श्रज्ान रदश है, .तबतक अनेक 
सिद्धान्त सत्य हैं, अज्ञानके इट जानेपर आह्मज्ञान-कालमं तो आत्मा ही स 
उरता है, दूसरा नहीं ॥ १८ ॥ | 
इसीलिए अविचारोसे जिस किसीका सिद्धान्त मान लेना अच्छा नहीं, यह कहते 
ह--'विचाय' इत्यादिसे । | 
मदर, बुद्धिमान्‌ पुरुषको सबसे पहले 
विमर्श कर लेता चाहिए, फिर विचारके बाद जो 
अहण करना चाहिए, दूसरे जेसे पैसे निश्चयको अहण नहीं करना चाहिए 
ओह पण्डितका रक्षण कहते डे--“यो यंत्र इत्यादिसे । न 
अध्ययन और सदाचरणसे जिस. देशमें जो मी 2 बुद्धिसे यु ९? 
` देशम वहो पण्डित है, उसीका आश्रय लेना चाहिए ॥ २० ॥. ie 
भद्र, सत्‌ शाख्नके अनुसार व्यवहार करनेवाले, तत्त्ववोधा्थवाद * 
पुरुषेकि मध्यमें जो भी सवेश्रेष्ठ आझादकार* तथा निन्द्नीय 
` रहित हो, वह पण्डित हे, बुद्धिमान उसीका अवलम्बन करें | २ 


जे वस्तुके विषयसें विद्वानोंके साथ विचार. 


सी दृढ़ निश्चय निकले, 
| १९॥ 


तब क्या अन्य श्रेष्ठ निश्चयोमें निष्ठा रसना निष्फळ दै, ई ५ 
उत्तर देते हैं-- सर्वे इत्यादिसि। ` अतर गरे । 
भद्र, सभी पुरुष रात-दिन जोर-शोरसे अपने निश्च ब जाति bs पर 
अभीष्ट पदार्थकी ओर ऐसे ही दौडते हैं जैसे कि नींचेकी  दोव दी. 
Fe शका सावन ०२॥ ` 
चाहिए ॥ ` 


हे। और उसे प्राप्त करते हैं, परन्तु उनमें परम पुरुषा व 
विचार कर सत्‌ शास्त एबं सदूगुरुका पुरुषको आश्रय 


९७] _... ाषानुवाद्सहित 


कह्लोठेर्ह्यमानानां नृणां संसारसागरे । | = हेर्यामानाना पणा त= 

अज्ञाता दिवसा यान्ति तृणानामिव बिन्दवः ॥ २ ३॥ 
श्रीराम उवाच 

जगत्पूव॑ छतेवाऽपि विश्रान्ता वितते पदे । 

पूर्वापरविचारेण के . पराभावद्षिनः । २४॥ ` 
चसि उवाच 

जातो जातो कतिण्ये व्यपदेश्या भवन्ति ते | 

येषां यान्ति प्रकाशेन दिवसा भाखतामिव ॥ २५॥ ` 


सत्‌ःशा्त्र और सद्गुरु दोनोंका जल्दीसे जल्दी आश्रयण करना चाहिए 
` क्रि आयुष्य विश्वासयोग्य नहीं, इस आशयसे कहते हँ---'कछोलै०” इत्यादिसे। 
. रामजी, संसारसागरमें मनरोधरूपी तरज्ञः परम्पराओंसें बहे जा रहे मनुष्योंके 
दिन ऐसे अहक्षित रूपसे व्यतीत हो जाते हें, जेसे तिनकोंके अग्रमागपर लटके 
इए जहबिन्दु ॥ २३ || 
'  भोगोकी तृष्णा अति प्रबळ हैं, अतः उनसे विरक्त सुसक्ष दुम हैं, उनमें 
मी पंमासाके स्वरूपको प्रत्यक्ष करनेवाले श्रेष्ठ पण्डित, जिनका आपने उल्लेख किया. | 
| है, अतिदुङम है, इस अथको विस्तारसे सुननेके लिए श्रीरामजी पूछते हे- 
भगत! इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा --गुरुवर, अतिविस्तृत परमत्रह्मरूप पदमें पहलेसे हो 
2 मोग-तृष्णा जादरूप हजारों वृक्षोके वितनोंके . जाला विस्तार . 
पेश, स्थित है । ऐसी स्थितिमें पूर्वीपर- जगत्स्वरूप अनर्थके विचार तथा 
षो विचार द्वारा परमार्थदर्शी श्रेष्ठ विद्वान, जिनका आपने कथन किया, कीन 
ऐसे विद्वान्‌. ही अत्यन्त दलभ हैं ॥ २४ ॥ 
भे - ' ऐसे विद्वान्‌ दुल्भ हैं, फिर भी मनुष्य, गन्धव," देव, दानव आदि 
ट्या जनेसे वैसे विद्वान्‌ मिल सकते ह, ऐसा कहते ` हैं--'जातौ जातौ 
ठ 
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"जीने कहा- अतस रामजी, देव, दानव, मनुष्य आदि हर एक जातिमें 


ब T पे द म्‌ विध्यमानं हैं जिनका कि 'यो यो देवानाय!. इत्यादि अंतियोमे 


द पिप प) ए होते है, प्रकाशमान सूयके सहर उन्हीं विद्वानोंके प्रकाशसे दिवस 
व हेत २५ || 
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अधश्वीध्ये च धावन्तश्रक्रावतंविवतने! । 
सर्वे तृणवदुद्यन्ते मूढा भोहमभवास्वुधो ॥२६॥ 
नष्टात्मस्थितयो मोगत्रह्निषु प्रज्वलन्त्यल्म | 

देवा दिवि दवेनाउद्रो दह्यमाना हुमा इब ॥ २७॥ 
पातिता मदसंपत्ना दानवा दानवारिभि। । 

गजा इब निरालाना घोरे नारायणाबटे ॥ २८॥ 
न गन्धमपि गन्धर्वा दर्शयन्ति विवेकजम्‌ । 
गीतपीतपरामञ्ाः सरन्ति हरिणा इब ।२९॥ 
विद्याधराश्च विद्यानासाधारत्वेन मोहिताः । 
स्फुरितानापरुदाराण।मपि कुबन्ति न।ऽऽद्रम्‌ ॥ ३०॥ 
यक्षा विच्षोमितशुवो दक्षतामक्षता इव | 
दर्शयन्त्यसहायेषु ` बालबृद्धातुरेष च ॥२१॥ ` 


उन विद्वानोंकी छोड़कर दूसरे सभी मूढ हे आर वे मोहरूपी महासागप्में. संसार 
चक्रोंके आवरन-परावर्तनसे उपर-नीचे दौडते हुए ठृणके सदश बहते रहते ह॥९४ | 
देव आदि जाति विशेषोमें उसीका विस्तारपूर्यक वर्णन करते हैं--नष्क्० | 
त्यादिसे । । 
जिन देवताओंकी आत्मामें निष्ठा नहीं हुई है, वे देव गे ps | 
ज्वाळाओंमें पेसे जळते रहते हैं, जैसे वनामिसे पर्वतपर वृक्ष १७ रहते है | 
मंदसे चूर दानव तो दानवशत्रु देवताओंके द्वार गा 
गिराये गये हैं, जैसे कि आलाने (बाँवनेके खंभेसे) रहित १” | 
गया ८॥ 
| मी तो बात ही जाने दीजिये । वे तो गानरूपी म 
आसक्त ( मस्त ) रहते हैं, इसलिए वे विवेकज क 
विद्यापरोंमें ब्रह्मविद्याको योग्यता है, इसलिए ^ je विवेकींदी शी र | 
यही कारण है क्रि वे सबसे अधिक चमकीछे है; पदे) 
आदर नहीं रखते, केवल मोहमें फसकर भोगविद्या 
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'दन्तिनामिच मचतानां रंहसा इरिणाऽरिणा । 
कृतः करिष्यसि त्वं च राक्षसानां परिक्षयम्‌ ॥ ३२ | 
मृशं पिशाचाः पश्यन्ति भृतमोजनचिन्तया | 
धूमान्धकारानिलया ज्वाल्या5वहुतयो यथा ॥ ३३ ॥ 
नागजालस्णालानि मग्नानि धरणीतले । 

गानामिव भूलानि जडानीव स्थितान्यलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
विवरं शरण येषां कीटानामिव भूतले । 
तेषामसुरबालानां विवेकेषु कथे का ॥ ३४ ॥। 


न खा”; 


| अपनेको अविनाशी-सा समझते हं याना अपना शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, ऐसा 
ते ह, मणि, मन्त्र आदिके बलोंसे विहीन असहाय बाळ, बृद्ध और आतुरोके ` 
उपर अपनी दक्षता दर्शाते हैं ॥ ३१ ॥ | 

जो राक्षस हें, उनका तो शत्रुभूत विष्णुके द्वारा पूवंमें अनेक बार वेगपूवक . 
भाश किया गया है और आप भी भविष्यमें करेंगे । राक्षस काम, बल और 
` शैयके कारण हाथीके सहश सदा उन्मत्त रहते हे । इसलिए इनके प्रमादका फळ तो 
क्षी है ॥ ३२ ॥ 
' पिशाच तो सदा भूखसे ही तड्पते रहते हैं, उनको निरन्तर पेट भरनेकी चिन्ता 
| ती है, अतः कमी भी उनकी विवेक नहीं हो-सकता, यह कहते ह--'भृश्नम 

| 

जैसे अभिमें गिरी आहुतियाँ अपनेको निरन्तरं धूम युक्त ज्वाढाओंसे जलती 
कही देखती हैं वैसे ही प्राणियोंको खा जानेकी चिन्तासे, जो कि अज्ञानरूपी 
शारो वायुके सरश क्रोध हिंसा आदिकी ज्वालारूप बना देती हैं, अपनेको 
3: ही देखते हैं ॥ २३॥ ` 


हे हें नागजातिमें भी विवेक नही. है, यह कहते हे--नागजाल० 


रैभी ८ *ताउल्ोकेमें जो नागोंका जालरूप विसतन्तुओंका समूह डूबा हुआ हे 
जी रोक ए समूहूके सहृ जड़ ( विवेकहीन ) ही है | २४॥ 

क सदेश भूतळके छेद डी जिनके आवासस्थान हैं, उन असुरख्पी 
ण है कहा केकी तो कथा ही क्या यानी असुरोमें ततत्वज्ञानका जनक विवेक होता 
र्द्य शा तो मूर्खता ही है॥ ३५॥ ` 





.. चाहिए ॥ ३९ ॥ 





त - जो. किं सुरापान, रुधिरपान तथा मांसभोजन आदि रू. 
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अस्पमात्रकणार्थन संचरन्ति दिवानिशम्‌ । 
पिपीलिकासधर्माणः . प्रायेण पुरुषा अपि॥ ३६॥ 
सर्वासां भतजातीनां व्यग्राणां व्यथंदीघया | 
क्षीबाणामिव गऽ्छन्ति दिवसानि दुरीइया ॥ ३७॥ 
न कंचित्संस्पृशत्यन्तवि दक्षो विमलो जनम्‌ । 
जलेऽगाधे निपतितं निभजन्तं रजो यथा ॥ ३८॥ 
नीयन्ते नियमाधूता सानवा मानवायुभि! 
काम्पिकेः स्फुटतापूताः किरारुनिकरा इव ॥ ३९ ॥ 
पानमोजनजम्बाले गहने. योशिनीगणाः । 
दुर्गन्धपल्बलोद्वारे पतिताः पामरा इब॥ ४०॥ ` 
` दरों बळ. वीर्य एवं प्रभाव आदि उत्तम गुणोंसे सम्पन्न देवोंसे लेकर असुरं तके । | 
लोगोंको जब विवेक दुर्म है, तब दूसरोंके लिए तो कहा ही क्या जाय, इस आशथे | 
कहते हे--*अस्पमात्र०' इत्यादिसे | 
जो पुरुष ह वे भी तो प्रायः पिपीलिकाके समानधर्मा ही है, बयो छट 
कणोंके लिए रातदिन वे घूमा करते ह ॥ २६ ॥ ४ 4 
 मद्यपियोंके सदृश अतिव्यग्र सभी भूतजातियोंके दिन गिक खमीर | 
दुष्ट इच्छाओं या चेष्टाओंसे व्यतीत होते जाते हैं, विवेकको नार भी वे 
याद नहीं करते ॥ ३७ ॥ 
जैसे अगाध जलमें डूब रहे पुरुषका भूरि स्पशे नहें करती, ॥ ३८ 
विषयोंमें इब रहे किसी पुरुषके भीतर निमळू विवेक कमी स्प नहीं कक ही 
राघव, देह आंदिमें होनेवाले अभिमान एक मं व 
इन वायुओंके झकोरोंसे मनुष्य अक्रोध आदि नियमोंसे 
क्रोध आदि शत्रुओके अधीन हो जाते हैं। इसमें दशन 
सूप चढानेवाले खेतिहरॉके द्वारा घान्यको शुद्ध वनानेके लिए वह 
जाता है और उस सार रहित धान्यको. वायु ले जाते 





जो योगिनियोंका गण है, वह तामस मोगासकि 


हुआ है, उनको भी विवेककी मात्रा नह है, यदद 





भाषाचुवादेसाहत 





| ` - केवल यसचन्द्रन्द्रु्राकवरुणानिलाः । 
| जोवन्मुक्ता . दरित्रद्मगुरुशुक्रानलादय; ॥ ४१ ॥. | 


प्रजापतीनां सपषिदक्षाद्याः कश्यपादयः | 
नारदाद्याः इमाराद्याः सनकाद्याः सुरात्मजा।॥ ४२ ॥ 


` दानवानां हिरण्याचषवहिम्रहदशञम्मराः । 


मयघृत्रान्धनश्वुचिक्रेशिपुत्र हुरादयः ॥ ४३॥ 
बिभीषणादा रक्षस्सु प्रहस्तेन्द्रजिदादयः । 
शेषतच्षकककोटमहापअादयोऽहिषु ॥७४४॥ 


रह्मविण्णवनद्ररो केषु वास्तव्या धुक्तदे हिनः । 
गुक्तस्वभावास्तुषित। सिद्वाः साध्याथ केंचन॥ ४५॥ ` 


माञुपेषु च राजानो धुनयो ब्राह्मणोत्तमाः | 
जीवन्धुक्ताः संभवन्ति विरहास्तु रघूद्वह ॥ ४६ ॥ 
Me. .. `` 3 55280 3 
यों देव आदि योनियोंमें विवेक ज्ञानकी दुळमता बतला कर अब उनमें जो 
| द्वह, उनमें कुछको, परिगणन कर, बतछाते हैं=-'केवल०' इत्यादिसे । 
| देवादिमें यम, चन्द्र, इन्द्र, रुद्र, सूर्य, वरुण, वायु, हरि, हर, अश्या, बृहस्पति, 
ॐ, अभि आदि; प्रजापतियोंमें सप्तर्षिमण्डल, दक्ष आदि, कश्यप आदि, नारद 
` भादि, सनखुमार आ दि देवकुमार; दानवोमें हिरण्याक्ष, बलि, महमद, शम्बर, मय, 
! पके, नमुचि, केशिपुत्र, मुर आदि; राक्षसोंमें विभीषण आदि, प्रहस्त, इन्द्रजित 
शेष, तक्षक, कर्कोटक, सहापञ्न, आदि ये सब तथा ब्रह्मलोक विष्णु 
 $दशेकमें निवास करनेवाले मुक्तस्वभाव और विदेहपुक्त हैं । इसी तरह कोई 
( देवयीनि मेद ), सिद्ध एवं साध्य भी जीवन्मुक्त हैं॥ ४१-४५ ॥ ` 
फ २ खुकुदश्रेठ, मनुष्योमें राजा, मुनि, उत्तम ब्राह्मण. जीवन्यु्त होते हे, 
न्न ये दुम हैं यानो लाखों करोड़ों. राजा आदिमं जीवन्युक्त अष. 
+ | ॥ ४६ ॥| अर 
। गग “गी जातियों जोबन्मुक्त हैं ही, परन्तु वे अति दुर्लभ दे, यह जो कहा . 
व्शस्तसे समर्थन करते हैं--'भतानि० इत्यादिसे | 











र तब उनकी निर्दोषतामें तो कहना ही क्या है! ॥ १ ॥ 


५२०४. __ थोगवासिंष्ठ 
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भूतानि सन्ति सकछानि बहूनि दिल 
बोधान्वितानि विरलानि भवन्ति किन्तु । 
. वृक्षा भवन्ति फलपल्नवजालयुक्ताः 
कल्पडुमास्तु विरलाः खलु संभवन्ति ॥ ४७॥ 
इत्यार्षे श्रीवसिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाण 
प्रकरणे उत्तरार्ध विवेकिविरलत्ववणंनं नाम सप्तनव 
तितः सगः ॥ ९७॥ 


अष्टनवतितमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
विवेकिनो विरक्ता ये विश्रान्ता ये परे पदे । 
तेषां तलुत्वमायान्ति लोभमोहादयोऽरयः ॥ १ ॥ 
न हृष्यस्ति न इुप्यन्ति नाऽऽविशन्त्याहरन्ति च। 
'उद्विजन्तेऽपि नो लोकाछ्लोकानोहेजयन्ति च॥ २॥ 
अनेक तरहके असङ्ख्य प्राण चारों ओर दिजशाओंमें मरे पडे न दर ठा 0 
किन्तु उनमें तत्त्वज्ञानसम्पन्न बहुत ही विरल होते हैं, ठीक दी है, फलो, पह 





युक्त वृक्ष होते तो असङख्य हैं, परन्तु उनमें कल्पदृक्ष विरळें होते हैं ॥ 9० | 
Me, 30. सत्तानबे संग. समाप्त | 
अट्टानबे सग ` 
के दोषोंकी उपे 


[ तत्त्वशानी सम्तोके रक्षण तथा परीक्षा द्वारा उन 
कर उनका आश्रयण करनेका वणन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, विरक्त ४ 
महात्मा परमपद ब्ह्ममें विश्रान्ति पाकर स्थित हैं, उन महा 
. आदि शत्रु छोटे हो जाते हैं। छोम-मोहकी अल्पता ही जग 


न किसी 
हैं, न किसी विषयमें अभिनिवेश ( आसक्ति / क 
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a _____ mm 
| न नास्तिक्यान्न चा स्तिक््यात्कष्टानुष्ठानचैदिकाः 


मनोज्ञमशुराचाराः . प्रियपेशलवादिनः ॥ ३-।। 
स्गादाह्वादयम्त्यन्तः शञ्चाङ्कक्िरणा इव | 
विवेचितारः कार्याणां निणेतारः क्षणादपि ॥ ४ ॥ 
अजुद्रगकराचारा बान्धवा नागरा इब | 
बहिः सबंसमाचारा अन्तः सर्वाथशोतला; ॥ ४ ॥ 
शात्राथरसिकार्तज्ज्ञा ज्ञातलोकपराबराः । 
हेयोपादेयवेत्तारो यथाप्राामिपातिनः ॥ ६ ॥ 





SSS noon 
क्र 


सह करते हैं, न छोगोंसे उद्रिभ होते हैं ओर न होगोंको ही उद्विि 
| कते हैं ॥ २॥ 

| शरीरको अधिक क्लेश पहुँचानेवाले पारळैकिक वैदिक कर्मोंमें भी शुष्क 
` वैदिके सहश हठसे प्रवृत्त होकर करेशयुक्त नहीं होते, यह कहते हैं--'न! 


' आस्तिक्य भावना या नास्तिक्य भावनासे जनित अभिमानप्रयुक्त हठसे न 
` "वारक वैदिक अनुष्ठानमें निरत रहते है । उनका आचरण मनोज्ञ एवं अत्यन्त 
' शुर होता है और प्रिय एवं कोमल वार्ता करते है ॥ ३ ॥ 

. _ भिश लोग अपने सङ्गसे चन्द्रकिरणोंके सहृ अन्तःकरणको उल्लास युक्त 
ह न दते ई । करने योग्य लौकिक एवं वैदिक काका जब परस्पर विरोध 


| र हो जाता है, तब अक्ार्योंते विवेक कर एक कषणे 'ही सन्देह मिय 
॥ ४ 


र शोके आवरणसे कमी उद्धंग . नहीं होता, वे सबके बन्धुःसे तथा 
दे भरते है । बाहरसे उनका आचरण सभीके सदृश होता है, परन्तु भीतरसे 
| झु होते है' | ५ । 

ह ` शाखे अर्थोमें बड़ा ही रस लेते है, उत्त और अधम लोकोंको ठ 
भते छोड्ने योग्य है और कौन छोड़ने योग्य नहीं है इसको भली भा 
गै शै | क नेव जो भो कुछ प्रारव्धानुसार प्राप्त दो जाय, उसका, अनुवतन कर 
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विरुद्गकायेविरता रसिकाः सजनस्थितो। |, | | 
अनावरणसौगन्ध्यैः परास्पदसुखागनेः ॥ ७॥ 
पूज्यन्त्याशतं फुछा भृङ्ग पञ्चा इवाडथिनप | 
आवजयन्ति जनतां जनतापापद्दारिणः ॥ ८ | 
र शीतलास्पदवस्स्निण्धाः प्राइषीय पयोधराः । 
| भूभृङ्कङ्गकरं धीरा देशभन्जनदमाइलम्‌ । 
रोधयन्त्यागतं क्षोभ भूकम्पमिष पवंताः ॥ ९॥ 
उत्साहयन्ति विपदि सुखयन्ति च संपदि । | 
चन्द्रबिम्गोपमाकारा दारा इव गुणाकरा! ॥ १० ॥ 
यशःपुष्पामलदिश्ञो ` भाविसत्फलहेतवः 
पुस्कोकिलसमालापा माधवा इव साधवः ॥ ११ ॥ 




















लोकशाखके विरुद्ध आचरणोंसे सदा विरत रहते हैं, सजनोंके बी 
स्थितिमें यानी सदाचरणमें अत्यन्त रसिक होते है । उपदेशसे हृदयकमरो 


खोळ कर उसमें भरे गये ज्ञानके सौगन्ध्योंसे तथा उत्तम आश्रय, . सुख परष 
्त्नादिसे आये हुए अतिथियोंकी पूजा करते है । पूजा करते समय उनका सुले | 
दान आदिसे सकरा! * | 


विकसित रहता है, उस समय वे आगत अमरका आशय 

रहे विकसित कमलोके सहश रगत हे । जनताके सन्तापोंका अपहरण केके की. । | 
चे जनताको अपनी ओर खींच लेते है और वर्षाकाळके मेघोंके सहा इप 
और शीतर उद्यानके संशा स्निख होते है 
नाशक. देशको छित्न-भिन्न करनेवाले तथा दुर्भिक्ष श रेक 
तपस्याके प्रताप, सत्कर्मोके अनुष्ठान, साम आदि उपायों ऐसे पई 3 


| है जैसे भूकम्पको पवत ॥ ७, ९ ॥ | 





नानाविध उत्तम गुणोंसे पूर्ण, चनदरमिमभके 





` सहृदय अनेक गुणोंसे पूर्ण शान्ताकृति ज्ञानो 3९ विपत्तियोंमे i 
णे इस हुते हैं ॥ १० ॥ क, अथ न्न) 

यशरूपीः फूढासे सारो दिशाओंको निम बनानेवाळ व | गड a 
र से है हु तथा क्ोकिंसके सश मधुरमाषणं करनेवाले सोऽ | - 2 
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 कल्लोळवडुळावत व्यामोहमकरालयम । | 
ळठन्तभिव हेसन्तं लोडयन्तं जनास्पदम ॥ १२॥ 
वीचिविक्षोमचपलं परचित्तमहा्णवम । 

तच्च रोधयिठुं शक्तास्तटस्थाः साधुपर्वताः ॥ १३॥ 
आपत्सु बुद्चिनाशेषु कल्लोलेष्वाइलेष च । 

संकटेषु दुरन्तेषु सन्त एव गतिः - सता ॥ १४॥ ` 
एभिबिहरथान्यैश्च ज्ञात्वा ताचुचिताशयान्‌ । 
आश्रयेतेकविश्रान्त्ये आन्तः संसारवत्मंना ॥ १५ ॥ 
यस्मादत्यन्तविषपः संसारोरगसागरः । 
: बिना सत्सङ्कमन्येन पोतकेन न तीर्यते ॥ १६॥ 
आस्तां कि मे विचारेण यद्भवेदस्तु तन्मम | 

इत्यन्तः कल्कसासाद्य न स्थेयं गर्तकीटवत्‌ ॥ १७ ॥ 


अज्ञानी राजा आदिके चित्तको एक महार्णव ही समझना चाहिए, इसमें अनेक 









' धिर पवनसे विक्षिप्त तरज्ञोंके व्याजसे हेमन्तके सहश वह ळढकता रहता है, 


| गं उ बडे बड़े तरङ्ग हे | उस महार्णवको उपदेशादि द्वारा साधु पुरुषरूपी 
| म पनत ही रोकनेमें अत्यन्त समर्थ है ॥ १२, १३॥ ee 

| जे आपदाओंमें, बुद्धिनाशमें भूख-प्यास, शोक-मोह, जराया आदि 
' = कुछ देशोमें तथा दुरन्त सङ्कटेमें सञ्जनोंकी सन्त ही गति है ॥ १४ ॥ 
भे र शामजी, इन लक्षणोंसे तथा दूसरे पूववर्णित ठक्षणोंसे उन उत्तम अन्त 
शु परीक्षण कर आप आत्मामें शान्ति प्राप्त करनेके निमित्त 


सन | 
| | कीजिए, क्योकि आप संसाररूपी मार्गमें अमण करते करते श्रान्त हो 
९॥१५॥ 


५ 
क 
ळर 


| र क्न „^ दुसरे किसी भी जहाजसे नहीं पार किया जा सकता, इसलिए 
वच हमको आग्रयण करना ही होगा ॥ १६ ॥ 


हे 
क्त 
* 
र] 


| भ, हस आदिके निवासस्थान पद्मवनको विछोडित करता है, काम आदि छः 








| पके कल्लोळ ही बड़े बड़े आवर्त हे, व्यामोहरूपी मगर उसमें रहते हे, अत्यन्त . 


| | क € संसाररूपी साँपोंसे भरा हुआ अत्यन्त विषमय सागर सत्सब्रूपी | 


ह आत्मा या सत्युरुषके सम्बन्धमें विचार करनेसे कया, परारब्धवश जो 





५२०८ योगवासिष्ठ [ निर्वीण-मकरण रतरा 
ल्न य्य का य्य 
एकोऽपि विद्यते यस्य गुणस्त सवंयुत्सू नू । 


अनाइतान्यतदोषं तावन्मात्रं समाश्रयेत्‌ ॥ १८ | 
गुणान्दोषांध विज्ञातुमाबाल्यात्स्वप्रयत्नतः । 
यथासंमवसत्सन्गशास्त्रेः प्राग्वियमेषयेत ॥ १९॥ 
दोषहेशमनादृत्य नित्यं सेवेत सजनम्‌ । 
स्थूलदोषं त्वनिर्वाणं शनेः परिहरेत्क्रमात्‌॥ २० | 
याति रम्यमरम्यत्वं स्थिरमस्थिरतामपि । 
यथा दृष्टं तथा सन्ये याति साधुरस।घुताम्‌ ॥ २१ ॥ 


भी कुछ समयपर हो जायगा, वह मेरे छिए अच्छा ही होगा--यों भीतर प्रमाद 
करके गर्तकीट के सहश कमी भो पुरुषको नहीं बे रहना चाहिए ॥ १७ ॥ 
भद्र, मैंने अभी अभी आपसे जिन उत्तम गुणोंका वणन किया, उनमें से यदि 
एक भी गुण किसीमें उपलब्ध हो जाय, तो दूसरे गुणोंकी या उसमें विद्यमान थन 
` दोषोको परवाह न कर उतने गुणके उद्देश्यसे उस महाला आश्रयण करता 
चाहिए ॥ १८ ॥ | 
गुण और दोषोंको जाननेके लिए बार्यावस्थासे लेकर अपने आप ग 
करना चाहिए, अपने प्रयत्नसे ही यथासंभव सत्सज्ञ १ सत्‌-शा्ने पहं ब | 
बढानी चाहिए ॥ १९ ॥ 
यदि दोषका कुछ लेश होवे, तो उसका. अनादर य | 
करनी चाहिए और स्थूळ दोषवाले पहलेके परिजनोंका क्रमश | 
चाहिए ॥ २० ॥ द 
पूर्वे परिजनोंका त्याग न करनेपर कोन दोष उपस्थित होते ६, द 
हैं- “याति? हत्यादिसे: | ट्रे || 
प हात करनेपर शोषित भौ जित ज की इ कई 
रागादिसे कलुषित बन जाता है, स्थिर भी ब्ि्रान्तलुल विष्टि ही हे पति | 
साधु असाधु बन जाता है, क्योंकि लोकमें जो देखा जीत 5 आते हैं । र 
३ यानी लोकमें इस प्रकार दोष परिजनोंके अपरिदारम त ४ 
भले ही ऐसा हो, उससे भी बया दोष हुआ £ ईसी ह 
इत्यदसि, | , 
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हि युप सोज्यपन्त उत्पादों पाताजयाप कय ती एष सोऽत्यन्त उत्पातो यः साधुर्यातु दुष्टताम्‌ । | 
देशकारुवशात्पापैमददोत्पातोऽपि इश्यते ॥ २२॥ 
सर्वेकर्माणि संत्यज्य शृर्यात्सञ्जनसंगमम्‌ । 
एतरक्षमं निराबाधं लोकद्वितयसाधनम्‌ ॥ २३ ॥ 
न सजनादू दूरतरः कचिद्धवे- | 
| जेव साधून्विनयक्रियान्बितः | 
स्पृशन्त्ययत्नेन हि तत्समीपगं 
| मर विसारिणस्तद्वतपुष्परेणगवः ॥ २४ ॥ 
हत्यां श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु 
निर्वाणग्रकरणे उत्तराथें सञ्जनसमागमप्रशंसा नामाष्टनेव- 
तितमः सर्गः । ९८ ॥ 
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यहे जगत्‌का अनिष्टकर महान्‌ उत्पात है, जो कि साधु पुरुष असाधु बन 
. नाता है और यही देश-काळवश जनताके दुरदृष्टोंके कारण महोतपातरूपसे भी 
' दिलाई देता है, जैसे कि विश्वामित्रकी छुन्ध ( लोमी ) अमास्याके समर्थनसे 
| वसिष्ठजीको कामधेनुके हरणमें प्रवृत्ति हुईं और इससे परस्पर बैरकी वृद्धिसे जगतूमें 
हों अनिष्ट हुआ, यों अनेक इष्टान्त देखे जाते हैं ॥ २२॥ | 
' कथितका अनुवाद कर उपसंहार करते हें--'सर्वे० इत्यादिसे | 

.__ स्व कयोको छोड़कर सज्जनोंका ही समागम करना चाहिए, यही कर्म 


` गिरिबाधरूपसे इहलोक एवं परलोक दोनोंका साधन है यानी दोनों लोकोंकी प्रापि 
कता है ।। २३ ॥ 
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` ज. मकारका सजनसमागम, गुणोपार्जनक्रमसे जब॒तक ज्ञाननिष्ठा न हो 
` ` तबतक, बीचमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, यह कहते हैं--'न” इत्यादिसे | 
ष "बे, किसी भी कालमें सज्जन सदूगु से दूर नहीं होना चाहिए, किन्तु बिनय, 
ह कियाओसे युक्त होकर साघु - पुरुषोंकी निरन्तर सेवा करनी चाहिए, 
के च भाधुओंके पास जानेमात्रसे विसरणशीरू उनके . शान्ति आदि गुण 
श् ह्‌ ल्म ऐसे संक्रान्त ( मिश्रित ) हो जाते हैं, जैसे फूलोंकी सुगन्ध 
|... \ननधमात्रसे मिश्रित हो जाती है ॥ २४ ॥ 

_ र . _ _ अट्टानबे सगं समाप्त 
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नवनवातितमः सर्गः 
लक आराम उवाच 
सन्ति दुः्खक्ष्येऽस्माकं शाखसत्सज्ञयुक्तय! । 
मन्त्रौषधितपोदानतीर्थपुण्याश्रमाश्रयाः ॥१॥ 
_ कृमिकीटपठङ्गाधयास्तियंकस्थावरजातयः । 
कथं स्थिताः किमारम्भास्तेषां दुःखक्षयः कथस्‌॥ २॥ 
वसिष्ठ उवाच | 


सर्वाण्येवेह भूतानि स्थावराणि चराणि ` च । 
आत्मोचितायां सत्तायां विश्रान्तानि स्थितान्यठम ॥ ३ ॥ 
निन्नानचे सश 
[ कमि, कीट, पतङ्ग, तियम्योनि, स्थावर आदि जातियोका इस संसारमें जैसा 
भोग होता हे, उस सत्रका वणन | | 
















कमि, कीट आदि अतिमूढ़ जन्तुओंका तो जीवन ही दुर्म हो be 
 बंयोंकि तात्कालिक दुःखशान्तिका. उपाय वहाँ है ही नहीं, उनमें Se ई 
. नहीं जिससे कि वे दुःखशान्तिका उपाय जान सक । पेशी हि | 
जीते. हैं, यों श्रोरामजी उनकी संसारस्थितिको, जातिम्रसङ्गसे, ऽ 
पूछते दे--“सन्ति? इत्यादिसे । 
व १ श्रीरामजोने कहा गुरुवर, हम मनुष्य॑ं-जातिके | लोगोंके व आरि उप | | 
शाख, सत्सङ्ग, मन्त्र, ओषधि, तप, दान, तीथे चा पुण्याश्रमे जो जाति | | 
हैं, परन्तु कमि, कीट, पतज्ञ आदि तथा तियक्‌ स्था, आया के! | 
उनका दुःखक्षय किस उपायसे होगा, उपायके अभ ह 
यानी. वे किस तरह जी सकते हैं ॥ १, २ ॥ ल तो पं बी | 
यि हा जी र इक योग्य मोग ] | | | क र | 2 | र 

चाहे. स्थावर हों; चाहे जज्ञम हों, वे सब अ. ता आगा बी ग; हा न 


ला 


कु ` 
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किये हुए है, इससे निष्कर्ष यह निका कि तव ड्र ही | 


 सुलकीमात्रा है, वही तत्‌-तद्‌ जीबोंका महार. पुरू हे (3) 
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पके] ` भाषी जुवादसाहितं ५२११ 
हि भूवानामधमात्रालामप्षस्माकमिपषणा। क आओ है हक 
किन्त्वल्पास्था वयं विभास्तेषां स्वचलसंनिभाः ॥ ४ | 
यथा विराट्‌ प्रयतते वाढखिल्यास्तथैव खे। - 
बालयुष्ट्यल्पकायेडपि पश्या5हकृतिजु स्मितम्‌ ॥५॥ ` 
जायन्ते च श्रियन्ते च निराधारेऽम्बरे खगाः । 
शुन्येकषविषयास्तेषां स्वास्थ्यं न भवति क्षणस्‌ ॥ ६ ॥ 


` वे विश्रान्ति लेते हैं और उसीकी आशासे अनेक दुःख झेळते हुए जीते 
रहते हैं॥ ३॥ | 

भद्र, छोटे छोटे अणुमात्र जो जीव हैं, उनको भी अपनी योनिके अनुसार 
हम मनुष्य जातिके छोगोंकी जैसी ही सुख भोगनेकी इच्छाएँ रहती ही हैं, परन्तु 
हम लोगोंको उन ोगोंमें एक तो आस्था नहीं है और उनको प्राप्त करनेमें कोई 
अधिक विप्तबाधा भी नहीं पहूचाता, उनको तो मोह, काम आदि दोषोंकी 
' अधिकताके कारण तथा विवेककी माशके अभावसे उन भोगोंमें अधिक आस्था 
' है और उनको पानेमें उन्हें पर्वतके सइश बड़े बड़े विभ्नोंका सामना भी करना 
पडता है ॥ 9 ॥ | | , 
 गंदिप्रक्न होकि भोगोंमें बहुत आस्था है, यह आपने केसे जाना, तो 
` पा उत्त है-अयलकी अधिकता, इस आशयसे कहते हैं---'यथा! इत्यादिसे । 
' भद, जिसका समस्त ब्रह्माण्ड एक शरीर है, वह बिराट हिरण्यगर्भ जैसे . 
अधिकार निभानेकी अनेक चेष्टाओंके द्वारा स्वभोगार्थ प्रयत्न करता है, वैसे 
हा शोक स जभभागके सहश देहवाळे कमि, कीट आदि भी बाकी सुड्टीके 
| ६ भोका भी छोटे अल्पकाय आकाशमें प्रयत्त करते हैं, देखिये तो सही कि 
' ` अहङ्ारकी महिमा है॥ ५-॥ 
| गौर मात्र शून्य विषयवाले गगनपक्षी निराधार , आकाशमें उत्सन्न होते हैं 
र i जते हैं, उनको कुछ भी विषय नहीं मिलता है, परन्तु क्षणभर 
_ नहीं बैठते यानी घे अपने प्रयलसे तनिक भी हटते नहीं ॥ ६ ॥ 
न ` | उपाजनमें पिपीछिका आदिका अधिक प्रयतन देखा जाता है, 
न्ते EU होता है कि उन्हें भोगकी . आस्था. बहुत हे, इस आशयसे 
ह (पिधा कम तक 








ही 


५२१२ योगवासिष्ठ 


रा मान _ ह& ७७% »%७ ली /* «५ SET SST (“९७७५0७ के 3 00०३ ७ # २७७ २७ PS Te # के €9 


पिपीलिकायाश्रेष्टामिग्रोसावासात्मबन्धुमि! | 
अस्मदिवसकल्पोऽपि न पर्याप्तः क्षणो यथा॥ ७॥ 
त्रसरेणुप्रमाणात्मा कृम्यणुस्तिमिनामकः । 

गमने व्यग्रता तस्य गरुडस्येव सक्ष्यते ॥ ८॥ 
अयं सोऽहमिदं तन्म इत्याकरिपितकल्पनम्‌ । 

जगद्यया नृणां स्फारं तथैवोचेशुणेः कमेः ॥ ९ | 
देशकालक्रियाद्र्यव्यग्र्‍या जजरीकृतम्‌ । 

क्षीयते त्रणकीटानामस्माकमिव जीवितम्‌ .॥ १०॥ | 
पादपाः किंचिदुनिद्रा घननिद्राः खळूपला! | 
` कुमिकीटादयः कार्ये नरवत्स्वसबोधिनः ॥ ११॥ 
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मदर, देखिये--आस तथा निबासका सम्पादन तथा इप भि | 
नानाविध चेष्ठाओंसे यह प्रतीत होता है किं जसे पिपीलिकाके छिए हमारे दि | 
जैसा भी दीर्घकार उनके कणोपा्नप्रयत्नके लिए क्षणके सदृश पर्यो दीह | 
हे॥७॥ | | | 
मदर, यह एक और नवीनता सुनिये---तिमिनामका जो अत्यन्त छोय कसी | 
बराबरका जीव है, उसकी गमनमें एसो ब्यग्रता दीखती ६; जैसी कि गह । | 
गमनमें व्यमता दीखती हो ॥ ८॥ ह | 
बे तु ऑमें _ अध्यास मनुष्य और कश | 
देहमें और देहमोग्य वर अहंममताका अध्यास १2 | 
दोनोंको एक सा है, यह कहते दे--“अयम्‌ इत्यादिसे । § 
्रीरामजी, यह, वह, मैं, यह मेरा है, वह मेरा हैं, 
रूप जगत्‌ जैसे मनुष्योंके छिए अनेक ऊचे गुणोके 
माजन है, ठीक वैसे ही कृमिके छिए भी हे॥९॥ 
विषयोंकी आस्थाके कारण आवुका जो निर्थक ह 
हम मनुष्य एवं कोट आदिका समान है, यह कहते द 
` देश, काल, क्रिया, द्रव्य आदि विषयक से ही ? की है 
जैसे हम छोगोंका जीवन जर्जर यानी क्षीण दो जाता हैं। ld 
' उक्त व्यग्र बुद्धिसे जीबन क्षीण हो जाता हे॥ १०॥ = जापि . 
ग आदि. त्यावर जीव कुछ कुछ जागते री 
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शरीरनाश एपैषां सुखं संप्रति दुःखकृत्‌ । 
अस्माकमिव तेषां तज्जीवितं तु सुखायते ॥ १२॥ 
जनो द्वोपान्तर याइस्बिक्रीतः परिपइ्यति | 

पदाथंजारं पश्यन्ति ताइक्पशुसृगाद्यः ॥ १३ ॥ 
अस्माकमिव संसारस्तिरश्रां सुखदुःखदः | 
पदाथप्रविमागेन केवलं ते विजिताः ॥ १४॥ 
हृदयात्सुखदुःखाम्यां नासावो रशनागुणेः । 

पशवः परिकृष्यन्ते विक्रीताः पामरा आपि ॥ १५॥ 


हिज 


रहने हैं यानी घनी नींदसे सोये हुए ही रहते.हें और कृमि, कीट आदि तो हम 
ह अपने अपने उचित विषयमोगमें निद्रा एवं जागरण-दोनोंसे युक्त 
रहते हैं ॥ ११ ॥ 
शरीरकार्में सुखपूवक स्थित ये जो कृमि, कीट आदि हें, उनको भी हम : 
| शेगोंके सहश शरीरविनाश ही दुःख पैदा करनेवाला है और जीवन ( शरीरे 
' स्थिति ) सुख पैदा करनेवाला है ॥ १२ से 
| क: र हे रोल "र, महल, धन आदिको वे कैसे देखते हैं, इसे कहते 
ञे ° २९ न 
। यु बेचा गया पुरुष अन्य द्वीपफो उदासोनतासे मुग्धदृष्टि होकर देखता 
मे ही रे र | आ उनके अभोग्य धर आदि पदार्थांको उ दासीनतासे 
_ ऐदष्टिसे । १३ ॥ छे 
| द दग मसुष्यजातिके जोबोंको संसार यैसे 
नक nr कि > देनेवाळा | है, वैसे ही 
पक अप इतना है कि उत्कर्षापकष बुद्धिकि कारण 
विभाग वे नहीं जानते ॥ १४॥` ` 
नाक ह री समानता म बताते हें--“हुद्यात्‌? इत्यादिसे । 
सेहे खे, जो नाथे जाते हैं, मनसे भीतर भीतर सुख दुःखसे खींचे 
को सेना खो गथ रजुके द्वारा नासिका प्रदेशसे खीचे जाते हैं यों दोनों 
नही होते (क जा रहे भी वे कुछ भी अपना दुःख हरने या प्रकट करने 
भेन र र ह वीपन्तरमे विक्रीत पामर जन भी होते हैं, इस 
क = | ` || क 
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सुप्तानां याच्गस्माक वेदनं स्पष्टसुत्वचास्‌ । 
बृक्चगुर्माङ्करादोनां ताच्युद्दामवेदनस्‌ ॥ १६ ॥ 
याइगस्माकमीत्वर्थक्रमसंसारपातिनाम्‌ । 
पदार्थवेदन॑ ताइक्तिरश्चां आन्तमश्रमष्‌ ॥ १७ ॥ 
आहादमात्र सौम्यत्व॑ . सुखतश्रेन्द्रकीटयोः 
समं विकल्पविन्युक्त विकण्पस्त्वनतिक्रमः ॥ १८. 





वृक्ष आदिके सुख, दुःखके अनुभव की प्रणाली हमारे सुख दुःखके अनुभवके 


अनुरूप ही है, ऐसा उपपादन करते हैं---'सुप्तानाम इत्यादि रछोकसे । 


सुकुमार त्वचावाळे हम छोग जबे निद्रादेवीकी गोदमें अचेत होकर सोये रहते 
हैं तब यदि अत्यधिक शीत, गर्मी, मच्छर, खटमळ आदि हमें तंग करते हैं तो 
सुखशन्य नींदमें हमें जैसे महाक्लेशका अनुभव होता है वैसे ही महाक्लेशका अनुभव 
पेड़, पौधे, अङ्कुर आदिको होता हे । इछोकमें अङ्कुरका ग्रहण अति सुकुमार होनेके 
कारण उसे कमि, कीड़ा आदिके काटनेपर अत्यन्त क्लेश होता है यह सूचित करनेके 
. लिए है॥ १६॥ 
पूवमें जो यह कहा था कि हम छोगोंकी भाति ही पशु, संगादिको भी संसार 
सुख ओर दुःखदायक है, किन्तु वे पदार्थके गुण, क्रियोपयोग ( इसमें यह गुण है 
यह इस कार्यके उपयोगी हे ) आदि विवेचनसे, जिससे उंत्कषं और अपकषका ज्ञान 
होता है, सर्वथा कोरे हैं। इस बातको उपपादनके द्वारा अनुभवमें चढ़ाते हैं-- 
'याइग? इत्यादिसे । 

जैसे- देशविष्ठवके समय पलायन द्वारा घावन आदि गतिके लिए कुश, काँटे 
जळी हुई बाळपर चलना, बोझ ढोना आदि मुसीबतोंपर पडे हुए हम छोगोंको चारों 
__ रसे भयकी आशङ्कोसे पूर्ण पदाथज्ञान होता है वैसा हो पदार्थज्ञान पक्षी, सपे 
` आदि तियंगथोनिवाले जीवोँको भी सदा होता हे ॥ १७ ॥ रे 


यदि मन विकत्स ज्ञानोंसे शुन्य हो तो श्रह्मदस्वरूप आत्मानन्दमें और भोजन, 


कक 
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संगर: भाषाचुवादस हित नव स्व स्य या का ५२१५ 
रागइषमयाहारमैथुनोत्थं . सुखासुखम्‌ ` । - 
' तिरथां जन्ममृत्यादिखेदः कश्चिन्न भिद्यते ॥ १९ | 
ऋते पदार्थभूतार्थमविष्यद्वर्तुबोधत; । 
` शेषं बस्त्रहिगोमांयुगजादीनां नृत्तिः समम्‌ ॥ २०॥ 
निद्रामयानां वृक्षाणां . स्वसत्तामचलादय! | 
`` स्थिता अनुभवन्तोऽन्ये चिंदाक शमखण्डितम्‌ ॥ २१ || . 











राग, द्वेष, भय, आहार और ख्रसंग जनितं सुख और दुःख. तथा जन्म-मरणके 
समय होनेवाळा क्लेश इन्द्र और कीड़ेका समान है, उसमें तनिक भी अन्तर 


` नहीं है ॥ १९॥ 


. शाखवेथ' पुण्य, पाप, ब्रह्मतत्व आदि तथा अतीत और भावी पदा सिवा 
रोष चान नकुल; साँप, सियार, हाथी आदिका मनुष्यका-सा ही है, उसमें कुछ भी 
अन्तर नही! है यानो नकुल, साप, सियार, हाथी आदिको राख्नगम्य धर्म, अधमे, 


` आत्मतत्त्व, ९रतीत, अनागत आदि पदार्थोका ज्ञान नहीं होता, मनुष्यको हो सकता 


है, इसके अतिरिक्त ज्ञान जैसा मनुष्यको है वैसा ही नकुल आदिको भी है॥ २०॥ 
` ` तो पर्वत आदि कैसे अनुभव करते हैं ? इस आशङ्कापर कहते है-निदरा०' 


'इत्यादिस्े। ` ` 


गाढ़ निद्रावाळे ( सुधुसिमें स्थित ) वृक्षादिको अत्यन्त मढभावसे जो अपने 
स्थिति है उसका पाषाण आदि अचल पदार्थ: अनुभव करते हैं और जो हिमालय, 


, सुमेर आदि तत्त्वज्ञानी पर्वत हैं, वे तो अखण्ड चिदाकाशका अनुभव करते हुए सदा 


समाधिमें स्थित हैं ॥ २१ ॥ | MR 
इस प्रकार न तो वृक्ष आदि. जीवोंकी इष्टि जगत्की कल्पना हो सकती 


है, क्योकि वे गाढ़ निद्राम मझ हैं, न पर्वत आदि. जीवोंकी दृष्टसे जगतूकी 


फेल्पना हो सकती है, क्योंकि वे आत्मसत्तामें स्थित हैं, जंगम जीवोमें भी तत्त्व- 


' शानियोंक्षी दृष्टिसे जगतकी कल्पना नहीं हो सकती है, कारण वेतो चिदाकाश- 


रूप ही हैं । हाँ, कतिपय अज्ञानी जइम जीवोंको इष्टिसे जगतूकी कल्पना | 


ही सक्ती है । किन्तु उनकी दृष्टि उक्त बहुतसे छोगोंकी इष्टिसे विरुद्ध जग्त्सत्ता 


की. सिद्धि नहीं कर सकती, इस आशय से कहते हैं--आपीन ० इ त्यादिसे सं 
हर > 


= ~ कदी 


५२१६ ` थोगवासिष्ठ [ निर्वीण-प्रकरण' उत्तरां 





आपीन निद्रा इक्षाया) स्वसत्तास्थास्तथाऽद्रयः 

छक्कमानि चिदाकाशं नाम किवित्कदाचन ॥ २२॥ 
अखण्डचित्ता शैलादिसत्ता निद्रा. च भूरुदाम्‌ । 
इरेतोपरुम्मधुक्तर्वात्‌ खमेवैकमतो जगत्‌.  ॥ २३॥ 
परिज्ञातं जगद्यावदपरिक्षानसयुतस्‌ । 

न स्वं नाऽहं न चेवाऽस्तिनास्ती न च भविष्यति ॥ २४ ॥ 
यथास्थितं संदैवेदं मौनमेव शिलाघनम्‌ । 
अनाद्यन्तमविच्छिद्रमनिद्रं च सनिद्र्कप्‌ ॥ २५॥ 

सर्गाद्यथेवाऽऽसीत्तथैपैकं समस्थितम्‌ । . 

भविष्यत्यधुनाऽनन्तं कालमेवं तथेव च ॥ २६॥ 


TT RTT = 


वृक्ष आदि गाढ निद्रामें ह. और पर्वत आदि अपनी सत्तामें स्थित हैं । 


जो जङ्गम जीव हैं, वे भी सुषुसि, मरण, मूर्छा, मोक्ष आदि अवस्थाओंमें चिदाकाश- 
रूप ही हैं । जङ्गम जीबोंमेंसे किन्हींको कभी ( स्वप्नमें ) अर्थविकाससे और कभी 
( जागरणावस्थामें ) पूर्ण बिक्राससे भासमान भी जगत्‌ बहुतोंकी इष्टिके अनुरोधसे 
चिदाकाश ही है ॥ २२ ॥ 

“जो पर्वत आदिकी सत्ता और जो वृक्षोंकी निद्रा हैं, वह ड्वेतज्ञानविद्दीन 
होनेके कारण अखण्ड चिद्रप ही है, इसलिए उनकी दष्टिसे जगत्‌ एक अशानोपहित 


` निन्मात्र ही है ॥ २२ ॥ 


औरोंकी इष्टिसे भी आत्मतत्त्व जबतक परिज्ञात न हो तभी तक जगत्‌ है 
आंत्मतत्तका परिज्ञान होनेपर तो न तुम हो, न में हूँ, न जगत्सत्ता ही है, 
असत्ता है और न जगतका प्रागमाव ही है यानी किसी कोटिमें जगतूकी स्थिति 


नहीं है ॥ २४ ॥ 


शिलाके समान ठोस, शान्त, अपने स्वरूपसे प्रच्युत, उत्पत्तिननाशसे. 
` रहित निर्दोष त्रम ही यह सब कुछ है । वह जैसे निद्रा आत्मामें ही स्वामजगत्‌- . 
` वैदित्यकी कल्पना करती है वैसे ही अज्ञानियोंकी दृष्टिसे अपनेमें ही-उगद्वेचिव्यको. 


कर रहा है, वास्तवमें वह निर्विकार हे ॥ २५ ॥ 





. प्रमार्थदृष्टिसे तो सदू ही एकरूप है, यढ कहते हं---'पृव म! इत्यादिसे । 
. टिके पळे सृष्टि आदि जगत्‌ जैसे एकरूप ही स्थित था, वर्तमान कालम 
मी चैसे ही स्थित है ४ ! आगे भी अनन्त काळ तक वैसे ही स्थित रहेगा ॥ २६ ॥ 
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नेवाऽऽस्मता न परता न जगत्ता न शून्यता । 

न भोनता न मौनित्व॑ .किंचिन्नेहोपपद्यते ॥ २७ || 
त्वं यथास्थितसेवा5स्ख यथ। स्थितमहं स्थितः । 

सुखासुखे पराकाशे शान्ते नेहाऽरिति किंचन ॥ २८॥ 
परमाकाशतां युक्त्वा कि संवभनगरे वद । 

बिद्यते किर तच्छान्तं चिद्व्योमाऽच््ृमनामयम्‌ ॥ २९ ॥ 
अपरिज्षप्तिरषेका तत्र संभ्रमकारिणी । 
परिज्ञातमिदं यावद्धियत्ते साऽपि न क्कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
परिज्ञाते जगस्स्त्रसे यावत्सत्यं न किंचन । 
्रहस्तदेनं प्रति कि स्नेहो वन्ष्यासुते तु क! ॥ ३१॥ 
स्वकाले परिज्ञाते जगत्खप्रभणावणों | 
किप्रुपादेयता काऽऽस्या प्रबोघेऽसौ न किंचन ॥ ३२ ॥ 





सत्‌ चिद्‌ आनन्द्रूप उसके आत्मख आदि मेद भी नहीं हैं, क्योंकि कोई 


व्यावत्य नहीं है, फिर और मेद क्यों कर होंगे, यह कहते हेँ,--'चैव' इस्यारिसे । 

न तो आतता है, न परता है, न जगता है, न: मौनता है, न मोनिता है 
बहुत क्या कहें उस सब्ूपमें कुछ भी उपपन्न नहीं है ॥ २७ ॥ 

आप अपने स्कूपमें ही स्थित रहिये, में भी अपने स्वरूपसें ही स्थित हूँ, 
परम आकाशमें सुख और दुःखका नाम नहों है ओर पराकाशे सिरा यहाँ कुछ 
नहीं है ॥ २८ ॥ | | । 
` जरा बतलाइये तो सही स्वप्रगगरमें परमाकाशतारो छोड़ कर क्या है! 
निर्मेछ, निर्विकार शान्त चिदाकाश ही तो खमनगर हे ॥ २९ ॥ 

केवरू अज्ञान ही उसमें आन्ति उत्पन्न करनेवाला हे । जब परमं ब्रह्म॑कों 
परिज्ञान हो जाता है तब अज्ञानक्रा भी कहीं पता नहों रहता ॥ २० ॥ 

जब जगत्रूपी स्वप्तका ज्ञान हो जाता है तब उसमें कुछ भी सत्यता नहीं 
रहती । जगतके प्रति अभिनिवेश ( आसक्ति ) वन्ध्यापुत्रमें खेद करनेके सहश _ 
ही उपहासास्पद है ॥ ३१॥ ननद 

स्वझकाळके ज्ञात होनेरर प्रत्येकं अणुमे जगत-स्वमकी सम्भावना होती हे, 
किन्तु प्रवोधावस्थामें जिवका कुछ अस्तित्व नही. रहता उसकी क्या तो. उपादेयता 


लक 


है और क्या उंसंपर' आंदर किया जाये ॥ ३२ ॥ - ` ` 


५२१८ योगवासिप्ठ . [ निर्वाण-अकरण उत्तराध- 
यन्न किंचिख्रबोघेऽस्ति नाउप्रबोधेडस्ति तत्कचित्‌ । 
` यस्तूपलम्भस्तत्काले पूर्वावस्थेब सा तथा ॥ २३ ॥ 
विद्यते वर्तमानत्वं भविष्यद्धूतता तथा । 
बोधाबोधथ नो सत्यं वस्तु शान्तं किसाऽखिलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथोमिणोमों निहतेन काचित्पयर्सा चतिः। 
- तथा देहेन: -निहते देहे नाऽस्ति चितेः क्षतिः॥ ३४ ॥ 
चितावाकाश एवाऽहं देह इत्युपजायते । ` 

: -धसंविदे ततो देहे नष्टे किंनाम नइयति ॥: ३६ ॥ . 

रबुद्धस्यैव चि्योञ्नः स्पञ्ञो जगदिति स्थितम्‌ । 
, पृथ्व्यादिरहितं यस्मात्तस्मात्स्तम्तात्मक जगत्‌ ॥ ३७॥ 
सर्गादौ पूव चित्स्वमाज्ञात। ए्व्यादिवस्तुधीः । 
: स्वञ्गाथे ` संत्यताभ्रान्ति! कल्पनामात्ररूपिणो ॥ ३८॥ 


जिस वस्तुकी प्रबोघावस्थामें कुछ भी सत्ता नहीं है नवह अबोधावस्थामें 
भी कहांपर नही है। जो अप्रबोधावस्थामें उसकी प्रतोति होती है, वह अज्ञता. ही 
है अर्थात अज्ञान ही उसकी प्रतीतिके रसे: प्रसिद्ध होता है ॥ २३ ॥ 

न तो वर्तमान सच है, न भविष्यत्‌ सच है ओर न भूतकाळ ही-सच हे, न 
अज्ञान सच है. और न उंनका ज्ञान सच हे । ये सब वस्तुएं अज्ञानवश ही.. प्रतीत 
होती हैं वास्तवमें कुछ नहीं हें ॥२४॥ . 

ऐदी स्थितिमे मिथ्या देह आदिके मिथ्या क्षत्रुओ द्वारा नष्ट किये जानेपर भी उन 
दोनॉके अिष्ठानरूपःआत्माका कुछ भी नहीं बिगड़ा, यह कहते हें-“यथा? 
इत्यादिसे। | | 
जैसे एक लहरके आघातसे दूसरी . ल्हरके छिन्न-भित्त होनेपर-जलूकी 
कुछ हानि नहीं होती वैसे ही एक देहसे दूसरी देइके नष्ट होनेपर चितको : कुछ 
ट क्षति नहीं होती-है ॥ ३५ ॥ _ 
आकांशरूप चितमें ही देह ऐसा अमास्मक ज्ञान ही पेदा होता है. ऐसी 
न थामें अमात्मक ज्ञानरूप देहके नष्ट होनेपरे क्या नष्ट हुआ ॥ ३६३ 






वडले. कोटफीककॅनके-फेट कीटक फॅ ेि्ाििटटटजडफए< SAS EY चेक कक ७.७ ७७७ end “2 








5 ज्ञात चिदाकाश ही स्वप्न. जगतरूपसे परसिद्ध हे .॥ चकि, गह जगत्‌ 
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पर्वात्पूवतरस्याऽस्य स्वभस्याऽवयवस्थितौ | 
सत्येषाऽसत्यरूपायां पृथ्वयादिकलना ` कृता ॥ ३६ ॥ 
» सा च श्रान्तिस्तथा रूढा यथाऽसत्यैव सत्यताम्‌ । 
- परमामागता तत्तु सत्यमत्यन्तनिमहम्‌ ।। ४०॥ 
वस्तुतस्तु यथाभूतं चिद्व्वाऽऽततं स्थितम । 
न चतत्संस्थितं किचित्स्मर्ताउस्पर्ता किमात्मकः ॥ ७१ ॥ 
एबमात्रापरिज्ञानमेवाउत्र प्रतिबोधकस्‌ । 
अत्रंच तु परिज्ञानं कवाटप्रविघाटनम्‌ ॥ ४२॥ 


हुआ । स्वप्नके पदारथमें सत्यता बुद्धि काल्पनिक है, वास्तविक नहीँ है ॥ ३८ ॥ | 

इस प्रकार पूवसे पूवतर अनादि प्रवाहरूप स्वप्नके अवयवोंमें मूढोने सत्य 
प्रथ्वी आदिकी कल्पना ऐसे ही कर डाळी जसे कि आधुनिक असत्य वस्तुसे सत्य 
कल्पना की जाती है ॥ ३९॥ 

. वह आन्ति वैसी बद्धमूळ हुई किं निपट असत्य होती हुईं भी परम सत्यताको 
प्राप्त हो गई । ` किन्तु परम सत्य चिति तो अत्यन्त निर्मळ है, उसमें . जड़तारूप 
मलका रत्तीभर भी सम्बन्ध नहीं है ॥ ४० ॥ 

असत्यस्वरूप  जगद्भ्रान्तिको मूढ़ोंने अपनी कपोळकल्पनासे सच सी 
मान लिया हे, यों 'इव'से सत्यसे उपमित कर उपमा द्वारा आन्तिकल्पनामें सत्यार्थ 
कल्पनाकी समानता दिलाई । वह तमी सम्भव हो सकती है जब पहले सत्य 
पदार्थं रहे हों, उनका ,अनुभव भी हुआ हो और इस समय. उनका स्मरणकेती भी 
हो, | दूसरी हाळतमें यह संभव नहीं है, ऐसा कहते दै--'्रस्तुतस्तु'.इत्यादिसे.। 

„ वास्तवमें अपने .स्वरूपसे अच्युत सचिदनन्दरूप सर्वव्यापक ब्रह्म स्थित 

` हैः। सत्यरूपं पृथ्वी आदि कुछ भी पहले कमी नहीं रहा । ऐसी . परिस्थितिमें जब 

उसके अनुभवकी - सवंश्रा असिद्धि है तब उसका स्मरण करनेवाला या विस्मरण 
करनेवाला भला कौन होगा १॥ ४१ ॥ ड 

तब अ्रसत्य पदाथमें अत्यन्त अप्रसिद्ध सत्यताको समानताका प्रतिबोधक 

होगा £ ऐसी आराङ्कापर : स्वप्रकाश सत्यस्वरूपका अज्ञान ही असत्यमें सत्यत्वके | 
„, साइश्यक्ा प्रतिभोधक है, यह कहते ह--एवं मात्रा०' इत्यादिसे । 
| यथाथस्वरूप. ` चिदानन्दरूप ब्रक्षमात्रबिषयक अज्ञान ही जगतसें. ( असत्यमें ) . 
सत्यस्वकी समानताका प्रतिबोधक है, अतएव तत्तका परिज्ञान ही आवरणछूप 


क इ 






` होती हुई भी मनुषयोंकी क | स॒त्य वीर्यविपर्जनरूव अर्थक्रिमा करती ही है. ॥. ४७ ॥ 


५२° थोगवा सिं [ निवोण-प्रकरण उत्तेराधे 








पारिशेध्यान्न पृथ्व्यादि किचितसंभवति कचित्‌ । 

यो द्रष्टा यञ्च वा इझ्यं विमलं शिवमेव तत्‌ ॥ ४३॥ 
पुडरेऽन्तयंथा बिम्बाद्विम्बं भाति जगत्तथा। « 
चिदव्योमनि स्त्रतो भातमबिस्भादेव बिस्म्रितस्‌॥ ४४ ॥ 
दुइरेऽन्तयंथा बिम्बं न दृष्टमपि क्रिचन । 

तथा चिद्व्योमगं विश्वं न दृष्टमपि. [चन ॥ ४५ ॥ 
लभ्यते यद्विचारेण यत्सकारणक स्थितम्‌ । 
तत्सच्छेषं तु मामात्रमभूतं सत्कथं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भवेद्धमात्मरुमपि किंचिदर्थक्रियाकरम्‌ । 
स्वमञ.ङ्गगाऽपि कुरुते सत्यामर्थ क्रियां नृणाम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अज्ञानकपाट तथा विक्षेपरूप जगरसत्यताम्रंन्ति-कृपाटक उद्घाटन है ॥ ४२ ॥ 
अज्ञान-कार्यके साथ अज्ञानका नाझ .होनेपर चिन्मात्र शेष रहनेसे एथ्वी 
आदि किसीका कहीपर भी संभव नहीं है। जो द्रष्टा हे अथवा दृश्य है, वह 
सब पूर्वोक्त परिशिष्ट चेतन्यमात्र विशुद्ध शिव ही है ॥ ४३॥ 
जैसे दर्पणमें निमित्त भूत बाहरी बिम्बसे भीतर प्रतिबिम्बकी प्रतीति होती है 
वैसे ही निमित्तभूत प्रतिबिम्बे बिना हो अगने-आ।प चिदाकाशमें प्रतिबिम्बित 
जगत्‌ प्रतीत होता है ॥ ४४ ॥ 
दणके दृष्टान्तसे विवक्षित अंशको कहते हे --'पुकुरे' ३त्यादिसे । 
__.. जेसे दपगके अन्दर दिख रहा भी बिम्ब वास्तवमें कुछ नहीं है वैसे ही 
चिदाकाशमें प्रतीत हो रहा भी विश्‍व परमार्थहष्टिमें कुछ भी नहीं है ॥ ४५॥ 
जो वस्तु शाख्रीय विचारसे प्राप्त होती है जिसंकी स्थिति प्रमाणरूप कसौटीसे 


प्रभागित हे वही सत्‌ हे उससे अन्य तो प्रतिभामात्र है, वह तेनों कछोंपें सत्ता 
शूर्प है--ने भूतकालमें था, न व्तमानमें है और भविष्यतमें होगा | भला वह सत्‌ 
` कैसे हो सकता है ॥ ४६ ॥ 


यदि जगत्‌ असत्‌ है तो वह व्यबहारा्थ किय्रोके योग्य कैसे है, इस शङ्गा 





पर कते हैं--'भवेद्‌' इत्मादिसे । 


` कुछ अमात्मक वस्तुएँ भी अर्थक्रियाकारी देखो जाती हैं, जैसे स्वप्नन्ली. असत्य 
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अत्तद्भान तु सा चिद्ठा परमं तथिदम्भरस । 
इति काह क विश्‍वश्री! छ त्व इश्य हश्च काः | ४८ ॥ 
मृत्वा पुनभेवनमस्ति ङ्किमङ्ग नष्ट 
मृत्वा न चेद्ध वनमंस्ति तथापि शान्ति! । 
विज्ञानदृष्टिवशतोऽस्त्यथ चेद्विमोश्च- 
स्तन्न किचिदपि दुःखपुदारबुद्ध: ॥ ४९ ॥ 
मूखंस्य याइशमिदं तु तदज्ञ एव 
जानात्यसो नहि वयं किल तत्र तज्ज्ञाः | 
मत्स्यो दि यो सृगनदीसलिले स एव 
जानाति तञ्चपलबीचिबिवर्तनानि ॥ ५०॥ 





हशेब 


'अहम्‌' आदि जगतूकी शोमा प्रतिभासिक ही है, अन्य प्रकारकी नहीं है | 
जो जगतूका भान है वह आत्मस्वरूप चैतन्यका प्रकाश ही है अन्य नहीं है । उस 
भानका व्यावतंक च्छयरूप यदि भानसे प्रथक्‌ माना जाय तो शूऱ्य ही ठहरेगा यदि 
भानरूप माना जाय, तो भानका व्यावतंक न होने से चिदाकाशरूप ही होगा, इस | 
प्रकार विचार करनेपर जगतूका रूप कुछ भी सिद्ध नहीं होता ऐसी परिस्थितिमें कहाँ में 


क प) 


` हूँ, कहाँ विश्वशोभा है, कहां आप है' और दुा्यदृष्टियाँ ही कौन हैं ? 


हे श्रीरामचन्द्रजी, उदारमति आपकी, जो पूर्वोक्त विज्ञानहृष्टिसे. चिन्मात्रः 
स्वरूप हैं, देहके विनाशसे मरकर फिर अन्य देहकी उत्पत्तिसे उत्पत्ति है यानी मुक्ति 
नहीं है तो क्या हानि हुई £ कोकि दुःखगन्धविहीन निरतिशयानन्दरूप चैतन्यका 
नाश और उत्पत्तिसे तनिक भी स्पश नहीं है यदि मरकर पुनः उत्पत्ति नहीं होती 
मुक्ति होती है तो भी सवंप्रपश्चका उपशम ही है। इसलिए उक्त दोनों ही पक्षोंमें 


` तनिक भी दुःखकी प्राप्ति नहीं है ॥ ४९ ॥ 


तब मूखेको मरण और जन्ममें क्योंकर दुःख प्राप्त होता है £ ऐसा यदि कोई 


' प्रश्न करे तो इसके प्रति उस दु१खप्रातिका मूखको ही अनुभव होता है, ऐसा कहते 


द 'सुखस्य' इ त्यादिसे । 

मूको जिस प्रकारका दुःख होता है उसे मूखें ही जानता है, वह हम छोगोंकी 
जानकारीके बाहरकी बात है। देखिये न, जिसे सरगतृष्णारूपी नदीके जलमें 'में मछली 
ह” यों अपनी मछलीरूपताका अनुभव होता दै, वही तो उसकी ( मृगतृष्णारूपी 
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अन्तबहिरत्वमह मित्य पि चैवमादि 
सर्वात्मकं तपति चित्नम एकमेव । 
शाखाशिखाविटपपत्रफलैकदेइः | 
संकल्पवृक्ष इव घोधख्मात्रसारः।। ४१ ॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराचे परमाथनिरूपणं नामं नवनवतितमः सग! ॥ ९९॥ 


-- शततमः सर्गः 
_. औरामःउवाच _ 


युक्तिः स्यात्कीदशी ब्रहमन्संसारे दुःखश्ान्तये। 
` तेषां येषामयं पक्ष! श्रयताहुच्यतां ततः ॥ १-॥ 





क मनन रन न नमन. 


,नदीकी ) चन्चल लहरोंका लहराना जानेगा, किन्तु जिसे मृगतृष्णा-नदीकी आन्ति नहीं 


है. वह कैसे जानेगा ॥ ५० ॥ 
: तत््वज्ञको दृष्टिसे,.तो केवल चिदाकाश ही 'तुम' भः आदिरूप सम्पूण जगत्‌ 





बनकर प्रकाशमान होतां है । देखिये न, आत्मा ही डाल्याँ,, उनकी चोटियाँ, उनकी 


 टहनियॉ, उनके पत्तों और फेंके रूप-धारण द्वारा. सङ्कस्पवृक्ष बनकर. मुनोराज्यमें 


प्रकाशमान होता दै | ७१॥ ` 
निन्नानबे सगं समाप्त 





सौ सगं 


[ देहकों आत्मा मांननेवाळोके मतमें शराग्रह रखनेवाडोंकी भो बुद्धि जैसे बास्तविक 
र तत्वकी ओर श्राकर्षित हो जाय वैसी युक्तिका प्रतिपादन | 


युक्तमिस्मेव तद्विदाम्‌ इससे चावोककी उक्तिको समुचित. कहाँ, उक्त कथन उनेके 


> न. अभिमत सब आस्तिक जनोंके . विपक्षरूप देहातमवादके विषयमें कैसे उचित है अथवा | 


की पुरुषार्थसिद्धि कैसे होती दै, यह सब जाननेके लिए इच्छुक श्रीरामचन्द्रजी 


पहले सृष्टिवादिंयोंकी उक्तिकी सत्यंताके वणनके सिलसिलेम  'स्वभावसिद्धमेवद 
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यावज्जीवं सुखं जीवेत्ञास्ति मृत्युरभोचरः । 
भस्मीभूतस्य शान्तस्य युनरागमनं ङुतः॥ २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
_ य॑ यं निश्‍चयमादत्त संविदन्तरखण्डितम्‌ । 
तत्तथैवाऽनुभवति प्रत्यक्षमिति सवेगम्‌ ॥ ३॥ 
- यथा खं सगं शान्तं तथा चिद्व्योम सर्वगम्‌ । 
तदेवेक्यमथ देतमन्याथरयाउत्यसंभवात्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, निम्ननिर्दिष्ट प्रश्न ध्यान देकर सुननेकी कृपा 
कीजिये तदनन्तर उसका यथार्थ उत्तर देनेका अनुमह कीजिये । जब तक जीवे, 
आरामसे जीवे, सत्यु अप्रत्यक्ष नहीं है । [ जीतेजी अपनी मृत्युका प्रत्यक्ष नहीं होता 
यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि दूसरोंकी मृत्यु प्रतिदिन दिखती है. अपनी मृत्युका भी 
उसी तरह अनुमान हो सकता है। यदि कहिये चार्वाकोंके मतमें अनुमान प्रमाण नहीं 
है, क्योंकि वे प्रत्यक्षेके सिवा और कोई प्रमाण नहीं मानते । अच्छा, उनके मतमें देह- 
. नाश ही मृत्यु हो । पुनजन्म तो वे मानते नहीं अतः उनके मतमें देह-नाश ही सक 
4 ` दुःख-निवृत्तिरूप मोक्ष ठहरा वह उनको वाञ्छनीय ही हे इस आशयसे कहते हैं--'भस्मी- 
भूतस्य । ] सकल्दुःखोंकी निदृत्तिको प्राप्त मस्मीभूत देहका पुनः आगमन कैसे हो 
सकता है । ऐसा जिनका सिद्धान्त है, इस संसारमें उनकी दुःखशान्तिके छिए केसी 
युक्ति है 2॥ १,२॥ | | 
| संवितृको अपने निश्चयके अनुसार ही विवर्तका अनुभव होता है, ऐसा नियम 
है। उक्त नियममें ही संवितकी देहात्ममावमें भी उपपत्ति होती है और मोक्षमे | 
भी उपपत्ति होती है । इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी उसका समर्थन करते हैं--“यम! 
इत्यादिसे । | | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--संवित्‌ जो जो निश्चय करती है अपने अन्दर ज्योंका त्यो 
वही अनुभव करती है, यह बात सब लोगोंके अनुभवसे सिद्ध है ॥ ३ ॥ ड 
जैसे भूताकाश सर्वव्यापक और शान्त है वैसे ही चिदाकाश भी सर्वव्यापी 
और शान्त है। वह चिदाकाश ही विविध वादवाले पामर लोगोंसे कल्पित देहादि 
दैत और वेदान्तके मर्मको जामनेवाले ब अनुभवसे सिद्ध अवेत भी है, क्योंकि 
/ ~ उससे अतिरिक्त वस्तुका अत्यन्त असंभव है ॥ ४॥ | न 
` अन्य ई असंभव “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ( हे सोम्य, सुष्टिके पूव 
१५३ 
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सर्गादौ ` तदतेऽन्योऽथो महाप्रल्यरूपिणि । 
अकारणत्वान्नाऽस्त्येव ` ्रह्मेवेदमतस्ततस्‌ ॥ ५ ॥ 
समस्तवेदश्ञात्राथ ये महाप्रलयादि च । 
नेचन्ति ते महामूहा निःशात्रा नो मृता इव ॥ ६ ॥ 
सर्वश्चात्नाविरुद्वेत सवं त्रह्मदमित्यलस्‌ । 
स्थितं सानुभवं योक्त येषां तेन॑ कथाक्रम! ॥ ७॥ 
यह सत्‌ हो था ) इत्यादि श्रृतियोंसे परिपोषित युक्ति कहते हैं--'सर्गांदो' 
इत्यादिसे । | 
सृष्टिकी पूर्वीवस्थामे, .जबकि अद्वितीय ब्रह्मरूपी महाप्रयका ही बोलबाला था, 
अद्वितीय ब्रह्मे सिवा कोई पदार्थ था ही नहीं, उसका कोई भी कारण नहीं, जिसकी 
कि उसके पूर्वमे होनेको संभावना हो । इसलिए यह ब्रहम ही जगत्के रूपसे 
व्याप्त है ॥ ५ ॥ क 
यदि कोई शङ्का करे कि इम ब्रह्मरूपी महाप्रलय ही नहीं मानते, जैसे बीजाङ्कुर 
आदिकी परम्परा अनादि है वैसे ही प्रथिवी आदि महाभूतोका प्रवाह अनादि कारसे 
चला आ रहा है, अतः इससे विलक्षण जगत्‌ कभी रहा ही नहीं । इस तरहके 
, पूवमीमांसक आदि कर्मकाण्डियोंके पक्षका खण्डन करते हैं--“समस्त०' इत्यादिसे । 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' ( सब वेद जिस परम पदका प्रतिपादन करते हैं ), 
(तमेतं वेदानुवचनेन डाझणा विविदिषन्ति’ ( उसीको ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन द्वारा 
जाननेकी इच्छा करते हैं) इत्यादि श्रृतियोसे सिद्ध सकळ वेद और शाखोंके म्तिपा 
महाप्रसुयरूप जह्मको, जीवोंकी अह्मप्रापिरूप सुक्तिको तथा मुक्तिके साधन 
तत्त्वज्ञानको जो नहीँ मानते हैं, उनकी मूढताका क्या ठिकाना है । मोक्षशाखके 
अप्रामाणिक होनेपर तुल्ययुक्तिसे क्मंशाख्रकी अप्रमाणताका भी वारण नहीं हो सकता, 
अतः वे शास्नरशुत्य हैं। जब शाखर्‍त्य हो गये तो हमारी दंष्टिम वे मरे हुएसे हैं 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानके उपदेशके अयोग्य. हैं ॥ ६ ॥ ह; 
 _ जिन महापुरुषोंका देह, इन्द्रिय आदिकी सकल व्यवहारॉमे नियुक्ति करनेवाला 
 ©त्रत्यगास चैतन्य या मन सकळ शाखासे अविरुद् “स्व खल्विदं ब्रह्म ( यह संभ 


| ९ 


~ ही डे क 5 ज्ञानसे » र > 
तर ही है ) - इस प्रकारके ज्ञानसे परजुरमात्रामे पूर्णकाम हो चुका हो, उन इर 
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नित्या निरन्तरोदेति यादशी संबिदाशये । 
भूयते तन्मथेनेव पुंसा देह्दोऽस्तु माऽथवा॥ ८ ॥ 
बोधाचचेत्संविदो जातः स दुःखी पुरुषो भवेत्‌ । 
विरुद्ध वेदनं याबत्तावउज्ीवोऽङ्ग तन्मयः ॥ ९॥ 
जगच्चिद्‌व्योम्रकचनमात्रमेवेति भांविते । 
स्प भव्यमा गोत सा शा 
प्रसङ्गतः प्राप्त विषयकी समाप्ति कर प्रस्तुत बिषयपर आते हैं--'नित्या०' 
इत्यादिसे | | 
हृदयमें जैसी संवित्‌ निरवच्छित्तरूपसे सदा उदित होती है मनुष्य वैसा ही 
हो जाता है। देह हो चाहे न हो । भाव यह है कि चावोकोंके संमत देहात्मभावमें 
भी वैसी हढनिश्वयात्मक संवितका उदय ही अन्वय और व्यतिरेकसे हेतु है, देह 
आदि व्यमिचरित होनेसे हेतु नहीं है ॥ ८ ॥ 
इसी कारण यद्यपि आत्मा सचिदानन्दघन है तथापि विरोधी दुःखित्वादिज्ञानकी 
रढतासे उसमें दुःखमयता सबको अनुभवसे सिद्ध है, ऐसा कहते हैं--बोधात 
इत्यादिसे । सर 
हे श्रीरामजी, यदि संवितके बोधसे पुरुष दुःखी हुआ है, तो जब तक विरुद्ध 
दुःखित्व ज्ञान रहेगा तभी तक जीव दुःखमय रहेगा ॥ ९ ॥ _ | 
यद्यपि जगत्‌ पूर्वोक्त रीतिसे दुःखमय ही है तथापि यह निरतिशयानन्द 
चिदाकाशका स्फुरणमात्र ही है यों उसकी भावना करनेसे उसके वास्तविक स्वरूपका 
दर्शन होनेपर आन्तिसे कल्पित दुःखरूपता तथा उसकी दशन, दृशंय, दशक आदि 
त्रिपुटीकी शान्ति हो जाती है । देहात्मवादी भी यदि ऐसी भावना करें, तो उनकी भी 
मुक्ति हो सकती है, इस आशयसे कहते हैं---/जगत्‌र इत्यादिसे | रे 
जगत्‌ सचिदानन्दरूप ग्रा स्फुरणमात्र ही है ऐसी भावना की जाय तो पहले 
` प्रसिद्ध दुःखादिका वेदन कैसे हो सकेगा £ भळा कूटस्थ अद्वितीय चिदाकाशसे केसे 
किसको दुःखका बोध होगा ? कोई द्वितीय हो और कोई दुःखका निमित्त हो तभी 
तो दुःखका संभव है | जब एकमात्र आनन्दघन चिदाकाश ही है तब दुःखबोधकी 
क्या कथा है ॥ १० ॥ ट NFR 
उक्त अर्थमे 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ( तत्तज्ञानावस्थामे को _ 
देख रहे पुरुषको कौन मोह और कौन शोक ) इस शरुतिको अर्थतः उदाहृत करते 
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न कानिचित्प्रधावन्ति एकनिथयसंविदास्‌ 
पुंसां सुखानि दुःखानि रजांसि नभसामिव ॥ ११॥ 
संवित्‌ सत्याऽस्त्वसत्या वा निश्चयस्तावदीदृशः 
आबाहमेतत्‌ संसिद्धं केनाऽपह्णयते कथस्‌ ॥ १२॥ 
न देहः पुरुषो वाऽपि जीबोऽन्य उपलभ्यते । 
संवित्‌ सवमिंदं सा तु यथा .वोत्ति तथा जगत्‌ ॥ १३॥ 
सा सत्याऽप्यथवाऽसत्या तया देहोऽचुष्यते । 
स्वातन्त्र्येण यथा स्वप्ने पाताले खे जले दिवि॥ १४ ॥ 
हे--'न कानिचित्‌? इत्यादिसे । 
एक ब्रह्म ही है ऐसे निश्चयात्मक ज्ञानवाले पुरुषोंको किन्ही सुख या दु:खोंका 
ऐसे द्वी स्पशं नहीं होता जैसे कि आकाशको।धूलियोंका स्पर्श नहीं होता ॥ ११ ॥ 
अपने अपने दृढ़ निश्चयके अनुसारी पदार्थके अनुभवमें. संवितकी प्रमाणता 
और चित्तबत्तिकी सत्यता ठीक नहीं है, देहात्ममावमें पहलीकी ( संवित्‌को ) प्रमाणता 
. नहीं है और ब्रह्मसाक्षात्कारवृत्तिमें दूसरी ( चित्तवृत्तिकी सत्यता ) नहीं है इस आशायसे 
कहते हैं---संबरित्‌? इत्यादिसे । ` 
संवित्‌ सत्य ( प्रमा ) हे और चित्तवृत्ति सत्य ( अबाधित ) है ऐसा दोनोंका 
' नियम नहॉ है । किन्तु निश्चय इस तरहके सत्‌ और असत्‌ श्रर्थके अनुभवमें कारण 
होता ही है, यह आबाल्वृद्ध प्रसिद्ध है। इसका कौन कैसे अपलाप कर सकता 
है। भाव यह कि अनुभव विरुद्धका आश्रय लेकर अनुभवका अपाप नहीं. किया 
जा सकता ॥ १२ ॥ 
इसलिए सकळवादियोंके अभिमत तत्‌-तत्‌ वेषोंकों धारण करनेमें समथ 
' संवित्‌ ही आत्मा है, ऐसो सब वादियोंको समझाकर सब इतङ्कत्य ( सफलमनोरथ ) 
किये जा सकते हैं, इस अभिप्रायसे कहते दे--'न देहः? इत्यादिसे । 
 जार्वोकोका अभिमत शरोर, सांस्योंका अभिमत पुरुष और मीमांसक आदिका 
अभिमत जीव या भोक्ता संवित्से प्रथक उपलब्ध नहीं होता, अतः सब वादियोंके - 
. करपनास्थान देह आदि संवित्‌ ही हैं। वह ( संवित्‌ ) जैसा अनुभव करती है 
` कशाही नगत हो जाता है ॥ १३॥ 
> वदे संवित्‌ सत्य हो अथवा असत्य हो उसे केवळ अपनी कल्पना द्वारा . | 
` (थिवी कार की अपेक्षा करके नहीं ) ऐसे देहका अनुभव होता है. जैसे 
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संवित्‌ सत्याऽस्त्वसत्या वा ताबन्मात्रः स्मृतः पुमान्‌ । 

स यथानिश्चयो नूनं तत्‌ सत्यमिति निश्चयः ॥ १५॥ 
प्रामाण्य सरबेशाखराणामेतेनेव प्रसिद्ध्यति । 
सवसिद्धान्तसिद्ान्त एष एवेति मे मतिः ॥ १६ ॥ 
तस्मादचोधता याऽऽस्ते यथा संवित्तथेष सा । 
भवत्यकछुषाकारा तथेष फलभागिनी ॥ १७॥ : 
देशकालक्रियाद्र व्यवेदशास्रेषणाः्रमैः । 

अबोधता तु या संवित्कदाचित्सा न नश्यति ॥ १८ ॥ 








सप्नमें, पाताल्में, आकारामें, जरूमें और स्वगमें केबळ कल्पनासे ही देइका अनुभव 


होता है ॥ १४ ॥ 
संवित्‌ चाहे सत्य हो, चाहे असत्य हो, संविद्मात्र ही आत्मा है। उक्त 
संवित्मात्र आत्मा जिस प्रकारके निश्चयवाला होता है वह सत्य ( उसकी क्रिया 
[ व्यवहारक्रिया ] में समथ ) होता है इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है || १५॥ 
संवित्‌ ही जब सबं वादियोंके अभिमत आत्मादिके रूपसे स्थित होती है तो 


. ऐसी परिस्थितिमें सत्य होने और उसके द्वारा कल्पित पदार्थांके तत्‌-तत्‌ अभिमत 


अथक्रियामें समर्थ होनेके कारण पूर्वोक्त सकरशास्रोंका प्रामाण्य अक्षुण्ण ही रहा, यह 
कहते हें--“प्रामाण्यम्‌? इत्यादिसे । 

संविद्‌-मात्र आत्मासे द्वी सब झाखांका प्रामाण्य भक्षुण्ण होता है और यह 
संविदू-अद्वेतात्मवाद सिद्धान्त ही सब वादियोंका- उपजीव्य होने और पुरुषा्थहेतु 
होनेसे सब सिद्धान्तोंका शिरोमणि सिद्धान्त है॥ १६॥ | 

तो क्या संवित्‌ ही तत्‌-तत्‌ वादियोंके अभिमत देहादिके आकारसे तत्‌-तत्‌- 
निश्चयके अनुसार परिणत होती है १ इसपर नकारात्मक उत्तर देते हैं-- “तस्माद 
इत्यादिसे । | 

संवितमें जो अबोधता यानी अविद्या है, वही ततःतत्‌ वादियोंकी जैसी 


"संवित्‌ होती हे परिणाम द्वारा प्रवृत्ति आदिके समय वैसे ही बन जाती है । बही 


जब तत्त्वज्ञान रूपसे परिणाम होनेपर निर्मळ शुद्ध चिदाकार हो जातो हे तब 


मोक्षफमागिनी बन जाती हे ॥ १७॥ ल्य 
इसलिए पुण्य तीथ, पुण्य पव आदि देश काल्सें स्नान, दान आदि करमॉसे, 


_____ रसायन, मन्त्र, ओषधि आदि व्यासे, कमंशा्न द्वारा उपदिष्ट लोकेषणा, धनेषणा 
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 झाविभेंबति सा भूयः च्ीणाशङ्का षणेन चेत्‌ । 
तत्केन संविदो दुःखं कदा नामोपशाम्यति॥ १९ ॥ 
संविदेव चणां जीवः स यदा इृढ़भावनः | 
तथा सुखी वा दुःखी वा भवेदित्येष निश्चयः ॥ २० ॥ 
संविच्चेदस्ति तज्ज्ञानां शरणं भवभेदने । 
नास्ति चेचच्छिलामूकमान््यमेवाऽवशिष्यते ॥ २१ ॥ 
यक्तमैव च संविस्या वेदनेनेव लभ्यते | 
गयं स्वभावज्ञप्त्याऽन्तजञब्यं पुंसेव निद्रया ॥ २२ ॥ 
और फुैषणा रूप आन्तियोसे वह अभोधता और उससे उतपन्न विक्षेपसंवित्‌ कभी 
भी नष्ट नहीं होती ॥ १८ ॥ 
जोध होनेपर जब अविद्या छिन्न-मित्र हो चुकी पुनः उसके आविर्भावमें 
कोई कारण नहीं दै और दूसरी बात यह भी है कि यदि उसका पुनः आविभीव 
माना जाग, तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं, वयोंकि जब-जब ज्ञान छारा वह बाधित होगी, 
पुनः. उसका आविर्भाव हो. जायगा, ऐसा कहते हैं-.'आविभवति' इत्यादिसे । 
_्ात्यन्तिक बाधसे क्षीण हुईं अविद्याको पुनः प्रातिकी आशङ्का भी नहीं है । 
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यदि अविद्या एक बार बाधित होकर उपः क्षणभरमें आविर्भूत हो जायगी, तो 
) जीवका दुःख कत्र किससे शान्त होगा यानी कभी भी किसीसे भी शान्त न हो 
सकेगा ॥ १९ ॥ 


संवित्‌ ही मनुष्योंका जीव ( जीवात्मा ) डे उसकी जैसी इद भावना होती दै 

वैसा ही पुरुष सुखी या दुःखी होगा, ऐसा निश्चय है ॥ २० ॥ 
.. प्रत्यगात्मरूप संवित्‌ ही जब तत्त्वतः . ज्ञात होती दै तब अपने कार्यमृत 
बन्धको दूर करती है, इसलिए सुसु छोगोंकी वही शरण है । उसके अमावमें सारा 
जगत्‌ अन्धकारपूर्ण हो जायगा । मोक्षको आशा तो दुराशा ही हो जायगी, ऐसा 

कहते हैं---संवित' इत्यादिसे । | 

 सवितका यदि अस्तित्व हे तो ज्ञानियोंके संसारनाशमे वही शरण है, यि 
.  चह नहीं है, तो शिळाके समान जड़ अन्धकार ही अन्धेक्रार रोष रह जाता है ॥२१॥ 
कैसे अन्यकार ही रोष रह जाता है! ऐसा कोडे मरन करे तो उस 
तेह चये इल्यादिसे। ` ~ 
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श्रीराम उवाच 
दिच्वधस्ता्च नाऽन्तोऽस्या भाबी नाऽपि जगत्क्षयः । 
अस्तीति भावितं येन संत्यक्तामावबुद्धिना ॥ २३ ॥ 
विज्ञानघनमेवदमिति नूनमपश्यता | 
पश्यता च यथादृष्टं सवच्षयमपश्यता ॥ २४ ॥ 
तस्य स्यात्क्ीदशी . बरह्मन्यु क्तिराधिविनाशने । 
इति मे संशयं छिन्धि भयो बोधामिदड्ये ॥ २५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अनरेक तावदुचितं पूर्वमेव तथोत्तरम्‌।. 
दवितीयधुत्तरं न्याय्यं वच्यमाणमिदं श्रणु ॥ २६ ॥ 
जड्ताके सदश अन्धकार तुर्य अज्ञानसे ही यह प्रपञ्च प्राप्त हुआ है, यदि संवितूका 
अपलाप किया जाय, तो असाक्षिक अन्धकार ही रोष रह जायगा [| २२॥ | 
कभी भी इससे विलक्षण जगत्‌ नहीं था यानी जगतका अभाव नहीं था ऐसा 
मानकर जो महाप्रझय नहीं मानते वे शाख्शुन्‍्य सुरदे. ही हैं, यों आपने पूरे 
जिनकी निन्दा की है, उनके मतके अनुसारी दृढ़ निश्चयवाले छोगोंको तत्त्वज्ञान- 
प्राप्िमें युक्ति हे या नहीं इस विषयमें सम्देह कर रहे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं-- 
“दिक्ष्य ०! इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-जअहान्‌, इस सृष्टिका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 
आदि आठ दिशाओंमें ऊर्ध्वं दिशामें ( उपर ) और नीचे भी अन्त नहीं हैं, न 
यह आगे उसन्न होनेवाडी ही है और न इसका नाश ही होता है इस तरह जगतके 
प्राग अभाव, प्रध्वंसामाव और अत्यन्तामाव--इन तीनों अभावोंको तिलाज्नलि दे 
चुके, यह सब विज्ञानधत ही है, यों इसे परमार्थतत््वूप न देख रहे, जैसा जगत्‌ 
दीख रहा है, वही सत्य है यों समझ रहे ओर जगतका विनाश न देख रहे जिस | 
पुरुषने जगतकी उक्तरीतिसे सत्यताकी भावना को, उसके संसाररूपी दुःखको निवृत्ति 
कैसी युक्ति है £ हे ब्रह्मन्‌, बोषकी वृद्धिके लिए मेरे इस सन्देहको पुनः निवृत्त 
करनेकी कृपा कीजिये ॥ २२-२५ ॥ | | 
` आवसिष्ठजीने कहा-- श्रीरामजी, यहाँपर एक तो पोक्त ही ( शालशत्य वे 
हम तत्त्वज्ञानियोंकी दृष्टिने सतकसे ही हैं, उनके साथ वार्तालाप नहीं करना चाहिये 
यही ) उत्तर उचित दे अथवा पहले पूर्ववादीके प्रति जो येये निश्चयमादत्ते 
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इृग्भावस्त्वया प्रोक्तो यः पुमान्‌ पुरुषोत्तम । 

स तावच्चेतनामात्र भबतीत्यचुभयते ॥ २७॥ 
स चाऽऽकारविनाशेन युज्यते नाऽत्र -संशयः । 
अथाऽबिनाश्चो देहर्वेत्तद्दु१्खस्याऽत्र कः क्रमः ॥ २८ ॥ 
भवेद्‌ भागविभागारम विनाश्चस्त्वबिचारितः । 

अवश्यं तस्य भवति किलेति ननु निश्चयः ॥ २६ ॥ 








संविदन्तरखण्डितम्‌' इत्यादि उत्तर कहा है, वही उचित है । ऐसी परिस्थितिमें 
चैतन्यसे जबतक संवितका सम्बन्ध नहीँ होगा तब तक तो उसका वैसा निश्चय हो 
सकना संभव नहीं है, अतः उसे भी थोड़ा बहुत चेतन्यका बोध कराकर पूर्व निश्चय 
उसीका विवे है यों व्युत्पत्ति कराकर उसके अनुभवमें अखण्ड आनन्दधन उतारा 
जा सकता है ॥ २६ ॥ द 
हे पुरुषश्रेष्ठ, इस प्रकारके आशयवाले जिस पुरुषका आपने प्रतिपादन किया है 
क्या वह देहसे अतिरिक्त चेतनको आत्मा माननेवाळा है, या नित्य आतिवाहिक सूक्ष्म 
देहको आत्मा माननेवाळा है, या स्थूळ देहको आत्मा माननेवाळा है, या शुद्ध संदितको : 
आत्मा माननेवाळा है, या अज्ञानसे आवृत संवितृको आत्मा माननेवारा है या संवितका ४ 
ै अपलाप करनेवाला है । यदि. वह चेतनामात्रका ( चिदाभासरूपका ) अस्तित्व 
स्वीकार करता है तो उसे क्रंमसे आतमतत्त्वका अनुभव होता ही है, उसके संसारसे 
उद्धारमें कोई कठिनाई नहीं है; क्योंकि देहादि आकारवाळी उपाधिका बिनाश होनेसे 
बह परमात्माके साथ मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है । यदि उसकी विनाशी 
अन्नमय देहमें आत्मबुद्धि हो, तो उसे चारों ओरसे विनाशकी शङ्कासे दुःख होगा ही । 
यदि अअविनाशीमें आत्मत्वका निश्चय हो तो उसे देहाकार समझने मात्र अपराधसे 
उसको दुखप्रापि नहीं हो सकती क्योंकि इस प्रकार क्रमश उपदेश देनेपर--- 
ज्ञानचर्चा सुनानेपर-वह भी आत्मतत्त्वको प्राप्त हो ही जायगा ॥ २७, २८ ॥ 
तीसरे पक्षमें कहते हें--भंवद! इत्यादिंसे । 
 _अवयवघटित स्थूल शरीरको आत्मा समझनेवालेने स्थूळ देहके अवश्यम्भावी 
न विनाशका विचार नहीं किया । जो वस्तु सावयव होती है, उसका विनांश तो किसीके 
के. म रके रोका नहीं जा सकता है--अवश्यम्मावी है। इससे वह भी स्थर देहे 
हे ह जास मानता है, यह सिद्ध होता है ॥ २९ ॥ 














सत; स संविदात्मत्वाद्भुयो नो वेत्ति संसृतिम्‌ । 
ज्ञानधोता न या संविन्न सा हिष्ठत्यसंसृतिः ॥ ३०.॥ 
अथवा नास्ति संवित्तिरिति निश्चयवान्‌ यदि। | 
ततस्ताइग्वेदनतो भवत्येव इषज्जडः ॥ ३१॥ 
यथावेदनमर्थपु चित्ते देहश्षयात्‌ क्षते । 
सृतिरेव परं श्रेयो दृष्टं नाउचुभवादिति॥ ३२॥ 
असंभवच्छुद्धविदो निःशरीरा भवन्ति ये । 
जड़भाचा जडीभूय दुर्भदान्ध्या भवन्ति ते ॥ ३३ ॥ 


चतुथं पक्षमें कहते हे--'मूतः? इत्यादिसे । 

शुद्धसंवितृको आत्मा माननेवाहा जीवन्सुक्त सदा सब जगह छीछासे जगतका 
दशन करता हुआ भी सृत्युके बाद विदेहतामात्रसे केवस्यको प्राप्त होकर फिर 
संसारको नहीं जानता है-नहीं देखता है। जो संवित्‌ तत्तज्ञानसे शुद्ध नहीं है, 
वह संसारकी प्रासिके बीजका नाश न होनेसे संसारके. बिना नहीं रहती, अवश्य 
संसारमें आती हे । उसका भी किसी न किसी जन्ममें ज्ञानका उदय होनेसे संसारसे 
निस्तार हो जाता है ॥ ३० ॥ | 

छठे पक्षमें कहते हैं--“अथवा' इत्यादिसे ! 

अथवा यदि 'संवित्ति नहीं हे! इस प्रकारका निश्चयचाला ( संवितका अपलाप 
करनेवाळा ) हो तो इस प्रकारके ज्ञानसे वह चिरकाळतक पत्थरके समान जड़ होता 
ही है॥ ३११ 

उसने उस अवस्थामें क्या अथवा कैसा श्रेय देखा ! इसपर कहते है 
“यथावदनम इत्यादिसे 

मरणपर्यन्त दृढीकृत अपने उक्त ज्ञानके अनुसार ही देहपातके बाद विशेष 
विज्ञान जब नष्ट हों गयां तब गाढ सुषुप्तिके सदश मृत्युको हो ( नैयायिकोंके मोक्षके 
तुल्य ) दुःखशून्य होने से उसने परम श्रेय समझा, किन्तु निरतिशय आनन्दके अनुभवसे 
उस मूर्खेने श्रेयका दशन नहीं किया ॥ ३२ ॥ 

जो शुन्यवादी हैं, जिनका आत्माके अभावमें इढ निश्चय है, वे जब मरते हैं 
तब किस गतिको जाते हैं ! इसपर कहते हं--- असम्भवा्त इत्यादिसे | 


जिनके मतमें शुद्धसंवितके अस्तित्वका संभव नहीं है, वे जब शरीररहेत | 
.. होते हैं यानी मरते हैं तब जड़को तत्त्व माननेवाले वे जड़ होकर दुर्भय अन्धकारसे |. 
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ये चाउपि स्वझपुरवत्सव पश्यन्ति चिन्मया! । 
तेषामिदमिवा5्ोषं जगञ्जालं प्रवतंते ॥ ३४ ॥ 
स्थैर्यास्थेयेण भूतानां किमपूवमतो भवेत्‌ । 
भूतस्यैये तथाउस्थैयें सुखं चैवाऽसुखं समम ॥ ३५ ॥ 
स्थिरमस्त्वस्थिर वाऽपि मद्यादि महतामपि । 
चिद्भामात्रमिदं भाति यावदज्ञानमाततम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पूर्ण होते हें। इस विषयमें श्रुति भी हे--'असुर्या नाम ते लोकां अन्धेन तमसा दृताः | 


तांस्ते परेत्यामिगच्छन्त ये के चात्महनो जनाः ।' (जो ज्ञानी छोग हे वे छोग मरकर 
गाढ अन्धकारसे आच्छन्न असुर्य नामक छोकोंमें जाते ह) ॥ ३३ ॥ 
जो विज्ञानवादी लोग क्षणिक विज्ञानमय जगत्‌ स्वप्तनगरके तुल्य है, यह मानते 
उनको भी व्यवहारसिद्धि पूर्वोक्त मतवालेके समान है, ऐसा कहते हे--'ये' चापि 
इत्यादिसे | 


क्षणिक ओर - विकारी चितको आत्मा माननेवाळे जो विज्ञानवादी छोग सम्पूण 
जगतको स्वप्ननगरके समान देखते हे, उनका यह साराका सारा जगज्जाल -मवृत्त हो 


रहता है, निवृत्त नहों होता || ३४ ॥ | 

जो लोग जगतको स्थिर मानते हें. और जो लोग क्षणिक मानते ह, उन दोनोंके 
ही सुख-दुखमोगपर्यन्त सभी व्यवहार समान हैं, यह कहते हें--'स्थैयो०? इत्यादिसे । 

स्थिरता और क्षणिकतासे जगदव्यवहारवैचित्यबुद्धिमें. क्या अन्तर होगा ! भूत 
चाहे स्थिर हों चाहे अस्थिर ( क्षणक ) हों, सुख और दुःख तो समान हो 
होंगे ॥ ३५ ॥ 

तत्त्वज्ञानियोंका भूमि आदि भूतोंकी क्षणिकता और स्थिरतामें कोई आग्रह नहीं 
है। अध्यस्त पदार्थ केवळ अधिष्ठा बरह्मसे ही सारवान्‌ है। इसलिए शुक्ति और रजतके 
मूल्यके विचारकी भाँति उसकी स्थिरता और अस्थिरताका विचार व्यथ हे, इस 
अभिप्रायसे कहते हैं--'स्थिरम्‌ इत्यादिसे । 
` प्रिवी आदि महाभूत स्थिर हों चाहे अस्थिर हों ये केवळ चिद्भानरूप ही 


हैं | जब तक अज्ञानका साम्राज्य है, तभी तक इनकी प्रतोति होती है ॥ ३६ ॥ 







3: संवित्‌ क्षणिक नहीं है, क्योंकि वह अपने अनस्तित्ररूप नाश और जड़ताकों . 
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संविदा संबिदोऽसत्तामिहाऽव्याप्य . विनष्टया 
निर्णोयाऽज्गीकृतं यैर्वा जाडचं तद्धालकैरलम ॥ ३७ ॥ 
येषां विद्धचः शरीराणि ते वन्द्या; पुरुषोत्तमाः | 
शरीरेभ्यो विदो येषां तरल पुरुषाधमैः ॥ ३८ ॥ 
चिडूपो जीवबीजोघ -आकाशक्ृमिजालवत | 

9 ऊध्वं तियंगधो याति पूयंमाण इव स्वयम्‌ ॥ ३९ ॥ 


De रतन लेन 


जिन्होंने कारतः असत्ता क्षणिकता और देशतः असत्ता जडता दोनोंका स्प 
किये बिना ही नष्ट हुई क्षणिकरवाभिमतसंवितसे संवितकी जडता और क्षणिकताका 
निण॑यंपूवक स्वीकारं किया है, इस प्रकारके मूर्खांसे संभाषण तक नहीं करना 
चाहिये ॥ ३७ ॥ 
इसलिए कूटस्थ चित्से विवते रूपसे चिदूसे व्याप्त देहपयन्त जड्प्रपञ्चकी 
उत्पत्ति माननेवाले धन्य हैं, क्योंकि उनके मतमें वाचारम्भणं विकारो नामधेयस! 
वाचारभ्मणन्यायसे विकारको असत्य समझनेपर चित्‌ ही अवशिष्ट रहती है । अचिद्‌ 
~” ` देह आदिसे चित्की उत्पत्ति माननेवाळे चार्वीक, नैयायिक आदि मूर्ख हैं । चित्के 
विनाशसे जड्का परिशेष न तो पुरुषार्थ. है और न पुरुषार्थका साधन ही हे, इस 
आशयसे कहते हैं--'येपाप्त! इत्यादिसे । 
जिनके मतमें चितसे शरीरोंकी उत्पत्ति है, वे पुरुषश्रेष्ठ वन्दनीय हैं । जिनके 
मतमें .शरीरसे चितकी उत्पत्ति होती हें, उन पुरुषाधमासे भाषण करना भी ठीक 
नहीं हे ॥ ३८ ॥ 
जीवसमष्टिरूप. एक हिरण्यगर्भ ही नाना . जीवॉके रूपसे ऊपर नीचे लोकोमें . 
गमन आदि द्वारा संसारी बनता है, यह कल्पना भी समुचित है, ऐसा कहते हैं-- 
“चिद्र पः? इत्यादिसे । 
जैसे माट, मटकोंमें भरी जा रही जळराशि ऊपर नीचे और तिरछे जाती है 
वैसे ही चिद्रप जीबसमष्टि हिरण्यगर्भ हो मच्छडोंके समूहको तरह तिरछे, उपर और 
नीचेके लोकोंमें गमन, आंगमन द्वारा संसारको प्राप्त होता है॥ २९॥ | 
हिरण्यगर्भकी जो करूप नाना जीवोंका समष्टिरूपता है, वह भी हिरण्य- 
गर्भचित्तकी स्वकल्पनारके- आग्रहः वश ही है, ऐसा प्रतिपादन करते है--'चेत्यते! 
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चेत्यते येन कर्ताऽन्यो बीजौषेनः स तत्परः । 
तथैवाऽनुभवत्यन्तः स्वयमेव विवर्गति ॥ ४० ॥ 
यद्यथा चेत्यते येन तज्जीवेनाऽऽशु तेन तत्‌ । 
चिदूपेणाऽऽप्यते सिद्वमेतदाबालमच्षतस्‌ ॥ ४१॥ 
यथा धूमस्य नमसि यथाम्भोषो महाम्भसः। ` 
आवर्तवृत्तयकचित्रास्तथा चिदृव्योप्नि संसृतेः ॥ ४२ ॥ 
पुरी मवति चिद्व्योम यथा स्वमे नरं प्रति । 
तथाऽऽदिस्गारप्रसुंति तदेवेदं जगत्‌ स्थितस्‌॥ ४३ ॥ 


जो हिरण्यगर्मरूप चिदामास बीजोघमावसे अपनी समष्टिताकी भावना कर 
उनकी वांसमाके अनुसार ही सुष्टिके आदिमें बहुत प्रकारसे भिन्न व्यष्टिरूप कत्तोकी 
अपने अन्तःकरणमें भावना करता है, वह उक्त भावनामे आसक्त होकर उसी 


- झावनासे नाना कर्तुरूपकां अन्तःकरणमें स्वयं ही अनुभव करता है और जेसा 


अनुभव करता है वैसे ही संसारको प्रात होता है ॥ ४० ॥ 

इस प्रकारसे भी बही सिद्ध हुआ जिसकी हमने पहले प्रतिज्ञा की थी, ऐसा 
कहते हैं--'यद्यथा! इत्यादिसे । . 

जो जिस पदार्थकी जिस प्रकार भावना करता दै, चिप वहं जीव शीघ्र ही 
उसको प्रा होता है, यह बात बालकोंसे लेकर बड़े-बूढ़ों तक सबपरं प्रसिद्ध है ॥४१॥ 
इसलिए उन जीवचेतन्यांकी विचित्र विचित्र वासनाओंके अनुरूप तत्-तत्‌ सुष्टिके 
चेतनोंकी विचित्रतासे अनन्त सृष्टिवैचिञ्य हे, यह कहते ह---य था! इत्यादिसे । 

जैसे आकाशमें धुंएकी विचित्र विचित्र अमियाँ ( आवत ) होतो हैं और 
जैसे महासागरमें जळराशिकी विचित्र भ्रमियाँ होती हें वैसे ही सश्टिके आरम्भमें 
चिदाकाशमें जगत्सृष्टिकी विचित्र अमियाँ होती है ॥ ४२ ॥ | 


' जसे स्वप्नमें चिदाकाश ही मनुष्यके प्रति नगरीका रूप धारण करता है वैसे ही 
| (गा > न . आदि सृष्टिसे लेकर चिदाकाश हो जगतका रूप धारण कर स्थित है ॥ ४२॥  . 
|; सहकारी कारणोंक्े बिना हो सुष्टिके आदिमें केवल प्रतिभामान्न्से सिं | 

कारण भी जगत्‌की स्वप्तममता ही है, ऐसा कहते ह--स॒हकारि० | 
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` सहकारिनिमित्तानि यथा स्वम न सन्तिवै। 
एथिव्यादीनि भूतानि तथैवाऽऽदौ जगरिस्थतेः ॥ ४४ ॥ 
अङ्गानां स्वमनगरे वसुधा विविधा! कृता; । | 
यास्ता एव जगत्स्वझनगरे पुष्टतां गताः ॥ ४५ ॥ 
चिन्मात्राकाशमेवेमाः प्रजा देतैक्यवर्जिता! । 
कैवाऽत्र रञ्जनाऽन्या से यद्वाभाति खमेव तत॥ ४ ३ ॥ 
चिचन्द्रिका चतुर्दिककं शीतला55हादकारिणी | 
तनोति चेतनालोकं तस्येदं कचनं जगत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अधेवाऽऽ्न्तयो्यो्ञि चिन्मये सर्गद्नम्‌ । 
चिदुन्मेषनिमेषाम्यां खात्मोदेस्यस्तमेति च॥ ४८॥ . 
` जैसे स्वप्नमे स्वप्ननगर आदिकी उसके डिए उमे प उज ड आदिको उत्पत्तिके रहिए सहकारी कारण नहीं है 
वैसे ही सृष्टिके ्रारम्भमें जगतूस्थितिके सहकारी कारण एथिवी, आदि महाभूत 
नहीं हे ॥ ४४ ॥ | 5 
स्वप्ननगरमें नगरके अवर्थवरूप महळ, घर आदिके उत्तरोत्तरं .भूमिका-मेंद 
जो अर्धविकासवश अपूर्ण किये गये थे, वे ही जगत्रूपी स्वप्ननगरमें पूर्ण 
विकास द्वारा पाको प्रात हुए हैं ॥ 9५ ॥ | | | 
द्वैत और ऐक्यसे विहीन ये कळ प्रजाजन चिदाकाशरूप ही हैं। चिदाकाशमें 
दूसरी रंजना (राग--द्वेतलेश) कष्या हो सकता है । जो यहाँपर॑ द्वेत-सा माळम पड़ता 
` है वह सब चिदाकाश ही है ॥ ४६ ॥ 
` त्रिविध तापको शान्ति करनेके कारण शीतल, आहादजनक चित्रूपी 
चांदनी चारों ओर चेतनारूपी प्रकाश ( पदार्थप्रतीतिरूपी प्रकाश ) बखेर रही 
हे । उक्त चेतनारूपी आळोकका ही पदार्थरूपसे स्फुरण यह जगत है ॥ ४७॥ 
सृष्टिके पूर्व और सृष्टिके बाद ( प्रल्यमें ) सृष्टि रहित स्वभाववाळे चिन्मय 
आकाशमें केवळ आज ही ( वर्तमान क्षणमें ही ) सृष्टिका दशन प्रसिद्ध हे। और वह 
आकाशरूप ज्रम ही है। वह आत्मचितूके परिच्छिन्तरूपसे उन्मेष होनेपर 
पडके भरमें स्वप्नके तुल्य उदित होता है और आत्मचितके अपरिच्छिन्नरूपसे 
निमेष होनेपर अपने आप स्वप्नकी भाँति अस्त हो जाता है॥ ४9८॥ 
चित्‌ यदि अपनी सत्ताके बलसे सत्‌ बना कर जगत्को देखती है तब तो रे 
इछ भी असतू नहीं कहा जा सकता है, ऐसा कहते हैं--यत! इत्यादिसे। 





५२३६ | योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण उत्तराध 
यद्यथा वेत्ति यत्ततृसत्तयेवाउ्लुमवत्यलूम । 
यर्मात्समरतं चिन्मात्रं किमिवाऽत्र न विद्यते ॥ ४९ ॥ 
शरदाकाश्विशदं संविदः सोम्यमानसाः । 
असन्त एव तिष्ठन्ति सन्तोऽधिगततत्पदाः ॥ ५० ॥ 
. निर्मानमोहा जितसङ्गदोषाः 
९ र र 
| प्रवाहसंप्राप्ननिजाथंमाजः। । 
डर द ट न 
| तिष्ठन्ति ` कायव्यवहारच४ 
| 
| 
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[ निरामया यन्त्रमया इवेते ५१ ॥ 
इत्यायें श्रीव्रासिष्ठपहारामायणे वाल्मीकीये मोचोपाथेष निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधे नास्तिक्यनिराकरणं नाम शततमः सगः ॥ १०० ॥ 


~ 


"क याउ 





शिक्का या न पाया आय 
` - श्रतिप्रसिद्ध सत्‌ बस्तु ( चिति ) यतः जिस जिंस वस्तुको सुष्टिके आदिमे 
जैसा जेसा-जानती है, उसका आज भी वैसा ही अनुभव करती है, इसलिये साराका 
सारा जगत्‌ चित्मात्र उसमें नहीं है क्या £ जो कि बह असत्य होगा £ | ४ ९, ॥ 
-जञरत्‌ ऋतुके समान निर्मळ ज्ञानवाठे शान्तचित्त तथा परम तत्त्वका 
साक्षात्कार कर चुके पुरुष चित्से एथकरूपसे असत्‌ ही हैं और चित्रपसे तो 
सतू ही हैं ॥ ५०॥ | क ककी 
` - उनकी उस प्रकारको स्थितिको लक्षण द्वारा पहचान कराते हैं--'निर्मान ०” . 
' मान और मोहसे विहीन, संगरूपी दोषपर विजय पा चुके ( स्त्री, पुत्र आदिकी 
____ आसत्तिसे रहित ), लोकमवाहवद्य आत्मकर्तव्य करनेवाले और दोषटेशरहित महा 
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पुरुष चन्रं ( पुरुषप्रतिमा ) के समान हैं, ते औरोंकी. कायव्यवहारदृष्टिमे स्थित 
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एकाधिकरततमः सर्गः _ 
वसिष्ठ उवाच 

चिन्मात्रमेव पुरुषस्तदेवेत्थमवस्थितम्‌ । 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण  किमन्यदुपपद्यते ॥ १॥ 

ल जचाऽवदातमाकाश तन्मये द्रष्टहझ्यते । 
तावन्मात्र जगदतो हेयोपादेयधीः ङुतः ॥ २॥ 

न विद्यते परो लोको वार्हस्पत्यस्य यस्य तु । 
विदोऽन्यत्तस्य कि सारं रागद्वेवाबतः कुत! ॥ ३ ॥ 


5a es 00-4६ कळना 


एक सो एक सगं 
[ सबत्र सदा निमछ संवितरूपी एक आात्माका साक्षात्कार कर रहे पुरुषकी, 
भयके देशुश्रोकी प्राप्ति होनेसे, निर्भयस्थितिका बर्णन ]। 
केवर चिन्मात्र ही तत्त्व है, ऐसा ज्ञान हो जानेपर सभी वादियोंकी अभय 
पदमे जिस तरह प्रतिष्ठा प्रात हो जाय, वैसा वर्णन करनेके लिए भूमिका .रचते 
~ हैं--'चिन्मात्रमेव” इत्यादिसेः। | 
_ श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे औरामचन्द्रजी, चिन्मात्र ही पुरुष है | वही नाना 
वादियों द्वारा परिकल्पित स्थायी तथा क्षणिक आदिरूपसे एवं जन्म, मरण, भय, शोक 
आदिके रूपसे अवस्थित है ॥ १ ॥ 
-उसीका उपपादन करते हुए उसका फळ कहते हें--'त्च' इत्यादिसे । 
ओर वह चिन्मात्र निर्मळ आकाश हो है। द्रष्टा और च्छ्य, ये दोनों उसके 
विवतंभूत हैं । चिन्मात्र हो जब यह जगत्‌ है । तब हे श्रीरामचन्द्रजी इसमें हेय और 
उपादेय बुद्धि कहाँसे हो सकती है १ ॥ २॥ ' ` | 
हेय और उपादेयके अभावमें राग और द्वेषको प्रसिद्धि नहीं होती--यह 
िज्ञानैकस्कन्धवादी बौद्धको भी सम्मतं है, किन्तु क्षणिक विज्ञान असार है, इसलिए 
उसका मत उपेक्षणीय है, यह कहते हैं--'न बिद्यते? इत्यादिसे । | 
बृहस्पति द्वारा % प्रणीत बुद्धशाखके अनुगामी जिस क्षणिकवादी बोद्धके मतसे 
;\ क्षणिक विज्ञानसे अतिरिक्त जगत्‌, नहीं है, उसके मतमें भी विषयोंका सर्वथा 


` ` ® बृहस्पतिने रजिपुत्रों तथा असुरोको विमोहित करनेके डिए बदशाक्षकी रचना को बो. तया अ्रसुरोंको विमोहित करनेके लिए बुद्धशाअकी रचना कीयी, 





यह मस्सपुराण आदियें प्रसिद्ध हे । 
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इष्टानिष्टशों रागडेषदोषाः किमात्मकाः । 

संविदव्योममये स्वे जगद!्येऽङ्ग कथ्यताम॥ ४ ॥ 
- इदं हेयष्ठुपादेयं वेति संविरखमात्मनि । 

निर्मले निर्मल माति केबात्र तद्तदूरशो ॥५॥ 


संविन्नरोऽमरो नागः संवितस्थावरजंगमध्‌ । 
भाबाभावादयो5स्याब्वेस्तरज्ञावतंवृत्तमः ॥ ६ ॥ 


द ह लल हो से कते हो सकते है उनकी प्रापि ही नहीं है । 

किन्तु संवितसे अन्य उसके मतमें नित्यं पुरुषाथरूप सार ही क्या है, जिसकी कि 

| संभावनासे वह उस संवितृकी नित्यता स्वीकार नहीं करता † ॥ २ ॥ क 
| कूटत्य संवितका दी विवतेरूप स्वप्न जगत्‌ है, इस हमारे सिदान्त 
| तो राग-दवेषकी किसी तरह प्रापि हे ही नहीं, यह कहते हें--'इष्टानिष्टदशः 
र ह हम वेदान्तियोंके मतमें तो यह जगत्‌ नामका स्वप्न संविदा 
काशमय ही है, इसमें | इष्ट और अनिष्टकी दृष्टियाँ ( यह इष्ट है! यह अनिष्ट है 
इस प्रकार की प्रतीतियाँ ) तथा तन्मूळक राग और द्वेष किस आकारके होंगे, यह 
नु क *+ हेय है और यह उपादेय है यों विकश्पाध्यास अले ही रहे, तो भी 

संविदाकाशनें कोई अन्तर नहीं है, इस आशयसे कहते हे हद्म' इत्यादिसे | 

` जह हेय है. अथवा यह उपादेय है, यह विकल्पाध्यास भी निमेळ संविदा 

काशरूप ही है। उक्त निर्मळ संविदाकाश भी निर्मल आत्मामे ( संविदाकाशरमे ) 

. ही अवमासित हो रहा है, अतः यहाँपर यह इप्ट या यह अनिष्ट है यों दो 

 तरहकी ष्टि केसी £ ॥ ५ ॥ केत 

क क: ची पदार्थ एकमात्र अविनाशी संविद्रूप ही ह्‌, इसलिए की 
| जज >> जन्म, मरण आदिकी भी संभावना नहीं हो सकती, यह कहते ह--संविज्नरो० 
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संविदाकाश्चमेवाऽहं भवानपि जना आपि । 
म्रियामहे नो कदाचित्‌ संबित्किळ कदा सृता ॥ ७ ॥ 
संविदो नाऽस्ति संवेद्यं स्वयं संवेद्यतामिता 
चिरत्रादतो विशालाक्ष इितैकत्वे क़ ब्रा स्थिते॥ ८ ॥ 
संविन्मात्राइते तस्माद्धतं किभिव कथ्यताम्‌ । 
कथ्यतां ग्रियते तच्चत्तदद्येमे कृतो वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
वादिनः सोगताद्या ये ये लोकायतिक्ादयः 
संविदाकाशङ्चुत्सुज्य यन्मयन्ते तदुच्यताम्‌ ॥ १० ॥ 
संविदरूप ही ह । भाव, अभाव, * आदि भी इसी संब्रिदरूप सागरकी तरङ्ग, अमि . 
आदि बृत्तियाँ हैं ॥ ६ ॥ हे 
में संविदाकाशरूप ही हूँ, आप भी संविदाकाशरूप ही हैं तथा हम दोनोंके 
अतिरिक्त ये जितने जीव हैं, हे श्रीरामचन्द्रजी; वे भी सब संविदाकाशरूप ही हैं | 
हम छोग कभी मरते नहीं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे । बतलाइये तो सही 
संवित्‌ क्या आजतक कभी मरो है १! ॥ ७ ॥ 
सभी संविद्रप हें जब यह एक निश्चित सिद्धान्त हे तब संवित्से भिन्न संवे 
बचंता ही क्या है, अपनेमें हो स्वसंवेद्यताकी कल्पना तो अपने कन्धेपर अपनेको 
चढ़ा लेनेकी कल्पनाके सदश ही है, यह कहते हे--'संविदो? इत्यादिसे । 
हे विशालनयन श्रीरामचन्द्रजी, संवितुका कोई संवेद्य नहीं है । यदि स्वयं 
ही यह संवित्‌ संवेद्यताको प्रास हो तो चिद्रप इससे अन्य संवेद्यतालक्षण क्रिया-कमं- 
भेदरूप द्वित्व अथवा उससे व्यावृत्त एकत्वे दोनों कहाँ रहे ॥ ८ ॥ 
कहिये, उस संवितूके अतिरिक्त नित्य सद्वस्तु क्या है ! और आप यह भी 
कहिये कि यदि वह मरती है, तो फिर आज ये हम छोग जी कैसे रहे हैं  ॥९॥ 
इन सब बातोंका निचोड़ यह निकला कि संविदाकाश ही सभी वादियोंके 
अपने-अपने अभिमत पदार्थोके आकारसे सवत्र प्रतीत होता हे । उसके बिना अन्य 
कोई गात नहीं है, इस आशयसे कहते हें-'बादिन!' इत्यादिसे । | 
हे शीरामजी, सौगत आदि जो वादी हैं तथा लोकायतिक ( चार्वाक ) 








# जन्म, मरण श्रादि | 
६५५ 
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` संविदाकाशमेवैतत्‌ केनचिद्‌ ब्रक्ष कथ्यते । 
केनचित्‌ प्रोच्यते ज्ञानं केनचिच्छून्यश्षुच्यते ॥ ११ ॥ 
के्ाचन्मदशकत्याभं केनचित्‌ पुरुंषामिधस्‌ | 
केनचिच चिदाकाशं शित्र आत्मा च केनाचित्‌॥ १२॥ 
चिन्मात्रभे्मप्युक्तं याति न कचिदन्यताम्‌ । 
यस्मात्‌ स्वयं तदेवेवमात्मानं वेत्ति नेतरत्‌ ॥ १३ ॥ ड 
oS 00 SSE SSN 
आदि जो वादी हैं, वे सबके सब संविदाकाशके सिवाय जो पदार्थ मानते हैं, कहिये 
वह क्या है १ ॥ १० ॥ | 
-्रह्मवादीको आगे कर, उसका सर्वप्रथम नाम लेकर उक्त अथा विस्तारसे 
वर्णन करते हैं-- संविदाकाश०” इत्यादि दो रछोकोंसे। 
| ` हे श्रीरामचन्द्रजी, इस संविदाकाशको ही कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई विज्ञान 
| कहते हैं कोई शून्य कहते हैं ॥ ११ ॥ 
| कोई ( १ ) मदिरा मदके तुर्य † ( देहाकारमे परिणत भूतधर्मभूत ), कोई 
| (२) पुरुष, कोई (२) चिदाकाश तथा कोई ( ४ ) शिव एवं आत्मा 
कहते हैं ॥ १२ ॥ | | 
इस तरह अनेक वादियों द्वारा अनेक प्रकारको कल्पना करनेपर भी चितिके 
' रूपके विषयमे किसी तरहकी क्षति नहीं होती, क्योकि यह चिति समस्त विकल्पों- 
` की साक्षी होनेसे स्वयं निर्विकल्पस्वरूप है, यह कहते हें--'चिन्मात्र०' इत्यादिसे। | 
| ` इस तरह इसके स्वरूपके विषयमे नाना तरहकी कल्पना होनेपर भी यह 
 जन्मत्र स्वरूपवाडी चितिशक्ति कहीं अन्यरूपताको प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इस तरह 
| स्व: अनेक प्रकारसे विकल्पित यह अपने आत्माको स्वयं तूप ही जानती है, अन्यरूप 
' नही॥१३॥ 
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हे श्रीरामचन्द्रजी, मेरे सारे अङ्ग चूण-चूर्ण हो जायें, या सुमेरु पर्वतके सदृश 
विशाल हो जाये, इससे चिन्मात्र शरीरवाले मेरी क्या क्षति हुई और क्या बृद्धि 


` हुईं १॥ १४॥ 
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चूणता यान्तु मेऽङ्गानि सन्तु मेरुपमानि च। | 

का क्षति! का च वा बृद्िश्रिद्रपवपुषी मम॥ १४॥ 

एताः पितामहाद्याथ्रिन्न सृता सा प्रियेत चेत्‌ । 

तज़न्म नेव नाम स्यादस्माकं सृतसंविदाम्‌ ॥ १५ ॥ 
जायते न . म्रियते संबिदाकाशमक्षयम्‌ । 

भवेत्‌ कथ कथय कि किलाऽऽङ्षाशस्य संक्षयः || १६ ॥ 

जगदपैककचनम विनाशि चिदम्बरम्‌ । 

उद्यास्तमयोन्ध्ुक्तं स्थितमात्मनि केवलम्‌ ॥ १७ ॥ 

जगङ्कान दधद्दाई चिन्नमःस्फटिकाचलः | 

अनादिमध्यपयन्तः स्वच्छ आत्मनि तिष्ठति ॥ १८॥ 





हम छोगोंके पितामह आदिके शरीर मर गये, किन्तु उनकी चिति तो नहीं 
मरी | यदि वह भी मर जाती, तो फिर सृत आत्मांवाले उनका पुनर्जन्म ही न 
होता और तुल्यन्यायसे हम लोगोंका भी पुनजॅन्म न हुआ होता ॥ १५ ॥ 

| यह . संविदाकाश अक्षय है। न तो यह कभी जन्म लेता हे और न कभी 
मरता ही है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । हे श्रीरामचन्द्रजी, इस आकाशका 
नाश क्या होगा अथवा कैसे होगा, यह कहिये ॥ १६ ॥ ट 

इस तरह संविद्के नाशका संभव न होनेसे जगद्रूप स्फुरणवाले उदय और 
अस्तमयसे रहित अविनाशी चिदाकाश अपनी आत्मामें ही स्थित है ॥ १७ ॥ 

_ चिदाक्षाशरूपी स्फटिक-पवत अपने अन्दर स्वयं जगतषकाशको धारण करता 
हुआ स्वतत्त्वसाक्षात्काररूपी अमिसे उसका दाह करके स्वच्छ आत्मस्वरूपमे अवस्थित 
रहता है | यह आदि, अन्त तथा मध्यसे शून्य है # ॥ १८॥ | 

६ जैसे स्वच्छ स्फटिक-पवत अपने भीतर प्रविष्ट प्रतिबिम्नबनको पहले धारण करता हुआ 


कद्‌।चित्‌ प्रतिबिम्ब वहिभावको प्राप्त हुए अपने ही द्वारा उस वनको जलाकर स्वरूपमात्रमे 
ग्रवस्थित रहता हे, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये, यह आशय है । 
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यथा यथाऽन्धकारेण प्रष्यमाणं प्रणश्यति । 
किमप्यज्ाऽग्रचक्रामं तथेदं विश्वमात्मनि ॥ १९ ॥ ` 


यथाऽम्बुधिः स्वयं याति तोयाद्यावतंकादिकस्‌। 
| 
। 





स्थितोऽदधत्तयैवेदं चिदाकाशोऽङ्गमात्मनि॥ २० ॥ 


चिन्मात्रमेव पुरुषः खबत्‌ सच र न नइयति । 
कंदाचनाऽपि तद्‌ व्यथं यन्नश्यामी ति शोकिता॥ २१ ॥ ` 


देादेहान्तरग्रासो नव एव  महोत्सवः । 
मरणात्मनि कि मूढा हषंस्थाने विषीदथ॥ २२ ॥ 


Mme i रे नि: 
ज्यों-ज्यों ज्ञान प्रबळ होता जाता है. त्या-त्या अज्ञानजनित यह जगत्‌ भी नष्ट 
होता जाता है, इसमें दृष्टान्त देते हैं--“थथा यथा? इत्यादिसे । 
जैसे अन्धकार द्वारा रातँमें बनाया गया कुछ एक तरहका मेघसंघात जगतका 
आवरण, जो रात खुलते समय दिखाई देता है, क्रमशः बिलकुल नेष्ट हो जाता 
* यानी ज्यों ज्यों सूर्यका प्रकाश बढ़ता जाता है त्यों-त्यों नष्ट होता हुआ वह कुछ 
देरके बाद पूर्णरूपसे नष्ट हो जाता है, वैसे ही हे श्रीरामचन्द्रंजी, अज्ञानरूंपी 
अन्थकारे द्वारा संपादित यह विश्व भी ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ता जाता है त्यों- 
त्या नष्ट होता हुआ ज्ञानका प्राबल्य होनेपर अन्तमें बिलकुल नष्ट होकर स्वरूपमें 
प्राप्त हो जातां है ॥ १९॥ [ | 
 ज्ञेसे सागर स्वयं ही अपने स्वरूपभूत जलूप्रवाह, तरङ्ग आदिंमें आवतं, 
फैन, बुद्बुद आदि रूप अज्ञ धारण करता रहता है वैसे ही चिदाकाश भी अपने 
स्वरूपमें ही जगद्रपी अज्ञ घारण करता हुआ स्थित है ॥ २० ॥ 
चिन्मात्र ही पुरुष है, वह आकाशवत्‌ नित्य है, कमी भी नष्ट नहीं होता, 
इसलिए 'मैं नष्ट होता हूँ” इस तरहका जो शोक करना है, वह स्था व्यर्थ है ॥२१॥ 
जीं शरीरके त्यागसे अत्यन्त नूतन शरीरकी प्रासिमें निमित्तभूत मृत्युके 
|. उपस्थित होनेपर इषं मनाना ही उचित है, शोक करना उचित नहीं है, यह कहते 
0 य. क 'देहादेह रे | कर ब इत्यादिसे र 
जीर्ण शरीरत्यागसे अन्य नूतन शरीरकी प्राप्ति होनेपर तो एक महात्‌ नवीन 
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सृतश्वन्न भवेद्धयः सोअ्त्राधप्युपचयो महाम्‌ । 
भावाभावग्रहोत्सगज्वर! प्रशममांगतः ॥ २३ ॥ 

मरणं जीवितं तस्मान्न दुःखं न सुखं यतः । 
ना5स्त्येचेतचिदाकाशः किलेत्थमभिजम्मते ॥ २४ ॥ 

सतस्य देहलाभश्रेन्नन एव तदुत्सबः 
हे ..  सृतिनाशो हि देहस्य सा सृतिः परमं सुखम्‌ ॥ २४ ॥ 

i मृतिरत्यन्तनाश्श्चत्तद्भवामयसंक्षयः | 
भूयः शरीरलामश्रेत्नन .एव तदुत्सवः ॥ २६॥ 


इुनजन्म कदापि नहीं होता, यदि यही मत तुम्हारे हृदयमें बैठा हुआ है 
तो भी तुम्हें विषाद करना उचित नहीं दै, क्योंकि एकमात्र मृत्युसे ही सर्वविध 
अनर्थोका निवारण हो जाता है, यह कहते हैं--“ृत०' इत्यादिसे । 
सृत प्राणी पुनः उत्पन्न नहीं होता, यदि यही तुम्हारा निश्चित मत है, तो इसमें 
भी वह महान्‌ पुरुषार्थोत्कष ही है, क्योंकि उत्पत्ति और नाश तथा ग्रहण और त्याग; 
इत्यादि सभी उवर एकमात्र उस मरणसे ही शान्तिको प्राप्त हो गये ॥ २३ ॥ 
~ इस प्रकार जब जन्म और मरणके रहते भी दुःखकी प्राप्ति नहीं है, तो 
फिर इनकी अभावदशामें भला दुःखको प्राप्ति केसे हो सकती है ? इस आशयसे 
उपसंहार करते हैं--'मरणप्र” इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, चेंकि जन्म नहीं है और मरण नहीं हे, अतः सुख नहीं है 
और दुःख भी.नहीं हे. इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे; किन्तु एकमात्र चिदाकाश 
ही इन सबके रूपसे स्फुरित हो रहा है ॥ २४ ॥ 
मृत प्राणीको. पुनः देहका लाभ होता है या नहीं, यह सन्देह बना रहनेसे 
मृत्युसे भय माननेवालेके प्रति पूर्वोक्त अर्थको ही पुनः उक्तिवैचिव्यसे. कहते दे 
'मृतस्य! इत्यादिसे । 
` यदि सृत माणीको पुनः देहका लाभ होता है, तो यह नूतन महोत्सव ही 
हुआ, क्योंकि बुढापा तथा नानाविध रोगोंसे अस्त कारागूइके सहश पूरवे शरीरका 
नाश ही तो मृद्यु हे और वह मृत्यु परम सुखमय है ॥ २५॥ . | 
मृत्युके बांद कुकर्मियांको नरक आदिके श्रवणसे यदि भय होता है, तो फिर 
जीवित प्राणियोंको भी,- जो चोरी आदि कुत्सित कर्म करनेवाले हैं, राजदण्डका भय 
बना रहता है तथा 'अल्युत्कट पाप कर्मोंका फल प्राणीको इसी डोकें जीते जी भोगना 
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कुकर्मभ्योऽथ भीतिश्रेत्सा समेह परत्र च । 

तानि मा कार्ष भोस्तस्माह्लोककितयसिद्ध्ये ॥ २७॥ 
मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति साषसे । 
भविष्यामि मविष्यामि भविष्यामीति नेक्षसे ॥ २८ ॥ 
क नाप जन्ममरणे के भवामवभूसय! । 
संविदात्मकमेवेद व्योम व्योञ्लि विवतते ॥ २६ ॥ 
संविदाक्ाशमात्रात्मा पिब भुङ्ष्वाऽऽस्स्व निर्ममः । 
आकाशकोशकान्तस्य छुत इच्छोदयस्तव ॥ ३० ॥ 
सवप्रवाइबरोद्यक्तदेशकालबशादितान्‌ | 
भवान्‌ य्ुङक्तेऽभयो भव्यः पावनान्‌ पाचनादपि || ३१ ॥ 


RT TT ned ~~ 


| 
| 
| 
| 
। 
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भय होनेसे आप कुकर्म ही न करें, यह कहते हैं-- 'कुकर्भरप!? इत्यादिसे । 
कुकमोसे जो भय है, वह तो इस लोकमें तथा परछोकमें भी समान ही है, 
इसलिए दोनों छोकोंकी उत्तम फर-प्राप्तिके लिए कुकर्म ही नहीं करने चाहिये ॥२७॥ 
मैं मर जाऊँगा, मर जाऊँगा, मर जाऊंगा, यही बराबर कहा करते हैं, मरनेके 
बाद भी में चिद्रपसे सदा स्थित रहूँगा, रहूंगा, रहँगा, ऐसा विचार नहीं करते ॥२८॥ 
| परमार्थ दृष्टिसे तो जन्म और मरणको प्राप्ति नहीं है, यह कहते हैं-- 
._ क़ नाम! इत्यादिसे । | 
विचार कर देखिये न, वस्तुतः जःम और मरण कहाँ हैं, उत्पतति और 
विनाशकी भूमियाँ कहाँ हें, -यह सब मक चिदाकाश ही चिदाकाश 
विवर्तभावको प्राप्त हो रहा है ॥ २९ ॥ 
Mi ज्ञानपरिपूर्ण महात्माओंका इच्छाशुत्य व्यवहार होनेसे उन्हें कदापि दुःख 
प्राप्त नहीं होता, यह कहते हं--'संविदाह्लाश ०” इत्यादिसे । 
आप एकमात्र संविदाकाशरूप ही हैं, इसलिए ममता छोड़कर आप खूब खाइये, 
'.  पीजिये। आप सांसारिक सब व्यवहारः करते चलिये | आप तो . आकाशकोशके 
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` सह निर्मल हैं । महा आपमें इच्छाका उदय कहे हो सकता है !॥ ३० ॥| 
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मध्यमध्यगतान्दोषान्देशक्ारवञ्ञोंदितात्‌ । 
अनाइत्याऽन्तरेवाऽऽस्ते  सुप्तधोरवहेलयन्‌ ॥ ३२ || 
न दुःखमेति मरणात्‌ सुखमेति न जी बितात्‌ । 
नाऽमिबाऽ्छति न द्वेष्टि स तदास्ते बरिवासनः ॥ ३३ | 
मरणजी वितजन्मजरत्तणा- | 
| न्यविसृशन्विगतेच्छमवासन! | ` 
` विदितवेच इहाऽङ्ञ इवो दितो 
` वसति वीतमयस्त्वचलो यथा ॥ ३४ ॥- 
इत्या भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्ध परभोपदेशो नामैकाधिकशततभः सर्ग: १०१ || 


= या (आ Pe तत....................._ 


यानी जो मनको मलिन बनाने तथा उसके विक्षेपमें हेतु नहीं हें उनका भव्यात्मा 
पुरुष निर्भय होकर उपभोग करता है ॥ ३१ || | | 
बीच बीचमें यानी देशमें जब किसी तरहका उपद्रव आकर खड़ा हो जाता 
है या दुर्भिक्ष पड जाता है तब भी ज्ञानी पुरुषको दुःख नहीं प्राप्त होता, क्योंकि 
उस समय वह कहीं एकान्त पवतकी गुफामें समाधिसुखका अनुभव करके उस दुःख- 
अस्त काळकी अवहेलना कर देता है, यह कहते हैं-- 'मध्यसध्य०? इत्यादिसे । 
बीच-बीचमें आ टपके देशकाळके वश उदित हुए नानाप्रकारके दोषोंका 
अनादर करके उनकी अवहेलना करता हुआ वहीं एकान्त पर्वतकी गुफामें निर्विकल्पक 
समाधिमें सुप्तजुद्धि पुरुष स्थित रहता हे ॥ ३२ ॥ 
निर्विकरपक समाधिमें निमभबुद्धि पुरुष न तो मृत्युसे दुःखको प्राप्त होता है 
और न जीवनसे सुखको ही प्राप्त होता है । वह किसी वस्तुकी अभिलाषा नहीं 
करता और न किसीसे द्वेष ही करता है। वह वासनाशून्य होकर समाधि-स्थित : 
रहता है ॥ ३३ ॥ 
इस सगमें कहीं गई बातोंका संक्षिरूपसे उपसंहार करते हे--'मरण०! 
इत्यादिसे । | 
हे श्रीरामचन्द्रजी, जीवन-मरण तथा जन्मको जीणे तृण समझता हुआ इच्छा- 
शय तथा वासनासे रहित जीवन्सुक्त पुरुष विदितवेद्य होनेपर भी अतिमूढकी तरइ 
नशा हो इस संसारमें ऐसे निवास करता है, जैसे अचल || ३४ ॥ 
न एक सौ एक सर्ग समाप्त 
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दयबधिकशततमः सगः 


श्रीराम उवाच 


परिज्ञाते परे वस्तुन्यनादिनिधनात्सनि । 
संपद्यते बद्‌ ब्रह्मन्‌ कोइशः पुरुषोत्तमः ॥ १ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
शृणु संपद्यते कीरु्ञातज्ञेयो नरोत्तमः 
यावज्जीवं कथं चैव किमाचारोऽवतिष्ठते ॥ २ ॥ 


उपला अपि मित्राणि बन्धवो वनपादपाः 
वनमध्ये स्थितस्याऽपि स्वजना सृगपोतकाः ॥ ३ ॥ 


एक सौ दो से 


. [ तत्वज्ञानीकी लक्षणाषलिका, जिसके दृढ़ अभ्याससे बोघ इड हो 
| जाय, पुनः वणन | 


श्रीरामंचन्द्रजीने कहा--हेन्नक्ननू, आदि और अन्तसे शून्य परम तत्त्व 
ब्रह्म वस्तुका भडोभाँत ज्ञान हो जानेपर उत्तम पुरुष किन-किन लक्षणोंसे विशिष्ट 
(युक्त) हो जाता है, यह कृपा कर कहिये ॥ १ ॥ 
. ओवसिष्ठजीने कहा- हे श्रीरामचन्द्रजी, ज्ञेय वस्तुका जिसे 'लीर्मोति 
/. परिज्ञन हो चुका दे ऐसा जीवनमुक्त नरोत्तम कैसा होता हे और जीवन-पयन्त 
तह किस तरहके स्वमावसे तथा किस आचारसे युक्त होकर अवस्थित रहता है 
यह [मैं आपसे कहता हूँ ] आप सुनिये || २ ॥ 
ह उन लक्षणोर्म ्वभावभूत आ्मनतरर लक्षणोंकों पहले कहनेके लिये उपक्रम 
| > ` करते हे--'उपला आपि इत्याद्से। _ | 
| 23: द हे श्रीरामचन्द्रं ह जी, जंगळके बीचमें रहते हुए भी उस जीवन्सुक्त पुरुषभ्रेष्ठ े 
वनके मृगोके. बच्चे ही स्वजन बन जाते हैं। | 
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` आकीण शन्यमेबाऽस्य विपदश्षाऽतिसंपदः । 
स्थितस्याऽपि महाराज्ये व्यसनान्येव सत्सवाः ॥ ४ । } 
असमाधिः समाधानं दुःखमेव मह्सुखम्‌ । 
व्यवहारोऽपि सन्मौनं कर्मण्येवाऽत्यकर्मता ॥ ७ ॥ 
जाग्रदेव सुघुप्तस्थो जीवन्नेव मृतोपमः । 
करोति समाचार न करोति च किंचन ॥ ६॥ 
रसिकोऽत्यन्तविरसो निर्धृणो बन्धुवत्सल! । 
निदेयोऽत्यन्तकरुणो वितृष्णस्तृष्णयाऽन्वितः | ७ ॥ 


महान्‌ राज्यें स्थित रहनेपर भी उस पुरुषके लिए मनुष्योंसे उसाठस मरा स्थान 
भी बिलकुल शून्य है, उस म्हात्माके लिए आपत्तियाँ भी ( घन तथा बन्धु आदिका 
नाश भी) सम्पत्तिरूप हैं । वध, बन्धन तथा परवशता आदि नाना प्रकारके दुःख ही 
उसके लिए महान्‌ उत्सवके तुल्य रहते हैं यानी उन दुःखोंको वह जीवन्मुक्त 
महात्मा महान्‌ उत्सवके समान मानता है ॥ ४ ॥ 

उसके लिए असमाघ्रि भी समाधि है, दुःखको ही वह महान्‌ सुख समझता 


` हे, उसका वाचिक व्यवहार होनेपर भी वह मौन है । यद्यपि उसके सभी कर्म होते 


ही हैं, फिर भी उसके वे सब कमं अकमंता ही है ॥ ५ ॥ 

वह जाग्रदवस्थामें स्थित रहनेपर भी सुषु्त सदृ निर्विकल्पात्मामें स्थित रहता 
है । जीवित रहता हुआ भी अशरीरात्ममावमें स्थिति होनेसे मृत प्राणीके तुल्य है। 
समस्त आचार भी यह करता हे, फिर भी अकर्ता आत्मामं प्रतिष्ठित होनेसे कुछ 
नहीं करता ॥ ६॥ | 

उसकी विषयसुखोंमें एकमात्र आत्मसुखकी दृष्टि रहती है, इसलिए वह 
रसिक है, किन्तु विषयदृष्टिसे तो वह अत्यन्त विरक्त हे । चकि किसी व्यक्तिविशेषमें 
वह स्वीयताबुद्धि नहीं रखता, इसलिए,उसमें करूणा तो है ही नहीं, किन्तु स्वात्मता- 
बुद्धिसे निरुपाधि प्रेम होनेके कारण वह बन्धुओंमें वत्सरु है । नी दथाविषय द्वितीय 
वस्तुको वह नहीं देखता, इसलिए दयाशून्य है, लेकिन अपने झरोरकी उपमा 
द्वारा वह दूसरेके शरीरमें भी सुख-दुःख़का अवलोकन करनेसे अत्यस्त करुणासे 
युक्त है । इसी तरह परिपूर्ण होनेसे वह तृष्णासे शून्य हे, किन्तु अज्ञ जनोंका 
उद्धार करना उसका स्वभाव है, अतः उनके हितकी तृष्णासे अन्वित दै ॥ ७ ॥ 

६५९ 


योगवापिष्ठ .  । निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 
सर्वामिनस्दिताचारः  सर्वाचारषदिष्छेतः। ` 
बीतशोकमयायासः सशोक शव॒ रूहयते ॥ ८ ॥ 
तस्मान्नोडिजते लोको लोकानोडिजते तु सः । 
कर परशुद्वेगमापन्नः संसृतो रसिकोऽपि सन्‌॥ ९॥ 
| ना5मिनन्दति. संप्रापं नाऽप्राप्तममिबाञ्छति |. ` 
| आस्तेऽतुभूयमानेऽथे न च इषेबिषादयोः।। १० ॥ 
दुःखिते दुःखितकथः सुखिते सुखसंकथः | ` 
आस्ते सर्वास्ववस्थासु हृदषेनाऽपराजितः ॥ ११ ॥ 
कर्मणः . सुक्ृतादन्यदस्मै किंचि्ञ रोचते। ` 
स्वभाव एव महतां नलु यन्न विचेष्टितम्‌ ॥ १९ ॥ 


CS क क्ण, 
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| मुकमाचारो5वतिष्ठते' इससे पूछे गये बाह्य | वर्णन करते हैं--'सवो- 
मि! इत्यादिसे | € | 
सर्वीमिनन्दित आचारोंसे युक्त होनेपर भो वह समस्त आचारोंसे बहिष्कृत है । 
| शोक, भय तथा आयाससे रहित होनेपर भी ` वह अज्ञ जनोंका दुःख देखकर उनके 
लिए शोक करता है, अतः शोक्युक्त सा दीखता है ॥ ८ ॥ 

न तो उस जीवन्मुक्त प्राणीसे संसार भयभीत होता हे और न वही संसारसे 
नीत होता है। अन्य जनकी इष्टिमें संसारमें रसिक ( अनुरक्त.) होकर भी वह 
संसारसें परम उद्दिझ यानी वैराग्यको प्राप्त हुआ रहता है॥९॥ 

वह जीवन्मुक्त पुरुष सम्प्राप्त हुई वस्तुका न तो अभिनन्दन करता है, और 
न अप्रापतकी अभिछाषो करता है तथा हर्ष और विषादे कारणभूत पदार्थ के 
अनुभूत होनेपर भी वह सञ्जन हषे तथा विषाद नहीं करता ॥ १०॥ | 
-____ किसी दुःखी प्राणीको देख लेनेपर उसके साथ बैठकर उससे दुःखित प्राणीको 
| जाउया किसी ससस पुरुषके मिल जानेपर उससे सुखको. कथा कहता 
| जाता वह विवेकी महात्मा हृदयसे सम्पूर्ण अवस्थाओमें सुख एवं दुःखस्रे अभिमत 
न हो सदा एक-सा स्थित रहता हे ॥ ११ ॥ 
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४. सुहृत कर्गसे अन्य उसे कुछ भी अच्छा तही लगता है। दे औरमचन 
र र्‌ घासे जो शुत्य होना है. वह उन महात्माओंका स्वभाव ही है. अर्थात्‌ 
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नाऽऽछम्बते रसिकतां न च नीरसतां क्कचित्‌ । 
नाऽथषु विचरत्यथी वीतरागः सरागवत्‌ ॥ १३॥ 
यथाशाख्रव्यवहृतेः सुखदुःखे? - क्रमागते? । 
अनागतोऽपि चाऽऽयाति न हषे न विषादिताम ।।१४।। 
सप्रहष्टाथ लक्ष्यन्ते लच्यन्ते दुःखितास्तथा । 
न स्वभाव त्यजन्त्यन्तः संसारारभटीनटाः ॥ १५ ॥ 
आत्मीयेष्वथजातेषु मिथ्यार्मसु सुतादिषु । 
बुद्बुदेष्विव तोयानां न ख्लहस्तखदर्शिनाम ॥ १६॥ 
अखेह एव सुघनख्रेहाद्रहदयो यथा । 
वतसरा दशयन वृत्ति ज्ञस्तिष्ठति यथाक्रमम्‌ ॥ १७॥ 
. वह जीवन्युक्त महात्मा न तो किसीमें आसक्तिका अवरूम्बन करता है और 
न कहीं विरक्तिका ही अवछूम्बन करता है। वह घनोंके लिए अर्थी यानी याचक 
होकर इधर-उधर नहीं भटकता फिरता । वह वीतराग होकर भो रागयुक्तसा माळस 
पड़ता है ॥ १३॥ 
शाख्नानुकूर व्यवहारसे क्रमशः प्राप्त हुए सुख-दुःखोसे संस्पृष्ट न होनेपर भी 
उनका स्पञ्च-सा करता है तथा उनसे वह हषं या विषादिताको कभी. प्राप्त नहीं 
होता हे ॥ १४ ॥ 
सुख और दुःखसे वह एक तरहसे स्परष्ट-सा होता दै, यह जो ऊपर कहा है, . 
उसका हेतुके प्रदशन द्वारा विवरण करते दै--“संग्रहृष्टाइच' इत्यादिसे । 
है श्रीरामचन्द्रजी, वे महात्मा छोग सुख-दुखके कारणोसे प्रसंझचित्त तथा - 
' दुःखित अवश्य भासते हैं, परन्तु अपने निरतिशयानन्दप्रतिष्ठासे उत्पन्न घेयपूर्ण 
स्वभावका वे कभी परित्याग नहीं करते, क्योंकि वे लोग संसाररूपी नाख्यशालाके 
नट हैं ॥ १५॥ | 
हे श्रीरामचन्द्रजी, तत्त्वदर्शी महात्माओंको मिथ्याभूत पुत्र आदि अलीक 
` पदाथसमूहॉसे ऐसे ही स्नेह नहीं होता, जैसे कि जलोंके बुदबुदोमं ॥ १६ ॥ 
स्नेहरहित होनेपर भी तत्त्वज्ञानी पुरुष सुधन स्नेहसे आद्रे हृदयवालेके 
समान यथायोग्य अपनी वत्सरुता दर्शाता हुआ स्थित रहता हे ॥ १७॥ 
परन्तु अज्ञानी लोग तत्त्वज्ञानियॉकी तरह अनासक्तिपूवक विषयोंका भोग 
करता नहीं जानते, यह कहते हैं--'वायूनिब' इत्यादिसि' | | 





हि य `` योगवासिष्ट [ निवोण-प्रकरण उत्तरो 
` वायूनिव प्रवाहस्थाः स्पृशन्ति विषयान्‌ सुधा । 
देइसत्ताविषान्मूढा लीयन्ते विषयोदरे ॥ १८ ॥ 
बहिः सर्वसमा चारमन्तः सर्वाथशीतलस्‌ । 


नित्यमन्तरनाविष्ट आविष्ट इति तिष्ठति ॥ १९॥ 
` श्रीराम उवाच 

स्व॒रूपमीद॒र्श तस्य को वेत्ति घुतिनायक । 

बद्‌ सत्यमसस्यं बा भवत्यज्ञो ह्यपीच्शः ॥ २० ॥ 

अश्ववद्‌ त्रह्मचयेण चरन्तोऽचारुचेतसः । 

मिथ्या तपस्विदाठ्याय मवन्त्येवंविधा घुने ॥ २१ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी, लेकिन अज्ञानी छोग तो देहात्मसत्तारूपी विषसे जानी जग तो देहात्मसततारूपी विषसे मूछितसे 
होकर कामादि-सन्तापकी शान्तिके लिए अत्यधिक आसक्तिके कारण विषयोंके उदरमे 
लीन होते हैं तथा विषयोंके उदरमें छीन होते. हुए भी वे उन विषयोंका कुछ थोड़ा- 
सा ऐसे ही स्पर्श कर पाते हैं, जैसे कि प्रतप्तं वैतरणी नदीके प्रवाहमें पडे 
नरकीय पुरुष ऊपर भागसे कुछ थोडा-सा व्यथ वायुओंका स्पशे कर पाते हैं । 
तत्त्वतः विषयका अनुभव करके वे विश्रान्तिको नहीं प्राप्त कर सकते, यह 
अभिप्राय है ॥ १८ ॥ | | 
.. तत्वज्ञनी पुरुष बाहरसे समस्त शिष्टोंके आचारोंको करता हुआ भी मीतर 
समस्त अर्थोसे शीतळ बना रहता है। वह सदा भीतर सबसे अनाविष्ट एथकू 
होकर भी आविष्ट-सा स्थित रहता है ॥ १९ ॥ | 
उक्त उक्षणोंसे तत्त्व्ञानीका परिचय होना बड़ा कठिन है। क्योंकि मूसे, ` 
दाम्मिक, वञ्चक, तपस्वीमें भी बलातू सम्पादित हुए इन लक्षणोंका दशन हो सकता 
है, यों श्रीरामचन्द्रजो आदाङ्का करते हैं---स्वरूप ०” इत्यादिसे । 
ˆ श्रोरामचन्द्रजीने कद्धा--हे सुनिनायक, तत्त्वज्ञानीका ऐसा स्वरूप सत्य है. या 
असत्य इसको कौन जान सकता है। यह कहिये, क्योंकि आपके द्वारा कहे गये | 
. ` आक्षणोसे युक्त दाम्मिक अज्ञानी पुरुष मो इस लोकमें देख पड़ता है॥ २० ॥ 
| ` दे मने, अश्वक तरह ्चरयतका परिपाळन: करते हुए कषित चितवाले 
, अज्ञाती डाम्मिक पुरुष भी झानी महानुभावोंकी, नकरुकर झूठमूठमें अपनी इ | 
. तपस्वि च्िमाभेके छिए यानी मिथ्यो. परिकल्पित अपनी तपस्याकी इद्‌ पख्याति 
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वसिए उवाच 

असत्यं वाऽस्तु सत्यं वा स्वरूपं वरमीदशस । 

विद्धि वेदविदां त्वेष स्वभावाचुभवस्थितः ॥ २२ ॥ 
अनाविष्टा विचेष्टन्ते वीतरागाः सरागवद्‌ । 

गतहासा इसन्त्यज्ञान्‌ सहसा करुणाङलाः ॥ २३ ॥ 
चित्तादशंगतं इश्यं सवं कपटकुडिमम । 
पश्यन्त्यसत्परिज्ञातं स्वम हेमेव हस्तगम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्तःशीतलतामेषां तां न जानन्ति केचन । Re 
द्राचन्दनदारुणामामोदमिव जन्तवः॥ २५॥ 


करनेके छिए अर्थात्‌ मुझे संसार बहुत बड़ा तपस्वी समझे, इस आशये 


ऐसे होते हैं ॥ २१ ॥ 
अपनेको तपस्वी बतलानेके लिए इढ़ किए गये इन लक्षणोंका फळ. शुभ ही 
होता दै, इसलिए उन हक्षणोंसे युक्त पुरुषोंकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । क्योकि 
वैसे पुरुषोंका अनुसरण करनेपर स्वभावसिद्ध क्षणसम्पन्न तत्त्वज्ञानी भी अचानक 
कहीं लब्ध हो जाता है, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते हैं-“असत्यं वा?० 
इत्यादिसे । | | 
` श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, चाहे असत्य हो चाहे सत्य, किन्तु 
ऐसा स्वरूप हर हालतमें अच्छा ही है यानी दुलभ होनेसे उक्त हक्षणोंसे सम्पन्न 
स्वरूप श्रेष्ठ ही हे । कहनेका तात्पयं यह है कि उन लक्षणोंसे सम्पन्न पुरुषकी उपेक्षा 
अनुचित है, चाहे मले ही वह दाम्भिक क्यों न हो। और जो तेदार्थतत्त्ववित्‌ 


पुरुष हैं उनमें तो ये लक्षण स्वभावानुभव बर्से ही प्रतिष्ठित होते हैं। हठात्‌ 


सम्पादित महीं होते ॥ २२ ॥ 


वीतराग तथा क्रियाके फहोंमें आसक्तिशून्य भी वे जीवन्मुक्त पुरुष रागीके समान 
चेष्टा करते हैं, अत्यन्त ` दयामय वे हास रहित होते हुए भो हाससे युक्त होकर 
अज्ञानियोंके ऊपर हँसते हैं ॥ २३ 

वे लोग समस्त दृश्यको चित्तरूपी दर्पणमें प्रतिबिम्बित कपट भूमिके तुल्य 


ऐसे ही असत्‌ देखते हैं जैसे कि स्वप्नमें परिज्ञात हस्तगत सुवणेको असदूप 


देखते हैं॥ २४ ॥ 


: जैसे चन्दनकी लकड़ीकी सुगन्धको कमि, कीट आदि जन्तु दूरसे नहों जान. 
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ये तु विज्ञातविज्ञेयास्ताइशञाः पावना शया} । 

| जानन्ति तांस्तयैवाऽन्तरहेः पादानिवाऽहयः ॥ २६ ॥ 
भावं निगूहयन्त्येते तक्वत्तममजुत्तमाः 

| ग्राम्यैर्धनि! किलाडनध्य! कश्चिन्तामंणिरापणे ॥ २७॥ 
| तस्मिन्निणूइने भावो यतस्तेषां न दशने । 

| निर्वासना गतदेता गतमाना! किलाव्ह ते ॥ २८ ॥ 


MR सयर 
| 

| | पाते, वैसे ही इनकी उस अन्तःकरणंकी शीतळताको कोई नहीं जान पाते ॥ २५ ॥ 
| यद्यपि तत्त्वज्ञानीके स्वरूपको अज्ञानी नहीं जान सकते तथापि तत्त्वज्ञानी तो 


| अवश्य ही जानते हैं, यह कहते दै--'बे तु इत्यादिसे । 
| जो विज्ञेय पदार्थका भडीभाँति ज्ञान कर चुके हों और उन्हींके समान पवित्र 


' करणवाले ज्ञानी महानुभाव हैं, वे तो अपने अन्तःकरणे उन्हें ठीक उसी 
|| तरहसे ऐसे जानते हैं, जैसे कि सागोके पैरोंको साँप जानते हैं ॥ २६ ॥ 
| दाम्भिक छोग सर्वत्र अपनेमें तत्वज्ञके लक्षणोका प्रचार करते फिरते हैं, परन्ठ 
| जो सचमुच तत्त्वज्ञानी हैं, वे छोग अपने स्वरूपको छिपाये फिरते हैं; उन्ह 
इसकी चाट नहीं होती कि हमें सब लोग ज्ञानी समझ । ह श्रीरामजी, इसी विशेषता- 
से वे पहिचाने जा सकते हैं, इस आशयसे कहते हें-'माधम्‌' इत्यादिसि |. .॥#& 
है श्रीरामचन्द्रजी, वे सर्वोत्तम ज्ञानी महानुभाव अपने उस उत्तम भावको 
छिपाये-फिरते हैं, क्योंकि गाँवों तथा नगर आदिके धनोंसे जो खरीदी नहीं जा 
सकती. ऐसी चिन्तामणिको मरा बाजारमें बेचनेके छिए कौन फेलायेगा ॥ २७ ॥ 
जैसे बेचनेके लिए बाजारमें फैलाई गई चिन्तामणिको कोई भी नही कह 
सकता कि यह असली चिन्तामणि है वैसे हो जबदंस्ती अपने गुणका प्रचार करने 
करानेवाळोंको समी लोग जान जाते. हैं क्रि यह दाम्मिक है--संसारकों धोखा देता 
है । वस्तुतः यह तत्त्वज्ञानी नहीं दै, इस आशयसे कहते हैं--तस्मिन्‌ इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्दजी. उन तत्त्वज्ञानी महानुभावॉका श्रपने गुणोंकों छिपा रखनेमें 
तात्यय रहता है । दूसरों द्वारा अपनी सवत्र ख्याति करानेमें नहीं, क्योंकि वे | 
१ शुन्य, दैतरहित एवं अभिमानसे रहित होते हैं. इसमें सन्देड गी | 
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एकान्तामानदोगत्यजनाबचनप्तयस्तु .. तान्‌ । 
सुखयन्ति. यथा राम न तथैव . महृद्धयः॥। २९ ॥ 
स्वसंवेदनसंवेद्यसारा विदितवेधता । . 
नैषा दर्शयितुं शक्या इश्यते न्‌ च तद्विदा ॥ ३० ॥ 
गुं मभेमं जानातु जनः पूजां करोतु मे । | 
त्यहकारिणामीहा न तु तन्युक्तचेतताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्रियाफलानि चिइयोमगमनादीनि राघव | 
अज्ञानामपि सिध्यन्ति मन्न्रोषधिवशादिह।॥ ३२ ॥ 
यो याइक क्रशमाधातु समथस्तारृगेर सः । : 
अवश्य फलमामाति प्रबुद्गोऽस्त्वज्ञ एव चा ॥ ३३ ॥ 
. आमोदथन्दनस्येव स्पन्दनस्य फलं हृदि । 
सवस्यैवाऽस्ति तन्नूनं तद्वता समवाप्यते.॥ ३४॥ | 


हे श्रीरामचन्द्रजी, उन महात्माओंको एकान्त सेबन, सत्कार एवं पूजन 
आदिका अभाव, दरिद्रता तथा मनुष्यों द्वारा अपमान--ये सब जैसे सुखी बनाते हैं 
=! वैसे बड़ी-बड़ी ऋद्वि-सिद्धियां सुखी नहीं बनाती, क्योंकि सम्मान तथा धत 
` आदिकी समृद्धि होनेपर जनसमाजके द्वारा प्राप्त हजारों प्रतिष्ठा आदिसे तत्वज्ञानी कै 
आत्मलुखानुभवमें विच्छेद पड़ने गता है ॥ २९ ॥ 
__ विदितवेद्यताका (तत्त्वज्ञताका) जो सार ( निरतिशय आनन्दरूप सार ) है, वह 
एकमात्र स्वानुभवसे ही ज्ञेय हे । वह किसी दूसरेको दिखलाया नहीं जा सकता 
वर्योंकि उस आदमीको भी वह नहीं दिखाई देता जो उसके स्दरूपको जानता है 
किन्तु स्वम्रकाशरूपसे वह अनुभूत होता है ॥ ३० ॥ | 
मेरे इस गुणको संसार जाने और मेरी पूजा करे, यह अभिलाषा अहंकारियों 
को होती है, जीवन्सुक्त विवेकियोंको नहीं होती ॥ ३१ ॥ 
हे राघव, इस संसारमें आकाशगमन आदि. जो क्रियाफल हैं, घे सब मन्त्र, 
ओषधिके वशसे अज्ञानियोंको भी अकसर प्रात हो जाते हैं ॥.२२ ॥ | 
जो जैसा क्लेश सहन करनेमें समर्थ है, वैसा ही वह अवश्य फल प्रास 
करता है । चाहे वह प्रबुद्ध हो या अज्ञानी हो ॥ ३३ ॥ 
चन्दनके आमोदकी तरह विहित और निषिद्ध कर्मोका फळ सभी अन्तुओंके 
अपने हृदयमें हो अपूवरूपसे विद्यमान है । समय पाकर आविर्भेत हुए उसे' 
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अहन्तावासनाडेतं वस्तुता इश्यवस्तुड । 


| _ यस्याऽस्त्यसौ साधयति खगमादिक्रियाफलस्‌। २५ ।! 
[ इदं न किञ्चिद्धान्तिवा खं चेति स्तु वेत्ति यः। 


| सोऽवासनः कर्मवात्याः कथं साधयति क्रियाः ॥ ३६ ॥ 
| नैव तस्य कृतेनाऽथो नाऽकृतेनेइ कश्चन । 

| न. चाऽस्य सर्वभूतेष॒ कश्चिदथव्यपा्यः ॥ २७ ॥। 

| न तदस्ति एथिव्यां वा दिवि देवेषु वा क्कचित्‌ | 

| | यदुदारमनोबत्तलों भाय विदितात्मनः ॥ ३८ ॥ 

| जगदेव तरणं यस्य न किचिद्रज एच चा । 

| ` कि नाम तस्य भवतु अन्यदादेयतां गतस्‌ ॥ २ ' 


__ - 
| तद्वान्‌ जन्तु प्राप्त करता है ॥ २४ ॥ 
| सिद्धिर दृश्य वस्तुओमे “मैं भोक्ता होऊ इस प्रकार अहन्ता वासनादिरूप 
| परिच्छिज्ञ आत्मकल्पना जिसके भीतर विद्यमान है, वह आकाशगमने आदि करिया 
फळको सिद्ध कर लेता है ॥ ३५ ॥ | 
| जो ज्ञानी यह सब आकाशगमन आदि सिंद्धिसमुह तुच्छ दै और 
मनोअममात्र हे. अथवा अधिष्ठान चिदाकाशमात्र है यह. जानता है, वह 
वासनाशुन्य तत्त्वज्ञ पुरुष कर्मूपी आँवीसे अमणप्राय आकाश-ामन आदि सिद्धि- 
फलवाली मन्त्रोषधादिः क्रियाओंकी क्यों सिद्धि करने जायगा || ३६ ॥ 

-तच्वज्ञानीका इस संसारमें न तो कर्मसे ही कोई प्रयोजन हि और न 
कर्माभावसे कोई प्रत्यवायप्राप्िर्प अनर्थ है तथा जह्मासे लेकर स्थावरपयेन्त स 
भूतोमिं इस विवेकीका, किसी आत्मप्रयोजनको अपेक्षा करके, आश्रयणोय कोई गी 


नहीं है ॥ २७॥ , ह 
एथिवीपर, स्वरगमें देवताओमें, अन्तरिक्ष या कपर भी ऐसी कोई वस्तु न 

` ३, जो उदारचेता तख्ज्ञानीके होमके लिए हो यानी उसे मा सके ॥ ३८॥ 
 जसके लिए सारा संसार तृणके बराबर है, जिसमें रजोगुणका लेश * 
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निर्वाहितजगद्यात्रः परिपूर्णमना घुनिः 
यथास्थितमसावास्ते संप्रयाति यथागतम्‌ ॥ ४० ॥ 
नित्यान्तःशीतलो मौनी सर्वी भूतम तोबनिः । 
परिपूर्णाणंवाकारो  गम्भीरश्रकाशयः ॥ ४१ ॥ 
रसायनपरापूणंहृदवत्‌ हादमात्मनि | 
धत्त करोति वाऽन्यस्य सक्लेन्दुरिवाऽमलः ॥ ४२ ॥ 
मन्दारमञ्जरीडुजपिज्ञरा देवभूमयः । 
न तथा. ह्र।दयन्त्येता यथा पण्डितबुद्धयः ॥ ४३ ॥ 
चन्द्रषिम्मैवसन्तेश्च  . महृतामहताशयैः । 
सारं सौमाग्यसोगन्ध्यसौरमालोकभोगिषु ॥ ४४॥ 





लोकसंग्रहके छिए जगतके व्यवहारोंका पूर्णरूपसे निर्वाह करनेवाले परिपूर्णमना | 
मननशोळू, जीवन्मुक्त पुरुष स्वस्वरूपर्मे ज्योंका त्यों ` स्थिर होकर यथाप्राप्त शिष्टाचारा 
अनुसरण करता है ॥ ४० ॥ | 

अन्तःकरणमें शीतल, मौनी, सत्त्वगुणमय- मनवारा ज्ञानी पुरुष सर्वदा परिपूर्ण 
सागरके समान गम्भीर एवं प्रकट आशयवाला रहता है ॥ ४१ ॥ 

तत्त्वज्ञानी पुरुष अमृतसे भरे सरोवरके समान अपने आत्मामें स्वयं आनन्दकी 
हिळोरं लेता रहता हे तथा निम परिपूर्ण चन्द्रमाके समान दूसरेको भी आनन्द : 
प्रदान करता रहता हे ॥४२॥ . | 

वह अन्यको आनन्दप्रदान करता है, इसका स्पष्टरूपसे वर्णन करते हैं-- | 
बच्दार' इत्यादिसे । 
_: मन्दारकी मञ्जरीके कुझोंसे पिञ्जर देवताओंके नन्दनवनको भुमि मनुष्यको - 
वैसा आनन्द नहीं दे सकती, जैसा कि आहाद उपदेश आदि द्वारा पण्डितोँक्ी ` 
बुद्धियाँ देती हे ॥ ३ ॥ 

सारग्राही विवेकी पुरुष ग्रीष्म ऋतु सम्बन्धी आलोकभोगियोंमें चन्द्रनिमबंसे 
सौगन्ध्यभोगियोंमें वसन्तसे तथा सौभाग्यभोगियोंमें तत्त्ववेत्ताओंके रागादिसे अनुपहत 
आशयोंसे सार ग्रहण करता है ॥ ४४॥ | ० 

तत््तज्ञानियोंके आशायोंसे किस सारका ग्रहण करता है, यदि कोडे यह पूछे 
तो इसका उत्तर यह है कि वह सबसे पहले जगतको मिथ्या देखता है उसके बाद 
६५७ 
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श्रान्तिमात्रमिदं विश्वमिन्द्रजालप्सन्मयस्‌ | 
त्यजतीति विनिश्चित्य दिनाचुदिनमेषणाः ॥ ४५ ॥ 
शीतातपादिदुःखानि  निजदेहगतान्यपि । 
अन्यदेइृगतानीव ज्ञः पर्यत्यवहेलया ॥ ४६ ॥ 
बरुणोदारया वृत्ता वृत््या व्रततिधीरया । 
नीरसो नीरसारां तु सारतां सरति स्थितिम्‌ ४७॥ 
व्यवहार यथाप्राप्तं लोकसामान्यसाचरन्‌ । 





चराचराणां भूतानाम्ुपर्यबाऽवतिष्ठते ॥ ४८॥ 

| मश. समस्त अपनी इच्छाओंका त्यागकर देता है, यह कहते हैं--भारनि 

| *____ सात्रम! इत्यादिसे । 

| | सर्वप्रथम वह सारआही महात्मा यह सारा विश्व इन्द्रजाढ॥के समान असन्मय 
| एकमात्र आन्तिरूप ही है, इस मकारका निश्चय करके दिन-प्रति-दिन अपनी 
| इच्छाओंका त्याग करता जाता है ॥ ४५ ॥ 

| | तत्पश्चात्‌ शोतोष्णादि हन्द्रकी सहिष्णुतारूप यानी सदी-गर्मीका जो सहन 
| करना है, तद्रप सारको ग्रहण करता है, यह कहते हैं--'शीता०' इत्यादिसे। 
| अपने शरीरमें प्रास भी शीत, आतप आदि दुःखोंको ज्ञानी पुरुष अन्य 
i देहस्थके समान अनादरसे देखता है ॥ ४६ ॥ 


तदनन्तर समस्त मूतोंके उपर अनुकम्पास्वरूप दृढ़ अवरूमबन, य्था- 
' प्रास जलमात्रसे भी सम्तोष कर लेना इत्यादि जो गुण हैं, तूप सारको ग्रहण करता 

` है, यह कहते हैं-'करुणोदारया' इत्यादिसे । ` 
एकमत्र दूसरेके उपयोगके लिए पुष्प-फर आदि धारण करनेवाली छताके 
सदश, करुणाके कारण उदार वृत्तिसे अन्य दुःखी प्राणीका परिपालन करता है तथा 
स्वयं विरक्त होकर वह, जो मिल जाय उ ससे सन्तोष कर लेना इस तरको उत्त म" 
वृत्तिसे जिसमें सन्तोषका हेतु एकमात्र जर ही रहता है, वैसी वृत्तिसे स्थितिरूप 

सारताको प्राप्त करता है ॥ ४७॥ 
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्रशाप्रास।दमारुढर्त्वशोच्य शोचते जनान्‌ । 
भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान्‌ परज्ञोऽनुपश्यति ॥ ४६ ॥ 
चिरं कछोलबलितः सुमना जहघौ अमे । 

पर पारध्रुपागत्य परां बिश्रान्तिमेति सः ॥ ५० ॥ 
हसन्‌ स शान्तया वृच्या प्राक्तनीर्जागतीगतीः । 
स्मयमान .इवाऽऽस्तेऽन्तजनताश्च घनश्रमाः ॥ ५१ ॥ 
एताः कान्तारनिमग्ममिताः संसारृष्टयः । 

असत्यो हृतवत्यो मामित्यन्तर्याति विस्मयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इष्ट्याऽषगुणमैश्वयमेनिष्टं मे तणायते । 
त्युपैत्युपशषान्तत्वातूस्मयमानोऽपि न स्मयम्‌॥ ५३॥ 





तत्त्वज्ञानी पुरुष प्रज्ञारूपी पासादके ऊपर आरूढ़ होकर स्वयं अझोच्ये हो . 


श्ज्ञानियोंके विषयमे शोक करता है | वह सबंको ऐसे देखता है, जैसे पर्वतपर 


खड़े मनुष्य भूमिपर स्थित जनोंको देखते हैं॥ ४९॥ 

उसी समय॑ वह चिरकारुसे पीछे पड़े रागादि वि्षेपरूप दुं:खोँसे सुक्त. 
होकर परम विश्रान्ति प्राप्त कर लेता है, -यह कहते हे--'चिरम' इत्यादिसे । 

अमरूपो सागरमें राग, द्वेष आदि लहरोंसे चिरकाळ तक विक्षिस ( लथेड़ा गया ) 
वंह निमंल मनवाला पुरुष ज्ञान द्वारा पर पारको प्राप्त होकर परम विश्रान्तिको प्राप्त 
करता है ॥ ५० ॥ 

प्राक्तन संसारको गतियोंको अतिशान्त वृत्तिसे हसता हुआ तथ। गाइ भ्रेमंसे 
परिपूंणे यानो महान्‌ अज्ञानसें भरे जनसमूहॉके प्रत अपने अन्त;करणमें सुस्कातो 
हुआ-सा स्थित रहता है ॥ ५१ ॥ | 

ये असद्रप सांसारिक इष्टियां, जो जंगलमें रास्ता न मिळनेसे अन्धा बनकर 
इधर उधर भटक रहे अन्धपुरुषसे उपमित ह, मुझे मोहित करती थीं, ऐसा विचार कर 


वह ज्ञानी पुरुष. भीतर बिस्मयको प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ 


- यह मेरा परम सौभाग्य हे कि अष्टविध परिपूण ऐरंकय मुझे अनिष्ट तथा 


तणके समान अवभासित हो रहे हं, ऐसा समझकर कुछ हसता हुआ भी गर्वे | 


उपशान्त होनेसे गवे नहीं करता है ॥ ५३ ॥ 
शानीके स्थानादिका नियम नहीं दै, यह कहते दैं--'कशिव! इस्यादिसे | 
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कश्चिद्रिरिगुहागेहः$ कथित्पुण्याश्रमाश्रयः । 
कश्चिद्‌ गृहस्थाश्रमवान्‌ कथिद्वहु रटन्‌ स्थितः ॥ ४४ ॥ 
फश्चिद्भताचराचारर कथिदेकान्ततापस! | _ 
कथ्चिन्मौनत्रतघरः कथिड्यानपरायण। ॥ ४५ ॥ 
कश्चिद्रिपथिद्रिख्यात! कश्चिच्छोता श्रतेः स्मृते? । 
कथिद्राजा ढिजः कथित्कशचिदज्ञ इव स्थितः। ५६ ॥ 
गुटिष ज्ञनख्नादिसिदः श्चिन्नमोगतः । 
कश्चिच्छिपकलाजीवी कथित्पामररूपसृत्‌ ॥ ५७ ॥ 
कशिस्पक्तसमाचार। कश्चिच्छो त्रियनायकः । 

` कशचिदुन्मत्तचरितः प्रब्रज्यां कश्चिदाश्रितः ॥ ५८॥ 












कोई ज्ञानी पुरुष पवतोंकी गुफाको अपना धर बनाकर उसमें रहता दज द्वन जोस पसा अपता धर बनाकर उसे रहता दै, 
कोई पवित्र आश्रमम रहता है, कोई गृहस्थ आश्रमे ही रहता है और कोई 


ज्ञानो तो सदा इधर-उधर घूमता रहता है। ज्ञानी पुरुषका कोई एक नियत . | 


स्थान नहीं रहता ॥ ५४ ॥ . | 
कोई. मिखमंगोंके आचरणसे युक्त हो पर्यटन करता है, तो कोई एकान्तमें 
तपस्वी बनकर रहता दै, तो कोई गौनत्रतधारी होकर रहता है और कोई महांत्मा 
तो ब्रैह्मध्यानमे हो परायण रहता है ॥ ५५ ॥ 
कोई विख्यात पण्डित होता है, तो कोई भ्रुति-स्सृतिका श्रोता भी दीखता है । 
कोई राजा, तो कोई ब्राह्मण तथा कोई अज्ञानीके समान. स्थित रहता है ॥ ५६ ॥ 
, _ कोरे गुटिका, अज्ञन या खन्न आदिसे सिद्ध होकर आकाशगामी बना रहता 
है तो कोई शिल्म कळासे अपनी जीविकाका सम्पादने करता है और कोई पामरके 
समान रूप घारणकर स्थित रहता है ॥ ५७॥ | 
. बोई समस्त आचारोसे झ्य होता है, तो कोई आचार-अनुष्ठानमें श्रोत्रियाँका 
नायकहोता है, कोई उन्मत्त पुरुषके तुल्य चरित्रवाढा होता है. और कोई संन्यास- 
घम धारण करःस्थित रहता है॥ ५८ ॥ ` 


. . ीरामचन्रजीके - प्रश्वाक्यमें- ‘कीहशः पुरुषोत्तम? इस पदको सुनकर उसके . 
| अर्थकी जिज्ञासाकी संभावना करते हुए श्रीवतिष्ठजी पुरुषवणनपूर्वक उसमें उत्तमता - 
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पुरुषो न शरीरादि न च चित्तादि किञ्चन । 
पुरुषश्वंतन नाम न स नश्यति किचित्‌ ॥ ५९ ॥ 
अच्छेद्योऽसाबदाह्योऽसावङ्गेग्रोऽश्ोष्य एव च | 
नित्यः सवेगतः स्थाणुरचलोऽसौ सनातन! ॥ ६० ॥ 
इति सम्यक्रश्रबुद्धों यः स यथा यत्र तिष्ठति 
तथा तिष्ठतु तत्रात्र स्थानस्थानियमेन हिम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पातालमाबिशतु यातु नभो विलय 
दिड्यण्डल॑ ्रसतु ` पेषणमेव ग्रेन 
चिन्मात्रमेतदजर न तु यातु नाश- 
माकाशकोश इव शान्तमजं शिवं तत्‌॥ ६२ ॥ 
इत्याषं श्रीचासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये मोक्षो० निर्वाण 
प्रकरणे उत्तराघं मरणाद्यमावोपदेशो नाम 
दःयत्तरशततमः सगः ॥ १०२॥ ` 


ज 


` पुरुष शरीर अ शरीर आदि और चित्त आंदि कुछ नहीं है, किन्तु वह आंदि कुछ नहीं है, किन्तु वह एकमात्र चेतन चेतन | 
ही है । वह कमी भी नष्ट नहीं होता # ॥ ५९ ॥ 


यह चेतन पुरुष किंसीसे छेदा नहीं जा सकता, कोई इसे जड़ा नहीं सकता, 


कोई इसे जरसे भिगा नहीं सकता और कोई इसे सुखा भी नहीं सकता है; य्ह तो 


नित्य, सवगत, स्थाणु, अचल तथा सनातन है | ॥ ६० ॥ 
' ऐसे पुरुषोत्तमके तस्वपरिज्ञानसे वह स्वयं भी तत्वज्ञानी पुरुंष पुरुषोत्तम है. 


नकि वर्णाभ्रम-मर्यादाका परिपालन करनेसे, क्योंकि वर्णाश्रम मर्यादाका पालन 


भ करनेपर भी उसकी पुरुषोत्तमतामे किसी प्रकारकी हानि नहीं होती, इस . 
आशयसे कहते हैं--'इति सम्यक? इत्यांदिसे । 
' इस प्रकार अच्छी तरह जो प्रबुद्ध हो गया वह जहां जैसे रहना चाहे पैसे ही 
यहाँ या वहां जहाँ कहींपर स्थित रहे, उसको वर्णाश्रमधमको मर्यादाके परिपाहनमें 
आस्था रखनेसे या किसी तरहके नियमसे कोई मतरुष नहीं हे ॥ ६१ ॥ 

तरवज्ञानी पुरुष जबर्दस्ती स्त्रयं नष्ट हो जानेको इच्छासे पातालम प्रवेश कर 


& वह-कमी भी नष्ट नहीं होता, इसलिए वह प्रविनाशी हे, अत; वही उत्तम हे | _ 
† छेदन, भेदन आदि विनाशके कारणोका संस्पश न रहनेसे भी बही उच्म है। 


व्वा 


छः 
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> ` व््यधिकशततमः सगः 


वसिष्ठ उवाच 
भामात्र भानमात्रं वा शान्तं भासत एव च । 
चिन्मात्रं यदनाद्यन्तं तस्य नाशः कथ कदा ॥ १ ॥ 
आकाशको लाँघधकर उसके ऊपर चला जाय, दिगूमण्डलमें अमण करे, जिससे 
कि मानसोत्तर छोकाछोकादि , पवतोंसे. वह चूण-चूणं ही जाय । परन्तु इसका जो. 
चिन्मात्रस्वरूप है, वह अजर ही बना रहता है, कदापि उसका नाश नहीं होता 
क्योंकि वह तो आकाशकोशके सदृश सव॑दा शान्त, अज और शिवरूप ही हे -- 
` उपप्लव रहित नित्य निरतिशयानन्दरूप ही हे ॥.६२॥ 
एक सौ दो सगं समाप्त 


९ 
एक सौ तीन सगे 
[ चितिकी नित्यता, एकता तथा स्वातन्व्य का साधन तथा इस सतू- 
शास्त्रकी- महिमा और हितोंपदेशका वणन | 


सबसे पहले चितिसामान्यकी अविनाशिताका सबके अनुभवबरूसे साधन 
करते हैं--'भामात्रम! इत्यांदिसे 
- श्रीवसिष्ठजीने कहो--हे श्रीरामचन्द्रजो, जाग्रत्‌ तथा स्वप्नावस्थामे अन्त 
: रणके साक्षीरूपसे तथा सुषुत्ि-दशामें अज्ञान, स्वप्तादिके साक्षीरूपसे प्रत्यगात्म 
| प्रकाशमात्र अथवा विषय-म्रकाशमात्र सबको भासता है, इसलिए प्रतयक्ष प्रमाणसे 
और व्यवहारसे तथा स्मृति प्रमाणोंसे जो आदि एवं अन्तसे रदित, शान्त, चिन्मात्र है, वह 
तो सिद्ध ही हे । उसका भरा नाश किस कारणसे होगा £ यदि कहो, उससे असा- 
` चित कारणसे उसका नाश होगा सो उससे असाधित कारण ही प्रसिद्ध नहीं है और 
उसके द्वारा जो साधित हे उसका तो वह उपजीवक है, इसलिए वह उसके नाशका देतु 
कैसे हो सकता है ! अतः उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता | यदि आप कालको . 
उसके नाशका निमित्ति बतावे, तो काळ भी उसके नांशका निमित्त नहीं हो सकता, 
क्योकि काढकी मी सिद्धि तो उसीके अधीन है, अतः उसका भी वह उपजीवक दै॥ १॥ 
k र ब अविनाशी पुरुष निन्मत्रस्वरूप रहे, इससे प्रकृतमें क्या आया १ इसपर कहते. 
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तावन्मात्रे च पुरुषः कदाचित्‌ स न नश्यति | 

यदि नश्यति चिन्मात्रं भूयो जायेत कि कथम्‌ २॥ 
न चाऽन्यदन्प चिन्मात्रं कचित्‌ किञ्चन कस्यचित्‌ । 
सर्वानुभवसादृश्ये कीदशी नाम सन्यत ॥३॥ 
सबस्यैव हिम शीतश्चुष्णोऽगनिर्मधुरं पयः । 
चिन्मात्रस्याऽवदातश्य कीदृगन्यस्वमत्र तु ॥ ४॥ 
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चूंकि पुरुष चिन्मात्रस्वरूप है, इसलिए कदापि वह नष्ट नहीं हो सकता | यदि 
चिन्मात्र नष्ट हो जाय, तो फिर क्या उतपन्न होगा और कैसे उत्पन्न होगा ?॥ २ | 


यदि कोई कहे कि नाशके अनन्तर दूसरी चित्‌ उत्पन्न हो जायगी, उससे पुनः 


सृष्टि होगी, तो इसपर कहते हैं--'न च' इत्यादिसे । 

हेश्रीरामचन्दजी, चिन्मात्रे भिन्न कोई दूसरा चिन्मात्र किसी प्रकार कदापि हो ही 
नहीं सकता, क्योकि चिति तो एकमात्र अनुभवस्वरूप है, उसका पूर्व और उतरकाल- 
में सवोशमें साइश्य है । उसकी भव्य कैसी भिन्नता होगी! अर्थात्‌ वह अन्यता 
मिथ्या ही है ॥ ३ ॥ अ | 

यदि कोई कहे कि पुरुषके भेदसे चितूका मेद होगा, तो उप्पर कालभेदकी 
` -तरह पुरुषभेदसे भो चितका मेद सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिम आदिसें 
_ शैत्य आदिकी तरह चितिमें भी किसीको विलक्षणताका अनुभव नहीं होता, ऐसा 
कहते हें-'सवस्यैब' इत्याद | । 

जब सभी छोगोंको हिम शीतल है, अमि उष्ण है तथा दुग्ध मधुर है यों भासता 
है, तो फिर इस निर्मळ चिन्मात्रमें ही मेद कैसे भासेगा ! ॥ ४ ॥ । 








ॐ भाव यह कि पूवकाल की चितिसे उत्तरकालकी चितिका मेद किंमूलक है ! क्या मध्य- 


` में विच्छेदशानसे उसकी कइपना की जाती हे या वह पहलीसे विलक्षण हे, इसलिए मेरकी 


कल्पना की जाती है १ विच्छेदशान से वह अन्य नहीं हो सकती, क्योंकि अनुभव ही चित्‌ है, 


~” 


अनुभव रहते विच्छेदकी सिद्धि नहीं हो सकती । पूरे चित्से वह विलक्षण भी नहीं हे, क्योकि ` 


.यदि विण मानी जाय तो 'आचित्‌? हो जायगी । पूर्वे और उत्तरकाळकी चित्‌मे सर्वोशमें 
अनुमवकी समानता है, अतः बह भिन्नता ( अन्यता ) कैसी १ र्यात्‌ पूव आर उत्तर चितूकी 


` भिन्नता मिथ्या ही हे ।. क 
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शरीरनाशे नाशश्चेचिन्मात्रस्य तदुच्यताम्‌ । 
स्थाने विषाद! कि मरणे संसृतिक्षये ॥ ५ ॥ 
न च नाम शरीरस्य नाशे नश्यति चित्रम! । 
देहे नष्टेऽपि बन्धूनां स्लेच्छैरंशा पिशाचता ॥ ६॥ 
यावच्छरीरसत्ता चेचंतनस्य तदुच्यताम्‌ । 
शवः कस्मान्न चरति सस्यखण्डे शरीरके ॥ ७ ॥ 
पिजञाचानुमवो  जीवधमंश्रेत्तत्‌ स सवदा । 
किंन पश्यति कि बन्धौ सृते पश्यति तत्तथा॥ 4 ॥ . 
_. जीवधमों विशिष्ट्येचादशत्व नरः कथम्‌ । 
मिथ्या देशान्तरमृते पिशाचत्वं न पश्यति॥ ९ ॥ 
तस्मात सर्वात्मकं त्वेतचिन्मात्रं न नियन्त्रितस्‌ | 
यद्यद्यत्र यथा वेत्ति तचत्तत्राऽबगच्छति॥ १० ॥ 


Mabon मिया  5 
_ SS प | - | 
सुख-दुःखरूप विशेष ज्ञानके सिवा चैतन्य कुछ नही हे । विशेष्य ज्ञानमें अव- 
ज्छेदकता सम्बन्धसे शरीर कारण है । शरीरका नाश होनेसे ज्ञानका नाश माननेवाले 
` जार्वाक और वैरेषिकोंकी शङ्का उभाइकर उसका निराकरण करते हैं-'शरीर ० इत्यादिसे। 


नाश हो गया, फिर इषेकी जगह विषाद क्यों £ ॥ ५ ॥ 

... शरीरका नाश होनेपर चिदाकाश कभी नष्ट नहीं होता । क्योंकि बन्घुओंका 
` रोरंष्ट होनेपर भी म्लेच्छों द्वारा उनकी पिशाचता देखी गई है ॥ ६ ॥ 
रे के जबतक शरोर है तभी तक चेतनकी भी सत्ता है, यदि यह कहा जाय, तो यह 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अखण्डित शरीर रहनेपर भी सृतक क्‍यों नहीं 
चलता, इसका क्या उत्तर है ?स्‍॥ ७॥ -.. | 

` पिशाच देखना यदि जीवका धर्म है, तो फिर वह जीव स्वेदा पिशाच कथ 

नहीं देखता । -बःधुके मृतक बन जानेपर ही क्यों देखता हे! ॥ ८॥ 
. ©=©अनभुमरणज्ञाननिशिष्ट जीव है तथा पिशाचदशन उसका धर्म है, यंदि ऐसा 
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शरीरके नाशसे ही यदि चिन्मात्रका नाश हो गया, तो मरणसे. ही | संसारका | 
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हो, तो भी बन्धुके जीवित रहते ही मिथ्या देशान्तरमें उसकी कल्पित मृत्यु ; 
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अवाधितेवेकघना संविद्भवति याइशो । | 
ताइस्येवाऽरुभूतिर्हि तत्स्वमावोः्र कारणम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्यन्न संभवत्यत्र सर्गादावेच कारणम्‌ । 

यन्नाम तदिदानीं स्यात्कथ्यतां कीदृशं कथम्‌॥ १२ ॥ 
सर्गादावेव नोत्पन्ना न चैवाऽद्याऽवसासते । 
विकल्पश्रोजंगङ्गासा केवलं भाति चिन्नमः ॥ १३॥ 
आभासमात्रमेवेदं इद्यमित्यवबुध्यते । . 
श्यमित्यवब्ोधेन तदृते स्यात्क्व दृश्यता॥ १४॥ 


वस्तुकुत परिच्छेदसे भी वह नियन्त्रित नहीं हे । अतः जिस जिस वस्तुको चिति 
जब जहाँ जानती है, तब वहाँ अपने स्वरूपको ही तत्‌-तत्‌ वस्तुके रूपसे वह जानती 
है । कहनेका तात्पर्य यह है कि कोई भी वेद्य वस्तु चितिसे प्रथक्‌ नहीं दै ॥ १०॥ 

इस प्रकार सृष्टिके आरम्ममें सत्यसंकल्प होनेके कारण जिसके मार्गमें कोई 
विन्नबाधा ( रुकावट ) उतपन्न नहीं होती . ऐसी संवित्‌ अपने संकल्यानुसार जैसी ही 
होती है वेसी ही इस समय सब छोगोंकी अनुभूति है | संवितका स्वभाव ही इसमें 
कारण हे ॥ ११॥ 

सत्यसंकल्प ब्रह्मरूपी संवित्के सिवाय प्रधान ( प्रकृति ),- परमाणु आदि सृष्टिके 
आरम्ममें कारण कदापि नहीं हो सकते। नह्मसे अतिरिक्त जो भी कारण वादियोंको 
जचता हो, कृपया वे उसका स्वरूप तथा उसके कारण होनेमें जो युक्ति हो, उसका 
उपपादन करें । में उनका झटपट श्रुति और युक्तियों द्वारा खण्डन करूंगा ॥ १२ ॥ 

यदि वादी प्रश्न करे कि कृपया आप ही बतलाइये आपका कैसा सिद्धान्त दै, _ 
तो इसपर कहते हैं---'सर्गादा०” इत्यादिसे । 

रेत न तो सृष्टिके आदिमें ही उत्पन्न हुआ और न आज ही इसका अवभास 
होता है, एकमात्र चिदाकाश ही जगत्के रूपसे प्रतीत होता दै ॥ १३ ॥ 

यदि केवल चिदाकाझ ही प्रतीत होता है, तो सब लोगोंको दृश्य रूपसे किसका 
बोध होता है ? इस प्रश्नपर कहते हैं--“आभासमात्र०' इत्यादिसे । ट 

यह आमासमात्र ( विवर्तमात्र ) “हस्य रूपसे होगोंको ज्ञात होता है। 5 
रूपसे ज्ञात हो रहे इस झुक्तिरजत, मरुनदी, आदिरूप विश्वकी चिदाकाशके बिना 
कया कहीं सत्यता दिखाई दी !॥ १४ ॥ 

६५८ 
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स्वचमत्कारचातुयं चारु चित्नभसा रसात्‌ .। | 
बोधेन बुध्यते रृश्यमित्यबोधान बुध्यते ॥ १५ ॥ 
बोधोष्योधश्व तदूपमेवमेव निरामयस्‌ । 
भेदोऽन्र वाचि न सवर्थे तस्मान्नाउस्त्येव दृश्यता ॥१६॥ 
या चाऽऽसीहुश्यतैषां तां विद्धि त्वमविचारणाम्‌ | 
सा चेदानीं विचारेण विनष्टाऽतः के व्श्यता ॥ ९७ ॥ 
अस्मिन्नेव धियो यत्न आत्मज्ञानविचारणे । 
यल्लेन परमोऽभ्यासःः स 'रोकइयसिद्धिदः । १८ ॥ 
SN 
| . निदाकाश अपनी चमत्कार चातुरीको ही आसक्तिवश जाग्रत्‌ और स्वपबोधसे 
| (इर्यः समझता है और. सुषुलि अवस्थामें बोध न होनेसे नहीं जानता है ॥ ९५ ॥ 
| वे बोध और अबोध कौन हैं! इस आशङ्कापर कहते हैं--बोधः' इत्यादिसे । 
बोध और अबोध निदाकाशका हो निरामय ( निर्विकार ) रूप है, जड़का 
नहीं है, इसलिए चिदाकाशरूपसे वह एक ही है। बोधके बिना अवीधक 
रूप ही प्रसिद्ध नहीं होता और बोध हो जानेपर अबोधका संभव नहीं हे, 
इसलिए 'राहोः शिर? (राहुका सिर) 'शिर एव राहु: ( सिर ही राहु ) इसके समान 
! केवळ वाणीमात्रसे भेद दे, किन्तु अर्थमें कुछ मेद नहीं है ।. इसलिए दृश्यता है ही 
 . नहीं॥ १६॥ 
| अथवा यह समझिये कि आत्मतत्त्वके अविचारसे ही चितें इश्यता थी और 


 ङ्त्यादिसे। - , ॒ 

£ जो: इन छोगोंकों दश्यता थी, उसे आप अविचारणा जानिये यानी आत्मतत्तके 
अविचारका ही वह फ था और वह विचारसे अब नष्ट हो चुकी है, अतः दृश्यता 
किस कहाँ हे | १७॥ | | 

| ता इसलिए विचारके लिए ही प्रय्न करना चाहिये यह बात में अनेक बार कह 
 ुकाहु,ऐसा कहते हैं--अस्मिन्नेव' इत्यादिसे । 
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इस समय विचार करनेपर वह. नष्ट हो गई. है, ऐसा कहते है या च 


I . इस आञ्ज्ञानके विचारपें ही बुद्धका यलपूर्वक उपयोग करना चाहिये । यल पूर्वर _ 
“ क्रियागयापरम विचार इस लोक और परलोक दोनों लोमे सिद्धि देनेवाला है । सूते i 
“आवृत्तिरसकृदुपदेशात! ( दु्ञय आसमका्षास्क्रार आवृत्तिविशिष्ट अवण आदिः | 
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अभ्यासेन बिना साधो न सिद्धियुपगच्छति ॥ १ 
च्रोह्वेगं संपरित्यज्य गृहीत्वाऽनुदिन क्षणम्‌ । 
` छोकडयहितं पथ्यमिदं श्नं विचार्यताम ॥ २० ॥ 
विज्ञातमप्यावेज्ञातमात्मज्ञानमिदं भवेत्‌ । 


भं बता 


स्वतां शारभागाना संभूयाञ्म्यसन [वना ॥ २१ ॥ 


ते पथ ह, अतः उसी अबलेति कली पति एसि उ 
शनात्‌? ( विद्यासे अविरुद्ध फलुवाले फळोन्सुख कमसे प्रतिबन्थका अभाव होनेपर 
इस जन्ममेँ भी विशोत्पत्ति हो सकती है, प्रतिबन्ध होनेपर जन्मान्तरमें भी हो सकती 
है, इस प्रकार अतियम है, उक्त अनियम श्रूतियोंमें देखा गया हे) ॥ १८ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि नित्य अपरोक्ष वस्तुके विषयमें प्रवृत्त उपदेशवचन 
एकबारकी प्रवृत्तति ही अज्ञानका विनाश कर वस्तुको प्रकट कर ही देगा, फिर 
अभ्यासकी कया आवश्यकता है ! तो इसपर कहते हे--'अविद्यो०! इत्यादिसे । 

हे सजन, यद्यपि आप छोगोंका यहाँपर यह अज्ञान विनष्ट हो चुका है फिर 
भी अभ्यासके बिना वह जीवनधुक्ति प्रतिष्ठाको नहीं प्राप्त हो सकता है ॥ १९ ॥ 

तो किस ग्रन्थको लेकर विचारका अभ्यास करना चाहिये जिससे जल्दीसे 
जल्दी बोध सिद्धिको प्राप्त हो सकता है, ऐसा यदि कोई पूछे तो उसपर कहते हैं-- 
'त्रोद्वेगम्‌ इत्यादिसे । 

शम, दम आदि साधनोंसे सम्पन्न पुरुषको आलस्य, बेचेनी आदि उद्वेग और 
उनके कारणभूत यथेष्ट भोजन, कुसंगति आदिका परित्याग कर और क्षणभरके लिए 
गुरुसेवा आदिका नियम लेकर .इस महारामाण नामक राख्नका प्रतिदिन विचार 
करना चाहिये। यह इस लोक और परलोक-दोनों छोकोंमें हितकारी और 
कल्याणकारी है ॥ २० ॥ | 

` उसपर भी बहुतसे सहपाठियोंके साथ मिलकर अभ्यास करना आपसमें एक 

दूसरेके अनुभवके आदान-प्रदान द्वारा बहुत जल्द ज्ञानप्रतिष्ठाका हेतु दै, ऐसा कहते 
हैं--विज्ञानम्‌! इत्यादिसे । 

यह आत्मज्ञान तरह तरहकी असंभावना, विपरीतभावना आदि रखनेवाले 
आप लोगोंके मिळजुळ कर अभ्यास न करनेसे, ज्ञात होता हुआ भी, अज्ञातप्राय 
ही जाता है॥ २१ ॥ 





| 
| 
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यो यमथ प्रार्थयते तदथं यतते तथा। 
सोअ्वश्यं तमवामोति न चेच्छान्तो निवतेते ॥ २२॥ 
तस्मादस्मान्तिवर्तेध्वमसच्छा्रविचारणात्‌ । 

शान्ति प्राप्स्यथ सच्छात्राजयलक्ष्मीं यथा रणात्‌ ॥ २३ ॥ 
विवेके चांऽविवेकें च वहत्येषा मनोनदी । 

यत्रैव वाहते यत्रात्तत्रेव स्थितिमच्छति ॥ २४ ॥ 


अस्माच्छाख़ादते भ्रेयो न भूतं न भविष्यति । 
ततः परमबोधार्थमिदमेव विचायंतास्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वयमेव विचायेंदं परो बोधोऽनुभूयते । 
संसाराध्वश्रमहरो न त्वेतडरशापवत्‌ ॥ २६ ॥ 


ज्ञान दुर्लभ है, इस भयसे श्रवणका त्याग कदापि नहीँ करना चाहिये, यह 
कहते हैं--- “यः? इत्यादिसे । न त ब 
जो जिस बस्तुको चाहता है, उसके छिए यल करता है और वह यदि थक 
कर बीचमें ही अपना विचार न बद दे, तो उसे अवश्य प्राप्त करता हे ॥ २२ ॥ 
अनात्मशाख्रोके अभ्याससे विमुख . हुए पुरुषोंको इस शाखका अभ्यास करना 
चाहिये, यहद कहते हैं--तस्मात्‌! इत्यादिसे । - 
इसलिए असत झाखोंकी विचारणासे आप छोग निवृत्त हो जाइये । जैसे 
युद्धसे विजयरुक्ष्मी प्राप्त होती हे. वैसे ही इस सत्‌-शाखके अभ्शाससे आप छोगोंको 
अवश्य शान्ति प्राप्त होगी ॥ २३ ॥ | 
यह मनरूपी नदी विवेक और अविवेक दोनों ओर बहती है जिस ओर 
प्रयलसे ( विरोधी दूसरे _स्रोतको रोकनेके यलसे ) बद्दाई जाय, वहींपर स्थिर हो 
जाती है: २४ ॥ 
इस शासत्रके सिवा विवेकका सर्वश्रेष्ठ साधन आजतक नं तो कोई हुआ और 





4 | 
चाहिए क ॥ २ \ 
*&- 4 र वी 


| | . - जो पुरुष इस श्रेष्ठतम शाख्रका विचार कर चुका है, उसे प्रत्यक्षरूपसे आत्म 
' तत्व बोधका, जो कि संसाररूपी मार्गकी थकावट दूर करनेवाढा दै, अनुभव होता है 
. र्न अथवा शापके समान चिरकाळके विलम्बसे उसका अनुभव नहीं होता ॥ २६ ॥ 





न आगे होगा, इसलिए परम बोधकी प्राप्तिके लिए इसीका पुनः पुनः मनन करना 
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पन्न पत्रा न वामात्रान चाप सुकृते! कृतम्‌ । 
श्रेयस्तद्वः परिज्ञातमिदमाशञ करिष्यति ॥ २७.॥ 
भवबन्थमयी साधो विषमेयं विषूचिका । 
आत्मज्ञानारते दीघी न कदाचन शाम्यति ॥ २८ | 
महामोहमयी माया मिथ्यैवाऽहदमिति स्थिता | 
शास्राथंभावनेनाऽऽशु युच्यतां परशोच्यता ॥ २९ ॥ 
यात माऽऽपातमधुरं व्योम व्योमैकरूपिणीम्‌ । 

शून्य वायुं लिइन्तोऽन्तर्लूलिहाना इवाऽहयः ॥ ३० ॥ 
यान्ति वो दिवसाः कष्टमविज्ञातगमागमाः । 
व्यवहारे हि तैरेव प्रतिपाल्यतां मृतिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तावदाश्वासचषारंत भवतां भवभागिनाम्‌ । 
दनांने कतिचिद्यावन्नाऽऽयाति मरणावघिः || ३२ ॥ 





यह शास्त्र माता, पिता आदिकी भी अपेक्षा अत्यन्त हितकारी है, ऐसा 
कहते हैं--यत्‌! इत्यादिसे | | 

आपका जो हित पिताने नहीं किया या जो हित माँने नहीं किया अथवा जो 
हित पुण्योंने नहीं किया वह हित यह शास्त्र तुरन्त करेगा; यदि विचार द्वारा आप 
लोग इसे जान ले ॥ २७ ॥ 

हे सज्जनशिरोमणे, यह भवबन्धनरूपी विषय-विषूचिका .असीम है, आत्मज्ञानके 
अतिरिक्त अन्य उपायसे कभी भी इसका शमन नहीं हो सकता ॥ २८ ॥ | 

अहम यों मिथ्या ही खड़ी हुई मद्ामोहमयी मायाका और उक्त मायासे 
प्राप्त हुई अपरिमित शोचनीयताका शाखरार्थभावना द्वारा शीघ्र ही परित्याग कीजिये ॥२९॥ 

__ आरम्ममें आपाततः मधुर प्रतीत होनेकले शून्यस्वरूप विषयोंका आस्वाद ले रहे 
आप लोग एकमात्र आकाशरूपिणी अपार सृष्टिकी ओर--भूखे अ्रतएव रसशून्य वायु 
को चाट रहे सर्पोंके समान--न बढ़े ॥ ३० ॥ - 

बड़े खेदकी बात है, दिनों द्वारा ही मृत्युकी प्रतीक्षा कर रहे आप छोगोंके 
जीवनके सारे दिन व्यवहारमें ही व्यतीत होते हैं । कब दिन आया और कब गया 


यह भी आप छोगोंको ज्ञात नहीं होता ॥ २१ ॥ 
कुछ ही दिनों तक जबतक कि आयुकी मरणरूप अवधि नहीं आती है, संसार- 
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आगच्छन्त्यां सृतौ कष्टं परितापमवाप्स्यथ । 
तं. यत्राऽङ्गाङ्गविच्छेदः शीतचन्दनलेपनस्‌ ॥ २२ || 
क्रीणन्ति प्राणपण्येन धनं माने घनश्रमाः । 
यथाशाख्रैः कथं बुद्धया न क्रीणन्त्यजरं पदस्‌ ॥ ३४ ॥ 
'पदं परमयल्लेन क्रियते यैश्चिदम्बरे । 
कथं तेः सहयतेऽज्ञानशत्रुपादः स्वमूर्धेनि ॥ ३८ ॥ 
निर्मानमोहमापन्ना गति गच्छत माऽघमास्‌ । 
क्रियते स्वात्मबोधेन मूलकाषों महापदास्‌।॥ ३६ ॥ 


काल 





Tt MR Mb 
सागरमें निम्न हुए आप छोगोंके लिए सत्‌ शाखे अवळम्बनयोग्यता द्वारा यह 
आश्रासन है ॥ ३२ ॥ | 
यदिः कोई प्रश्न करें कि उसके बाद कय होगो £ तो इसपर कहते हैं---आग- 
-च्छन्त्याम्‌? इत्यादिसे | i | 
दिनपरदिन समीपमें आ रही मृत्युके प्राप्त होनेपर ऐसा दुःख प्राप्त होगा कि 
जिसमें अङ्ग-अङ्गका छेदन भो शीतरूचन्दनलेपके समान अवश्य भोगना पड़ेगा ॥ ३३ ॥ 
मूर्ख लोग युद्ध आदिमें प्राणोंकी बाजी लगाकर भी धन और .विजग्राभिमानका 
- उपार्जन करते हैं, किन्तु वे विवेक, वैराग्य, अवण आदि उपायोंसे प्राप्त हुई तत्त्व- 
बुद्धिसे अजर-अमर मोक्षपदका उपार्जन क्यों नहीं करते £ ॥ ३४ ॥ 
जो विवेकशील पुरुष अनायास ( एकमात्र आत्मतत्त्वज्ञानसे ) ब्रह्माकाशमें 
स्थान बनाते हैं, अज्ञानरूपी शत्रुका वध करनेमें समर्थ उन सर्वोत्कृष्ट पुरुषों द्वारा 
` उत्म शाखकी उपेक्षासे अपने सिरपर अज्ञानरूपी शत्रुकी छात कैसे सही जा 
सकती है. १॥ ३५ ॥ pie: oe 
हे पुरुषो, आप लोग अभिमान तथा मोहसे रहित विवेकको प्रास होकर यानी तत्त 
जानकर मोक्षगतिको प्राप्त हों अधम संसारगतिको प्राप्त न हों । आत्मबोध द्वारा 
बड़ी-बड़ी विपदाश्ओरोंकी जड़ खोदी जाती है ॥ ३६ ॥ पळ 


प रत ` यह वसिष्ट चिरकाल्‍से हम छोगोंके उद्ठोधनर्मे कमर कसकर लगा है, मारे 








चिल्लाहटके इसका कण्ठ सूख गया है, यह बेचारा कण्ठ सूखने से बच जाय यों मेरे 
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प्रखपन्तमहोरात्रं युष्मदर्थेन मामिमम्‌ । 

थ ्रञ्येदमाकण्यं स्वात्मनेवा55त्मताःप्येताम्‌ ।। ३७ ॥ - 

अधच न चिकित्सां यः करोति मरणापदः। . 

संग्राप्तायां सृतो मूढः करिष्यति किमातुरः ॥ ३८ ॥ 

अस्मान्थाइते ग्रन्थो नाऽन्यः स्वात्मावबोधने | 

नूनमथकरो ग्राद्यस्तिलस्तैलार्थिनामिव ॥ ३९ ॥ 
_ आत्मज्ञानमिदं शास्रं प्रकाशयति दीपवत्‌ |. 

पितेव बोधयत्याशु कान्तेव रमयत्यलम्‌ ॥ ४० ॥ | 

विद्यमानमपि ज्ञानं ज्ञातं शास्रगणान्न यत्‌ । 

दुर्बोधं मधुरं तत्तु ज्ञास्यन्तीतो न संशयः ॥ ४१ ॥ 

आप लोगोंके उद्डोधनके लिप जी-जानसे लगे हुए, आप ळोगोंके लिए रात-दिन : 

प्रछाप कर रहे, कण्ठ सूखने आदि छेशोंसे नित्य पीडित हो रहे मेरो ( जगतप्रसिद् 
इस वसिष्ठको ) ओर देखकर दयावश मेरे वचनोंको आदरसे सुनकर, उद्बुद्ध हो. 


` देहेन्द्रियादि परिच्छिन्न आत्मभावका परित्याग कर यथार्थत्रह्मात्मता प्राप्त कीजिए ॥३७॥ 


आज ही आस्मज्ञानसे क्या प्रयोजन है आगे चळकर कभी आत्मज्ञान कर लेंगे 


` यों सोचनेवालेके प्रति कहते हैं--'अधेव' इत्यादिसे । 


जो पुरुष आज ही. मृत्युूपी आपत्तिकी चिकित्सा ( प्रतीकारका उपाय ) नहीं 
करता वह मूढ़ मृत्यफे सरपर सवार होनेपर व्याकुलावरंथामें क्या करेगा १ ॥३८॥ 
अपने असली स्वरूपका ज्ञान करौनेकेलिए इस ग्रन्थो छोड्कर दूसरा ग्रन्थ 
नहीं हे, इसलिये जेसे तेछार्थी ( तेल चाहनेवाले ) तिलोंका संग्रह करते हैं वैसे ही 
अपना कल्याण चाहनेवालोको यह अभिछषित अर्थ देनेवाला है इस बुद्धिसे इस 


ग्रन्थका. संग्रह करना चाहिये ॥ ३९॥ | छ 
यदि कोई प्रश्न करे कि अन्य अध्यात्म अन्थाँकी अपेक्षा इसमें क्या विशेषता 


है ? तो इसपर कहते हैं--'आत्मज्ञानम्‌' इत्यादिसे | 


यह शास्त्र ( ग्रन्थ ) दीपकी नाई आत्मरूप ज्ञानको प्रकाशित करता है, पिता 
के समान हितोपदेश देता है और कान्ताकें सामान अत्यन्त आनन्द देता है ॥ ४० ॥ 
नित्यप्राप्त मी जिस आसरूप ज्ञानकों अनेक शाख्रोसे लोग नहीं जान सके, 
उस दुर्बोध मधुर ज्ञानको इस अन्थके अभ्याससे जान जायेंगे, इसमें तनिक भी सन्देह 





नहीं है ॥ ४१ ॥ 
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इदुत्तममाख्यानं मुख्यानां शास्रदषट्टिषु । 

सुखेन बोधदं हृथमपूव न तु किंचन ॥ ४२॥ 
नानाउ्यानकथाचित्रं विनोदेन विचारयन्‌ । 

इदं शास्त्र परं याति पुमान्नाऽस्त्यत्र संशयः || ४२ ॥ 
यो ह़द्याऽपि न संग्राप्ः पण्डितैरविखण्डितैः | 

स इतः ग्राप्यते बोधः सुवणेमिव सैकतात्‌ ॥ ४४ ॥ 
शास्त्रकर्तरि मङ्क्तव्यं न कदाचन कुत्रचित्‌ । 
शास्त्रा थ एव तन्नित्यं युक्तियुक्तानुभूतिदे ॥ ४५ ॥ 








शासने मुख्य आख्यानोमे यह आख्यान सर्वोत्तम है यह अनायास ज्ञान देने- 
बाळा झन्यन्त मनोहर एवं अनादि है । इसमें तत्त्ववेत्ताओके सम्मदायमें प्रसिद्ध 
बस्तुसे अतिरिक्त स्वकपोलकल्पित कुछ भी वस्तु नहीं है॥ ४२॥ 

विविध आख्यानं और कथाओंसे विस्मयजनक इस शाका कौतुकवश विचार 
करता हुआ पुरुष आत्मबोध प्रास कर लेता है, इसमें जरा भी संशय नहा 
है॥ ४३॥ 

सम्पूर्ण शाखनोमें पारंगत पण्डतोंको भी जो बोध ( आत्मज्ञान ) आजतक 
प्राप्त नहीं हुआ वह इस शांखसे प्रास दो जाता है जैसे कि सोनेकी खानमें चालने, 
घोनेसे अलग किये गये बाळसे सुवण प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ 

यदि कोई आशङ्का करे कि इसी शाखसे यदि ज्ञान होता है, तो इस शाख” 
के रचयिताको किस शाख्नसे ज्ञान हुआ ! जहाँसे उसे ज्ञान हुआ वहीसे हम भी 
आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे । यदि इस शाके रचयिताने ज्ञान हुए बिना ही रचना 
को है तो इस शाखे ज्ञानोदयकी कौन आशा है! इसपर कहते हैं--- 
| वाखकतरिं इत्यादिसे । > 
|  , यदि यह शास्त्र युक्तियुक्त न होता और विचार करनेपर अनुभूतिप्रद न 
| होता तो इस शास्रके कर्ताको कहाँसे बोध हुआ यों उसके कर्तामें बोधके कारणोंकी 
' उानबीनमें निरत होना ठीक होता | यह शास्त्र तो स्वतः हजारों युक्तियोंसे युक्त है 
... और अनुभवप्रदान करनेवाळा है। इसके विचारनेपर स्वानुभवले ही सब शङ्काए 
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इसोमें सदा निमझ होना ठीक हे । शाके रचयितामे 





अज्ञानान्मत्सरान्मोहादविचारिभिरेकता । ` 
अवहेलितशास्राथें: कतेव्या नाऽऽत्महन्तमिः ॥ ४६ ॥ 
जानाम्येव यथैवेमा यदहं त्वं यथा धियः । 
तथा योधितकारुण्यात्स्वभावो हि ममेरशः || ४७॥ 
युष्मत्संविज्ञवः शुद्ध एवं वक्तमिह स्थितः 

_ अहं नरो न गन्धवों नाऽमरो न च राक्षस; ॥ ४८॥ 





अतएव इस शाखकी अवहेलना करनेवालोंके साथ भूळ कर भी कमी मैत्री नहीँ 
करनी चाहिये, यह कहते हैं---अज्ञानात्‌! इत्यादिसे । 

अज्ञानसे, डाहसे अथवा मोहसे इस शास्त्रकी अवहेलना करनेवाले अविवेकी 
आत्महत्यारों*के साथ कदापि मित्रता नहीं करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ 

यदि प्रश्न हो कि यदि ऐसा है, तो आप हम लोगों एवं अन्य अज्ञानियोंके 
. साथ क्यों मित्रता करते हैं £ मित्रताके कारण ही तो आप दयावश उपदेश देनेके 
लिए प्रवृत्त हुए हैं ! इसपर कहते हैं--'जानामि' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, ये ओता छोग जिस प्रकारके. अधिकारी हैं, आप जैसे, अधिकारी 
हैं और जैसी श्रवण-घारणाके अभ्यासमें पडु आप छोगोंकी बुद्धियाँ हैं एवं जैसे में 
आप छोगोंको उपदेश देनेके लिए आपके पिताजी द्वारा आज्ञत्त हुआ यह सब में 
भली आँति जानता हूँ । अतः आप लोगोंके महाभाग्योदयसे जागी हुईं करुणासेआप 
छोगोंको उपदेश देनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ, चकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, दीन जलोंमें 
मेरी दया सदा जागी रहती है, निष्ठुरताका तो मुझमें नाम तक नहीं है; इसलिए 
आप लोगोंका हित चाहनेवाले मेरे वचनोंपर आप छोग आदर करें, यह भाव हैं ॥४७॥ 

अथवा मैं आप लोगोंका आत्मा ही हूँ आप छोगोंके पुण्यसे शुद्ध आत्मतत्त्वका 
आप छोगोंको उपदेश देनेके लिए आया हैँ । और मेरे भी आप लोग परम 
प्रेमास्पद आत्मा ही हैं, इसलिए आप छोगोंका मित्र-सा हो गया हू, ऐसा कहते हं 
युष्मत्‌ ०?. इत्यादिसे । 
ठ में न "अ. हॅ, न गन्धव हूँ, न देवता हूँ और न राक्षस ह, किन्तु आप 
रोगोंका शोधित संविद्रप सूक्ष्माथ ( आत्मा ) ह तथा श लोगोंको आलज्ञानका 
उपदेश देनेके लिए यहाँपर स्थित हूँ । हे औरामजी, आप लोग भी संविद्रप ही हैं, अति 


# इस मोच्शाल्रकी अवहेलना करनेसे आत्मशानकी अप्राति हो भ्रात्मधत्या हे | 
६५९ | 
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संबिन्मात्रा भवन्तो हि तद्भावोऽस्त्यतिनिर्मेलः। 
स्थितोऽस्मीति भवत्पुण्येनेनु नाऽस्मि न चाऽपरश। ४९ ॥ 
__ इयामायमाना नाऽऽयान्ति यावन्मरणवासरा; । | 
` सारः संहियतां तावदेरस्यं वस्तुदृष्टिषु ॥ ५० ॥ 
इहैव नरक॒व्याधेश्रिकित्सां न करोति यः । 
गत्वा निरौषधं स्थानं सरुजः कि करिष्यति ॥ १ ॥ 
सर्वभावेषु वैरस्यं न यावत्समुपागतम्‌ । 
भावानां भावना तावत्तानवं नोपगच्छति । ५२ ॥ 
आत्मानमलसुड्धतं . . वासनातानवादते । 
नास्त्युपायो महाबुद्धे कश्चनाऽपि कदाचन ॥ ५३ ॥ 


निर्मळ संविद्रस ही में आप लोगोंके पुण्योदयसे स्थित हूँ । मैं आप छोगोंकी आत्मासे 


अतिरिक्त महीं हूं ॥ ४८,४९ ॥ ९ 

मैं आप लोगोंका अत्यन्त आप हूं, इसल्यि जबतक रात्रिके समान अन्धकार 
पूर्ण मृत्युदिवस पासमें नहीं आते तब तंक मेरे द्वारा कहा गया सब वस्तुओंमे 
वैराम्यरूप पहरा सार पदाथ बटोरकर रख लीजिये ॥ ५० ॥ 

जो पुरुष इसी लोकमें नरकरूपी व्याधिके प्रतीकारका उपाय नहीं करता, वह 
ओषधिरहित ( जहाँ ओषधि दुल्भ है ) स्थानमें जाकर नरकरूपो रोगोंसे छटपटाता 
हुआ क्या करेगा ॥ ५१ ॥ 
गदि कोई आइशङ्का करे कि वैराग्य ही परम सार क्यों है ? तो इसपर 


वैराग्यके बिना वासनाओंकी तनुता ( अल्पता) की सिद्धि नहीं हो सकती, 


ऐसा कहते हैं--सबंभावेषु! इत्यादिसे । 
` जबतक सकळ पदार्थोमें वैराग्य नहीं प्राप्त होता तबतक पदार्थोकी बासना 
कम ( निवृत्त ) नहीं होती ॥ ५२॥ | 
वासनाको निवृत्तिमें आपका इतना बड़ा आग्रह क्यों है ! ऐसी आशङ्का दोनेपर 
कहते हैं--'आत्मानम्‌? इत्यादिसे । | 


पीपल 
हर हे महामते, आत्माका पूणरूपसे उद्धार करनेके लिए वासनाको निवृत्तिको 


दूसरा कोई भी उपाय न कभी था और न होगा ॥ ५३ ॥ 


पच वी 





भावास्तु यदि विद्यन्ते तद्धि ते वस्तुभावना । 
किन्त्वेते नैव सन्तीह शशशूजादयो यथा ॥ ५४ ॥ 
सवे एवं जगद्भावा अविचारितचारवः | 
अविद्यमानसङ्भावा विचाराद्विरारवः ॥ ५५ ॥ 
ग्रामाणिकविचारेषु न विद्यन्ते कृतेषु ये । 
कथं सन्ति जगद्भावास्ते के सन्ति सदैव वा || ५६॥ | 
सर्ब एव जगद्भावाः कारणाभावतो भृशम्‌ । 
सर्गादावेव नोतन्ना यच्चेदं भाति तत्परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पदे सर्वेन्द्रियातीते मनःषष्ठेन्द्रियात्मनाम्‌ । 
_ भावानां कारणं नाऽस्ति मन!पष्ठेन्द्रियात्मकम ॥ ५८ ॥ 
यदि पदाथ सत्यरूपसे रहें तो उनमें से अपने अनुकूल पदार्थेमें गह. मेरे 
लिए आवश्यक है इसका मुझे सम्पादन करना चाहिये इत्यादि वासना होती हे, 
किन्तु ये पदार्थ तो शशके सींग आदिंकी तरह यहाँ हैं हो नहीं; जगतमें जितने पदार्थ 
हैं, उनपर जबतक विचार नहीं किया जाता तभी तक रमणीय प्रतीत होते हैं, वस्तुतः 
उनकी सत्ता हे नहीं | विचार करनेपर ते सामने खड़े ही नहीं होते हैं, न माळम 
कहाँ विलीन हो जाते हैं ॥ ५४, ५५॥ 
यद्चपि ये पदार्थ वेदान्तियोंके विचारमें नहीं हें तथापि कपिळ, कणाद 
आदिके विचारें तो हैं ही, ऐदी अवस्थामें आपने उन्हें असत्यं ही कैसे मान 
लिया £ इस शङ्कापर कहते हैं --'प्रामाणिक ० इत्यादिसे । 

. प्रामाणिक विचार करनेपर जो जगतपदार्थ नहीं टिकते हैं, वे कैसे हैं ? उनका क्या 
स्वरूप है £ वे एक एक वस्तुरूप हैं या सर्ववस्तुरूप हैं, सदा हो रहते हैं, या कभी 
ही रहते हैं ? सभी प्रकारसे पहले सैकड़ों वार हम उनका खण्डन कर चुके है', यह 
अथ है॥ ५६ ॥ 

सभी जगतके पदार्थ कारणके अत्यन्ताभावसे सृष्टिके प्रारम्ममें उत्पन्न ही नहीं 
हुए, जो यह प्रतीत होता है वह परम ब्रह्म ही है ॥ ५७ ॥ 

कारणका अभाव कैसे है १ ऐसा प्रश्‍न होनेपर कहते हैं--पढदे! इत्यादिसे | 

सभी इन्द्रियोंसे अजेय स्वप्रकाश चिदेकरस परत्रहामें मन सहित पाँच ज्ञाने- 
नियोसे वैद्य होनेवाले-पदार्थोके मनसहित पाँच ज्ञानेन्द्रियोंसे वेच कारणकी प्र्यकाहमें 
संभावना तक नहीं की जा सकती है ॥ ५८ ॥ 
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५२७३ 
भावानां विविघाख्यानामनाख्य कारणं झुतः। | 
. कुतो वस्तुन्यवस्तुत्वं व्योमन्यव्योमता झुतः ॥ ९९ ॥ 
साकारस्य हि साकार वटघानादिवञ्कवेत्‌। | 
बीजं तहस्तु साकारं जायतेऽन्यत्कुतोऽन्यथा ॥ ६० ॥ 
न किचिदपि यत्राऽस्ति बीजमाकृतिमन्मनाक्‌ । 
तत आकृतिमद्विश्चं भवतीति विडस्बनस ॥ ६११ ॥ 
कार्वकारणमावादि तस्मिन्नहि परे पदे ! 
वाचालत्वेन यन्नाम कल्प्यते मौख्यमेव तत्‌ ॥ ६२ ॥ 
सहकारिनिमित्तानामभावे हिं. न कारणात्‌ । 
| कार्य . भवेदन्यदेति बाठेरप्यनुभूयते ॥ ९२ ॥ 
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Me 
नाम और रूप युक्त जगतका अनाम और अरूप ब्रह्म कारण नहीं हो 
यों दूसरी युक्ति दर्शते हं-- भावानाम्‌ इत्यादिसे । | 
विविध नाम-रूपवाले पदार्थो नाए-छूपविहीन कारण कैसे हो सकता हैं) 
इसी एकरीतिसे वस्तु अवस्तुका कारण तथा रार अझुन्यका कारणन हीं कहा जा सकता, 
यह कहते हैं--कुत? से । वस्तुमें अवस्तुता कैंसे हो सकती दै और व्योममें अव्यो- 
मता कैसे हो सकती हे १ ॥ ५९ ॥ | 
वटके बीजके समान साकारका साकार हीबीज हो सकता है। बीज वह वस्तु हो 
.ससे साकार विसदृश अन्यकी उत्पत्ति केसे हो सकती है १॥ ६० ॥ 
जिसमें तनिक भी आकृतिवाळा कुछ बीज नहीं है, उससे आकृतिवाळा विथ 
उत्पन्न होता है, यह कथन विडम्बनाबाक्यके समान निरर्थक है॥६१॥ .. 
उस परम पदमें कार्यकारणमावादि नहीं है, बकवासके कारण जो उसमें कार्यः 
कारणभावादिकी कल्पना की जाती है, वह निरी मूता है ॥ ६२ ॥ 
सहकारी और निमित्त कारणके अमावमें कारणसे ( उपादानकारणसे ) कार्यको 
. उत्पत्ति नहीं होती सहकारी और निमित्तकारणके अस्तित्वमे होती है, यह गत बच्चोंको 
' तकविदितहै॥ ६२॥ ` क के 
' ` जगदज्ञानरूप होनेके कारण भी चित्‌ जगत्कारण नहीं हो सकता, १... 
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तन्मात्रवेदनं भूयः पृथ्व्यादीनां च कारणम्‌ । 
किमास्त कथ्यतां छाया कथमास्ते वदाऽऽतपे ॥ ६४ ॥ 
परमाणुसमूहा ये जगदित्यप्यवास्तबम्‌ । 
शशमज्ञ धनुःप्रख्यमज्ञानादभिधीयते ॥ ६५ ॥ 
परमाणुसमूहश्चत्संभूय ङुरुते जगत । 
यइच्छ्यैव तमसि शीर्यते च यदृच्छया ॥ ६६॥ 


कहिये तो सही जगत्‌-मात्रज्ञानरूप चित्‌ प्रथिवी आदिका कारण कैसे हो सकता 
है । चितमें अचितकी स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए भी चित्‌ जगत्कारण नहीं 
हो सकता, ऐसा कहते हैं-“छाया' से। मळा कहिए तो सही धूप में छाया कैसे 
रह सकती है १॥ ६४ ॥ 

इसीसे परमाणुकारणवादी बौद्ध आदिके मतका खण्डन हो गया | कारण किं 
अतीन्द्रिय ( इन्द्रियागोचर ) परमाणुसमूह इन्द्रियगोचर नहीं देखा जाता, ऐसा 





: “कहते हैं--“परमाणु०! इत्यादिसे । 


जो बुद्ध आदि लोग परमाणुओंका समूह ही जगत्‌ है, ऐसा कहते हैं उनका 
कथन वास्तविक नहों है, जैसे कोई शशका सींग धनुषके तुल्य है, कहे वैसे ही यह 
भी अज्ञानसे कहा जाता है ॥ ६५ ॥ 

यदि परमाणु आपसमें मिलकर जगत्‌की रचना करे तो उनका सदा आकाशमें 
3डना, गिरना दिखाई देनेके कारण प्रत्येक धरमें प्रतिदिन पहाड़की चोटीसी और 
कुएका गड्ढासा हो जायगा, ऐसा कहते हे--“परमाणु०' इत्यादि दो इलोकॉसे । 
___ यदि परमाणुओंका समूह मिलकर जगतूकी रचना करता , तो अवयवभूत 
वे जब चाहते तब आकाशमें उड़ते और जब चाहते नीचे गिरते इस प्रकार जगह 
जगह, घर घर प्रतिदिन उसक्जी अपूव घूलिकी अम्बार छग जाती अथवा बड़ा ग्ड 
हो जाता और दूसरी बात यह भी है कि परमाणु नामक निरवयव कोई द्रव्य किसी- 
को दिखाई नहीं देता है, जालोंके अन्दर सूय-किरणोंमें सावयव ही रजःकण दिखाई 
देते हें | यदि कहिये उन्हीके अवयव जहाँ तक हो सकते हैं उसकी चरमसीमा 
निरवयव हे ऐसा अनुमान होता हे, यह भी ठीक नहीं हे, क्योंकि वह परस्पर 
संयोगके अयोग्य होनेसे अद्रव्य हो जायगा । निरवयवका अन्यके साथ संयोग 
नही हो सकता । संयोग एक देशमें होता है ऐसा नियम है। संयोग न होनेसे 
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तदङ्गमिङ्गते नित्यं देशे देशे गृहे शृहे । 


अपूर्वात्मरजःशृङ्गं खातं बा स्यादि ने दिने ॥ ६७ ॥ 


न च तदृश्यते किंचित्कस्य तत्कर्म तादशम्‌ । ट 
भवेद्‌ व्यर्थमभव्यस्य जडास्तु परमाणवः ॥ ६८॥ 
नाऽबुद्धिपू्े तत्कर्म संभवत्यज्ग कस्यचित्‌ । 
: बुद्धिपूर्व तु यदू व्यथ कुर्यादुन्मत्तको हि कः । ६९॥ 
जडस्य बुद्धिपूर्वेहा मरुतो नाऽस्ति तां बिना । 

न संभबत्यणुचयो नाऽन्यत्कतोपपद्यते ॥ ७० ॥ 


क य हे ह जसो 
हरयणुक आदिकी सिद्धि नहीं होगी । दूसरी बात यह भी विचारणीय है कि अतीन्द्रिय 
आकाशपुण्पसे परमाणुओंके संयोजन द्वारा जगत्‌की रचना करना किसका काम है! 
कया किसी असंसारी पुरुषका वह काम है या संसारीका £ संसारीकी शक्ति तो परमा- 
णुओंसे जगत्‌की रचना करनेमें कतई नहीं है, यह बिलकुल साफ है । यदि 
कहो कि संसारके अयोग्य इश्वर या जड़का यह काम है, तो उनसे इरवरका बिना 
प्रयोजनके जगतका निर्माण व्यर्थ है । नित्यमुक्त ईखरकों कोई प्रयोजनापेक्षा भी नहीं 
है अथवा सुष्टिका कोई प्रयोजन उपपत्तितः सिद्ध भी नहीं किया जा सकता । और 
जड परमाणु अपने-आप जगत्सृष्टिमे मवृत्त नहीं हो सकते हैं, यह भाव है ॥६६-६८॥ 
. यदि कोई शङ्का करे कि चेतनको ु्धिपूर्वक किये गये काममें प्रयोजनकी 
अपेक्षा होती है. अबुद्धिपूवेक किये गये काममें तो प्रयोजनको अपेक्षा नहीं है, तो 
इसपर कहते हैं--'ना०” इत्यादिसे । 
` हे श्रीरामचन्द्र, उक्त जगत्सृष्टिरूप कार्यः किसीका अबुद्धिपूवेक तो नहीं हो 
सकता और बुद्धिपूर्वक तो उस व्यर्थ कर्मको कौन पागल करेगा १॥ ६९ |! 
इस कथनसे वायु हो परमाणुका संघात करेगा, बुद्धिपूवंक व्यापारके बिना ही 
अणुओंका . संघात ( मेळन ) दो जायगा, इस आशका भी निराकरण हो गया, ऐसा 
कहते हैं--“जडस्य' इत्यादिसे । 
. जड वायुकी बुद्धिपूर्वक चेष्टा नही है । बुडिपू्वंक चेष्टाके बिना परमाणुओंका 


|  @इत्रकरण रहीं हो सकता । जड़ और ससे (इससे) अतिरि जीका - और सर्वज्ञे (रसे) अतिरिक्त जीव, प्रमे 
र १ जिसकी सुत्दर रचना उनकी रकरणे डालदेनेवाली है, श्रनेक भुवन, गिरि, नंदी! 





आदिसे युक्त है तया जरायुज, अएडज झादि चार प्रकारके प्राथियोसे पूणं है? `` 
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बयमात्मांन एवेमे खात्मांनः खात्मकाजनाः | 
तथा स्थिता यथा स्वे भवतां स्वभमानवा; ॥ ७१ ॥ 
पस्मान्न जायते किंचिद्विश्चं नाऽपि च विद्यते । 
इत्थ चिन्नम एवा$च्छं प्रकचत्यात्मना55त्मनि ॥ ७२॥ 
विश्वाकाशं चिदाकाशे विष्वग्विश्रान्तिमागतम | 
स्पन्दो द्रवत्वं शून्यत्वमनिले5म्भसि खे यथा ॥ ७३ ॥ 
देशादेशान्तरप्रासो निमेषेणाउतिद्रतः । 
संविदो यद्वपुर्मध्ये चिद्व्योस्नो विद्वि तद्॒पु:॥ ७४ ॥ 
शरीर नहीं होनेके कारण, असमर्थ ही था, इसलिए सृष्टिक आरम्भमें इसके किसी 
कताको उपपत्ति नहीं हो सकती है ॥ ७० | 
यदि कतोके अमावसे जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ तो इम छोगोंका क्या 
स्वरूप है £ कैसे जगतमें स्थित हैं ? इस शाङ्कापर कहते हैं--वयम्‌! इत्यादिसे । 
थे हम छोग देइ आदि मूर्ततासे रहित चिदात्मरूप ही हैं एवं अन्य छोग 
भी हमारी नाई ही चिदात्मरूप ही हैं तथापि जैसे खप्नमें आपके सप्न- 
मानव होते हैं वैसे ही अपनी कल्पनासे ही स्थित हैं ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार सब कुछ उपपन्न होनेसे जद्याद्वेत सिद्धान्त ही निर्बाध है, यह कहते 
हैं-- तस्मात्‌! इत्यादिसे | 
इसलिए न तो जगत्‌ कुछ उत्पन्न ही होता हे और न विद्यमान ही है। इस 
पकार जगतूके रूपसे निर्मळ चिदाकाश ही अपनेमें अपने आप विकसित होता है 
॥ ७२ || द 
जैसे वायुमें सन्द, जलम द्रवता और आक्ाशमें शन्यता इनसे (वायु आदिसे) 
अभिन्न ही चारों ओर विश्रान्त हैं वैसे ही चिदाकाशमें विश्वाकाश अभिन्न होकर ही 
चारों ओर विश्रान्त है ॥ ७३ ॥ न 
जगत्‌-शूत्य चिदाकाशका जो स्वरूप पहले दृष्टान्तपूवक अनेक बार अनुभवमे . 
या गया है, उसीका स्मरण कराते हैं--दिशात्‌' इत्यादिसे । ` 
` अत्यन्त दूरसे भी दूर एक देशसे दूसरे देशको न दोनों देशोंके मध्य- 
में एक क्षणभरके लिए संवितूका जो स्वरूप है, वही निर्विषय बिदाकाशका स्वरूप 
॥ ७४ ॥ ह 
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स स्वमावो हि सर्वेषामर्थानां ते चतन्मयाः | 
ताव्शास्तन्ञभोरूपास्तेन विश्वमतो नभः ॥ ७५ ॥ 
स्वभावस्य परा बृत्ति्मनाणेवाऽऽशु तस्य सा | 
स्वभावादविभिक्षेव सेदं जगदिति स्थिता ॥ ७ ६॥ 
म जगचिन्नमसोस्तस्मा्न कदाचन भिन्नता । | 

| एकमेव डयो रूपं पवनस्पन्दयोरिव ॥७०॥ 
देशादेशान्तरमाप्ौँ विदो मध्ये हि यदुः । 
शान्ताशेषविशेषात्म तन्छुख्यं नेतरद्विदुः ॥ ७८ ॥ 
सस्वमावोऽङ्ग सूतानां तत्र तिष्ठन्ति पण्डिताः ` 
तस्मान्न विचलन्त्येते नित्यथ्यानाड्रादयः ॥ ७९॥ 
आभासाकाशमेवेदं भामात्रमवभासनस्‌ । 
विश्वमाकाररहितं स्वभावं विदुरव्ययस्‌ ॥ ८० ॥ 


Mh. यय 
सन पदार्थोका संविदाकाश ही परमार्थ स्वभाव है, वे सब पदार्थ संविदाकाशमय, 
चिदाकाशसददश और चिदाकाशरूप दी हैं, इसलिए बिश्वको चिदाकाशरूपसे ही भावना 
करती चाहिये शुन्यरूपसे भावना नहीं करनी चाहिये ॥ ७% ॥ 
पूर्वोक्त चिदाकाशकी स्वमावसे अभिन्न ही. विवर्तमावसे जो परम 
स्थिति है उसीको आपातदर्शी व्यवहारी “जगत! नामसे पुकारते हैं ॥ ७६ ॥ 
इसलिए जगत्‌ और चिदाकाश ये दो कदापि परस्पर भिन्न-भिन्न. पदार्थ नहीं 
हैं जैसे पवन और स्पन्द दोनोंका एक ही रूप है वेसे ही इनका एक ही स्वरूप 
हैं॥ ७७ ॥ स 
_ क्षणमरगें एक देशसे दुसरे देशकी रातिम मध्यमे ज्ञानका सकळ विरोषॉसे थर. 
जो स्वरूप है वही अनुभवका मुख्य इषटान्त दै उससे अन्य नहीं ॥ ७८ ॥ 
` इ श्रीरामचन्द्र, वही अशेष विशेषो्से शुन्य चिदाकाश स मूतोंका स्वमेव 
दवे, उसीमें पण्डित लोग समाधि द्वारा स्थित रहते हें, चिदाकाशरूप उससे ये थिवी 
हि. शाद पदार्थ विचलित नहीं होते हैं ॥ ७९॥ 
॥ यह विश्व चिद्रूपी दर्पणमें आभासाकाश ही है, उसका अवभालन मी चितकी | 
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न जायते न प्रियते न भूत्वा भावि कुत्रचित्‌ । 
अनन्यदेव चिद्योञ्नः शून्यत्वमिव खाञ्जगत्‌ ॥ ८१ ॥ 
न विश्वमस्ति नेवाऽऽसीच्न च नाम भविष्यति । 
इदमाभासते शान्तं चिद्व्योम परमात्मनि ॥ ८२ ॥ 
चिन्मात्रमेव कचति स्वभे पुरतया यथा । 
तथैच जाग्रदार्येऽस्मिन्स स्वे कचति स्ययम्‌॥ ८३ ॥ 
सर्गादावेव भावानामसत्तेत्यस्ति देहकः । 
कुतस्तस्माच्छरीरत्वं स्वम एव नभश्चितेः ॥ ८७४ ॥ 
स्वयंभ्वाख्यं शरीरं स्वं पूव; स्वनो महाचिते; । 
इतउत्थानास्तद्नु स्वझात्स्वभान्तरं वयम्‌ ॥ ८५ ॥ 
गण्डस्योपरि जातानां स्फोटानामत एव नः । 
परमेण प्रयतेन न मनो. नाम यास्यति ॥ ८६॥ 
यह जगत्‌ न तो उत्पन्न होता है, न उत्पन्न होवर विनष्ट” होता हे और न 
कभी भविष्यमें होनेवाझा ही है । यह चिदाकाशसे वैसे ही अभिन्न है जैसे कि 
आकाशसे शून्यता अभिन्न है || ८१ ॥ 
न जगत्‌ है, न कभी था और न कभी होगा। यह परम शान्त चिदाकाशका 
त्मामें ही अवभास हो रहा हे ॥ ८२ ॥ 
जैसे स्वमममें चिन्मात्र ही नगर, पर्वत आदिके रूपसे प्रकाशमें आता है वैसे ही 
इस जाग्रत्‌ नामक स्वम्ममें वह चिदाकाश ही स्वयं जगत्क्रे रूपसे प्रकाशित हो रहा 


है॥८३॥ 


सृष्टिके आरम्भमें प्रथिवो आदि पदार्थाँकी सत्ता ही नहीं है, इसलिए पार्थिव 
आदि देहका कैसे संभव हो सकता है ! इसलिए यह भासमान शरीरता आकाशरूप 
चितिका स्वभ ही है ॥ ८४ ॥ न 

स्वयम्मू नामका अपना शरीर महाधितिका र स्वप्न क न | हि स्वयम्भू 
शरीरसे उत्पन्न हुए हम लोग स्वष्नसे दूसरे स्वप्तके सदृश ह ॥ ८ 

इसलिए जेसे गठगण्डमें ( गण्डमालामें ) निकले हुए फोड़ेका गलेसे साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं है वैसे ही बरसे हमारा भी साक्षात समबनध नहीं है यों व्यवहित सम्बन्धकी 
हद-आन्ति होनेके कारण हमारा मन भी, चाहे कितने हो प्रयत्षप्ते क्यों न प्रेरित किया 
जाय, ब्रह्मम शीघ्र नहीं जायगा ॥ ८६ ॥ | 

६६० विक 
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्रह्वाऽसत्यपुरुषः ˆ सत्यवचाऽतुभूयते । 
स्थितं ततः प्रभृत्येव न त्वळीकमिद ततस्‌ ॥ ८० ॥ 
आन्नहस्तम्बपर्यन्तमलीकं जायते जगत्‌ । 
._ यथा स्वम तथाऽलीकमेवमाशु विनश्यति ॥ ८८ । | 
| विदव्योमैवैत्य विश्वत्वं यथा स्वभे विनश्यति । 
| । अनुदित्वैय विश्वत्वं जाग्रदाख्ये तथैव च ॥ ८९ ॥ 
अनुभूतमलीक चाऽप्यलीकं सत्यवार्स्थितम्‌ । 
संविदेव यथा स्वसे नगरादितयोदिता॥। ९० ॥ 
` > साकारेव निराकारा स्थिता तद्गत्या ।. 
. संविदाकाशमाकाशादणु  _ मेरोरणुर्यथा ॥ ९१ । णु. मेरोरणुयथा ॥९१॥  __ 
' . जसे गळा ही गण्डमालके रूपमें स्थित होकर गण्डमाळाके ऊपर निकले हुए 
फोडेके रूपसे भी स्थित यानी उससे अभिन्न है फिर भी मिन्न-सा प्रतीत 
होता है वैसे ही ब्रह्म ही हिरण्यगर्भ व्यष्टिजीवरूप असत्य पुरुष होकर देइरूपसे 
प्रथक्‌ प्रतीत होता हे । जभीसे ब्रह्म जीवरूप हुआ तभीसे यह मिथ्या जगत्‌ स्थित 


| है॥ ८७॥ | | 

| हमसे लेकर तृणपर्यन्त सारा जगत्‌ स्वप्जजगतके समान अलीक ( असल ) 

ही उलत्न होता हे और स्वाप्न जगतके समान ही नष्ट हो जाता है ॥ ८८ ॥ 

|. जैसे खप्नमें चिदाकाश ही जगतका रूप धारणकर छीन हो जाता है वैसे ही जागत 

| ` त्तामकस्पनं भी, जन्म घारण किये बिना ही, जगतका रूप घारण कर नष्ट होता है ॥८९॥ 














यदि यह जगत्‌ असत्‌ ( अनृत ) है तो इसका अनुभव कैसे होता है और 
कैसे यह सत्यकी नाई स्थित है, क्योंकि शशके सींगोंमें, जो असत्‌ हैं, ये दोनों बाते | 
नहीं दिखाई देती १ इस शङ्धाप कहते दे---'अनुभूतम? इत्यादिसे । 

जैसे स्वप्नमें संवित्‌ ही नगर, पर्वत, नदी आदिके रूपसे उदित होती है वैसे 
ही अळीक ( असत्‌ ) होते भी अनुमूत और असत्‌ होते भी सत्यवत्‌ स्थित यह 
जगत्‌ संवित्ते ही उदित दै, अतः संविदरूप ही है । शुत्यरूप नह 
ट्वै॥९०॥  : ट | 
$ : - ` 'स्वप्ननगर आदिक समान ही निराकार होती हुईं भी साकार-सी संबित अपी 
i पर रू प (स्थित हे । जेसे मेरु पवेतके धूळि-कण परमाणुके समान अणु हैं वैसे ही | 
| सहिदका आकाशे भी आयु दै | ९१॥ 5: व 
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इत्यादिसे। | ३ 





` ` कारणाभावतोऽन्यस्य ना55कार उपपद्यते ॥ ९२ ॥ 
सर्गादावेव यो5जातो जातोऽयं जगतः कुतः | 
यदेव वेदनाकाशे पुरं स््रसे तदेव नः॥ ९३॥ 
भेद स्वझाद्रिचिडयोम्नोने शून्याम्बरयोरिव । . 
यदेव चिन्नमो नाम तदेव स्वप्नपत्तनस ॥ ९४ ॥ 





आकाशसे भी बढकर अणुता नामका धर्म कहाँ प्रसिद्ध है ! जो कि संविदाकाश- 
का ( ब्रह्मका ) धम होगा, इसलिए आकारसे भी बढकर अणुता उसका - धर्म नहों . 
है । तब अणुता कहनेका तात्पय क्या है? इस आशज्ञापर कहते हं--कारणा ०! 
से जगतका स्थूळ आकार अणुरूप कारणके बिना नहीं बन सकता, यह. कहनेके लिए | 
उसे अणु कहा है ॥ ९२ ॥ | कक ; 

यदि कोई शङ्का करे कि इंट आदिसे . नगर आदिकी उत्पत्ति दिखलाई देती' 
है, अतः जगत्से ही जगतकी उत्पत्ति हो, नकि ब्रहझसे । इसपर कहते हैं-- सेर्गादा ०! 
इत्यादिसे । | | 

जो नगर आदि सृष्टिके आरम्भमें उत्पन्न नहीं हुआ वह जगतसे केसे उत्पन्न 
हुआ १ दूसरी बात यह भो है कि स्वप्नमें इंट आदिक बिना ही नगर आदि दिखाई 
देते हैं । जाग्रद्रेदाकाशमें जो नगर है, वही हमारे सिद्धान्तमें सप्तमे भी नगर है 


और वहाँपर व्यभिचार स्पष्ट हे, क्योंकि वहाँ इट आदिसे नग्रनिमोण नहीं होता है ॥९३॥ 


इस प्रकार स्वप्नपदार्थ और जाग्र्पदार्थाका परस्पर भेद न होनेपर स्वप्नपदार्थाका 
चिदाकाशसे भेद न होनेके कारण जाग्रत्पदार्थाका भी चिदाकाशस अभेद सिद्ध हो 


गया, इस अभिमायसे कहते हैं--भेदंः' इत्यादिसे । 


जैसे शून्य और आकाशका परस्पर कोई मेद नहीं है, दोनों एक ही 

है वैसे ही स्वप्न-पर्वंत और चिदाकांशमें भी परस्पर भेद नहीं है, दोनों अभिन्न हैं। 
जो चिदाकाश है, वही स्वप्न-नगर है ॥ ९४ ॥ कि 

उत्त अमेदमें स्पन्‍द-बॉयु और वायु-आकाश दात हैं, यह कहते हं यदेव. 


® 
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यदेव स्पन्दनं नाम स एव पवनो यथा । 
स्पन्दास्पन्दैकरूपात्मा वायुव्योमोपमो यथा ॥ ९५ ॥ 


| तस्माचिनभ एवेदं जगदाकृति लक्ष्यते । 

| शून्यं निरालम्बं भासनं चिद्विवस्वतः ॥ ९६ ॥ 
उ शान्तमेवेदमखिलं निरस्तारतमयोदयस्‌ । . 

| सकृद्विमातममळं द्पन्मीनमनामयस्‌ ॥ ९७॥ 
| 

| 








तस्माइद कथं भावाः कुतो भावाः क भावधीः। 
क ट्वेतं फेकता का5ह क भावाः क्क च भावनाः ॥ ९८ ॥ 
नित्योदितो व्यवहरन्नपि निर्विकारो 
__ द्वित्वैक्यग्चक्तमतिरुत्तमश्षीतलोऽन्तः । 
निर्वाण- आस्स्व बिगतामयशुद्धयोध- 
बोधैकताम्ुपगतोऽङ्ग न सन्ति भावा! ॥ ९९ ॥ 





जैसे जो ही स्पन्दन है, वही वायु है और जेसे स्पन्दन और अस्पनन्दन स्व- 
रूपवाण वायु आकाशसे अभिन्न है वैसे ही चिदाकाश और स्वप्ननगर अभिन्न . 
हें॥ ९५॥ 
इसलिए चिदाकाश ही जगत्के आकांरमें दिखाई देता है। यह सब चिदू- 
रूपी सूयका निराधार प्रकाशन हे ॥ ९६ ॥ | 
यह समस्त जगत्‌ जन्मविनाशरहित अंखण्डस्फुरणरूप निर्म निर्विकार पत्थर- 
के समान स्तब्ध शान्त ( ब्रह्म ) हो है॥ ९७ ॥ 
। इस तरह चितूकी प्रपश्चशून्यता सिद्ध हुई, यह कहते हैं 'तस्मात्‌' 
' £ इत्यादिसे । 
इसलिए जरा आप वहिए तो सद्दी केसे प्रथवी आदि पदार्थ हैं ! कहाँसे ये 
उत्पन्न हुए हे, कहाँ पदाथंबुद्धि हे £ कहाँ दवेत है ! कहाँ अद्वेत है £ कहाँ मैं हूँ ! 
कहाँ पदाथ हं और कहाँ वासना है £ ॥ ९८ ॥ 
१. हे रीरामबन्द्रजी, आप निर्विकार शुद्ध बोधरूप तत्त्वके परिज्ञानसे उक्त तत्त्व- _ 
| में एकरूप होकर सदा राज्यका परिणळर आदि व्यवहार करते हुए भी उसमें मैंक्ता | 
॥ इ: ers होनेके कारण बिकारसे रहित, परस्पर निरोधी द्वैत और उद्वेले | 


















£ 
*4. ह 


ह. > की की है 
RR, 


सगे १ ०४] भांपांनुवादसहित गौण वढ 
ड 3 सत 
इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे | 
उत्तरा्ध सकलभावाभावोपदेशेन परमार्थेकताप्रतिपादन॑ नाम 
ञ्यघिकशततमः सर्गः ॥ १०३ | 


rn सिक्का, 














चतुरधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


आकाशः शब्दतन्मात्रं स्पर्शेतन्मात्रकोडनिल; | 
त्सज्ठोत्कपेजं क तेजस्तच्छान्ति [a he @ स्थिति 
तत्सङ्गोत्कषेञ न्तश्वेत्यपां स्थितिः॥ १ ॥ 


कि खक ह क ताक कळ - 
क... 


मुक्त होकर और अन्दर अत्यन्त शीतल हो निरतिशय आनन्दको प्राप्त होइे, क्योंकि 
विक्षेप के कारण ये पदार्थ नहीं ही हैं ॥ ९९ ॥ 








एकसौ तीन सर्ग समाप्त 
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एकसो चार सगे 


[ जेसे आकाश आदिकी वायु आदिरूपता अनुभवसे सिद्ध है वैसे हदी 
` - चितूकी ही अनुभवतः जगद्रूपताका साधन ] 

चिन्मात्र ही स्वप्नको भाँति जगतूक आकारसे प्रतीत होता है, ऐसा जो पहले 
कहा था, अनुभवका अवल्म्बन होनेपर प्रमाणों द्वारा पदार्थतत्त्वकी जिज्ञासा कर रहे 
सभीको उसीकी शरणमे जाता होगा उसके सिवा दूसरा चारा है ही नहीं । मठे ही 
आकाश आदिक क्रमसे सुष्टिकल्पना परम्मराओंसे अतिदूर जाकर ही उसका समाश्रयण 

कर, ऐसा प्रतिपादन करनेके लिए आझशादिकी आचार्यप्रतिद्ध स्वरूपस्थिति कहते 
हैं--आकाश/ इत्यादिसे । | | | | 
. श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, शब्दतन्मात्र आकाश हे और स्पर्शतन्मात्र 
वायु है । उन दोनोंके अत्यन्त- -संघर्षसे उत्पन्न हुआ रूपतन्मात्र तेज है। उक्त 
तेजकी शान्त (ऊष्णता और रूक्षताके शमन द्वारा शीतलता दवत्वाश्रयरूप रसतन्मात्र) 
भएका रूप हे | आकाश, वायु, तेज और (जलका संघ ( इनका मेळन' होनेपर 
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कुछ बना सकता हैं और न उसमें विकार दो हो सकता हे । किञ्च , यदि वह सम्पूण 





> उसत्त तथा गन्धहीन जंडसे गन्धवतो प्रथिवीकी उत्पत्तिको कल्पना करेगें । अ 
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भूरेषां सब्र: खमामे जगड्भाने क्रसर्त्विति । 
डं नाम किलाऽमू्ताइयोस्नो सूतिः प्रवतते ॥ २ ॥ 
गत्रा सुद्रमप्येतज्ञप्रेशेट्परिझल्प्यते । 
तदादाबेव सत्यर्थे दोषोऽस्मिन्क इवाऽमले ॥ ३ ॥ 


घनीमावका हेतु गन्धभाव ) एथिवी है । इस मकार दचितसे ही स्वप्न-सदृश जगद्धान- 


में यह क्रम है। यहाँपर हमारा प्रश्न है कि अमूत आकाशसे परथिवी-पर्यन्त मूर्त पदार्थ- 
संघ केसे हुआ £ इसके उत्तरमें यदि को ड कहे कि औकाशसे क्रियासपश्रधान वायु ही 
उत्पन्न होता है । वह रूपहीन होनेके कारण कुछ अंदामें आकराशके तुस्य और 
क्रियास्सर्शप्रधान होनेके कारण किसी अंशमें मूर्तके तुय है, इससे रूपतन्मात्रमधान 
मूर्त तेजको उत्पन्न करेगा, तो यह उत्तर ठक नहीं है, क्योंकि निरवय कूटस्थ आकाश- 
से वायुकी ही सिद्धि नहीं हो सकती । कोई मी निश्चेष्ट तथा निरवयव पदार्थं न तो 
(खूपसे 
विकृत हो जाय, तो आकाशके अभावसे वायु आदिके लिए अवकाश ही नही रहेगा । 
यदि आधा या उससे कम आकाश दिकृत होता है, यह मानो तो आकाश भी ग्रवयववाच, 
हो जायगा । यदि कहो अवयवाचे भी हो क्या हानि है? तो समानरूपे वही 
सपर्ववान्‌ क्रियावात्‌ भी हो जायगा, ऐसी स्थितिमें वायु ्रादिकी उत्पत्तिको व्यर्थता तथा 
निरवकाशता और एक आकाश और उसके अवथवोंकी भी निरवकाशता हो जायगी | 
इस प्रकार रूपरहित वायुसे भी रूपतन्मात्रकी उत्पत्तिका आरम्मसे ( आरम्भ 
वादानुसार ) या. परिणामसे ( परिणामवादानुसार ) निरूपण करना कठिन हो 
नहीं असंभव ही है । कारण कि कारणके गुण कायके गुणोके आरम्मक होते हे 


` ऐसा नियम है । वायुमें रूपका अभाव है । परिपाकसे परिणाम होता है और तेजके 


दिता परिषाककी मी संभावना नहीं है, इसी प्रकार असि, जळ आदि उत्तरवर्ती मूती 
भी सम्झ लेना चाहिये ॥ २ ॥ आ | है. | 

यदि कोई कहे कि अनुभवबरुसे ही कूटस्थ आकाशसे चळनारमकं वर्ड 
उत्पत्ति, रूपरहित वायुसे रूपवान तेजकी उत्पत्ति; नीरस तेजसे रसरूप 
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संवित्‌ ही हम छोंगोंके सारे विरोधको दाकर अनुभवानुरूप सन दा | a | 


0५० पी ग्‌ न्य 





4 
i) 


“ 7; 5७ कक 


९ 


/ 


सग १०४] ` भाषानुवादसहित कि टल 


oO iain cee कामाक SUS soe 





SUS oS PSs सळ 


. शसतिरेवाऽतिविगला स्वरूपात्मनि भाति यत्‌ । 
तदेव अगदित्युक्तं सत्यमित्येव सत्यतः ॥ ४ ॥| 
न कचित्सन्ति भूतानि पञ्च कुब्यादयों न वा!) 
असन्त्यप्यनुभूतानि ननु स्वभदश्यास्विव ॥ ५ ।। 
स्वभाव एव विमलो यथा स्वे पुरादिवद । 
कचत्येवं जाग्रतीदं जगदडस्तु तत्सुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
चेतनाका एवाऽहं तदेवेदं जगत्स्थितम्‌ । 
इत्यहं जगदित्येकं खमेषैक्ं शिलाघनम ॥ ७॥ 


यदि दूरकी उड़ान भर कर अन्तमें फिर लाचार होकर -संवितकी ही शरण 
` लेनी पड़ती है, तो पहले ही जैसे वह स्वप्न आदिमें स्वाझजगत्र वेष धारण करती है वैसे 
केवळ वित्रतसे सारे जगतूका वेष धारण करती है, इस सर्वोर्थसाधक़् निर्म | 
सिद्धान्तको*मान लेनेमें कौन दोष है ? ॥ ३ ॥ 

उसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करते “---'ज्ञप्ति०! इत्यादिसे । 

अति निर्मल संवित्‌ ही अपने स्वरूपमें भासित होती हे, यह कथत 
वही जगत्‌ है! यों परमार्थ सत्यस्वरूप अधिष्ठानके बळसे तथा यह सत्र ब्रह्म ही है? 
' इत्यादि यथाथवादिनी श्रतिके बरसे सत्य ही है, यह सिद्वान्तरहस्य हम पहले ही कह 
चुके हैं ॥ ४ ॥ 
| न तो कहींपर पाँच भूत हैं और न घट, कुड्य आदि भौतिक पदार्थ ही हैं 

किन्तु फिर भी जेसे स्वप्न आदिमें मूतभीतिकशूत्य चिति ही भृतभौतिकके सगान | 

सबको दिखलाई देती है वैसे ही जाग्रतमें असत्‌ भी मूतभीतिकपदाथं चितिबल्से 
सत्य-से अनुभूत होते हैं ॥ ५ ॥ | 

जेसे स्वप्तमें चित्स्वमाव आत्मा ही नगर पवत, आदिके तुल्य प्रकाशित होता है 
वैसे ही जाग्रतमें भी वह सत चित्‌ सुखरूप आत्मा जगतके समान प्रकाशसे 
आता है ॥ ६ ॥ 

मैं चेतनाकाश ही हूं, यह जगत्‌ भो चेतनाकाश रूप ही स्थित है, इसलिए | 
भै और जगत्‌ दोनों एक ही हैं। वस्तुतः केवल शिलाके समान ठोस चिदाकाशका _ 
दी अस्तित्व हे ॥ ७ ॥ नल प | 
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यदादिसर्गजननं यत्कल्पान्तनिवतेनम्‌ । 
यद्वा भुवनसंस्थानं तद्वि व्योम निराकृति ॥ ८ ॥ 
सति वाऽसति वा देहे 
निर्टःखसुखत्वमक्षयं मोक्षः । 
बुद्धेऽमले स्वभावे 
निर्भरविश्रान्तिरस्तु सर्वे ॥९॥ 
इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्ध जगदसत्ताम्रतिपादनं नाम चतुरधिकशततमः 
सर्गः ॥ १०४ ॥ 
ळक >... /: 0 हक 
र 
पञ्चाधिकशततमः सगः 
चसिष्ठ उवाच | 
स्वभावं जगदाकारं चिद्ठावोञ्युभवन्स्थित! । 
स्वतः स्वझमिवा5नन्यमात्मन! कल्पनामिधम्‌॥ १ ॥ 
जो आदि सश्मिं जगतकी उत्पत्ति है और जो कल्पमें ( प्रल्यमें ) उसको 


निवृत्ति है अथवा जो जगतकी स्थिति है, वह निराकार चिदाकाश ही हे ॥ ८ ॥ 
| निर्मल आत्मस्वरूपके ज्ञात हो जानेपर जो दुःखलेशशूस्थ अक्षय उसर्ता 


( भूमानन्दरूपता ) है, वही मोक्ष है । उक्त मोक्ष देहके रहते या न रहते पंक सा है. | 


( जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिमे कोई भेद वही हे ) । उस मोक्षमें पूर्ण तिमर 
विश्राम आपको प्राप्त हो । उतनेसे ही आपकी छृतकृत्यता हे ॥ ९ ॥ 
एक्‌ सौ चार सर्ग समाप्त 





४ - एकसौ पाँच सर्ग 
[ चित्‌हा ही जाग्रतके तुल्य और' चितका ही स्वप्नके तुक्य भान होता दै, इसलिए 
जाग्रत्‌ और स्वप्नमें कोई अन्तर नहीं है, यह वर्णन ] 
-____ __ जगतकी पूर्वोक्त स्वप्नसमानताका विप्तारसे वर्णन करनेके छिप पृष्ठ भग 
. तबार करते हे--"स्विभावसू! इत्यादिसे । 
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त्स्वमाव आत्मा अपनो कल्ननारूप अपनेसे अभिन्न स्वभाव जगदाकारका 
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जाग्रतसुषुपमेवेदं ` शिलाजठरमेव बा। 
आकाशमेव वा शून्यं जगत्त्वेन च नोज्झितम्‌ ॥ २॥ 

स्वम एवाध्ञ दृष्टान्तः पुरमण्डलमण्डितः । 

स्वमे जगन्न किंचित्सदित्थमाभाति भासुरम्‌ ॥ ३॥ 
तरैहोक्यमसदेवेदं यथा स्वभेञ्यभासते । 
जाग्रत्यस्मिस्तथैवेदं मनागप्यत्र नाऽन्यथा ॥ ४ ॥ 

न जाग्रति न च स्वझे जगच्छन्दार्थसंभवः | 

सबं वस्तुतस्तु चिद्वयोस्नो भानं बुद्धं जगत्तया ॥ ५ ॥ 
चिद्वथोज्ना स्वचमत्कारो व्योमन्यग्रादिरुपभृत्‌ । 

जगदित्येच बुद्धोऽन्तजांग्रत्स्वमने स्वयंभुवा ॥ ६॥ ॒ 





———्—्—्ि 


स्वयं अनुभव करता हुआ स्थित है। अर्थात्‌ स्वप्नमें जिस प्रकार आत्मा अपनेसे 


अभिन्न अपनी कल्पनारूप पुर, नगर आदिका अनुभव करता हुआ स्थित रहता हे वैसे 
हीं जगदाकार अपने स्वमावका, जो अपनेसे अनन्य ( अभिन्न) हे और अपनी ही 


 क्रपना है, अनुभव करता है ॥ १॥ - 
____ यह जगत्‌ „ जो कि जगत्‌ रूपसे त्यक्त न होता हुआ अज्ञानरूप ही है, मूलतः - 
'गिलारूप हो हे और अधिष्ठानरूपसे शून्य आकाश ही है, निरा स्वप्न हे ॥ २॥ 





स्वप्न भी ऐसा ही होता है, अतः वही इसका ठीकठीक उदाहरण है, यद. 


कहते हैं--“स्वप्न! इत्यादिसे । २ 


इस विषयमे विविध नगरोंसे अलंकृत स्वप्न ही ष्टान्त है, स्वप्वमें जगतका . 


नामलेश भौ नहीं रहता फिर भी वह इसी प्रकार देदीप्यमान प्रतीत होता है ॥ ३ ॥ 
जेसे स्वप्नमें यह असत्‌ हो त्रैलोक्य अवमासित होता हे वैसे ही इस जामद्‌ 
अवस्थामें भी अवमासित हो रहा है, इसमें जरा भी स्वप्नसे निराछापन नहीं हे॥9४॥ | 
जगत-शब्दके अर्थका ( जगतका ) न तो जागतं संभव हे और न स्वप्ने ही 


- संभव है, वस्तुनः चिदाकाशका जो स्वकोय अवमासन है उसे ही अज्ञानी जन जगत्‌ 


_ - मान चैठे हैं॥५॥ त... 
_ अपने आप होनेवाले चिदाकाशने 'अन्धकारसे आइत आरू आकाशमें 


पत, नगर आदिका स्वरूप धारण करनेवाले अपने चमत्काररूप तमको जाप्मत्‌- 
` स्वनसें जगत्‌ समझा है ॥ ९ ॥ | 


११९ 
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जगन्न किंचिदेवेदं चिद्रूपं च. न किचन । 
एते किंचिदिाऽऽभातो नभश्रिजगती सुधा ॥ ७ ॥ 
आमातमेतर त्रैलोक्यं यथा स्मे न किंचन। . 

` शूत्यमेव भंवेदेवमेवं जाग्रति निवेपुः ॥ ८ ॥ 
स्वसे किल महाबुद्धे नानानिमोणशा नि । 
आरम्मा एव नाऽऽम्मा असत्सदिव चाऽऽततम्‌ ॥ , ॥ 
अव्योमैवाऽतित्रिततं व्योमान्तपरिवजितम्‌ । 
व्योमैवाऽचलसंघातो नानापुरगणोत्करः ॥ १० ॥ 
अप्यब्दाब्ध्यद्रिनिधोषो मोनमेव यथा तथा । 
न शृणोत्येत पार्श्वस्थः संप्रबुध्याऽपि किंचन ॥ ११ ॥ 


७ =o Ee ~ oy ज आओ 








ह | ईह जगत्‌ कुछ नहीं है ( शून्य है ), भास्यमान जगतूके शुन्य होनेसे उसका 


भासक -चितका रूप मील्कुछ नहीं है। ये अत्यन्त असत्‌ चित्‌ और जगत्‌ ( आहय ` 


बर आहक ) ब्रह्मे युधा ( मिथ्या ) ही भासित होते ह ॥ ७ ॥ 


जैसे स्वप्नावस्थामें भासित हुआ त्रेलोक्य वास्तवमें कुछ नहीं दै, शय है बसे 
हो जाग्रत अवस्थामें मो भासित हो रदा यद त्रेछोक्य स्वरूपहीन ( निराकार.) य 


हदी है॥ ८॥ ह क म 

हे महामते, विविध प्रकारके ग्रह, उपवन आदिकी निर्मितियोंसे शोभायमान 
-स्वप्नमें आरम्भ अतारम्म ही दै और असतू सतूके समान व्याप है॥९॥ 

ब्रह्म ही अत्यन्त विस्तृत शुत्यरूप आकाश पहले बना और भूताकाश ही क्रमश: 

वायु आदि बनकर पवंतसमूह और विविध नगरोंका समूह बना, यह महान श्राश्चय 
है॥ १०॥ | क 

` जैसे स्वममें मेथो, सागरं और पर्वतांकी गर्जन आदि ध्वनि सोये हुए एक 

__ स्वप्नबृष्टा पुरुषके प्रति प्रख्यात होनेपर पासमें सोये हुए दूसरेके ( स्वप्नके 

अदृष्टे ) प्रति शून्य ही है, क्योंकि पासमें सोया हुआ पुरुष जागकर भी मेष 
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यादि या उनके गनको कुछ भी नहीं छुतता, वेते हो जागत-झब्द आदि भी फ 
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प्रजायते वा जातोऽपि वन्ध्यायास्तनयो यथा । 

` जातोऽप्यजात एवाऽऽस्ते यथाऽऽस्ममृतिविस्मृतौ। १२ ॥ 
सदसङ्भवति क्षिप्र भ्ुवोऽननुंभवो यथां । 
विपर्यस्यति सवं च रात्रिरेव यथा दिनम्‌-॥ १३ ॥ 
असद्यत्सभवत्याशु दिनमेव यथा निशा । 

असंभवः संभवति यथा स्वसृतिदर्शनम्‌ ॥ १४ ॥ 
असभवः संभवति जगडद्भानमिवा>म्बरे । 

तम एव महालोको. यः सनिद्रः स वासरः ॥ १५ ॥ 
आलोक एवेति तमो यन्निद्रा स्वझवासरा । | 
वसुधैव भवेद्थोम श्वश्रादिपतने यथा ॥ १६॥ - 
असत्यरूपमेवेति भाति स्वम्ने जगद्यथा । 

तथैव जाग्रदाभाति मनागप्यत्र नाऽन्यता ॥ १७ || 








ञे उत्पुन्न न हुआ भी वन्ध्यापुत्र स्वप्नमें उत्पन्न होता है वैसे हो उसन्न न 
हुआ भी यह जाग्रत्‌-जगत्‌ उत्पन्न हुआ-सा प्रतीत होता है एवं जैसे मरकर उत्पन्न ' 
हुआ भी पुरुष “अपनी मृत्यु विस्मृति होनेपर में उत्पन्न नहीं हुआ हू, यों 


` समझता है वैसे यह जात्‌ उत्पन्न हुआ भी अनुत्पन्न ही है ॥ १२ ॥ 


जैसे स्वप्नमें सोये हुए पुरुषका अपनी शयनभूमिका अननुभव उसकी 
असता सिद्ध करता हे पैसे ही सत्‌ वस्तु असत्‌ हो जाती है और सब. कुछ 
विपर्यातको प्राप्त हो जाता है जेसे कि रात्रि ही दिन हो जाती है ॥ १३॥ 

्वप्नमें जो असत्‌ है वह शीघ्र हो संभव हो जाता है जेते कि दित ही रात्रि 
हो जाता है और असंभव संभव हो जाता हैं जैसे कि अपनो मृत्यु का दशन ॥१४॥ 

स्वप्नमें असंभव संभव हो जाता है असे कि आशशमें जगतका भान 
अन्धकार हो महान्‌ प्रकाश बन जाता है और जो निद्रायुक्त ( रात्र ) है, वह दिन 
चन्‌ जाता है ॥ १५ 

bo ठ हि बन जाता है क्योंकि उल्ढ आदिकी नींद ऐसी देखी 
जाती है कि उसमें दिन ही स्वप्नहेतु ( रात्रि) बन जाते हैं । स्वप्नमें गमं गिरने- 
का अनुभव होनेपर शयनभूमि हो. गर्ताकाश ( गट्टा ) बन जाती है ॥ १६ ॥ 

जैसे स्वप्नमें असत्यरूप, ही. जमतका इस तरह भाव होत दे वैसे ही जागतु- 


ही... Sn ५२९० कर योगबासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण उत्तराध 
यथा हौ सच्योख्योंयथादौसच्शोनरौी| | 
जाग्रत्ख॑मो तथैवेतो मनागप्यत्र नाऽन्यंता ॥ १८ ॥ 


श्रीराम उवाचं 


नैतंदेवमपि क्िप्रात्रत्ययो यत्र बाधकः । 
स्वभे तदर्शनेनाउन्‍्तः कथं जाग्रत्समं भवेत्‌ ॥ १९ ।। 
Mr 0 3... 


का मी मिथ्या ही मान होता है। स्वप्न जगत्‌ एवं जामतू-जगत, दोनोंमें तनिक भी 
अन्तर नहीं हैं ॥ १७॥ डर 

जैसे दो ( कलका और आजका ) सूर्य एक-से होते हैं जेसे दो ( झुमज ) 
पुरुष एक-से होते हैं वैसे ही ये जाग्रतू और स्वप्न भी एक-से हैं । इनमें तनिक भी. 
विलक्षणता नहीं है ॥ १८ ॥ 2 

पूर्वोक्त जाग्रत्‌ और स्वप्नको समताका खण्डन कर उसमें विलक्षणता दिखला 
रे, औरामचनदरजो शङ्का करते हैं--नितत इत्यादि | 

| आरामचन्दजीने कहा--तरहम्‌., जात्‌ और स्वप्नमें तनिक भी अन्तर नहीं 

है, ऐसा जो आपने कहा, वह ठीक नहीं है, क्योंकि सप्द्में तो तुरन्त ही स्वप्ता 
नाध करनेवाढी जाग्रतमतीति होती दै, उसके देखतेसे मनमें अपने आप ही स्वप्तकी 
आमासताका अनुभव हो जाता है, अतः जामरत्‌ स्वप्नके तुल्य केसे हो सकता 
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है! ॥ १९॥ 

) _ केबल इतनेसे ही जाय्रत-जगतकी स्वाप्न जगतसे विलक्षणतां सिद्ध नहीं हो 

सकती, क्योंकि मित्र देशवाढी जाग्रतुप्रतीति स्वप्नप्रतीतिकी बाधक नहीं हो 
_ सकती | खप्न-स्थाममें निदायुक्त स्वप्नदेहस्थ पुरुष स्वापन बन्धु-बाधवोंकी देखता 
. है स्वप्नदेहके निवृत्त होनेपर निद्ारहित जाग्रत-देहस्थ होकर स्वप्नमें देखे. ह! 
बन्धु आदिकी असत्ताका अनुभव करता है। अन्य देशमै अन्य देहे देखे गये 
 पझदार्थोका-देद्वन्तर और देशान्तरमें अन्यका दर्शन होनेपर--अदशन उनका 
बांध नहीं कहा जा सकेता । पूर्वनम्मकें बर्धु-बान्थवोका इस जनम दर्शन न होनेसे 
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वसिष्ठ उवाच 

विहृत्य स्वप्नजगति स्वभबन्धुजने: समम्‌ । : 
शतिमाम्नोति तत्राऽसौ द्र स्वभस्य राघव || २०॥ 
एतः सन्स्वमजगति स्वमञजन्तुवियोगवान्‌ | 
रह प्रबुध्यते अन्तुनिद्रासुक्तश्च कथ्यते ॥ २१ ॥ 
सुखदुःखदशामोहान्दिनरात्रिविपर्ययान्‌ |. | 
अनुभूय बहुन्द्रश म्रियते स्वभसंसृतो ॥ २२] 
गतनिद्रतया पश्चान्निद्रान्त इह जायते | 

न सत्यमेतदित्येचं ततः ग्रत्ययवान्भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
सवमद्रष्टा यथा स्वभसंसारे सृतिमाप्तवान्‌ । 

अन्यं जाग्रन्मयं स्वमं द्रुं भूयः प्रजायते ॥ २४ ।। 
जाग्रदृदरश तथा जाग्रत्संसारे मृतिमाप्रवान | 

अन्यं जाग्रन्मयं स्म दृष्ट भूयः स जायते ॥ २५ ॥ 
ने स्वझमस दित्येवं पूर्वस्मिज्ञाग्रदात्मनि | 

पुनः प्रत्ययमादत्ते स्वमात्स्नमान्तरं गतः ॥ २६ ॥ 

श्रीवांसष्ठजीने कहा--रघुवर, यह सप्त देखनेवाळा पुरुष स्वप्न सतार खप्न 


संसारके अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ विहार कर स्वप्नदेह-निवृत्तिमय मृत्युकी प्राप्त 


होता है, स्वप्नसंसारमें मरकर स्वप्नके प्राणियोंसे वियुक्त होकर जीव ज अल्संसारों 


च 
` जागता है, और निद्रामुक्त कहा जाता है। स्वप्न देखनेवाढा पुरुष स्वप्नसंसारगें 


अनेकानेक सुख-दुःखदशाओं आन्तियो तथा रात्रि और दिनके विपर्यासोंका अनुभव 
कर स्वाप्न शरीरका त्याग करता हे । फिर नींद टूट जानेके कारण निद्राके आनते 
शयनदेरामें उत्पन्न होता है और जाग्रव-देहसे सम्बद्ध होता है। तदुपरान्त ये 
स्वप्नमें देखे गये बन्थु-यान्थव सन्य नहीं थे, यह जानता है । जैसे खप्न देखनेवाला 
पुरुष स्वप्नसंसारसें मृत्युको प्राप्त होकर ( स्वाप्न शरीरका त्याग करके ) दूसरे 
जामन्मय स्वप्नको देखनेके लिए पुनः जाप्रतृ-शरीरसे सम्बद्ध होता हे वैसे 
ही जाग्रन्मय स्वप्न देखनेवाळा जाग्रत्संसारमें मृत्यु). प्राप्त होकर दुसरे जामन्मय 


स्वप्न देखनेके लिए फिर पैदा होता है ॥ २०-२५ ॥ ह 
_ जैसे जाग्रतूमें मरकर अन्य जाग़रव्मे उतपन्न हुआ पुरुष एवजामत-भपञ्चमे वह 
_ स्वप्न तथा असत्‌. था इस परकारकी प्रतीतिको प्राप्त नहीं दोता वैसे ही एक स्वप्ससे 


५३९२ योगवासिष्ठ  निर्वाण-पकरण उत्तरा्ध 
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स जाग्रसत्ययं तत्र पुनर्गुद्षाति सग्धधीः । 
स्वभसंदर्रीनं तन्यत्तत्राप्यलुभवत्यथ ॥ २७ ॥ 
स्वं जाग्रत्तया जाग्रत्स्वशत्वं चेति नामनि । 
न जायते न म्रियते जायते ञ्रियतेऽपि च ॥ २८॥ 
स्र दरष्टा स्वम्मशुतः भदुद्ध इ कथ्यते । 
इह जाग्रन्सतो जन्तुः प्रङुदरोऽनयत्र . कथ्यते ॥ २९, ॥ 
स्वभात्स्वभस्थितौ जाग्रजञाग्रत्सप्प्रदशनम्‌ । 
मृत्वान्यत्र प्रबुद्धस्य जाअत्स्वभो मवत्यलम | २० ॥| 
इतिहासमयावेव _ जाग्नत्स्वग्मावुभावपि । 
परस्परं गतावेताहुपमानोपमेयतास्‌ ॥ ३१ ॥ 





_____ स्त त रममाण 
दूसरे सप्तको प्राप्त हुआ पुरुष उत्तर ( बादके ) सवप्नमें जाग्रतप्रतीति अहण करता 


हे । उत्तर स्वप्नमें जाग्रतृप्रतीति जैसे आन्ति हे वैसे ही पूवजाग्रतमें स्वप्नता और 
असत्ताका अहण मी मूढतापरयुक्त (अम ) हौ है। फिर खप्नमें भी अन्य 
सप्मदर्शनका अनुभव करता हुआ सप्तका ही जाग्रतहूपसे अनुभव करता है इस 
प्रकार जाम्‌ स्वप्न नामकी दोनों अवस्थाओंमें जीव न स्वतः उलन्न होता है और 
न मरतां है. किन्तु तेतत्‌ ( जाग्रत स्वभके ) शरीरोंमें अभिमानके ग्रहण और 
त्याग द्वारा जन्म लेता है तथा मरता हे ॥ २६-२८ ॥ | 
: प्न देखनेवाळा जीव स्वप्में मरकर जागरणमे जागा हुआ कहलाता है और 
। यहाँ ( जाप्रतमें ). मरा. हुआ स्वप्न्मे जागा हुआ कहल्पता हे । इस तरह स्वप्न 
और जाग्रतूकी समता ही है विषमता नहीं है ॥ २९ ॥ | 

इस प्रकार एक स्वप नसे दूसरे स्येप्नमें स्थिति | होनेपर दूसरा स्वप्नही पहले 

स्वप्नकी अपेक्षा वर्तमान होनेसे विशेष दर्शन यानी जग्मत्‌ होता है इसी मकार 


| 


जाग्रतमं मरकर अन्य जाम्रतरूप सपमे जरे हुए पुरुषका पूर्व जग्रत्‌ अर्य 
सवपन है॥ ३०॥ . नी 
हि नमत जोर खन दोनों हो उपनतः ( उपन्यासके कथार्थके समान काल्या 
ह) > या नंदी है, इसल्ए दोन परर 5 दूसरेके उपमान-उपसेय 


का बने ~ रया है YE क ण दी र > | र | 
य क ने हुए हैं। 'इतीहासमयौ' ऐसा दोष पाठ. होनेपर “स्वप्न, और जामत, कुछ 
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स्वो जाग्राद्दाऽऽभाति आाग्ररस्दसमिवोदितम्‌ । = 3. 
पस्तुतस्तु इयमसच्चित्यं कचति केवलम्‌ ॥ ३२ ॥ 

स्थावरं जङ्गमं . चेव भूतजातमशेपतः ॥ 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण . किसन्यडुपपद्यते ॥.३३.॥ 

रन्मय तु यथा भाण्डं मृच्छून्यं नोपलम्यते । 

चिच्चमत्कारमात्रात्म तथा काछोपलाद्यपि ॥ ३४ ॥ 
बस्तुजातमिदं स्वे जाग्रत्यपि तथैव नः । 

दष्टो य उपलः स्वमे चि्चमत्करणादते | ३५ ॥ 
किमन्यत्संवद प्राज्ञ किलाव्वरयं चिदेव सा । 

नहु याइग्वपुः स्वमे जाग्रत्तादगखण्डितम्‌ ॥ ३६ ॥ 





असमयौ ऐसो व्युत्पत्ति करनी चाहिये । इतीहासन्मधो' यह पाठ ठीक हे । इस 
पाठमें जाग्रत और स्व दोनों ही इस तरह असन्मय ही है, यह अर्थ है ॥ ३१ || 

वर्तमान दशामें तो रझ भी जाग्रतके तुल्य ही स्पष्टतया प्रतीत होता है, 
अतीत जाग्रत्‌ भी प्रसिद्ध स्वम्नके समान ही उदित होता है । वास्तवम्‌ दोनों असत्‌ 
हैं केवळ चिदाकाशका हो स्व जाग्रतके रूपमे स्फु(ण होता है ॥ ३२ ॥ 

स्थावर और जंगम समस्त प्राणी विचार करनेपंर चिन्मात्रके सिवा और क्या 
ठरते हैं, कुछ भी नहीं ठहरते ॥ ३३ ॥ | 

जैसे मृण्मय ( मिट्टीका बना ) पात्र मिट्टीसे रहित हो यह कदापि संभव नहीं 
है वैसे काठ, पत्थर आदि सकळ वस्तुएँ भी चित-चभत्कार रूप ही हैं, उससे अतिरिक्त 
नहीं हैं ॥ ३० ॥ | | क 

' जैसे हमारे स्वप्की सकळ वस्तुएँ चिच्चमत्काररूप हैं वैसे हो जाग्रतूकी भी 

सब वस्तुएं चित्चमत्कार रूप ही हैं। भला बताइये तो सही स्वझमें जो पत्थर 


' दिखाई देता है वह .चितके चमत्कारको छोड़कर ओर-क्या हो सक रहै! हे: 


पाश, इस विषयमे विद्वांनोंके साथ युक्तिपूवक विचार विनिमय द्वारा निश्चय कीजिये । 
विरार-विनिमय द्वारा तत्वदृष्टि होनेपर वह स्न पत्थर प्रसद्ध है चित्‌ ही ठहरेगा | 
जैसा स्वका स्वरूप दे हुबह ठीक वैसा ही स्वरूप जामरवूका भी हे ॥ ३५,३६ || 


io {OM 
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जगज़ातमतः सबब चिन्मात्रं त्रम खण्डितस्‌ । 
` जगज़ातमतः सर्व चिन्मात्रं अहाङद्विमस्‌॥ २७. 
मृन्मयं तु यथा भाण्डं खचछून्य नोपलभ्यते । 
जिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छून्यं नोपलभ्यते । ३८ ॥ 
वैलात्मक यथा भाण्डं शैलशुल्यं न रम्यते । 
चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छून्यं नोपलभ्यते ॥ ३९ | 
द्रवरूपं. यथा वारि द्रवरिक्त न लभ्यते । 
चिन्मयं तु तथां चेत्यं चिच्छून्यं नोपलभ्यते ॥ ४० ॥ 
ऊष्मरूपो यथा वह्निनिरूष्मा नोपछभ्यते । ` 
चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छून्यं नोपलभ्यते ॥ ४१ ॥ 
यथा स्पन्दमयो वायुरस्पन्दो नोपलभ्यते। | 
चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छून्यं नोपलभ्यते ॥ ३२ |) 
यद्यन्मयं तद्विना-तु तत्कथं किल्‌ रम्यते । 
क्राऽशूल्यं रम्यते व्योम काऽघना लभ्यते मही ॥ ४३ ॥ 
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इतरिए अध्यारोपपक्षमे चिन्मात्र ब्रह्म ही जगत्के आकारसे विभक्त दै और 
अपवादपक्षमें तो समस्त जगत्‌ चिन्मात्र ब्रह्म हो गया है ॥ २७॥ 
| जैंसे मृण्मयपात्र मिट्ठीसे विहीन नहीं दीखता वैसे ही चिन्मयचेत्य ( जगत्‌ ) 
`  चित्‌ःशुत्य ( चिदृव्यतिरिक्त ) नहीं दिखाई देता ॥ ३८॥ क न 
) | जैसे पत्थरका बना हुआ पात्र पत्थर-विहीन नहीं दीखता वैसे ही चिन्मय चेत्य 
( जगत्‌ ) भी चिह्निल नहीं माळम होता ॥ ३९ ॥ | | 
जैसे द्रवरूप जळ द्रवहीन नहीं पाया जा सकता वैसे ही चिन्मय चेत्य चि 
व्यतिरिक्त नहीं हो सकता जेंसे उष्णतारूप अमि उष्णताशुस्य मिले यह कदापि 
सम्भव नही है, वैसे ही चिन्मय चेत्य ( जगतू ) चिदूड्यतिरिक्त कदापि प्राप्त नहीं 
हो सकता है ॥ ४०,४ ह. | 
वचा स्पन्दंमय ( चळन-स्वभाव ) वायु कदापि  स्पन्दशून्य नहीं प्राप्त दो सकता 
. वैसे ही चिन्मय चेत्य नित्य कदापि नहीं मिल सकता ॥ ४२ ॥ | र 
जो कु नसते बनी है उसके निना वह कोते म हो सकी दे म 
आध न | कहँ मिळता हे. और थ्वी अमूत कहाँ भात हो सकती हे! ॥४३॥ | 
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चिद्रथोममयमेवेद यथा घटपटादिक | 
स्वम तथेदं शेलादि चिद्ठयोमाभासमात्रकम ॥ ४४ ॥ 
स्यसे यथा गगनमेव पुराचलादि 

संविन्मयं सुभग जाग्रति तद्वदेन । 
स्वसोऽथ जाग्रदिति . शान्तमननन्‍्त मेक 
चिन्मात्रमत्र ननु नाम चिनाऽस्तु वाद! ॥ ४५॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे -वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराघ जाग्रत्स्वभक्यग्रतिपादनं नाम पञ्चोत्तरशततमः 
गे! ॥ १०५ ॥। 








जैसे स्वप्नमें घट, पट. आदि पदार्थ चिदाकाशमय ही हैं वैसे ही ये 
जामत के पवत, नगर आदि एकमात्र चिदाकाशके आमास हैं | ०४॥ 


हे सुन्दर, जैसे स्वप्नमें प्रसिद्ध नगर, पवत, ग्रह आदि संविन्मय ( चिम्मम ) 
आकाश ही हैं वैसे ही जाम्रतमें प्रसिद्ध नगर, पर्वत आदि भी संविन्मय गगन ही 
हैं। इस परकार स्वप्न और जाअत्‌  विकल्पशूऱ्य असीम अखण्ड : चिन्मात्ररूप ही 
सिद्ध हुए । इस प्रकारके तत्त्वके विषयमें वादियोंका विवाद वृथा है ॥ ४५ ॥ 


एक सौ पाँच सगं समाप्त | 


१६२ 
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कीड्दां स्याचिदाकारां तद्‌ ब्रह्मन्‌ ब्रह्म यत्परम्‌ | 
भूयः कथय तसिर्दि शृण्वतो नाऽस्ति मेञ्यतम्‌॥ १ ॥ 
र क चसि उवाच... 
. समयोरयेमयोभ्रात्रोन्येवहाराय नामनी । 
- .  यहत्कियेते ढे. . तइजाग्रत्सममशिलामये ॥२॥ ` | 
____ __ >“ जज रा ला है 3 वी ७१. 
एक सौ छः सगे 
[ विविध त्से पुनः चिदाकाशका प्रदर्शन-सा किया जाता है श्रौर 
चिदाकाश हो जगत्‌ दै इसका बिस्तारसे वणन ] 

- ब्िस्तारसे वर्णित जगतकी सप्त-तुल्यतासे जिस प्रकारका चिदाकाशमात्र तत्त्व 
ज्ञातव्य है, उसके स्वरूपका पहले एक बार नहीं सैकड़ों बार वर्णन हो चुका दै तथापि 
_ शायद किन्ही मन्दमतियोंकी समझमें न आया हो इस तरहकी संभावना कर उनके 
ऊपर दयावश पुनः उसीका. स्वरूपरक्षण और तत्स्थरक्षणोंसे . खूब. भे डीभाँति उप- 
पादन सुननेके लिए श्रोरामचंन्दजी पूछते है-_'कीडणम्‌! इत्यादिसे। ` :. 


> औरामचर्दजीने कहा--दे जेद्मन्‌, जिसे आप परत, चिदाकाश महते दै, 
उसका क्या स्वरूप है! कृपया और कहिए। यद्यपि आप पहले भी उसका लक्षण कह 
झाये. हैं, [फर भी आपके मुखारविन्दसे इस अमृतके तुल्य मधुर बिषयकी छ र 
मुझे तृत्ति नहीं हो रहो है॥ १ ॥ Fe oi 
“पूर्व मुत श्रीरामचन्दरजीके परकषक उपर देनेके लिए भ्रीवसिष्ठजी जत 
स्वप्नकी तुल्यताका रामचन्द्रजीके प्रश्नोत्तकी पूर्वपीटिकाके रूपसे अनुवाद करते दैः 
“समयो! इत्यादिसि। | "कस 


श्रीवसिष्ठ नीने कहा--जेसे समान रूपरेलाबाले दो यमज भाइयोंके, व्यवहार. 





तिबिम्बितप्राय समान रूपरेखावाले जाग्रतू-स्वप्तहूप दोनों परपशचके |. 
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'षस्तुतस्त्वनयोरभेदो न द्योः पयसोरिष 
दयमप्येकमेवैतचिन्मात्रं व्योम निर्मलम्‌ ॥ ३ ॥ 
देशाद्देशान्तरं दूरं प्राप्तायाः संविदो वपुः । 

` निमिषेणेव तन्मध्ये चिदाकाशं तदच्यते ॥ ४ ॥ 
याव्शास्तष्ठठतः स्वच्छं रसमाकर्पतस्तरोः | 
भवेद्भावो नभःस्वच्छस्तादशं चिन्नमः स्मृतम्‌ ॥ 
विनिवृत्ताखिलेच्छस्य पंस; संशान्तचेतसः 
[इशः स्यात्समो भावस्ताइशं चिन्नभः स्मृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनागतायां ` निद्रायां भनोविषयसंक्षये । 
पुस; स्वस्थस्य यो भावः स चिदाकाश उच्यते ॥ ७ ॥ 
वृणगुल्मलतादीनां ब्रृद्धिमागच्छतासृतौ । 

यः स्याहुन्ममतो भावः स चिदाकाश उच्यते ॥ ८ ॥ 











दो जलॉँकी तरह वस्तुतः इन दोनोंमें ( जाग्रत्‌ और स्वप्ममें ) भेद नहीं है, ये 


दोनों निमळ चिन्मात्र आकाशरूप एक ही हैं ॥ ३ ॥ 


उक्त चिदाकाराके पूर्वोक्त लक्षणका स्मरण कराते हुएं प्रथम कहते हैं-- 
'देशाददेशान्तरम्‌' इत्यादिसे । 

एक देशसे दूर दूसरे देशमें पलक भरमें गई हुई संवितका मध्यमे जो निर्विषय 
रूप हे, वही चिदाक्रोरा कहा. जाता हे ॥ ४ ॥ 
` जड्धोसे प्रथिवीका रस॑ खींचते हुए वृक्षका जैसा हांसवृद्धिशन्य आहादभाब 
सिद्ध है वैसा ही चिदाकाश कहा जाता है ॥ ५ ॥ 

जिसकी सकल कामनाएँ निवृत्त हो चुकी हों, चित्त शान्त हो चुका दो, उस 
पुरुषका जैसा सकलवैषम्यरून्य सहजसुखस्वरूपानुभव है ( कारण कि निर्विक्षेप दशम 
'मैं सुखपूर्ण हूँ! ऐसा सबको अनुभव होता है ) वेसा ही चिदाकाश हे ॥ ६॥ 

निद्रा आनेके पूर्व और जागरणके अन्तमें ( नींद न आई हो उुरन्त आने ही 
वारी हो जागरणमें मनको भटकानेवाळे विषयोंक्रा नाश हो के भे ह जागरणंके 
अन्तमें ) स्वस्थ परुषका जो भाव है, वह चिदाकाश कहलाता हैं ॥७॥ . 

० गक. वृद्धिको प्राप्त हो रहे पेड़, पोंधे और झाद्योंका जो 
मम्ताहीन आनन्दभाव दै. वह चिदाकाश कहा जाता हे ॥ ८ | 


Cr थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तर 
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रूपाठोकमनस्कारवियुक्तस्याञ्य़तस्य यः | 

भावः पुंसः शरदययोमनिशदस्तचिदम्बरम्‌॥। ९ ॥ 
यदेतदांसनं सृष्टं काष्ठपाषाणभूभतास्‌ । 
चेतनानां च सत्तात्म चिदाकाशः स उच्यते ॥ १० ॥ 
द्रष्टदर्शनदश्यानां. त्रयाणामुदयो यतः। 

यत्र वाड्स्तमयश्चित्ख तद्विद्धि विगतामयम्‌ ॥ १९ ॥ 
यत उद्यन्ति यस्मिश्च चित्राः परिणमन्त्यलम्‌ । 
पदार्थानुमवाः सर्वे चिदाकाशः स उच्यते ॥ १२ ॥ 
यस्मिन्सं यतः सवे यः सबं सतश्च यः । 

यशच सर्वमयो नित्यं स चिदाकाश उच्यते ॥ १३ ॥ 
दिवि भूमौ बहिश्वान्तस्तथाऽन्यस्य समाभिधः । 

यो बिभात्यवभासात्मा चिदाकाशः स उच्यते ॥ १४ ॥ 
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बाहय विषय और आभ्यन्तर विधयोंके भोगसे रहित जीवित पुरुषका शरदा- 
कारके समान स्वच्छ जो माव दै, वदी चिदाकाश हे॥९॥ | 

ब्रह्माने काठ, पत्थर और पर्वतोंकी जो निरचेष्ट स्थितिका निर्मीण किया है वही 

यदि चेतन जीवोंकी सत्तात्मस्थितिरूप हो तो बह चिदाकाश कहा जाता है ॥ १०॥ 

. जिससे सुषुप्तिके साक्षी, स्वम और जागारके द्रष्टा, दर्शन और दृश्यरूप त्रिपुटीका 

उदय होता है और जिसमें अस्त होता दे, उसे आप निविकार चिदाकाश 


जानिये ॥ ११ ॥ . | 

) विध प्रकारके समी पदार्थज्ञान जिससे हो उदित होते हैं. और जिसमें ही 
` आहोचन, विमर्श, अध्यवसाय, हान और उपादानरूपसे उत्तरोत्तर परिणत होते हैं, 
वह चिदाकाश कहा जाता है ॥ १२ ॥ | 
जिसमें सब कुछ लीन होता है, जिससे सब उदित होता है, जो सवस्वरूप है, 
जिसने सबको सर्वतः व्याप्त कर रक्खा है और जो सदा सर्वमय है, वह चिदा 

कहा जाता है ॥ १२ ॥ र Fe 
' स्वर्गमे, भूमिमें, बाहर तथा अपने अन्दर और दूसरेके अन्दर जो, समनामर्की 


.. ज्योतिश्वरूप परमतत्त् भासता है, बह चिदाकाश]कहा जाता हे ॥ १४ 
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यस्मिन्नित्ये तते तन्तौ रटे स्रगिव तिष्ठाति । 
सदसदुत्थितं विश्वं विश्वाङ्गे तच्चिदम्बरम्‌ ॥ १५ | | 
यस्मात्सर्वा;' श्यन्ते सर्गप्रलयविक्रियाः । 
यस्मिश्वेव प्रलीयन्ते यन्मयास्तचिदम्बरम्‌ || १६ ।। 
निद्रायां विनिवृत्तायां यतो विश्व प्रयतेते । 
ति च यच्छान्तों तचिदम्बरपुच्यते ॥ १७ || 
यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगत्सत्तालयोदयी । 
ताञुभूत्यात्मक स्वान्तः स्थितं तद्विद्वि चिन्नः १८ ॥ - 
नेदं नेदं तदित्येवं सवं निर्णीय सर्वथा । 
यन्न किंचित्सदा सवं तचिद्व्योमेति कथ्यते ॥ १९ ।। 
देशाहदेशान्तरग्रापतौ यन्मध्ये संविदो वपुः | | 
द्रतोऽर्धनिमेषेण ----__-__पर्तोभ्धानमेषेण तचिन्मात्रबपुः स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
जिस नित्य असीम विराट्में मजबूत तागेमें मालकी तरह मूतं और अमूते यह. 
सारा जगत्‌ स्थित है और जिससे उदित हुआ है, वह चिदाकाश है॥ १५॥ 
जिससे सृष्टि और प्रूयरूप सब विकार उन्न होते हैं, जिसमें लीन हो जाते 
हैं और जो सब॒का उपादान कारण है, वह चिदाकाश है | इससे 'यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते’ इस श्रुतिसे उक्त तटस्थ लक्षण दिखलाया ॥ १६ Ho 
सुषु्ि ओर प्रलूयरूप निद्राके निवृत्त होनेपर जिस प्रत्यगात्मासे विक्षेपशक्तिवश 
जाम स्वरूप और आकाञादिस्वरूप विश्वका आविर्भाव होता है और विक्षेषशक्तिके 
शान्त होनेपर पूर्वोक्त विश्व विलीन हो जाता है, वह चिदाकाश कहलाता है ॥ १७ ॥. 
' जिसके उन्मेष और निमेषसे (पक उठाने और गिरानेसे) जगतुसत्ताके प्रय 
और उद्य होते हैं, स्वानुभवरूप जो अपने हृदयमें स्थित है, उसे आप चिदाकाश 
जानिये ॥ १८॥ ४७. - ही 
यह नहीं है, यह नही है इस प्रकार सब तासे. मली ति निर्णय कर जो 
इछ नदीं है, सदा स्वरूप वह चिदाकाश कहलाता है ।इस प्रकार सर्वनिषेधका अवधि 
- सेवत्मिरूप उसका लक्षण बतलाया है ॥ १९॥ | क 
आधे पछकमें ( झटपट ) दूरसे एक देशसे दूसरे देशकी ~° पछकर्म ( झटपट ) दूरसे एक देशसे दूसरे देशकी पाते ' अजो 
* निमेषसे--चरम साचा्ाखतिके ाविमावसे-जगत्‌को ` सत्ताका लय होरा र न 


निमेषसे--स्वस्वरूपके आवरणसे जगत्‌-सत्ताका उदय होता हे | 
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य 
- विश्वं तन्मयभेवेद यथाभूतं यथास्थितम्‌ 
इपालोकमनस्कारेसुहमप्येवमीदशम्‌ „| ॥ २१ ॥ 
इषदुन्मेषणादेतदन्यतामिय गच्छति । 
अनन्यरूपमपि सचिदव्योम विमलाकृति ॥ २९ ॥ 
पहयन्नेवेन्द्रियिरथाभूने | निर्वासनाशयः । 

प्रबुद्ध एबेकघनः 'सुपुपतावस्थितो भव ॥ २३ ॥ 
निर्वासनः झान्तमना बद ब्रज पिबा55हर । 

पाषाण इव संजीवो नित्यं सुघनमोनवान्‌ ॥ २४ ॥ 
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संवितका रूप है वह बिन्‍्मात्रस्वरूप कहा गया दै.। अर्धेन्मिष इसलिए कहा का सकि कहा कि 
विलम्ब होनेपर वृत्तिका बिच्छेद होने या अन्य बिषयका सम्पर्क होनेसे शुद्ध 
जिदाकाश नहीं पहिचाना जा सकता । उपक्रममे उक्तका ॐ कथन उपसदा 
- जतळानेके लिए है ॥ २० ॥ - | 
चिदाकाशके रक्षणोंके निरूपणकर उसकी अद्वितीयताको सिद्धके लिए 
विश्वकी तन्मयता दशोते 'हे-'विश्वम! इत्यादिसे । 
बाह्य विषयभोगो और आम्यन्तर विषयमोगोंसे युक्त तथा इस प्रकारका 
यथामति तथा यथास्थित यड साराका सार! विश्व चिन्मय ही है ॥ २१ ॥ 
ऐसी परिस्थितिमें प्रळ्यावस्थासे सुष्ठ्यबस्थाकी मेदमतीति कैसे होगी १ इस 
 आक्ंड्मापर कहते हैं--ईषत! इत्यादिसे । डर ह 
, मळ आकारवाळा अनन्यरूप (एकरूप) होता हुआ भी यह चिदाकाश थोडेसे . 
विकाससे अन्य-सा ( मित्न-सा ) हो जाता है ॥ २२ ॥ ४ 
` उक्त अन्यताञ्जान्ति वासनावश होती हे, जिसे वासना नहीं है, उसे उक्त अभ. 





| नही होता, ऐसा कहतेदैं“- पश्यन! इत्यदिसे। 
 . ¬ हे श्रीरामचन्द्रजी, 'इन्द्रियोंसे पदाथोंका अनुभव करते हुए ही आ! वासना? 
. अन्तःकरण होकर निरतिशय आनन्दह बिदासाके ज्ञानसे युक्त हो सुसरी तरह ` 







 स्लितद्दोइये॥२२॥ ` 5 
| ` ` 5 वासनाविहीन शान्तचित्त आप चैतन्य रहते पाषाणबत्‌ मौन थारणकर आमः | 
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इद्‌ न संभवत्येव ह्यं पश्यसि यत्पुरः 
मृगतृष्णाजलमिव इतमिन्दाविवोदितम ॥ २५ ॥ 
रंदमादावनुत्पक्न॑ कारणाभावतः किल | 

कारणेन विना कार्य नहि नामोपपद्यते || २६ ॥ 
यद्दोपपद्यते किंचित्तदकारणकोद्धवम । 

पथास्थत पर रूपपुदूभूतमिव लक्ष्यते ॥ २७॥ 

- तद्यथास्थितमेवाऽङ्ग | 
भवत्यद्वयमेवाऽच्छं इयेन ऽप्युपलक्षितम्‌ ।। २८ ॥ 
तत्रेद्रत्ययः ग्रोढो भवत्यनुभवो हि यः 
समायातामद शन्त तत्स्वमत्रीसमं विदुः ॥ २९ ॥। -- >> अत्त पतसि [का | 


जो यह हृश्य भागे आप देखते हैं इसका सृगतृष्णा-जळके समान तथा 
चन्द्रमा प्रतीत हो रहे द्रेतके ( द्विके) समान किसी प्रकार भी संभव 


नहीं हैं ॥ २५॥ 


कारणके अभाववश यह सुष्टिके प्रारम्भमें उत्पन्न ही नहीं हुआ | क्योंकि 
कारणक्रे अमावमें कार्यकी उपपति हो ही नहीं सकती ॥ २६ ॥ 

यदि कहिये कि जो कोडे बीजसे अङ्ग आदि कार्य अन्यय-व्यक्तिरेकके 
दिखाई देनेसे, बिना कारणके उत्पन्न होता है, वह भी बिना कारणके उत्पन्न नहीं 
होता उसकी उत्पत्ति भी अद्वय ब्रह्मसे ही होती है | 

शज्ञा--निर्विकार अद्वितीय ब्रह्से अङ्कर आ।दिकी उत्पत्ति कैसे होगी £ 

उत्तर---यथास्थित परमरूप ही उद्भतन्सा ( विकसित हुझाऱ्सा ) प्रतीत 
होता है ॥ २७ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, ज्यों-का-त्योंही वह पूर्वरूप स्थित र॒ददता है फिर भी जैसे 


अद्वितीय भी चन्द्रबिग्ब आन्ति दोनेपर द्विसे युक्त होता है वैसे ही वह भी आसत्तिसे 


उद्भृतसा प्रतीत होता हे ॥ २८ ॥ 
- . अद्वितीय ब्रह्म ही वह है तो उसमें अन्यथा ज्ञान केसे होता है १ ऐसी आशङ्का 


होनेपर कहते हैं--तत्र” इत्यादिसे | . 


अद्वितीय ब्रह्ममें यह जगत्‌ है इस तरहका जो हढ प्रत्यय होता है, वह | 


अनादि कालसे प्राप्त अज्ञानसे हुआ स्वप्नल्ली समागमके तुल्य है ॥ २९ ॥ 


= 
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` तस्माहुश्यं न चोत्पन्नं नैवाऽस्ति न भविष्यति । 
न च नश्यति यन्नाऽस्ति तस्य कि नाम नश्यति ॥ ३० ॥ 
तत्तदेव परं शान्तं चिद्रथोमैव तथा स्थितम्‌ । 
स्वरूपादच्युतं स्वस्थं सोम्यं जगदिवोदितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नहीदममे यदृष्ट॑ इश्य तत्सत्कदाचन । 
न चाऽपि द्रष्टा च्शर्थामावे क द्र्टत किळ ॥ २२ | 


श्रीराम हवाच 
एवं चेत्तदद नहन्द्रषृटश्यावभासनम्‌ | 
क्रिमिदं कथमामाति भूयोऽपि बदतांवर ॥ २२ ॥ 


Ul कर अइ लक 
. इसलिए न तो दृश्य उसन्न हुता है, न इस समय है और न आगे होगा 
तथा न नष्ट होता है, जो है हो नहीं, उसका नाश कया होगा? ॥ २० ॥ 
` द्विश्च ( जगत्‌ ) परम शान्तं चिदाकाश ही है, चिदाकाश ही विश्वके आकारसे 
स्थित है । वह परिणामवश जगत्के आकारसे परिणत नहीं हुआ, किन्तु अपने 
स्वरूपे च्युत हुए बिना स्वस्थ सौम्य वह जगता उदित हुआ है ॥ ३१ ॥ 
यदि कोई प्रश्न करे कि परिणामसे वह जगद्रूप क्यों नहीं होता ! तो इसपर 
उसकी ( दृद्यकी ) ब्रह्मसमानसत्ताका अनाव होनेके कारण उसका ( द्रष्टाका ) 
जगद्रय परिणाम नहीं होता, ऐसा कहते हे --'नहि? इत्यादिसे । | 
ज्ञो यह दृश्य है यह कभी पहले सतू नहीं देखा गया है, पदार्थेके अभावसे 
दृष्टा मी नहीं देखा गया, अतः दष्ट्ता भी नहीं है ॥ ३२॥ 


यदि दरष्टा और इय अत्यन्त असत्‌ हैं, तो उनकी प्रतीतिः कैसे होती है । 


अत्यन्त अप्ततूका तो कहीं भान नहीं दिखाई देता, यों भ्रीरामचन्द्रजी शका करते 
हैं--'एवं चेत्‌! इत्यादिसे। aR 

` हे बह्न्‌, यदि द्रा _ और दृश्य असत्‌ हैं, तो कृपया कहिये कि यह दी 
और दृश्यका अवमास क्यों और कैसे होता है ! यथपि हे वक्ताओंमें सब) 
मगवन्‌ , आप इस विषयका प्रतिपादन पहले कर सुके हें तथापि पुनः 


' ` ` ओरामजीकी शङकाम प्रथम होक द्वारा असत्के भानका. संभव स्वीकार केर 
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असद्रूपस्य इश्यस्य कारणाभावतः सदा । 
वश्यताऽस्येत्यपि प्रौडिनिर्देशस्याउत्पसंभबात ॥ ३४ ॥ 
यदिदं भासते किंचित्‌ द्ष्टददयभ्रमात्मकम । | 

` जगदादि परं रूपं तद्विद्वि परमात्मनः ॥ ३५॥ 
स्वमे चिन्मात्र एवा55स्ते यथा गगनकाननम्‌। 
तथा जगत्तया माति स्वयं चिन्मात्रमात्मनि ॥ ३६ ॥ 
इहाऽऽदिसगातप्रभृति नाऽस्त्युपादानकारणम्‌। 
किंचनाऽपि क्कचिदपि भातीत्थं ब्रह्म केवलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यचिदाकाशकचनं स्वयमात्मनि जम्भते । 
तदिदं भाति तस्यैव जगदित्युदितं वपुः ॥ ३८ ॥ 


हं~-'असब्ूपस्य' इत्यादिसे | 
कारणके अभावसे असद्रप इ्यकी उत्पत्तिक्रा ही संभव नहीं है, इसको “इस्यता' 


यह भी परोढिनिदेश है, प्रौडिवादका अत्यन्त असंभव है ॥ ३४ ॥ se 
अतएव यह द्रष्टा, हृदय असतका रूप नहीं है, किन्तु परमाथ ब्रह्का रूप है, 





ऐसा कहते हें--'यदिदम्‌? इत्यादिसे | 
दृष्टा इश्य अमरूप जो यह जगत्‌ आदि कुछ भासता है, उसे आप परमात्माका 
. परम. रूप जानिये ॥ ३४ ॥ 4282 ठ ब 
यह परमात्माका ही रूप है, यह केसे जाना ! इस आशक्षापर स्वमरदृ्टन्तसे 
जाना, यह कहते हें--“स्वझे? इस्यादिसे । 
` जैसे स्वप्नमें चिम्मात्र ब्रह्म हो आकाश-उपबन बनता है वैसे ही चिन्मात्र अपनेमें 
अपने आप जगद्रपसे मासित होता है ॥ ३६ ॥ | 
___ यदि कोई कहे कि तब इसकी स्वससमानता केसे है; तो सकळ कारणकलाप- 
शय सुषुप्तितुल्य प्रयसे आविभूत होनेके कारण हों यह स्वप्नसमान है, ऐसा कहते ` 
हैं इह? इत्यादिसे 7 प क हे वर 
यहाँ आदि सष्टिसे लेकर कहींपर मो कुळ भो उपादान कारण नहीं है, केबल 
म ही इस प्रकार जंगतूके रूपसे सुरित होता है ॥ २७ ॥ वजा डा दी 
` अपने आप आत्मामें चिदाकाशका जो विशेष स्फुरण होता हे, वहं उसीका . 
९६३ SR 
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, यथा भावस्य मावत्वं यथा शून्यस्य शुत्यता । 
 आकारिणो यथा5कारस्तथा चिन्नमसो जगत्‌। २९ ॥ 
इदं विद्वि चिदाभासं परमार्थधनं घनम्‌ । 
इत्थं स्थितं स्वयं भातं द्रष्टूदश्यद्गात्मकस्‌ ॥ ४० ॥ 
वस्तुतस्तु इयामावान्नाऽऽमासि न च भासन | 
किमपीदमनिदेश्यं सद्ाउसद्वेति वेत्ति कः ॥ ४९ ॥ 


श्रोराम उवाच 


एवं चेत्तद्दद जहमन्कायेकारणतादिकः । 
कथं भेदः किमायातः कथं सत्यस्वमागतः ॥ ४९ ॥ 


व ६ १", उप्र 
जगत्‌ नामसे आविभूत शरीर अवभासित ` होता है, चिदाकाश-स्फुरणके अधीन 
इसका स्फुरण दै, इससे भी यह स्वप्नतुल्य है॥ ३८॥ कफ है है; 

_ निर्धमंक चिदाकाशकी जगद्धमेकता कैसे £ ऐसो आशङ्का होनेपर मार्यिक 
विकल्पसे ही उसकी जगद्र्गकता है, यों दृष्टान्तासे उपपादन करते हैं-- यथा 
इत्यादिसे । के 5 | | 

जैसे भाव पदार्थका स्वभाव मावता है जैसे शुत्यका शरयता स्वभाव है तथा. 

अते आकारवानका आकार स्वभाव है वैसे ही चिदाकाशका जगत्‌ स्वभाव है ॥३९॥ 

सैन्थवघनुके समान एकरस परमार्थवस्तु ही मामामें चिदाभास इस पार 
त्रिपुटीरूप होकर स्थित है; द्रष्टा, इश्य, दर्शन आदि रूप इसीको जानिए। मायाका त्या” 
होनेपर तो. द्वैतका अभाव होनेसे न भासक है और न.भासम है, अनिर्वेचनीयरूप यह 
सत्‌ है या असत्‌ है यह कौन जानता है, क्योंकि बाधितका विचार ही क्या हो 
ता दे iio irri टा 
औरामचन्दजीने कहा--हे बर्‌, “न भासय है और न सासन है' आपके इस 
... कथक अनुसार यदि परमार्थ त्त द्रष्टा और दृश्य दोनोंसे झ्य है, तो कार्य 
. कारणतादिरूप मेद कैसे है £ दशके बिना किसीझी सिद्धि नही हो सकती दै। | 
. र दुसरी बात यह कि वह किस उपादान कारण या निमित्त कारणसे आया । यदि 
` असही हे, कहें तो कैसे सत्ताको मास हुआ अथात्‌ कैसे सब; कोगोंकी सह्यहपते _ 
. भापित होता दै! यह मुझे बतढानेकी इपा करर: ० 2 ० 
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अकाशो यथामानं यदा भावयंति स्त्य्‌ । | 
सात्मा तथा तदेवाऽऽशु पश्यसीत्यसि दृष्टवान ४३ ॥ 
चिद्योमैवाऽयमाकारः स्वे व्योश्येव न गुद्यति । 
स्वयमेव यथा स्वे कोऽस्य पयनुयोगकृत्‌ ॥ ४४ ॥| 
भावाह्भावान्तरग्राप्ती मध्ये यत्संविदो वपुः । 
तचिद्दयोम तदेवेदं सवं च स्थिति नेतरत्‌ ॥ ४५ ॥ 


—_ —_—— o-oo ems ७ फेणी |. 
पहले प्रश्नका उत्तर देते हुए श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे शरीरामचन्द्रजी, अपना 
आत्मा भी चित्मकाश (इश्वर) स्वयं जब प्राणियोंकी इच्छा, कर्म और वासनाके उड्टो- 
` ' धामुसार जिसकी जिस प्रकार ((सस्यसंकल्परूपसे) भावना करता है, उसको उस 
समय आप वैसे ही देखते हैं और आपक रूपसे उसीने पूर्वोक्त द्रष्टा हश्य भावका 


= 


. - अनुभव किया । इससे कार्यकारणमावादि भेदकी सिद्धि है॥ ४३॥ 





वह कार्यकारण भावादि आकार चिदाकाश ही है जैसे कि मिट्टी ही घड़ा है, 
. इसलिए चिदाकाश ही इसका उपादान कारण है और मोह (अज्ञान) ही निमिततकारण है । 
शङ्का -यह केसे प्रतीत होता है ! ए 
उत्तर--चूकि यह स्वरूपभूत चिदाकाशंका ज्ञान होनेपर ही मोहको पापे 
नहीं होता अन्यथा मोहको प्राप्त होता है । जैसे सममे स्वयं ही मोहको प्राप्त होता 
. - है, आत्मप्रबोधसे मोहका त्याग करता है । | | | 
| शक्का--आत्मबोधमें समथ इश्वर स्वयं जीव बनकर क्यों मोहको प्राप्त होता 
हे, क्यों प्रबुद्ध नहीं होता ! र 
उत्त--स्वतन्त्र इश्वरसे “आप समथ होकर भी क्यों मोहमें पड़ते हैं, ऐसा प्रश्न 
या आक्षेप करनेवाला कौन है ! अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ४४॥ | | 
दुग्धभावसे दधिभावकी प्र [पिसं और पिण्डभावसे घटभावकी प्रातिमें पूवभावकी 
निवृत्ति होने और उत्तरभावकी उत्पत्ति न होनेपर मध्यमें पकभरके लिए जो 
सन्मात्ररूपसे प्रसिद्ध परमार्थ सत्य संवितका स्वरूप है, वही चिदाकाश है, ह द म 
पहले कह चुका हूँ । वही (चिदाकाश ही) यह सब वस्तु रूपसे मतीत होता है अन्य 
नहीं, इसलिए इस सबपर सत्यताकी प्रतीति हुई दै ॥,४५ ॥ र र 
जैसे इश्वरकी जीवभाव कंहपनापर कोई आक्षेप करनेवाा नहीं है वेसे ही 
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५३०६ | योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरांघ 
RS ________्ततत्त््््््चाचचच 
कार्यकारणभावादिइञ्ञोऽ विद्याविजुम्मिताः । 
जगदवत्कल्पयत्येष कोऽस्य परयंनुयोगकृत्‌ ॥ ४६ ॥ 
दरष्टा भोक्ताऽथ कर्ता वा कब्चित्स्यादितरो यदि । 
तत्कथं किमिदं इश्यमिति युज्येत नाऽन्यथा ४७ ॥ 
° यत्र स्वे निराभासं चिद्व्योमैव विराजते । 
शुद्धमेकमनेकात्म तत्र कि क्क विकल्प्यते ॥ ४८॥ 
 आस्वयम्झुव एवेयं चिन्मात्रे भाति सरगेभाः । 
परिज्ञाता सती सा तु ब्रह्मेव भवति क्षणात्‌ ॥ ४९ ।। 
एवैन स्वपरिज्ञाता भ्रान्तिर्मायेति कथ्यते । 
` जगदित्युच्यतेऽविद्या इश्यमिस्बुपवण्यते ॥ ५० ॥ 


Dd 








जीवकी भी अपनी अविद्यासे कार्यकारणरूप अवस्थाओंकी ( द्रष्टा, इर्य और दशेनरूप 


अवस्थाओंकी) कल्पनामें भी आक्षेप करना युक्त नहीं है, यह कहते हैं--'काये- 
कारण० इत्यादि से । ग 

यह विद्यासे उतपन्न हुई कार्यकारणभाव आदि इष्टियॉकी जगतूको नाई 
. कल्पना करता है | इसके प्रति आक्षेप कर्ती कौन हो सकता है ! कोई भी अपने 
प्रति मैं क्िसल्यि ऐसा करता हूँ, थों प्रश्न या आक्षेप नहीं कर सकता है, यह 
भाव हे ॥ ४६॥ RFS 57: 

 झात्मासे अन्यके कर्ता और भोक्ता होनेपर तो प्रश्न या आक्षेप हो ही सकता 
है, ऐसा कहते हैं--द्र्टा' इत्यादिसे । | 
____ यदि द्रष्टा भोक्ता और कर्ता कोई दूसरा हो तो कार्यकारण आदि भेद कैसे 
है और कौन इसका उपादान हे ! यह प्रश्न बन सकता है, अन्यथा नहीं ॥ ४७ 

जिस सपमे निराभास शुद्ध एक चिदाभास ही अनेक रूपोंसे विराजमान होता 
है, वहाँपर कौन किसपर आक्षेप करे ॥ ४८ ॥ | 

 स््रम्मूसे लेकर ही यह सृष्टिम्रान्ति तस्वके परिज्ञानके अभावसे चिन्मात्रमे 

प्रतीत होती. है, तत्त्वज्ञान होनेपर तो वह तत्क्षण ब्रम ही हो जाती है ॥४९॥ . 
 _. यह सृष्टिझन्ति ही तत्वतः परिज्ञात न होकर शाखरमें मायाके . नामसे पुकारी 
. जाती है, डोकें “जगत्‌! नामसे , कही जाती हे, अझानियों द्वारा “अविद्या! ' कही 
ज्ञी देर तत्तव्षानियो द्वारा “ह्य! नामसे वर्णित है ॥ पं० की `+ 
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चिदाकाशम्रकाश्ेन चित्ता दश्यपिशाचकः। 
वेतालो वालडेनेव बुद्धोऽसन्नेव सन्निव ॥ ५१ ॥ 
जगत्ताऽऽमन्यसत्याऽपि चिद्वयो सैवाऽनुभूयते । 

सध्ये साङ्गलेखेव स्पसेऽद्रिपुरता यथा ॥५२ ॥ 
अहमद्रिरहं रुद्र: समनुद्रोऽहमहं बिराटू। | 
चेत्यते खे चितैवेति स्वमेऽद्विपुरता यथा ॥ ५३ ॥ 
आकारि कारणाभावाज्ातं कार्य न किंचन-। 
महाप्रलयचिद्ठयोभ्नि चिस्स्थितेत्थमिदन्तया ॥ ५४ । | 
अकारणकमेवेदं व्योम व्योम्नाउ्लुभूयते । | 
जगदित्येव शा्याङ्गंचिन्मात्रातम चिदात्मनि ॥ ५८ । 


` जैसे अविद्यमान भी पिशाच बाड्ने अपी कसन व्यि पिशाच बाइकको अपनी कल्पना-वश विद्यमान-सा प्रतीत 


होता है वैसे ही चिदाकाशप्रकाशक्ो अपना चिल्सरमाव, जो प्रथक्‌ सत्‌ न होता 
हुआ भी सत्‌-सा जगत्‌-पिशाचके रूपे ज्ञात हुआ है ॥ ५१ | | 

जैसे स्वप्नमें असतमें सत्‌ प्रतीति और .निरवयवमे सावयव प्रतीति होती ई 
वैसे ही यहांप भी समझना चाहिये, ऐसा कहते हैं--'हस्याकाइा०? इत्यादिसे । 

यद्यपि जगता असत्य है, तथापि चिदाकाशको अपने स्वरूपमें ही उस का 
अनुभव होता हे । जेसे स्वप्नसें चैतन्य क्ली नगरता और पर्वतता असत्य होते हुए 
भी सत्य-सी निरवयव होते भी सावयव-सी प्रतीत होती हे वैसे ही यहः जगत्ता सत्य 
और सावयवसी प्रतीत होती है ॥ ५२॥ | 

में मेरु, हिमाळ्य आदि पर्वत हू, मैं रुद् हूँ, मैं समुद्र हूँ, में विराट हूँ, यों 


` स्वप्ननें पवतता और नंगरताकी प्रतीतिकी भाँति आकाशसें चित्‌ ही अहंताके 


अध्याससे अनुभवः करती हे ॥ ५३ ॥ [ 
'चित्‌-अनुभव ही सग है, यह क्यों कहते हैं £ प्रधान, परमाणु आदि अन्यान्य 


` ` कारणोंसे ही यह उसन्न हुआ है, यह क्यों नही कहते, इस आपर कहते हैं-- 


iid 


'आकारि? इत्यादिसे । ू ल 
साकार कारणके अभावसे कुछ भी काय उत्पन्न नहीं हुआ, महाप्रलबरूपी 
चिदाकाशमें चित्‌ इस तरह जगहपसे स्थित है ॥ ५४ ॥ 83 
अवयवशून्य _चिन्मात्ररूप यह आकाश बिना किसी कारणके ही चिदाकाश 


झारा चिदाकादमें जगद्रपसे अनुभूत होता है॥ ५५॥ ` 
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सर्व एव जडा जीणा दपंणा इव जन्तवः | 
सम्रीयगत एवाऽन्तः कुतस्तु विचारणम्‌ ॥ ९६ ॥ 
तत्तत्स्वरूपमुत्सज्य बुद्ध्या चिन्मात्रखं जगत्‌ । 
अचमना चेतनेनैव स्थेयं नाऽऽस्थेतरोत्तमा ॥ ५७ ॥ 
यथाऽऽस्ते चहयदेह घार्यावतेजयदद्रवः । 
चेततीति तथा चित्त स्थिता चित्तज़गदुशा ॥ ५८ ॥ 
यथा कल्पद्रुमोऽभी्ट कुर्याचिन्तामणियंथा । 
तथा यद्धावितं स्वान्तस्तत्वूरयति चिरक्षणात्‌ ॥ ९९ ॥ 
` चितिश्रिन्तामणिरिव कल्पहुम इवेप्सितम्‌ । 
आश्चुसंपादयत्यन्तरात्मनाऽऽत्मनि खात्मिका ॥ ३० ॥ 
सभी जीव-जन्तुओंने दर्पणके सदृश अपने अन्दर , जगद्भेदकी कल्पना कर _ 
खली दे विचार न करनेसे ( स्वरूपज्ञान - सामथ्यंसे शुन्य झोनेके कारण ) 
जड होकर वे जीर्ण हो गये हें । किन्तु विचार कर रहे पुरुष्रेष्ठका तो परम 
पुरुषार्थ, प्रत्यगात्महूपसे अपने अन्दर दोनेके कारण, समीपगत ही है ॥ ५६ ॥ 
तत-तत्‌ नामरूपस्वरूपका त्यागकर परिशिष्ट चिन्मात्र आकाश ही है, यों जगतको 
चिन्मात्र जानकर चिंदेकधनको पत्थरके समान अचल होना चाहिये । इससे अतिरिक्त 
` मायिक देहावस्था उत्तम नहीं है ॥ ५७ ॥ क 
चित्‌ कैसे जगत्के रूपसे स्थित हे £ इस प्रश्नपर कहते हे--'तथा/ इत्यादिसे । 
जसे जळ अपने शरीरको परिचाडित करता हुआ आवत ( जलअमि ), तरङ्ग - 
आदिके रूपसे जगतमें द्रव होकर स्थित होता है वैसे हो चित्‌ 'चेतनिं यों व्यापार 
रूप चित्ताकी अपनेमें कल्पना कर जगदुरूपसे स्थित है ॥ ५८) भर 
` - जब अल्पञक्तिवाळे कस्म आदि भी संकल्पित वस्तुओंझी केल्पना करनेकी 
शक्ति रखते हैं तब सरवश्ञक्तिमान्‌ परमात्मामें उक्तशक्ति है, इसमें कहना ही क्या दे! 
इस आशयसे कहते हैं-- यथा इत्यादिसे । | 2. 
. जसे कल्पवृक्ष अभीष्ट फळ देता है और जैसे चिन्तामणि मन चाही बस्तु देती 
है वेसे ही चित्‌ भी जिस वस्तुकी मनमें भावना की जाय, उसकी तरण पूति कर 
. देतीहै॥५९॥ #4 
. `  आकषशात्मक चिति चिन्तामणि और कल्पवृक्षके समान शी हो अपनेसे | 
अम अभीष्ट ( वाब्छित ) का सम्पादन करती है ॥ ६० ॥ 528 
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देशादेशान्तरप्राप्तौ मध्यदेशे चितेबपुः । 
यक्तमयमिदं इश्यं कुतो द्वेतैक्यविश्रम! ॥ ६१ ॥ 
चिच्छायेवं कचत्यच्छमनन्ता भाखरोदरा । | 
अङ्गरिक्ताऽपि इश्याऽन्तःश्यता नीलतेव खे ॥ ६२ ॥ 
विसदृशकार्यानुभवो 
_ न भवति सहकारिकारणाभावात्‌ । 
सर्गादावत आद्या . 
चिदेव इश्यं यथा स्वने ॥ ६३ ॥ 
इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये भोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्थे कार्यकारणनिरासो नाम पडथिकशततम; सर्गः | १०६ || 
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पलक भरमें एक स्थानसे दूसरे स्थानमें प्राप्ति होनेपर मध्यमे जो चितिका 
अशेषविरोष्य स्वरूप है, तन्मय ही यह विश्व है, इसमें दवेत और ऐक्य अम 
कैसे हो सकता है ?॥ ६१ ॥ 6 

इस तरह अनन्त भास्वर चित्मभा ही जगतके वेषसे स्पष्टतया स्फुरित होती 
है । जैसे आकाइमें शूऱ्यता नीरूताके सहश स्फुरित होतो है वैसे ही अवयवरहित भी 
वह हृश्या है॥ ६२ | ` 

सृष्टिके प्रारम्भमें चितसे विसदृश ( विक्षण यानी जड़ ) कार्की उद्धव 
नहीं हो सकता हे, कारण कि विसदशतामें निमित्तभूत सहरी कारणोंका अभाव है | 
अर्थात्‌ सुस भी कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि मेदक कोई नहीं है, अतः 
कायत्वकी असिद्धि है | अतः आद्य चित्‌ ही दृश्य है, उससे अतिरिक्त अणुमात्र भी 
नहीं हि यह स्वप्न. दृष्टान्तसे सिद्ध हो चुका ॥ ६३ ॥ | 
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_  स्ता्िकशततमः सर्गः 
अचेत्यचिन्मयं विश्वं विष्वगामाति चिन्नमः। ` 
अन्न चिञ्चेतनं चेदं : चेत्यमप्येवमात्मकम्‌।। १ ॥ 
अतो . जीवन्नपि भृत इव सर्वोश्वतिष्ठते । . 
असाबहं च त्वं चेति जीवन्तोऽपि गता इव ॥ २॥ 
काष्ठमौनसृता एवं व्यवहारगता आपि । 
खगमा एव वा सर्वे भावाः स्थावरजङ्गमाः ॥ ३ ॥ 






~ 


एक सौ सात सर्ग 
| ग्रचेत्य पृथिवी आदिकी अवस्तुता तया स्वप्तकी माति जगत्‌ 
चित्रा स्फुरण है, यह उपपादन | 

विश्वके चेत्यमावका निराकरण कर उसमें चिन्मात्रता सिद्ध करनेके छिए 
प्रतिज्ञा करते दें--“अचेत्य०' इस्यादिसे । | 

अचेत्य चिन्मय विश्व चिदाकाश चारों ओर भासित होतो हे, विश्वकी सिद्धि 
चिदाकाशमात्रके अधीन है, अतः उसे चिदाकाशरूप कहा । इसमें चित, चेतन 
क्रिया और चेत्य यह त्रिपुटी चिन्मयी है यह प्रतिज्ञाथ है । इस प्रतिज्ञा शुद्ध 
चिदात्मक प्रतिज्ञार्थके रूपसे अभिप्रेत है, यह शेष है ॥ १॥ - | 

प्रतिज्ञा सिद्धिके दो फळ हैं । स्थित जगतके जगद्वावकी निवृत्ति और जी रहे 
हम छोगोंके जीवभावकी निवृत्ति, ऐसा कहते हं--- अतः इत्यादिसे | 

इसलिए जीता हुआ भी यह सारा प्रपञ्च मरा सरीखा है । यह, मैं और तुम भी 
सब जीते हुए मी मरे-से हैं ॥ २ ॥ | | 

अथवा उक्त प्रतिज्ञासिद्धिका फरु सब पदार्थाकी कूटस्थता और अमृता है" 
एसा कहते हं--काष्ठ ०? इत्यादिसे । म 
| व्यवहारमें प्रतिष्ठित भी सत्र प्राणी काठके समान मोनक्रो अर्थात्‌ अत्यन्त 
निष्कियता ( निश्चेता ) रूप कूटस्थताको ही प्राप्त हैं अथवा सभी स्थावरजंगम 
( चर-अचर ) पदार्थ आत्यन्तिक अमृतंताकों प्राप्त हैं ॥ ३ ॥ | 
अथवा आकाशकी नोळताके सदृश भासित हो रहे विश्वकी असत्यता 
` निधय उत्त परतिजञासिद्िको फर जातिये, ऐसा कहते हैं--आकाश०' श्यादिते । 
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आकाशकाचकच्यात्म यदिदं [re 
न किंचिदेव तद्विद्वि किंचिदयोप्नि इतो भवेत्‌ ॥ ४॥ . ` 
केशोण्डूकनदीवाहधूमालीमौक्तिकादिवत. | 
“त्ख कचति तत्राऽस्ति नाअ्लुभूतेडपि वस्तुता ॥। ५ ॥ 
तथैवाऽस्मिञ्चगन्नान्नि चिदवयोन्नि कचने चितेः । 
अुभूतेऽपि निःशून्ये का&स्था&स्थाभावकथ कः ॥६॥ 
चिद्घालकल्पनाजाले शून्यात्मनि निरर्थके । ` 
` अवस्तुभूते प्रथ्व्यादी आन्तिमत्राम्बरोद्ये ॥ ७ ॥ 
- क्विमास्था बांठका ब्रत ममेद्महसित्यलम्‌ । 
आ ज्ञातं रमते बाइसंकल्पे बाल एव च ॥ ८॥ 
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आकाशमें काच और केशोंकी नील्ताके समान जो कुछ यह. व्याप्त हे, उसे 
आप शूम्थ ही (कुछ भी नहीं) जानिये। कारण कि चिदांकाशसे क्या कहाँसे होगा ! 
आकाशर्मं केशसमूहके समान नीछता, नदी, रथ, धूमपक्क और मोतियोके 
सदृश जो आकाशका स्फुरण होता है, उसके अनुभूत ( अनुभवमें आरूढ़ ) होने- 
परं भी उसमें वस्तुता नहीं है ॥ ४, ५॥ ` ` Mae 
` आकाशमें स्फुरित हो रही मोतियोंकी मालाके सह्य ही जगत्‌-अम है, 
भोगाशा करना ठीक नहीं है, ऐसा फलित कहते हे--'तथैव? इत्यादिसे | 
`` बैसे ही इस. . जगत्‌-नामवाले चित्के स्पुरणरूप चिदाकाशमे, जो अनुभूत 


दोनेपर भी निररोषतः शुन्य है, कौन आस्था है और आस्थाजनऊ कौन पदार्थ है ॥६॥ 


: : शथिनी आदि प्रपञ्च चिद्रूपी बाळककी कल्पताओंका रासिरूप है, श्यरूप है, 


व्यथं है, अवस्तुरूप है, आन्तिमत्रसे आकाशमें उदित है, अतः इसमें भोगास्था 


कैसे संभव है || ७ | ऱ्य कटे न 
हे मू छोगो, कहो तो यह मेरा है गहू मैं हूँ इस प्रकारको आस्था क्यों 

ठीक है १ अर्थात्‌ अनुचित है । क स. | 

`` `` मश्च--यदिःआस्था अनुचित ही है, तो क्यों लोग उसपर आस्था करते हैं | 

उत्तर हाँ, ठोक है, जेसे बांल्कके संकरे वाळकको ही दिख्चस्पी है 

अन्यक्ो नही -वेसे ही मूखजन ही. ON य त त | हे 

. नहीं ॥ ८॥ र | 0 

६६४ ` 
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पृथ्वयाद्यसद्विचारैवा व्यर्थ यास्यति 'जीवितम्‌ । 
किंचिच्च न ज्ञास्यति भोराकाशक्षालनोधतः ॥ ९ ।॥ 
सहकार्यादिपूर्वाणां  कारणानामभावतः । 
यदादावेब नोत्पन्नं तन्नामाऽषद्य भवेत्कृतः ॥ १० ॥ 
अजातेनाऽसताऽथन खेन व्यवहरन्ति ये । 

मूढा सतमजातं वा तनय पालयन्ति ते॥ ११ ॥ 
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अतएव जिन्हें तनिक भी विवेककी झलक प्राप्त हो गई है, उन्हें असत्‌ एथित्री 
आदिका लाभ करानेवाळा विचार, जो जन्मको निष्फळ बननेवाळा है, छोड़कर जन्मको 
सफळ बनानेवाळे वैराग्य आदि साधनोंका सहारा लेना चाहिये, इस. आशग्रसे कहते 
हैं-.-पृथ्व्याद्य ०! इत्यादिसे । | 
परथिवी आदि अप्तत्‌-पदार्थेके विचार-विमशोसे जन्म वृथा बीत जायगा,, हे 
आकाशको धोनेका उद्योग करनेवाळे मूर्खजीव, तेरे हाथ कुछ भी न लगेगा । जैसे 
सुवर्ण, रल. आदिके छोभकी इच्छासे प्रवृत्त आदमी यदि सोने और हीरेकी खानका 
घोना-पोंछना छोड़कर आकाशको धोने-पोछने लगे, तो चाहे कितनी ही मेहनत क्यों 
न करे फल कुछ न देखेगा वैसे ही प्रथिवी आदि असत्‌ पदार्थोक्ना विमश भी आकाश 
धोनेके तुर्य बृथा ही है, यह भाव है ॥ ९ ॥ 
 _-परथिवी आदिकी असत्ताका, कोई कारण न होनेसे अनुसतति द्वारा, पहले . 
) . उपपादन कर चुके हैं, ऐसा कहते दै--'सहकार्या०! इत्याद्सि । र 
` सहकारी आदि कारणोंके अभावसे जो सृष्टिके प्रारम्ममें हो उत्पन्न नहीं हुल! | 
भरही बतळाइये तो वह आज कहा ते उत्पन्न होगा ! ॥ १० ॥ 
इस व्यवहारे तहीनता विद्वानोंके किए हास्यास्पद ही है, ऐसा कहते हे. 
“अज्ञातेन! इत्यादिसे । 
जो लोग कभी उत्पन्न न हुए अतएव असत आकाशतुल्य प्रथिवी आदि ईम 
पदार्थसे व्यवहार करते हैं वे मूढ़ अजात (उत्पन्न न हुए) मूत पुत्रका लालत-पोलन 
करते ह ॥ ११ ॥ 
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इतः एथ्व्यादयः केन के नाम कथगुत्थिता: । 
चिदूव्योमेत्थमिदं शान्त प्रकचत्यात्मनाऽऽत्मनि॥ १२ ॥ . 
कायकारणकाठादिकल्पनाइलचेतसाम्‌ Fa 
एवं पृथ्व्याद्यः सन्ति तेबाठिरलमस्तु नः ॥ १३ ॥ 
अएथ्व्यादि जगन्नाम सपृथ्व्यादि च खात्मकम्‌ । 
__कचतोत्थं नमोरूपं स्वभादिष्विव चिन्मणिः । २४ । 
अङ्गं यदेतस्य चिदम्बरस्य 
निराकृति स्वानुभवानुमानम्‌ । 
' तदेतदाभाति महीतलादि- | 
रुपेण बेद्येति कृताभिघानम्‌ ॥ १५ || 
इत्या शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये 
निर्वाणप्रकरणे उत्तरा अवि द्याभावग्रतिपादन 
_ नाम सप्ताधिकशततमः सर्गः ॥ १०७॥ 


परमक र र 
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ये एथिवी आदि कहाँसे हुए, किससे हुए और केसे हुए !* इनका स्वरूप क्यो 
है ? इस प्रकार यह शान्त चिदाकाश ही अपनेमें अपने-आप स्फुरित होता है ॥१२॥ 
सूढदृष्टिको तो हम प्रमाण नहीं मान सकते, ऐसा कहते हैं-'कार्य ०! इत्यादिसे। 
'कार्य, कारण, काल आदिकी कल्पनावश व्याकुळ चितळे जिन मूहोंकी हृषि 
इस तरह प्रथिवी आदि हैं, उन मूढ़ोंसे हमें कोई मतळब नहीं हे ॥ १३-॥ 
तत्त्वशोंकी दृष्टिमें प्रथिवी आदिसे रहित और मूढ़ोंकी -इश्मिं परथिवी आदिसे 
उक्त जगत्‌ चिदात्मक है या स्वप्नका प्रथिवी आदिसे रहित जगत्‌ और जामते 
प्रसिद्ध प्रथिवी आदिसे युक्त जगत्‌ दोनों ही चिदाकाइरूप हैं । जैसे स्वन आदिमे 
चित्रूपी मणि प्रिती आदिके रूपें स्फुरित होती है वैसे ही चिदाकाश इस 
पकार. जगतूके रूपसे स्फुरित होता है ॥ १४ ॥ | हे 
स्वानुभवेक वेद्य जो इस चिदाकाशका निराकार स्वरूप है. वही यह महीत् 
आदि रूपसे वेद्य, श्य नाम धारण कर उस तरह स्फुरित होता है ॥ १५ ॥ 
| एक सौ सात सर्ग समाप्त भा 


एडका र ऐस्कारतन्तनर 


“७५३१४ | _ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण उत्तरां 
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श्रीराम उवाच 
अविद्या इश्यरूपेयं कचन्ती यस्य बिद्यते । 
निन्नसःस्वमनगरी दृश्यमानाअपि शूत्यकम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्या5ज्ञस्य कियत्काल किरूपा स्थात्किमात्मिका । 
कियती सा च वेत्येवं सुने मे कथ्यतां पुनः ॥ २ ॥ 

| वंसिष्ठ उवाच 

अविद्या विद्यते येषामज्ञानां भूतलादिका। 
तेषामस्यां ब्रह्मणीव ना5स्त्यन्तोःत् कथां शृणु ॥ ३ ॥ 
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. [ अविद्याके विनष्ट हुए बिना कहीं भी जगतका रन्त नहीं दै ? इस 
` दिषयमें विस्तारके साय मनोरक्षक अविद्यास्थानका वणन ] 
.` . _ .पूववर्णित संसाररूपी अविद्याका तत्वज्ञानसें त्रेकारिक्री असत्तापत्तिरूध थी 
हुए बिना देशतः या. कारतः. अन्त हो सकता है या नहीं £ यों सम्देहमें पडे हं 
श्ीरामचन्द्रजी पूछते हें-'अबिद्या' इत्यादिसे । अ ऐल इ 


-:: हे. सुनोदवर, यह चिदाकाशंको स्वम्ननगरीखूप अविद्या, जो विद्यमान होती 


हुई भी शूऱ्यरूप अथच दृत्यरूप है, बाध न होनेके -कारंग जिस पुरुषके प्रति 

स्कुरित होती हुई विद्यमान दै, उस अज्ञानीके प्रति बह कब तक ` रहती है, उसका 

क्यों स्वरूप है, क्या उपादान है अथवा देशतः कालत; वह किंतनी बंडी हे यह 

सब मुझसे पुनः कहनेकी महती पा कीजिये ॥ १, २॥ | ऐक अ 

२८ उक्त सम्देहकी दूसरी कोटिको ( देशतः काळतः वह कितनी बड़ी हैं, इस 
- अंशको ) लेकर वसिष्ठजी उसे पुष्ट करनेक लिए (विपश्चित' कथा सुनानेके उद 
औरॉमेचन्द्रजीको सावधान करते हैं--अविद्या' ख्यादिसे। . . .... 
लन अज्ञानियोंमें भूतल आदिरूप अविद्या विद्यमान है, उनका जैसे ब्रह 


शत; काळत: अन्त ( परिच्छेद ) नहीं हे वैसे ही इसमें भी देशतः क श 
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सदशं जगतोऽस्याऽस्ति क्कचिदम्बरकोणक्े। 09१9१53» 
फेस्मिश्रित्रिजगत्किचिदनयेव व्यवस्थया ॥ ४ ॥ 
अस्ति कथ्चिद्धुवो भागो भूषणं तत्र भूस्थिते; । 
पुरी ततमितिर्नाश्या सुव्यक्तकलनाववनौ | ५ ॥ 
तत्राऽऽसीरपार्थिवः कश्चद्विपश्चिदिति विश्रतः । | 
यः समायां सुसभ्यायां विपश्चिच्ाद्रिराजते ॥ ६ ॥ 
राजहंस इवाऽग्जिन्यामृक्षचक्र, इबोहराटू । 
` सुमेरुरिव सैलोषे यः सभायामराजत ॥ ७ ॥ 
निवतंते यतोऽशक्त्या वचनं शुणवर्णनात्‌। | 
कवीनामचलाकारा भवेद्धा कारा भवेङ्ला भूधरो यथा॥ ८॥ 
रोकारोक पवतकी सुवर्णशिलासे स्वच्छ -क्िसो वस्तुमें स्थित चिदाकाशके 
कोनेमें, उस कोनेके भी किसी एक भागमें, इस त्रेलोक्यके तुल्य कोई जगत्‌ 
इसी जगत्मसिद्ध भुवन, द्वीप, देश, काळ आदिकी व्यवस्थासे युक्त है ॥ ४ ॥ 
उसमें जम्बूद्वीप नामक भूमिका भूषणमूत कोई एक भूमिभाग है | -उसमें भी 
पर्वत, चहारदिवारी, बाळू आदिसे होनेवाली विषमता न होनेमें ( समथर भूमि 
होनेसे ) मनुष्य, हाथो, धोड़े, रंथ आदिके गमनागमन आदि व्यवहारसे युक्त भूमिम 
( सममूमिमें ) ततमितिं नामसे विख्यात एक नगरी.थो || ५ ॥ | 
उस नगरीमें विपश्चित्‌ नामसे विख्यात राजा था, सकळ झाखोंमे विशेष विद्वान. 


` होनेके कारण, विशिष्ट सभ्योसे पूर्ण अपनी राजसभामें वह विरोषरूपसे शोभित होता 


था, जैस कमलिनीमें राजहंस शोमित होता है, जेसे नक्षत्रमण्डळ्में चन्द्रमा विराजमान. 
होता है और जैसे प॑त श्रेणियोंमे घुमेर शोमा पाता है, वैसे हो वह अपनी सभाम 
शोभा पाता था ॥ ६, ७॥ pe | | 
` सवत्र उत्तरोत्तर गुणोंके उत्कष-वर्णनमें प्रवृत्त कवियोंकी सूक्तियां उस विपश्चित 
रूप चरमसीमां ( अवधि ) से गुणोंकी अनन्तता ओर निरुपमताके कारण वर्णन न _ 
कर सकनेसे लौट जाती थीं ( वणन नहीं कर सकती थीं )। फिर भी कविजन उसका 
सत्संग करते ही थे, क्योंकि उससे कवियोंकी प्तक तुल्य : विशाळ स्थिर, सम्पति, 
स्याति औरं गुणोंके उत्कषंसे उत्पन्न शोभा माप्त होती थो । जस मेरु अपने आश्रित 
लोगों मृगो, तृणों और झाड़ियोंको अपनी कान्तिसे स्वणेमय बनां देता है वैसे ही 


बेह भो सम्पत्ति प्रदान कर उन्हें स्वणमय बना देता था ।। ८ ॥ 


५३१६ .  झोगवासिष्ट [ निर्वीण-प्रकरेण उत्तरांधे 
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प्रातः प्रातर्विकेसितारसर्वाश्ञाभासनीद्यतात्‌ । 

यतः ` प्रतापजनितश्रीरुदेत्यस्बुजादिव ॥। ९॥ 
स ब्रह्मण्यमतिर्मानी वह्निमेवाऽधिदैवतम्‌ । 
अपूजयत्समं भक्त्या देवं वेत्ति स्म नेतरम्‌ ॥ १० ॥ 
समतम्यमकरव्यूहा गजवाजिगणान्विताः । 
आवर्तचक्रव्यूहात्याः कल्लोलबलमालिताः ॥ ११ ॥ 
मर्यादापाठने युक्ता अकम्पनबलाधिकाः । 
मरित्रष्वप्यस्य चत्वारो दिछु सत्सागरा इब ॥ १२ ॥ 
वैरशेषककुप्वक्रनाभिराभासितावनिः . । . 
आसोत्सुदुर्जयो जेता स सुदर्शनचक्रवत्‌ ॥ १३.॥ 
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जैसे अपनी कान्तिसे दशों दिशाओंको जगमगानेवाले प्रातःकारमें खिले हुए ' 

कमळे सूर्यके आतपसे उसन्न हुई शोमा प्रकट होती है वैसे ही प्रसन्नवदन तथा | 

, अपनी कान्तिसे सकल दिशाओंको उद्मासित करनेमें उच्यत. राजा विपश्चितसे, प्रखर 
प्रतापसे उपाजित सम्पत्तियाँ कवियोंकों भरातः प्रतः भाप होती थीं ॥ ९ ॥ 


राजा विपश्चितकों सदा ब्राक्मणोंके द्वितका खयाल रहता था, अतएव देवता ऑमे 
बहिके ब्राह्मण होनेके कारण वह देवताओंमें अमिकी ही भक्तिके साथ पूजा करता था, 
) अग्रिके सिवा और किसी देवताको जानता तक त था | १०॥ 


__ उक्त राजाके मन्त्रियोँमें से चार मन्त्रो, जो अत्यन्त धीर, विपुलबाहुबलुशाली, 
निर्भय सेनासे प्रभावान्बित थे, चार दिशांओंमें चार सागरोंकी भांति तरुसेनाके 
निरोधके साथ देशव्यवस्था करनेके लिए नियुक्त थे । सागर मछलियों और मगरोंके 
| झुण्डके झुण्डसे भरे. रहते हैं तो मन्त्री हाथी, घोड़ोंसे युक्त थे, समुद्र आवर्तोकी 
(-जढञ्जमियोंकी ) राशियोसे भरे रहते हैं तो मन्त्री सेनाके विविध व्यूहोंसे झुकत थै 
जर समुद ज्या(भाटोमे घिरे रहते हे तो मन्त्री विशाल सेनासे घिरेरहते थे ॥ ११,९१२ ॥ 
3 "उन मन्नियोके कारण वह राजा सकल दिशारूंपी पहियोंका नामिकी (हांडको) 
.. . तरह आधारभूत बनकर सुदर्शन चक्रके समान शत्रुओं द्वारा अनेभिमबंनीयं र अतिः 
` णीय ) और स्वयं विजेता हो गया-था ॥ १३॥ र 
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` तमेकदा ययौ पूर्वदिड्युखाचतुरबर | - 
स उवाच रहो रंहोगतिधोराक्षरं वचः ॥ १४॥. 
देव दोहुंमविश्रान्तघरागोबन्धनाच्युत । 
श्रयतां मन्सुखात्पश्चाद्यथाग्रापं विधीयताम्‌ ॥ १५ ॥ 
पूर्वदिड्युखसामन्तो ज्वरेणाउस्तम॒पागतः | 
मन्ये जेतुं यमं यातस्त्वयाऽऽब्धो जितारिणा ॥ १६॥ . 
तस्मिन्समन्ततो जेतुं दक्षिणापथनायकः । 
पू्वापराभ्यामाक्रम्य बलाम्यामरिणा हतः ॥ १७॥ 
तस्मिन्मृते समागम्य यावद्वारुणदिक्पतिः | 
बलेनाऽऽयाति ककुभौ ते समादातुमाहृतः ॥ १८॥ 
पूवेदेशनृपैः साधं दक्षिणापथपार्थिवैः । 
ताबदेवाऽरिभिरसावर्धमागे रणे . हतः ॥ १९ ॥ 
` एक समय पूर्व दिशासे एक चतुर गुप्तचर उसके पास आया । उसने एकान्तरे 
राजासे काळगतिके समान अनिवार्य होनेके कारण कणकटु वचन कहा ॥ १४ ॥ | 
भगवन्‌, विशाळ बाहुरूपी बृक्षोपर डाळे हुए प्रथ्वीरूपी गऊके बन्धनसे आप 
कभी विमुख नहीं हुए यानी सदा प्रथिवीको आपने अपनी बाहुओंपर बॉब रक्‍्खा है । 
आप कृपाकर मेरे मुंहसे वृत्तान्त सुनिये और फिर जो समयोचित हो उसे- करनेकी 
इपा कीजिये ॥ १५ ॥ ` | | 
महाराज, पूर्व दिशाके सामन्तकी ज्वससे मृत्यु हो गई है। मानो शत्रुओंको परास्तकर 





| चुके आपसे आज्ञा पाकर वे यमराजको जीतनेके लिए यमडोंक चले गये हैं ॥१६॥ 


` ` उनके मरनेके उपरान्त दक्षिण दिशाके अधिपति ( आपके सामन्तः) चारों 

ओरसे पूवं और दक्षिण दिशाको स्वायत्त करनेके लिए उद्यत हुए, किन्तु उन्हें भी 
शुने. पूवं और पश्चिमकी सेनाओं द्वारा आक्रमणकर मार डाला ॥ १७ ॥ 

उनके. मर जानेके उपरान्त पश्चिम दिशाके अधिनायक् (आपके सामन्त) ज्यों 

ही सेना बटोर कर आपकी पूवं और दक्षिण दिशाओंकों श्रुसे सुक्त करनेकी इच्छासे 


_ज रहे ये त्यो ही रास्तेमें रतुओने पूर्व देश ओर दक्षिण देशके राजामके साथ 


संमाममें उन्हें मार दिया ॥ १८, १९ ॥ 


योगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण डतराघेः 





अथाऽस्मिन्कथयत्येवं  त्वरातमपरक्षर । 
उपञ्षवो जडोत्पीड इव ह्य बिवेश ह ॥ २०॥ 
ह | चर उवाच | 
उत्तराक्षावठाध्यक्षो  देवारिभिरुपद्रुतः ।. र न्या 
इत आयाति सयो अग्नसेत्वस्बुपूरवत्‌ ॥ २१॥ | 
. ? त्रसि्ठउबाच | 


इति श्रत्वा महीपालः कारुक्षेपमवास्तवस्‌ | 
मन्यमान उवाचेदं निगेच्छन्वरमन्दिरात्‌ ॥ २९ ॥ 
ाज्ञः सन्नह्य सामन्तानानीयन्तां च मान्त्रण; । 
 उद्घाखन्तां हेतिशाला दीयन्तां घोरहेतयः ॥: २३ ॥ 
ॐेष्यन्तां कङ्कटा देददेष्वागच्छन्तु पदातयः 
द गाण्यन्तामाश सैन्यानि क्रियन्तां वरकल्पनाः ६ 
श्रीबसिष्ठजीने कह--हे . श्रीरामचन्द्रजी, उक्त शुप्तचर जल्दी जल्दी रांजासे 
यह कह ही रहा था कि प्रतुयमें जलप्रवाह (बाढ़ ) के समान दूसरा गुप्तचर 
राजप्रसादमें प्रविष्ट हुआ ॥ २० ॥ ह 
गुप्तचरने कहा--महाराज, उत्तर दिशाके अधिनायक ( आपके सामन्त.) 
-शन्रुओं द्वारा आक्रान्त होकर जिसका बाँध हूट गया ऐसे जलमप्रवाहके समात सेना 
सहित इधर ही आ रहे हैं॥ २१॥ . 
श्रीवसिष्रजीने कहा-- भद्र, यह सुनकर राजाने विम्बकों सब वस्तुओं भोर 
पहलोंके-लिये खतरनाक समझकर सुन्दर मासादसे निकलते हुए यह कहा | 
राजगण, सांमन्त और मन्त्रिगग हरबा-हथियारसे लैस कर लिवा ठायें जा; 
` शुं्नागार खोल दिए जाये, सबको भीषण अख्न-नख बाटे जाय सैनिक कवच पंहन र | 
', पैदल सेना जल्दी कूच कर, रन्त सेनाकी गिनती की जाय, श्रेष्ठ शरे सैनिकोंकी _ 
. त्साहित किया जाय, सेनाध्यक्षोंकी नियुक्तया की जान और चारों ओर गुंसचरोक ' 
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कल्प्यन्तां च बलाध्यक्षा! प्रेष्येन्तामभितश्ररा; ॥ २४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
वदत्येष॑ त्वरायुक्तं संरम्भवति राजनि | 
प्रतिहार उवाचेदं प्रविइयाऽऽकुलमानतः । । २५ ॥ 
प्रतिहार उवाच | 
उत्तराशाचलाध्यक्षो देव हार्यवतिष्ठति | 
काह्त्यव्जमिवाऽकस्य देवदेवस्य दर्शनम्‌ ॥ २६ ॥ 
| राजोबाच 
` गच्छाऽविलम्बितं ` ताबदेनमेव प्रवेश्य । 
जानीमः किं दिगन्तेषु बृत्त बृत्तान्तसंश्रवात ॥ २७॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त उत्तराशेशं प्रतिहास्रवेशितम्‌ | ` 
प्रणामपरमग्रेसौ राजाऽपञ्यद्‌ बलाधिपम्‌॥ २८ ॥ 
क्षतविश्षतसर्वाङ्गमङ्गमङ्गेषुसंततम्‌ | 
श्वासाङुलं वमद्रक्त' धेरयेणाऽ्बलनिजितम्‌ ॥ २९॥ 
स॒ प्रणम्य त्वरायुक्तश्ुवाचेदसुपक्रमम्‌। _ 
संस्तभ्याऽङ्गव्यथामाशच संततोच्छासमुच्छुसन्‌ ॥ ३० ॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कंहा--मय=चकित राजा तवरापूवेक यह सब कह दी रहा था 
कि द्वारपाळने घबराहटके साथ प्रवेश कर प्रणामपूवक राजासे सड कहा ॥ २५ ॥ । 

द्ारपाल बोला--महाराज, उत्तर दिंशाका सेनाधिपति व्योदीपर खड़ा है जैसे 
कमळ सूर्यके दर्शनोंकी आकाह्का करता है वैसे ही महाराजाधिराजके (.आपके ) 
हे बज किक बहुत जल्द ही उसे प्रवेश कराओ, उसके नुइसे वृत्ताम्तक 
मळी भाँति श्रवणसे दिगन्तोंमें क्या घटना घटी यह जानेंगे ॥ २७ ॥ 

श्रीवसिष्ठजोने कहा--शज्ञाके यह कहनेपर ह्वारपाळ द्वारा भीतर प्रवेशित 
सेनाध्यक्ष उत्तर दिशाके अधिपतिको राजाने प्रणाम करते देखा, उसके संपूर्ण अङ्ग 
क्षत-विक्षत थे, प्रत्येक अवयवमें वाण व्याप्त थे, सांस जोरसे चछ रही थी, निबर 

६६५ 
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देव त्रयोऽपि दिक्पाला बलेन बहुना सह । 
 ्वदाज्ञयेव निर्जेतुं यमं यमपुरं गताः | २९ ॥ 
` तहेशपालनायर्थमशक्त मामिमंः तंतः [oe 
' अनुदरवन्तो बहो भूपाः प्राप्तां बलादिह॥ ३२ है| 
महत्परवल॑ प्राप्तमिद देवस्य मण्डलम्‌ । 
विधीयतां तथाग्रापतं नदेवस्या5स्ति दुर्जयम्‌ ॥ २२ ॥ 
वंसिष्ठ उवाच | 
अथ तस्मित्‌ वदत्येवमातिमत्याजिविक्षते । 
सहसैवा$म्युवाचेदं प्रविश्य पुरुषोऽपरः । २४ ॥ 
पुरुषा मण्डलस्याऽस्य विपुला दललीलया | ` 
` स्थितान्यरिबलान्युचेश्वतुर्दिकं नरेश्वर ॥ ३% ॥ 
कचच्चक्रगदाम्रासकुन्तकाननकान्तिभिः  ।. . 
. चलिता . नोडरिमि्भूमिलोकालोकतटेरिव .॥. ३६ ॥ 
_ पताकायुधयोध्रङ्गाश्चरूत्परिकराङलाः ` . । ` | 
. विसरन्ति र्थास्तत्र ग्रोड्ीनत्रिपुरोषवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
9 


व: NN 
होनेके कारण वह शब द्वारा जीता गयां था। उसने थीरतासे देइर्यथा सदन 
लगातार साँस लेते हुए प्रणामपूर्वक राजासे जल्दी जल्दी ये वाक्य कहे ॥ २८-२० ॥ 
सेनाधिपतिने कहा-राजन, तीनों दिकपाळ - बहुत बड़ी सेनाके साथ मानो 
आपकी आज्ञासे यमको जीतनेके लिए यमपुर चले. गये हैं; तदनन्तर उनके द्वेशोका 
परिपाळन. करनेमें अशक्त मेरा पीछा कर रहे बहुतसे राजा यहाँ जनदंस्ती पहुंचे हैँ । 
आपके मण्डरमें शबरुओंकी यह बड़ी भारी सेना प्राप्त हुई है, सो हमारी. पराजित 
सेनाकी जैसी दुर्दशा इन लोगोंने की है वैसी ही इनकी दुर्दशा.कीजिगे आपके 6 
कुछ भी दुर्जय नहीं है ॥ ३१-३३ ॥ 58 न 
भती ` श्रीवसिष्ठजीने कहा-इसके बाद युद्धमूमिमें क्षतविक्षत शरीरवालें अतएव पो इत 
.  उत्तरदिशाधिपति यह कह ही रहे थे इतनेमें दूसरे आदमीने रिष हीर राजासे य 
- रो ओर शब्रुओंकी: सेना. मचुर मात्म व्याप्त हें । शहुओंने 'छोकाछोक तेक तर 
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करानुन्नामयन्तः खे मांसवृक्षवनोपमाः 
बृहन्ति वारणव्यूहा वषोवारिद्बन्द्बत्‌ ॥ ३८ ॥| 
नतोन्नतानि ङुर्षन्तः स्पन्देनोवींनतोन्नते; । 

हेपन्ते. हयसंभांता वातस्पन्द्महाब्धिवत्‌ ॥ ३९-॥ 
रसन्ति तुरगापूराः- फेनिलाब्तपातिनः 

सवतो. वछयाकारा छवणाणंबवारिबत ॥ ४० ॥ 
आकाशकान्तिसन्नाहेदिश प्रति बलं बलम्‌ | 
 उदेत्यघुकल्लोले:  प्रल्याणवपूरवत ॥ ४१-॥ 
शराखशख्रसन्नाहमुकुटाभरणत्विप! | 
कचन्ति त्वत्मतापाग्नेरज्वाला इव तदङ्गगाः॥। ४२ । | 





7 अ त 


हमारी भूमि घेर ही हे, उनके लह; गर, त र कि आग व. 
रही है | पताका, शस्रात्र और योद्वाओंसे. भरे हुए चन्चल और सुन्दर सम्पूण 
सामग्रीगळे. रथ इधर उधर चळ रहे. है वे उड़े हुए त्रिपुरासुरके नगरों. समूहसे 
प्रत्रीत होते हैं ॥ ३४.३७ ॥ ` 
वर्षा ऋतुके मेघोंके सहश हाथियोंके झुण्ड, जो मांसके बृशषोसे भरे वके तुश 
हैं, आकांशमें सूडोंको उठाते हुए चिघाइ रहे हैं ॥ ३८ ॥ 
घोड़ोंके झुण्ड, जो गतिके क्रमसे प्रथिवीकी- समता, विषमताकी नाई. समता 
विषमता कर रहे हैं, वायसे आन्दोलित महासागरकी भाँति हिनहिना रहे हैं ॥ ३९ ॥ 
क्षीरसागरके जलके समाने फेन्युक्त आवर्तोंकी ( जलुअमियोंकी ) आति इषर- 
उधर वृत्ताकार घूम रहे घोड़ोंके बन्द शब्द करते हैं ॥ ४० ॥ 
जैसे प्रझ्यकारके सागरका प्रवाह बड़े बड़े ज्वार भाटोंसे प्रत्येक दिशामें प्रकट 
होता हे वैसे ही आकाशक समान स्वच्छ कान्तिवाले कवच शस्नाखोसे युक्त सेना भी 
त्येक दिझामें प्रकट होती है ॥ ४१ ॥ 


योद्धाओंके झरीरपर : छगे हुए बाण, अख-शख्, कवच, सुकट और 


आभरणोंकी कान्तियाँ आपके प्रतापामिकी ज्वालाकी माति विकसित होती हैं॥ ४२॥ न 
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समत्स्यमकरव्यूहाः सचक्रावतबृत्तयः । 
उद्यन्ति सैन्यसंघड्टाः कल्लोला जलघेरिव ॥ ४२ ॥ 
परस्परपरामर्शात्कुन्ताद्यायुधपङ्क्तयः । | 
कोपादिदोग्रहुँकारेज्वेलन्ति विरटन्ति च ॥ ४४ ॥ . 
' इति कर्तुमह देव विज्ञप्ति स्वामिनेरितः । | 
: तस्मान्मण्डलसीमान्तगुल्मायुद्ठाय गच्छता ॥ ४९ ॥ 
तमहं. देव गच्छामि श्त्यृष्टिशरसंगतः । 
मयेहाऽऽवेदितं सवं देवो जानात्यतः परस्‌ ॥ ४६ ॥ 
घसिष्ठ उवाच 
इत्युषरवाऽथ प्रणामं च स कृत्वा त्वरया ययौ । 
कृत्वा युरूगुराराबं शान्तो वीचिरिवाऽम्बुधेः ॥ ४७ ॥ 
` ज्ञेसे मछडी और मगरोंके समूहसे युक्त चक्राकार जलअमिवाले कल्लोल 
सागरसे आविर्शूत होते हैं वैसे ही मत्स्य, मकरकीसी आकृतिवाले व्यूहोंसे युक्त, तल्थारोंके 
' वे युक्त सेनासंघात आविर्भूत हो रहा है ॥ ४३॥ = 
` आठे आदि हथियारोंकी श्रेणियाँ परस्पर टकरानेके कारण माधो क्रोधवंश 
भीषण हुंकारोंसे जलती हैं और कठोर शब्द करती हैं ॥ ४४ ॥ 
` उस मण्डळकी सीमामे स्थित छावनीसे युद्धके लिए जाते हुए स्वामीने यह 
निवेदन करनेके लिए श्रीमानक समीप मुझे भेजा है ॥ ४५ ॥ 
महाराज, शक्ति, ऋष्टि और बाणोंसे युक्त में जिन्होंने मुझे आपके पास मेजा 
था उन स्वामीके समीप जाता हूं, . मैंने यहाँ आकर सब निवेद्य आपकी सेवामे 
निवेदन कर दिया, इसके उपरान्त आप जानें ॥ ४६ ॥ 
. श्रीवलिष्ठजीने कहदा-औीरामचन्द्रजी, गुड गुड शब्द कंरके विलीन हुई समुत्रकी. 
हरक समाध वह पुरुष राजासे यह निवेदन कर प्रणामपूर्वक शीघ्रतासे पल 
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. यम 
नारीरथाश्रपरिचारकनागरौधम । 
राज्ञी गृहं स्वभयतोलितहेतिसाशे 

नतुल्यमासीत्‌ ॥ ४८ ॥ 
त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये, देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु 


क उत्तरा्धे अविद्योपाख्यानान्तगेतविपश्चिदुपा० 
अविद्याक्षेपणे पार्थिवसंरम्भवर्णन॑ नामाऽश्ोत्तरश्ञततमः सर्गः ॥ 


I त्यया - 


न्या 
नवाधिकशततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 


एतस्मिन्नन्तरे स्वे मन्त्रिणो नृपमाययुः । 
युनयो वासवमित्र देत्याक्रान्तनभोधुवम ॥ १॥ 


_ च, 
नी 


IIS Uk ee SS कर 
` राजाक प्रासादमें खलबली मच गई, उसकी अवस्था आँपीसे व्याकुळ महावनकी- 


सी हो गई । मन्त्री, राजा, योद्धा, राजाके आज्ञाकारी कर्मचारी, खियाँ, हाथी, घोड़े, 
परिचारक ओर नागरिक सबके सब भयभीत हो गये | सभी जीवोंने अपने 
प्राणोंके भयसे अपने अपने बचावक साधन हथियार उठा लिये ॥ ४८ ॥ 


एक सौ आठ सर्ग समाप्त । 


CAP ES 


एक सौ नो सगे 


[ मस्त्रियॉफी सलाइसे राजाका अपने शरीरका होम करना, तदुपरान्त प्रमिसे “बार 
शरीरोंसे युक्त राजाका प्रकट होना ] 


2 श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे थ्रीरामभद्रजी, जैसे मुनिगण इन्द्रके, जिसके भूलोक 
> ओर अन्तरिक्षलोकपर दैत्य आक्रमणं कर चुके, समीप आते हैं वैसे ही सब मन्त्री 
| राजाके समीप आथे ॥ १ ॥ 


i .. ता... लव कसी 'ओगवांसिं्ट....( निवोण-अकरणे उत्ता 





मन्त्रिण ऊचुः | 
देव निणींतमस्सामिर्याव्न विषयोअयः | 
त्रयाणामप्युपायानां दण्डस्तेषु विधीयताम्‌ ॥२॥ 
प्रणयोऽनुप्रवेशो वा न कदाचन यः कृतः | 
अधुनां तेषु तं देंव कुर्यात्ते कथैव का ॥. ३ ॥ 
पापा म्लेच्छा घनाढ्याश्च नानादेश्याः सुसंहताः 
बहो लब्धरन्धाथ सामादेर्नाऽऽस्पदं ड्रिप: ॥ ४॥ 
तत्सुसाहसमेवेद॑ वर्जयित्वा प्रतिक्रिया । 
नान्याऽस्ति शीघ्रमेवाऽतो रणोद्योगो विधीयताम्‌॥ ५॥ 
वीराणां दीयतामाज्ञा पूज्यन्तामिष्टदेवताः । 
आहूयन्तां च सामन्ता हन्यतां रणदुन्दुभिः ॥ ६ ॥ 
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मस्त्रियोने कहा--महाराज, हमने सब विचार कर निश्चयकर लिया है । शत्रु 
साम, दान और भेद--इन तीन उपायों द्वारा काबू आने लायक नहीं है, अतः 
उसपर दण्डका विधान कीजिये ॥ २ ॥ 
` महाराज, द.न, संमान आदिसे स्नेह और अनुप्रवेश ( अपने पक्षत्रालोंका ही :. 
शरणागतिके बहाने काकोळकीयन्यायसे उनके विनाशके लिए उनके देशमें प्रवेश ), 
जिस आजतंक कभी उनके लिए प्रयोग नहीं किया गया, इस समय उन शब ऑपर 
प्रेम और अनुप्रवेशरूप कीतिं हरनेवाले उपाय किये जायें, इसकी कथा ही बथा हत 
जिनपर थोड़ा बहुत विश्वास क्रिया जा सके और जिनको द्वव्यकी कमी हो 
उनपर साम, दान आदि उपायोंकी गुंजायश है, किन्तु ये शत्रु तो ऐसे नह हैं, ऐसा 
कहते हे--पापाः इत्यादिसे । | | 
पापी, सीमाप्रान्तके निवासी, प्रचुरधनसम्पत्न, विविधदेशीय, सुसंगठित, हमारी 
` कमजोरीको जाननेवाले बहुतसे शत्रु साम, दान उपायोंके योग्य नहीं हैं ॥ ४॥ | 
` इसलिए इनके विषयमे साम-दानका प्रयोग करना अत्यन्त सुसाहसँ हैं ( अवि- 
जारित कार्य है ) इसका परित्याग कर शीघ्र ही युद्धका. उद्योग कीजिये । इनके 
` ` प्रतिकारका दूसरा उपाय है ही नहीं ॥ ५ । । क तती 
` ` 'बीरोको युद्धके लिए आज्ञा दीजिये, इष्ट देवताओंका जप-पूजन आदि अनुष्ठान 
कीजिये, सामन्तोका आहान कीजिये और रणमेरियाँ बजाई जाव ॥:६ 7 | 
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क य 
सन्नद्यन्तामशेषेण निगंच्छन्तु र्णे भटाः। . 
क्रियन्तां कालकम्पाभ्रमेदुराराजिता दिशः ॥ ७ ॥ 

` आस्काल्यन्ता घन्यः कणन्तुगुणपडक्तय: । 
वन्तु जलदश्यामाः कुम! खण्डमण्डले; || ८ ॥ 
्फरज्ज्याविद्युतः शूरवारिदा घनगर्जिताः। . | 

. -पाराचधारा युश्वन्तु कचत्कोदण्डङुण्डलाः ॥ ९ ॥ 

राजोबाच 
गम्यतां सङ्गरायाऽऽशु संविधान विधीयताम्‌ । ` - 
जात्वा5ह पूजयित्वाऽमिं निर्गच्छामिरणाजिरम्‌॥ १० | 
इत्युक्त्वा नृपतिः खातो महारस्भोऽपि स क्षणात्‌ | 
प्राइषीव नवोधानं ` गङ्गाजलघरेभेटैः ॥ ११ ॥ 
अथ प्रविष्टोऽग्िगृहं पूजयित्वा हुताशनम | 
आद्रेण यथाशास्रं चिन्तयामास भूमिपः ॥ १२ || 






सब योद्धाओंको कवच आदिसे सुसज्जित कीजिये युद्धका बाना पहनाइये, 
तदुपरान्त वे सबके-सब युद्धके लिए प्रस्थान करें और दिशाओंको गजघटा 
काले काळे. प्रह्यमेघोंसे जैसे पाट दीजिये || ७ ॥ उ 
. धनुष खूब ( कानों तक ) ताने जाँय, “तयश्चाएँ टंकार करें, अर्ध॑मण्डशाकार 
धनुषोंसे दिशाएँ मेघऱ्यामळा हों, धनुषरूपी कुण्डलोंसे देदीप्यमान गम्भीर सिंहनादवाठे 
शूरवीररूपी मेघ, जिनमें प्रत्यञ्चाूपी बिजली कोंध रही है, बाणरूपी जरुधाराओंको 
बर्षावे ॥ ८, ९॥ | 
राजाने कहा संग्रामके लिए शीघ्र प्रस्थान कोजिये । नगररक्षा, व्यूहरचना 
आदिकी व्यवस्था कीजिये | मै भी सनानके उपरान्त अभिदेवकी पूजा कर संग्राम 
भूमिमें आता हूँ ॥ १०॥ | 
ऐसा कहकर आवश्यक अम्यान्य कायोँके रहते भो ( अत्यावश्यक अन्यान्य 
कार्योको छोड़कर भी ) राजाने एक क्षणमें जेसे वर्षाक्रतुमें नूतन बगीचा मेष द्वारा 
सनान करता है वैसे ही गङ्गाजरसे भरे हुए घडोंसे स्नान किया ॥ ११॥ 
स्नान करनेके उपरान्त राजाने अभिग्रह प्रवेश किया और विधिपूर्वक दधसे: | 
अकी पूजाकर विश्नल्िखित बातोंपर विचार किया ॥ १२ ॥ 


५३२६ योगवासिष्ठ . [ निर्वाण-प्रकरण.उचराष 
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नीतमायुरनायासविलासविभवश्रिया  । 
प्रजाम्यो. दत्तममयमासमंद्रसस॒द्रितस ॥ १३ ॥ 
आक्रान्तवसुघापीठाः पादपीठे कृता द्विपः। . 
लता फलभरेणेव नमिताः कळुभो . दश ॥ १४॥ 
प्रजाचित्तेन्दुबिम्बेष लिखितं घषर यशः | 
भूमावारोपिता कीर्तिता त्रिपथगामिनी ॥ १६ ॥ 
कोशबद्धरिता रलेः सुहृन्मित्रायंबन्धवः । 
निपीतोऽणबतीरेषु नाणिकेररसासषः॥ १६ ॥ 
ढ्विषामाकम्पिता मेकगलाङ्गत्वगिबासवः । 
मच्छासनाङ्किता जाता दीपान्तरकुलाचळा; ॥ ९७ ॥ 
बिहृतं सिद्धसेनासु. दिगन्तनवभूमिषु । 
भूम्यन्तमूभृतां मूशि विश्रान्त मेघलीलया ॥ १८ ॥ 
चियेवोच्चेः पदे ज्ञानपूर्णयैकान्तशीलया । 
बिळब्घान्यविनष्टानि राषटरनीष्टा्थेकारिणा ॥ १९॥ 


मैने अनायास विळासविभवपूर्ण सम्पत्तिसे आयु व्यतीत की, समुद्रपर्यन्त शासन- 
मुद्रापूर्वक अपनी सारी प्रजाको अभयप्रदात किया । एथ्वीपर आक्रमण करनेवाले 
| शन्रुओंको चरणोंपर नवा डाला । जैसे छताएँ फळोंके बोझसे नत हो जाती द 
से ही कर आदि. फलके भारसे दसों दिशाओंको मैंने नबा दिया ॥ १३, १४ ॥ 
.  प्रजाके चित्तरूपी चन्द्रबिम्बोमें अपमा खुश्र यश भर दिया, भूमिमें तीनों 
लोकोंमें फेळनेवाळी कीर्तिरूपी लता र्गा दी ॥ १५ ॥ र 
` दुहत, मित्र पूज्य ब्राह्मण (गुरुव) और बन्धुबाधवोंको विविध रलोंसे खजानेके 
समान भर दिया, समुद्रके किनारे नारिकेळरसका - आसव छक कर पीया ॥ १६॥ ` 
'श्रुंके प्राणोंको मेढककी गर्दनकी त्वचाके समान खूब कपा डाल, द्वीप- 
दीपान्तरके कुछ कुलपवतोंपर मेरे शासनकी छाप लग चुकी । । १७॥ 
निद्र किया, डोकराळोकपर्वतप्न्त पर्व॑तोंके और सीमामान्तवर्ती राजाओंके तिर 
'सेघॉकी लीछासे: विश्राम किया और पैर खखा ॥ १८ ॥ | 
से -ज्ञातपूण | एकान्ते समावि ` ` बुद्धिस परमोच्च जहम विश” 
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'सास्यप्यषिनीतानि बद्धानि निगडेन । 
यमाथकामैरन्योन्यं `` चयापंचयवर्जितेः ॥ २० ॥ 
अखण्डितेम॑या नीतं पीतातियश्सा वयः | 

इदानीं शष्पविश्रात्तप्राठेयभरभासुरम्‌ ॥२१॥ 

आगतं वार्धक सर्वभोगसंरम्भमाजनम्‌ । 

तस्योपरयरयो रौद्रा वलवन्तो रणेषिणः ॥ २२ ॥ 

संशय स्वतः प्राप्ताः संदिग्धो वर्तते जयः । 


तदिइँवाऽनलायाऽस्मै देवाय जयदायिने ॥ २३ ।। 
भस्तकाइुतिमेवेमां सपुद्यम्य ददामि वै । 





| राजोवाच 
छृशानो देव मूर्घाऽयं तुम्यमाहुतितां गतः ॥ २४ ॥ 
मया पूर्व पुरोडाश इव देवेश दीयते। . 
यादि तुष्टोऽसि भगवंस्तदनेन कृतेन मे ॥ २ ५ ॥ 
चत्वारो भवतः छुण्डात्स्वदेहा प्रोङ्भवन्तु मे । 
बलवन्तः श्रिया दीप्ता नारायणञ्चुजा इव ॥ २६ ॥ 
छिया जाता है बसे ही प्रजाओंका हितसपादन केरे मे रास अज ठ है वैसे ही प्रजाओंका हितसम्पादन करनेवाले मैंने राष्ट्रोकी अभिबृद्धि की 
और उपार्जन किया ॥ १९॥ | य 
उद्धत ( विनयरहित ) लहा आदिः द्वीपमें रहनेवाले राक्षसोंको भी मजबूत 
हृथकड्यों द्वारा मैने जकड़ा, परस्पर एक दूसरेसे अबाधित, वृद्धि-ददासशून्य ( समान- 
रूपसे संचित ) धर्म, अथं और काम द्वारा अवस्था व्यतीत की । इस समय मानो 


अत्यन्त यशपान करनेके कारण अतिधवलताको प्राप्त हुआ में तृणोंपर ळदे' हुए प्रचुर 


बफके समान सफेद बुढ़पेको प्राप्त हो गया हूँ । बुढ़पेके ऊपर यानी इस बुढ़ापेमे 
भीषण युद्धाकाह्ली बलवान्‌ शत्रु दरु बांधकर चारों ओरसे लडनेके लिए उपस्थित क हैं । 
जीत होनेमें सन्देह है, इसलिए विजयप्रदान करनेवाले इन अभिदेवके लिए यहींपर 
इस मस्तकाहुतिकी ही उठाकर देता हूं । राजाने कहा--हे अमिदेव यह मेरा तिर 
आपके लिए आहुतिरूप बन चुकता है । जेसे मैंने पहले आपके हए पुरोडाशकी 
आहुतियां दी हैं वैसे हो इसदी आहुति आज आपको देता हूँ । यदि मेरे इस 


कामसे आप मेरे ऊपर प्रसज्ञ हों तो आपके : कण्डे मेरे नारायणकी भुजाओके | 


तमान शोभायुक्त बळवात चार शरीर उत्पन्न हों ॥ २०--२६॥ - 
६६६ 
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YS MER 
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त उको चाही २ प मरक ओला पका जरी 


तश्चतु दिक्कमेवाऽरीन्वध्यामहमविज्ञतः | 
सखया च दर्शन देयं सह्यं मतिमते विभो ॥ २७॥ 
वसिष्ठ उवाच | 
इत्युक्त्वा स महीपालः खञ्गमादाय चिच्छिदे । = 
श्ञिरःकमलमालोलं लीलयेवाऽऽशु ` बालकः ॥ २८ ॥ 
छिन्नमेष शिरो यावजुहोत्यसितवत्मंने । 
तावच्छरीरेण सह पपाताऽग्रौ स पार्थिव १ ॥ २९ ॥ 
भुक्त्वाऽथ वहिस्त देहं ददावस्मै चतुशुणस्‌ । 
महतापुपयुक्ु हि सद्य एवाऽभिवर्थते ॥ ३० ॥ 
चतुमतिरथोत्तस्थी ` पावकाइसुघाधिप १ | 
| प्रज्वलेस्तेजसां ` पुञ्ननारायण इवाऽणेवात्‌॥ २९ ॥ 
ते देहास्तस्य चत्वारो विरेजुभॉस्वरत्विषः। | 
सहजातोत्तमोत्तंसभूषणायुवताससः ॥ ३२॥ 


७७० 00 0-0 
हे विभो, उन शरीरोंसे में चारों दिशाओंमें अपने शत्रुओका बिना किसी 


्ि्नबाधाके संहार कछूँ और आपके दशनोंकी इच्छासे आपका स्मरण करनेवाले 
न दे ॥ २७ ॥ 

र न - करच यह कहकर उस राजाने जेसे बालक 
अनायास चञ्चल कमळको तोडता दै वैसे ही चञ्चल दिररूप कमळ खङ्ग लेकर 
शीश्र काट डार ॥ २८ ॥ 

ज्योंही बह राजा अपने कटे सिरका अभिमें हवन करने लगा त्योंही 
शरीरके साथ अमिमें गिर पड़ा ॥ २९ ॥ 
` -उस शरीरको खाकर ( आहुतिरूपसे ग्रहणकर ) अमिने, उसे चतुगुण वो 
दिया । महान लोगों द्वारा स्वीकृत वस्तु शीघ्र ही बृद्धिको प्राप्त होती है, इसमें ईंट 
` सन्देह नहीं हे ॥ ३० ॥ | | 
` इसके पश्चात्‌ चार मूर्ति धारणकर राजा तेजकी राशियोंसे देदीप्यमान हो व 
2322. कुण्डसे ऐसे ही निकला जेसे कि तेजके पुज्ञांसे देदीप्यमान भगवान, सा 
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` ` दीपकान्तिवाले उसके वे चार शरीर अत्यन्त सुशोमित हुए, उनके ही 
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सव एव समाकाराः . सदद्षावयवान्विता; 
'चश्चलोे!श्रवःप्रख्य॑ इयरत्तमवस्थिताः ॥ ३४ ॥ 
ससुवर्णशरापूर्णतूणीराः . सुमहाश्चयाः 
समानशुणकोदण्डाः समानवएुषः शुभाः ॥ ३५ ॥ 
समारोहन्ति ते यस्मिन्पृंसि नागे रथे हये । [ 
सवपामरिदोषाणां नेव शम्यो भवत्यसौ ॥ ३६॥ | 
पात्वा शत्या चिर कालं गर्भ पुरुपतापिताः 
वेद्यामिव हितास्तत्र सागरा वडवाचिंषा ॥ ३७॥ 
्राश्वदेहङुसुमोत्करपूर्णदेहा- 

त्वार इन्दुहसितेरवभासयन्तः । 
सन्मृतेयो हरय एव यथाऽञ्धयो वा 

वेदा इवाहुतिइुतादनलातरसस्रः ॥ ३८॥ 








पैदा हुए थे । वे मुकुट, कंकण, बाजूबंदसे युक्त थे, हार और दुण्डलोंकी कान्तिसे 
जगमगा रहे थे । वे सब सबकी रक्षा करनेवाले तंथा महान्‌ आशयवाले थे । सबकी 
रूपलेखा एकसी थी और सब एकसे ग्रज्ञ-परत्यज्ञोंसे युक्त थे, सबके सब चळचळ 
उच्चैश्रवाके सहश उत्तम घोडापर चढ़े थे ॥ ३२-३४ ॥ 

उनके सोनेके बाणेंसे भरे तरकस बंधे थे, एकसी प्रत्यश्चावाले उनके धनुष थे, 
सुन्दर समान शरीरवाले महामना वे मन्गमये पुरुष जिस पुरुष, हाथी, रथ और घोडे 
पर सवार होते थे, वह शत्रुपयुक्त मन्त्र, तन्त्र, औषधि, यन्त्र, शख्रा् आदि दोषोंका 
लक्ष्य ही नहीं हो सकता था ॥ ३५-३६ ॥ | 

वे चार देह कया थे चार सागर ही थे । मानो बाडवामिने पहले पीकर चिर 


. कालतक उन्हें अपने गर्भमे धारण किया, तदुपरान्त उन्हें पुरुषके आकारमें परिवर्तित 


किया, ततपञ्चात्‌ उन्हें वहाँ अम्निकुण्डमें रखा ॥ २७ ॥ | 
रतोसे विभूषित और रत्तमूत अश्वशरीरेंगे पुष्पराशिथोंसे पूर्णदेहवाळे चन्द्रमारूपी 


अपनीमन्द सुस्कानसे दशे दिंशाओको जगमगा रहे. वे चार विपरित आहुतिं दारा - 
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इत्यापे शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणग्रकरणे 
उत्तरा अवि० वि० अश्निम्रवेशादेहराभो नाम 
नवाधिकशततमः सर्गः ॥ १०९ ॥ 
दशाधिकशततमः । 
वसिष्ठ उवाच - 
पुरोपकण्ठसंग्नपतश्चतुर्दिकं सहारिभिः । 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र प्रवृत्त दारुणं रणम्‌॥ १ ॥ 
लुण्ठितग्रामनगर प्रजाकुठमहाकुलप । 
अग्निदाहज्वलददह धूमाञ्रपटलाब्ृतस्‌ ॥ २ ॥ 





शरजालमहाधूमच्छन्नाक॑विलसत्तमः | 
: क्षिप्रदृष्टरवि क्षिप्रमच्ष्टरविमण्डलम्‌ ॥ ३ ॥ 
अग्निदाहमदातापप्रतपत्पणेकाननस्‌ । 


` छोलाठातलताशूल्मुसलोपलपूर्णखम्‌ ॥ ४॥ 


_ JJ) oon 
प्रसन्न अग्निसे चार विष्णु ऐसे या. चार सदेह समुद्र ऐसे अथवा चार मूतिमान्‌ वेद ऐसे 


बाहर निके ॥ २८ ॥ 
| एक सौ गौ सगं समाप्त । 





एक सौ दस सर्ग 


| ¦ [ नगरके समीप पहुँचे हुए श्ुद्रोके साथ चारों ओर हुए 
| घमासान संग्रामा विस्तृत वणन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे औरामचन्द्रजो, इस बीचमें वहाँ चारों ओर 
 _नगरके समीप पहुँचे हुए शत्रुओके साथ भीषण संग्राम छिंडा ॥ १॥ | 
उक्त युद्वमें नगर और गाँव छटे गये, मजामण्डलमें महाव्याकुछता छा गई 
. आगक़ी छपटोंसे शरीर जलने ढगे, धूमरूपी मेघोंके घने स्तरोंसे आकाश 
[, बाणोंकी लगातार घनी दृष्टि ओर निविड धूमसे सूयं ढक गया, | 
डले धकार फैळ गंया | वहांपर क्षणमें सूर्यमण्डर' दील पहा 5 
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अनटप्रतिबिस्बौधेद्िंगुणज्यलनायुधम्‌ पुं 
"पमभमहाूरम्रासेन्द्रवनितासुधर॒  ॥५॥ 
उद्दामवारणाराव | रणलम्पटहपद्य्‌ | 
शशृण्डीमण्डलग्राससूरुतोमरवर्षदस्‌  ॥ ६ ॥ 
भटकोलाहलोल्ञासहद्धझृमतपामरय्‌ | 
रज:पटटशुभ्राभ्रकृतदयुपथवारणम्‌ ॥७॥ ˆ 
भरगव्यग्रसामन्तम॒क्तनादबजदूबजम । 
इतश्चेतश्च निपतद्वेयुतोपहतप्रजम्‌ ॥ ८ ॥ 
अभ्िदग्धपतद्गेहग्रोज्झिताभिमयाम्युदम । 
मरणाहाददासंख्यशरघारामयास्बुदम्‌ ॥९॥। 
जितसागरकल्लोल तुरङ्गमतरङ्गकः । 
दन्तिन्तविनिष्पेषतारकरंकारकर्कशम्‌  ॥१०॥ 
कोटकोरिङुटीइुख्यकण्टकोड्गटसङ्भटम्‌ | 
'चटत्कुण्ठितकोटाइकूटाटननटच्छटया ॥११॥ 
सब पत्ते मुरझा गये थे, चञ्चल छुरी, शूळ, मूस, पत्थर आदिकी राशियोंसे 
जाकाश पट गया था, अझिके प्रतिविम्बोंके पड्नेके कारण हथियारोंकी चमचमाहट 
इगुनी हो. रही थी, रणमें काम आये हुए महावीर योद्धाओंझो अम्सराएँ और सुधा 
भात हो रही थी, मदोन्मत्त हाथियोंकी चिघाइसे संग्रागोत्सुक वीरोंको अपार हर्ष 
हो रहा था, बन्दूकोंकी गोलियों, भाडों, शूडों और तोमरोंकी वर्षा हो रही थी, 
योद्धाओंके कोलाहरके उल्हासके सुननेमात्रसे हृदय फटनेके कारण अनेकों कायरोके 
भाण-पखेरू उड़ रहे थे, धूहिपटलरूपी सफेद मेधने अन्तरिक्षको आच्छन्न कर 


दिया था, मरनेके लिए व्याकुळ हुए सामम्तोके दळके दरु चिल्लाते हुये जा रहे 


थे, इधर उधर गिर रही बिजळियोंसे ( उल्कापातासे ) प्रजाका विनाश हो रहा था, 


` अझिसे जले हुए तएव गिर रहे गृह अमिकी वर्षा करनेवाले धूममय भेघोकी - 
. सेष्टि कर रहे थे। असंख्य बाणोंकी वृष्टिरूपी धारावाले 'मेघ मरणाह्ाद प्रदान कर 


रहे थे ॥ २-९॥ | 





अश्वरूपी तरङ्ग सागरोंके कलोहोंको मात कर रहे थे, हाथियोंके दातोंदे, परस्पर ह 
कुटियोंकी दीवारोंपर श्रेष्ठ भट कांटेदार “बाण रोपनेमें व्यम्र थे, अभिकी ज्वालाओंसे आसे ` न र 


कराने कारण कर्णक टंकार ध्वनि हो रही थी, दुर्गाके सन्धिदेशं 
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लुठत्पटनकुट्टाकसाटोपस्फुटपडिशस्‌  । 
खे वरत्केतुपद्डाइपटत्पटपटारवस्‌ ॥ १२ ॥ 
दन्तिदन्तगुणोद्वीणेर्हेतिपापाणघर्षणे: 72 
तारक्रेंकारहुका रेराहृतसुरवारणम्‌ . ॥ १३ ॥ 

. बहच्छरनदीपूरपूर्णाम्बरमहाणवस्‌ [ror 
बिचरुच्चक्रकुन्तासिधारामकरकर्कशस्‌ ॥ १४॥ 


उन्नादयोधसंघटकंकटोत्कटटां कृतैः | 
लसज्ञणझणारावैधेटितद्वीपमण्डलम्‌ू ॥ १५॥ 


पादपातपरापिषटशरसंजातकदेमम्‌ | | 
बहद्रक्तनदीरंहःग्रोह्ममाणरथडिपस्‌ . ॥ १६ ॥ 


सुपर्णहेलानिपतत्मोत्पतत्पइपट्टिशमू । 
शरवारितरङ्ातेभग्नायुघजलेचरम्‌ ॥ १७॥ 


¬ साचा द अ 











Q 


वेष्टित अतएव ममप्राय दुगसन्धिस्थित अटारियोंमें पयटन द्वारा असिश्या नाच 
रही थी ॥ १०,११ ॥ | 
` घरागेपके साथ टूटे फूटे हुए चलनेमें रुकावट डालनेवाले तोमर इधर उधर 
दके हुए थे, अटारियोंमें, जिनके ऊपर आकाशमें वख्पताकाएँ रहरा रहीं थीं, पट-प८ 
शब्द हो रहे थे, हाथियोंके दातोंके शुक्कपादि गुणोके उद्विरिणसे ( निकछनेसे ), 
. इथियारोकी पत्यरोंपर रगड लगनेसे और तीक्ष्ण टंकार और हुंकारोंसे युद्धोत्सादी- 
 त्पादनवश् दिग्गजोंका मानो आह्वान हो रहा था ॥ १२, १२ ॥ 
` छगातार बह रही बाण-नदीके वेगसे आकाशरूपी महासागर भर गया आ. 
चळ रहे चक्र, माले, तळवार रूपी मगरोंसे वह संग्रामसागर भयावना छगता था । 
सिंहनाद. कर रहे. योद्ाओंके परस्पर टकरानेपर कवचोंकी तीक्षण टंकारोंसे हो रे 
झङ्कारोसे सब द्वीप गूंज उठे थे ॥ १४, १५ ॥ | | 
आव्यक पैरॉके आघातसे खूब'पीसे गये बाणोंसे चारों ओर कीचड़ हो गया आ. बह. 
. रही रक्तकी नदीके प्रवाहमें रथ, हाथी तक बहे जा रहे थे ॥ १६॥ ` . 
... ग़रुढ़की लीछासे पट्टिश नामक शख्रविशेष गिर रहे थे और उड़ रहे यै 
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देतिसंघइनिष्कान्तज्वालाप्रज्वतिताग्वय |. झाक 
पलोपलितनिरयुक्तश्राक्रान्तत्रिविष्पम्‌ ॥ १८ ॥ 
पाण्डुपांसुपयोवाइकचचचक्राचिरद्यति । 
हेतिनिविवराकाशायुधानाधारभूवल्य ॥ १९॥ 
कटड्करभटारोपररत््तिभटोत्करम्‌ | 
चढच्छकटसंघई्दपि्टका्ठलुठदरथम्‌ ॥२०। 
कबन्थभटवेतालमिश्रकण्टकसंकटम्‌ । | 
वेतालशुज्यमानाग्यूशवमांसहदम्बुजम ॥ २१॥ 
श्रशातितशीराधेशिरःकरखुरोरेकम । 
कबन्घदोद्ुमस्पन्दवनीकृतनमस्तटमा ॥ २२॥ ` 
तरछ्लोलास्यवेतालह्ासधड्ितपेटकस्‌ । | 
कंकटोत्कटसाटोपभंटभ्रुङुटिमीषणम्‌ ॥ २३॥ 
एकान्तमारणैकान्तमरणेकान्तभूषणम्‌ । 
` प्रहारदानग्रहणकापण्यापारदूषणम्‌ ॥ २४ ॥ 
कपर आपसमें टकरा रहे शस्त्राखोंसे निकछो हुई ज्वालाओते आकाश जळ 
रहा था, देवत्वकी प्राततिसे बुढ़पेके कारण वदनपर. होनेवाडी झुर्रियों और 
सफेदोसे मुक्त हुए शूरवीर लोगोंसे स्वर्ग पट रहा था॥ १८ ॥ 
धूलिरिपी मेघोमें चक्ररूपी बिजलियाँ कोंध रही थी, शख्नाखरॉसे उसाठस भरा 
होनेके कारण अवकाशरहित भूतळ वदपर वारोंका आधार नहीं रह गया था ॥१९॥ 
बाणोंकी बृष्टि कर रहे महामटोंके घराटोपसे गरज रहे प्रतिमटोंसे संग्राम-भूमि 
बड़ी डरावनी गती थी, एथिवीको व्याप्त कर रहा (ढक रहो) गाड़ियोकि ग्राषातोंसे ज्र 
चूर हुए अन्य गांडियांके अवयवभूत काठोंमें रथ लड़-खड़ा रहे थे, संग्रामसूमि कबन्ध. 
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` हुए भये और वेताहोसे मिश्रित शत्रओंसे ठसाठस भरी थी, तिळरखनेको भी ठौर नहीं 


थी, वेताळ श्रेष्ठ-श्रेष्ठ भटशवोंका हृदयकमलरूपी मांस खा रहे थे, शूरवीर शि रं हरा 
वीरोंके सिर, हाथ जंधा और खुर काटे गये थे, कबन्थोके भुजरूपी वृक्षकी इळचल- | 
से आकाशतळ वन सा बन गया था, तैर रहे चब्चल मुखवाळे | वेतालेंने ब हके 

आविक्यसे हंसी खुशीसे अपनी अपनी पेटियाँ शबोसे भरी थी, कवच प पहननेके कारण 
षटारोपवारे भटोकी अकुटिसे रणभूमि मयंकर थी । वहांपर वियतः सखय महित 
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श्रवारणसामन्तमदवारिविशञोषणम्‌ | 
. मारणैकान्तरसिककृतान्तानन्दपोषणस्‌ ॥.२९॥ 
अविकत्थनगुप्तानां शूराणां जयघोषणस्‌ । 
अशूराणां च गुप्तानां प्रभावुद्धोपणं परम्‌ ॥ २६॥ 
'शौर्यादीनां प्रसुप्तानां स्वशुणानां प्रबोधनम्‌ । 
धनमाधारभूतानां राष्ट्रेण ्जशारिनास्‌ ॥ २७ ॥ 
दन्स्यारूटरथास्फोटप्रमग्नकटवारणस्‌ | 
समस्तमत्तगन्धेभदानवारिनिवारणस्‌ ॥ २८ ॥ 
सारसारवसामन्तशुक्तमत्तमतज्ञजस्‌ू॒_ । 
जरज्जितकरानीककल्पितासोकवेदनस्‌ ॥ २९॥ 
दिनं दिनकरस्येव चपस्य शरणं. गतम्‌ । 
अनागतभटव्रातपिष्टाथे मृतमानवम्‌ ॥ ३० ॥ 





ठेनेनें असामर्थ्यं ही वहाँपर महती निन्दा थी ॥ २०-२४ ॥ 

उक्त संग्राम गजरूपी शूरवीर सामन्तोंके मदजळका शोषण कर रहा था, वहाँ 

दूसरोंको मारनेमें अत्यन्त रसिक वीरमट कारके आनन्दकी पुष्टिकर रहे थे, अपने 

भुसे अपनी वीरताका बखान न करनेसे छिपे हुए शूरवीर भटोंका काम ही रणमें 

उनकी वीरता देखनेवाले ळोगोंको मुँहसे उनके शौर्यकी घोषणा करा रहा था, छिपे हुए कायर* 

का भी काम ही दशकों द्वारा प्रभुके समीप उनकी अझूरताकी घोषणा करा रहा था, उक्त संग्राम 

| सोये हुए अपने शौर्यं आदि गुणोंका उल्लोधन करता था, भुजबलशालो अतएव राष्ट्र 
' दुर्बळ लोगोंके आधारभूत शुरवीरोंका घन था ॥ २५-२७॥ 

` हाथीपर सवार होकर युद्ध करनेवाले तथा रथियोंके परस्पर युद्धमें बेचारे 

हाथियोंके गण्डत्यक क्षतविक्षत हो गये थे, सकळ मदोन्मत्त गन्धगजोंके मदञळ उक्त 

युद्धमें सुख गये थे, मदोन्मत्त हाथियोंके ताछाबोंमें घुसनेपर सारसोंकी तरह चीत्कारके 

साथ भाग रहे तरुण सामन्त मी वहांपर हाथियोंको छोड़ जा रहे थे । बूढे दोनेपर मी 
ननविदा संद्धहस्त मटोंकी सेना द्वारा अपनी खड्महरणताप्रकटनका समर्थन किया जा रही 
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मानवायुबलोन्मत्तनत्रारव्धङ्टनम्‌ । ˆ` 
धनाना प्राणपण्यानां नवमापणपत्तनस्‌ ॥ ३१ ॥ 
पटनद्भपताकोधजातसंचारिदोट्ुममू्‌ | . 
रकोउपलत्वाच्ैलोक्यरक्ष्म्या भूषणविद्रमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मन्द्राइननोद्भूतक्षीरोदजलसुन्दरः | 
. उम्रेरछादितहेत्योधपुष्पात्यगगनाज्नम ॥ ३३ ॥ 
गणगीर्बाणगन्धवेगीतश्राशयं कृतम्‌ | 
तद्धातरल्तालाग्रहेतिहालाहठायुघधर॒ ॥-३४॥ 
सघग्रहरणासंख्ययातुधानाझणज्झणम्‌ .। | 
भुक्त्वा चाइद्रिगुहागेहपूरितापूर्व द्मम्‌  ॥ ३५ ॥ 
_ कचत्कुन्तवनव्यस्तशिरःकरवृताम्बरम्‌ 
_ शैपणोन्युक्तपाषाणपूरसुतककुन्ठतमा ॥ ३६॥ 
परस्पर पैरोंसे कुचले गये मनुष्य अधमरे हो गये थे, अतएव. दिन जेसे सूर्थकी शरणमे 
रहता है वैसे ही राजाके पैरोंकी शरणमें वे अपने आप चले गये थे ॥ २८-३० || 
अभिमानरूपी उन्माद वायुके कारण उन्मत्त हुए भें द्वारा प्रणत (शरणागत) 
छोगोंपर मी प्रहारपर प्रहार किये जा रदे थे । वह संग्रामस्थळ प्राणों द्वारा प्राप्त करने 





योग्य धनोंका नूतन बाजाररूप नगर था | वख्नोंसे बंधी हुईं पताकाओंके समूह हो | 


रहरा रहे हस्तवृक्ष बन गये थे | खूनसे अत्यन्त छाल होनेके कारण वह रणाङ्गण 
त्रेकोक्यलक्ष्मीका भूषणमूत मूंगा बन गया था ॥ ३१, ३२॥ | 
युद्धभूमिका गगनरूपी आंगन मन्दराचळके आघाते उछले हुए क्षीरसागरके 
जळके समान सुन्दर छत्रोंसे आच्छादित तथा शख्नाखरोके समूहरूपी फूछोसे युक्त था । 
उक्त युद्धस्थलमें प्रमथगणों, गन्धर्वो तथा देवताओं द्वारा शुरवीर मटाके उत्साह आदि- 
के गीत गाये जा रहे थे न उनको ( गणों और गन्धर्वाकी ) कान्तिसे चञ्च रु ध्वजाग्रोंसे 
तथा हथियाररूपी म्य से उन्मत्त होनेके कारण भट वहांपर बलरामरूप बन गये दै ॥२३,२४॥ 
उस युद्धम बहुत बड़ा झुणट बांधकर अनायास प्रहार करनेवाले अस्य 
राक्षसों द्वारा चुपचाप स्वयं भटमांस खाकर शर्वोंके ढेरके ढेर उठा ठे जाकर प्तः 
गुहारूप अपने घरमे अपने परिवारके-विषदृक्षसदश-- सन राक्षसोको भोजन 


nn i 


: कैराया गया था ॥ ३५ ॥ . CS vs 
जमचमा रदे भाहोंकी श्रेणियोंसे भालोंके वन ऐसे प्रतीत हो र माझे ड्नेवा 


६६७ 


५३३६ न योगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण उत्तराध 
महाचटचटाशब्दस्फुटद्रवद्हदद्रुमस्‌ । 
नारीहरूहलारावरणन्नगरमन्द्रस्‌ ॥ ३७॥ 
मन्दरावानलाकारनमोभातायुघत्रजस्‌ । | 
परित्यज्य घनं गेहं दरोबीबिद्वुतप्रजमू ॥ ३८॥ - 
सवतो हेतिवहनात्ससक्षप्रेक्षकोज्झितस्‌ । 
वर्जितं भीरुसिः पल्षिराजइन्दमिवाऽहिभिः ॥ ३९ ॥ ड 

` दन्तिदन्तविनिष्पिष्टशचिष्टसङ्टसकट्स्‌ । | 

कटे सृत्योरिव नदद्राक्षापीडनयन्त्रके ॥ ४० ॥ 

यन्त्रपाषाणसंघइपिषटाम्बरगतायुधस्‌ । | 

योधनाद्नदददन्तिबृन्द्बन्धरकन्दंस्‌ . ॥ ४१॥ „ 
घराघरदरीरन्तःग्रतिश्रुत्रोतगजितम्‌ | 

अजितं ग्राणसवस्वमजेयङ्भिरुपाजितम्‌ ॥ ४२ ॥ 


TT गाण 


भरो द्वारा काटकर फेंके गये सिर और हाथोंसे रणभूमिका आकाश पट गया था 
क्षेपणोंसि ( गुलेळ्की तरहका एक देशी अख जिससे ढेले दूर दूरतक फके जाते हैं ) 
फे गये पत्थरोंकी राशियोंसे दिझारूपी छता लांघी गई थी ॥ ३६ ॥ 
` ताल ठोक्ने आदिसे उत्पन्न महान्‌ चट चट शब्दोंसे विशार वृक्षोंके टूटनेकी- 
| सी ध्वनि हो रही थी एवं खियोंके हाहाकार शब्दोंसे नगरोंके घरनके-घर जग्‌ रहे 
थे॥ ३७॥ 
| आकादानें मन्द-मन्द्‌ ध्वनिवाळो अभिके तुल्य श्राख्रोंकी राशियों शोमित 
होरी थीं, सबकी सब भजा अपना घर द्वार छोड़कर दूरदेशोर्म भाग गई थी 
 इथिथारोंके चारों ओर चलनेसे युद्धदशक छोगोंने भी भयसे- चारों ओरसे युद्धसूमि* 
का त्याग कर दिया था, भयभीत सापोने युद्धभूमिका गरुद्दोंके झुण्डकी तरद . 
` जाग कर दिया था तथा उक्त युद्धभूमिमें मतुष्यरूपी अंगूरोको पीसनेके कालके 
नत्र ऐसे गप्डस्थल्में हाथियों द्वारा दाँतोंसे पिस बुके हुआंसे बचे हुए उत्तम भठोंको ` 
बड़ी मुसीबत हो रही थो॥ २८-४० ॥ | 
क ी * आकाशमें चळ रहे हथियार प्रेक्षणी द्वारा फके गये पत्थरकी टक्करसे चूरखूर - | 
हो रहे थे और योद्धाओंके सिंहनादसे, विषाद रहे हाथियोंके समूहसे, कन्दराए भर . 





छे 
















` आकारामें उड़े हुए मस्तकोंकी : फुफकारोंसे, बाणरूपी जळ बरसा 








हेतिदहनेरभिदाहैश - संततेः | 
` तैरेवाडन्येरथावन्येश् इन्द्युड्ररनिश्चितम ॥ ४३ ॥ 
वेष्टिते सृतशिष्टैश्च सारे सुभटपेटकेः । 
केडासारव - संशुद्धरीश्वराधारतां गते; ॥ ४४ ॥ 
तैरुदारैः समाक्रान्तं ये मृत्योरपि मृत्यवः 
` मरणं जीवितं येषां जीवितं मरणं रणे ॥ ४ ५ || 
रण नभासे निलनवरवारणवारिजे | 
सारसाः . सरसीचरात्र रेजुरत्युद्धटा भटाः ॥ ४६ ॥ 
यन्त्राइमक्षेपणानां प्रसरण- 
सरिता घूकृतैः फूत्कृतेद्राक 
क्रान्तानां व्योप्नि मूर्भा' शर- 
सलिलसुचां सैनिकानां च नादैः । 


थे ओर जन्मसे लेकर बड़े प्यल्से 5पोर्जित बळ्सवरबको प्रकट कर रहे शुरवीरों द्वारा 
. चह चलाया गया था ॥ ४२ ॥ 


उक्त युद्धभूमि हथियाररूपी अग्निप्ते तथा चारों ओर फैली हुई अग्निसे भूनी 


गई थी तथा पूर्ववणित युद्धोंसे तथा अन्यान्य इन्द्रयुद्धोंसे वहाँ युद्ध संमाहिको नह 
` प्राप्त हो रहा था ॥ ४३॥ 


मरे हुओंसे अवशिष्ट, बल्शारी, स्वामीक्षी वञ्चना न करनेवाले, हृदयमे 
इश्वरको धारण करनेवाले, उत्तम भटरूपी केलासोंसे वह युद्ध चारों ओर परिवेष्टित 
था । कैछास भी' अत्यन्त पवित्र, सारवान्‌ और श्रोशक्करजीका आधार है। 
जिनका रणसे भागकर जीना मरनेके समान अप्रिय है और रणमें मरना 


जीनेके समान प्रिय है ऐसे उदार पुरुषोंसे त्रेलोक्य भी जीता जाता हे । वे ही काळू . 


के भी काळ होते हैं यानी परमपद प्राप्त हैं। जैसे कहा है-दो ही पुरुष तो 
ूर्यमण्डळका भेदन कर परमपदको प्रास-होते हैं - योगयुक्त संन्यासी और रणमें 
सम्मुख मारा गया योद्धा ॥ ४४, ४५ ॥ 

अत्यन्त शूरवीर योद्धा कटे हुए सुम्दर सुन्दर हाथारूप कमलोसे भरी हुई 


युद्धभूमिके आकाशमें तालाबमें सारसोंके समान सुशोभित हुए ॥ ४६ ॥ 
गुलेलसे फेंके गये पत्यरोंके प्रवाहरूपी नदियोंको ध्वनियोंसे तुरम्त ही बह कर 


) af 


सगृ ११० ] भाषालुवादसहित । 
व प्यप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स . ५३३७ 


रहे सैनिकॉके 


५३३८ गरोगवासि [ निवोण-प्रकरण उत्तराधं 
TTT 
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` टांकारेरायुधांनां नससि 
विसरतामश्चचक्रेमशब्दै- 
रासीन्निःसंघिबन्धोपलूजठर- 
जडं जीर्णकणं गतं तत्‌ ॥ ४७॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणग्रकरणे उत्तरार्ध 
अविद्यो० विप० संग्रामवर्णनं नामं दद्याधिकशततमः सर्गः ॥ ११०.॥ 


एकादशाधिकशततमः सगः 
| चसिष्ठ उवाच 
इति कल्पान्तसदृशे यत्ते समरसंश्रमे । 
पतन्तीषूत्पतन्तीषु सेनासु समरेडजिरे ॥ १ ॥ 
क्‍ . तूर्यभेरीमहाशह्नखद्गेप खे नदत्सु च । 
ऱ्य घनुध्वेनिषु वीराणां तारक्रंकारकारिषु ॥ २॥ 
| अन्योन्यकठिनास्फोटविकठे भटपेटके । 
[ कवत्कटकटाटोपे कडुकुडितकडटे ॥ ३॥ 


'हाथियोंके दिनहिनाने और चिंघाड़नेसे व्याप्त युद्धने सबके कानोंको बहिरा बना दिया 
था । वह रणस्थळ कहींपर भी सूराखसन्धि-सम्बन्धसे. रहित पत्थरके समान जड़ हो 


गया था ॥ ४७ ॥ व 
| एकसौ दसवाँ सग समाप्त 








एकसौ ग्यारह सर्ग 
[ श्रपनी सेनाकी हार होते.न होते रणभूमिके लिए निकछे हुए राजा 
“द्वारा वायव्या्ञोंसे चारों ओर शत शोके. संहारका वणन ] 
दक ` श्रीवसिष्ठजीने कहा--मद्र, इस प्रकार प्रलयतुल्य घमासान युद्ध चल रहा थ) 
` संग्रामभूमिमें सेनाए हार और जीत रही थीं, तूरी, रणसिंगा और महाशह्कोकी ध्वनियाँ 
' प्रतिध्वनि द्वारा आकाशमें बज रही थीं, आकाशमें तलवारें सरसराहटके साथ बोल रही 
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' ` ` सिंहनादोंसे और आकाशमें फैळ रहे शख्त्राखोंदगे सरसराहटोंसे एवं सात जीर जजास कड रहे शस्ाखोकी तरसराहटोंसे एवं सात घोड़ों तथा 
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किंचित्मभज्यमानासु विशत्करमासु संगरे । न 

विपश्चित्पक्षसेनास लूयमानरुतास्विव ॥ ४॥ 
उद्भूतूरयत्षाशा नृपनिर्योणदुन्दभिः । 
चतुघाऽशनिसंपूर्णकल्पाञ्ररवमांसलः ॥ ६ ॥ 
स्कुटतां कुलशलानां तुल्यकालमिवोत्कटः 
स्फुचटचटरास्फोटजडिताखिलदिक्ततरः ॥ ६ ॥ 
लोकपाछैरिवाऽऽकारै्नारायणशुै रिच | 
स चतुभिश्रतुर्दिक निजगाम महीपतिः || ७ ॥ 
चतुरङ्गेण महता सेन्येन परिवारितः । 

. अद्टालवलयात्कच्छान्रिगेत्य नगराद्वहिः ॥ ८ ॥ 
ददशो55त्मबल रिक्त बलव द्रिपुमण्डलम । 
गजन्तं च लयाकृत्या भीमं युद्धोद्धतार्णवम ॥ ९ ॥ 
शरसीकरनीरन्ध्रं मकरच्यूहसंकुलम्‌ | 
वारणव्यूहवातं तरह्नव्यूहविस्तृतम्‌ ॥ १० ॥ 


रहे थे, राजा विपश्चितकी सेनाएँ कुछ हारसी रही थीं, काटी जा रही लताओंको 
भाति सेनाका बहुत बड़ा भाग मूछित हो रहा था, इतनेमें राजा विपश्चितके रणमूमि- 
प्रयाणको दुन्दुभि, जो वज्ञयुक्त प्रढयकालीन मेघकीसी ध्वनिसे पूण थी, दिशाओंको 
अपनी ध्वनिसे पूण करती हुईं बजी । उक्त. दुन्दुमि-ध्वनि एक साथ टूट रहे कुरू 
पवतोंकी ध्वनिके समान प्रचण्ड थी, उसने प्रकट हो रही अपनी गड़गड़ाहटसें सकल 


दिकतटोंको स्तब्ध कर दिया था । वह राजा विपश्चित्‌ भगवान्‌ श्रीविष्णुजीकी सदेह ` 


भुजा ऐसे चार शरीरोंसे रणभूमिके लिए चौतरफा निकला ॥ १-७ ॥- 


चतुरङ्गिणी महती सेनासे चारों ओर घिरे हुए राजाने अटारियोसे परिबृत 
नगरसे कठिनाईके साथ निकलकर संग्राम संठम अपनी सेनाको खारी (_बल्हीन ) 
देखा और शन्नुसेनाको बल्युक्त देखा | शत्रुसेनाका क्या कहना था, वह युद्धके छिए 
सन्नद्ध गरज रहा भयङ्कर चळनेवाश समुद्र ही थी, बाणरूपी जरकणोंसे खब भरी . 


थी, मकराकार सेनाके व्यूहोंसे पूर्ण थी, हाथियोंके झुण्डोंसे घिरी थी,& अशचोको 


' केतारोसे विस्तारयुक्त थी ॥ ८-१० ॥ 


१ सांगरपक्षमें मगरोके समूहोसे भरा हुआ। जललइस्तियोके समूइसे भरा हुआा। 


५३४० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण. उत्तराघं 
MM SE अतत डली 
चक्रावर्तवहद्व्यूहकल्लोलकलितान्तरम्‌ ह यालकहितान्तस ।. 
. चलद्रथशतावतं पताकाछहरीगणम्‌ ॥ ११ ॥ 
्रसफुरच्छत्रफेनाठ्यं हयहेषितफीत्कृतस्‌ । 
 सझ्चल्लसद्गेतिजलं कचद्धारांकरं परस्‌ ॥ १२॥ 








_तरत्तररूमातङ्गतुरङ्गौषतरङ्गकम्‌ | 
हेत्यम्मास कचत्पापशुद्यदगुलुणुलीद्रम्‌ ॥ १३ ॥ के 
; दरीदलनसंक्षुब्धमहुजनितरघुंघुमस्‌ | ड 
नतोन्नतकृताद्रीन्द्रमहारपन्दशरीरकम्‌ ` ` ॥ १४॥ 
: ` मञन्मातङ्गतुरगह्देछाहतमदहीधरस्‌  . । 
BE अपारविचरत्पूरकज्ञोरालमहाजलम्‌ ॥ १५॥ 
| अकालकल्यान्तदश्यासयुत्यानघनाळकृतिम्‌ । 
शु आक्रान्तरोदसीरन्धरुधिरेकमहाणवम्‌ ॥ १६ ॥ 
`. कचदायुधखण्डौघडीनरलावृतोदरम्‌ ल. , 
चरद्व्यूहचलद्वचस्तयन्त्राशमक्षेपणाशमकम्‌ ॥ १७ ॥ 
> 





















चक्राकार आवतेके समान बह रहे सेनाके व्यूहरूपी (रचनामेदरूपी) ज्वारभाटोंसे 
व्यापत थी, चल रहे सैकडों रथ हो उसमें सैकड़ों जलभ्रमियाँ थीं, पताकाए ही. 
| छोटी छोटी ल्हरे थीं, चमक रंहे स्वेतछत्ररुपी फेनसे वढ रूबारब भरी थी घोडोंका 
 हिनहिनाना ही उसमें जलजीवोंकी फुफकार थी, हथियाररूपी जळ चमचमा रही थे 
| विकसित हो रही बाणरूपी धाराओंकी वह उत्तम आकर (खान) थी, 'तैर रहे चब्चळ 
हाथी और धोके झुण्ड ही उसमें तरङ्गं थी, हथियाररूपी जलमें काले सर्के ऐसे . 
स्लेच्छ उसमें दीख पड़ रहे थे, द्राविड आदि भर्टोंकी बातचीतसे उसमें गुड्गुड़ 
शब्द हो रहा था, कन्द्राओके कटनेसे क्षुमित हुए वायुसे उसमें घुम्‌ घुम्‌ शब्द हो रहा 
था, ऊँचे नीचे हाथी उसके विशाल कलेवरमें पर्वतोंके इबने-उतरनेसे होनेवाळी महा 
हलचल पेदाकर रहे थे, इब रहे हाथी घोड़े ही उसमें अनायास मारे गये ( पक्ष 
' काटनेसे पंगु बनाये गये ) पर्वत थे । असीम चारों ओर फैला हुआ सेनासमूह ही 
हि र उ पकी कलोलॉंसे ( महातरज्ञोंसे ) अळङ्कत अपार जलराशि थी ॥ ११-१५ ॥ 
ठ अक्रालमें ( अनवसरमें ) महाप्रलयके आविर्भावके सदृशं उसका आकार अध्यन | 
|. ह ज्र था, खूनके महासागरंने परथित्री और अन्तरिक्षके मध्यवती अवकाशको ढक दरा ००6 
, चग] देदीप्यमान. शस्ा्ोके, खण्डं होले की राशिरूपी उछल रहे रलोंसे उसका मध्यमाग | 
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ME, 'गाजुवादसहित ५३४१ 
र्तसीकरनीहारसंध्याभ्रपटलानतम्‌ ५ ; 
चत्यासुपयोवाहपीतहेतिपयोषरम्‌ ॥ १८ ॥ 
तमाखोक्थ रणाम्भोधिमगस्त्योऽस्य भवाम्यहम्‌ । ` 
रति संचिन्त्य मनसा सं पातुं तं रणार्णवम्‌ ॥ १९॥ ` ` 
जखन सस्मार वायव्यं चतुर्दिक्गं च संदधे | 

{= धनुष शिखराधारे त्रिपुरान्त इवोद्यतः ॥ २०॥ 

त आत्मीयदेशसैन्यानां भेयोथ शान्तयेऽनलम्‌ । 

। ` नमस्ङृत्याऽथ जप्स्याऽऽशु स॒ तत्तत्याज दारुणम्‌ २१ ॥ 

यथा तथैव तत्याज तस्य साहायकाय सः । 
पजन्यास्नं महासने द्विषदातपशान्तये ॥ २२॥ 
तस्मादखजुषो घोराद्वनुषः रिनिर्गताः । 
अष्टमूर्तेश्नतुर्दिकमाशाकुहरप्रका! ॥ २३॥ 
नियेयुरवाणसरितखिशूलसरितस्तथा | 
_ शक्तीनायुग्रसरितो ञ्ुुण्डीसरितस्तथा ॥ २४॥ 
पटा था, चल रही सेनाओंमें चळ रहे क्षेपणी यन्त्रे ( गली पा ट्रस जे ( गुलेळके ) पत्थर व्यस्त थे | 
. . रक्तके छोटे छोटेकण और कुहरेरूपी सन्ध्याकालके मेघसे युक्त थी, कहाँपर धूळिरूपी .. 
मेघसे अखशखरूपी जरुका सागर पी डाला गया था | १६-१८॥. 
उक्तसंग्रामसागरको देखकर में इसका अगस्त्य ( अगस्त्यने जिस प्रकार 
सागरको पी लिया था वैसे ही इसे पी डाळं.) ऐसा मनमें विचार कर उसने संग्राम 
सागरको पीनेक लिए वायव्य अखका स्मरण किया और जैसे . मेरुरूप धनुषमें 
त्रिपुरासुरके वधके लिए उद्यत हुए शिवजीने अखका सन्धान किया था वैसे ही चारों 
ओर उसने उसका सन्धान क्रिया ॥ १९-२० ॥ र 
राजाने अपने देशके सैनिकोंके हितके लिए शत्रुवधाथे अिदेवको नमस्कार 
कर और जपकर शीघ्र जैसे उस भोषण अखको छोड़ा, वैसे ही उसकी सहायताके ड्ए 
गदान्‌ अस्रे पर्जन्याख्कों शहुरूपो आतकी शान्तिके लि छोड़ा ॥ २१, २२॥ 
चारों ओर वायव्या और पजन्याशाखते युक्त अतएव अष्टूति स ह 
' भनुषसे दिशाओंके अंब्रकाशको पाट देनेवाळी बाणोंकी नदियाँ, की नदियाँ, 
पक्तियोंकी विकट नदियाँ, बन्दृकोंकी नदियाँ, स्की नदियों 5 द की 
बोंडी नदियाँ, हाकी नदियाँ, तोगरोंगि निग मिलियाढो ( तोपों ) को « 
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द्राणां च सरितः प्रासानां सरितो रयात्‌ । 

चक्राणां चैव सरितः परश्वधनदीरयाः ॥ २५॥ 
तोमराणां च सरितो -भिन्दिपारमदापगाः । 
पाषाणानां च सरितो वाताः कल्पान्तशंसिनः॥ २६॥ _ 
अशनीनां च सरितो विद्य॒तां सरितस्तथा । 
















जल्घारासरित्यराः खन्गवपैसमन्विताः ॥ २७॥ 
सनाराचा महावर्षहषलोत्पातपीवराः । 
नागाश्च युगपर्यन्तस्फुटिताद्रीन्द्रजा . इव॥ २८ ॥ 
तेनाऽल्व्वेंगेन घुतः सोऽरिबिलाणेवः । 
झटित्येव न कालेन पांसुराशिरिवाऽभितः ॥ २९ ॥ 
सलिलाशनिशख्नाणामासारैश्रण्डमारतैः । 
सरांसीच विसेतूनि सैन्यानि परिदुदुबुः ॥ २० ॥ 
चतुरङ्गश्चतुदिकं बलौघः स पराड्युखः । 
ययौ प्रावृज्िरिणढीसहावाह इव द्रुतः ॥ ३१ ॥ 
नदियाँ, पत्यरोंकी नदियाँ, वजो नदियाँ और बिजलियोंक्री नदियाँ बह निकली । 
कल्पान्तके ( प्रस्यके ) सूचक प्रचण्ड वायु बहने रगे | जल्धाराकी नदिथोंके प्रवाद 
तङबारोंकी वृष्टिके साथ बह निकले । युगोंके अवसानमें. टूट फूटकर धराशयी हुए 
 कुलपर्वतोसे. निकले हुए, प्रचण्ड वायुसे बढ़े हुए, उत्पातोंके समान मोटे ताजे साप ' 
|. बाणोंके साथ बह निकले ॥ २३-२८ ॥ -, | | 
. == उस झखात्रवृष्टिके नेगसे वह पूर्वोक्त विशाल शात्रु-सेना-सागर शीघ्र ही चू 
` के ढेरकी मात चारों ओर उड़ा दिया गया। उसमें कुछ भी समय नहीं रगा ॥२९॥ 
ई | „ज बज़ और शख्राख्नोंकी वेगवती वृष्टि तथा शच आँधीसे शत्रुसेना 
" परहित तालाबके जलकी भाँति चारों ओर भाग खडी हुईं । वह चतुरङ्गिणी सेना 
. उद्वे विसुख होकर वर्षाकालकी पर्वतनदीके महापवाहके तुल्य भागती हुई चारों 
| ओको चढी गई ॥ ३०५३१. ॥ ह | 
. नें पर्वतनदौकी समताका उपपादन करते हुए भाग रही सेनाका वणन . 
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पहत्स्वि्नवृहच्छित्रपताकाकेत 


पादपः । : 
मरीचिपुष्पशबरूविलोलासिलताबनः ॥ ३२॥ 
सशापाणए एपद्रक्तद्र्वावचः . । ` 
| रघुरघुरारावेरल॑ हृद्यभङ्गदः ॥ ३३ ॥ 
उद्ममानबृहद्दन्तिदन्तद्रुमविघडने: . । | 
स्फूजचटचटारावत जिंतोइर्जिताम्बुदः  ॥.३४॥ 
हेतिवत्तोग्रसंघइपृष्पजातझणज्झणः | 
तर तरलसारावतुरज्ञमतरज्ञक: | ॥ ३५॥ 
रथादिभटचक्रोघिलाक्रेकापीवः || 


पदातिरथहस्त्यश्चशिलासंघइसंकरः ॥ ३६॥ 
कड्चंकारचोत्कारक्रेंकारपरिपीवर! | 
सता सता वयमिति घनकोळाहलाकुल) ॥ ३७ ॥ „ 
सेनावारिमहावर्तचलद्गलुगुलाखः  . । 

रक्तसीकरनीहारसन्ध्यास्बुद्वितानकः : ॥ ३८॥ 


MMA oer ` 
वायुके प्रवाहमें बह रहे पसीनेसे तर कटे हुए बड़े बड़े पताका दण्ड ही-उस 
गिरिनदीरूप सेनामें वृक्ष थे, किरणरूपी फूलोंसे चितकबरे (मिश्रित) चन्चछ खङ्ग ही 
लुताओंके समूह थे, दौड्नेको शक्ति न होनेसे लड़खड़ा रहे, मोटे ताजे. पुरुषरूपी 
पत्थरोंके बिन्दुरूपी खूनके पनालेसे वह अवर्णनीय थी, भयंकर घुरं-घुर शब्दोसे 
, वह कायरोंके हृदयको टुकड़े टुकड़े करनेवाली (डरावनी) थी, बह रहे महागजोंके दाँत 
रूपी वृक्षोंके परस्पर टकरानेसे प्रकट हो रहे कट-कट शब्दसे गरज रहे मेषोंको मात 
* कर रही थी, दृथियारोंसे पत्यरोंकी तेज टक्कर ही उसमें नदोके किनारेंके पुष्पवृक्षपर 
हुआ भँवरॉका झंकार था, तैर रहे चञ्चल तथा चिल्ला रहे घोड़े ही उसको तर थीं.॥ 
रथादिके तथा भखन्दके पत्थरोंसे टकरानेपर हुए आतस्वररूपी मेढक तथा 
, पक्षियोके शब्दसे युक्त थी, पैदळ सेना, रथ, हाथी और अश्वरूपी पाषाणोंके परस्पर 
टकरानेसे वह संकुल थी, कणकड टंकार, चीत्कार, क्रेकारसे पुष्ट थी,” हम मरे हम 
र मरे इस प्रकारके जनकोलाहल्से भरी थी, सेनारूपी जलके बड़े बड़े आवतोसें गुड- 
' गुड़ ध्वनि हो रही थी, रक्तके कण तथा कुहरारूपी सन्ध्याकाल सेष उसका. 
चेदा था ॥ ३२--३८॥ - : म्फ ती बि 
६६८ | "sR 
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हेतिवीचिवरटाच्छिन्नवारिवामनवारिद! . । . 

` वर्षपङ्किलभूपीठतटखण्डनमण्डितः ॥ ३९॥ 
कुन्तशूलगदाप्रासवहत्ततलाङ्ुतत  । ` 
साक्रन्दभीरुजनताग्रतपन्सृगपोतकः  ॥ ४०॥ 
मृतहस्त्यश्वयोधौघजीर्णपर्णनिरन्तः । 
पिषए्टदेहवसामांसप्संजातकदेमम ॥ ४१ ॥ 
चूणींकृतखुरापिष्टमहारिथघनसैकतः  । 
उद्यमानशिलापूरकाष्ठकोटिकटडूटः  ॥ ४२॥ 
उद्रजेत््रलयाम्मोदैवेहत्प्रलयवायुभि | 
प्रपतत्प्रस्यासारेः प्रझयाशनिसंकट ॥ ४३॥ 
पड्िलाखिलभूपीठैः सलिलोपसुतस्थले 

' ,  सितश्ञेत्यवशाइयानधाराकृतखपञ्गरः ` ॥ ४४॥ 

समग्रनगरग्रामगुहज्चलितवह्विमि | 

प्रजाश्वेमपदातीनामाक्रन्देनाऽपि घर्घरः ॥ ४५ ॥ 


हाखाररूपी- लहरोंसे वटबृक्षोके समान काटे गये मेष जल्से नम्र हुए थे | 


बर्षासे पड़युक्त हुए भूप्रदेशे तटको तोड़नेसे वह विशेष शोभित थी ॥ २९ ॥ 

मार्ग बनानेके लिए भले, त्रिशूल, गदा, बछोंको धारण करनेवाले भाग रहे भरोसे 
बह रहे. ताळवनके समान अद्भुत थी, रो धो रहे कातर लोग ही उसमें गिर रहे 
सृगछौने ये ॥ ४० ॥ 

मरे हुए हाथी, घोड़े और भटोंके समूहरूपी जीणशीण पत्तोसे वह आच्छन् 





पीसे गये शरीरोंके बसा और मांसके कीचड्से उसमें चारों ओर कीचड़ ही की चड. 


दो गया था। पर पूर की हुई हड्डियाँ ही उसमें कुछ स्थूल बाखवाले तट थे और 
झर खुरॉसे खूब पीसी गई महा हड्डियाँ ही उसमें महीन बाळवाळे तटप्रदेश थे । उसमे 









| ` होता था ॥ ४१, ४२ ॥ 


FE रे 'प्रढयकाळीन मूसळाधार वृष्टिसे प्र्यकालक वज्ञपातरूपी संकटोंसे, पक्कमय सकल 
. से, जुते उप्रणं स्थलोंसे, तेज शीतसे जम गई वर्षाधारोंके आकारके आकाशे 
ने ने, समस्त तगर, गाँव और घरोंको जझाकर राख कर झुझी शिये 





बह रहे पत्थरसमूहों तथा लकडियोंकी . चोटियोंके आपसमें टकरानेसे कटकट शब्द, 


गरज रहे प्रळयकाळके मेधोंसे, बह रहे प्रलयक्रालके प्रचण्ड वायुओंसे, गिर रही 


| 
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घने तारक्रकारस्य चतुष्टयैः ॥ ४६ ॥ 
विद्युदरुयबिस्तारकारिसंघइघर्षणे! . | 
शरशक्तिगदाग्रासभिन्दिपालादिवर्षणे; ॥४७॥ 
सर्वेदिकमसंख्यानि बलानि घलशालिनाम्‌ । . | 
भूतां विद्रवन्त्याशु विनेशुर्मश्षकोघवत्‌ ॥ ४८॥ 
उद्दामपावकबनोपमहेतिसार्थ- | 
मेघानराङुलजनाशनिवर्षपातैः | 
आसन्बठानि चपलाब्धिजलाबलानि 
पर्याकुानि वडवाग्निमिवाऽऽविश्ञन्ति ॥ ४९ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
वि० चतुर्दिग्गतबलद्र्वणं नामैकादशाधिकंशततमः सर्गः ॥ १११॥ 


पजा, घोड़े, हांथी और पैदल सेनाओंक्रे रोदनसे, आकाश और भूमिमे हो रहे तीक्ष्ण. 
he मेघों के घर घर शब्दोंसे, चारों ओर विपश्चित॒के धनुषके चार 
तेज क्रेकारोंसे, बिजलीरूपी कंकणका विस्तार करनेवाले मेघोंके परस्पर टकराने और 
रगड खानेसे, बाणों, शक्तियों, सदरं, बछमों, भाडों और बन्दृकोंकी वर्षाओसे चारों नी 
बळ्शाळी राजाओंके असंरुं सैनिक भागते हुए मच्छरोंके समूहको माति बन 
हो गये । सीमान्तके राजाओंकी सेनाएँ तीदण वहिराशिके सदश मेली. 0 
की आगसे छोगोंको घबंडाहटमें डार देनेवाले वजपातोसे व्याकुळ होकर चन्चल 





सागरजरूमें उबाळे जा रहे जरुचरोंकी नाई बाडवाभिमे वेश कर रहो थी ॥४९-४९॥ 


Fie एकसी ग्यारह सगे समा ५ | 
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द्वादाविकराततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच | 
लोकहारास्बरव्यालं चेदिचन्दनकाननम्‌ 
. छिन्नं परशुघाराभिः- पतितं दक्षिणाणेवे ॥ १ ॥ 
पर्णवत््ोहझ-पूरेण पारसीकाः परस्परम्‌ । 
ग्रहरन्तो विमोहेन विनष्टा वज्लुलावने ॥ २॥ 
्दृराद्रौ दुरन्तेषु . दरदीणहृदन्तराः 
दरीरन्धेषु संहीना दरदा दानवा इव ॥ ३॥ 
चतुरायुघघाराग्रचूणनीहारथारिणः । 
बिद्यद्दळयिनो वाता वेल्लितायुधवारिदाः ॥ ४॥ 
दन्तिनोऽन्योन्यमामग्नदन्तदेहौघपीडिताः । 
ृत्यूद्रोम्भकग्रासपिण्डपिण्डा इवाऽभबन्‌ ॥ ५॥ 


एकसो बारह सगं 


[ जीवन लेकर भाग रदे जिस जिस देशके पेल भट जहां जहां जिस 
प्रकार विनष्ट हुए उसका वणन | 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, चेदिरूपी चन्दनोंका वन, जहाँ मोतियोंके हार, 
वंस और साँप दर्शनीय होते हैं, कुल्हाडियोंकी धाराओंसे कटकर दक्षिण सागरमें 
गिर गया ॥ १॥ 
पारसदेशके भट अद्भप्रवाहसे पत्तोंकी भाँति बहाये जाते हुए मोइवश आपसे 
` प्रहारकर वज्ञंलावतमें विनष्ट हो गये || २॥ | 
` दंरददेशके भट ददर पवतपर आरपार रहित ( असीम ) गुफाओंके निशे 
मंबसे विदीणहदय होकर दानवोंकी भाँति विढीन हो गये ॥ ३ ॥ 
` बाण, ब्म, तलवार और कुल्हाडारूपी चार शख्नाखोंकी धाराके अग्रमागसे | 
हुए पत्थर, कवच आदिके चूणूपी बफको धारण करनेवाले ब्रिजलियोंसे आवेडित 
 वारुणासे उत्पन्न हुए मेघ चले ॥ ४ ॥ | 
 - आपसके आधातोंसे भमदन्त ( जितके दांत टूट गये थे ) देहोंमें रुधिर 
हक [से लथपथ डय पीडाक्रान्त हाथी मृत्युके पेटक पूर्ति करनेवाले ग्र[सके बराबरके पिण्ड 
ऐसे हुए ॥ ५॥ 
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ललहा रेवतिका रात्रौ रौद्रतोमरताडिताः । 
रपिकामिः पिशाची भागीकृताजका: ६ ॥ 
तालीतमालगहने दशार्णजीर्णजङ्गछे । 
गले पादं निधायाउन्तः कृत्ता; सिंहेगतासव ॥ ७ ॥ 
पश्चिमार्णवतीरस्था नालिकेरधरावनौ । 
यवना विगतप्राणा निगीर्णा मकरोत्करे!॥ ८ । 
नाराचनिकरं नीलं निमेषं नाउसहब्छका: | 
रमठा नलिनीषण्डा इव ताण्डवितासवः ॥ ९ || 
श्रवणाभोगशद्धाग्रो महेन्दरोऽद्रिदिवि बजे) । 
विद्ुतैबैलती  नोठेजाठेजलय़ुचामिव ॥ १० | 
चामीकरवराकारा भमा तङ्गणवाहिनी । 
सृता हृताम्बरा चोरेश्रक्नेकान्ते निशाचरैः ॥ ११ ॥ 
दोरिवक्षेभरेरासीत्तदासारं थुवस्तठम । 
___ विवर्तमानेरभितः  कचङ्भिज्वलनायुप्रैः ॥ १२॥ ` _विवमानेरभितः कचद्धिज्व॑सनायुषे! ॥ १२॥ | 
भीषण तोमरोंसे पीटे गये दरद देशके ही कोई मट रात्रिम अपने खूपसे 
पुरुषोंकी वञ्चित करनेवाळी पिशाचियों द्वारा उपभुक्त हुए और फिर उन्होंने उनके 
अङ्ग आपसमें बांट लिये, यों बेचारे रेवतकपवतमें विहीन हो गये ॥ ६ ॥ 
_ दशाणदेशके भट ताळ और तमारसे घने पुराने जंगल्में सिहं द्वारा गेम पैर 
डालकर हृदय चीरकर मार डाले गये ॥ ७॥ प 
पश्चिमसागरके तटवर्ती देशोंके यवनभट वेठाभूमिमें मगरोंके झुण्डोंसे निगळ 
लिये जानेके कारणं मर गये ॥ ८ ॥ न्या 
शक लोग लोहमय बाणराशिको क्षण भर भी सहन न कर सके एवं रमठो- 
के प्राण कमलिनीसमूहकी भाँति मारे मयके कांप उठे ॥ ९ ॥ 
श्रवण मक्षत्रके संस्थानके ( शरीर गठनके ) समान तीन शिखराओंसे युक्त 
महेन्द्र पव॑त स्वर्गमें जा रहे भटोसे परित होकर मेघोंसे परिइत-सा हो गया ॥ व ° 
तङ्गणभरोकी सेना, जिसका आकार ुनदरषुव्णके सहश था, चोरों द्वारा 
स्त्रादिप्उनपूर्वक छित्त-मित्त की गई, फिर निशाचरो द्वारा एकान्तमें चट इर दी 
गई थी, यों मटियामेट हो गहै ॥ ११॥ . बी ओर त्य >. 











(oi देशके | भटों ee 


. देशके भेकी विद्यापकुमारियोंने रक्षा को ६६ 







घाराधरधरारन्प्रप्रतिश्रुद्दनघुंघुमा | 
जगऱेइगुहासीददयौघेनं गातुमिवोद्यता ॥ १३ ॥ 
द्विपान्तरजनाश्चक्रेजेजरा जीवितं जहुः । 
'मीनजड्गलजम्बाले जीर्णमत्स्या इवाऽजले ॥ १४ ॥ 
याबदूद्रपा जिता; इक्षौ सद्ाद्रौ सममूर्तयः । 

आश्वस्य दिवसान्सप्त ययुरायासमन्थरम्‌ ॥ १५ ॥ 
गन्धमादनपुत्नागवनगुझेडु्‌ एुजिताः । 
विद्याघरकुमारीमिरगान्धाराः परिरक्षिताः ॥ १६ ॥ 
 इृणचीनकिरातानां ` ` मुक्ेस्तैश्वक्रवषणे: । 


EN 


कमलानीव लूनानि शिरांस्यमिद्चुखानिछेः॥ १७॥ 
` निलीपा नलिनीनारे कण्टका इव निरा! | 


ुमेदरुमे दुममया भयाच्तस्याऽवसंश्चिरम्‌ ॥ १८ ॥ 


६६६ ७ ७. पट 
( ढआठी ) ल्यि हुए अतएव चमक रहे निशाचरोंसे नक्षत्र-मण्डलसे आकाशंकी नाई 


शोमिंत हुआ ॥ १२ ॥ | 
` . उक्त विपश्चितकी विजय होनेपर जगदुरूपी गृहगुहावाला अन्तरिक्ष लोक मेधोंके 
एथिवी-बिलोंमें गर्जनकी प्रतिध्वनिसे गम्भीर घुम-घुस्‌ ध्वनियुक्त ( विपुल मृदज्नध्वनि 
युक्त ) होकर मानो उसका प्रचुर यश गानेके छिए उद्यत हुआ.॥ १२ ॥ 
_ मछलियोंकी विहाररूप शिवारके छोटेसे तालाबके भाग्यवश सूख जानेपर ( जल- 
शूरय होनेपर ) बडी बड़ी मछळियोंके तुल्म अशरण होकर सन्नोंसे जजर हुए 
` अन्यान्य द्वीपोके भटोने अपने प्राणोंका परत्याग किया ॥ १४ ॥ | 38%. 
` जीते हुए सकळ द्वीपोंके भट सद्याद्रिमें छिपकर सात दिन तक विश्रामकर 
कतमा आदि द्वारा बावे पूरे होनेसे स्वस्थ होकर बांणबृष्टियोंसे छेशित होते 


हुए कठिनाईके साथ धीरे धीरे अपने देशोंकों चढे गये ॥ १५ ॥ 


9: मारे भयके गन्धमादन पर्वंतके पुंनाग वृक्षोंके झुरसटमें इकडे हुए गान्धार 
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गजसङ्गाए शैलकाननपूमिपु ने 
चतुर्दिक तदापाते! संपन्न प्षोभर्ण घनम्‌ ॥ १२ ॥ 
“टकस्थलनामान! कण्टकस्थलकर्कशाः | 
कण्टकस्थलगा आसन्कण्टकस्थलमण्डले || २० ॥ 
पारसीकाः परं पूरे पारं प्राप्य पयोनिधेः । 
निपेतुः पवनैः पूताः गये तारका इव ॥ २१ ॥ 
धिकुड्डाका पदां कटकाकिता:। 
सवे दिगवनलुण्टाका घाता; प्र्यशङ्किताः ॥ २२ ॥ 
आसारसाराः पक्कासुसुताः सघनघुंघुमाः । 
आसन्दशदिशोऽदश्या बहुत्ुब्यायुधानिले; |: २ ३॥ 
रिभिवातिवे | | 
सुषि नीहारा महार्णवरया इव ॥ २४ ॥ 
विपश्चितके भयके मारे प्रत्येक वृक्षमें वृक्षमयसे निश्चल हो चिर कारुतक निवास 
करते रहे | १८॥ | श 
सृगो और पक्षियोके विहारके लिये सुन्दर रङ्गभूमिरूप पर्वत और बनभूमियोमें ` 
विपश्चि तके आगमनोंसे या शक्नाखरोके संपातोंसे चारों ओर. अत्यन्त. घबडाहंट | 
फैल गई ॥ १९ ॥ न 
करञ्जवनके समान कठोर कण्टक-स्थलनामक भट दस्युओंके देशमें. करसे 
` आदिके बनोमें छिप गये ॥ २० ॥ PT 
पारसी भट समुद्रके तरङ्गवेगसे परछी पार पहुँचकर, वायुसे पाक होकर भरलयः 






eee AT 


है = 


कलमें तारोंके समान गिर पड़े ॥ २१ ॥ | ॒ ra 
समुद्रको तरज्ञोंके आन्दोलनों द्वारा कूटनेवाले, पत्थरोंकी मारसे पवेतशिखरॉपर 
चिह करनेवाले, सब दिशाओंके वनोंको झक़झोरकर विनष्ट करनेवाले तथा पल्यकी 
आरा पैदा करनेवाले प्रचण्ड पवन बहने लगे ॥ हल र 
दशों दिशाएँ अत्यन्त क्षुब्ध हुए शख्ास्रों और वायुओं द्वारा भूसझ्धार द 
सम्पन्न होकर कीचड़ और जलसे सराबोर, गंभीर घुम्‌ घुम्‌ शब्द युक्त तथा र 
ही गई ॥ २३ ॥ पव: MRR 
" साये साये शब्द करनेवाले वाइुओंसे महासागरके प्रवाहसे बरफ छप. 
छप शब्दके साथ प्रथिबीपर गिरने गा ॥ २१ ॥ 
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विदूरस्था रथेभ्यश्च चीचिचीत्कारकारिणः । 
सरोम्मस्यनिलैः पेतुः पद्मे्य इव षट्पदाः ॥ २९ || 
आयुधौघे$पि चक्रौघात्पादातं बलमाविरस्‌ । 
रजोराश्ञिरविऽऽसारे न समर्थं परायने ॥ २६ ॥ 
हणा आमस्तकं. मम्ना उत्तराणेवसैकते । 
किन्नास्तत्रेव . पङ्कान्तः पूरणाविळशूलवत्‌ ॥ २७ ॥ 
तीरैछाबनरेखासु शकाः ` पूपयोनिषेः । 
नीतां बद्ध्वा दिनं सुक्ता न गता यमसादनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
मन्दं मन्द्र महेन्द्राद्रौ क्रन्दन्तः पतिता दिवः । | 
आश्वासिता. भुनिवरेनिजांश्रमसृगा इव ॥ ९९ ॥ 
प्रविष्टा याचनं सह्ये लब्धाः सुरबिलादू इयस्‌ । ` 
._ अनर्थेनार्थ्थ आयाति काकताहीयतःकचित्‌। ० ___ आयाति काकतालीयतःकचित्‌ ॥ २० ॥__ 
बायुसे उड़ाये जा रहे विदूरदेशके रथिक लह॒रोंका-सा चीत्कार करते हुए 
कमलोसे अमरोंकी तरह रथोंसे ताळाबंके जरम गिर गये ॥ २५ ॥ 
नर उतकी पैदळ सेना तो पासमें शखाखराशिके रहते भी. विपश्चितकी चक्रराशिसे 
आँखके अश्रुओंसे भर जानेके कारण, मूंसलाधार बृष्टि होनेपर धूलराशिके समान, 


भागनेमें समथ नहीं हुई ॥ २६ ॥ > 
हृणदेशके मठ उत्तर सागरके रेतीळें. तटपर सिर तक डूबकर भूमिमें गाडनेके 





वैसेही क्लेद युक्त हो गये अर्थात्‌ सड गये ॥ २७ ॥ | 


शक्रमठोंकी पूर्वसागरकी तटभूमिकी एछा (इछायची) वन श्रेणियोंमें पहुँचाकर 


बिपद्चित्ने उन्हें एक दिन तक बाँधकर छोड दिया, अतएव वे यमलोक नहीं गये, 

नहीं मरे ॥ २८ ॥ ` क ति पक तापी 3 लक 

मन्द्रदेशके भट धीरे धीरे सिसकते सिसकते दयुळोकके समान ऊँची पर्वतकी 

` . चोटीसे महेन्द्र पवतपर गिरे और अपने आश्रमके सृगोंकी माति सुनिवरोंने खान,” 
सगात आदि प्रदान द्वारा उन्हें आश्वासन दिया ॥ २९॥. ` 
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कारण मटा हुआ लोहेका शूळ जैसे मोरचेसे युक्त होनेसे केदयुक्त हो जाता. है. 


जो भट सद्याद्रिगे प्रविष्ट हुए थे, वे तो मूकाम्बिकाके समीप कुटजात्य नामक 
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पतिता ददुरारण्ये दशचा्ण जीर्णपर्णवत्‌ 
शक्त्या विषफलान्यज्ञा मृतास्तत्रैव ते स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
विशल्यकरणीं क्त्वा काकतालीययोगतः 
हिमाद्रौ हैहया याता गुह विद्याधरा इव ॥ २२ ॥ 
रृष्ठनृस्लानकुसुमा घनुभिगृहमागताः । 
बङ्गा नाञद्याऽपि इद्यन्ते पिाचत्वमिवा गता; ॥ ३३ ॥ 
अङ्गा वनफलेशरक्वेविद्याधरपदप्रदे; । 
विद्याधरीमिः क्रीडन्ति दिवि विद्याधराः स्थिताः ॥ ३४ ॥ 
तालीतमालखण्डेषु पतिताः पातिताङ्गकाः | 
पारसीका गता मोहं भ्रमाद्वैमानिका इव ॥ ३५ ॥ 
तरणासारमातङ्ग पतितं तङ्गणाङ्गणे | 
अङ्गरङ्ग कलिङ्गानां चतुरङ्गं बलं हतम्‌॥ ३६॥ 
अथ ( पुरुषाथं ) हस्तगत हो जाता है, कारण कि मरनेके लिए वे सुरबिलमें 
घुसे थे, किन्तु उन्हें सिद्धियाँ मिल गई ॥ ३० ॥ : 
दाशाणं देशके भट पुराने पत्तेके समान दुरारण्ममें पहुँचे | वे मूर्ख विषफल 
खाकर वहींपर अपने-आप मर गये ॥ ३१ ॥ 
हैहयदेशके भट हिमाळयमें काकतालीयन्यायसे विशल्यकरणी 3 औषधिको 
खाकर विद्याधरोंकी भाँति आकाशचांरी होकर अपने घर चले गये ॥ ३२ ॥ 


ws 





इसी प्रकार बंगके भट भी हिमालयकी औषधियाँ खाकर प्रष्ठल्म मनुष्योंकी 


नाईंम्छान ( कुम्हराए ) शेखर पुष्पोंसे युक्त हो बाणोंके चुक जानेसे केवळ घनुषोंसे 


युक्तः हो अपने-अपने घर आये, मारे . भयके आज भी बाहर न निकलने कारण ङ 


पिशाचताको प्राप्त हुए जैसे दिखाई नहीं पड़ते ॥ ३३ ॥ 


अङ्ग देशके भट विद्याघरोंका पद प्रदान करनेवाले वनफोंके भक्षणसे स्वरमें 


विद्याधर होकर वहां विद्याधरियोंके साथ क्रीड़ा करते हें ॥ रे ॥ 
पारसो मट ताळ और तमाले सहो वष्ट हुए, प्रविष्ट होते ही शुने उनके 
अ्ग-अङ्ग काट डाळे, अतएव बेचारे मूर्च्छको प्राप्त हो गये | वहांपर आन्तिवश 


तिमानचारी ऐसे हो गये ॥ ३५॥ ` रे 
हे वत्स, कलिज्ञोंकी चञ्चल और निस्सार हाथियोंसे युक्त चतुर सेना अड़ 


देशवासी भटोसे घायल होकर तङ्गण देशमें पहुँची ॥॥ २६ ॥ 
६६९ 
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क्रमत्यरिबले -साल्वाः शरशेलोदकोदरे । 
पतिताः प्रश्षुणा साधमद्या5प्येवोपलाः स्थिताः ॥ ३७॥ 
असंख्याः प्रपळायन्त; कळुभ कुमे ग्रति । 
नराः सरत्तरज्षेष सागरेषु लयं गताः ॥ ३८ ॥ 
ेत्राटवीपुरजरस्थलशेलकूल | 
कुल्याग्रहारसरिदब्धिभृगुद्र मेषु । 
ग्रामारपड्विगिरिकूपशुदहार देष 
्रष्ठानि कः कलयितुं इुबलानि शक्तः ॥ २९ ॥ 
इत्योर्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निवोण-- 
प्रकरणे उत्तरार्ध अवि० वि० ब्परिश्रंशो नाम : 
ह्वादशञाधिकश्षततमः सगः ॥ ११२ ॥ 
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साल्वदेशके मट बाण, पत्थर और जळसे युक्त शत्रुसेनाके = दर दु नके आक्रमण के करनेपर 
अपने प्रमुके साथ धराशायी दो गये. चे आज भी उस देशके- ग्रामदेबतारूप प्रतिमा 
बनकर: स्थित ह ॥ ३२७ ॥ | 

प्रत्येक दिशाकी . ओर भाग रहे . असंख्य भट तरङ्गोंसे व्याप्त सागरोंमें लीन 
हो-गंये ॥ ३८ ॥ | 

केवळ सागरोंमें ही ढीन नहीं हुए किन्तु सेतो जंगलोंगे, नगरोंमें, जलोंमे 
स्थटोंमे, पहाडोमे, नदी ओर समुद्ोंके तगेंमें, नहरोमें ब्राह्मणॉंकों दिये गये माफी. 
रामों, नदियोंमें, समुद्रोंमें, भृगुओंमें, वृक्षा कसंबोंमें, खुश्क जगई सिं पवतोमें 

कुमे; गुहाम, गृहोंमेंविनष्ट हुए भगोड़े सेनिकोंक्रो बचानेमें कौन समथ था॥२९॥ 


एक सौ बारह सग समाप्त 
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 बेढान्यनुतरन्तोञ्थ तदित्थं द्रवतां द्विपम्‌ । 

शराद्रतर ग्रापातवारस्ते विपश्चितः ॥ १-॥ 
सवशक्विमयेकेन स्ेतनेनेश्वरेण ते। 

` रहिता दिग्जयं चक्र! सर्व एव समाशयाः ॥ २॥ 
दूरात्तावदविच्छिन्नमचुससुर्बलानि ते| 

.. यावत्तीरं सदुद्राणां प्रवाहाः सरितामिव ॥ ३ ॥ 
द्राविश्रान्तयानेन तेषां तत्सर्वसाधनम्‌ । 
आत्मीयं परकोयं च क्षीणं कुसरिदम्बुवत ॥ ४ ॥ 
आत्मीयान्यन्यदीयानि तेषां वीक्ष्य बलान्यलम्‌ ¦ | 
क्षीणानीव यरयुक्षूणां पुण्यपापानि धावताम्‌ ॥ ९॥ * ' 
स्वयमस्राणि शान्तानि कृतकृत्यान्यथाऽम्बरे। ' ` ` ` | 
ज्वालाजालानि वहीनां दाह्यस्याऽसंभवादिब | है॥ ˆ ` 





एक सौ तेरह सर्ग RE 
[ शब्वुओंके विनाशसे विजयके आधनमूत शस्राक्लोंके विनाशतथाः 
` समुद्रोके वेमवका वित्तारसे वर्णन ] ४ वलड. 


तदनन्तर इस प्रकार भाग रहे शत्रुओकी सेनाका पीछा कर रहे वे चार 


` विपश्चित्‌ अत्यन्त दूर चले गये । सवंशक्तिशाली सब देहोंमें स्थित एक चेतन इश्वरसे 


दिग्विजय करनेके लिए प्रेरित, तुर्य अभिम्रायवाले उन सोने दिखिजय 
कप दिके हो नाई उन्होंने: दृरसे अपनी सेनाओंका निरन्तर शुः 
सेनासे सम्प रखते हुए समुद्रके तट तक अनुसरण किया । दूर तक बिना विभाम 
लिए चलनेसे विपश्चितके सैनिकोंके वे जीवननिरवोह और युद्ध लाड . साधे 
प्रतिदिनके ब्ययसे छोटी-छोटी नदियोंके जङकी माँति क्षीण हो गये ॥ ३, ढा 

दौड रहे विपक्षियोंकी, अपनी और दूसरोंकी दर्शनीय सेना. सुमुक्ष जनों 


पूणरूपसे | nls क एज 
पुण्य-पापोंकी तरह पूर्णरूपसे मटियामेट हो गई |, ता र 
इसके उपरान्त जेसे अग्तिकी ज्वारी दा वस्तुओंके (लकड़ी आदिके.) 
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आलयेषु रथाश्ेभवक्षोघादिषु हेतयः । 
आसन्निद्रारवो लीना दिनान्ते विहगा इव ॥ ७ ॥ 
तरङ्गा इब तोयेञ्न्तनींहारा इव वारिदे । 
मेधा वायाविवाऽऽमोदा व्योमनीव निलिल्यिरे ॥ ८ ॥ 
घाराप्तलालीनश्चान्तहेतिजलेचरः | 
 नाराचसीकरासारनीहारपरिवरजितः . ॥ ९॥ 
चक्रावर्तशतोन्युक्तो युक्तः सौम्यतयाऽच्छया । ` 
प्रशान्तमेघसंरम्भतरद्लीत्तुज्ञवषेणः ॥ १० ॥ 
अन्तठीनर्कषरलोधकोणसंस्थाकेवाडवः  । 
` शून्यतावारिरमलो व्योमैकाब्धिरभूत्परथुः ॥ १६ ॥ 
लम्बप्रकाशगम्भीरं प्रसन्नं कान्तिमत्ततम्‌ । 
रजोविरहितं रेजे खं मनो महतामिव ॥ १२॥____ 
अभावसे शान्त हो जाती हं वैसे हो अपना कार्य सम्पन्न कर चुके दिव्याख भी 
आकाशमें लीन हो गये ॥ ६॥ 
तरकस, म्यान आदि अपने निवास शुदि रथो, हाथियों और बृक्षोंके । 
समूहों अस्त सायंकाले समय निद्राह॒पक्षियोंक समान छीन होकर निश्चेष्ट 
हो गये॥ ७॥ ˆ ह | 
उक्त आयुध, जैसे लहरें जलके अन्दर विलीन हो जाती हैं, जैसे कुहरा बादल- 
में विलीन हो जाता है, जैसे बादल वायुमें विळीन हो जाते हैं वैसे ही तरकस, म्यान 
आदिमे विहीन हो गये ॥ ८ ॥ | 
' ज्ञु्यतारूपी जरसे भरा निमे आकाशरूपी एकार्णव प्रझ्यकालमें प्रसिद्ध 
एकमात्र अति विस्तृत „ सागरः बन गया, क्योंकि उसके अस्त्र-श्त्र्ूपी जलजन्तु 





: मूसछाधार वृश्सि हुए कीचडुमें विडीन होकर शान्त हो चुके थे, चक्ररूपी सै*डों 


आवर्तोंसे वह रहित था अतः निर्मल - सौम्यता उसमें चारों और विराजमान थी, 
बाणरूपी जलकणोंकी वेगवती बृष्टि और कुहरा उससे हट चुका था, बादलेंके घटाटोपसे 
हुईं तरंगोंकी भाँति ऊँची ऊँची जंलूधाराएँ उसमें शान्त हो चुकी थीं, नक्षत्ररूपी 


_- रबशश्ि अन्दर छिप खुकी थी तथा सूयरूपी वडवा उसके एक देश 
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विस्तीर्णान्विमलाकारान्पूरितासिर्ठा; क्तटान्‌॥ १३॥ 


Rn लान्‌ । 
भूरसोकरनोहारहारिहारिशरीरिण: ॥ १७॥ 
तानात्मानमास्तीय भूमो व्याध्यातुरानिव । 
थसनार्ताअल्हेहान्विवर्तोरमिमहाभुजान । १५ || 
तारक की र | 
ससारानव विस्तीणाक्रावतंदशाङुलान्‌ ॥ १ 
रलराशितटोद्योतपोवरीकृतभास्करान | Ne 
शह्कराशिबिशद्वातशन्दतजितधुंघुमान्‌ ॥ १७ ॥ 
मांसलोमिंघटाघोषघर्धराम्बरडम्बरानू |  . 
वतुठावतेविस्तारप्रश्रमद्िद्रुमद्रमाना ॥ १८॥ 
भाँति सुशोभित हुआ । महात्माओंका मन गी" आलज्ञानसे गम्भीर होनेसे प्रकाश- 
मय तथा रजोगुणसे रहित होनेके कारण प्रसन्न रहता हे ॥ १२॥ | 
तदुपरान्त उक्त चार विपश्चितोंने आकाशके छोटे भाइ्योंके सरश विस्तार 
युक्त, निमळ आकारवाले, सम्पूर्ण दिशाओं तक फैले हुए चार समुद्रको देखा॥१३॥ 
` उनमें छहरोंके खण्डो और कल्लोडोंसे चारों ओर महान गुड गुड शब्द हो 
रहा था, प्रचुर जलकणरूपी कुह्रेको. हरनेवाले मेघोंसे उनका कलेवर बड़ा रमणीय 
मतीत होता था, रोगाकुछ पुरुषोंकी माति वे अपनी कायाको पसरे हुए थे, वे बायु" 
से पीडित ( आन्दोलित ) थे, अतएव उनका कलेवर चञ्चछ था और वे तरङ्गरूपी 
वाहुओंको बार-बार ऊपर उठा रहे थे #॥ १४-१५॥ अ 
वे संसारकी नाई जड़ होते हुए भी चेशमय थे, कछोलकूपी टेढे-मेदे खोडरों- 
से भरे थे, चक्राकार आवतेरूपी ( जल्अमिरूपी ) दशाश्रोसे व्याकुळ तथा 
विस्तीणे थे । रसनोंकी  राशियोंको धारण करनेवाले, तयो जगमगाहरसे उदय 
ममयमें मानो वे सूर्यको विशार बना देते थे । शङ्के झुण्डोर्मे प्रवेश कर रहे 
बायुका शब्द ही मानो उनकी तजनप्वनि ( डांट-डपटको हुंकार ) थी । बड़ी-बड़ी 
लहरोंकी परम्पराओंकी_ ध्वनियोंसे_ वे _ मेषोंकी गडगडाट पूण आाकाशके आका 
त रोगाकुलके पक्षमें--सांत रोगसे पीडित 'मियोते लयीर तथा, | पार 
बार-बार भुजाओंको ऊपर उठा रहे । | संसारपच्में षडमियांसे ( ३ क ड 
भादिसे ) कुटिल जढाशमोंसे पूर्ण।' ` ` Se Se 








५३५६ ोगदासिष्ठ ` [ निर्वाण-मकरण उरा 
SM MS TT IT TT ४.७७७७७ 
मकरव्यूहनिर्हादघधरोदरघुंधुमानु । ` 
त्स्यपुच्छच्छटाच्छि्ञमञत्पोतकृतारवाच्‌ ॥ १९॥ 


उट्टीवकू्ममकरनिगीणाणेनरोत्करात्‌ । 

ऊर्मिबिम्बितसप्ताश्वसद्ाकनमोनिभान्‌ ॥ २०॥ 

भांकारकारिपवनपतङ्ूत्यततोड्टाच | 

ऊर्म्युदस्तमणित्रातबळाज्झणझध्वनीन्‌ ॥ *१ ॥ 
नानाजारैरशुजैहेरास्पृ्टार्कमण्डलान्‌ । 

नमदुन्नमदुद्रर्मिरत्रमाणक्यमण्डलाच्‌ ॥ २२॥ 

उत्फालफेनिलावतेविवतमकरोत्करान्‌ । 

ER नल मनन क्षणं वंशवनीकृतान्‌ ॥ २२ ॥ 
आइम्बरसे युक्त थे, उनके गोळ-गोळ आवततोके विस्तारमें मूंगेके वृक्ष जोरसे 
घूम रहे थे, मगरोंके झुण्डोंके घर-घर श ही उनके पेटकी गुड॒गुड़ाहट- थी, 
हेल मछलियोंकी पूंछोंके अगले भागकी मारसे फटे हुए अतएव डूब रहे जहाजों*- 
के कोलाइळसे भरे जा रहे थे, उनी वस्त्र पहने हुए नरनिकरोंको ऊपर गर्दन. 
निकाले हुंए कछुए और मगर निगल रहे ये, हजारों लहरोंमे प्र तिबिम्बित सुय्यासे 
3 जिसमें सहस्त्र सूर्य उदित हुए हों ऐसे आकाशके तुल्य प्रतीत हो रहे थे ॥१६-२०॥ . 

`. मालसे रदे हुए तथा तने हुए पाड पर फर-फर ध्वनि करनेवाले वायुओके 
कारण चल रदे जहाजोकी कतार उपरको उछरु रही थी, लहरांम उलझी हुई 
रलराशियोंके गिरनेके धककेसे उनमें झंकार ध्वनि हो रही थो, विविधे जलसे 
युक्त सेनाओंडी बाहुओं द्वारा अनायास सूर्यमण्डळका स्पर्श कर रहे थे (या 
विविध समुदायोंसे पूणं तरंगरूपी बाहुओंसे वे अनायास सूयमण्डलका स्पशं कर 
| रहे थे), उपरको छिटक रही किरणांसे युक्त मणिमाणिक्योंके समूह उनमें ईन और 
; उतरा रहे थे, फाँदनेसे फेनवाळे आवर्तोमे ( जलूअमियोंमें ) मगरोंके झुण्डके 
` झुण्ड घुम-फि( रहे थे, चकर छगा रहे थ, कहींपर हाथियोंके संडोंकी अ 
' ©©ङसेसे ये क्षणमरके लिए बॉसके बनसे बनाये जा रहे थे, हाथियोंकी पूछ . 
.. उनमें लहरियोंकी बोर-सी मालूम पड रही थी, हाथियोंक्री पीठरूपी पंक्तियोंमें सटी. 
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लहरीवन्नरीवालान्पृष्ठ तालिषु माधवानू । र र 
कचिदन्तरविशरान्तसपरिच्छदमाधवान्‌ ॥ २४ ॥ 
एकदेशस्थितासंख्यनानासुरसुराल्यान | 
तारानवतरङ्गौधपरिदन्तुरिताम्बरान्‌ । २५ ॥ 
गुहामशकवद्दतेभीतशाखायिताचलाना । `. 
नयतोञम्बुतरद्वौधेवेलाद्रीनतिसरवताम ॥ २६॥ 
सक्षेत्रारोपितानल्परलरश्मिपथाइुरान्‌ नू | 
ुद्धशुक्ति मुखोन्युक्तमुक्तान्तरितसेकतान ॥ २७॥ 
नानारत्तांशुकोशोयतनचित्रंसतरङ्गितान्‌  । | 
विशन्नदीन्दशादिग्भिः समाकीर्णान्पटानिव || २८॥ 
इन्द्रनीलतरेव्युप्तमुक्तागुक्तिशताझिते; Mss 
कचिदृशयतः कान्तशतेन्दुकनखश्चियम्‌ ॥ २९॥ 


सगं ११३ 
हिया, भाषालुवादसहित ५३५७ 





-------[---_ ककव के आफ बलि 
आवास बने थे, .फेन : आदिरूप तारोंसे .युक्त नूतन तरज्ञराशियोंसे वे आकाशका : 
परिहास कर रहे थे, शुफामें स्थित मच्छरक्री नाई पातालरूपी गंडढेसें प्रवि 
होकर बाहर निकलनेमें भयभीत पवत उनमें मूलशाखासे ( जड़ोंकी शांखाके तुल्य ) 
प्रतीत हो रहे थे, वे अपनी तरंगराशियोंसे तटवती प्वतोंको छोटे बना रहे थे 
( तटवर्ती पवंतोंकी अपेक्षा तरंग राशियाँ बहुत ऊँची थी, अतः वे छोटे दिखाई दे 
रहे थे ) ॥ २२-२६॥. , : | Mr ie 

उन्होंने ( चार सागरोंने ) ' आकाश रूपी खेतमें बहुतसे र्ल किरणरूपी 
अडूर ळगा रक्खे थे, स्वच्छ सीपोंके. मुहसे गिरी हुई मोतियोसिः उनके द्य 
तरपं देश आच्छन्न थे, विविध प्रकारके रलोकी किरणरूपी bt सून्रोसे उनका 
कलेवर चित्र-विचित्र हो रहा था, प्रविष्ट हो रही नदियाँ ही उन Fi 
किये ( लपेटे ) जा रहे तन्तु ( सूत ) थे, दशा (किनार) रूपी दिशोसे वे चारों 


ओर-फैलाये गये थे, अतएव बीने जा रहे वखोंके ठस्य प्रतीत हो रहे थे ॥२७-२८॥ 


कहीपर वे इनद्रनीछ मणियोंके तटेंसे, जिसमें. १ इतसततः विखरी हुई मोती- 
वाळी सैकड़ों सीपें जड़ी थी, अपनी गख शोमाको कडों सुन्दर र रं ) $ 


माओसे: बुक्तसी दिलय रहे थे) २९ ७७७ | 


ES सर ता म 


| 


नारायणके ; मम्मी * व 
अत्यन्त गम्मीरता, निमलळता और विस्तारकं वैभवसे अपनेमें प्रतिबिम्बित 
NPE Nat 20४. ८ आय A 5 मानो. रः दिखल झोके | 
Fe आकाश ह! हद | ` ब २९. 
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रलांगुजालसंदिग्धास्तरज्ञादेशबिस्थिताः । 
परिवतयतः फुल्लास्तीरतालीवनावलीः ॥ ३० ॥ 
 एलालवद्भधकड्लीलफलमालां जिघल्लुभिः । 
चेलावनलताश्रष्टामात्तावृत्तीञ्ञलेचरेः ॥ ३१ ॥ 
` चूतनीपकदस्वाग्रविहगानग्रतिबिम्बितान्‌ । 
शुञ्जानेविम्रलम्भेन कृताच्छोटाजलेचरे : ॥ ३२ ॥ 
खेचेरम्रतिबिम्बेन विद्रवद्भिरितस्ततः | 
भग्नबन्धब्ृहत्सेतूनक्षणं प्रति जलेचरः ॥ ३३॥ 
अमूर्तान्प्रतिबिम्बेन हृदयस्थजगञ्जयान्‌ । 

चतुरो व्योमविपुलान्दि्नु नारायणानिव ॥ ३४ ॥ 
अतिगाम्भीयचेमेल्यविस्तारविभवैनेभः । 
'निगीये संदर्शयतो हृदयादिव बिम्बितस्‌ ॥ ३५ ॥ 
 जंलचारिविहङ्गानां साकाशं प्रतिबिम्बितम्‌ । 
आशयेदेघतः सारे पद्मान्ृङ्गमिवाऽऽत्मगम्‌ ॥ ३६ ॥ 











वे रत्रोंकी किरणराशियोंका सन्देह करानेवाळी तरगों. प्रतिबिम्बित तट- 


मूमिक्री विकसित ताळकी  वनपक्तियोंको तरज्ञोंके परिवतनोसे परिवर्तित कर 
रहें थे; तीरभूमिके वनोंकी लताश्रोंसे घिरे हुए. इलाइची, लौंग, कक्कोलोंके 


` फछोँक्रो लेनेकी इच्छा करनेवाले जळजन्तु उनमें बार-बार आ जा रहे थे, आम, 
. भूकदम्ब, कदम्बकी चोटियोपर- बैठे हुए पक्षियोंको जिनकी जळमें परछाँद पडी 


थी, मद्य मांस आदिके प्रदशनके व्याजसे ळहरके समीप छाकर खा रहे जळजन्तु 
उनमें चुटकी बनानेकी-सी ध्वनि कर रहे थे, नभचर जन्तुओंके प्रतिबिम्ब पडनेके कारण 
इधर उधर दौड़ रहे जळजन्तु उनमें प्रति क्षण बड़े-बड़े (पुल ) तोड़ रहे थे और बाँध 
रहे थे । उन्होंने चार दिशाओंमें चार समुद्रोको देखा। वे अमूत थे किन्तु प्रतिबिग्बिसे 
सारा त्रेडोक्य उनके ृदयमें स्थित था, आकाशके समान वे विशाल थे, अतएव 





|. ' मूतं, 3, -त्रेळोक्ग्रको . हृदयमें धारण. किये हुए और आकाशके समान 


यणके समान थे ॥ ३०-३४ ॥ 


4] 





तरक्षतरछास्काल्याह्तेराइताज्वराना | 
दन्द्रोद्वारगम्भोरे: कल्पान्तजलदालयान्‌ ॥ ३७ ॥ 
गुहागुळुगुळाघतनिर्थोषाशनिभीषणाना । 
रस्त भावयतो ग्रस्तानगस्त्योर्वानलानिव ॥ ३८ ॥ 
भूरिसीकरपुष्पाणि  तरङ्गौघतरूणि च| र 
प्रासान्यस्थुबनानीव उहरीमञ्जरीणि खम ॥ ३९ | 
सरतरङ्गजालानि ` ` ग्रोडटीनप्राणिमन्त्यघः। ` 
आकाराखण्डखण्डत्वातपतितानीव विभ्रमात्‌ ॥ ४० ॥| 
एछावङ्गबङुलामलकीतमाल- | 
हिंतालतालदरुताण्डवखण्डिताग्रे। ` 
` ग्राप्ते पतञ्भव्रणवारिधिदीर्घतीर ` ` 
रेखा बसावलिनिभाऽम्बरजञैलमूम्निं ॥ ४१ ॥ 
इत्ये श्रीवासिहठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणम्रकरणे उत्तरा 
आवि ° विष० सधुद्रवणनं नाम त्रयोदशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११३ ॥ 
धारण कर रहे थे, अतएव कोशके बीचे स्थित . मंबरोंको धारण करनेवाले पञ्चके 
सहश दोख रहे थे, तरंगोंसे चश्चलतापू्वक उछले हुए वायुओंके.. झोकोंसे आकाश 
तळपर आधात कर रहे थे, मध्यवर्ती पवतोंकी कन्दराओंमें वायुके प्रवेश और 
निकलना रूप जो उद्गार था, उससे अनुमेय कन्द्राओंके गास्मीयोंसे वे प्रत्यकालके 
मेषोंके निवासरूप थे, गुह्ओमें आवतोंकी गुड़गुड़ाहट ध्वनियोंसे वे वज्क्ी भाँति 
भीषण थे, अपनेको पी डालनेवाले अगस्त्योको और वड़वानलोंक्ो अपने गुहारूपी 
उद्रॉमें खूब अंसे हुए दशा रहे थे, जलरूपी वर्नोको, जिनमें प्रचुर जळकण ही 
पुष्प थे, तरंगराशियाँ ही वृक्ष थे, छोटी लहरें ही मंजरी ( बौर ) थी, आकाशमे 
पहुँचे हुए दर्शा रहे थे, उडे हुए मछली आदि जीवजन्तुओसे युक्त चळ रही तरंग- 
राशियोंकी आकाशके शसत्रोसे कटनेपर खण्ड रूपसे नीचे गिरे हुए इकदेसे 
दर्शी रहे चार समुद्रोंको उन्होंने देखा ॥ २५-४० ॥ _ | 
' आकाश तंक पहुंचे हुए पवतोंके शिरोपर तटोंके आगे पूर्व गणित रीतियोंरो 
तरज्ञों द्वारा स्वागत कर रहे: क्षार-सागरके तटपर विपश्रित्सेनाके पहुंचनेपर 
चारों ओर इलायची, लौंग, मौलसिरी,: आंवला, तमाल, हिंताल और ताड्के परोंके 
ताण्डवोसे विभक्त भेतरोंके समान दाडी वनपड॒क्ति शोभित हुई ॥ ४१ ॥ 
एक सौ तेरह सग समाए | 
६७० 
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हर क धी 


चतुदशाधिकशततमः सगे! 
वसिष्ठ उवाच 


अथ तेषां तदा तत्र ततस्तांस्तांनदशेयन्‌ । 
पार्बगा वनवृक्षाब्धिशैलमेघवनेचरान्‌ ॥ १ ॥ 


देव पश्याऽस्य शेलस्य येयमभ्रंकषाऽग्रभूः । 
| | समरुन्मध्यदेशादेरश्मदेशश्चपेयुषः ॥२॥ 
| इमा बङुरूपुन्ागनालिकेरङलाङुलाः 
| । विपिनावठयो वान्तविविघामोदसारुताः॥ रे ॥ 
.  लुनात्युपत्यकां वार्थिः शेलशालिशिलावीः । 
[fe वनालीलंहरीदात्रेरापादफलपन्नवा ॥ 9 ॥ 
Us No Ss > पप्पा 
स एक सौ चौदह सर्ग 
[ पाश्वबतीं द्वारा विपाक्षितोंकों दर्शाये गये बन, इच्छ, सागर, शेळ श्र . 
बनचरोंका बणन | 
` औवसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामचन्द्रजी, इसके पश्चात्‌ विपश्चितोके पाइवेव्ती 
'मंखी आदिने वहाँ पहुँचनेके बाद वहाँपर भाँति-भाँतिके वन, वृक्ष, सागर, 
पर्वत. मेघ और वनेचर कौतुकके लिए विपश्चितोंको दिखलाये ॥ १ ॥ 
महाराज | तलहटी, मध्यभाग तथा चोटीके क्रमसे आगे पाषाणमयताको 
प्राप्त ( अत्यन्त पथरीले ) इस शेलकी आकाशसे बातें करनेवाली :अतएव परचुरे 
. वायसे पूर्ण ( अथवा क्रीडाविहार कर रहे गन्धर्वे आदिसे भरी हुई ) शिखर 
 मूमिको आप देखनेकी इपा कीजिये ॥ २॥ . 
. देव, मौलसिरी, केसर नारियछूके वृक्षोंसे भरी हुई इन वमस्थलियोंपर भी 
' ~ जो विविध सुगन्धियोंसे पूर्ण वायुओंकों बहा रही हैं, कृपया दृष्टिपात कीजिये ॥ ३॥ 
















हँसवोंसे तराइको ( पवतके पासकी सम भूमिको ) | 


“तपर शोमित शिछाओंको काटता है और चोटीसे लेकर जड़ तक फलों. 
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अधित्यकासु मेघालीत्यतां स्वाम्बुभूभताम्‌ वुभूमताम ˆ 
धुनोति जलधिर्बाली ग्ृहधूमावडोमिव ॥ ५ ॥ 
राकाग्धिपूरसंग्रोतशङ्कशाखास्तरट्रमाः । 
चन्द्रविम्वफलाः कल्पवृक्षा इव विभान्त्यमी | ६ ॥ 
रत्नपुष्पभरापूण रक्तपन्नवपाणयः | 
भवन्तं पूजयन्तीच लतादारान्विता द्रुमाः ॥ ७॥ 
म्रोतोर्गिमकरग्रासेर्षदन्तेगुहायुखः भ .। 
अुक्षवानक्षवद्धभुद्तते घुरघुरारवम्‌ ॥ ८॥ 
` झहेन्द्रो मन्द्रगर्जाभिरभिक्षिपति गर्जत! । 
पजन्यानूजिंतो जन्यः प्रतिजयान्यथा जडैः ॥ ९ ॥ 











. जैसे कोई बाइक अपने घरकी धूम-पड्क्तियोंको पहुंसे कम्पित करता टे 
वैसे ही यह सागर वायुसे हिराई गई वृक्ष और छता रूपी भुजाओंके अमिनव- 
से नाच रही, स्वेदतुल्य अपने जलकणोंसे व्यापत, पर्वतांकी उपरकी भूमिपर बैठी 
हुई. मेषपड्क्तिको कम्पित करता है, कृपया देखिये ॥ ५॥ | 
पूर्णिसाके दिन चन्द्रोदयके समथ बृद्धिको प्राप्त समुद्रके प्रवाहोंसे 
जिनकी शाखाओंमें शङ्ख. उल्झ गये थे, ऐसे ये तटवृक्ष चन्द्रबिम्बके समान अमृत- | 
रससे भरे और सफेद फछोंसे पूण कल्पबृक्षसे शोमित हो रहे हैं, तनिक इृष्टि- 
पात कीजिये ॥ ६ ॥ | 
ळतारूपी धमपत्ियोंसे युक्त ये वृक्ष, जिनके हाळ पलचरूपी हाथ रत्नोंके 
तुल्य पुप्पोंसे भरे हैं, अपने घरमें प्राप्त अतिथिरूप आपकी मानो पूजा 


करते हैं ॥ ७ ॥- 


यह ऋक्षवान्‌ नामका पर्वत लहरोंमें उलझे हुए मगरोको अपनेमें असनेवाठे 
सफेद पत्थररूपी दाँतोंसे युक्त गुहारूपी मुखोंसे ऋक्षके समान ( भालके समान ) 
घुरघुर शब्द करता है ॥ ८॥ 

जैसे बलवान्‌ युद्ध-कृशळ भट रिपुओंको जड वचनोंसे छलकारता है वैसे हो 
यह महेन्द्र पवत उपरसे गरज रहे मेघोंको नीचेसे गम्भीर गजनाओं द्वारा 


सामने डाट-फटकार रहा है ॥ ९॥ 


५३६२ OO रा नलाटनननननना- योगवासिष्ट [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरां 


TOTS */ ५ ४ De ४४४ ४७४ ४७ ४७४ ४ काळया वट जडच SO SSS टन के NS 








“~ > 2 wf १४७ ४७% १७४ शत्र 


चन्दनारूषितः श्रीमाञ्ज॑त जलधिवेछनाः 
समुद्यत इबोचोज्सो महो मर्यपर्वतः ॥ १० ॥ 
सर्वतः कचितोऽजल्नं रल्तवीचिसिरस्बु्धिः 
Fo भूरल्वलयश्रान्त्या अश्य्ते खसमाग ॥ ११ ॥ 
|. सरन्ति. रलयूर्थानथळकानिलपायिनः । 
| बानपूराः पर्वतकाः संपा इब नतोक्नतेः ॥ १२ ॥ 
मन्तो वीचिशृङ्गेडु सकरेमाः करोत्कर्ट: । 
इरन्ति सीकरास्भोदा मेघालुद्राविता इब ॥ १२ ॥ 
| आत्रईवलिताकारः सीकरोत्करकीणे दिक्‌ । 
| ` . पूर्णत्वास शिरोज्शक्तो ्रियतेऽस्युत्करः करी।॥ १४ ॥ 
वेविधप्राणिसंपूर्णाः सजलाद्रिनतोजताः । 
ह पवार ये सवास्तथेष ४ पससगम पता सर्वास्तथेव द्रीपभूसयः ॥ १५ ॥! 
चन्दनके वृक्षांसे व्याप अतिशयशोभाशाशी, अति उन्नत यह मळ्य पवतः 
रूपी मछ ( पहलवान ) प्रतिमछरून सागरकी लहररूपी भुजाओंकी लपेटको जीतनेके 


लिए उद्यत-सा हो रहा है ॥ १० ॥ 
चारों ओरसे रल-मिश्रित तरज्ञास निरन्तरः व्याप्त समुद्रको आकाशचारी 


जोब, भूमिके रलकक्ृणकों आन [से देखते हं॥ १९ ॥ 
 नसमुहोसे भरे हुए छोटे छोटे पवत, जिनके शिखरोंपर रल विराजमान 
हैं. वायुवश घनके . कम्पित होनेपर नीची ऊँची गतियोंसे चळनेवाळे बनकर 
` सपोकी माँति सरकते हैं ॥ १२॥ द 

. तरहोंके शिखरोंपर घूम रहे समुद्री मगर और जंगली हाथी तरडशिखसे 
i... के निकलने और प्रविष्ट होनेपर एक दृसरेके म्रहणके लिए .सँडो और खोले 
॥ हुप मुदो बादकोंसे अनुद्दत जडकण गिरानेवाले मेघोंको भाँति कौतुक देखने" . 
. वाहोंक्नमन हरते हैं॥ १३॥ 
22024 | व र 53 | म से - एक हाथी भाग्यवश अगाध जहमें भेबरोंकी पकडमें आकर 
जर 5 Pe रज  मूसळाधार बौडासेसे दिशाओंकों व्याप्त कर डूबनेके कारण जलसे 
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भावतानात्मनोऽनन्यानप्यन्यानिव भास्वरान्‌ । 
शह्यमाणानसद्र्पान्टरयमानानपि स्फुटान ॥ १६ ॥ 
परङ्गतरलानन्तजंडानप्यम्बुधिश्चलान्‌ । 

घते ब्रह्म जगन्तीव सान्तानप्यन्तव जितान्‌ ॥ १७ ॥ 
यानन्तरिन्द्रवद्धालुमणीन्धत्तेअ्म्बुधिवेहन । 
मन्थापहृतसवस्वो देवेभ्यः परिरक्षितान्‌ ॥ १८॥ 
दश्यमानान्महातेजस्तया पातारतोऽप्यलम्‌ । 

ग्रति बिस्बमिसङ्गयाऽन्तरसत्यानिव गोपितान्‌ ॥ १९ || 
तेषां. मध्यादेकमेकं प्रत्यहं पश्चिमार्णवे । 
।चक्षेपाय पक्षपात ये तेन मन्ये दिनं भवेत॥ २० ॥ 
नानादिण्देशपयसामड्धो साधुसमागमः 
यात्रायामिव लोकानां मिथः कलकलान्वितः॥ २१ ॥ - 


तीथे ( विषम ) हैं वैसे ही सब द्वीपभूमियाँ भी हैं ॥ १५ ॥ 
जेते ब्रह्म अपनेसे अभिन्न होते हुए भी भिन्नसे प्रतीत होनेवाले, दिखाई देते 
हुए भी असदूप, जड़ होते हुए भी चळनेवाले, सान्त होते हुए असीम जगतको 
धारण करता है वैसे ही जलधि. अपनेसे अभिन्न होते हुए भी भिन्नसे माळम 
पडनेवाले, दिखाई देते हुए भी चञ्चल, विनाशी होते हुए भी अन्त रहित 
असीम आवर्तोको धारण करता है ॥ -१६,१७॥ 
असे इन्द्र भयुरोंसे रक्षा करते हुए मणियांको अपने अन्दर रखते हैं वैसे 
ही मन्थनके समय देवता और असुरों . द्वारा हृत-सवस् सागर मन्थनके समय 
देवताओंसे परिरक्षित जिन बहुतसी मणियोंको अपने अन्दर रखता है और 
महातेजरूप अतएव पातालसे भो भहीमाँति दिखाई दे रहीं जिन मणियोंको 
प्रतिबिम्बहूपसे असत्यसी बनाकर अन्दर छिपाकर रखता है, उच मणियोंमें से 
एक जिस मणिको प्रतिदिन पश्चिम सागरमें रखनेके लिए आकाशमे फंकता हे 











है उससे दिन होता है, ऐसी मेरी मति है ॥ १८-२० ॥ 


जैसे यात्रामें लोगोंका कळकळ ध्वनिसे युक्त परस्पर समागम होता हे वैसे ही 
नाना दिशाओं और देशोंके जलोंका कळकळ शब्दसे मिश्रित परस्पर समागम 
होता है ॥ २१ ॥ 


५३६४ योगवासिष्ट । तिर्वाण-मकरण उत्ताघ॑ ` ` 
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जरेचरावरा . नूनं सागराणबसंगमे । 
अन्योन्यवे्ञनायुद्धं न कदाचन शाम्यति॥ २२ ॥ 





ताम्यत्तमितरङ्गग्रनतेनावतेविश्रमस्‌ । 
वलयन्वायुरायाति वान्तसीकरमौक्रिकेः ॥ २२ ॥ 


सरिन्सुक्तालतामध्यमध्यस्थाव्दमणीश्वराः । 
दीर्घा; खणखणायन्ते चश्वलाः सवतोऽम्बुधेः ॥ २४ ॥ 
महेन्दरादेगहागेहपरावृत्ताणेवाध्वनाम्‌ । 
भांकारिण्यो भुवः सिद्धसाच्यानां सुसुखावह। ॥ २५ || 
मन्द्रः कन्दरोद्ीणेः प्रसरेमातरिश्वनः । 
कम्पाङरुचनोभोगः पुष्पमेघांस्तनोति खे ॥ २६ ॥ 


युद्धम उत्साह रखनेवालोंमें जलचर ही श्रेष्ठतम होते हैं, ऐसा य ताज पयरत अकत होते हैं, ऐसा मेरा तो है, तक है, 
क्योंकि पूर्व और पश्चिम सागरके संगमे इनका सदैव परस्पर आरफालनवश 
कभी भी युद्ध शान्त नहीं होता ॥ २२ ॥ क्क यनी 
रतिखेदसे आन्त हुई मछल्योंके लहरोंकी चोटियोंपर नाचनेमे जो 
आवतों कासा ( जल्अमियों का-सा ) विळास हुआ उसको उड़ाये - हुए जलकणरूपी 
या जळकणसहित पारितोषिकरूप मोतियोंसे वेष्टित करता हुआ प्रभुकी भाँति यह. 
वायु आ रहा है, देखिये ॥ २३ ॥ 
नदीरूपी मोतियोंकी मालाओंके बीच-बीचमें शथे हुए मेधरूपी उत्तमो- 
तम चब्वळ रल सागरके कण्ठमें सबसे बढ़कर रूम्बमान होनेसे आपसकी टक्करसे 
खनखना रहे है ॥ २४ ॥ 
महेन्द्र पर्वतकी अरतिकारिणी ( उदास ) भूमियोंमें पहुँच कर उनमें अभि” 
सच न होनेसे गुहारूपी गृहमे रतिके लिए समुद्री मार्गसे छोटे सिद्ध और 
` साध्यरूप देवयोनियोंके रतिश्रमको हटानेसे सुखकारी यह वायु वह 
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चूतनीपकदम्बाद्यगन्थमादनकन्दराना । 
विशान्ति mops: ॥ २७॥ 
हिमवत्कन्दरो वश्लीवलयताण्डवर्म्‌ 
तन्वाना वायवो यान्ति तिति ब ॥ २८॥ 
तात चूतकदम्वाग्रपरामर्शसुगन्धयः । 
वलयन्त्यब्धिक्लोलान्गन्धमादनवायचः ॥ २९ || 
अल्दान्वलूयन्वायुरलकालकतां गतान्‌ । 
इत आयाति पुष्पाश्रं रचथन्वनवीथिषु || ३० ॥ 
. इुन्द्मन्दारसंदोहमधुरामोदमन्धरान्‌ । 
तुषारसीकरोन्मिश्रानिवाऽत्र कल्याऽनिलान्‌ ॥ ३१ ॥ 
नालिकेरलुतालास्यलब्धतिक्रसुगन्धयः । 


पतन्ति पवनाः पश्य पारसीकपुरीः पुरा ॥ ३२ ॥ 


ये बिजलीरूपी बे बिजलीरूपी च नेत्रवाले मेपरूपी हरिण आम, घूरिकदन और दोसे 
परिपूर्ण गन्थमादनकी . कन्दराओमें प्रवेश कर रहे हैं॥ २७॥ `. 

हिंमालयक्री गुफाओंसे निकले हुए, मेघों और सपुदकी तरङ्गोंको छिन्न- 
भिन्न - करनेवाले तथा लताओंको नचा रहे मन्द-सुगन्ध शीतल पवन बह 
रहे हैं॥ २८॥ 

.. हे देव, आम और कदम्बकी शाखाओंकी चोटियोंके सम्पकसे झुगन्धवाले 

गन्धमादन पर्वतके ये वायु सागरकी? तरज्ञोंको वेष्टित कर रहे हैं ॥ २९ ॥ 

अहकापुरी ( कुबेरनगरी ) के अलक ( चूणकुन्तल ) बने हुए मेघोंको वेष्टित 
कर रहा तथा वनश्रेणियोमें पुण्पपेषकी रचना कर रहा वायु इधर ही आ 
रहा है ॥ ३०॥ | | 

कुन्द और मन्दार ( पारिजात ) की पुष्पराशियॉकी सुमधुर सुगन्धिके भारसे 
मन्द्गतिबाले आ्रतरव तुषारकणोंसे संपरक्त जेसे वायुओंका इस गन्धमादन पर्वतपर 
स्पश कीजिये ॥ ३.१ ॥ | 

नारिकेर वृक्षों तथा मल्लिका आदि रूताओंको नचानेसे क्रमशः उनकी 
तीक्ष्ण मद्यगन्भ और सुगन्धको प्राप्त पवन पारसीक पुरीसें गिरते हैं, देखिये ॥ ३२ ॥ 
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धुन्वानाः पुष्पितेशानवनकपूरवारिदात्‌ । 
चालयन्तोऽनिला वान्ति कैलासकमलाकरान्‌ ॥ २२ ॥ 
करीन्दरकुस्मनिष्क्रान्तसदमन्थरसूतेथः  । 
इमे शुकशुकायन्ते -विन्घ्यकन्द्रवायवः ॥ ३४ ॥ 
श्रीणां शरीरेषु शीर्णपणत्करे शिरो । 
नाराचैः पर्णश्बंरैयैनाली _ नगरायते ॥ ३५ ॥ 
अब्ध्यद्रिसरिदम्भोद्वनरेखाङ्गिका दिशः । 
ख्रतापबरेरेता हसन्तीवाऽक्रश्मिभिः ॥ ३६ ॥ 
अत्रोपशैलवनवीथिषु पुष्पशय्या 
बिद्याघरीविरचिताः परिवर्णयन्ति । 
पाइवेद्र्‍यस्थपरिबत्तपदात्ससुद्रा- 
द्व्यावृत्त मुग्धवनितापुरुषायितानि ॥ २७ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मो? निर्वा? उ० 
` अवि विप० दिग्दर्शन नाम चतुदंशाधिकशततमः 
हे ह 2. पर ॥ 82083 «पा ० 5 
अवान्‌ शिवजीके विकसित प्रमदवतके केलेके कपूरसे सुरभित, मेषोंको 
बापा रहे और केलासके कमलाकरोंको हिला रहे वायु बह रहे हैं ॥ ३६ ॥ 
` गजेन्द्रोंके गण्डस्थल्से चू रहे मदजलसे मन्थर मूतिबाले ये विन्ध्याचळको 
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कन्दराके वायु, काशके डण्ठलोंसे दोनेवाली शुक्‌-शुक्‌ ध्वनि करते हैं अथवा विन्ध्याचलके 

सुमोंके साथ निकलनेसे उनके रंगसे हरेसे प्रतीत होते हैं ॥ ३९ ॥ | 

`  आबरियोंके दरीरोमें वखोंकी कल्पना द्वारा जीणेशीणे पत्तोंके ढेरवाळे मरूयाचल 

पर्वतपर पत्ते पहननेवाले शबरोंसे तंथा बाणोंसे पूर्ण अतएव थोडेसे अवशिष्ट मृ्गों- 

पक्षियोंसे युक्त मळयवनराजियॉ नगर-सी माळस पड़ती है॥२५॥  # 

` `्चे दिशा जिनके सागर, पर्वत, नदियाँ, मेष, बनपत्तियाँ अवयव हें, आपके 
. _प्रतापसे परिपुष्ट हुई सर्यकी किरणोंसे मानो हसती है॥ २६ ॥ हर 
. ` _ इस प्रदेशमें पर्वत तथा बनवोथिशंके समोप रतिके लिए. विद्याधरों द्वारा रची 
द्या, हाबरकी छापे युक्त दोनों बले सिते उठे है 
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सगं ११५ ] क | 


ME ह... 
पञ्चदशाधिकशततमः सगः 
पार्श्वगा उचुः 
अत्रोत्तमाशय लतावल्याल्येषु 
_ लीलाविलोलूललूनाः कलयन्ति गीतम्‌ । 
be यध 
श्रम्य णाः करूकाकर्ल | 
एते हिमाद्रिमलयाचरूविन्ष्यसह्- i.e 
क्रौश्वा महेन्द्रमधुमन्द्रददुराद्या | 
दूरस्थिता इशि सिताभ्रपटा बहन्ति. 
संशुष्कपणेलवलाञ्छितरोष्टलीलाम्‌ ॥ २॥ 
अमी द्रालोकव्यवहितमहावत्मनिषया! 
"पुरः प्राकाराणां कुलशिखरिणो विभ्रति वपुः । 
विशन्तीरम्भोधिं कल्य लुलिता भान्ति सरितः र 
पटस्याऽन्तः सक्ताः प्रतनुसितस्त्रा इव दशञाः॥। ३॥ 


एक सौ पन्द्रह सगे 
[ चारों दिशाश्रोमें बन, पर्वत, इच, नदी, समुद्र, वायु, पशु-पत्ती, 
॒ | मेष आदिका वणन ] र | 
पाश्चचरोंने कहा--है उदाराशय, जिनकी छलनाएँ विहारकीडाओंमें सदा 
आसक्त रहती हैं, ऐसे किन्नरगण उत्कठ संचारिभावों और संभोगश्रज्ञाररससे दिवस- 
चेष्टाओको भूलकर इस पूर्वतपर छतानिकुल्लोंमें अस्फुट मधुर तानवाले गीत गाते हैं 
: और सुनते हैं ॥१॥ . | 
अत्यन्त ऊंचे भी पर्वत दूरसे दिखाई देनेके कारण बहुत छोटे माढूम होते 
हैं, ऐसा कहते हैं--एते' इत्यादिसे । | | 
महाराज, देखिये, हिमालय, मळ्याचळ, विरध्याचळ, सादि, करादि, महेन्द्र, 
मधु, मन्द्र, ददर आदि ये सफेद मेघरूपी वखोंसे. ढके हुए पवत दूर होनेके 
कारण दर्शकोंकी इष्टिमें सूखे हुए पतसे वेष्टित ढेलोंकी रूपरेखाको ` धारण . 
` करते हैं ॥ २॥ 23 | नी. 
राजन्‌, देखिये, ये कुरुशैल, दूरसे देखनेपर जिनके मध्यब्रती मागेसमूह 
६७१ " 
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दक्षाशाः शेलानाशुपरि परितः प्राइतघना 

घनश्यामाकारा! खगकलकलालापलपिताः 
लतामुक्तेः पुष्पेलेलितवनठेखाभुजलता 

हसन्त्यस्ते राजन्‌ भवनवनिता भान्ति पुरतः ॥ ४ ॥ 
तालीतमारबकुलाकुलतुझुथजू- . 

मेकीकृताकति वनं तरलं विभाति ! 
अभ्याहतं जलनिघेस्तरठेस्तरज- 

स्तीरान्तलग्न घनशवलजालकल्पस्‌ ॥ ७५ ॥ 
इत! स्वपिति केशवः कुरूमितस्तदीयडिषा- 

सितोऽपि शरणार्थिनः शिखरिपत्रिणः शेरते । 
इतोऽपि वडवानलः सह समस्तसंवतकै- 

रहो विततमूजितं भरसहं च सिन्धोवपुः ॥ ६ ॥ 


I पिन या 
.. दसरोंको नहीं दिखाई देते, परस्पर सटे होनेसे चारों ओर नगरके प्राकार ( चहार 
दीवारी ) जैसे प्रतीत होते हैं । सागरमें प्रवेश कर रह प्रवेशत्वरासे छड्खडाती 
हुई “नदियाँ वरके भीतर लगी हुई महीन सफेद सूतकी किनारी-सी लग 

- रहीहे॥३॥ ` ` 
` हे राजन, सामने दसों दिशा, जिन्होंने चारों ओर पहाड़ींकी चोटियोंपर 
मेघोंकों फैडों रखा है, जिनकी मेघके सहश श्यामल आकृति है, पक्षियोंके करूरव 
ही जिनके वातीळाप हैं, जिनको वन-श्रेणिर्पी सुजळताए लताओंसे वर्षाए गये 
फूलोंसे अलंकृत हैं, आपके अन्त पुरकी रानियॉको हंस रहीसी मालम 








| ` पडती हैं ॥ 9 ॥ 
| ताइ, तमाङ, गौळसिरीके पडसे मरे हुए ऊँचे ऊँचें पबेट-शिखरोंसे युक्त दूर 
| प्राकारके संहृदा प्रतीत हो रहे शेळोंमें एकाकार तथा वायुसे चश्चछ वन सागरकी 


तरज्ञोंसे आकु तीरभूमिसे सटा हुआ सेवारसमूइसा माळम हो रहा है ॥ ५ ॥ 













6 च निकस है हे इसीस इन्द्रे भयसे शरणमें आये पवत निर्भय होकर सोते हैं, इसीमे 
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इसमें भगवान. शेषशायी सोते हैं, इसमें उनके शब्बुओंका ( अछुरोंका ) | 


. वडवाळ भी पळ्यकाळीन मेघोंके साथ वास करता है। ओह! सागरका शरीर | हे ं 
जस्ती, कितना बलवान, और कितना भारसहिष्यु है| शायद ही इसके कप 





हि. 





सगं ११५ ] नय रवी. __ औ. भाषानुवादसहितं ५३६९ 
एते जस्बुनदीतटा रविकरैराभान्ति हेमाखिल 8 
य्रामारण्यपुरस्थलीगिरितरुस्थाण्यग्रहारोचया; | 
ज्वाठांठीवलिताम्वरान्तरलिहो झुञ्चन्ति भासोऽभितः 
सर्वा भूमिप भूरिदैममरासेव्याऽस्ति नो मानुषे! ॥ ७ ॥ 
एते कदस्ववनकम्बरुमस्वुदाभ- 

माभान्ति आास्करपथानुगंता वहन्तः | 
अस्याऽचछूस्य वसुधेव तटं तवाऽस्तु 

मा सूयरोधकनभस्थघनौषशङ्का ॥ ८॥ 
एषोऽसो मलयोऽल्योऽग्ररषलीवज्लीङसच्चन्दन- 
स्फोतामोदमदाद्रसेन तरयो वके क्रियन्ते त्रि्निः । 
सञ्वालोदइनाक्षसंस्थितकपोलोष्मोदयोत्ताण्डवे 





` अङ्गष्ठाङ्गलिभियंथोष्णककणास्तप्ता यथा योषिताम्‌ ॥ ९॥ 





कोई दूसरा पाचर उत्तर दिशाकी ओर मुडे हुए विपश्चित्से मेरुकी तराईमें 
सुवणमय जम्बूनदीके तटको दिखलाता हुआ कहता है--'एते” इत्यादिसे । | 

ये जम्बूनदीके तट, जिनमें सब गाँव, वन, नगर; उपवन पवतर, बृक्ष, ठंड. 
और विपरोंको दिये गये आम सुवर्णमय हैं, सूर्यकी किरणोंसे व्याप्त होकर चारों ओर 


` जगमगाते हैं. तथा ज्वालाओंकी पह्चियोंसे वेडित आकाशमें पहुँचकर चारों ओर 


दीप्तियोंकी बौछार करते हैँ | दे महाराज, यहाँप्र इस प्रकारकी यह सारी भूमि 
देवताओंके उपभोगयोग्य है, मनुष्योंके आवासयोग्य नहीं है ॥ ७ ॥ | 
इस पर्वेतकी सेंथसहश॒ कदम्बवनरूपी कम्बलको धारणकर रद्दी सूर्यके 


मार्गको चूमनेवाळी शिलरमूमियाँ शोमा पपा रही हें । अतः इन भूमियोंमें मेरी 
` भूमिकी तरह ही ये भी भूमियाँ ही हैं ऐसी आपकी बुद्धि हो, ये सूर्यको ढकनेवाही 


आकाशस्थ मेघराशियाँ हैं, ऐसी शङ्का आप न कर ॥ ८॥ | 
दूसरा पाइवचर दक्षिण दिशाकी ओर प्रस्थित विपश्चित्से मर्याचछका वर्ण 


` करते हुए कहता दै “एष' इत्यादिसे । 


महाराज, समीपमें दिखलाई दे रहा यह मल्याचछ है, इसके प्रभावका क्या बखान 
करें, श्रेष्ठ लवढीलताओंसे . विभूषित चन्दन-दकषांकी प्रचुर मनोहर सुगन्धिसि इसके. 
और बृक्ष भी चन्दन बन जाते हैं, देवता, असुर और मनुष्य उनका सुखुकमलमें मे 





०३७० | योगंबासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरांधे 
एषो ऽन्धिबोतकलधौतजटाधिरूह- | 
भोगीन्द्रभोगपरिविशितचन्दनो5ग | 
विद्याधरीवद्नेपङ्जदीसिपु्ञ- 
हेमीकृताखिलशिलो मछ्याभिधानः ॥१०॥ 
कुजत्कुखकठोरगहरनदीक्तत्कारवत्कीचक- 
स्तम्माडम्बरमूकमौकुठिकुलः क्रौश्वाचरो5यं गिरिः पा 
एतस्मिन्प्रबलाकिनां प्रचर्तासुद्देजिताः कूजिते- 
रुदेलन्ति पुराणरोहणतरुस्तम्भेषु कुम्भीनसाः ॥ ११॥ 


कोमठकनकठतांठय- - 
विलसितललनाविकीलवलयकझुतसू । | 

अवणरसायनेपानं . 
विततमिह्ाऽकणेयाऽस्य तटे ॥१२॥ 


भंगके तुल्य तिळक लगाते हैं और इसकी मनोहर झुगन्धिसे इ बोर इसकी गनोहर इगि भगवा भगवान्‌ शिबजीके 
कपोढोमे गर्मी पैदा करनेवाले ताण्डव नृत्यमें उत्पन्न हुए गरम स्वेदबिन्दु खियोके 
सुरतश्रमसे उत्पन्न स्वेदबिन्दुओकी भाँति अत्यन्त शीतळ बनाये जाते हैं ॥ ९॥ 
इस मळ्याचळ पर्बतने, जिसके सागरसे भोये गये सुवर्णमय तटोंपर उगे हुए 
जन्दन-वृक्ठ सौंयोंसे परवेष्टित रहते हैं, विद्याधर स्रियोके वदनकमलके कान्तिपुक्षसे 


पकल दिळाओंको सुवर्णमय बना दिया हे ॥ १०॥, 
. ह क्रौज्वाचर्ल पर्वत हे । इसमें रहनेवाळे कौए निकुझों, शिलामय प्रदेशों 
( पथरीली सूमियों ), गुफाओं और नदियोंकी ताळध्वनियोंसे युक्त बज रहे बॉसोके 
. गीतोंको घुननेकी तीतर इच्छासे चुपचाप हो गये हैं। इसमें इधर उधर उड़ रहे 
. : अयुरोंकी केंकाध्वनियोंसे भयभीत हुए सॉप खोखलेवाले पुराने इक्षोंके तनोंमें अपने 
कयी राजन्‌, यहां इस क्रौश्वाद्रिके तटपर कोमळ कनकलतासे निर्मित निकुखरमे हट | 
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सर्ग ११७ ] ... भांषांलुवांदसाहित ` ५३७१ | 





चरितश्चलवीचिचञ्चरीकचयैः [हि 
चतित एष कदर्थित इव | 
कणनिकरो विरोति वारिनिधौ ॥ १३॥ 
पझ्याऽमलेन्दुरामृत- | 
नवनीतशरीरसुन्द्रीवलितः न 
पितुरुत्सङ्गे कुरुते तक 
जललीलां क्षीरवारिनिधो ॥ १४॥ 
नृत्यन्ति मत्तकरकोकिरुकाकलीकाः | 
परयाऽमले मल्यसाचुनि बालवल्ल्यः | 
लोलालिजालनयनारुणपत्रपाणि- | 
पुष्पा मधूत्सवविलासविशेषवत्यः ॥१५॥ 


के य .. जनक पक» वकाम--० 








हाथियोंके गण्डस्थछोंसे चुर हुए मदजडोंसे मिश्रित अतएव चश्चल अमर-वृन्द 


` द्वारा चबाया हुआसा पीडित कणंसमूह सागरमें मानो रोता है॥ १३ ॥ 


कोई पारवचर सागरमें प्रतिबिम्बित चञ्चछ चन्द्रबिम्भको दर्शाते हुए कहता 
है---'पश्या ०” इत्यादिसे । रद 
हे राजन्‌, अमृत-मथनसे उत्पन्न हुए नवनीतके सहश स्वयं निर्मल चन्रमा 
वैसी ही सुन्दर शरीरवाली सुन्दरियोंसे परिवृत्त होकर क्षीरसागरसें प्रतिबिम्बित हो 
पिताकी गोदमें जरुकीड़ा करता हे ॥ १४ ॥ Rss 
` दूसरा कोई पा््चचर मय पर्वतपर राजाको ढतातृत्य दिखलाता है--नृत्यन्तिः 
इत्यादिसे । | | 
निर्मळ मळ्यपर्वतशिखरमे बालरताएँ नाचती हैं देखिये, मतवाले कोकिलोंकी 
मोठी तान होइनका पञ्चमस्वर है, चश्चर अमरतन्द, ही इनके नयन हैं, नूतन किसळ्य 
रुपी हाथोंमें उन्होंने फूछ ले खखे हैं और वसन्तोत्सवके विहासरूप पुष्पपरागोंका 
तिरक छगा रक्खा हे ॥ १५ ॥ | | 
कोई तीन उत्तम मोतियोंकी खानों और उनमेंसे उत्तम मोतियोकी उत्पत्तिका वणन 
करले है--'बं्ञानाम्‌! इत्यादिसे । ` 
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बंशानां हृदि पर्वतेषु जलधौ तोयार्थिनीनां तु ये 
बुक्कीनां हृदये विशन्ति समये वर्षाम्मसां बिन्दवः । 
ते मुक्ताफलतां जन्ति करिणां झम्भेषु वाऽन्यङ्कवत्‌ 
शुद्धौ मौक्तिकवत्स्युरुत्तमगुणा एताख्निघा जातयः ॥ १६॥ 
शेळेळ्यौ पुरुषेऽबनौ जरूघरे भेके शिलायां गजे 


| नानाकारघरा भवन्ति मणयः कर्माणि तेषां विमो । 
| हादोचाटनमारणज्वरभयश्रान्तिग्रकाशान्धता- | 
| खेदोत्तापनभूनमोगतिदृ्ो नाशो विधान तथा ॥१७॥ ` 


वातायनोद्रगवाक्षकवाटकक्षा- 
 द्वाराननैरिह  पुराण्युदिते पठन्ति । 
श्वभ्राभ्रकन्द्रदरीवनवेणुरन्थ- ` 

वर्गण मन्दर इवा$सतसिन्धुमिन्दुम्‌ ॥ १८॥ 


परत विशेष बाँसोंकी गॉठके छेदमें और सागरमें जलाकाह्किणी सीपोंके 
भीतर स्वाति नक्षत्रम जो वर्षाबिन्दु प्रविष्ट होते हैं, वे मोतीका रूप धारण करते हैं 
' एवं मोतियोंकी तीसरी जाति गन्धगजेकि मस्तकोंमें होती है। इन पूर्वोक्त 
' मोतियोंकी ये तीत प्रसिद्ध जातियाँ स्थानशुद्धि होनेपर स्थूळतारूपी उत्कृष्ट गुणसे 

/____ उत्तम गुणवाली होती हैं ॥ १६ ॥ | 
` इसी प्रकार रलोंकी भी. विभिन्न आकरोंमें ( खानोंमें ) उत्पत्ति और विभिन्न 

गुण और कार्यसिद्धि रलशास्में प्रसिद्ध है, यह कहते हैं---'शैले! इत्यादिसे । 

` प्रमो, प्वतमें) सागरमें, पुरुषमें, एथिवीमे, मेधमें, मेढकर्मे, पत्थरमें और 
दाथीसँ नाना आकारवाळी मणियाँ होती हैं । कृपया आप उनके काम सुनिये, 
संतापनिवृत्ति, शत्रुओका उचाटन, मारण, ज्वर, भीति, आन्ति, अन्धता, खेद, 
` उत्तापन तथा अपने स्वामीके प्रति व्यवहित ( छिपी हुई ) तथा दूरस्थित वस्तुको 
* प्रकाशित र [त करना, दूर गमनकी शक्ति, पैदा करना, या. भूमि में ठिंपकर गमतशाक्ति; . 
' आकाशंगति उसन्न करना, अतीत और भविष्यको दिखाना, रोग तथा दु्भिक्षका 
अमन करना, दूसरों द्वारा प्रयुक्त विष, कत्या, यन्त्र, मन्त्र आदिका प्रतीकार करना 














कि. है Od प्र 3 > . 
0 (8 sad ->>---, 
१. £ ) बू > ५ 
BRT = > र्र > Bc ० 0. 
4 “27९५४ चो 





२ : | ' कळ 
> 5,8 . En EES < = हे ¢ Ors 
ह DC side - कि. ®} - - - हच द्सि TA 
७ ८ "> ` \ 0 न चन्द्रोद ज्र यक्ते (३ ग. दी रे ऱ EC ` 
SiS, =e र ९ र. वचर BEANS + > Rr ’ | नंगरमें i व्‌ > नि Sh ~ 
हे क |. he न पं डर डक 5 4 ७०१. 
सरा पार्शचर चन्द्रोदय समय नगरमे हषेवश हुए . खिंड बसे. . 5 5 
अ... -- \ को २ 3 ६ कह ` पर वि ® ` क ड ®, EE ना क्‌ शी. न क = 
2५ >> इ री २ चः |! डो i WN) हज 9 : जड़े Re ण्‌ 0] MIS, 2५% ४१४४ - AS च, . >> 0 
4| Ee ७ > र.» - ४९० द्‌ > = > श्र ~ क्र + हु का - हि ¢ . क ति श्री १ पक 
ap? NT 27 a 9 जय a है हो - 7" ह क ~ 5 
कप जा x है ह = १ ग कस शर र 9 ४ न हि य 5 oh क 
> ; << क झा जे “> त ह ह %. ७” क 
> क € कि Pe ~ सा है uh र ip ~ 
» >> ४ 4, = ० ४ र 9 ~ 
Co 3. के - 4 ३” जे 








ns Mn 333 


श्रकितचकितं भुग्धसिद्धाङ्गनाभि 
आलेयाद्रे! प्रतितटवनं ग्रोत्पतत्यभ्रमृध्वे | 
. ` षजस्तम्भो गगनसुतलोत्तोलनायेव भूमेः ॥ १९॥ 

गङ्गातरङ्गहिमसीकरशीतलानि 

विद्याधराध्युषितचारुञ्चिलातलानि | 
पुष्पाश्रसंवलितपुष्पितकाननानि 

राजन्विछोकय - महेनद्रगिरेस्तटानि । २०॥ 
देशान्तरेषु विततानि वनान्तराणि 


पुष्पस्थलान्युपवनान्यथ पत्तनानि । 


जनघोष और मन्दर पव॑तमें गते आदिके घोषके उ पमानोपमेयभावसे उत्प्रेक्षा करत | 
है---वातायने' इत्यादिसे | 


इस प्रदेशमें नगर, चन्द्रमाके उदित होनेपर खिड़की, झरौखे, दरवाजे आदि- 
रूपी मुँहोंसे असृतसिनधुभुत चन्द्रमाकी ऐसे ही स्तुति करते हैं जैसे कि मन्दराचल गत 
मेघ, गुफा, बनेले बाँसोंके छिद्रोंसे अम्ृतसागररूप चन्द्रमाकी स्तुति करता है ॥१८॥ 
कोई हिमाल्यके तटोंसे मेघोंकी उड़ानमें पवन द्वारा किये गये शिखरहरणकी तथा 
भूमिसे उठे हुए आकाश-पाताळको तोढनेके खम्मेकी उत्मेज्ञा करता है--एतत' 
इत्यादिसे । | 
आकाश और पातारकी गुरुता और ल्घुताके परीक्षाथ तोळनेके लिए भूमिके 
वज्स्तम्मकी नाई हिमालयकी तटवनभूमियोंसे मेघ ऊपर उडता है। उपरकी 
ओर मुँह की हुई मुग्ध ( भोळी ) सिद्धङ्गनाओं द्वारा बडे आश्वयंके साथ देखा गया 
वायु मानो इस पर्वतके शिखर ले जाता है क्या ॥ १९॥ | 
हे राजन्‌, गङ्गातरन्न और हिमके कणोंसे शीतल महेन्द्र पर्वतके तटोंको 





देखिये । इनके सुन्दर शिरातलॉपर विद्याधर लोग बैठे हें और इनके पुष्पित वन 


फूळ और मेघोंसे व्याप्त है ॥ २० ॥ 
` पुण्यतम प्रदेश, वन, तीथे आदिफे दशनसे दौोभोग्यनिवृत्तिहप महान्‌ फल 

होता है, ऐसा कहते हैं-- दिशान्तरेषु' इत्यादिसे । | अ क 

देश-देशाम्तरोमें फैले हुए अन्यान्य वनों, पुण्पवाटिकाओं, उपबनों 





ल 







त तीर्थेषु पूतथवनानि जलानि दृष्टा 
दौर्भाग्यभीतिरपयाति जवालुविद्धा ॥ २१॥ 


शृङ्गाणि प्रितदिगन्तरमण्डठा व | 5 
शतराप्रकन्द्रनिङुञ्ञकलाइलानि ' .। ` 


व्योमोपमान्यपि च वारिधिकुण्डलानि 
दृष्टा. गरन्ति कुकृतानि बृहत्तराणि ॥२२९॥ 


रम्याअन्दनवीथयो दि मलये विन्ध्ये मदान्धा गज 
कैलासे नृप पादजाति वडी चन्द्रं महेन्द्राचळे । E 


4 


दिव्याश्वौषधयस्तुषारशिखरे रत्नानि पे 
सन्त्यन्धाखुबदेष जीणेसदने . व्यथ जनो जीयते ॥२३॥ 


न्तं जगदिवोरुतटाक 


रा 








| वारिणा विवलितं तिमिरेण । 

| ग्रर्फुरन्ति च युगान्त इवेता क्‍ 

| विद्यत; शफरिका ` इव - लोलाः ॥२४॥ नत 

` नगरोंको और तीथे पवित्र स्थानों और जलोंको देखकर दौभौग्यमीति बडे क | 
दूर भाग जाती है ॥ २१ ॥ 


दिशाओंके मध्यवर्ती अत्रकाशकों पाट देनेवाळे गत, मेघ, गुफा और निवुद्धोंसे 
परिपूणे आकाशतुल्य पर्वतशिखरोंकों तथा निर्मळ सेतुबन्धादि तीर्थोंकी देखकर 
| बुडे बड़ त्र्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते है ॥ २२ || 
राजन्‌, मळयाचरमें चन्दनवृक्षोंकी मनोहर श्रेणियां हैं, विन्ध्याचळमें मतवालि 
न .. __ हाथी हैं झेटासगे श्रेष्ठ सुवर्ण है, महेरदाचळमें चन्द्र ( हीरा ) है, हिमाळ्यमें दिव्य. 
ओषधियाँ हैं, सब स्थानोमें रल ६ किन्तु भाग्यहीन पुरुष उनको न देखकर अन्ये 
_ चुहेकी हर तरह जीए-शीर्ण घरमें दथा दिन बिताता है ॥ २३ ॥ बे 
कालम जळते व्याप्त अन्तरि ठ 
और उनमें चञ्चल बिजलियां 5] 
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घारोदररान्वारिदान्माद्यम्तः | 
शीतानीतोद्दामरोमाअचर्चा; 


| ग्रोथच्छब्दं  वान्त्यहो वर्षवाताः ॥ २५॥ 
हो वाति नीलजलदग्रसरानुसारी 
_ चातः किरन्विटपिपल्लवपुष्पगुच्छान । 
धीरोत्करदुमवनान्तरचारचारु- 
रासारसीकरकदस्बकसारसारः ॥२६॥ 
मारुताः सुरतङ्गान्तकान्तानिःश्वसितेरिमे । 
वहन्ति वृद्धि गन्धं च लवं स्वगोदिवं च्युता! २७॥ 
' कुवल्यकुवलयविकचन- 
कुतुमठताविदलनोद्यता मृदवः । 
घनपटपाटनपटवो | 
विधुतोपवना बहन्त्यमी पवनाः ॥२८॥ 


स्वय दिमऊणोसे रदे हुए, मूमिस्थित तुषारपडक्तिको शोषण द्वारा हतको 
बनानेवाे, जळ्यारा वर्षानेवाले तथा मेघोंको मतवाले बना रहे - शीतस्प्शसे शरीरोमें 
प्रचुर रोमाञ्च पैदा करनेवाले ये वर्षाऋतुके वायु साये सायें बहते हे ॥२५॥ 


गहा, नीले बादलोंका पीछा करनेवाला यह धीर वायु बह रहा है। यह 
डोके पव और फूलोंके शुच्छोंको बखेर रहा दै, अङ्कुर और पेडं-पौधोंके बनेकि 
अन्दर संचारसे भला छंगता है एवं मूसलाधार वृष्टिके जर्कणोंसे अत्यन्त ही सुहावना 
है॥२६॥ ` | ड 
` जैसे स्वर्गे च्युत हुए जीव पूर्व पुण्यवासनाके लेशको धारण करते हैं वैसे 
ही सुरतसे न्त ( आन्त ) काम्ताओंके निश्वा्ोंसे ये वायु बृद्धि और सुरम्धिको 
धारण करते हैं॥ २७॥ ` ., 

_ भूमण्डरके कमडोंको खिलाने और पुष्पडताओंको खोलनेमें सचेष्ट, मेघरूपी 
वर्त्रोंकी चीरफाइ ( छेदननमेदन ) में दक्ष तथा उपतनोंको कम्पित करनेवाले भे मन्द 
सुगन्ध शीतल प्रवन बहते हैं ॥ २८॥ री 

९७२ , 


हि ष अ ५३७६ योंगवासिष्ट [ निर्वाण-प्रकरेणे उच्षरांधे 
ध्याअलेशालुपयन्ति वाता 
नमस्ते कोमलकम्पनेन _। | 
जुपाङ्गणे पुष्पविचित्रठेखा | | 
घुवासिते भृत्यवरा इवैते ॥२९॥ ॒ 

° कमलूवर्गगन्धाः क्कचि | 
तक्कचित्कुसुमवर्षिणो ललितकेसरासारिण! ड 
क्चिच हिमपाण्डवो हरितपीतरश्यामरा | ह. 
वहन्ति शिखरानिलाः सुरतमन्दघमेच्छिद ॥२१०॥ 


व्न्य 








कंकरेदिकिरत्यको सू्खसंसर्गवानिब ॥२९॥ 


नररसायनतप्तिविसुक्तया 

प्रमदया मदयापितलज्जया | 
उपगते वषुषा न विषद्यते 

__िषियूच्छनवेष पसागता: ४... समायता ॥३२॥ 


जैसे फूलोंकी विविध विचित्र पडक्तियोंसे सुप्त्जित ( फूछोंसे सजाये गये ) 
राजाके आँगंनमें मन्त्री आदि शरेष्ठ भृत्य फूलोंको बिना कुचले जतनसे चरते हैं वैसे 
ही ये वायु गगनतलमें मन्द-मन्द कम्पनके साथ सान्ध्य मेधोंके समीप जाते हें॥२९। | 
भे पईत-शिलरके वायु कहीपर फलकी सुगन्थिसे भरे हैं तो कीपर विविध 
कमलोंकी मीनी-मीनी गन्धवाले है, कपर सुन्दर केसरराशिसे रदे हैं तो कीपर | 
र्से सफेद हैं और कहीपर इरे, पीले और काळे पर्वतीय धातुओंसे हरे, पीछे ओर 
काले रंगके हैं। ये सुरतमें झान्त ढोगोंके स्वेदबिन्दुओंकी दूर करते हुए बरद 


रहे हूं ॥ ३०॥ | 
कीपर सुर्य मूर्खोंकी कुसँगतिमें पड़े पुरुषको नाई सेवकोंकी भति आज्ञाकारी 
सूर्यकान्तमणियोंसे गुफा आदिमें जलाये जा रहे प्राणियोके हंकार और चीत्कार पूण 


' रांदनेसे युक्त णंगारोको अपनी किरणोंसे ( हाथोंसे ) २% रदी है॥ ३१ ॥ | 
[ह प्प (३. द्वारा आस्वादनीय ) रसायनमें अतू अत मदव - न र 
. जजारहित महि दवारा शरोरसे आलिज्ित पुरूषकी सुरतकी समािके लिए आवई _ | 
'.. नय्यर वर्णु बंध कह विषविमूच्छनासे हुईं अपनी मृत्युके समान नहीं 















संग ११५ ] मांषानुवादसहितं णि की 
वलिततामरसा मदुसीकराः | | के 
शशिकरोत्करवीचिविभेदिनः | 
सदहना इव तापमयाः पुरो 
विरहिणीषु वनावनिवायवः ॥ ३३॥ 
इह हि पूवेपयोधितटावटे 
विकटपत्रपटाः कटकीतटा; | 
नवमदासवयोवनसंश्रया; 


कल्य यान्ति कथं शबरखियः ॥३४॥ 
नवरसासवसारनिश्षागम- 


क्षयभयातुरचित्ततयाऽङ्गना | 
त्यजति कान्तमियं न मनागपि 

द्रुतमितो वलितेव पुरोऽह्विभिः ॥३५॥ 
प्रभाततूयमुखरेदिवसेरिव तर्जिता | 

हथेव स्फुटिता नारी निलीना दयितोरसि ॥३६॥ 
श्रोत्फुल्ञकिंशुकेषा 

दक्षिणजलधेस्तटेऽत्र वनराजी । 


कमलोंकी सुगन्धिसे पारपूणं, शीतळ जलकणोंसे ळदे हुए, चन््ररिरणोंके 


समूहकी तरह स्वच्छ ढहारयोंको छिन्न-भिन्न करनेवाले सामने बह रहे ये वनभूमिके 
स्वच्छ वायु विरंहणी नारियोंके लिए अभिपूर्णके तुल्य संतापकारी होते हैं ॥ ३३॥ 

हे राजन्‌., इस पूर्वसागरके तटरूप निचली भूमिमें काँसेके कडे पहनी हुई 
बड़े बड़े पत्ते रूपी वस्रवाली शबरस्रियाँ, जो नवीन मद्रूप आसवको पैदा करनेवाले 
यौवनसे युक्त हैं, देखिये केसे चल रही है ॥ ३४ ॥ 

यह महिला विलक्षण सुरतानन्दको देनेवाले मदसंभोगसे युक्त 'रात्रिके बीतनेके 
भयसे दुःखी होकर सामने दिखाई दे रही सांपॉसे वेष्टित चन्दनळताकी तरह द्ववित 
हुए अपने प्रतिको जरा भी नहीं छोड़ती है ॥ २५॥ | 

नौबतखानेमें बजी हुई प्रातःकालकी सहनाईसे कोलाइछ्युक दिवसों द्वारा 


| डॉटीटहपटी गईं अतएव विदीण हृदय-सी नारी अपने पतिके वक्ष/श्थरूमें विळीन 
हो गई दै ॥ २६॥ 


यहां दक्षिण महासागरके तीरपर हस वनपङ्किको, जिसमे ्शि 





ons NS योगवासिष् [ निवोण-मकरण उत्तराघं 
भ 
| जलतरज्गैः 
Fv सिच्यतेऽम्बुधिना ॥ ३७॥ 
अस्या निर्यान्त्यनिलै- न्स्यनिले- 
घूमा इव कृष्णकेसराम्डुधराः | 
इव कुसुमा- 

न्युप्शान्ताङ्गावच खगशनी ॥ ३८॥ को 

“ इद्द्येवे विलोकय ` डन 
वनराजी संत्यवद्दिना ज्वलिता । 

गिरिशिरसि रि रि रि 4 - 
दिशि दूरे धूयते च खे पबनेः ॥२९॥ 
क्रोश्वाचलस्प अवि ` मन्थरमेधचक्र 
| र गम्भीरताररवनतितबर्हिणीयम्‌ | 
। त पष्पफलपट्ठवकाननीयस्‌ ०॥ 
| व ese. या ॥ ४ 
फूले हैं, अतएव जो जली हुईं सी दिखाई देती दै, सागर अपनी जरुतरङ्गांसे बार-बार 
' ' साचा है, देखनेकी पा कीजिये ॥ २७ ॥ 
| ये हुए किंशुकवृक्षोंसे भरी हुई इस वतपङ्धिसे धूमके समान अ 
उपरी भागे युक्त मेघ धूमके समान निकलते हैं, किंशुके फूल अंगारोंकी | 
निकरुते हैं और पक्षी तथा भँवर बुते हुए अंगारोंकी तरह निकळते है ॥ २८ ॥ की 
5 "जिसमें सच आंग नेही थी, किंन्तु किंशुक फलरूप कल्पित आग थी, पर 
बनपढक्तिको दिखलाकर उत्तर ओर संच आगवाडी वनराजिको कोडे पा्थेचर 
' =. महाराज, यहाँसे दूर पंवतकी चोटीपर उत्तर दिश्याकी ओर सच कम र 
| Er (दवी ऐसी ही वनपदक्ति वायु द्वारा आकाशे कंपाई जाती है, कृपया हट ऱ्य है 
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मोसे पूर्ण तथा तेज दृष्टि और वायसे गिरे हू 


रहे 
नाच घर कट ° 
५ भी ज 
है 4 >) |, क 
+ { 3 ओन >+ 
<< हित) ` र र. पा » ~ 5," “> ळी देखिये 
bie id 2320 7० रच SE , 
s* > Re अर को ह कळे "बी LF A) fi to ष्टे क अ... _ के ' ऊँचे + | कं ६८3५ को {FS ४: र है 
र, २ आधे क च्‌ ¢ ०९२ हुए *> 3 कीन * / ' बनसमुह ह | वी - , 
= र “®. हहे” :- ८-९ क कर हर न्>्ड । Re, 
"१८५" ५ है ९ मू क पया २१ ६९१ १ 
४ or 5 Fy 4 ¢ + "५ न hh DA in न. 
७३ ७... > हैः जी पक्की, ! 
७८-४७ ee? RES . कक | है: डा | 
९० कं *- On sO Fe 
\ NS ७ न शे | | | 
५0४. “- hi ५ $ 44५ पट टार 
क + Ey i | श्र 
‘5 ` 


¢ ४५3 4.2 
+ 5 —— _ ` कि ~ ह 
र FE तळ. को. || > ह् है है i 
a क 4 F ६ 
व { > जो 4 | > है. द ® 5 bs 
4? A “> 829९ / 
+ है" न. ह. हे है 





वा" शं 








खव रथः पतति स स्म रवेः सचक्र- 
ची : ॥४१॥ 


| त्कारतारतरकूबररास 
शुवनभवनप्राकारेऽद्रो निशाकरमेरुक 
परिविकसित भीतं भासा मलालिरुपाश्रित | 
तदिह जगतां वस्तु श्रेष्ठ न किंचन विद्यते 
विधिरुपहतः कुर्यान्नो यत्क्षणेन करुङ्कितम्‌ ॥ ४ 
Fs. | ङ्कितम्‌॥ ४२॥ 
शुवनमहाभचन एष मङ्घोलः | 
क्षीरसठिलावपूरो 
गगनाब्धेश्रान्द्र आलोकः ॥४३॥ 
स्पृष्टप्रदोषमयमन्दरमध्यमान- कनान ऱ 
चन्द्राणवोज्ञसितदुगधतरङ्गभनगः | 


यह सूर्यका रथ अस्ताचल परते ऊँचे नीचे वर्णय पिरो येरे 
टकरानेके कारण सुन्दर जोड़ोंमें जजरित हो पहियोंकी घरघराहटसे .तीक्षणतर कूवरध्वनि- 
वाळा होकर नीची भूमिमें उतर रहा है ॥ ४१ ॥ 

भुवनरूपी भवनके प्राकार ( प्राचीर ) रूप उद्याचछ पर्वतके शिखरपर 
चन्द्रमारूपी माङ्गलिक फूल मज्नल्सूचक होनेसे अमङ्गलसे भयभीत हो चारों ओर 
कान्तिसे विकसित हुआ। उस प्रकारके मङ्गलमय फूछके समीप भी अमङ्गळकारो 
विधि द्वारा प्रेरित हुआ कछङ्करूपी अमर प्राप्त हो ही गया। ऐसी परिस्थितिमें इस 
भुवनमें ऐसी श्रेष्ठ वस्तु कोई भी नहीं है, जिसे कलमुँदा विधि क्षणभरमें कलड्डित त 
कर दे। भाव यह करि एथ्वीका स्पशं न कर प्वतशिखराकाशमें चळनेवाछे चन्द्रमाकी 
जब यह दशा है, तब औरकी तो कथा ही क्या है ॥ ४२ ॥ 


यह चन्द्रमाक्की चाँदनी प्रदोषकालमें नाच रहे त्रिभुवनसंहारकारी शिवजीका 
है या सुवनरूपी :महाभवनकी चूने आदिसे होनेवाढी सफेदी है या 





आंकांशरूपी समुद्रके दुधरूपी जलका स्वच्छ प्रवाह हे ॥ ४३ ॥ 


सनध्याके धातुरागोंसे मिश्रित प्रदोषमय मन्द्रसे मश्यमात चन्द्रमारूपी श्षीर« 
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पद्य प्रभापटळके! परिप्रिताड़ी+ | 
पूरैरिवोग्रसरितः प्रसरङ्भिराशाः ॥४४॥ 
एते पतन्त्यतुरुतारंकरारूलोछ ` 
र ता निशि शुद्यकौघाः । 
हृणेश्वरस्य नगराणि निरस्तशान्ति 
सवस्तिश्रवादिविकरानि बलेन भोस्‌ ॥ ४5) ड 
'तावद्विभाति गगने परिपूणेचन्द्रो | 
यावद्धूवद्नभेति न संबबादत्‌ | 
अभ्युद्ते5ह्षूणनभस्यबलाननेन्दा- 
बिन्दोः सिताअशकरूस्य च को विशेषः ॥४९॥ 
वृद्धानि चन्द्रांशुनवाम्बराणि 
गङ्गौधनिर्थृतशिरान्यसूनि 
F द दिमाततान्युग्ररुताजटानि | | 
| कल त दा हर | तुषारगैलेश्वरमस्तकानि ॥४७॥ ह 
न सागरसे उछले हुए दुखतरक्षतेएट ऐसे फेल रहे प्रमाजालोंसे ज्ञो शिवजी द्वारा ¥ 
` छोड़ी गई शङ्गी जीके फेळं रहे प्रवाह जैसे . स्वच्छ ह, परिपूरित अवयववारी 


दिशाओंको देखिये ॥ ४४९ ॥ 
हे अनुपम, तारके वृक्षोके तुर्य कराळ वेताढॉके बच्चोंसे परिवृत ये सुक 

त्रिके समय शाम्तिपाठ, स्वेस्तिवाचत आदि मङ्गलाचरणोंसे रहित अतएव उत्पातो 
पीडित आपके शत्रु हृणेंधरके नगरवासियोको खानेके लिण जाते हैं ॥ ४१ | 
si आकाराने पूर्ण चन्द्रमा तमीतक शोमा पाता है जब तक कि वधू उद चरके 
.  द्राहर खुले आँगनमें नहीं आता । घरके बाहरके आँगनरूपी आकाशे वे और 
चन्द्रमाके उदित होनेपर तो उसके सुन्दरताके सामने . फीके पड़े चन्द्रमा य 
| | . सफेद बादळके डकडेमे कोई अन्तर नहीं रह जाता दै ॥ ९६ ॥ R 
(|  _ कोई अन्य बी करणो व्यात हिमाकयके शिसरोंका त य 
| हा गडी  वेदाळ.. हिमाच्छन शिखर हैं! ये चम्द्रकिणक्मी | 
|... नूतन ' न । पहने हैं, गक्ञाके मवाहसे इतकी थि, दिळ री हैं तया गदी ववी 
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` एक दृसरेसे दूर हैं,--दोनोमें वृष्टिसेकसे अछुर पैदा कर 


प ० ऱ्य पावालुदादसहित १२८१ 
प 
स एष मन्दारवनावतंसो | 


कचिन्मणिद्योतविचित्रचित्रः 
संदश्यते व्योमनि मन्दराद्रि 
पष्पाध्यपात्रधमहामद्दीधाः | 
सान्द्राभ्रनिहादगभीरकुक्षी 


सक्षोन्तरिक्षश्रियमुद्नइन्ति ] ॥४९॥ 
इतः स केलासगिरिगरीयसा 


प्रमाप्रवाहेण मितेन यस्य खम्‌ । 
शम्भोरिवाऽऽभाति सुतस्य कुट्टिमं 


चन्द्रोऽपि च क्षीरसमुद्रगो यथा ॥५०॥ 
स्थाणूना छित्रणाखानां मून्मयानां च वासवः | 
__..______ सँघते पश्य दूराणां वातैपक्तशरिखा इव ॥५१॥ 
क CO OOS न 
पारिजातके बृशषोसे विभूषित यह मन्दराचळ, जिसका पवन झूल रही अप्सराओके 
गीतोंको फैलाता है और जो कहींपर मणियोंकी प्रभासे विचित्रस्वरूप है, अति ऊँचा 


. होनेके कारणं आकाशमें दिखाई देता है ॥ ४८ ॥ 


खिळे हुए और फूलोंसे भरे हुए कुङुरमुत्तारूपपुष्पपूण अध्यपात्रोंकों घारण करने 


वाले महान्‌ पवत तेज मेघनिर्धोषोसे गंभीर कन्दरामें नक्षत्रोसे पूण आकाशकी शोभ! 


धारण करते ह ॥ ४९ ॥ 
यह्कसे उत्तरकी तरफ प्रसिद्ध फैछासपर्वतपर दृष्टि-निक्षेप कीजिये जिसके चारों 
ओर व्याप्त हुए विस्तृत प्रमाप्रवाहसे आकाश नीचेकी तरफ भगवान्‌ शिवजीके पुत्र 


_ श्रीस्वामी. कातिकेयका मोतीके चूणसे बना क्रीडागइका गचसा शोमित हो रहा है | 


ऊपरकी तरफ जैसे क्षीरसागरमें डबा चन्द्रमा शोमित होता है वैसे ही शोमित 
होता है ॥ ५० ॥ | 

राजन्‌ , कौतुकी इन्द्र कुल्दाडोंसे जिनकी शाखाए कट गई हैं ऐसे टंठ और 
अभि द्वारा जिनकी छप्पर आदि शाखा नष्ट हो गई ऐसी मिट्टी की दीवार, जो 





शिखावाले-से बनाकर वायु द्वारा मानो परस्पर बॉँधनेके लिए इकझ करता है ।५१॥ | | 


दोनोंकी खुढी 


५३८२ | हा [ निर्वाण-्रकरण उत्तराधं . 








______-व््क्क्क्क्क्क्क्क्क्क््क्क्क्ल्च् ऱ्य 

एते कदम्बकुलकुन्दसुगन्थिवाता 
` लिम्पन्ति मांसठतया मकरन्दवृ्शे! | 
घ्राणं घने! परिमलैरलिजारूनीला 

व्यालोब्य मेघपटैः खमिवाऽश्रकायाः ।९२॥ 
उनिद्रकुड्मलदलासु वनस्थलीपु 

सच्छायशाहलघनेषु च जज्गरेषु । 
ग्रामेषु संततफलद्रुमसंकुलेषु | 

लक्ष्मीः स्वयं निवसतीव निवासहेतोः  ॥५३॥। 
बातायनागतलताबृतसौघकोश- 
आगुल्फकीणशुकुलाजिर एष वातैः ` 

ग्रामो विमाति नगरं वनदेवतानाम ॥९४। 
उन्निद्रामरचम्पकदुमलतादोलाविरीलाज्गनाः 

रय; परिसरप्रोनिद्रतालद्रुमाः । 


| उत्ुज्ञोज्ज्वरमज्ञरीसितरतागेहोल्लसद्व दिग 
| प्यन्तोन्नतसालूलम्बजरूदा रम्या गिरिग्रामकाः ॥ १ 
महाराज, देखिये, ये विविध प्रकारके कदम्बो और कुन्दोंसे सुगन्धित वायु 
मकरन्दकी ( फूछोंके रसकी ) वषीसे खूब घन, अमरराशिसे काले और मेधके 
सदृश बन कर तथा सब तरहक सुगन्धियोंसे सनकर जैसे मेघ आकाशको व्यास 
करते हैं बैसे ही छोगोंकी नाकको व्याप्त कर रहे हैं ॥ ५२ ॥ 
वर्षा ऋतुमें कल्योंकी विकसित पँखुरियोंसे सुशोभित वनस्थलियोंमेंश छायादार 
- वृक्षोंके झुण्डो तथा हरी-हरी दूबसे आच्छने भैदानोसे मनोहर जंगछोमें एवं कतार 
बद्ध खड़े फलवाले पेडोंसे भरे हुए गाँवोंमें लक्ष्मी अतिशय शोमा देखनेके कारण रहनेके 
' लिए अपने-आप बस जाती है ॥ ५३॥ ` | 
|: यह सामनेका गाँव, जिसके आँगन शोख तक आई हुई ढताओसे वेष्टित 
:____ महान्‌ घरोंके मध्ये तोरईके पूर और केसरोंक ला रहे वायुओंसे घुटने तक शूर 
. ह, दादेव नंगरसे मास पदते हैं ॥,४७॥ 3. हुई नि चाप 
की न विलय मे पदके रमणी. भा ह, इगो ली हुई ति 


























सर्ग ११६ ] . भाषानुवादसदित ep, | 
वातालोछविचित्रपत्रलतिकासंपूर्णनी लस्थहाः 
झुटघटा गायतुलिन्दाङ्गनाः | 
बाढाव्याकुठतणेका दधिमधुकषीराज्यपानोज्ज्चलाः 
कस्येवाऽमृतमण्डपा विरचिता रम्या गिरिग्रामका! ॥ ५६ ॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरा्धे अवि० विप विपश्चिद्नुकृतपदार्थवर्णनं नाम 
पश्चदशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११५ ।॥। 


शिकार पस्पशा, पचे ड्ज 


षोडशाविकशततमः सगः 
अनुचरा ऊचुः 
` देव पश्थाऽत्र संग्रामलग्नसीमान्तभूमृताम्‌ । 
कचन्ति हेतिसंघाता बिसरन्ति बलानि च ॥ १ ॥ 


रहदा है, सीमाओंमें चारों ओर ताइके वृक्ष फूळे ह, विकसित चटकीडी मञ्जरियोंसे | 


अलङ्कृत लतागृहोंमें मयूर नाच रहे हैं तथा चारों ओर ऊँचे ऊँचे प्राचीर या बृक्षोंपर 
मेघ ल्टके हे ॥ ५५॥ ॒ 

वायुवश हिळ रहीं छाल, पीले और हरे पत्तोंवाडी छोटी-छोटी छताओंसे इनके 
हरे-भरे मैदान भरे ह, गौरेया, कोक और कुछुट चहचहा रहे हैं, शबरोंकी लियाँ 
गा रही हें, बालकों द्वारा पालित होनेसे इनमें बछडे आनन्दम हॅ याती उनमें किसी 
प्रकारकी घबड़ाहट नहीं हे और बालक तथा अग्याकुरु बछडे दही, शहद, दूध और 
घी पीनेसे खूब तगडे हैं। इस प्रकारके पवतग्राम ब्रह्माके विभ्रामके लिए निर्मित मण्डप-से 


छग रहे हैं ॥ ५६ ॥ 


एक सौ पन्द्रह सगं समाप्त 


एक सौ सोलह सगे , 
' [ संग्राम, आकाश) वियोगी, पवतग्राम, पवत-गुफाके मेष ओर शरो वंन] 
अनुचरोंने कहा--महाराज, यहाँपर युद्धरत सीमाप्रान्तके राजाओंके अख- 
शखोंकी राशियाँ चमचमा रही हैं । चतुरङ्गिणी सेना विलक्षण रीतिसे इधर-उधर 
चछ रही है, इपाकर देखें ॥ १ ॥ क 
हि 


"ss sl योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरणः उत्तेंशध 





ल्ल्य 





इतान्दतानमिसुखान्बीरान्बीरः सहस्रशः । 
आरोप्याऽऽरोप्य खं यान्ति पश्य पश्या5ज्ञना रथैः ॥ २॥ 
विजिगीषोः पुनः प्रासे संकटे प्रकटे रणे । 
` चर्यं विराजते युद्धं योचने सुरतं यथा॥ २॥ 
~. ` लोकैरनिन्दिता लक्ष्मीरारोण्यं श्रीसमन्वितस्‌ । | 
`घम्यं युद्धं परार्थेन जीवितस्योत्तमं फलम्‌ ॥ ४ ॥ ; 
अविरोधेन . धर्मस्य युद्धे संश्ुखमागतस्‌ । 
योघालुरूपं यो इन्ति शुर! स्वग्यें। स नेतरः। ५॥ 
इस्तर्थितासिवरनीलसरोजदाम- 
₹यामो हयोत्थघनरेणुनिश्ागमोऽत्र । 
आलोकय क्रमणमेष कथं करोति 
्रोन्नामहेतिभरभूषणभाजि लक्ष्म्याः ॥ ६ ॥ 


महाराज, देखिये, देखिये, अप्सरा वीरा द्वारा संग्राममे द्भ द इक जर या दवारा संग्राममे अभि मारे गये मुख मारे गये 
हजारों वीर योद्धाओंको चदा-चढाकर विमानों द्वारा आकाशम जा रही हैं॥ २॥ , 

रणमें शत्रुग्रॉका संकट उपस्थित होनेपर बलवान विजञेतासे . घमंके बिना र 
उसका बघ शोमा नहीं देता, किन्तु युवावस्थामें धमयुक्त ( विदित ) -सुरतके समान 
से युक्त युद्ध ही शोभा देता है॥ ३ ॥ 

रोगों द्वारा अनिन्दित लक्ष्मी, श्रीयुक्त आरोग्य, घमयुक्त उड और दूसरेके 
लिए जीवन--थे ही जीवनके उत्तम फल हें । होकनिन्दित सम्पत्ति आदि जीवनके 
फर नहीं हैं ॥ ४ ॥ 

जो युद्धम सामने आये हुए योद्धाको धमके अविरोधसे योद्धाके अनुरूप# 
i मारता है, वही शर स्वर्गगामी होता है, दूसरा नहीं ॥ ५ ॥ 
चक हे राजन्‌, उद्यत शल्नाखरूपी भूषणोंसे भासुर इस शूरवीर पुरुषमें संग्राम 
f  ळद्मीके हाथमे स्थित श्रेष्ठ तळ्वारख्पी नीळ कमछोंकी माळासे इयाम घोड 
ही रासे. उठी घनी धूल्सि हुआ -अन्धकाररूपी यह निशागम संग्राममू मिमे 
| क्रमण करता हे | है। आशय यह कि क्या ल्देमी इसको इस रा का कि क्या लक्ष्मी इसको इस रात्रिके . समथर व्यः 
pl व पु ण ट्ुज्ञाक्षे अ्रनुरूपका तातये यह दे कि यदि योदा एक दो तो एक ही उधे लवे, र 
यदि छिपी सवारीपरहो तो सवारीवाला ही, धनुषसइत हो तो घनुषयुक्त दी, खन्न द. F 
 जङ्भयुक्त ही, आयुघरहित हो तो आयुषरहित ही बाहुयुद्ध करता हुआ लके, अन्य नहीं । 
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एते कचन्ति शरशक्तिगदाअगुण्डो- 
शूलासिकुन्तपडुतोमरचक्रपूर्णा;ः । 
` तापाः सताण्डवकचग्रचले चलेऽब्धौ 
देहेन वल्गति श्ुवीव फणीन्द्रसंघाः ॥ ७ ॥ 
पश्याऽम्परं बल्वद्स्बुघराब्धिपूणं 
पश्याऽम्वरं तरलतारकतारहारम । 
पश्याऽम्बरं सुघनसक्तमसैकसारं 
पर्याऽम्बरं विश्दचन्द्रकराव सिक्तम्‌ ॥८ ॥ 
यत्राऽनेकसुरासुरास्पदघरा तारापदेशं गता 
ऋत्ष।णाच यदास्पदं बिसरतां सर्वोन्चतानां च यत्‌ । 
तास्मञ्छून्यमिति प्रतीतिरधुनाऽप्यस्तं गता नाऽम्बरे 
कोऽन्यो माजेयितुं जनोअञ्ञरचितं लोकापवाद क्षमः ॥ ९ ॥ 


वरमें बरती है या नहीं, यह कौतुक देखिये ॥ ६ ॥ 


बाण, शक्ति, गदा, बन्दुक, त्रिशूळ, तलवार, भाले, तेज तोमर, चक्र आदि 
हथियारोंसे दे हुए ये योद्धा इधर-उधर घूम रहे केशरूप तिनके और काठोंसे चच्चल | 
पवतपर प्रज्वलित वनामिकी तरह चमकते हैं और उनपर शर, शक्ति आदिके 
समूह सागरके देहके कम्पित होनेपर एथिवीपर फैले हुए बाँके सर्पादिसमूह जैसे 
चमकते ह ॥ ७ ॥ 

महाराज, बलवान्‌, मेघरूपी सागरसे भरे हुए आकाशको देखिये, चढ 
तारेरूपी लम्बे हारसे युक्त आकाशपर इष्टिपात. कीजिये, खब घने अन्धकारके 
तुल्य काले आकाशको देखिये तथा निमळ शुम्र चन््रकिरिणोंसे धवलित आकाश- 


को देखिये ॥ ८ ॥ 
जिस आकाशतळमें सुर और असुरोंके अनेक विमान तारोंके सदृश मास 


पड़ते हैं, जो अश्विनी आदि नक्षत्रॉका निवासस्थान है, जो रात-दिन चळनेवाहे 
महोन्नत सूर्य, चन्द्र आदिका भी स्थान है, उस चौगिद भरे हुए भी आकाशम 


मूर्ख जनोंकी 'झून्य* ऐसी प्रतीति अब तक नष्ट नहीं हुई | जहाँपर इस प्रकारका विशार 


और शक्तिशाली आकाश अज्ञो द्वारा लगाये गये भपवादको मिठानेमें समर्थ नही 


हुआ वहाँ दूसरा कौन पुरुष लोकापवादको भिटनेमें समर्थ होण ॥ ९। « न 
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योगवासिष्ठ [ निवांण-प्रकरण उत्तरा 
मेघाटोपैः प्रलयदहनेरद्रिपक्षामिघातै- 
स्तारापूरेरमरदितिजच्ु्घसंग्रामसं घैः । 
ब्योमाऽद्याऽपि प्रकृतिविकृतिं नाम नाऽऽयात्यसंख्यै- 
रन्तः साराशयशुणबतां छक्ष्यते नो महिञ्नः ॥ १०॥ 
आन्दोलयस्यविरतं गगनाकमङ्क 
नारायणं च शशिनं च तथेराणि। 
तेजांसि भासुरतडित््रभृतीनि साधो | 
चित्रं तथापि न जहासि यदान्ध्यमन्तः ॥ ११ ॥ 
आकाश काशसि तु यत्र शशाळूबिम्बं 
त्वत्कीर्णकजलतमोमलिनोऽसि तरवमू । 
सड्ान्न यन्नयसि तत्खलु चित्रसुचे! 
को नाम वाऽन्तरमलं मलिनीकरोति ॥ १२॥ 


५३८६ 





Ce ० अग्रियोस्ते) पबतोंके, 
भेघोंके अगणित आम्बरोंसे, प्रझयकालकी असंख्य अभियोंसे, प 


क्रोषपूणे परोंके आघातोंसे, तारोंके बृन्दोसे तथा देवता और देत्योंके संग्रामोंसे 

आकाशं आज तक मी प्रक्ृति-विक्कतिको प्राप्त नहीं होता दै । सचमुच जिनके स्थिरा- 
शयतारूप गुण हैं, उन्हींकी महिमाका अन्त नहीं दिखाई देता ॥ १० ॥ 

हे साधो, हे आकाश, तुम सूर्यको निरन्तर अपनी गोदमें झुलाते हो, केवळ 

सुर्यको नही, भगवान्‌ नारायण, उनके अनुचर अन्यान्य देवता, चन्द्रमा, अन्यान्य ही 

तथा चमकीळे बिजली आदि तेजोंको भी अपनी गोदमें झुळाते हो, फिर भी अपने 

' अन्द्रके अन्भकारका (काछिमाका) त्याग नहीं करते, यह महान्‌ आश्व ये है ॥११॥ 

` हे आकाश, तुम मलिन हो, जहाँपर चन्द्रबिंव छिद्ररूप तुमसे व्याध हो 

. काजऊके तुल्य काळा हुआ वहाँपर कळक्कके बहाने मैला सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता 

` डे। ऐसी अवस्थामें तुम अपने सम्पकसे सम्पूर्ण चन्द्रबिग्बको जो काला नहीं करते यह 


. = बहुत बढ़े आश्चयकी बात है। अथवा मल्निके संसगेसे जिसके अन्दर 
© मैल हो, वही बाहर भी मलिन कियाजाता है जो अन्दर निर्मल है उसे 2 
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नर 3... | TT — 
गणस्याञपि जगदाषैः सर्बदैवा5विकारिण: । 
अस्य मन्ये बुधस्येव सुखं सर्वार्थशून्यता ॥ १३॥ 
भेन्पाश्रहुमवोरुदुन्ततिदशां कर्ताऽसि घर्ताऽसि च 
व आकाशेन्दुषनाककिन्रमरन्स्कन्धामराणामि | 
सव रम्यमसंङुलाशयसमस्वच्छस्वभावस्य ते 
यस्वेतृहनत्वमङ्ग तदहो मुख्याय खेदाय नः ॥१४॥ 
आकाश काशमसि निर्मलमच्छपुच्चे- 
राधार उन्नततयोत्तममुत्तमानाम । 
त्वामेत्य किन्तु विरलं करकाघनोऽयं 
लोक विदमयति तेन परोऽसि नीचैः ॥ १५॥ 
आकाश कर्षक एव निकर्षण ते 
मन्ये चिरं समचितं न तु किंचिदन्यत्‌ | 
शून्योऽसि यज्जलधरक्षविमानचन्द्र- | 
सरर्यानिलान्‌ वहसि भासि न चार्ज्थगन्य! ॥ १६॥ 
यद्यपि आकाश जगतके स्यूण,दोषोंसे मरा है फिर भीसदा अविकारी आकारा 
तत्वज्ञानीके समान सर्वानर्थ शून्यतारूप सुख है, ऐसा मेरा विश्वास दे ॥ १३ ॥ 

. है उदारमते, हे अकार, तुम अपनी उन्नति चाहनेवाले प्रस्यक्षाडीन मेभ, बो 
और लताओंकी--अवकाश प्रदान द्वारा-उन्ततिके कर्ता हो, सूर्य, चन्द्रमा, मेघ, किन्नर, 
वायुस्तरो और देवताओंकी धारण करते हो ( आधार हो ), सम और निर्मल 
स्वभाववाले तुम्हारे सब काय रमणीय ही हैं, सुन्दर ही हैं, लेकिन अभि और सूयके 
प्रज्ज्वळनको अवकाश देनेके कारण तुममें जो सन्तापकता है; तुम्हारा यह काम हमारे 


न खेदके छिए है, ,सुखके लिए नहीं हे । यह वनामि और सुर्यके सन्तापसे “सन्त 


पुरुषकी उक्ति है ॥ १४॥ | 
है आकाश, तुम अत्यन्त निर्मळ, स्वच्छ, चमकदार और उन्नत होनेके कारण 


उत्तम देवता आदिके उत्तम आधार भी हो, $िन्तु अंवकाशयुक्त तुम्हारा आसरा 


हॅकर यह ओढे बरसानेवाला बादळ छोगोंकों ओलोंसे घायळ करता है, उसके दोषसे | 
तुम अत्यन्त अपकृष्ट हो गये हो ॥ १५ ॥ ह हः - 

हे आकाश, में तुम्हें सोनेके समान कसौटीके पत्थंरपर बिसना बहुत अच्छा | 
समझता हँ । कसौटीके पत्रके सिवा दूसरी तुम्हारी परीक्षा ठेनेकी जाइ भह है। 





Corea : 0 
योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरंण उत्तराध 
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अह्नि प्रकाशमसि रक्तवपु्िनान्ते | 
यामासु कुष्णसंथ चा5खिलवस्तुरिक्तिम्‌ । 
नित्यं न किंचिदपि सडहसीति र 
न व्योम वेत्ति विदुषोऽपि विचाश्त ते॥ १७॥ 
पि दाय! । 
अकिंचनोऽपि कायोणि साधयत्यातता र 
अन्तःशूत्यमपि व्योम सर्वस्योन्नतिकारणस्‌ १८ 


न तणसलिल नैव. ग्रामो न नाम च पतन 
न च दरमरस्निग्यच्छायस्तरुने च सत्मषा। 


| तदपि गरगनाध्वानं खर्यः प्रयाति दिने दिने 
| + विषमपि यत्प्रारड्धं तच्यजन्ति न्‌ सात्वकाः \ \ ९ ९। 
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क्योंकि तुम शुल्य होते हुए भी वादों, तारों, विमानों, सूर्य, चन्द्र और ही: 
धारण करते हो, चमकते हो और निष्प्रयोजन भी नहीं हो । सोनेके संब यु 


तुममें विद्यमान हैं, अतएव तुम्हारे गुणोंकी परीक्षाके लिए भी सोनेके गुणांकी परीक्षा । 


लेनेका स्थान समुचित है, यह भाव है ॥ १६॥ | | 
हे आकाश, तुम दिनमें सूर्यके आतपसे चमकदार ₹ हते हो, राते Fs 
ऊालिमासे तुम्हारा कलेवर लाळ हो जाता है, रात्रिम उम काले बन. अ द 
सदा कुछ भी सदू वस्तुको धारण नही करते ही, इसलिए सकल वस्तुओऑसे. 
अतः तस्वज्ञानीरूप तुम्हारे चरित्रको कोई नहों जानता हे ॥ १७॥ _ 
हे | आकाश, तुम अकिश्वन हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी स 
बाले तुम सः कार्योको, अवकाश प्रदान द्वारा, सिद्ध करते हो, जत हो फिर 
; क | सबकी उन्नतिके कारण हो ॥ १८ ॥ | | न > 
| ह >  आकानमारमें पथिकके विश्रामके साधन न तृण हैं और न जल है, है 
3845 i 0 कसबे र और नगरकी तो तनिक भी संभावना नहीं है, पत्तांकी राशिर र | ण 
वक्ष मी नहीं हैं तथा रमणीय पौसारा भी नहीं दे रे फिरत्या 5 ह 
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गमा ध्वान्तपटेन शीतलरुचिः कर्पूरपूरे; करे. 
रको छोकनवांशुकेन दिवसस्तारौषपुष्पोत्करे?। 
धोरम्भोदतुपारवारिकृसु मै; सर्वर्तवो भूषय- 
` * न्त्येते काठकलात्मनोख्रिशवने व्योमाइणं नाथयोः ॥२०॥ 
धूमाभ्ररेणुतिमिराकनिशेशसंध्या- 
: ताराविमानगरुडाद्रिसुरासुराणामा । 
क्षोभेरपि प्रकृतियुज्झति नाउ्तरिक्ष 
चित्रोत्यिता स्थितिरहो नु महाशयस्य ॥ २१ ॥ 
' दिग्मित्तिवद्धमिदयृध्ब॑तलान्तरिक्ष- | 
2 सुबीतलं घनपुराचलभूरिभाण्डम्‌ । 
` विद्याघरामरमहोरगजालकारं | 
लोकोघसंसरणसंघपिपीलिकात्यम्‌_॥ २२॥ 


NANNY 





, रात्रि आकाशको अन्धकाररूपी वरूसे, चन्द्रमा कर्पूरके प्रवाहे तुल्य. शुभ्र 
किरणोंसे, दिन सूयके आतप ( घाम ) रूपी नुतन वद्वसे, द्युलोक रात्रिके तारा- 
समुदायरूपी पुष्पराशियोंसे और सब ऋतुएँ मेघ, बरफ तथा जलरूपो पुष्पोंसे भूषित 
करती हैं | ये सभी मिलकर समय और कलात्मक त्रिसुवनके स्वामी सूर्य और 
चन्द्रमाके विद्दारस्थळ आकाशको भूषित करते है ॥ २० ॥ | 
आकाशरूपी आँगन धूप, बादळ, धुलिपटळ, अन्धकार, सूर्य, चन्द्रमा, तारावृन्द, 
विमानराशि, गरुडू, पवत, सुर और अझुरोंके क्षोभोसे भी अपनी प्रकृतिका ( पूर्वावस्था- 
का ) त्याग नहीं करता है, कारण कि महाशय पुरुषकी स्थिति आश्चर्यमय तथा 
उन्नत दिखाई देती है ॥ २१ ॥ | 
कोई दूसरा पार्शवचर त्रिभुवनका एक जीणशीण ग्रहके रूपमें वर्णन करता 
है—'दिर्मित्ति०' इत्यादिसे | ` | 
देव, इस त्रिभुवनरूपी जीण गृहको, जो दिशारूपी दीवारोंपर खड़ा है, 
अन्तरिक्ष. लोक जिसकी छत है, भूमि जिसका निचरा भाग है, मेघ,. नगर और 
पर्वत जिसके बड़े-बड़े वतच आदि गृहोपकरण हैं, विद्याधर, देवता तथा महान्‌ नाग 
जिसमें मकड़ी नामके कीड़े हैं एवं जो जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्धिज इन चार 
प्रकारके प्राणिवगेूपी चीटियोंकी बारातसे भरा है, देखनेकी कृपा कीजिये ॥ २२॥ 


५३९० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-परकरण. उत्तराध 
_ मे RIN 
काल; क्रिया च भरुवनं भवनं चिराय 
नामा$धितिष्ठठ इवोपवनं विकासि | 
आशङ्कचते प्रतिदिनं ननु नष्टमेव 
नाऽद्याऽपि नह्यति च केयमहो जु माया ॥२२९॥ 
युगलकसू | | 
खं मन्ये पादपादीनां रोधयत्यथिकोन्नतिन्‌ । न 
अकतुरेवे महतो महिसम्नोदेति कता ॥ २४॥ 
ज्ञगतां यत्र रक्षाणि नभवन्त्युद्धवन्ति च । 
` तच्छून्यशुच्यते ब्योम चिक्पाञ्डित्यमखण्डितस्‌॥ २५ ॥ 
ब्योमन्येव प्रलीयन्ते व्योमतः ग्रोङ्कवन्ति च । 
गच्छतोन्मत्ततामेतामीश्वरान्यमिदा कृता ॥ २६ ॥ 


७ ७७ ४." पि/:/:पर/य 
जैसे माळी और मालिनि---पति-पत्नी विकसित ( फटेन्फले ) बागकी रक्षा करते 
हैं वैसे ही इस प्रकारके इस त्रिसुवनरूपी भवनकी काळ और क्रियारूपी पतिन्पली 
_____ चिरकाळ्से रक्षा करते हैं। यद्यपि काढ और क्रिया इसकी रक्षा नहीं करते, अपि 
तु प्रतिदिन इसके नाशकी ही आशङ्का करते ह तथापि यह आजतक नट नहीं 
हुआ | नष्ट होता मी है तो प्रवाहसे फिर उग जाता है। अहा नष्ट होता हुआ भी 
नष्ट नहीं होता, यों विरुद्धधरमवान्‌ होनेसे यह इन्द्रजालके सहश है॥ २३॥ 
आकाश वृक्ष आदि वृद्धिशीळ वसस्‍्तुओंकी अधिक उन्नतिको रोकता है 
इन्हें बहुत ऊँचा नहीं बढ़ने देता । 
शङ्का--आकाश्में कोई निरोधक व्यापार नहीं है, अतः वह निरोधका कतो नहीं 
ही है, इसलिए उसमें विरुद्ध निरोधकतृत्व कैसे हो सकता है ! 
| र--यद्यपि आकाश अकती ही है, तथापि महान्‌ आकाशमें कटुता महिमासे 
हीं उदित होती हे ॥ २४॥ ॒ 
जसम लाखों जगत्‌ विळीन होते हैं और जिससे उतपन्न होते हैं उस आकाशको 
डा है. ; ड शुत्य कहा जाता | है, आकाशशुन्यतावादीके ऐसे ब्रौढ पाण्डित्यकी बलिहारी है ॥२५॥ 
ल्क हे आंकाशमे सब भूत विलीन होते हैं, आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं और. ळू 
| जाके ही स्थिर रहते हैं, इसलिए 'जन्माद्यस्य यत? यह शाखि दै्वरळ्षण | 
ः गे "Ri है, इसलिए आकाश ही ईश्वर है । आकाश शवरसे सि 
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| न सारजा घुर ११६] ही भाषाजुवादसहित 


आयान्ति यान्ति निपतन्ति तथोत्पतन्ति -  . 

सर्गश्रिः कणघटा इव पावकोत्था; | 
यत्राऽमलं तदहमेकमनादिमध्यं ` 

` मन्ये खमेव न तु कारणमीश्वरार्यम्‌ || २७ || 

आधारमायततर त्रिजगन्मणीना- ' 

मङ्ग बिभर्त्यमितमन्तरशेषकस्तु । 
व्योमैव चिद्ठपुरहं परमेव मन्ये ० 
जग्रमोऽयम्‌ ॥ २८ ॥ 
वनावनौ वनचरचोरुकामिना | 
मनोहरद्रुमगहनेषु ` गीयते | 

इतो गिरेः शिरसि विलोक्यतेअ्मुना 

` वियोगिना पथि वहता रसाङुलम्न ॥ २९ ॥ 





यदि अभिसे चिनगारियोंकी तरह आकाशसे ही जगतके जन्म, स्थिति और 


छ्य मानते हो तो आकाश जड़ नहीं है, किन्तु चिद्व्योमरूप मैं ही हैँ; 'मुझों ही 
सब उत्पन्न हुआ है, मुझमें ही स्थित है और सब मुझमें ही लयको प्राप्त होता है । 


वह अद्वितीय ब्रह्म में हूँ? इस आशयकी भगवती श्रतिसे मैं ही ईस हूँ, यों तरस्थ 
ईश्वर पक्ष खंण्डनाह है, ऐसा कोई तत्त्वज्ञानी वहाँपर कहता है--“आयान्ति 


इत्यादिसे । 


जिसमें पृष्टियाँ अमिसे उत्पन्न हुई चिनगारियोंकी नाई उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती 

हैं, छीन होती हैं और आविभूत होती हैं, आदि, मध्य जौर अन्त शून्य एक निर्मल आकाश 
भैंद्दो हैँ, ह्र नामका नेयायिकोंका अभिमत तटस्थ कारण दूसरा नहीं है ॥ २७ ॥ 
अ जिसमें यह जगद्धान्तिका उदय और अस्त होता है,. जो निस्सीम आकाश 
अपने | शरीरम रोष वस्तुओंको धारण करता है तथां म्रेकोक्यरूपी 
मणियोंझ (वेहतृत आधार है वह आकाश ही चिन्मय पर ब्रह्मरूप है ऐसा मेरा 


. _विइवास है ॥ २८ ॥ क ः 
कोई पाश्चवर्ती पर्वतपर विशेष कौतुक दिखाता हुआ कहता है--'बनावे 
पर्बतके शिखरपर वनभूमिमें -वनेचर सुन्दर कामी पेड़के रमणीम 'झुरमुसमें 
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| म पान ` योगवासिष्ठ [ निर्वोण-प्रकरण उत्तराधं 
शीतं शुज्ठतरूचपल्लवपुटे निःश्वस्य सोत्कण्ठया 


कण्ठारिरुष्टगिरा वियोगहतया विद्याधराणां खिया । 
यन्नामाऽत्र तदेष नाथ पथिकः सोच्छवासमाकणेयन्‌ 
नयेव चंश्वलधिया नो याति नोऽन्‌च्यते॥ ३० ॥ 
शायत्यद्विशिरस्तरौ दलपुटे निःश्वस्य विद्याधरी 
झाकल्या तिलकं वियोगविधुरा बाष्याइरुपा 3५ . 
| नाथोत्सज्ण्हे शहीताचबुक स्मेरं भवच्चुस्बन 
` स्मृत्वाऽऽस्वाद्य रसायन हतससा नीता मयैता इति ॥ ३१ ॥ 
` अस्याः प्राग्मवसत्यतिः स भुनिना शापेन वृक्षी 
_बर्षद्वादश्क तदेव गणयन्त्येषेव साठ स्थिता । 
गायत्युत्कलिता तदेव दयितं ते पाठ संश्रिता 
मार्गे मार्गविहारिणां वदनती राजन्ममैतच्छुतम्‌॥ ३९ ॥ 


0 य 
जो गीत गाता है, नोचे मागमें चळ रहा यह वियोगी. पुरुष उस गीतको सुतकर शगार 


| रसाकुळ हो ऊपर देखता दे ॥ २९॥ . 
| दूसरा अनुचर' वैसा ही दूसरा कौतुक दिखाता हुआ कहता है--ः गीतम्‌' 


इत्यादिसे । 
~ हे. पर्वतशिखरके ऊँचे पेड़के. किशर पुटसहृश निवुझ्ञमें बियोगव् 


हे. नाथ 
खी उत्सुक विद्यापरोंको सीने लंबी साँस लेकर रुषे हुए कण्टसे जो गीत गाया 
नीचे चल रहा राही व्ट्ठासपृत्क उसे सुनकर झूलेकी नाई हलू रही चश्वळ बुद्धि 
ते न आगे जाता हे और न उसके. अनुगामी ही उसे बु लाते: हैं, यह बडा . 


आश्चर्य हे ॥ ३२०). ` ` 
सामने पर्वतःशिखरके दृक्षमे पत्तोंकी आड्में वियोगिनी अतएव बार-बार आँसू गिरा 


रही यह बिद्याधरी सास छोडकर बिना कोई तिलक छगाये ही मधुर स्वरसे हे ना 
हने आपके गोदरूपी प्रसमं चिबुक पक ३ हँसते हुए आपके. खुग्बनका स्मरणकर 
बार-बार हि उसका आस्वादन कर यहाँपर ई कळहुदे वर्षांको झेशसे बिताया इस २ [शयकें 

















सी आशङ्का होनेपर कहे हेल जस्या” | ट 


पतिको ( विद्याधरको ) मुनिने किसी शपराधेवश शापसे ` 
दया है, उन्ही वारो गित रही यह यह पर है। 








ते! ११६ ] 





विद्याधरो. विटपितामवगुच्य बालाम | 
कण्ठेकरोति विटपाङ्गति विप्र लम्भ 


तैरेव वाइुभिरछं . ` स्फुटपुष्पहासः ॥ ३ ३॥ ` 
शिखरिणां करिणां कुसुमोत्करो 

विटाप्षु . ` स्फुटरोमछु राजते। | 
गगनविच्युततारकलीलया 

शिखरमेप ... दुपारसमानया ॥ ३४॥ ` 
मीनावलीसरभससतिघट्टिताम्बु- 

वीचीविलोलबिरुवत्कुररीकराला | 
कावेयहो झुसुमशुक्रपटाऽभाति | | | 

निःशहुरकूकुलसंकुलकूलकच्छा ॥ २५ ॥ 
भात्यत्र पर्य रविणा कटके सुवेल 

शैरुस्य काञ्चनशिला सकलाऽमलश्रीः | 


क _ न खा. “यादया दा आ क 


उत्कण्ठित . होकर उसी अपने पतिरूप वृक्षके आश्रित होकर गाती, हे | हे राजन्‌, | 
मागमें वियोगी पथिकोंके मुंहसे यह खबर मुझे मिडी है॥ ३२॥ | 

हे राजन, हमारा यहाँ आना और हमारा दशन होना यही सुनिने इंसके 
.शापान्तकी अवधि की थी, देखिये यह बृक्षमूत विद्यारर हम छोगोंके दशेनसे -ही 
शापमुक्त हो गया है, श्रतः वृक्षताका त्यागकर युवती विद्याधरीका शाखाओंके बहाने 
उन्हीं बाहुओंसे खूब आहिज्ञन करता हे । खिळे हुए फूल ही उसके हास 
बन गये ह ॥ ३३ ॥ 

दूसरा अनुचर पर्वेतों शा वर्णन करता है--'शिखरिणाम? इत्यादिसे । | 

पर्वतरूपी. हाथियोंके वृक्षरूपी खड़े हुए रोंगटोंमें पुष्पराशि शिखरोंमें बसन्त 
ऋतुके हिमकणके सदश आकाशसे च्युत तारोंकी लीठासे शोभित हो रही दै ॥ ३४॥ 
अहा पुप्परूपी शुभ्र वस्त्र ओढ़ी हुई कावेरी, जो मछलियोंको तेज 
-उछाडोंसे फटी हुई जललहरियोंमें खेळ रही शब्दायमात कुररियांसे भयंकर हे तथा 
. जिसके तट और जळमय प्रदेश निःशङ्क स॒गकुलसे भरे हे, बड़ी भली छ्गती 
है॥३५॥:.  [ . 
हे राजन्‌, इस सुवेहपवतशिखरपर सूंयेसे खूब चमचमा रही पूरी सोनेकी 





मानम्‌ ॥ ३६ ॥ 


आसन्नपीनजरूदावलितालूयानां 
गेहोप्षल्यपरिफुल्लवनद्रुमाणास्‌ | 


ह परः पराशपटलावलिताम्बराणा 


दोषौकसां समवलोक्य पर्वते ॥ ३७ ॥ -+ 
उन्बिद्रपुष्पपड्पाण्डुरपुष्पखण्डी 
मन्दारमाण्डविशिखण्डिकरण्डकच्छी | 
ग्रामा; त्रपातजलूजालबिलासवाधद्ा 
वल्गपूगुहागहनगीतजना | जयन्ति ॥ ३८ ॥ 
उन्निद्रकन्दलदलान्तरली यमान- | 
कूजन्मदान्धमधुपोन्मदपामराणाम्‌ | 
मन्ये न सा भवति तुष्टिरिहाऽमराणा 
या गोकुलेषु गिरिगहरिणां नराणाम्‌ ।। २९ | 
> सरादियोसि मै 
पाला तटप्रदेशोंमे चञ्चल सागरकी तरज्गराशियोसि व्यासे बड़वानलके कणकी तरह 
माल्म पड़ती है ॥ २६ ॥ । | 
` .... राजन्‌, पर्वतोपर अहीरोंकी टोलीके धरोंकी शो. देखिये । इनके हरएक 
घर निकंटवती मोटे-मोटे मेधोसे ढके हैं, घरोंकी आस-पासकों भूमियोंम वनंवृष्ष 
कहे हैं ढाकके पेडोंके झुरसुटेसे इन्होंने आकाशको पाट रखा है॥ ३७॥ के 
खिळे हुए फासे अत्यन्त शुभ पुष्पव टिकाओंसे भरे हुए ये गाँव 
मन्दारके वृक्षरूपी बहुतसे फूलोंके वर्तन हैं और नाना प्रकारके मयुरोंके ना र 
स्थानरू्प उणे प्रदेश्ष हैं, प्रषातोंकी ( बड़े-बड़े झरनोंकी ) जलराशियोंके कं 
जिनमें म्यूरोके नाचके बाजेका काम करते हैं एवं प्रतिध्वतियोंसे गूज रही गु | 
Eh i जंगछोमें जिनकी जनता गाना गाती हे, स्वगसे भी बढ़कर ह ॥ २८ ॥ 
क Co न नबन विहार करनेवाले भ नहीँ ; मेरा 
खा तग दका ह. j 


विधात है ३९०॥ | 
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गायत्युिन्द्दयिताननदत्तनेत्रम 
` . लीलांकुला गतधृणं गिरिगह्वरेषु | 

किं भन्ति शत्रुमिव युग्धसृगं किराता ॥ ४०॥ 
नाना ल्ब्ध 

वन्नीदलावलनशीतलिताघ्वगढ़ा । 

: सास्भ/प्रथप्रसरणेन तरत्तरङ्गा 

ग्रामा गिरीन्द्रगहनेषु जयन्ति चन्द्रम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कूजनिझेरवारयः परिसरश्रोन्रिद्रतालद्रमा 
हेलोज्ञासितपुष्पपल्लववलद्वज्लीवितानाम्बराः | 
पर्यन्तोन्नतसाललूम्बिजलदा रम्या गिरिग्रामका- 
अन्द्राश्वत्थमितावनिं शशिपुरोद्यानस्य भागा इव॥ ४२ ॥ 


भृगों द्वारा झूलनेके लिए झुला बनाई गई लताओंसे हूळूचलवाळ जंगलके 
अन्दर गुफाश्रोमें गा रही शबरियोंके मुंहोंपर सतृष्ण टकटकी रूगाये हुए अतएव 

शराज्ञारिक चेष्टावाळ किरात सुन्दर भोले-भाले मृगोंकों शत्रुको तरह कैसे मारते है : 
ओहो, अन्यत्र इष्टि ठगाये!और अन्यमनस्क शबरोंकी चश्चल निशानेको वेधनेकी चतुराई 
तथा ऐसे अवसरपर भी नियता विस्मय पैदा करती है । अथवा सृगोसे कम्पित 
रुताओंके सहश + पुलिन्द-छलनाओंके नेत्रोंकी सुन्दरताहरण और छतापछ्वभोजनरूप 
धर्मका उममें -परिज्ञान होनेसे उन्हें शत्रु समझ रहे किरात दयायोग्य सथयमें भी 
उन्हें निदयतापूर्वेक मारते हैं क्या? यों उपेक्षा हे ॥ ४० ॥ 

पर्वतराजके वनोंके मध्यमें स्थित ये गाँव, जिन्होंने मात भाँतिके फळे हुए फलों 
. की शंशियोंसे शीतलता, सुगन्धि, पराग आदि सारको प्राप्त वायुके हतापत्रोके परि 
चालंनोंसे पथिकोंके अज्ञोंको शीतलता पहुँचाई है, जिनमें जलके गुण शीतळतासे 
प्रख्यांत वांयुओंके प्रसारसे जलाशयोंमें लद्दरियाँ तैर रही हैं, सौगन्ध्यगुणकी ' 
अधिकतासे चन्द्रमण्डलको जीत रहे हैं। चन्द्रमण्डलस्थ देवताओंकी अपेक्षा ग्राम- 
वासिंयोको अधिक सुख है, यह भाव है ॥ ४१ ॥ 

स्वर्गस्थ चन्द्रनगरके उपवतोंके भाग-ऐसे ये मनोमोहक पवतीय गाँव, जिनमें 
झ्नोंका जल अविरत कलकल ध्वनि कर रहा दै,. चौगिद ताइके पेड़ खिले हैं 
. जिनका आकाश स्वाभाविक उल्लाससे युक्त फल और पडवॉसे रदी ' हुई: छताओंके 








योगवासिष्ट [ निर्वोण-मैकरण उत्तराधे 
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आसन्नपीतघनघघंरसेघनाद 
नृत्यच्छिखण्डिनवताण्डब्रविप्रकोण | 
ग्रामाः ऋलापिङुरुकोमरुबददेण्डे 
प्रोडीनचन्द्रकमाणग्रकरा जयन्ति ॥ ४३ ॥\ 
पार्वस्थचारुशशिमण्डलमण्डनेधु - 
विश्रान्तवारियुरुषारेद्वारण३ | ग 
ग्रामेषु या गिरितटेधु बिलासलक्ष्मी 
राज्येषु सा विभववत्सु कुतो विरिञ्चे; ॥ ४४ ॥ . 


स्वामोद्नन्दनवनान्तरसुन्दरेषु | 
सन्तानकस्तवकहासिनिङु्केष | 


उन्निद्मन्द्रमघपाइलपारिभक्र 
यान्द्रद्रमेष्वभिरमे 'गिरिगह्वरेऽ ॥ ४४ | 

हरिणीरावरम्येषु हारिहारितहारिषु क 
| र पुष्पेषु पुरेष्विव रतिनणास््‌ ॥ ४६ ॥ 
Es. बितानोंसे आच्छन्न दै और जिनमें आसपसिक उचच ऊचे सालके पेडोंपर मेघमण्डळ छुटको 
॒ है, चन्द्रासृतको चुआनेवाठे अश्वत्थसे युक्त ब्रह्मलोककों मात करते डें॥४२॥.. 
चे पर्वतम, जिनमे बिजठीसे वेष्टित गभीर गजन-तजंनवारळू निकटवर्ती बादछोके 
'गर्नसे नाच रदे. मयूरोंके अभिनव ृत्यासे बिखरे हुए. मयूरोंके झुण्डोंके नये नये 
 ओरपह्लोंसे चर्द्रकरूपी मणिराशियाँ उड़ी हैं, दिव्य बनकर ्रह्महोकको अपने सन्सुख 
` फौका बना रहे दे॥ ९२ ॥ मने 

.._. एक बगळे चळ रहा चन्द्रमण्डल ही जिनका आधा है, जळसे भरे मेषरूपी 
हाथी जिनमें आराम करते हैं. ऐसे पर्बतशिखरोंपर बसे हुए इन ग्रामोँम जी _ 
` कोन्दयातिशय है, वह सौन्दर्यातिशय वेमवपूण हाफ राज्यमें कहाँ सुलभ है !॥९ेशी। | 
क अपनी मनोहारिणी सुगन्थिसे नन्दनवनके केन्द्रकी तरह सुन्दर क र 
व श ` फूलोंके गुच्छोंका परिहास करनेवाले निकुञ्जोसे भरी हुई पर्वतकदरा अमे, जी 
' . प्त होनेके कारण गंभीर गु्ञन करनेवाले ॅवरोसे व्याप्त नीमके पेडोंसे पटी. ह 
____ मुझे बडा आनन्द मिळता है॥ ४७॥ ` हि 
ह. कली य, मनोहर हारीत पक्षियोंसे सुन्दर तआ म च 
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हक. | 
१६ ] - भाषानुवादसहित - य ल जी... ५ ५३९७ 
|  स्फाटिकस्तम्भसंः रिणि ` 
न्ता हिला | 
क्िखण्हिन्यो बिलादिन् पर मन्‌ ग्रामगहरे ॥ ४७ ॥ 
omnes युगा मा 
न्ते इझंषु रणबिज्ेरपुष्करे ॥ ४८॥ 
हारीतहारिहरितोपवनद्रमासु द | 
| वापीप्रमाणरणितामठकाकलीषु । : 
ग्रामस्थलीषु गिरिगहरगोपितास | 
मन्ये शुदैष रमते स्वरसेन कामः ॥ ४९॥ 
श्रीमद्वृत्तमहाशयातपहर ग्रोच्चैर्गभीराकृते 
. भृभृन्मूघेसु भूषणं भवसि भो भूमे रसैकास्पदम । 
एतत्तु क्षपयेन्मनांसि यदिदं मेघ त्वया वर्षता | 
हषादूषरपल्वलस्थलतरुष्वम्भोविभागक्रमः ॥ ५० ॥ 
राजन्‌, स्फटिके खम्भों ही राजियोंकी तरह रमणीय झरनोंके जळोसे सुशोभित 
इस आमरूपी कन्दरामें देखिये, ये मयूरियाँ नाचती हैं ॥ ४७॥ 
` राजन्‌ देखिये, झरझर शब्द कर रहे झरनोंके जसे सुहावने इस आममें विकुजे 
विहासवती मयूरियाँ और फूलोंसे लदी होनेके कारण झुकी हुई छताएँ नाचती 
हैं ॥ ४८॥ | 35 8: 
` ~ -- पव॑त-कन्द्राओंसे अपनी गोदमें छिपाये गये आमके मैंदानोंमें, जिनमे 
बगीचोंके पेड हारीत पक्षियोंसे मनोहर और हरे हैं और बावड़ियोंके आसपास 
हंस, सारस आदिकी कूजरूप निर्मल मधुर तान सुनाई देती है, माळम होता है 
काम स्वेच्छासे आनन्दके साथः मौज लेता है ॥ ४९ ॥ 
हे श्रीमानोंके स्वमावके समान महोदार स्वभाववाले, हे महाशय, हे सन्तापहारि्‌, 
अत्यन्त उन्नत और गंभीर आकृतिवाळे हे मेघ, तुम पव॑तोंके शिगेभूषण हो और खेत, 
उंपवन आदिकी समृद्धिके कारणभूत जढके एकमात्र आश्रय हो | यों हजारों गुण तुमं 


` - हैं फिर भी हृषसे बरस रहे तुमने जो अपात्रभूत उमर प्रदेश, तालतलैया, कंटीले पेड 


आदिमें सुन्दर उपजाऊ खेतोंके समान जळविभांगका क्रम अपनाया है, यह तुम्हारा 
` संत“असंत्‌ पात्रका अपरिज्ञान सज्जनोंके मतको काँटेकी तरह वेधत है | यदि तुम्हारे 
< ऐसे सुपात्रोके उत्कृष्ट गुणोंका आदर न करेगे, तो कौन करेगा १ [ यहांसे लेकर 
प्रायः सगंकी रुमा्ति तकके सब्र शोक अभ्योक्तिसे भरे हैं । मेघके बहाने किसी दानी 


५३९८ | योगवासिष्ठ न [ निर्वीण-प्रकरण उचराधं 





____्क्क्क्क्क्क्क्क्त्क्क्त्त्त्क्क्य 
नित्यं स्नासि सुतीथवारिविसरेरुचेःपदस्थो5म्बुद 
शुद्ध! सन्विपिनावनौ निवससि प्रार्धमौनव्रतः । 
रिक्तस्याऽप्यतिकान्तिरेव भवतः कायाश्रया लक्ष्यते 
प्रोत्यायाऽशनिमातनोषि किमिदं तुच्छ तवाऽऽचेष्टितस्‌ ॥ ५१ ॥ 
वस्त्वस्थानगतं सवं शुभमप्यशुभ भवेत । 
दुर्भघं स्थानमासाद्य वारि त्वसिततां गतम्‌ ॥ ५२ ॥ की 
अहो लु मेघेन जलं विम्यक्त- | 
महो नु तोयेन विपूरिता भू । 
अहो तु भूमौ परिषोषितश् 
जठेरनालैः प्रणयीव दीनः ॥ ५३ ॥ 





_ ________ = = ७... ललल 
महाशयके प्रति भी जो पात्रापात्रका ' वेचार नहीं रखता दै, यह उक्ति लागू 
होती है ] ॥ ५० ॥ | 
हे मेघ, तुम नित्य समुद्र, गङ्गा आदि सुतीर्थां डी जल्राशिसे रनान करते हो, 
ऊँचे स्यानपर बैठकर सब जीबोको जळ देते हो, शुद्ध होकर मुनियोंका-सा नत लेकर 
दनभूमिमें निवास करते हो एवं शरत्‌ काळमें यद्यपि तुम खाली हो जाते हो फिर भी 
` तुम्हारे शरीरपर अत्युत्कृष्ट धवरुक न्ति ही शोमा पाती है । यों सर्वथा श्रेष्ठ होनेपर 
भी तुम जरुदानके लिए उठकर जो बिजली और अम्निके साथ . कडुशब्द करते हो 
यह तुम्हारा आचरण कैसा है £ सर्वथा अनुचित हे ॥५१॥ 
अनुचित स्थानपर पडी हुई सुन्दर वस्तु भी असुन्दर हो जाती है । दुष्ट मेषः 
रूप अयोग्य . स्थानको पाकर स्वच्छ मधुर जल भी काळा और क्षार हों जाता. 
है॥पर॥ | मन न 
i , अहा | मेघने जळ बरसाया, अहा | जळसे प्रथिवी आष्ठावित हो गई, अहा !. 
|. जैसे घनाव्य पुरुष अपने दीन-हीन मित्रको धन-दौळतसे” पुष्ट करते हैं वैसे दी. 
' जहोंने भूमिम मुरझाये हुए घान.आादिकी पुष्ट किया है[५३॥ | हे 
कोई गुणोंके वर्णनके सिरुसिलेमें उनसे | विपरीत 
दारत ता आदि दुर्ग र णो | युक्त की, कुत्तेके गुणोंसे अदला बदलीके डीके. टर ः | 
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` रथ्याचरत्वं परिकुत्सितत्व | 
श्वभ्यो गृहीतं किसु नाम मूखे- | 
मूख॑भ्य एवाऽथ. शुना न जाने ॥ ५४ 
गुणे कतिपयैरेव बहुदोषोऽपि कस्यचित्‌ | व 
उपादेयो . भवत्येये शोर्यसन्तोषमक्तिमिः ॥ ५५ ॥ 
| न्हुख पावसा - णक का 
मानाविकान्विषयवीथिषु युक्तमूत्ति | 
यन्मन्यते तृणठव ग्र विलोकयेच्ज- 
सत्व जडत्वपुत वाऽस्य विचार्यतां तत ॥ ५६॥ 


निद्यता अस्थिरता, अशुद्धता, गलियोमे मारे मारे फिरना, स्था निन्यता आदि 
दुगुण कुत्तोंसे मू्खोंने सीखे या मूर्खोंसे ही कुत्तेने लिये इसका मुझे सन्देह है 
निश्चय नहीं है ॥ ५४ ॥ 

यदि मूर्ख सवथा निन्दनीय ही हैं, तो नरेश आदि उनको अपने पास क्यों 
रखते हे £ इस संझयपर कहते हे --'गणे/ इत्यादिसे । 

यद्यपि मूखंजन दोषोंके भण्डार होते हैं फिर भी जैसे कोई कुनूपति कुत्तोको 
पाळते हैं वैसे हो कुत्तके सहश कतिपय शूरता, सन्तोष, ` स्वामिभक्ति आदि  गुणोंके 
कारण ही कोई कुनरपति आदि मूखोंको अपने पास रखते हैं ॥ ५५ ॥ 

भोग-परम्पराओंमें सलम ( विषयलम्पर ) मूख धतूर खानेसे , उन्मत्त हुए, 
` मदिरा आदि पोनेसे मदमत्त हुए, प्रमाद और क्रीधावेशादिबश कुएँमें गिरनेके 
लिए उद्यत हुए, भूतावेशसे इधर उधर दौड़ रहे तथा तत्त्वज्ञानके उत्कषसे 
देहादिके परिच्छेदकी विस्मृतिवश भैं ब्रहम हू यों सर्वोत्कृष्ट ममाकी प्रतिष्ठा होनेसे षष्ठ 
आदि भूमिकामे आरूढ हुए पुरुषोंको--अपनेमें अभिज्ञताके आरोपरे--जो तृणतुल्य 
समझता है, हे तृणर'वाम्र, उसे तुम्हीं देखो । यह-इस विषयलम्पट पुरुषको इच्छा- 
सत्ता है या जडता है इस रहस्यका तुम्ही विचार करो । यदि इच्छासत्ता है, तो. 
` वही कुत्तोंके तुल्य हे, यदि जडता है, विषयल॑म्पटता आदि दोषोंकी |अधिकतासे वह 
स्वयं तृणलवसे भी नीच है; अतः विचार करनेपर उसको तृणसमानता भी दुलभ 
` है, यह अर्थात्‌ सिद्ध हो जायगा । ऐसी अवस्थामें उन्मत्त आदिसे भी वह अधिक 
_ नीच है, इसमें कहना ही क्या है !॥ ५६ ॥ | 
| ६७५ 


७५४०० | 22. योगवांसिष्ट [ निवोण-प्रकरण उत्तराधे 
eee भो 
कोलाइलः समानेऽपि तिर्य्त्वे' क्ुब्धमानसेः । 
अन्यथा सह्यते सिहेमीलितैरन्यया श्वमिः ॥ ५७॥ 
नित्याशुचे ग्रियजने भषणेकनिष्ठ | 
रथ्यान्तरभ्रमणनीतसमस्तकालठ । 
कौठेयकाशयसमानतयेव मन्ये 
मूर्खेण केनचिदहो बतं शिक्षितोअसि ॥ ५८॥ ड 
` नित्यं सवं. जगदसदृशं कुवेतोचेविधात्रा 
दौहित्रेस्मिन्छुनि समई॑शे निर्मितं . सवमेव 
वासोऽमेष्यावकरकुहरे भोजन गूथपूय ` 
सर्वालोके कुरतिकुरतिः सर्वनिन्यं शरीरं ॥.५९ ॥ 
त्वत्तः कोऽघम इत्युदीरितवते श्वोवाच दासान्विते ._ 
मत्तो मौर्यममेष्यमान्ध्यमशुभं यः सेवते सोऽधिकः 


द्यपि सिंह और कुत्ता-दोनोमें पशुता समान हे यानो दोनों "ण छ के प्त जे उता समान हे यानो दोनों तिर्यग योनिके 
जीव हैं, तथापि मेधगर्जन आदिके कोळाइळको सिंह बिना क्षोभके अनादरवश आँखे ` 
भूँदकर सहते हैं, किन्तु कुंते क्षुब्ध हो भयवश आँख मदक सहते हैं यंही दोनोंकी 
' परस्पर विलक्षणता है ॥ ५७ ॥ 
हे नित्य अपवित्र, अपने प्रियजनके प्रति हू हू. करनेमें प्रवीण गढी-कूचोंमें 
घुमनेगे सारा समय बितानेवाळे अरे कुत्ते, माद्म होता है. जैसी मेरी चित्तवृत्ति है. वेसी 
ही इसकी भी हे यह देखकर तुम्हें. अपने गुणोंकी शिक्षाका पात्र समझ रहे किसी | 
मूसैने नित्य अशुचिता आदि अपने गुण तुम्हें सिखाये हैं । पेसी परिस्थितिमें 
. श्िष्यकी अपेक्षा गुरुमें गुणाधिकत॑इशन' उपपन्न होता दै ॥ ५८ ॥ 
' ©. ©कमाँकरी विषमतावश अत्यन्त विषम जगत्की रचना कर रहे ब्रिधाताने अपने , 
` ` दौहित्र ( सरमा नामकी .देवशुनीके पुत्ररूप ) इस कुमे अनुरूप सब धर्मोके दशनके 
0: डिप वददग्रमाण सभी कुछ समान रूपे बता डाळा । वह सब-कुछ है, कड़े करकटके 
| Ee स्वनिर्मित रव मित गड्ढेंसें निवास, पुरीष और पीब भोजन, सडक आदि खुली. जगहे 
oR की अस्मि रूप कुत्सित मैथुनमें दुरिच्छा तथा सबनिन्दनीय शरीर ॥ ५९ ॥ #5 
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शौय भक्तिरकरत्रिमा प्रतिरिति श्रीमान्गुणो योऽस्तिमे | 
` मूखादेष गुणः प्रयत्ननिचयैरन्विष्य नो लम्यते ॥ ६० ॥ 
` अुड्क्तऽमेष्यममेष्य एव रमते नित्यं महावस्करे 

त्ति सचेतनं कृतरतिनिश्रेतन कृन्तति । 
सवरेत्य रते शुनीविवहिते 
धात्रा खेठसमन्वितस्थितिरळ॑ लोके कृतो नेथरः ॥ ६१ ॥ 
हिङ्गस्योध्वे' रटत्काक आत्मानं दशेयत्ययम | | 
सर्वाधःपातकोचङ्गतं ' पश्यत मामिति . ॥ ६२॥ 
काकक कट्कल्कारव 


कवलितगुणकदेमे अअमन्सरसि । 
अन्तरयसि मधुपरवं 


यदतो मे शिरसि फलभूतः ॥ ६३॥ 
कहा-शूरता, नैसर्गिक स्वामिभक्ति, अर , अस्पमें ही सन्तोष ये जो मुझे इन्दर गुण है 
मूखमें वे गुण झाखों प्रयत्नांसे ढंदनेपर भी नहीं पाये जा सकते ॥ ६० ॥ 

कुत्ता सदा अपवित्र वस्तु खाता है, अति अपतित्र विष्ठाके ढेरमें ही खेळता है 
बेचारे जीवित. नेउर, चूहे आदिको भाग्यवश पाकर बड़े चावसे खा डालता है. निर्व 
बकरी, बछडे आदिको बिना किसी अपराधके काट खाता है, कुतियाके साथ सटने 
पर सब लोग उसे ढेले मारते हैं। सचमुच ब्रह्माने अत्यन्त असमर्थ कुत्तेको लोकसे . . 
' जन्मभर दुःख भोगनेके लिए ही रचा है ॥ ६१॥ 
कहींपर नदीके किनारे निर्माल्य, अक्षत आदि खानेके लिए शिवलिङ्के 
ऊपर काव-काव कर रहे कोवेको देखकर कोई अनुचर उसके काँव-काँव करनेके 
आशयकी उत्प्रेक्षा करता है--'छिङ्गस्य? इत्यादिसे। ` 
शिवलिड्रके उपर.कॉँव काव करता हुआ यह कीवा अंपनेको इष्टान्तरूपसे दशी 
रहा है--हे लोगो. अधोगतिके हेतुभत सब पातकोंमेसे शिवस्वभक्षणके लिए 
शिवलिज्ञाभयणरूप सर्वोत्कृष्ट पातकको प्राप्त हुए प्रत्यक्ष काकरूप मुझे देखो ॥६२॥ 
.. दूसरा अनुचर तालाबमें काँव-काँव. करते हुए भूम रहे कोएके प्रति कहता 
है--काकक' इत्यादिसे। | 
अरे निन्य कौए, अरे अपनी कर्णक कॉँव-कावसे हँस, सारस आदिके सुरुणोंको 
मदियामेद करनेवाले, ताहाबमें कीचड्मे धूमता हुआ तू सुन्दर अमरोकी गुक्षारको 


oh YD 
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-कचल्यति नरकनिकरं | 

परिहरति सृणालिकां भ्वाङ्खः । 
यदतोऽस्तु मा स्मयस्ते | 

स्वभ्यस्तं सवेदा - स्वदते ॥ ६४ ॥ 
विविधवनकुसुमकेसर- | 
. धवलवपुहस ड्व दृष्ट! । 
काकः कृमिङुलकवलं | 

र क्रिनमथो कबल्यन्‌ ज्ञात ॥ ६९॥ 

` उुन्यवर्णच्डदैः कृष्णः संगतैः कि कोकिलैः । 

' केन विज्ञायते काकः स्वयं यदि न भाषते॥ ६६॥ 
अरण्यान्या मद) स्थाणौ स्थितः काको निरीक्षते। | 
चैत्याइ्ञदिशश्चोरो निशि सुपे जने यथा ॥ ६७॥ 

अपनी कर्णकटु काँव-काँवसे जो तिरोहित करता है, इससे मेरे सिंरपर शल्यकी-सी 
'वेदना पैदा होती है || १३ ॥ ` प 
अपने मित्रके प्रति कोई कहता है---'कव॒लयति' इत्यादिसे | | 

कौआ . नाना. प्रकारही अपवित्र वस्तुओंको खाता. है, मृणालकी डण्डीको जों 

है, छोड देता है इस विषयमें आपको आश्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यसन 
रा होनेके कारण खूब आंदत पडी रहती है, तो निन्दनीय वस्तु भी बडी स्वाद लगती है 
 ज्ञिसे कि लहसुन मिश्रित खटाई आदि निन्दित वस्तुए अभ्यस्त छोगोंको अच्छी 
` साती ह ॥ ६१ ॥ 
त विविध वनपुष्पोंके केसरसे घवलदेहवाले' कौएको छोगोने हंस समझा । 
. बादकों जब उसे सदरे कोडे मकोडे निगळते देखा .तब- जाना कि बह 
 कौआहै।६५॥ - | ड 
. ¬ समानरंगके ( एकसे ) परवाले कोयलोंमें हिलेमिले कौएको कौन पहचानता . « 
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कैं ११६ ] | आंबाचुयादस देत न | 
| क कस्य... पान्त य ५६०३ 


सरभससारसविदछ- | 
-उष्करमकरन्दसुन्द्रे. सरसि । 
. केथामह पिहरति काकः 
९३रद्वकरानिकरधूसरस्कन्धः ॥ ६८ ॥ 
हा कष्टासष्टवपुषि स्फुटपुण्डरीक- र 
... कोशे, कपाहननयोगयञचुखः पिशाचः 
पश्यैष काक उपविश्य कुपल्वलेऽस्मिन्‌ 
| लीलाः करोति विविधाः सह एजहंसैः ॥ ६९॥ 
हे काक ककशरव क्रकचैकचिह .. 
तादृक्स्वशङ्कनमपि क्क नु तेऽद्य यातम । 
करंमादनथकमिदं पिकपाकमेक- 
पुत्राशया तदपि ते ह्मपहाससिद्धये ॥ ७० ॥ 
बेगसे उड़ रहे या कलियोंके आ£-पास मँडरा रहे सारसों द्वारा चट-चट खिल 
रहे कमलोंके मकरन्दसे ( पुष्परससे ) मंनोहर इस ताछाबमें कौआ, जिसके कन्ये : 
कूडे करकटकी उड्‌ रही धूरिसे धुमैले हे, कैसे क्रीड़ा करता हैं ! उसका यहाँ क्रीडा 
करना अनुचित हे, यह भाव है ॥ ६८ ॥ 
हे राजन्‌ , खिळे हुए कमछोंके आकर स्वानुरूप स्थानरूप सरोवरमे तैर रहे 
रॉजहंसोंके साथ थप्पड़ खाने योग्य कुरूप -सुँहवाला पिशाचतुल्य यह कौआ [ जिस 
सुन्दर सरोवरमें राजहंस बिहार करते & उसमें: विहारके अयोग्य यह काला-ऋलटा 
कौआ ] इस कोचडपूणं तलेयामें घुसकर राजहंसोंकी नकल उतारनेके लिए विविध ' 
लीलाएँ करता है, यह बड़े खेदकी बात है, कृपया देखिये ॥ ६९ ॥ 
बच्चना, चोरी आदिसे मुझे प्राप्त होनेवाडे धनादि भागको , न्याययुक्त उपायसे 
कोई सज्जन न ळे जाय, इस आशङ्कासे सन्तके खण्डनके लिए राजसभामें अवाच्छनीय 
कर्णकटु प्रलाप कर रहे खलके प्रति अन्योक्ति द्वारा कोई कहता हे--'हेकाक! 
। इत्यादिसे । 
अरे कौएं, अरे कठोररव सुननेवालेके कानोंको चीर डाछनेवाला काँव काँव 
शब्दरूपी आरा ही तुम्हारा एकमात्र लक्षण है। मेरे. भागको कोएसे भिन्न कोई | 
` म खा जाय इस आशङ्कासे तुम सदा कीओंका आहात करते हुए काँव काँवकी रट 
लगाते रहते हो, तुम्हारा आज ऐसी शाङ्का करना कहाँ चला गया! तुम्ही मेरे एकमात्र 
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आलोक्य पङ्जबने सविछासवन्तं 
| काकं कलडसच्यं शृशमारटन्तस्‌ । 
. हा कष्टशब्दशतनष्टविचेष्टितो यो 
नो रोदिति क्रकचकेन विदायंतां सः॥ ७१ ॥ 
विशरुशरारुमये ह 
बकमदगुधने च पल्वले. चपला: 
स्युर्यदि कोशिककाका- ` | 
स्तत्स्यादेषा -समन्विता गोष्टी ॥७२॥ 
कोकिलः काकसंघातैः समसंवरणाकृति | 
'गदितैव्यक्ततामेति,  सभायामिंव पण्डितः ॥ ७३ ॥ 
` 'मदुकुसुमाडकुरदलनं | 
सोढुमलं कोकिलस्य कुसुमलता । 
बच्चे हो, तुमं चिरकाळतक जीवो इस आशासे कोकिलके ल्ल्य जज इत जज्ञाते कोकिस्के बच्चेको तम व्यर्थ पाढे तुम व्यर्थं पाळते 
हो | तुम एकमात्र कडु बोलनेवाले हो, पुत्रआन्तिस उदारा सुस्वरवाळे कोयंलके बच्चोंको 
पालना मी मनोरथसिद्धिके लिए नहीं होगा, अपि तु उपहासास्पद ही होगा ॥ ७० ॥ 
कमळवनमें विविध क्रीडाएँ कर रहे कॅछङ्कसदश कौ एको जोर जोरसे काँव कॉव 
करते देखकर किसीने कहा--दे काक, तुम्हारे या तुम्हारे सदृश खळ पुरुषोंके सैकडों 
+ ` कटुशब्दोके. श्रवणसे दुःखबश मौचक्का होकर जो नहीं रोता उस आदमीको गारेके 
तुल्य कटु वचनोंसे तुम्हें चीर डालना चाहिये, मैं तो वैसा नहीं हूँ, अतः क्योंकर मेरे 
सामने कॉँव काँव करते हो ॥ ७१ ॥ | | 
खलोंकी समामें और भी खर ही योग्य हे । वहाँपर .एक “भी साधक रहना 
ठोक नहीं है, यों अन्योक्ति द्वारा कोई कदता है--विशरारु०” इत्यादिसे । 
इधर उधर घूम रहे. हिंसक जलजीवोसे पूर्ण बगुळे, जलकाक आरादिसे पटे हुए 
. ` छोटेसे कीचंड्मय तााबमे यदि चंचल उर. और कौए रहें, तो यद तालाबकी सम. | 
| अपने योगय सदस्योंसे सम्पन्न हो ॥ ७२ ॥ न्या 
ई, शरीरको ढकनेवाळे पर और शरीरकी गठनसे. कौओंके झुण्डोंके उर्म । 
. कोयल, मुखोंकी संभामें पण्डितके पणि तके ; सदश 'वाणी द्वारा व्यक्त होता है ॥ ७३॥ ` त 
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भकङुक्कुटवायसादीनाम्‌ . । ७४॥ ` 
` ओतरोतसवं तव कल सरका प ॥. ७४ ॥ 
नादं शृणोति रा रतिविग्रहसंघिदूतम्‌ |धिदतम | 
गया a . 0 
` `  अकारपघेरबे भुतिरागताऽस्तम्‌ ॥ ७७ 
बाचा कोमलया सुकोकिलशिशु) कल्याणकल्पां कथां ट 
सर्वावर्जनमार्जवेन इरे . यावत्युरो रागिणाम्‌ । 
- तावन्मत्तनयोऽयमित्यविरतं . द्रांकारभीमारचेः- - ` 
ध्वद्क्षिणोपवने निपत्य नमसः सर्वे कृता नीरसाः ॥ ७६॥ . 
किं किं कोकिल कूजसि द्रुतरवं हर्षात्समन्नासितं 
ग्रीवाकोटरतः प्रवेश्य पुनर्मा भूचिर ते भ्रम; |. 
उददामैः इसुमैनिरन्तरतरं नेदं मधोर्जम्मित 
हेमन्तेन कृतास्तुषारनिकरेः शुष्का -अमी पादपाः || ७७॥ 
नहीं; सह सकती | ७४ ॥ 5.५ ० क री 
` हे मधुरकण्ठ हे कोयल, यहाँपर कानोंके लिए उत्सवरूप तुग्हारे कळरवको, 
जो.रतिरूपी .विग्रहका सन्धिवूत है, कौन सुनता है | क्योंकि यहाँ नीमके झुरमुटमें 
उछ्ुओंके साथ सदा कलह करनेवाले कौओंनें काँव काँवके कोझाइलसे सबके कान . 
` बहरे कर दिये हैं ॥ ७५ ॥ | Oo पर 
उपवनमें तान सुननेके प्रेमी लोगोंके आगे कोयलका मनोहर वचा कोमळ 
` चाणीसे महोत्सवतुल्य कथा कर अनायास सब छोगोंका ज्योंही मनोरञ्ञन करता हे. 
त्यही कौएने आकाशसे बागमें उतर कर यह मेरा बचा है, मैं ने इसे पाला है, यो 
-कॉरन्झॉवरूपो रूक्ष वाणीसे सब शओताओंको निरुत्साह कर दिया ॥ ७६॥ | 
से अयोग्य श्रोताओंके बीच अनवसंरमें अयोग्योंको योग्य समझकर भान्तिसे अपने 
` - -गुणोंकरा प्रदर्शन करनेके लिए उत्सुक किसीके प्रति कोई दूसरा अभ्योक्तिसे कहता. 
है-कि किंग तयादिसे। . | he 
` - हे कोइळ, तुम श्रोताओंकी योग्यता आदिका विचार किये बिना द्वी अपने 
गुणोंके प्रस्यापनकी उत्सुव तासे उत्पन्न 'हषसे जल्दी जर्दी क्यों कूकते हो १ गळे | 
' हूपी:कोटरसे हृषवश् हो रहे कुहकनेके उल्लासको अपने अन्दर प्रवेश करा दो, मौनहो | 
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कूजत्कोकिरकोमलं कलरवेर्नित्यं ्रशस्ताकृते 
` केनेदं बत शिक्षितोऽसिं वचन दुःखप्रद दुर्भगम्‌ । 
चेतरे चित्रनवाङ्ङुरे विरहिणी वक्ति त्वया याऽऽत्मनः | 
करयाऽयं मधुरित्यतस्तवतवेत्युक्ं त्वरोचेस्तरोः ॥ ७८ ॥ 
मौनस्पन्दविहारवणवपुषां साम्येऽपि काकव्रजे&. 
काकः कोकिळ एप कान्तिरुचिरो द्रात्परिज्ञायते। 
मध्ये मूर्खजनस्य पण्डित इव स्वाकारमव्यक्रियः 
` सवो हि प्रथिमानमेति. सडशस्ान्तश्चमत्कारतः॥। ७९ ॥ 
आतः कोकिल कूजितैरलमल नाऽऽया त्यनध्यों गुण- 
स्तृष्णीमास्स्य विशीर्णपर्णपटलच्छन्ने कचित्कोटरे । 
जाओ । यह गुणोंके प्रस्यापनका अवसर है य अवसर है और थे ओता अवणकी योग्यता रखते , ये श्रोता श्रवणकी योग्यता रखते है 
ऐदी आन्ति तुम्हें न होनी चाहिये। यह फूडौंकी बहारसे पटा हुआ बसन्तकऋतुका 
उन्मेष नहीं है, किन्तु हेमन्तने इन पेड़ोंको पालेकी वर्षासे सुखा डाला है । इनके 
बीच तुम्हारी वाणी सफळ न होगी॥७७॥' | :& र 
` `  रगबिरंगके चये नये अङ्कु ऐसे मरे हुए चैत्रके महीनेमें जो वियोगिनी नायिका 
है. वह कहती है ढे नित्य प्रशंसनीय आइतिवाले, हे कुहक रहे कोयछ, [रह चैत्र 
, महीना किसका है ! इस तरहके मेरे प्रश्नके उत्तरमें तुमने अपने मधुके (चैके). ऊँचे 
पेड्परसे जरदी जल्दी जोरसे “तब तत्र! ( तुम्हारा तुम्हारा ) यो मधुर स्वरसे जो मीठी. 
` ` बाणी कही, खेद दै, यह दुःखदायी असत्य बवन तुमने. किससे सीखा £ आशय 
. यह कि यह विरहसे'दुलियाका ( मेरा ) वसन्त नहीं है, किन्तु अपनी सहचरीके 
/ साथ गा रदे. तुम्हारा ही बसन्त है। ऐसी परिस्थितिमें तुम्हें “मम मम, ( मेरा मेरा.) | 
| - कढना चाहिये; 'तय.तन इस तरहका तुम्हारा असत्य वचन मुझे पीडित करनेके . 
Ee ङिएहदीहै॥७८॥. ` | म विक 
ह:  कौओंके झुण्डमें मौन, चेष्टा, पक्षादिचारुनरूप व्यवहार, वर्ण, रंग और आकार 
' एकसा होनेपर भी यह कान्तिसे मनोहर कोयळ है, कौआ नहीं है, यों कोयळ मूख 
'  ोगोके बीचमें पण्डित दी तरह दूरसे पहचाना जाता है ।. अपनी आइतिसे . अपना 
|  उत्रमंयुण सूचित करनेवाले सभी पुरुष अपने अनुरूप हृदयचमत्कारसे, मळे ही | 
। .. गुंतत हो, विख्यातिको भाप होते हैं ॥ ७९ ॥ 0०.3 तिचा 
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म ११९) तता 


Bir ळव. - कड्रटत्काकावलीसंकुल; 
` कालोऽयं शिशिरस्य संग्रति सखे नाऽयं वसन्तोत्सवः ॥ ८० || 
चित्र मातरमेष कोकिलशिशुः संत्यज्य काढी गतः 

तुदतीति यावदहमप्याचिन्तयामि क्षणम्‌ | 
तावत्सोऽपि तथाऽऽशु मातृसदशञं शिष्ट रसाइधितु 
यामायाति दिशं स्वभावसुभगः सैवाउस्य माहात्म्यदा ॥८१॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठुमहारामायणे : वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्बा० 
उ० अवि० विपश्चि० थकाककोकिलान्योक्तिंवर्णनं नाम 
पोडशाधिकशततमः सर्ग; ॥ ११ ६॥ 
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यह शिशिरका समय है, वसन्तरूपी उत्सव नहीं है | इस समय कुहकनेसे उत्तम गुण 
( प्रशंसारूप गुण) प्राप नड़ीं होता, अतः कुहकनेकी आवश्यकता नहीं है । कहीं 
विशाल वृक्षके खोखलेमें, जो गिरे हुए पत्तोंसे ढका है, चुपचाप बैठे रहो ॥ ८५ ॥ 

यह कोयला बच्चा अपनी कौवी माताको छोड़कर जो चला गया, वह एक 
आश्चर्य है। उसके बाद यह कोवी माँ इस कोयळ बच्चेको चोंच और पद्मोसे 
घायल करती है, यह दूसरा आश्चर्य है, यों क्षणभर जब मैं सोचने लगता हूँ तब तक 
कोयळका बच्चा भी उत्साहसे अपनी माँके सहश बढ़नेके ठिए तत्पर हो गया, यह 
तीसरा आश्चर्य है। सचधुच भाग्यवान्‌ पुरुष जिस दिशाको जाता है, वही दिशा 


` उसकी महिमा बढ़ाती है ॥ ८० ॥ 


'एक सौ सोलह सगं समाप्त 
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सप्तदशाधिकशततमः सगः 
सहचरा उचु; | 


पश्या5द्विसानाविव बिम्बितं खं | 
पुरःसरो मारपुरःसरो . यः । 
कहारपद्योत्पलजाठनाल- भाट व 
ललद्विचित्रारवपक्षिवीतम्‌ ॥ १॥ 
विकासितोइण्डसहस्रपत्र- | 
कोशस्थलस्थोद्धुरराजहंसम्‌ | 
पीठद्विरेफडिजलोकजुए्ं 
' भुवीव गेहं कमलासनस्य ॥ २ ॥ 
आकीर्णसीकरकरालदिगन्तरारे 
फु्ञोत्पलाब्जपटलोदररेणुगौरम्‌ | 
एक सौ सत्रहवाँ सगे 
[ कमळ, कुद, तथा नीळ कमलोसे पुशोमित तालाबका वणन 
` झऔर उसके सिलसिलेमें कमज, मरे, हंस, सारस 
प्रादिका वर्णन ~. . ०००७.5 को, त्यात 
ह पहले तेरह ोकों द्वारा सरोवरका ही मुख्यरूपसे वर्णन .करनेके लिए 
कोई भूमिका बाँवता है--पश्य इत्यादिसे । 2. का 
४ ै | थिन कहा--हे राजन, यहाँ सामने पर्वतशिखरपर, जो सरोवरकी 
| शोमा बढ़ानेके कारण कामोददीपक होनेसे कामका प्रधान भृत्य-ा (दादिना-हाथसा) है, 
| . ` ढाळ कमळ, खेत कमळ और नीले कमलोंके समूहोंकी डं ड्योंमें मृणालके लिए 
क विचर रहे माँति-माँतिके कहर करनेवाले पक्षियोंसे व्याप्त, अतएव न्ष (तारे) 
और पक्षियोंके साथ प्रतिबिग्बित हुए आकाशके तुल्य सरोवरको देखिये ॥ १॥ | 
. ©इदरनीलके पीढेके सदृश अमरों, सारस, क्रौश आदि पक्षियों और ब्राह्मणों है. है 
तरित उक्त सरोवर, जिसमें खिले हुए - और ऊपर उठे दण्डवाले द विविध न 
' क्षोशस्थढॉम बैठे और उनकी शोभाको धारण करनेवाले राजहंस बैठे हुए ४, * हक. 
.  जआयाहुआ मास पडता हे॥।२॥  ' |. 
रखिये बिखरे हुए सीकरोंसे (जलक 
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यातं बितानकमिवाऽम्बरगं. वहन्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
तरतारतरच्गभङ्ग 

कचिद्द्धिषद्भूरिविराविभृद्ञम | 
कचिद्गभीरामरवारिसुपं 

केचित्सरोजोज्ज्वलपुष्पगुप्तम्‌ ॥७४॥ 
कणाणुमुक्ताजलतापटालं . 

तीरेषु - सिंहे सुलतासुटाल्म । 
तरङ्गनिधूतशिलोग्रकच्छ र र 

महीतलाकाशमनन्तकच्छम्‌ ॥९॥- 
तडित््रकाशोद्रमस्य मेघः 

नुन्नाग्जजातोत्थरजःप्रभाभिः | 


दिशाओंके मध्यभागोंको बफमय बना रहा है, खिळे हुए नीलकमर जोर सार 
-फेमलोंकी राशियोंके बीचके पुष्पपरागसे चारों ओर पीछा बना है, सुगरधिसे मस्त हुए 
मोरो और सारस, क्रौद्व आदि पक्षियों तथा -ब्राह्णो द्वारा गीतोंसे इसका यश 
गान. किया जाता है, उपर तने हुए चँदवेके समान आकाशस्थ बादल और 
कुहरेको परछांईके व्याजसे धारण कर रहा है ॥ ३ ॥ 
देखिये, कहींपर इसमें लम्बी, लम्मी लहरें तैर रही हैं, कहींपर. गवर अधिक 
मस्तीसे आपसमें लड़ते हुए गुनगुना रहे हैं, कहींपर यह गहरे और स्वच्छ जलसे--- 
निश्चछतावश-- सोया हुआ-सा है एवं कहींपर कमरों और कुसुदोंसे सोखा हुआ-सा . 
आच्छन्न है॥। ४॥ | ह 2 ् | 
मोठी-ऐसे छोटे-छोटे जलूबिन्दुओंसे यह छोगोंके सन्तापकी निवृत्ति करता 
है, तटमूमिमें ` सिंइकी प्रतिबिम्बरूप अन्य सिंहकी आ्राशज्ञासे जर पीनेमें होनेवाढी 
झिझकको वृक्षक चोटीसे लेकर जळतक . लटकी रुताओं द्वारा प्रतिषिम्बके दर्शनें . 
रुकावट डालकर भली भाँति निवृत्त करता है, तरज्ञोंने इसके आसपासफे पत्थरों और 
कीचंइसे भरे दळंदलोंको साफ-युथरा बना दिया हे एवं यह असंख्य बादलोंसे अनन्त 
कच्छवाला ( जलूप्रायदेशवाला ) आकाश ही मानो भूतलमें उतरा है ॥ ५॥ | 
_ मेषोंझो छित्त-मित्त कर देनेवाले वायुसे कस्त कमलोंकी राशियोसे गिरे हुए | 


. परागंगुक्लकी आभासे इसका मध्यमाग बिजहीके प्रकाइसे पूर्णनसा मा होता है, . 
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एषट्रध्वान्तमयेकदेशं 
सर्ध्याम्त्ररामोगमिवाऽऽप्रकाशम्‌ , ॥ ९ ॥ 
बातावकीर्णशंरदम्बुद्खण्डखण्डं 
व्योमेव केवलसमीरणमावृताङ्गस्‌ । 
इसैलेसद्विसलताकवरारुसांसै | 
कारेन संचयकतैरिव चन्द्रबिम्बैः ॥ ७ ॥ 
आमोदमन्दमकरन्दकरालंवात- 
| व्याधूतपडूपुटपाटनपाठवेन | - 
उद्यन्महापटपटा वयतीव लेखा- मर 
तुभ्यत्खगाश्रितलतोज्झितपुष्पवर्षम्‌ ॥ ८ ॥ 
वेलन्महाकमलपल्लवतालदन्त- | 
संवीजितं वलितचामरचारुफेनम्‌ । 
राजायमानमलिकोकिरुगीतगीतं 
हि लता न... सद्बृत्तपङ्कजलतारूलिताङ्गनोषम्‌ ॥ ९ ॥ 


इसलिए एक ओर जळकणोंसे भरा हुआ तती. दूसरी ओर अन्धक्रारपूणे यह सरोवर 
रन्ध्याकारके आकाशकी तरह चारों ओर प्रकाशवाल या अश्प प्रकाशवाडा दै ॥६॥ ` 
अपने बद्चोके छिए घोसलोंमें ले जाये जा रहे कमल-नाल, कमट-कन्दरूपी 
आसोके भारसे थके कन्धेवाले हंसोंसे, जो कोल द्वारा इही किये गये चन्द्रविम्ब 
जैसे हैं, धिकर मम्दता, सुगन्धि, शीतता आदि गुणोंसे. रहित केवल वायुयुक्त 
.- मी यह वायुसे जिसके शरत्कालके मेघ छित्रमिन्न किये गये. ऐसे आकाशकी तरह | 
. शोम रहा है यदि यह मन्दा, दगन्बि; दैत्य आदि गुणोंसे सम्पन्न बायुसे युक्त होता. 
जो फिर इसकी शोमाका या ठिकाना था ॥ ७॥ | 7: 
| ड . इस ताराबकी लहरी, युगर्धिके भारसे मानो मन्दगामी तथा पुष्परसके. र 
. सांसे नम वायुओं द्वारा कसत जहमिश्रितपंकभागके पंकको नीचे द्बाईरे | 
| _ उत्से एथक करनेकी चतुराईवश जिससे शीप्रतासे पट-पट शब्द हो रदा दै, अपनी. 
शिते लिल होकर उदे हुए पक्षियोंकी निवासपूत छताओं द्वारा डी गई पण |] 
इन्‌, इस सरोवरकौ राजाका सा ठाय्यार हे. । देखिये न; वांयुवश दिल ९ | 
जित ( ल गया ) है, कुदरत दी ९". 


27 tt 7 A ड्‌ ५. सरो ca: 
Rr 4 मळ या 
अना ए ~ FR ४ 9 . “३ 4 _ n%) 
4 yio~ps [९ हु क्र - हू ३ ५ ए २4 “स्व र झट ® ts 
N+ छ्‌ र न <] re Le | 3° ष (> प खः प र 
ी हे के sh; ३५.७... Cg, ॥ व. ही य रे वि, रे हे |" (- द ५ 
ऐ “ ६ a ड क? (9 रोई क 2 नद py" हु बडे न हु “मट >” 5. 
क « > MY | ` PE >+} र 
हैं जे ` कट “~ ~, ,* EN १७... 7 डर ५ >. क | 7 रय । 
ळा पा >» = 4 “+$” बी Mp AF LO At 3 
जे कर TTY SAP SN ही >: 
>. द न 2 > 


> 
र हक A 2228 
Noe ०27६ क < 
\ 8, 2 | ET 2.3 है > 


iid १ ७ 


PP TO TT ७70०” 


























£ Es * ~ कुक 
Ee 4 RE ती 20». 


सगे ११७ > ; द: 
i MM, ३. 
| भूज्ञाग्रभाजनमनोहरहारिगीत॑ | 
राजीवरेणुरणकीण पिश 
दिप्टीरपिण्डपरिपाण्डराण्डीकू के जर 
खण्डोपमण्डिततटोपवनावतंसम्‌ ॥ १०॥ 
विविक्तहृदयाम्मोजं हृदयाहादनं - प्रम ` । र 
रसवत्स्वादु भातीदं सरः सत्संगमोपमम ॥ ११ ॥ 
बिम्बितेन भरुव्योञ्ना भातीदं सौम्यनिर्मलम । 
शाद्ाथपरिणामेन महतामिव मानसम्‌ ॥ १२॥ 
किंचि्छक्ष्यमपर्यामं पषत्परुपमारुतस्‌ | 
हिमाञ्रमिव भातीदं सरः -सरससारसम्‌ || १३ ॥| 
डुलाये गये चॅवर हें, भौरे और कोयल अपने. गीतोसे इसका गान करते हे तथा 
कमछरूतारूपी सुप, सुडोळ, सच्चरित्र तथा सुन्दरी अनेक हलनाओंसे यइ 
घिरा है ॥ ९ ॥ 
` _ भँवरूपी श्रेष्ठ सत्पात्र मनोहर गुणियोंका इसमें मनोज्ञ गाना होता है, इसका 
जल कमळपरागोंके सम्पकसे व्याप्त अतएव सुनहळा है और इसने तटवती उपवनकी 
मस्तकालङ्ारभूत पुष्पराशिको फेनपिण्डोके समान सफेद कमलराशिसे सुशोभित 
कर रका है । १० ॥ 
` पवित्र हृदयके समान निर्मलं कमलोंसे भरा हुआ हृदयको अत्यन्त आनन्द 
देनेवाला जलपूण यह मधुर सरोवर पवित्र (निर्मल) हृद्यकमलगले, हृदयको अत्यन्त | 
आहादित करनेव'ले, प्रीतिपूण तथा अत्यन्त मधुर सत्संगके तुल्य हे ॥ ११ ॥ 
` हे सौम्य, जैसे ब्रह्माकार बृत्तिसे (चरम साक्षा5ारवृत्तिसे) महात्माओंका निर्मळ 
मन शोभित होता है वैसे ही ग्रह निमेल सरोवर अपनेमें प्रतिब्रिग्बित मरुदेशावत्‌ निजेळ 


` आकाझेसे शोमित है ॥ १२ ॥ ; 
हेमन्तःऋतुमें इस सरोवरकी कैसी दशा होती दै ? इस प्रश्नपर कहते हैं 


किश्चित्‌? इत्यादिसे | = 


हेमन्तऋतुमें सुन्दर सारसोंसे पूण यह सरोदर हेमन्त ऋतुके मेघोंकी तरह 








` ` शोभित होता है, कुहरेसे चारों ओर घिरे रहनेके कारण कुछ-कुछ दिखाई देता है 


कुहरा इसे अपने रंगमें रंग लेता है, अतएव इसकी किमा ( श्यामरुता ) चरी 
आती है और जर्बिःदुओंसे इसकी हवा अति कठोर बन जाती है ॥ १३ ॥ 


७५४१२ योगवासिष्ट | [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 
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येथेदं अह्मणो इृश्यमविकारादि नेतरत्‌ । 
यथाऽम्भसि तरङ्गादि राजन्‌ एथगिव स्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
आत्मत्ैवोह्ममानानां  चक्रावतेविधायिनाम्‌ । | 
जडाशयानां विषमा हा कल्लोलपरम्परा ॥ १५ ॥ 
कूपवापीसरोब्धीनां इश्यते याइशन्तरम्‌ । 
नारीपुरुषतोयानां रिज्ञेयं ताइगन्तरम्‌ ॥ १६॥ 
जन्तौरिवाऽस्य मनसो जलजातिबन्ध- 
. जीणेस्य जजेरदशालहरीअमेण । 
आवर्तबृत्तिवलितान्यतिसंततानि | 
'को नाम संकलयितुं कमलानि शक्तः ॥ १७ ॥| 
है राजन्‌, जैसे विकारादिशूत्य यह जगत्‌ कूटस्थ नहीं है, किन्तु अक्षमात्र ही हैं. 
थाप ब्रह्मे पथक -सा प्रतीत होता है । वैसे ही जब्में तरङ्ग आदि जहमात्र ही 
हैं फिर भी प्रथकसे मास होते हैं ॥ १४ ॥ | द 
 ज्ञेसे अपने ही जछसे बहाये जा रहे तथा चक्राकार भवर बनानेत्राळे जलाशयोंके 
क्ोंलोंकी परम्परा बड़ा आश्चर्य पैदा करती दै वैसे ही अपने अज्ञानसे ही संसारके 
राहे बहाये जा रहे सदसतकमरूप' गँवरोंकी रचना करनेवाले जड होगोंके मनोरथोंकी " 
परम्पराएँ आश्चर्यमें डाळती हैं ॥ १५॥ र 
जैसे कुआँ, बावडी, ताछाब और सागर आदिरूप | उपाधिके मेदसे जळे 
तारंतम्यकी ( उत्कषे-अपकर्षकी ) प्रतीति होती है, वैसे नारो, पुरुष आदिके शरीरके 
उतकर्षसे उनकी औश्माम उत्कष और अपकर्षके तारतम्यकी प्रतीति होती है, ऐसा ` 
| कहते हैं--क्रूप०! इत्यादिसे । . छः 2 
a - कुआँ, बावडी, सरोवर और सागरके जरमें उपाधि मेदसे जैसा अन्तर दृष्टिगोचर 
होता है वैसा ही अन्तर नारी, पुरुष, बालक आदिके शरीरके ( उपाधिके ) उत्कषसे. 
और अपकर्षका तारतम्य समझना चाहिए ॥ १६ ॥ 
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उनकी आत्मामें भी उत्कष | 
| जल्में उसन होनेवाले कमल, सेवार आदिके संसर्गसे जीण हुए ईस: 
| सरोवरे विविध योनियोंके सम्बन्धसे ज्ञीण हुए जीवके मनको तरह कमर आदि” 
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भे १) LE प 
चित्रं विजृम्भितमहो जडसंगमस्य 
पत्मो5पि यज्मिजगुणानगुणानिवैष! । 
अन्तः प्रगोपयति कण्ठतले निवेश्य 
स्म सस्य दर्शयति दुर्भगकण्टकौषम्‌ ॥ १८ ॥ 
साच्छट्ूरच्ढेी  बुक्ष्मैगोंपितेजाब्यसंयुतैः । 
अनल्पैरपि निःसारे;  पद्मस्येव गुणेरलम्‌ ॥ १९॥ `| 
महतां  कुलपद्मानां गुणसौन्दयंश्ञालिनाम्‌ । | 
प्रभावं नाऽस्ति संख्यातु वासुकेरपि शक्तता ॥ २० ॥ 
इरिवक्षोगता लक्ष्मीरपि शोभार्थमेव यत्‌ । 
बिभति कमलं हस्ते. काड्या शंसाउधिका भवेत्‌ ॥ २१॥ 
यहॉसे पझोका बर्णन आरम करते है. चित्रमा सय  ॥॥। दै-- चित्रम! इत्यादिसे | 
.- भहा | यहृ,आश्चरयक्षी बात है कि जिस कमलकी लोकमें सौन्दर्य, सोगरध्य 
आदि सदूगुणोकी रूनके रपस प्रसिद्धि है, व मी मुकुल्तावस्थामें जो सौगरूण, सौन्दर्य 
माधुयं आदि गुणोंको दोषोंकी तरहं गलेमें निगलकर अन्दर हिपाता है और कुरूप 
कॉटोको बाहर शबेको दिखडाता है, यह जलकी (जइ---मूर्सकी) संगतिकी बढिरी 
है । यदि मूखंकी संगति न होती तो ऐसा क्यों करता ! [ बहाँसे लेकर प्राय; समी 
शोक अन्योक्तिमय हैं ]॥ १८॥ | £ 
जो कमळके शुणशब्दसे पुकारे जानेवाले तन्तु हैं उनके तुल्य दोषयुक्त 
गुणेंकी सवत्र उपेक्षा ही करनी चाहिये, यों प्रसंगश कहते हैं--'सच्छिद्रे)! 
इत्यादिसे | 
... जो गुण कमछके गुणोंकें ( तन्तुओंके ) तुल्य छेदवाले ( सदोष ), कच्चे, ऐसे 
सूक्ष्म कि माळूम भी न पडे, छिपाये हुए, जड़तपूर्ण, थोड़े और निस्सार (तुच्छ) हों 
उनकी संवथा उपेक्षा करना ही ठीक है । वे कदापि उपादेय नही हे ॥ १९॥ 
` सुगन्धि, सुन्दरता आदिसे शोभित होनेवाले बड़े बडे उत्कृष्ट कमलोंके ( यशः 
रूपी सुगन्धिसे अपने कुछको प्रख्यात करनेवाले महान्‌ पुरुषोंके ) प्रभावका बखान 
करनेकी सामर्थ्य रोषनागमें भी नहीं है ॥ २० ॥ | | 
भगवान्‌ श्रीहरिके वक्ष;स्थलमे निवास करनेवाली सकळ सौन्दथोकी अधिदेवी 
लक्ष्मीजी जिस कमको शोमाके लिए ही अपने हाथोंमें धारण करती हैं, उसकी इससे 








बढ्कंर दूसरी प्रंशंसा क्या हो सकती है ॥ २१ || 
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सितासितास्यां रूपास्यां कमलोत्पलखण्डयोः । 
चेसाइश्यं भवेत्‌ किन्तु समा जडजडेतयोः ॥ २२॥ 
साम्यं न फुल्लविपिनेन सरःसु याति 

व्योस्रान तारकयुतेन न येन्दुवृन्दैः । 
नृत्यद्वधूविहसिताननशोभयैति 

फुल्लस्य पङ्कजवनस्य नवोदिता श्रीः ॥ २३ ॥ 
येषां एुष्पलुतास्वादैरनन्यमनसां गतम्‌ । 
भृङ्ञाणामायुरायामि त एव सुभगोत्तमाः ॥ २४॥ 
चृतचारुचमरकारं . चश्चरीकाश्चनन्ति ये । 
त एव सञचमत्कारा इतरे जातिपूरणम्‌ ॥ २५॥ 








कमल और नीलक्रमछकी केवळ सफेद और काले रूपोंसे ही परस्पर विलक्षणता. 


है, किन्तु इनकी जरसे जड़ ( अचेतन ) चन्द्रसूयद्रेषरूप मूखनास्वरूप वृत्ति 
समान है ॥ २२ ॥ 
ताळाबोंमें खिले इंए कमछोंकी नवोदित शोमाकी फूले हुए पारिजात वनसे 


तुळता नहीं की जा सकती, तारोंसे भरे हुए आकाशसे और अनेक चन्द्रबिम्बोसे भी 
उसकी बराबरी नहीं हो सकती है | यदि उसकी बराबरी हो सकती है, तो नाच रही 


` बहके चाँदके टुकड़े ऐसे मन्द सु'कानयुक्त मुखशोभासे ही हो सकती है ॥ २३ ॥ 


. फूल और छताओंको छोड़कर अन्यत्र कभी भूलकर भी मन न ढमानेवाळे 
जिन अँगरोंकी लम्बी आयु फूरु और ढताओंका ही आस्वाद लेनेमें बीती, सचमुच 

ही सौभाग्यशालियोंमे श्रेष्ठ हैं । या “सुभग उत्तम दो एथक पद भी हो सकते 
हैं । वैसी स्थितिमें हे सुभा, वे भूज ही उत्तम हैं, ऐसा अर्थ है ॥ २४॥ 


जो अमर और कोयळ आमकी सुगन्धि,. मकरन्द और पछ्तरोंका कषाय रस 





. चसते हैं, उन्हीका जीवन चमल्तारपूण है, औरोंका तो केवळ आयु वितान हेया । 


= 
» 





तुष्टानामितरस्वादेर््रमराणां इसन्ति ते 


येनोषितं विस्तमुन्नसितं प्रसं. ` ॥ 
पञ्गोद्रेषु श्‌ ह 
रह: स एष शिशिरे बिरसेषु आवं ` | 
कष्टं करिष्यति कथं तरुपुष्पकेष ॥ २७ | 
कुलोपरि षट्पद: | 


इश्यते कालरुद्रेण शूले प्रोत 
आस्वादयन्‌ विविधपुष्पमधूनिं . भृङ्ग ` 
नित्यं भ्रमन्सकलशेललतागृहेषु । 
नाद्याऽपि तुष्यसि किमङ्ग दुराश्चयोऽसि 
मन्ये न सारुपगच्छसि वा वनेभ्यः । २ ९॥ 
कमलङुलकवलक़ोबिद ` 
गच्छ सरो मधुप मा रुढम्‌ । 
जो अमर कमलमधुमदसे उत्पन्न आनन्दसे मस्त होकर कमलोंपर गॅजते ह, वे ङ 
मानो अन्य फूछोंके आस्वादोंसे सन्तुष्ट भँबरोंका परिहास करते हैं | २६॥ 
जो अमर शरदादि ऋतुओंमें चन्द्रमके कोटरके तुल्य कोमळ ( सुन्द्रतम ) 
कमलोंके अन्दर रहा, खेला, सोया और गजा, - हा खेद है, वही यह बेचारा अमर 
शिशिर ऋतुके रानेपर अन्य नीरस वृक्षोंसे कैसे प्रीति करेगा ॥ २७ ॥ | 
मारुतीकी कहाँसे भी तर्निक भो न फूछी हुई शूलसददश कठोर करूके 
उपर बैठा हुआ अमर्‌ कालरुद्र द्वारा शूहूपर , पिरोया हुआ अन्धकासुर-सा माझम 
पड़ता है॥ २८ ॥ जज यर 
अरे असर, तुम भाँति-माँतिके फलॉके रस चखते हुए सब पवतोंके निवुद्ञोंमें 
नित्य चक्कर छगाते हो, आजतक तुम्हें सन्तोष नहीं हुआ । पुष्परसलम्पट होनेके 
कारण सचमुच तुम्हारा आशय शुद्ध नहीं है । माळम पड़ता है, आजतक तुम्हें वर्नोंस 
सार प्राप्त नहीं हुआ । यदि सारे वस्तु तुम्हें मिल जाती, तो तुममें असस्तोष न रहता! ; 
और तुम्हारे. इस तरह भटकनेक्ी मी संभावना ने रहती ॥ २९ ॥ 
कमलवनोंमं मकरन्द चखनेमें प्रवीण दे अमर, तुभ कमलोंसे भरे सरोबरमें 
९७७ । | ् 
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बद्रद्रीछु विदीण 9 न `. 
| देहं कुरु कण्टकककचेः . ॥४०॥  । 
हु अतसीकुसुमे कुवलय- ` 
. _ दलवल्ये विकसिते च तापिच्छे । 
परभागमेहि मधुना नुर | 
तासु बिसहशीव पण्डितः पुरुषः ॥३२१॥ ॐ 


पच्यैषा नाभिनलिनीकेसरैः पालिता श्रिया । 
हंसमालामाबज्ली सामगायनकूजिता ॥ ३२॥ 
दृष्टा खे प्रतिबिस्बितास्‌ । 


हंसो हंसीमलुसरन्‌ मण्डले नेह चेतति ॥ ३३॥ - 
- शरीरको वेरोंको जज दल पस अपने शरेर्को पेरोंकी झाडियोमे काँटेरूपी आरोंसे 








जाओ मकरन्दसे परिपुष्ट अपने 


मत चीरो ॥ ३० ॥ | 
जैसे पण्डित पुरुष अपने अनुरूप प्रभु, समाज आदि. न मिलनेपर विद्वान्‌ 


प्रभुकी प्रापिके लिए अयोग्य (मूर्ख ) प्रसुके समीप भी बस जाता है, किन्तु किरातोंके | 
बीचमें वास नहीं करता वैसे ही हे भ्रमर, जिन कऋतुओंमें--हेमन्त शिशिर आदिमें-- | 
तुम्हें कमल नहीं मिळते उन ऋतुओंमें भी अपने रंगसे मिळते-जुरते अल्सीके 
फळोमे. नीलकमछूसमूहमें तथा फूले हुए तमालमें यथावसर माप्त इ. मधुसे 
अपनी गुजर करो, जीवननिवोह करो ॥ २१ ॥ | 
____ कोई पाइवचर हंसश्रणीका वर्णन करता छुना उसे राजाको,दिखलाता है = 
ff पय! इत्यादिसे | र; 
हि 35 रात. देखिये, सरोबरोंक्रो नाभिरूप नलिनियाँके उपभुक्त केसरोसे उनके .. 
|: समान कान्तिवाढी शोभासे पाछित यह हंसभ्रेणिर्पी सुन्दर लता हैं, इसकी ध्वीति | 
है = =: तामगयन्‌ नके समान गंभीर है॥ ३२ ॥ ES 
घन | ह , राजन्‌ देखिये, आकाशमें हंसीका पीछा कर रहा हंस इस सरोवरके मध्यमे | ड 
` प्रतिबिम्बित, झूळेके सहृ कमळरूप घोसलेमें स्थित हंसोको देखकर उसके गिरी | 
[नेकी आशङ्कासे. मूच्छित हो गया है ॥ र२॥ | 2 
स्रीव्यसनिताकी ( स्लीरम्पटताकी ) कोई अनुचर निन्दा हा. कर) 
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` ता. भूत्कस्यचिदेवेषा राजन्‌ व्यसनिता भृशचम्‌ | 
पञ्यैतां बिम्बितां हंसो हंसीमनुसरन्मृतः ॥ ३४ ॥। 
हेलया राजहंसेन यत्कृतं कलकूजितम्‌ | 
न तइपेशतेनाऽपि . जानात्याशिक्षितुं नकः । ३५॥ 
समानेष्वाकराकारजातिचेष्टाशनादिषु | 
हसस्य ` राजहंसस्य दूरमत्यन्तमन्तरस्‌ . ॥ ३६॥ 
` शुङ्गपक्षास्थितो व्योप्नि इसु दाकरभासकः | ; 
आहादयति . चेतांसि . हंसश्रन्दर इवोत्थितः ।। ३७ ॥ ` 
उन्नालनलिनीनालकदलीस्तम्भसंकुले | 
वने विहरतां लक्ष्मी हंसानामेति कः खगः ॥ ३८ ॥ 











हे राजन्‌, अत्यन्त खीलम्पटता किसीकी भी न हो । देखिये न, तालाबमें 
मतिबिम्बित इस हंसीका अनुसरण कर रहे ( पीछा कर रहे ) बेचारे हंसने प्रण 
रेवा दिये ॥ ३४ ॥ | न. । 
राजन्‌, राजहंसने अनायास जो मनोमोहक मधुर कूजन (ध्वनि ) किया उसे 
भशुळा पूरे सी वर्षों भी बोलना नहीं सील सकता ॥ ३१५॥ . न 
राजहंस ओर हंसका. जन्मस्थान, आक्कति, जाति, चेष्टा, आहार, नाम और र्ग 
सब कुछ समान हैं । फिर भी साधारण हंस और राजहंसमें महान अन्तर है,' महान्‌ 
अन्तर है । राजहंस सुवर्ण पद्मोंमें विचरते हैं, समुद्रमें गोता मारकर मोती चरते हैं एवं 
जहांपर किसी भी पक्षीकी पहुँच नहीं है ऐसे आकाशके ऊपरी भागमें .उड्ते हैं, 
साधारण हंसोंमें यह बात कहाँ है ? यह भाव है ॥ ३६ ॥ | 
सफेद डेनोंसे आकाशमें स्थित तथा कुमुदाकरकी शोमा बढानेवाळा हेस उदित 
हुए चन्द्रमाके समान लोगोंके चित्तोंको आहादित करता हे २ ॥ ३७॥ हे 
उपरको उठे हुए नालदण्डवाळी नलिनियोंके नाळरूपी कदलीस्तम्मोर 
` भरे हुए कमल्वनमें विहार कर रहे हंसोंकी शोमाको कौन दूसरा पक्षी पा सकता 
. है ¦ यह सरळार्थं है । योगसे जिसके नाळ उपरको की गई है ऐसी हृदयकमल- 
रूपी नल्ितीके--प्राणायामाभ्याससे--विकासवश कदलीस्तम्बव॒त्‌ स्तम्बसे सेने भाऊनी हे--आणायामाभ्याससे -विकासबश्‌ कद्लीस्तम्ववत्‌ समसे व्यापत ह्य ` 
#चन्द्रमा भी शुङ्कपचमे | आकाश मे स्थित होता है तथा कुपुदा भरको खिलाता है, यों दोनोी- हक 
का साम्य है | । च ८. 








५४१८ | योगवासिष्ठ . [ तिर्वाण-मकरण उत्तराध 
तरङ्गवलयालोलसीकरोत्करदारिशी | | 
कुमुदोत्पलकहारपुष्पसंभारसुन्द्रो  ॥३९॥ 
भृङ्कलोलालकरुता रणत्सारसनुपुरा । 


बतुलावतेनस्झीका चलट्वीचिविलोचना ॥ ४० ॥ 
प्रतोक्षमाणा दयितं रसपूरकरं भरम्‌ । 
नारीव सरसी चारुहंसकाभ्यां विराजंते॥ ४१ ॥ 4 
हे हंस महूबककाकशरारुसारे | 
मा त्वं सरस्यविरतं कुरु वासमेकः । 
आपद्यपीह समशीलूवयोवचोमिः | 
भ्रेय!फला भवति संगतिरात्मवर्गेः ॥ ४२ ॥ 
पादाक्रान्तमहेभमस्तकतटः पद्माकरेकाल्यः 
कहारोत्पलङुन्दचम्पकरतासंभोगसौभाग्यवान्‌ । 
.  भृञ्जोऽप्येष विधेवंशेन शिशिरे लोष्टं तृणं स्वादयन्‌ 
शोते शुष्कबकत्यहो जु विपदा दैन्ये मनो दीयते ॥ 


9 Ms on 
कमळत्रयरूप वनमें त्रिविधतापहारी निरतिशय आनन्दके. आस्वादसे सदा विहार कर 
रहे यतियोंकी जीवन्मुक्तिसुखसाम्राज्यरूप सम्पत्तिको कौन देवता पा सकता हे! 
यह गूढाथ है ॥ ३८ ॥ ् | 
. यह सरसी ( ताळाब ) जैसे नारी] चुपुरोंसे विराजमान होती है. वैसे ही हंसके 
बच्चोंसे सुशोमित हो रही हे । तरक्ष हो इसके कंकण हैं, चब्वळ जलकणराशि हदी 
इसका हार है, कुई, नीळकमळ, छालकमर आदि फूछोंके संभारसे यह सुन्दर है, 
भवर ही इसके चश्चछ कुन्तल हैं, कूज रहे सारस ही नूपुर हैँ, गोळ शॅवर हो नामि ` 
| _ - है तथा चञ्चल तरङ्ग ही नेत्र हैं, यह मनोरथको पूर्ण करनेवाले (जलके प्रवाहको बढाने 
|. वाढे ) पर्वतरूप।पतिको देख, रही है ॥ २९-४१ ॥ . 98 
है हंस, जलकाक, बगुळा, कीआ आदि हिंसकोंसे भरे ताछाबमें सदा अकेले. | 
| मत रहो, क्योंकि इस, आपत्तिमें भी समान शील, अवस्था कौर बोढीवाले अपने वके 
|. साथ संगतिसे अच्छा दी फळ होता दै.॥ १२ ॥ य 
___ रढनेबाडा तथा रक्तकमळ,- नीछकमळ, कुन्द और चम्पकलताओंके भोगरूप सौभाग्यसे 
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पीते हैं ॥ ४५ ॥ 






सग ११६ ] न Nn कस कस भाषानुवाद्सहित ५9१९. 
- पुत्रस्येह दळोदरे बतितरत्तारं चिरं संस्मृ 
हेसस्यांञसविनुत्ननालगहने संचारिणा भो मया | 
शुक्रासारमिवा5ब्जिनी विकिरति स्व वारिबिन्दूत्करं ए 
मध्याहे शिशिरं विकासि सहसा मूषि स्फुटं इश्यताम्‌ ॥ ४४॥. 
„ ` “योश्नीन्दोरिव सौम्यवारिणि चिरं निःशब्दकं सपो 
हसस्यांसहतान्जनालवनानिष्कम्पटङ्षत; | 
_ गङ्गावारिवदत्र पुष्करपुराद्‌त्राह्मादिवाऽस्योपरि 
भ्रष्ट येजलबिन्द्वो जलचरा हृष्टा; पिबन्त्याशु तान्‌ ॥ ४५ ॥ . 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोभ्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्ध अविद्यो० विप० पद्मअमरहंसबर्णन नाम सप्तदशाधिक- . 
-शततमः सर्गः ॥ ११७ ॥ 





Te 





४९ “१५ /% ९. “०५ ० # ७ #'७ ७०.८ ८ ८५ + कड A 2- 


डड 


युक्त यह भेर भी भाग्यवश. हेमन्त और शिशिर ऋतुमें देले और पत्थर चाटता हुआ 
स्थल्सें रडनेवाळे बगुलेके तुल्य आचरण करता है । अहा | विपत्तिके समय महान्‌ 
पुरुष भी दीनतामें मन ळगाते हैं, दीन-हीन बन जाते हैं ॥ ४३ || | 
` ` हे राजन्‌, मैंने हंसके परोंसे चीरे गये कमळवनमें प्रविष्ट होकर देदीप्यमान 
कमलके अन्दर बैठे हुए.हंसके बच्चेको अपने पिताके प्रति निकल रही जो जोरकी 
चीत्कार थी, उसका स्मरण क्रिया । उसका वह वचन था, हे तात ! कमळिनी जैसे 
सफेद मोतीके तुल्य जळगिन्दुओंकी वृष्टि करती है वैसे ही आकाश ज- 
बिन्दुओँकी राशि बरसाता है, उपर सिरपर दोपहरके समयमे भी खूब जवानीको 
पहुचे हुए बएको प्रत्यक्ष देखिये ॥ ४४ ॥ | उ 
हे राजन्‌, इस -सरोवरमें, आकाशमें चन्द्रमाकी तरह प्रसन्न ( स्वच्छ ) जलसे 
चुपचाप चिरकाळ तक तैर रहे हंसके परोंसे प्रताडित कमलनालोंके संबनरूप निष्कम्प 
रङ्काषातोंसे त्रह्माके आसनभूत कमलपुटके समान कमळपुटसे जो जलबिन्दु इसके 
ऊपर गिरे, उन्हें मछढी आदि जळचर बड़ी प्रसन्नतासे गन्नाजलके तुल्य शीघ्र 


एक सौ सत्रहवाँ सर्ग समाप्त 


|] 


योगवासिष्ठ [ निवोणनप्रकरण उत्तराचे 
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अष्टादशाधिकशततमः सगे 
सहचरसहचयेः क्रमेणोचुः 
निर्मणस्य बकस्याऽस्य गुण एकोऽस्ति इश्यतास्‌ । 
य्ाइषं स्मारयति प्राबद्प्राइडिति श्रवन्‌ ॥ १ ॥ 
बक हंस इवा55भासि सरःस्थो मद्शुसौहृदस्‌ । 9 
नशंसत्वं च वाणीं च त्यक्त्वा हंसो भव स्फुट्य ॥ ` ॥ ह. 
. उाम्भीरे वांरिगरभं प्रसृतजठचरं ये प्रविश्य प्रावर्य 
' इ ग्राङमत्स्यान्प्रोतचञ्च्वश्चतुरतर पर जग्धबन्तो विदग्धाः 
ते केनाऽप्यच्य दिष्टया खृततिमिगमिताः कालयुक्त भर्दिशष 
| नाऽऽक्रामन्ति क्रमस्थाः सुहरमपि पुरः पज्गवो मद्दवोञ्मी ॥ ३॥ 
एक सौ अठारह सगं 
[ बगुले, जलकाक, मोर, वियोगी पथिक, मछुछीं और चातकोंके चरित्रका वणेन ] 
सहचर और सहचरियोंने क्रमसे कहा--देखिये, यह बकं यद्यपि प्रायः निर्गुण 
हे तथापि इसमें एक गुण है, वह यह कि म्राइद माइद कहता हुआ यह प्राबृटका 
( वषी. ऋतुका ) स्मरण कराता हे॥१॥ | 
. अरे बगुले, ताछाममें बैठा हुआ तू रंगसे ( सफेद परोंसे ) हंस-सा माळस 
पड़ता है। कौओंके साथ मित्रता, करता ( मछलियोंपर निय महार करना ) और. 
कटु वाणीका त्यागकर तू सच ( असली ) हंस बन जा ॥ २ ॥ 
हे चतुरश्र मछलयोंको मारनेगें अत्यन्त प्रवीण जिन जरूकीओंने जल" 
| जीन व्रोसे. परिपूर्ण गम्भीर जलके अन्दर बार-बार प्रवेश कर पहले ( निगछनेके समय ) 
ee मछलियोंसे चोचे भर कर मछळियाँ खाई, वे ये कौए जिनके गळेमें भाग्यवश किसी 
| कारण मरे हुए 'तिमि’ जातिकी मछलियोंके मक्षणसे रोग उत्पन्न हो गया है, अत्यन्त | हे 
`. EE र ( आक्रमणके समयमें ) तीरमें कतार बँकर स्थित हुए भी, पहु होनेके . | 
जाक पने सामने तटपर आई हुई, श्रनायास पंकडमें आने योग्य मछलियोपर 
, यह बड़े भ धं यकी. बात है ॥ ३ ॥ ऱ्य 
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` भाषाञुवाद्सहदित een २१. 
एवं ब्रिहन्यते लोकः स्वार्थेनेति प्रदशयन । 
मदूभुमेद्गुरुतां यात इत्वे स्तौति दुर्जनः ॥ ४ ॥ 
उत्कन्धरो विततनिर्मलचारुपक्ष 
हसोऽयमत्र नभसीति जैः प्रतीतः 
गृह्णाति पल्चलजलाच्छफरीं यदाऽसौ 
शातस्तदा खलु बकोऽयमितीह लोकैः || ५ ॥ 
अतिबहुकालविलोला- जात 





नवलोक्य  बकांस्तपोदम्भान्‌ । 
_ -बत्रेवाऽतिमिरस्थां- | 
: स्तटवनिता विस्मिताः ूर्तान्‌॥ ६ ॥ 
अत्र जले हिमहेलाः यी. 
पश्यैता अपहरन्ति सितपब्ान । | 
दुजनोंने छोकहिसा द्वारा अपनी स्ार्थसिद्धि करना जळ्के कोओंस सीखा ऐसा 
' प्रकारान्तरसे कहते हैं--एवम! इत्यादसे। | 
इसी तरह ( जलकौएके समान ही) अपनी स्वार्थसिद्धिके लिए 
लोगोंका गळा घोटना उचित है, इस बातको दर्शाता हुआ जलकौआ मेरा गुरु बन 
गया है, यों दुष्ट. जन कौएकी प्रशंसा करते हैं॥ ४॥ ` 
आकाशमें यह सामने खड़ा बगुळा, जिसने सुन्दर गर्दन ऊँची कर रखी है 
और सफेद सुन्दर पर फैला रक्खे हैं, हंस ही है यों लोगों द्वारा निर्णीत हुआ, 
` यह भूमिमें कीचड्से भरी छोटी तळेयामें मछलियाँ पकडता है, तब लोग यह बुला | 
है, ऐसा निश्चय करते हैं॥ ४ ॥ व 
कीचड्से भरी छोटो-सी तलेयामें मछलियोंको पकड़नेके लिये चिरकाळ तक चश्च 
.. ता दिखला चुके इसी सरोवरमें तपका ढोंग बाँधे हुए बगुलोंको देखकर धूतेकि 
चरित्रको भली भाँति जाननेवाली कोई तीरप्रदेशस्थित महिला बगुखोके समान हो 
अन्यत्र चिरकाळ तक विषयलूम्पटतावश चश्चळतावाले यहोंपर तपस्याका ढोंण बाँधनेवाले 
रात्रिकी प्रतीक्षा कर रहे धुतो देखकर आइचयमें पड़ गई ॥ ६॥ | 
 पथिककी खी कमल तोडनेवाली . महिळाओको देख रहे अपने पतिके | 
(पथिकके) प्रति कहती हे--'अन्र? इत्यादिसे । 
` हे प्रियतम, इस जहमें शीतको कुछ भी न गिननेवाली ग्रामीण खियोंको 














इच्छसि ता अनुगन्तु प 
. नाहं ते . बल्लमा त्रजामीति ॥७॥ 
 क्कुपितां तामनुनेतुं . 
न यलपरः पान्थ एष पथि कान्ताम्‌ । 
अवलोकय नरनायक 
कुसुमरताइहरकेरितीरवने ॥ ८॥ 
इति हावभावविरूसित- 
विवलनकोपाधेदष्टिहसितानि ` [a 
कुर्वाणा वरवनिता, 
कथयति ते दश्यतां राजन्‌ ॥ ९ ॥ 
बकसद्गुशरारूणां | नित्यमेकोकसामपि | 
संकरोऽस्ति मिथो बुद्धेन सूखविदुषामिव ॥ १० ॥ 
चञ्च्चग्रे खञ्जरीटस्य कीटः किटिकिटायते । 
दौ्ाग्यस्य पुराणरंय पताकेवोच्छितोन्नते ॥ ११ ॥ 


Mees, 06 पे नल सन का पलक. 
ये सफेद कमलोंको ले जाती है'। तुम इनका अनुगमन करना चाहते हो इसलिये 


जञ तुम्हारी प्रिया नहीं हूँ, अतएव में जाती हँ॥७॥ | 













यह बटोही गगके पुष्पळता-निकुल्ासे मरे क्रीडातखवनमें बड़े जतनसे अपनी प्रेयसी 
. का अऱन। विनय करता है, कृपया आप देखिये ॥ ८ ॥ 


कह रही वेश्याकों शजाके लिये दिखलाता है इति! इत्यादिसे । 


रही वेश्या उक्त पथिक जोडेका चरित्र कहती है, कृपया आप देखें ॥ ९ ॥ 







.. नरनाथ, पूर्वोक्त वचन कहनेवाली रूठी हुई अपनी प्रियाको मनानेके लि | 


कोई पारवेचर इसी पथिक जोडेके ( ख्री-पुरुषोंके ) चरित्रको ढिठाईके साथ 


` है राघव, हाव, भाव, विशस, शरीरको मटकाना, कोप, कटाक्ष, और हास कर 
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'' ` बुजा, जढकाक और दूसरोंपर घात करनेवाले महुए आदि नित्य पक ही जगह... 
रहते हैं) फरशी मूर्ख और विद्वानोंकी बुद्धिके समान इनकी बुद्धिका आपसमें मेले 







सगं ११८ 


पारसी व गे त तीरतरौ स रौति तरलो यांबद्वकः प्रोल्हसं- . | 
स्तावत्पन्वलगोष्पदेऽम्बुकहिले यावद्वाद्देहकम्‌ । 
. सज्जन्त्या प्रियवक्षसीव निपुणं त्रात. शफर भया- : 
दूषद्धजून महापदीह हि सतेनाऽन्यङ्भवेत्सौरुयदम्‌ ॥ १२ ॥ 
नां हृदि या . प्राणिनां घृतिः। 
अचवबिंतनिगोर्णानां मन्ये *निद्रोपमैव . सा ॥१२॥ ७ 
आसन्नमद्गुवकगृधरबिडालसप्‌- . 
इष्ट्या भयं - भवति यत्सहिलाशयानास्‌ । 
तस्याऽग्रतस्तृणमिवाऽशनिपातभङ्गो ड 
` जातिस्मरेण विदुषोक्तमद!ः पुरा मे॥ १४॥ 
इह सरोवरतीरतरोस्तले 
कुसुमशालिनि सुग्थर॒गान्युए ` |: ` - 


७ टी तलैयाके तटके बृक्षपर उललासके साथ . वह चपळ बगुला- जंब जोरसे 
बोलता है तब थोडेसे जसे गीले तळैयारूपी गोखुरमें पूर्णशक्तिसे--प्रेमसे प्रियतमकी 





` छातीमें जेसे-मयसे चिपट रही वेचारी मछछीने मरकर भी अपने शरीरकी रक्षां की | 


इस संसारम महां आपत्ति प्राप होनेपर हृदय फटनेसे हुई मृत्युसे बढ़कर दूसरा 
सुखप्रद शरण नहीं हे । मरकर भी जो उसने अपने शरीरकी रक्षा को, वह सी 


. उचित हो किया ॥ १२ ॥ 


बगुळा, अजगर और जलकाकके पेटमें बिना चबाये निगले हुये मठळी आदि 
प्राण्णिंकी जो चित्तस्थिति है, में समझता हूँ वह सुषुहि-सी' ( गहरी नीदःसी ) या 


` मूर्छान्सी होती होगी ॥ १३॥ 


जरूचर मछली आदि जीवोंको समीपमें जळकोआ, बगुळा, चीळ, बिलार, साँप 


द्वेखनेसे जो भय होता हे उस भयके आगे वञ्रपातसे हुआ भय तृणके समान नगण्य 


दै । यह रहस्य बात जातिस्मरणसे मछली आदि जढजीवोंकी योनियोंके दुःखका स्मरण 
करनेवाले विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा अनुभूत है, इसे असत्य नहीं समझना चाहिये ॥ १४॥ 

हे राजन्‌ , फूलोंकी राशिसे सुशोभित यहाँ सरोवरके तटके पेड्के नीचे सामने 
अमर रहनेपर नयन और कानोंको शोभासे नुतन नीळ कमळ भौर केतक दिखेर रहे 
भोले-भाले सुन्दर सृगोंको प्रियाको 'दिखलाइये ॥ १५ ॥ 


६७८ 


-2२३ | योगवासिए [ निवोण-प्रकरण उत्तरा 


roe Ff NSN AN ey ७ चलकर ३ चिकन. 


ससवरोकय लोकम बढा- | 
त्समत्रकीणेनवोत्पलकेतकाच्‌ - ॥ १५ ॥ 
बही प्रोन्रतचित्तसवात्तोयभिन्द्र प्रयाचते । 
स पूरयति तेनाऽस्य महात्मा. निखिला मदीस्‌॥ १६॥ 
मेघाननुसरन्त्येते मपयूरास्तनपा इब | 
मलिनो मलिनस्यै्र एत्र इत्यजुभीयते ॥ १७॥ 
मृगानाळोफ्य . पथिकथिम्तयन्दयितेक्षणे । ` 
` पुरःस्येषु पदार्थे यन्तरपुत्निकतां गतः ॥ १८॥ 
शिखी वार्यपि नाऽदत्ते भूमेडडके बछाददिस्‌ । 
दौरात्म्यं तन्न जाने किं सस्य शिखिनोऽथवां ॥ १९॥ 
सञ्जनाशयनीकाशं त्यक्त्वा बही महत्सर। । 
पिबत्यम्ब्बश्रनिष्ठयृतं मन्ये तश्वतिभोतितः ॥ २०॥ 
. हसत्कलापजलदाः पश्य लुत्यन्ति बर्दिणः। 
धुन्वानाः पिच्छकान्तीन्दुं - प्राइृषः पोतका इव ॥ २१ ॥ 
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मोर क्षुद्राशय न होनेके कारण इन्द्रसे जळ माँगत। है, अत्यन्त उदार इन्द्र 
झअक्षुद्रचित्तत्वरूप गुणसे सन्दष्ट होकर मोरकी प्रसन्ताके लिये सारी शथ्वीको जलसे 
पूणं कर देता है ॥ १६॥ 

ये मोर बछडेकी तरह मेघोंके पीछे-पीछे चढते हैं, मलिन मितिका ही 
बच्चा हे, ऐसा अनुमान होता है ॥ १७ ॥ 

पथिक मृगोंक्ो देखकर सामनेकी वस्तुश्रोंमें प्रियाके नेत्नोंका चिन्तन करता हुं 
कळसे चळनेवाळी गढ़िया-सा बन गया है ॥ १८ ॥ 





.. म्रोर भूमिका जळ तक प्रण नहीं करता, किन्तु सागॉंको जबरदस्ती खा डाडता | 


~ है. यह स्कः दौराल्य है अथवा मोरकी दुष्टता है, यह में नहीं जानता ॥ ९ * ॥ 
3823 मोर सज्जतके हृदयके समान स्वच्छ महान्‌ सरोवरको छोड़कर मेघ द्वारा थुका 
“हुआ जळ पोता है, माझम पड़ता है उसका मेघका जडपान सरोवरको नमस्कार 
' करता.पड़ेगा, इस भयसे है ॥ २० ॥ 

ददे राजन देखिये, ये मयूर, जिनके पररूपी मेघ चमक रहे हैं जो पिच्छ (परोंके 
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सग ११८ ] भाषाजुवादसहित न दव मरत. 
न्या... 
ने वनवातविसारिणां Eh 


चपल चन्द्रकचारुतरङ्गिण स्‌ 
शह पयोनिधिरेव कलापिनां | 
विसतमुक्ततयेव बिलासनः ॥ २२॥ 
चर तृणानि पित्रा्स्चु वनावनौ | 
फलय विश्रमणं कंदलीवने । 
चकितचातक पावकदूषिता | 
नहि सुखाय भवत्यतिमानिता ॥२ ३॥ 
नाऽयं मयूर मकराल्यवारिपूर- डर 
पूर्णोदरो जल्घरोऽम्बरमाररुलुः । 
दावाग्निद्गघवनपादपकोटराग्र- 
धूमावळीवल्य उत्थित एष शैलात्‌ ॥ २४.॥ | 
येनाऽ्देन शरद्विधावपि शिखी संतर्पितों वारिभि- | 
नों वर्षास्वपि पूरयेद्यदि सरस्तद्वाललोकोचितम्‌ । लिलोकोचितयू | 00. 
यहाँपर मोतियोंको देनेके कारण सागर ही सुन्दर वनमें वनके  वायुसे फेलने | 
वाले तथा चः्वळ चन्द्रक रूपी सुन्दर तरज्ञोंसे युक्त मयूरोंको नचानेवाला होता है, 
नेवाला नहीं है, देखिये ॥ २२॥ | 
ह? ¢ चकित मक तुम्हारा वंनमूमिमें गर्मीके दिन अझिसे दूषित ( सदा अमिकी 
संभावनावाले ) सूखे पेड़के खोखलेमें निंवासके आग्रहसे सूचित अति अभिमानिता 
सुखके लिए नहीं है। तुम केछेके बनके समीपवती शोतळ हरे तिनकों को चरो, 
नहर आदिमे जळ पीओ एवं केलेके वनमें विश्राम शे ॥ २३ ॥ | 
हे मयूर, यह सागरके जलसे. ह आकाशमें चढ़नेकी इया 
` मेघ नहीं है, यह तो पर्वेतसे उठी हुई ८नामिसे जले. हुए वनवृक्षोंके खोखलेकी अझिकी 
घूमर 9॥ मोन्या 
व समय भूमिका जळ न पीनेवाले मयूरके जाशवका कोडे अनुचर 
णंन करता हे--'येना? इत्यादिसे । | 
र र्त मेघने शरत्‌ ऋतुमें भी मयूरको जळधाराओंसे उस किया नह वषो ऋत्तुमे 
भी ताछाबको न भरे ऐसा उसका जो चरित्र हे, वह बाळजनोचित (देच) है, उस 
महानके योग्य नहीं है। उदारताके समयमें भी की गई इस अनुदारताको देखकर पामरों 
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आएब्घं समवेक्ष्य सजनजनो दासेन दु सथो भवे- 

दहीत्यात्मतृषैव नेतुमंखर कारु समस्युद्यतः॥ २९ ॥ 
रफटिकविमलं पीत्वा तोयं घनोदरनिगत 

पिबति न पुनर्मा्ग छुम्यस्वृषाऽप शिखी जरस्‌ । 

स्फुरति च घनं स्मृत्वा स्पत्वा न नाऽपि विपद्यते 

गुणवति अने बद्धाशाना भ्रमोऽपि सुखावहः ॥ २६ 0 
.इऽतिवाइयन्त्येते मागदीस्थ्यं घनागमे । 

कथाभिः पथिकाः प्रायो विभूढा जीवितं यथा ॥ २2 \ 


पद्याउत्र नाथ सरसः 
कमलोत्पलङुम्ुदबिससणालानाम्‌  । 


0). गा ain  आरानादाय . बालिकाश्वलिता । २८॥ 


ह्रास किये गये उपहाससे वह सज्जन दुःखी होगा, यह सोचकर मयूर सदाके लिए 


अपनी प्यास ही न बुझानेके लिए तैयार हो गया ॥२% 
` _ शह्ढा--तो क्या मयूर अनुचितकारी है 
` झमा० नहीं, मेघके पेटसे निकला हुआ 
प्याससे पीडित होकर भी फिर मार्गमे गिरा हुंआ कीचडवाळा. जळ नहीं पीता । 

` शक्शा--तब तो वह मारे प्यासके मर जाता होगा! . 
| `` समा नहीं, नहीं, वह मेघका स्मरणकर हर्षित होता है और मरता भी नहीं । 
रा क्योंकि गणवान पुरुषपर आशा बांधे हुए छोगोंका परिश्रम भी सुखकारी होता . 
है, दुःखद नहीं होता ॥ २६॥ 
| यहाँपर ये प्रथिक रोग बरसातमें कथा-बातोके आलाप द्वारा मार्गम होनेवाळी 
क शोचनीय दशाको ( विंयोगको-) वैते ही बितात हैं जैसे कि प्रायः मूखंजन अपना. 
जन्म यापन करते हें । कान्ताविरदी पथिकोंका वर्षा ऋतुमें कहींपर कथाळीप आदिः 
| न ' से कष्टपूर्वक वैसे ही समययापन होतां हे जैसे कि आत्मज्ञानदार्‍्य 
|... जत्नयापत होता है, यह भाव दे ॥ २० ॥ 
| . कमळनाळ, रक्तकमछ, पते ९ और जर्के मोझको लेकर युवतियाँ चढी ॥ ३८॥ | 


टिकसा स्वच्छ जळ पीकर मोर 
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किमिदं न यथेति ततः 
पृष्टामिस्ताभिरुक्तमेतस्य |] 
ज्यसनज्वरतप्तायाः 
पथिक वयं वालसख्य इति॥ २९॥ 
अथ रागरक़्हृदया! ; | 
स्तनभरवितता विलासललिताङ्गथः । 
पथिकानां स्मरणपथं 
भूयोऽप्यनयन्म्रियाः . स्वगेहस्थाः ॥ ३०॥ 
सा नूनं मम फान्ता न 
ठा सुरिनग्घनतमःश्यामम्‌ । | 
गगनं च शून्यगहनं 
प्रपतति शुवि पतति विस्खलति॥ ३१॥ . 
सृङ्गावलीङुवलयावलिताब्जपात्र- | न 
प्रे यमाणनछिनीमधुपानमत्तः | 


. ५४२७ 


इसके बाद इन कमल आदिके बोझोंको क्यों ले जाती हो, यह पूछनेपर 
उन्होंने पूछनेवालेको ( मुझको ) यह उत्तर दिया---है पथिक, हम छोग वियोगरूपी 
दुःखके ज्वरसे सन्तप्त नायिकाकी बाळसलियाँ हैं और उसके उपचारके लिए कमर 
आदिके बोझोंको ले जाती हैं ॥ २९ ॥ 
तद परान्त प्रेमपूणं हृदयवाली, स्तनोके भारसे नत ( झुकी हुईं ) तथा विविध. 
हावभावोंसे मनोहर अज्ञोंवाली वे रुलणाएं देख रहे पथिकोंको उनके घरको प्रियाओं- 
का बार-बार स्मरण कराती हैं ॥ ३० ॥ 
वहाँपर कोई पथिक अपनी प्रियांका स्मरण कर. कहता है--'सा' इत्यादिसे । 
बह मेरी प्रिया'जळसे भरे मेघरूपी अन्धकारसे काले आकाशको चिकने तथा 
मेघ और अन्धकारके समाम काले झूत्यवतको देखकर माप करती होगी, भमिपर 
गिरती होगी तथा चेलते-चलते ठोकर खाती होगी ॥ २१ ॥ 
हाय, अमरश्रेणी तथा नीहकमहोंसे परिवेष्टित कमरूरूप पानपात्रसे ( पीने- 
के बर्तन--करोरेसे ) उडेछे जा रहे कमलिनीके मधुको पीनेसे मस्त हुआ ओर तर» . [ 
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हा वाति तीरतरुपछुवलास्यसब्ध- 
संश्ग्घशब्दगणगीतगुणो नभस्वाब्‌॥ ३२॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे याल्मीकीये सोक्षोपायेषु निर्वोणप्रकरणे 
उत्तराघें अवि० वि० इरिणमयूरकश्धु्धादिवणेनं नासाष्टादशाधिकः 
शततसः सगः ॥ ११८ ॥ 





डी र 
a धकशतत | ९ 
` एकोनविंशाधिकशततमः सगः 
सहचरा ऊचुः 
कथयत्येष पथिकः. पश्य॒ मन्दरशुल्मफे । 
ग्रियायाश्रिलूब्धाया वत्ता - विरहसंकथास्‌ ॥ १ ॥ 
एकत्र शृणु  किंवृत्तमा्रयसिदपुत्तम्‌ | 
दातुं त्वक्षिकटे दूतमहं चिन्तान्यितोओ्दय्‌ ॥ २॥ 





भूमिपर उगे हुए बृक्ष,ळता आदिके पछोंके नूतयसे प्राप्त हुई मधुर गंभीर शब्द- 
राशिसे प्रख्यापित शीतलता, मूढता, सुगन्धि आदि गुणोंसे पूर्ण वायु बहता हैं ॥३२॥ 


एक सौ अठारह सग समाप्त 


य ए ज ना, उ ए 


fe पक सौ उन्नीस सगे 
[ पयिकका अपनी प्रियासे भेंट होनेपर उसके श्रागे उसके वियोगसे हुई 
| ग्रपनी मरणान्त दशाका वणन ] 
` सइचरोंने कहा--राजन्‌ , देखिये, मन्दरकी झाडीमें यह पथिक चिरकाळके 
पश्चत्‌ प्रा हुई अपनी प्रियाके आगे भूतपूव अपनी विरह-कथा «कहता हे॥१॥ 
| त EE र द प्रियाके आगे उससे वणित विरहकथाका वणन करनेके लिए भूमिका बांधता. 
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अस्मिन्महाप्रलूयकालसभे वियोगे 
यो मां तयेह मम याति गृह स कः स्यात्‌ । 
नेवाऽस्त्यसौ जगति यः परदु:खशान्त्ये | 
` ओत्या निरन्तरतरं सरलं यतेत ॥३॥ ` 
' जा एष शिखरे सेघः स्मराश्च इव संयुत! व. 
विद्यल्लताबिलासिन्या द लितो रसिकः स्थित) ॥ ४ 7 
भ्रातम महेन्द्रचापशुचितं व्यालस्ञ्य कण्ठे शणं 6 6०7 प्‌ 
सुहूतेक कुरु दयां सा वाष्यपूर्णक्षणा | 





बाला बालमृणालकोमरुतनुस्तन्ती न सोहं क्षमा | ` 

ता गत्वा झुगते गलज्जललवैराश्वासयाऽऽत्मानिलैः ॥ ४.। „५ ८ क 
चित्ततूलिकया व्योश्नि छिखित्वाऽलिङ्गिता सती । ४. “५ a 
न जाने क्छाऽघुनेवेतः पयोद दयिता गता॥ ६॥ A 





इस मद्दाप्रळ्यकाळके तुल्य वियोगमें ( विरहरूप महती "आपत्तिमें )  यहाँपर 
स्थित मुझे समाचार पहुँचाने द्वारा उससे (मेरी प्रियासे ) संमानित-करनेके लिये जो 
मेरे घर जाय ऐसा दयाळ दृत कौन होण £ जो दूसरेके दुःखकी निदृत्तिके लिये 
प्रेमसे सरलतापूवंक सदा प्रयत्न करे, ऐसा पुरुष संसारमें है ही नहीं॥ ३॥ 
हाँ याद आई, सामने पर्वत-शिखरपर यह दिखाई दे रहा मेघ प्रेमसे सदा 
परदुःखको निवृत्त करना आदि गुणोंसे युक्त है। यह कामदेवके धोड़ेके समान शोप्र मेरे 
घर जा सकता है | परोपकारमें परायण यह बिजलीकी रेखारूप बिलासवती नायिकासे 
वेष्टित हो स्थित है ॥ ४ ॥ 
अरे भाई मेघ, तुम्हारे गठेमें गुण है . यानी तुम गुणवान्‌ हो। गुणशाली 
अपने योग्य इन्दधनुषको लेकर, हे सुम्दरं आङाशमारगचारी, तुम मेरी प्रियाके समीप 
जाकर जिनसे जलछकी बंद गिर रही हो ऐसे अपने वायुओंसे पहले उसे ढाढस देना 
फिर मेरा सन्देश पहुँचानेके लिये धीरे धीरे गजना, क्षणभरके लिये दया री 
कारण कि तुम्हारे गंश्रीर गर्जनको मेरे वियोगदुःखसे अश्रपूणमुखी | 
सहश कोमल शरीरवाली छशाज्ञी मेरी प्रिया सहनेमें असमथ है ॥ ५॥ | 
हे मेघ, उस प्रियाका चित्तरूपी तूलकासे हृदयरूपी आकाशपर चित्र ल्खिकर 
मैंने आिज्ञन किया, अभी ही न माझम वह यहाँसे कहाँ चढी गई ॥ ६ ॥ 
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इत्थं चिन्तापरवशमतेस्तन्वि सार्घं त्वयाञ्सा- 
बन्त्ीनम्रसरमनसः काऽपि याता स्सृतिमं। 
संपननोऽहं परवशवपु काष्ठङुड्योपमाङ्ी 
अङ्गं सोहुं _ क इव विरहङ्गेशजं नाम शक्तः ॥७॥ 
पश्चाजातः कलकलरवः संतते पान्थसार्थे | 
दीनालापेर्व्यसनविधुरेराठपन्ते च मेधस्‌ । | १. 
कष्ट पान्थो मत इति महारम्भसंपत्न हाहा- 
शब्दः . प्रोयत्मथिकवनिताविस्सृतोर'प्रहाः ॥ 4 ॥ 
लोकेऽनायं सृत इति ततो वाष्पसंपूरिताश्ष 
शावीं पूजां विरचितवता संचयीकृत्य दारु । 
दग्धुं नीतोऽस्म्यतिमयमहं प्रज्वलचित्यनन्त- जर 
ग्रोदत्स्फोटस्फुटपटपटारावरौद्रं श्मशानस्‌ ॥९॥ 
तत्राऽहं तैः कमलवदने बाष्पपूर्णा क्षिपल्ष 
.- न्यस्तः कैश्रिचितिशयनके - बड़लोकालिलेखे । 
हे कशाहि, इस तरह मेघसे कहकर तुम्हारी चिन्तासे पराधीन बुद्धिवाले मेरे 
मनका व्याणर भीतर ही भीतर लीन हो गया, अतएव तुम्हारे हो साथ मेरी स्मृति 
, (पूर्वापरके अनुसन्धानकी शक्ति ) भी गुम हो गई । तदुपरान्त स्पृतिनाशसे मेरा शरीर 
है ` बेकाबू हो गया और मेरे सब अवयव फाइ्टलोष्ठके समान गिश्चेष्ट हो गये। भल _ 
| वियोगदुःखसे उत्पन्न परामवको कौन सह सकता हे ॥ ७॥ | र 
* ' तदनन्तर मेरी वैसी अवस्था देखकर एकत्र हुए जनसमूहमें महा हाहाकार मचा - 
| ... ओर देखनेके लिये शरा रही पथिकमहिळाओंका भी छाती पीटना भूलकर अहा बेचारा 
| पथिक मर गया ऐसा कोलाहल हुआ । बहाँपर मिन्दने दुःखभारसे रुषे हुए स्वरवाले 
' ` दीनतपू्ण आरापोसे मेषकी निन्दा की ॥ ८ ॥ ह 
न ` उसके पश्चात्‌ पथिक लोगोंने यह मर गया है, ऐसा निश्चय कर आँखोंगे . 
। आँसू भर कर शवोचित पूजा ( चन्दन, माळा आदिसे सजावट ) की तथा लकड़ियाँ ` 
| F र कहा कर मुझे जलाने के लिये जळ रही चिताओंसे निकर रहे पटंपट फटफट शब्दोपि 
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( उदद्वेजकतथा अत्यन्त मीषण इमशानमें ले गये ॥ ९ ॥ - ` | 
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बला । वहाँपर चारों ओर लोकपक्तियोंकी तरह जिसकी पंक्ति बेंधी थी, १7 
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सगे ११ 
कै अप न्स वापर ____ तु 
पूमोद्वाराविरलजटिे मस्तके. मत्तमत्यी. 
सडारलोततम इव ` कहांमात्रदवयेउ्मिदेश्चि ॥ १० ॥ 
मन्काले कुवरूयलताकोमला धूमरेखा | | 
नासारन्धे सदुगळविल . में प्रवृत्ता नियातुम्‌ । 
उष्णा कृष्णा नकुलकलिता सत्वरं बालसपी GT 
भूमे . रन्धं. तनुमिवं ` दराहैष्यसंकोचबुब्जा ॥ ११ ॥ 
त्वत्संकल्पासृतकवचितो नाऽपविद्वस्तयाऽह | 
. इन्तश्रेण्या इंदहयतनया वज्ञकायों यथाऽजः। ` 
त्यामासन्नां मदनसरितं हृदुहे गाहमानो Bi 
मच्छेदेष्वापि विलसिता नाऽविदं वेदनास्ताः । १२ ॥ 
एतावन्तं समयमुचितं तन्वि साध त्वयाऽन्तत ` | 
लीलाझोलं हृदि चिरतरं तन्मयाशत्राऽनुस्तम्‌ । 
यस्मिन्दष्टेऽएृतहद्‌ इवोन्म्जनोपैयेथाऽसौ | 
'राज्याभोगो विशसनमिवाड्ल्याल्पमेवेति बुद्धि ॥ १३॥ ` ` ® 


Ss 





राशिके ३ दवारसे निरन्तर जटायुक्त ( व्याप्त ), मदोन्मत्त मृत्युके मस्तकपर उत्तम चूडा- 
मणिके सहश प्रकाशमान अभिरूप सोनेके थोड़ी-बहुत दृश्य होनेपर नीढकेमल- , 
रुताके समान कोमल, गरम, काछी, दीधताके संकोचसे कुबडी, धूमपंक्ति कोमलं गले- . 
के सूराख और नासिकारन्भरमें, नकुरुसे भयभीत हुई नीलकमळनारके समान कोमळ, 
गरम, काली, दीर्षताके संकोचसे छोटी बनी हुई बालसर्पिणी छोटे भूमिके छेदे जैसे . 
प्रवेश करती है वैसे ही प्रवेश करनेके लिए प्रवृत्त हुई || १०, ११॥ | 
हे यि, मैं तुम्हारे आकाररूप अमृतसे कवचित था, अतएव कबचाइत 
मुझको उक्त धूमपंक्तिने वैसे ही पीड़ा नहीं पहुँचाई जेसे कि वजञाज्ञ त्रझ्ाजीको जोरसे 
छोड़ी गई मृत्युके भालोंकी श्रेणीने पीड़ितन: हीं किया और हृदयरूपी गृह- 
समीपवर्तिदी कामनदीरूपा तुममें गोते लगा रहे मुझको अभिदाहसे भो ममेच्छेद 
होनेपर उत्पन्न हुई पीड़ा माळ न होती केवळ घुएँसे तो क्योंकर पीडा होती  ॥१२॥ 
` हे छशाक्षि, मूच्छावस्थामें इतने कालतक अपने हृदयमें तुम्हारे साथ मेंमे 
लीअमनोहर निस खुलका  अनुभव्‌ किया, वह अभूतपूर्वं आ। अकषर 
कुण्डमें गोते छगानेसे जैसा सुख होता है पैसा ही वह सुख था | उस सुखका असुर . 
९७६ 
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सा लीला ते विलासा वचनमपि च तत्तत्स्मित ते कटाक्षाः 

, सानन्दानन्तरस्य प्रसरसयुचिता दूरमण्येकभूषा । 
तानीहारावसारावहसन चरनावेगविक्षोमितानि . 

किंवा तत्तन्न यत्संस्सृतमसतरसाहादमन्तः करोति ॥ १४ ॥ 

त्वत्संगमे सुरतसौख्यरसायनेन 
` बाले ततो5हमतितप्ततया श्रमात! । 
तत्र स्थितो मरदुनि तल्पतळे शशाङ्क- र 

बिम्बे. शच्छिशिरनिमेलशोचिषीव ॥ १५॥ 


| . अन्राऽन्तरे झटिति चन्दनपडूशीता- 

|, दीर्घादिवेन्दुशकलादशनिः सशब्दः । 

। इष्टो मया चितितलज्वलितो हुताशः | 
क्षीराब्धिवाडवनिभोऽङ्गगतः स्वतल्पात्‌ ॥ १६ ॥ 

भव होनेपर यह प्रसिद्ध तरेलोक्यराज्यके आधिपत्यसे होनेवाळा सुख भी पूर्ववर्णित 

मर्मच्छेदन-दुःखके समान तुच्छ ही है, ऐसी मेरी राय है.॥ १३॥ 








है प्रिये, तुम्हारी वह केवल स्वानुभवसे ज्ञेय निरतिशयानन्दरूप अनुपम ढीला, : 


वैसे हो मौंह मटकाना आदिरूप- विलास, वैसा ही आनः्दमय वचन, वैसा ही मुस्काना, 
वैसे ही कटाक्ष तथा बही. प्रधान अलझ्भाररूप मणिमयी एकावली रहित आभ्यन्तरिक 
| आनन्दके उचित आलिङ्गन, वैसी ही नखक्षत आदि चेष्टाएँ, वैसा ही रतिकूजित 
` से ही हँसना, चलना, चित्तविक्षोम आदि थे। इनमेंसे जिसका स्मरण हृदयमें अमृत- 
'' रसा्मद्‌न करे ऐसा कोई न था समी हृदयमें आहद पैदा करते ही. थे॥॥ १४ ॥ 
है मुग्धे, उसके पश्चात्‌ में तुम्हारे संगमसे अतितृप्त होनेके कारण थकनेसे 
.' शिथिळ होकर वहांपर कोमळ शय्यापर, जो शरत्‌ ऋतुमें शीतळ निर्मल 'किरणोंसे युक्त 
त्या चन्दनम जैसी स्वच्छ थी, लेट गया | १५ ॥ 


इस बीचमें एकाएक मैंने जेसे चन्दनपङ्कके सहश शोतळ ; विशाळ चन्द्रबिंम्म= 
` से मेघनिर्धाषके साथ घञ्न निकले वैसे ही अत्यन्त असंभावनीय अपनी शय्यासे 
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देखा.॥ १६॥ 


Fe 





| सहचरा उचुः 
त्युक्तवति कान्तेऽस्मिन्‌ हा ` हताऽस्मीति वादिनी | 
सुर्या मौरध्याइरावर्तशञङ्कया मूर्छिता स्थिता । १७॥ 
तामेनामेष नलिनीदलवीजेन वारिभिः । 
भाधासयस्तथावस्थां कण्ठेकृत्वाऽ्त्र संस्थितः ॥ : १८॥ 
पुनः ऐृष्टोऽनया वक्ति पश्य तामेव संकथाम्‌ । 

एष ` पार्श्वगतामेनां गृहीत्वा चिबुके प्रियाम्‌ ॥ १९॥ 


हाहा हुताश इति किंचिदिवोपजात- 
वदामि खलु यावदहं स्वरावान्‌। 
तावच्चितिझेटिति तैरबलुण्ठिता सा 
` पान्थैः  क्षणात्खरखराकुलिता हसद्भिः ॥ २० ॥ 

पान्थास्तत स्तरलतालविला सवाद्य- | 

मालिज्ञय : मामतनुशेखरपूरिताङ्गम्‌ । 
उत्थापितस्थितिमल परिवार्यं सर्वे - ०. 

नेदु्जंगुजइसुराननृतुर्ववल्यु; ॥ - ॥२१॥ ` 





` सहृचरोंने कहा--राजन्‌ , उक्त मियके ऐसा कहनेपर हा में मर ती ह हुई 
'वह मुग्धा नायिका सुग्धतावश महान्‌ प्रझयकी आइङ्कासे मूच्छित हो गई ॥ १७॥ 
मूच्छित अपनी प्रियाको यह बेचारा पति नलिनीके पत्तोंके पह्केसे तथा जळ- 
सेकसे प्रक्कतिस्थ करता हुआ मूच्छित प्रियाको गले छंगाकर यहां मन्दराचळकें 
निकुञ्जमें बैठा है॥ १८॥ 
फिर प्रियाके पूछनेपर देखो यह उसी कथाको पासमें बैठी हुदै अपनी प्रिया 
'से उसकी ठुड्डी पकड़कर कहता दै ॥ १९॥ | 
हे प्रिये, मुझे जब आगकी लपटोंते कुछ पीडा हुईं तो ज्योहीं मैंने धबराइटके 
साथ “अरे अरे आग? कहा त्योंही झटपट आनन्दमें. मम हो रहे पथिकॉने खडसडे 
( चटचट ) शब्दसे व्याप्त वह चिता सब ढुआठियोंको हटाकर क्षणमरमें शान्त कर 
दी॥ २०॥ ट 
तदुपरान्त मरे हुपके पुनः जी जानेसे उत्पन्न हुए इर्षवश पथिक रोग सञ्चर 


. ताहियोंके विछासरूपी बाजेक्रे साथ मुझे चितःसे उठा «र बहुतसी माझ्रिष ३श- 
'  मञ्जरियोसे मेरे शरीरको विभूषित कर, मुझे गले एगाकर, सब मेरे चे अहेर रे 


(६० ५०० ३.७ २०७ २७/३//९६.#९४००९५/९५/*९८+०७ दे 
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५४३४ | योगवासिष्ट 
विषमबिनायकसुखदं ह वक 
वलितं . भस्माहिशवशिर!प्रकरः | 
शशिधवलास्थिकपालं 


बपुरवि रौद्रं . एमशानमथ द्ष्टस्‌॥ २२ ॥ 
पार्थच्छायां इरन्तो विचलितविदरूङ्गिन्नकङ्कारगन्धा- 
स्तन्वन्तो भूरिमस्मम्रबिततमिहिकामाधुनानाः शवानाथ्‌ | 
केश्ञानाकाशकोशे शशिगलितशराकारणः शाङ्कराणा- 
_मस्थीनां टांकृतेना55रचितखरगिरस्तत्र वाता वहन्ति ॥ २३ ॥ 
उवंठदनलचिंतिप्रवाहनियं- 
त्पवनहतोष्मविशुष्कपणेवृक्षा 
इवलनपवनभास्करात्मजानां 
रमणगहानुकृति बिभति सा भूः॥२४॥ 


M8 
हो गये । मेरे पुनरुज्ीवनके हर्षसे .सबने श्रट्टदास किया, गाया, . सब खिलखिलाये 


ओर नाचे एवं घरको आये ॥ २१॥ 
इसके पश्चात्‌ मैंने संहारकारी रुद्रकें शरीरके समान भीषण इमशान देखा, वह 


* अलि विकर नायकहीन पिशाच आदिके लिये सुखकारी था, राख, माँस और मुददोकी 


खोपडियोंके ढेंरोंसे व्याप्त था तथा चन्द्रमाके सहर सफेद हड्डियाँ और कपार उसमें 


... बिखरे थे । [संहाररुद्रका शरीर भी विकट विनायक आदि (गणोंको सुखदायक है, 


` विभूति, सर्पहार और शवफपाछोंसे ध्याप्त है और चन्द्रकिरणोंसे शुभ्र मुण्डमालाएँ भी । 


, उससे हैं. ॥ २२,॥ 


` भगवान्‌ शङ्करके आमूषणयोग्य हड्डियोंके टक्कारसे कठोर शब्द करनेवाढे 


वायु वहाँपर बहते थे, वे समीपवर्ती वनकी हरियाळीको राख उदाकेर ईर 
. थे, गछ रहे सडे-पडे नरकझारोंकी दुर्गम्थको फैला रहे थे, प्रचुर मस्‍्मराशिसि -ग% 
` हुए कुदरेको उड़ा रहे थे, मुर्दोंके बाळोंको इधर-उधर उड़ा रहे थे . और आकाशरुपी 


गे बाहरूपसे. निकर रहे धु और चिनगारियोंसे पूर्ण वायुसे मुरशाकर सून गये के 
म : ९ १ र वायु. र र | और दातेश्वरकी क्री्दाफे योग्य घरके दुस्य लक्षण धारण करती ॥। २ गै > 


तरकसमें चन्द्रमासे गिरे हुए बाणोंका-सा उनका आकार था ॥ २३ ॥ 
बह श्मशान भूमि, . जिसके वृक्षोंके पते धधकती हुई अमिवाक्ी चिताओके 
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सगं ११९] भांषांनुवादसाहित RR, _ ; 
६ इमशान तदनन्तभीमकरङ्ककङ्कालधनामगन्धि | 
साधयाच्छवावायसकडूयूधपिशाचवेतालविरावरोद्रम ॥ २५ | 
आनीतनानाशवबन्धुसार्थसंरोदनाहादिदिगन्तङञ्जम | 
बगावकृषाद्रशिसन्त्रतन्त्रीनिबद्धदरधद्रुमखण्डजालम्‌ ॥ २६ । 
कचिच्चितिक्षोमङृत प्रकाशं कचिन्महाकेशकृतान्दवृन्दम । 
कचिच रक्ताक्गघरावितानं नक्तंस्तनत्यभ्रमिवाऽस्त्तैलम | २७ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वा० 
उ० अवि० विपश्चि पथिकविरहवृत्तवर्णनं नाम 
एकोनविंशाधिकशततमः सर्ग; ॥ ११९ । 





मैंने वैसा इमशान देखा, जो असंख्य भीषण आधे जले नरकङ्काहोंसे अत्यन्त 
दुर्गन्धिपूर्णं था और मतवाळे सियारों, कौओं, चीतों, गीधों, पिशाच और वेतालोंकी 
चिलपोंसे भयङ्कर था ॥ २५ ॥ 

वहाँपर जलानेके लिये छाये गये नाना युर्दोके बन्धु-आन्धवोंके रोनेधोनेसे 
उसके दिगन्त और. झाडियाँ गूं जती थी, उसमें कोए, चील आदिसे खींची गई गीली 
अंतडियासे अधजले पेड और लता बंधी थीं॥ २६ ॥ 

कहीपर चिताओंके संचाळूनसे महान्‌ प्रकाश हो जाता था, कहीपर बहुत 


बडी केशराशि द्वारा वहाँ बादछके समूहसे बनाये गये थे, कहीपर पथित्रीतर 
इघिरघारासे लथपथ था, अतएव रात्रिके समय शेरुशुत्य वह गरज रहे मेघसा शब्द 


करता था ॥ २७ ॥ 
¢ 
कदर एक सौ उन्नीस सगे समाप्त 


a जम्यानीळे ee] 
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विशाधिकशततम: सगः 
सहचरा ऊचुः 


एवंग्रायाः कथाः- ङुवेत्पश्यैनन्मिथुनं महत । 
पानं प्रवृत्ततत्सारं पातुं पद्मनिभेक्षण ॥ १ ॥ 
| ` कदलीकन्द्लीस्वच्छगुच्छाच्छोटनपण्डिताः |. 
| विविधा वायवो वान्ति एुष्पकेसरमण्डिताः ॥ २॥ 
वान्ति वाता वनोद्वान्तविविधामोदमांसराः । 
पीतघमेकणाः कान्तललनालकलालकाः ॥ ३ ॥ 
कुलाचरशुददगेहवरूनोद्यन्मृगाधिपाः र 
सरन्त्यसुरसंरम्मैलेवणाणेवमारुता: ॥ ४ ॥ 
तमालवालतरललीलान्दोलनलालिता: | 
अनिला जलकछोलोत्क्रान्तकोमल पल्लवाः ॥ ५॥ 


एक सौ बीस सगे... 
[ वायु, दक्ष, भ्रमर, वनराजि, देवाज्जना, समुद्रको लहर, सुवर्णचूढ़ पक्की आदिका वणन ] 


स्ली-पुरुषका जोडा इस समय उत्तम आसवपान करनेके लिये प्रवृत्त है, इसे आप 
ै देखिये ॥ १ ॥ | | 
। : कोई सहचर विविध वायुओंका वर्णन करता है--कदली' इत्यादिसे । 
3 केलेके गोफोंके सुन्दर गुच्छोंको फुळानेमें पण्डित तथा फूंके परागोंसे विमू- 
बित ये अनेक प्रकारके वायु बंहते हैं | २॥ . . | 

_ बनोंसे निकली हुई भाँति-माँतिक्री स॒गन्थियोसे ह्ृष्पुष्ट, स्वेदबिन्दुओंका पान 
_ करनेवाले तथा रळनाओंके इधर उधर बिखरे हुए. कुन्तठोंको ( सुकी ओर छ्टके 
.  केशोंको ) नचानेबाळे वायु बहते हैं॥ ३ ॥ | 
| - कुछ पवतोंके गुफारूपी ग्रहोँमे पेठक्रर घूमनेमें उ््योगी सिहोंकी तरह क्षार” 


| समुदके वायु, राक्षसॉके-से समेरुशिखराकर मणके उद्योगोंते बहते हैं ॥ ४ ॥ 
| तमाङ और ताइके पेड़ोंमें चश्च बच्चोंकी तरह क्रीडाके झूळनॉसे झुलाये गये, 
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सहचरोंने कहा--हे कमलनेत्र इस तरहको विथोगकाडिक कथाएँ कह रहा यह - 


ङ्गासे से उछरुर बुझाग्रोके कोमल पल्लबोपर आक्रमग "करनेवाले तथा माच रही - 


र 
etait 4 tu) °. 


ही माषानुवादसहित न्स क य 
शछन्नवरतावान्तपुष्पधूलिविधूसराः < 
सरन्ति मरुतो मन्दशुद्यानेषु जपा इव ॥ ६ ॥ 
मजुर .वशविश्रान्तो गातुमेष वनानिलः | 

मत्त . पाण्डुनगरनारीमिरित्र शिक्षितः ॥ ७॥ 
निकारः ` कर्णिकारेण पवनस्य यंदा कृत! | 

तदा परिहरन्त्येने भ्रमरा आपि दूरतः ॥ ८ || 

न ददाति फलं किंचिदर्थिनि न च पल्लवम्‌ । 

वाढ; स्तम्भतयाऽऽरस्भं ह्यरूपेव विनाऊज्कृति!॥ ९ ॥ ` 
राग एव हि शोमायै निर्गुणानां जडात्मनाम्‌ । 

राजेव ` राजते राजन्रागेणैवैष किंशुकः ॥ १० || 
आगच्छ कणिकारोऽयं विकारस्यैव भाजनम्‌ । 
_निरामोदः किमेतेन निगुणेनेव जन्तुना ॥ ११ । 





नवीन रताओते निकी हुई पूरयोसे पूसर बघु उने रजो तरह मम्द्‌= 
गतिसे चलते हैं ॥ ५,६ ॥ 
बॉसोके वनमें विश्राम लेता हुआ यह वनवायु इस्तिनापुरकी नारियोंसे सिखाया 
गया हुआ-सा मीठा गाना गागेके लिए तयार हुआ है ॥ ७॥ 
जबसे कर्णिकारने सुगन्धि, पराग आदि न देकर वायुका तिरस्कार किया तभीसे 
अमर भी इसका ( कर्णिकारका ) दूरसे त्याग करते हैं, इसके समीप नहीं जाते 
८ 
है सा पेड़ खम्मेकी तरह सीधा. होता है, अतः उसपर कोई चढ़ नहीं सकता । 
इसीलिए वह (कसी अर्थीको न फल देता है और न पछव ही देता है । इनकी अति 
उन्नत भी आकृति अर्थियोंके अभिलाषकी पूर्तिक बिना शोभा नहीं देती ॥ ९॥ 
` उदारता आदि गुणोंसे रहित मूर्खोकी वर, अलङ्का आदिके आइम्बरसे 
शरीरकी सजावट ही शोभाके लिए होती है, अन्य कुछ नहीं। राजन्‌, यह फूला 
हुआ पलाशका पेड़ फूलोंकी सजावटसे ही राजाके तुर्य. माझम पड़ता है ॥१०॥. 
आओ, यह सुगन्धिरहित कर्णिकार विषादरूप चित्तविकारका ही पात्र है, व्यर्थ 
ही हमने इसका आश्रय लिया है | निगुण जीवके तुल्य इसके अनुसरणसे क्या राम 
है!॥ ११ ॥ ह क, 
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बिलोलमञ्जरीजारतडित्सङ्गस्थितोऽसितः fas, 
चातकस्याऽम्बुद्रान्ति तमाल! कुरुते युधा ॥ १२॥ 
पत्राला घनसंघाताः सच्छायाब्ृतभूसृतः - | 
गुणानां महतां योग्या वंशा बशा इवोन्नताः ॥ १३ ॥ 
इेमसान्वासनस्थोऽग्रयी वातव्याधितटोऽम्बुदः 
kf तडित्पीताम्बरं धत्ते छुब्ध॑ हरिरिवोङ्भवः ॥ १४ ॥ 
रवेशञनिर्गमव्यग्रतरत्खगशिलीशुख़ः | | 
` प्रफुन्नकिंगुकों भाति वीरो रक्त इवाड्यूजा ॥ १५॥ 
मन्दारमञ्जरीपुञ्जपिज्जराम्भोदमन्द्रि. । ` 
महेन्द्रमस्तके मत्ताः सुप्ता गन्धर्वकामिनः ॥ १६ ॥ 
चक्षळ मञ्जरीराशिरूपी बिजलीके णय नलारोरासिरूपी बिजडीके संगसे र युक्त तथा काळा तमालदृक्ष चातकको 
व्यर्थ ही मेघकी आन्ति कराता है ॥ १२ ॥ कप 
थे ऊँचे बॉस उन्नत कुछके समान हैं | उन्नत कुछके झोग पर्णोंसे (बाहनोंसे-रथ, 
हाथी, घोडे आदिसे) विभूषित होते हैं तो ये पंणोसि ( पत्तोंसे ) विभूषित हैं । उन्नत ` 
कुछोंका संघ दुर्भेध होता है तो इनका भी संघ दुभेद्य है, उन्नत कुछके जन सज्जनोंके 
` उपकारके लिए राजाओंका आश्रय स्वीकार करते हैं, तो इन्होंने उत्तम छायाओंसे _ 
पर्ववोंकों आच्छादित कर रखा दै । उन्नत कुळके जन सन्मान आदि महान्‌ गु णोंके 
योग होते हैं, तो ये ( बाँस ) धनुषावस्थामें प्रत्यक्वारूप गुणोंके योग्य हैं। यों इन 
8 बाँसोंकी उन्नत कुछोंके साथ पूर्णरूपेण समता है ॥ १३ ॥ 
| | क जेसे सुवर्णमय शिखररूप आसनपर बैठनेवाळा अतएव अभिमें स्थित होनेवाळा 
 ाुरुप व्याधिसे युक्त ओर-डोरवाला यह मेघ बिजडीसे पीले आकाशको 
| क्षुब्ध करता हैं वैसे ही सुवर्णमय शिखरके तुल्य आसनपर बैठनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, बात- 
| 





 व्याधिसे ( उद्धवसे ) युक्त सत्तिधिवाळे उत्कृष्ट ऐश्वर्यसम्पन्ष हरि चमचमा रहे मिजडीके 
` सदृश पीताम्बरकों घारण करते हैं यों हरि और मेघकी समानता हे ॥ १४ ॥ | 
|... प्रवेश और निर्गमनें उततावडीबाले पक्षी और भमररूणी बाण जिसमें संचार कर 
| रे हैं ऐसा यह फूछा हुआ पछाशका वृक्ष रमिरसे ल्थपथ वीरके तुर्य मार पद | 
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केल्पहुमवनच्छायाविश्रान्ता चिततान्विताः । 
पश्य पार्थिव गायन्ति सिद्धविद्याघराध्वगाः ॥ १७॥ 
पश्य कन्पदुसस्याऽस्य पल्लवे पल्वे वने । 
विश्रान्ताः सुरसुन्दर्यो गायन्ति च इसन्ति च॥ १८॥ 
मान्द्रं मन्दपालस्य मन्द्रे. सदुमन्दिरे । 
गुनेरिदसुदारस्य भार्या सा यस्य पक्षिणी ॥ १९॥ 


शग १२०८ ङ भाषानुवांदसहित ह; 
/ भाषानुवादसहित ५४३९ 


अन्योन्यामत सिंहेमनङुलोरगकेलिकाम्‌ | 
पद्य मुन्याश्रमश्रेणि  स्वेतुकुसुमद्रमाम्‌ ॥ २० ॥ 
. विद्ठुमद्रुममिश्राणामम्मोधितटवीरुधाम्‌ व्यि 


ब्म्बिताकों: ` कचन्त्येते पल्नवेषूदबिन्दवः ॥ २१ ॥ 
वीचयो रत्रमाणिक्यपदेष्वावतेइत्तिमिः । 
विलसन्ति विलासिन्यो वक्षःस्थिव _बिलासिनाम्‌ ॥ २२॥ | 
नागलोकेन्द्ररोकस्रीगमनागमनोड्भवः | २ 5३ 
दिव्यो भूषणझांकारः श्रूयते नभसः शृणु ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ देखिये, कल्पवृक्षोंके वनकी शीतर छायामें विश्राम कर रहे, उत्तम 
उत्तम वीणा आदि बाजोंसे युक्त ये सिद्ध और विद्याधर गाते ह i १७॥ 
महाराज देखिये, इस कल्पद्रुमके वनमें पव. पवपर बैठो हुई ( विश्राम कर 
रहीं ) देवाइनाएँ गाती हैं और हसती हैं ॥ १८ ॥ अर 
सुन्दर सुन्दर मन्दिरोंसे भरे हुए मन्द्राचलपर मन्दपाळ मुनिका यू मन्दिर 
है. जिस उदार मन्दपारकी वह प्रसिद्ध जरिता नामकी ग्रभी]मार्या है ॥ १९॥ | 
राजन्‌, ये सुनिजनोंके आश्रम, जिनपर जातिवेरका परित्यागकर, आएसमें गाढा. 
स्नेह रखनेवाले. तिंद-हाथो, नकुंड-साँप आदि प्रेमकीडा करते हैं तथा ये सब केतुर्ओो- | | 
| .तिह-हाया, नुर ॒ 
में फळ देनेवाले वृक्षोसे पूर्ण हैं, देखिये || २०॥ की 
| > मूके वृक्षोंसे. उल्झी हुई सागरतटकी रताओंके पलुवॉपर जळाबन्दु, जिनपर | 
: 'शोमित होते हैं ॥ २१ ॥ व लक क र 
सूयका प्रतिबिम्ब न शोभित हृ a i | पर र्र बना Nd oi ही 32 क्रीडा दे | 
ल और मगियोंकी खारगे खरे बार बर पररा 
करती हैं. जैसे . कि हाव-भाववाली युवतियॉँ. अपने विख पिब त्य) 
राजन, सुनिये, नागछोक और इन्द्रकोककी झ्लियेंकि गमनाए गमनागमल्से देनव व्र 
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५४४० | योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराथं ` 
श्रवणोपान्तविश्रष्टमदमत्तालिनीस्तरे ह 
ऐरावणखानभ्ुवो गायन्तीव गुहा शिरेः॥ २४॥ 
हसतोऽनुदिनं कृष्णपक्षे कुष्णान्तलेखिकाः | 
इश्यन्ते कृशगात्रस्य ` वास्तुक्ाबर्योऽम्बुधेः ॥ २५ ॥ 
आमोदगन्धथसना सच्छायाशीतलाङ्गिका । 
एकान्तदर्शिताकारा नानाङुसुमपूरिता ॥२६॥ 
बनविन्यासवसना निझरामलद्दासिनो । 
आस्तीर्णपुष्पास्तरणा धन्या वनगिलासिनी ॥ २७॥ 
रमन्ते नन्दनोद्याने न तथोदारबुद्धयः। 
यथोपश्ान्तशब्दाु्‌ शुद्ठाह वनभूमिषु ॥ २८॥ 
सुविरक्क॑मुनेश्रेतो रक्कं च विषयार्थिनः । 
रमयन्ति समं रम्या विजना. वनभूमयः ॥ २९ ॥ 

मनोहर आमूषण-झङ्कारःआकाशसे सुनाई देता है ॥ २२ ॥ | 

पेराबतके गण्डस्थलसे गिरे हुए मदजळसे मस्त हुई अमरियोंकी गुज्ञारध्वनियोंसे 
ऐरावतके स्नानस्थानरूप पवतकी गुफाएं मानो गाती हैं ॥ २४ ॥ | 
` कृष्णपक्षमें दिनपर दिन घट रहे अतएव कृशकाय सागरको ' इष्णान्तरेखारूप 
पढक्तियाँ निवास स्थानरूप वेछातटपर दिखाई देती ह॥ २५॥ | 

. कोई सहचर दो इलोकोंसे बनोंका हो विळासिनीके (ख्रीके) रूपसे वणन करता 

है---आमोद०” इत्यादिसे | 

. वनरूपी विलासिनी धन्य है। वनका मनोहर गन्ध ही इसका सुगन्धित निश्रास 

हे । सुन्दर घनी छाया ही शीतळ अङ्ग हैं, यहः ( वनभूमि ) एकान्तमें भगवदाकारको 

दिखलनेवाही है (और नायिका एकान्तमें अपने रूपको दिखळानेवाली 











jee डे ) । भाँति-माँतिके आमूषणरूप पुप्पोसे भरी है, इक्षोंका निविड विन्यास ही इसके 
| वख्नहैं। निर ( झरना ) ही निर्मलहास है एवं इसने फूलोंकी सेज बिछाई है । 
| ©@इएनमूमि और विळासिनी दोनोमें संब विशेषण छगाने चाहिये ] ॥ २६, २७ ॥ 
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सठिळाधोतवप्रागामम्योधितटभूभृताम eos. oe 
न्‌ पुरेरिव स अरे “२ ऱ्य त 

"न रहः पादा भान्ति ध्वनन्ति च॥ ३०॥ . 
पृनागनगविक्रान्ताः कान्तकाञ्चनकान्तयः | 


हेमचूडाः खगा मान्ति दिवि देवगणा इव ॥ ३१ ॥ 
` अमराम्मोदधूमाद्याः एङ्लचम्पककाननाः । 
कम्पन्ते पशय वातेन ज्वलिता इव पर्वताः ॥ ३२ ॥ 
इयन्तं . करवीराग्रलतान्दोहावदोलळकप॒ । 
कोकिलं कोकिलाऽऽलिङ्गय होला लापयति प्रियम्‌ ॥ ३३ ॥ - 
उसत्कलकलारावमेता लावणसैन्धवीः । | 
ूर्णास्तटश्ुवो भूपैः  पश्योपायनपाणिमिः ॥ ३४॥ 
आ पूर्वादा ` पर्माज्वणजलनिधेरोततराहक्षिणाद्वा . 
देवोदग्राजिशिष्टा शह नरपतयः पादपीटीक्रियन्ताम्‌ । | 
: सागरके तटवर्ती पवतोंके, जिनके तट जलूतरक्ञोंसे धोये साफ सुथरे हैं, पाद 
( तलेटियाँ ) समुद्रीय रल्रराशियोंसे नुपुरॉंके समान शोभित होते हैं और शब्द 
करते हैं ॥ ३० ॥ Cs के र 
पुंनागके वृक्षोंपर विश्राम केर रहे सुन्दर सुवणक्री-सी कान्तिवाले हेमचूड़ 
नामके पक्षी ( एक प्रकांरका पीला पक्षी ) स्वर्गमें देवताओंके समान शोभा पाते 
हैं ॥ ३१॥ ४ क 
अमर और मेघ रूपी धुरसे पूर्ण फूले हुए चम्पकोंके वन जब वायुसे हिळते. 
तब जळ रहे पर्वतसे माम पड़ते हैं, देखिये ॥ ३२ ॥- | व: 
उत्कण्ठित कोयल ( मादा ) कनेरके पेडकी परकी शाखारूपी झूलेमें झू 
रहे अपने प्रिय कोयलका आलिज्ञन कर मधुर गाना गा रही हे॥ ३३॥ व न 
हे राजन्‌, 'कलकलध्वनिपूवक उपायन ( भेंट ) थमे ल्यि हुए राजाअ क ; अर | | 
पूर्ण क्षारसमुद्रकी इन तटमू'मथोंक्रो देखिये || ३४ ॥ 8 कु “Fe 
पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर झ्षारसागर तक इस जब्स भा इदे 
बचे हुए नरपतियोंको अपने चरणोंके आसन- बनाइये अर्थात्‌ उनके की 
पदार्पण द्वारा उनपर अनुमह कीम्यि । और तत्‌-तत्‌ मणके परथिवीका प्र त्ये hs 
- ` दिशसे चिरकाळ तक रक्षाफे छिए शाख्ाचुसार (नीतिश वाणिस प्रक ee न 









५३४२ : योगवासिष्ट _-[ निर्वाण-भकरण उत्तराधे 
दीयन्तां मण्डलानां दिशि दिशि च यथाश [मख्नाण्यवन्या 
रक्षायै क्षान्तिपूर्व चिरमतुलबलं शान्तया शासनानि॥ २५ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासि्ठ० वाल्मीकीये मोक्षों० निर्या० उ० अवि० 
विपश्चि दिगन्तरबृत्तिवाय्वादचणेनं नाम 
विंशत्यधिकशततमः सगः 


एकविंशत्यधिकशततमः सगः 





| वसिष्ठ उवाच 
अथ  तेष्वर्णवतटेष्वेते भूमौ  विपश्चितः । 
उंपविश्यैतद्खिलं ` चकू राज्यप्रयोजनस्‌ ॥ ९ ॥ 


तदा! तत्रेव ते वांसभूमिं कृत्वा यथाक्रमस्‌ | 
तस्थुर्मण्डलमयादा स्थापयामासुरक्षतास्‌ ॥ २॥ 
अथ वर्णयितुं श्रीमांस्तत््तापमिवाऽगमत्‌ । 
` संग्रविऱ्य सचुदरान्तरन्यलोकान्तरं . रः ॥ २॥ _ 


पश्चात्‌ विशाल सेना. दीजिये॥ ३५ ॥। 
एक सौ बीस सग समाप्त 
एक सौ इकीसवाँ सर्ग 


| [ मण्डल्मर्यादाकी स्थापना कर अझिकी शरणमे गये हुए विपश्चितोंका 
ग्रम्निके वरदानसे दिगन्तोंके दशनका उद्योग ] 


श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे रघुनायक, इसके बाद उन समुद्रतटोपर भूमिपर 
बैठ कर चारों. विपश्चितोंने पहले मन्त्रियों द्वारा निवेदित मण्डळमर्यादास्थापनरूप 
| सारा राज्य्मबन्ध किया ॥ १ ॥ 
| |: ° . उस समय पदके क्रमके अनुसार निवासभूमि बनाकर उन्होंने वहींपर 
. निवास क्रिया और मजबूत मण्डरमर्यादाकी स्थापना को ॥ २ ॥ 
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को ( ज्योतिषियोंके मतसे पाताळ. ल 


पूवक शान्त बुद्धिसे शासन दीजिये, उसक पश्चात्‌ अख्-श्र दीजिये और उसके 


ET 
* 


' है, कुशद्वीपके बाद सुराका सा 
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आययो यामिनीश्यामा मेघलेखेत्र | तानवमू। - 
सपादताहव्यापारास्त थु स्वशयनेपु ते॥ ४ ॥ 
आसखुट्र . नदोवाहा इव दूरादुपागताः । 

ड्द्‌ . सपादयामासुविस्मयाङुलचेतसः  ॥ ५ | 

अहो लु दूरमध्वानं प्राा वयमयत्रतः। 
प्रभावाइेवदेवस्य ˆ वह्लेदिव्ये:  स्ववाहनैः ॥ ६ ॥ 
कियती स्यात्म्रविस्तीर्णा रृश्यश्रीरियमातता । : 

इतः . सगुद्रास्तदनु डीपभूरस्बुधिः प्रभु: ॥ ७ ॥ 
इतो द्वीप॑ ततोऽम्भोधिः कमन्ते स्यात्ततोऽपि च | 

कियती कोइशी बा स्यान्मायेयं चेत्यरूपिणी ॥ ८ ॥ 
तत्ाथयामहे देवं इताशं तद्वरादिमाः। 

प्रेक्षामहे दिशः सर्बा आपयन्तमखेदिनः॥ ९ ॥ | 


और पौराणिकोंके मतसे मेरुपर्बतके उत्तर भागमें स्थित दूसरे षको ) चला ` 


गया ॥,३ ॥ 
मेघपड्िके समान काळी रात्रि विस्तारको प्राप्त हुई और वे विपश्चितः सारे दैनिक 
कृत्य पूर्ण करके सोनेके लिए शय्याओपर आरूढ हुए ॥ ४ ॥ nh 
दूरसे नदियोंके प्रवाइके समान समुद्र तक पहुंचे हुए अतएव आरचयमे डबे | 
हुए उन्होंने नीचे कहो जानेवाली बातोंपर विचार किया ॥ ५ ॥ | उ 
ओहो ] हम छोग देवाधिदेव सिके प्रतापसे बिना किसी क्लेशःआयासके - 


। ६॥ 

बहुत दूर मागमे आ पहुँचे हैं । pa 

ह चारों ओर फेडी हुई इर्य शोमा कितनी विस्तृत होगी | यहा णो 

द्वीपके बाद क्षार समुद्र है, क्षार समुद्रके ब en Me ; 

फिर मन (दार सदे उ हह करे सात स्थ ओर सा कि 

गर है | इस तरह है ० 
बाद अन्तमें क्या होगा £ फिर उसके बाद क्या । का 

कितनी बडी और कैसी विचित्र वस्तुओवाळी होगी॥७ ८ 


[थ पना ' ३२, बके. व {i 306] 
भिदेवकी MAU RN | | 
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इति संचिन्त्य ते सर्वे यथास्थानमयस्थिताः । 
, ` सममेवाऽऽह्वयामासुभेगवन्तं हइुताशनस्‌ ॥१०॥ 
' बभूव भगवानेयामथ दृश्यो हुताशनः। 
आकारबान्वर पुत्राः प्रगृह्वीतेत्युवाच ह॥ ११॥ 
विपश्चित ऊचुः 


पञ्चभूतात्मकस्याऽस्य दश्यस्याऽन्त सुरेश्वर । 

` -दवेहेन मन्त्रदेहेन तमन्ते -मनप्राऽपे च॥ १२॥ 
याचत्संवेदनं यावत्संभवं  यावदात्मकम्‌ । 
परयसेम इति. नो देव दीयताझुत्तमो वरः ॥ १३॥ 
आसिद्धगम्यमध्यानं पर येम वपुषा ` वयम्‌ । 
तदन्ते मनसैवाऽथ दृश्यं पश्येम भो प्रमो ॥ १४ ॥ 
आ'सद्भगम्यमध्वानं मसृत्युरमाकमस्तु मा। 
अध्वन्यसंभवदेहे मन एव प्रयातु नः ॥ १९॥ 
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VV 
सब दिशाओंको बिना परिश्रमके अन्त तक देखें । चार सागरोंके तटोंपर बैठे हुए उन 
सबने यह विचार कर एक ही साथ भगवान्‌ अभिका आह्वान म्या ॥ ९, १० ॥ 

इसके अनन्तर भगवान्‌, अभि उनके सन्मुख आकार धारण कर इश्व डुर 
और उन्होंने उनसे कहा--हे पुत्रो, वर मांगो) ॥ ११ ॥ 

विपश्चितोंने कहा--हे देवाधिदेव, पञ्चभूतरूप इस हृश्यका अन्त--जहांतक 
इस शरीरसे जाना संभव हो इस शरीरसे, इस शरीरसे अगम्य स्थानमें वैदिक मन्त्रके 

'प्रभाकसे- संस्कृत इसी शरीरसे, उससे अगम्य स्थानमें मनसे प्रतयक्षके योग्य सब पदाथ, 

` अनुमानगम्य सब पदाथ तथा श्रुति आदि गम्य सकल पदाथ जैसे हम देखें हे माथ 


ही: ह बैप्ता उत्तम वरदान हमें दीजिये ॥ १२, १३ ॥ 


हे प्रभो, योगप्रभावसे गम्य मागतकके इश्यको हम इस देहसे देख इसके 


हे | न्य _ पश्चात योगियों द्वारा योगप्रभावसे. अगम्य दृश्यक्ों मनसे ही देख ॥ १४ ॥ 
| त 3 टी ` .योगियोके योगप्रभावसे गम्य मार्गमें चळ रहे हम डोगोंकी सखय न हो जिस 


मे देहका संभव नहीं यानी दक्षिणायण तथा उत्तरायण मागरूप मर कर ही जाये 
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वसिष्ठ उवाच शा... न 3, 


अथैवमस्तिति प्रोच्य . पावक सहसाऽगमत्‌ ४: 


नेवे >. ह RS 


ऽथ समाजगाम [ 0 | 


समाजयामाऽपि रविजेगाम “ग 6 | 


| तेषां च धीराऽणवङ्कनेहा ॥ १५ 7 ७5 र 


त्ये शरीवािष्ठमदारमायणे वाल्मीकीये गोव निकले 
उत्तरार्ध अवि० विप० बिपश्चिन्निर्णयो ७030 
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श्रोवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन््रजी, वर मांगनेके पश्चात्‌ बढ़वानरुरूपते 
समुद्रमें प्रवेश करनेके लिए त्वरा कर रहे अमिदेव ऐसा ही हो? कहकर 
सहसा चले गये ॥ १६ ॥ Bn 
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.... इंस तरह वर देकर अमिदेव चले गये,.तदनन्तर रात्रि आः 
` 'ठहरकर चली गई, तदुपरान्त सूयं भगवान्‌ आये और उनको वि 
लोषनेकी इच्छा भी आई ॥ १७॥ | य ह क की 
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दाविशत्यपिकशततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
` ततः प्रभाते प्रसभं प्रथिव्या: 
कृत्वा सथाशास्रमरं व्यवस्थास्‌ । 
| आविष्टदेहा इवं ते रसेन | | 
| : निषेध्यमाना इव ._ मन्त्रिमख्ये ॥ १॥ 
| निवार्य सवं परिवारमात्र- | 
माक्रन्दमानं वदने रूंदङ्षिः। ` : 
निरस्य चाऽख्नेहतयाऽभिमान- | 
मात्सर्यलोमाभिमंवैषणादि ॥ २ ॥ 
दिगन्तमालोक्य समुद्रपारे | 


क्षणात्समायाम . इति रुवन्तः । 
स्वमन्त्रशक्षयोत्तततां. गतैस्ते- . 
रब्धिः पदेरेव तदा प्रविष्ट/ ॥ ३ ॥ 


एक सौ बाईसवाँ सग 
[सागरके तरज्ञोंमे पैरोंपे चल रहे चारों विपश्चित्‌ तरज्नरूपी मगरोंको चीरकर 
समुद्र पार गये, यह वणन | 
अ्रीवसिष्ठजोने कहा--श्रीरामजी, तदुपरान्त प्रातःकाळ मन्त्रियोंके न चाहनेपर भी 
जबरदस्तो नीतिशात्रके अनुसार एथिवीके राज्यविभाग राज्य-परिपाळनके उपायाँका 
उपदेश, मर्यादास्यापन आदिकी मळी मा ति व्यवस्था कर दिगन्तके दशनकों उत्कट 
.. उत्कण्टासे अह, भूत आदिके आवेशसे युक्तसे तथा साक्षात्‌ निषेध न कर सक रहे. 
ऽ मत्त्रियो द्वारा इशारेसे रोके जा रहे वे चारों विपश्चित्‌ रो रहे अतएव. अश्रुपूण 
| सुखोंसे युक्त सब परिजनों तिदृत्तकर, स्नेहशूऱ्य होनेके कारण अभिमान, डाई, 
| ठाम, शब्ुओंके पराभवको इच्छा, राज्य, खी, पुत्र आदिकी इच्छाका त्यागकर हम ढोग 
|  ससमुदरपरम दिगन्तको देखकर शीघ्र ही आते हैं यों परिजनोंकी तसल्लीके छिए कहते 
| एगये। जग्विदेवकी प्रसत्ततासे प्राप्त मरूकी सामथ्येसे ही भूमि, जल आदि | 
_______ भूतोंपर विजय पाने उत्तमताको ( सिद्धताको ) प्राप्त हुए उन्होंने उस समय | 
भ गले ष किया ॥ १-३ ॥ | 7 की 
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वे चारों विपश्चित्‌ स्नेहकी अधिकतासे प्रत्येक दिशामें समुद्रम प्रवेश 


- समान अहृश्यताको प्रा हुए ॥ ६ ॥ गा 





क ` माषालुवादसहित 
न का _ का डक 02 
त्य 


समुद्र प्रविश्द्विरेव र 
सृत्येथ केश्चित्तनुगम्यमाना क. 


ययुर्यया वारिणि ` पङ्भिरेव ॥ ४ 
जा । ४ ॥ 


पृष्ठ स्थलस्येव जलस्य चाऽन्तः । 
चत्वार एकेक्रतयेव युक्ता 


भृश वियुक्ता निजसेनया ते ॥५॥ 


पदक्रमेणव महाणवान्त- त, यी 

व त्प्रविष्टा  अबलोकितास्ते |. | 
तटस्थितेयाविद्व्श्यभाव॑ 

शरन्रमो मेषलबा  इवाळ्पु॥६॥ 

तमध्वानमथोहुस्ते जलधौ पादचारिणः । 7 यी, 

वितताघ्यवसायेन .. बद्धकक्षारा इव ॥ ७॥ - ` 













उन्नतावनतामद्विसमारोहावरोहणे की i उ 
श्रियं वारितरङ्गाणां हरन्तो हरिमूतेयः ॥ ८ ॥ 
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बहुतसे प्रजाजनों ( पालनीय लोगों ) तथा भृत्योंसे (सेवकोसे) अनुगम्यमान होते : 
स्थलके समान जलमें भी पैरोंस हो गये ॥ ४ !! 
भूमितलके समान जश्के अन्दर तरज्ञराशिगोंमें भी पैर रखकर म. हेही ` 
उद्यत हुए वे चारों विपश्चित्‌ अपनी सेनासे अत्यन्त वियुक्त हो गये ॥ ५॥ [| 
चरणोंके विन्योससे ही महासागरके अन्दर प्रविष्ट हुए उन्हें है. टप ह > 
होगोंने तबतक देखा जबतक कि वे शरतकाछके आकाश प्रि क हातत 
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आवर्तेष तणानीब श्रान्ता विगतसंश्रमस्‌ । 

चिर चञ्चरमत्ताञ्रचन्द्रमण्डल्शोभिष्‌  ॥ ९ ॥ 

मन्त्रविद्यावलोजोसि दजयाः शस्त्रपाणयः । 

कचित््रमत्तेमेकरेनियीर्णोदीणेदेहका! ॥ १०॥ 
 जलक्ञोलविश्रान्तवाठोत्सारितमूर्तयः ` | 


८) 


नीतानोताः छक्षणेनेद योजनाना शेत नतं ॥ ११ ॥ 


जलकन्नोलमातज्ञतुज्विताजतयव! तया | 
' दधना तिजराज्येमए छरोहस्थितिश्ियश्चू ॥ १२॥ 


वेस्तीर्णोर्मिधटापडपाटपटनपारवे | 
दशेयन्तो जारः भोदनिष्क्रान्ति मारुता इव ॥ १३ ॥ 


00 0_0_22_22______..__“.ऑरशी ७ 





वि ७ ४. ण 
स्वयं भी. उसका अहण करनेसे, हर रहे अतएव भगवान्‌ श्रीहरिकी-मूतिके तुल्य मूतिवाळे 

उन्होंने मस्तमेघ-घटामें प्रविष्ट हुए चन्क्रमाक स न अपने प्रवेशसे शोभायुक्त 

। हुए आवतम ( जल्मँवरोमें ) किसी प्रकारके भय-विस्मयके बिना चिरकाळ तक 

| ' तृणोके समान अमण किया ॥ ८, ९ ॥ | 

| थे मन्त्र, विद्या, बळ और तेजखितासे दुर्जय थे तथा हाथमें शख लिए 

| | हुए थे, अतएव कहींपर मस्त मगरोने पहले उनके शरीरोंको निगळा फिर पचानेकी 

' - शक्ति न होनेसे उगिल दिया ॥ १० ॥ 

| जळतरङ्गोमें विश्राम ले रहे वायुओंसे गंदको तरह उछाले गये शरीरवाले वे 

एक ही क्षण में सो सो योजन पहले पहुँचाये गये फिर वापस छाये गये ॥ ११ ॥ 

'  जळतरङ्गखूपी दवाथियों द्वारा की गई अपूर्व चमत्कारकारिणी तुन्नदेहता 








कर संतरशरीरंता ) से वे अपने राज्यमें दाथियोंके पीठकी सवारीकी शोभा धारण : 
| I ह रहे थे ॥ १२॥ 
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तरचरलमातङ्गतरङ्गौघाविघङ्िताः ट 
अत्यजन्तो निजं धेय वेछावरतटा इच ॥ १४ ॥ 
णक्यमण्डल्प्रतिबिस्बिताः - [oe 

एकाकिनोऽप . पारतः पारुपयब्ृता इव ॥ १५॥ 
पाण्डडण्डीरपिण्डेषु कु्वन्तो | राघवात्पदम्‌ । 
२वतपञ्चपारक्रान्तराजहसश्रियं दधुः. ॥ १६॥ 
घननिघातनिघोषभीषणार्णवुंुमात्‌ | 

न भीता  भूभूतस्तत बेलावरुयजुम्मितात्‌ ॥ १७॥ | 
अभ्रंलिहजलाद्रोन्द्रयातोत्यातविघडिता | | 
क्षण पातालमाजय्यु; क्षणम्कास्पदं ययु: ॥ १८॥ 
अशङ्कितोत्पत्वारिपूरपातपटाइताः 2 
उत्पातपातनिपतदितानकवृता इच ॥ १९॥ 


` यद्यपिवे तैर रहे चश्चछ गजोंकी तरह तंरङ्गराशियासे विघट्टित ( धक्का-मुकीसे 
पीडित ) हुए थे तथापि उन्होंने तीरमूमिके प्रसिद्ध सुन्दर पथरीले तटोंके समान 
अपना धैय नहीं खोया ॥ १४ ॥ | किक 
बड़ी बड़ी रहरोंमें मोतियों और मणियोंकी राशियोंमें प्रतिबिम्बित हुए वे 
एकाकी होनेपर भी चारों ओर पुरुषोंके समूहसे परिबुत जैसे माळूम होते थे क ॥ ; 
शीघ्रतासे सफेद फेनके पिप्डॉपर पैर रख रहे उन्होंने सफेद कमलोंपर 'चंढे । 
x e ॥ | ; 
राजहंसोंकी शोमा धारण को ॥ १६ वती यी 
ह मेघके घोर गर्जनकी ध्वनिके सहश भयंकर सागरके घुम घुम क हार 
तटमूमिमें टकरानेसे और तेज हुआ था, वे राजा होनेके कारण बिळकुळ नहीँ 
७॥ वयह 
र आग छूनेवाले जलमय पवतराजोंके उछरूने ओर ग र 
पड़े हुए वे क्षणभरमें पाताळ पहुंचते थे और क्षणभरमे सूये 
| उत्पातोंकी प्राप्ति र ; 
तपर गिर रहे मेष चंद ब हय 
र भूत शब्द शिट हे इसके राजा और पेत दो श्य ₹ पवत स गी क. 
१ - जे 
भयभीत नहीं दीता भूत होनेसे वे भी नहीं हुए। 












3४५०७ योगवासिष्ट वक निर्वाण-प्रकरण: उतरा 











MR सस I ed 





्क्रान्तास्तेऽम्बुराशो सहचरमकराः श्रन्‌ कुलीरे- 
' र्याप्ता5ञवर्ताविदृत्ता! सलिलतरुछतासीकरैरन्तरालैः । 

कुवन्तः कान्तियुक्तं वपुरिव कुसुमेअन्तमाणिक्यसुक्त- 
नक्ताऽन्यक्तांशुजालेः प्र तिपदमितरेरभ्ररूपैरदश्रे: ॥ २० ॥ 


इत्य श्रीबासिठ्ठमहारामायणे बाल्मीकीये मोक्षोषायेष निर्वाण- 

















| प्रकरणे उत्तराध अवि० बि० बलपरिश्रेशों नाम हैः 
| द्वाविद्यांधिकशततमः सगः ॥ १२२ ॥ 
त्रयोविशाधिकशततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
इत्येते इश्यरूपाया अविद्याया विचारणे । 
| परवृत्ताः पादचारेण सञचद्रद्वीपगामिनः ॥ ९ ॥ 
f . उश्ञाळ मेधोंसे प्रकट और अप्रकट किरण्राशिवाळी घूम रही मणियों और 
he मुक्ताओंकी रागियोंसे तथा बीचमें जलमय वृक्षलतातुल्य तरङ्गोंके जलकणोंसे फूछोंको 
। | . तुरः अपने: शरीरको विभूषित कर रहे, बडे बड़े बळी. मगर और केकडॉसे व्याप 
| ____ तरङ्गं चारों ओरसे बिरे हुए तथा मगर ही हैं सहचर ( मित्र ) जिनके ऐसे वे 
|| ` दानत समुद्रमे पेरोंसे चले ॥ २० ॥ | | 
| £. ¦ एक सौ बाईस सगं समाप | है 
| de, a | 


एक सौ तेईस सग टा 
गये हुए विपश्चितोंकी पश्चिमकी ओर गये हुएके क्रमसे जी 
विविध दशाद्रॉका वणन | ~ 9 
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अब्घेद्रींपं पुनद्वीपादब्धि द्वीपं गिरि वनम्‌ । 

लाघवाज्ञङ्यामासुरछेदभेदविविताः  ॥२॥ 

पोतो विपश्चित्पा€त्यो मीनेनाऽमरमानिना । 

विष्णुमीनङुलोत्थेन वितस्तावाहनौजसा ॥ ३॥ 

क्षोरोदं प्राप्य मत्स्येन तेनोह्नीणेः सुदुर्जर! । 

तेन क्षीरोदमुन्नह्य गतो दूरं. दिगन्तरम्‌ ॥ ४॥ 

दक्षिणो यक्षनगरे संप्रेक्येक्ुरसाणेवे । 

शिक्षादक्षिणयाऽऽक्षिप्य यक्षिण्या काञ्चुकीकृतः ॥ ७ ।। 

पूर्वो मकरमाक्रम्य यदा गङ्गां निकृत्तवान्‌। 

गङ्गया स तदानोय कान्यकुब्जे सम्चुज्झितः॥ ६॥ 
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शरीरके छेद-मेदसे रहित विपश्चितोंने समुद्रसे द्वीपफो द्रीपसे समुतकों इस 
प्रकार द्वीप, पवत और वनको शीध्रतासे ' लाघा॥ २ ॥ 

उन चार विपश्चितोंमे से पश्चिम दिगन्तको देखनेके लिए प्रवृत्त विपश्चित 
को अपनेको अमर समझनेवाळी विष्णुमोन कुळमें उत्पन्न मछली, जिसका वेग अम्यन्त 
शीघ्र बहनेवारी व्यास नदीकी नौकाके सहश अन्यन्त तीला था, निगल गई ॥ ३॥ 

उसे पचाना सरळ न था, अतएव उस मछलीने क्षीरसागरमें पहुँचकर उसे 
उगल दिया । तदनन्तर क्षीरसागरको छॉषकर वह दूर दिगन्तरको गण ॥ 9 ॥ 


दक्षिण दिगन्तको देखनेके . लिये प्रवृत्त विपश्चित्‌को ्षुरससागरसे ra त्यित | 








` दक्षनगरमें वशीकरणविद्याकी शिक्षामें निपुण यक्षिणीने देखकर अपने विद्याबसं | ह < 
अपनी ओर आक्ृष्ट कर अपना प्रेमी बता लिया ॥ ५॥ 5 | | 
दिगन्तको देखनेके लिए प्रवृत्त विपश्चितूने गज्ञाके हजार मुहानोको | | 


“एक-एक करके देखते हुए जब कहींपर मगरको जो उसे निगछना hs चाहता था, 5. र 
पीछे वापस लाकर कान्यकुब्ज नगर (कन्नौज ) में छोड़ दिया. ॥ ६ ॥ 2 
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उत्तरस्तृत्तरङुरूनाराध्य प्रापवाञ्श्रियस्‌ । 
तं तयैनं न बाधन्ते दिगन्ते शृतभीतयः॥ ७॥ 
' तया मकर्मातङ्गनिगीणोद्ीणे मूर्तिमान्‌ i 

अतिचक्राम सुबहुन्ड्ीपान्तरङुलाचलान्‌ ॥। ८ ॥ 


` पश्चिम एषठमारोष्य हेमचूडेन पक्षिणा 
कुशद्वीपे इुशाङ्गश्रीस्तरसा तारतोऽणेवान्‌ ॥ ९ ॥ 


| `: क्रौछड्टीपाचले पवा नेगीणों रक्षसा वने। 
तद्रक्षः पाटित तेन हृदयेऽन्त्रविकतेनेः ॥ १० ॥ 


र TT 
उत्तर दिगन्तको देखनेके लिए प्रब विपश्चितने उत्तर कुरुदेशमें श्रीदेवीजी- 
के साथ छीछा कर रहे भगवानूकी आराधना कर अणिमा, महिमा आदि ऐं प्रा 
किया। अतएव उक्त विपश्चितको ऐइवर्यके प्रतापसे दिगन्तमें व्याप्त मरणप्रयुक्तभय 
दुःख नहीं देते अथात्‌ वह अमर हो गया ॥ ७ ॥ 
उक्त अणिमा आदि ऐखर्यकेः' प्रतापसे ही मगर और जळगनों द्वारा पहले 
गली फिरं उगळी गई मूर्तिवांला वह अनेकान द्वीप-द्वीपान्तके कुल्शेलोको ` 


० ०००२ हि. 
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| क ` हाव गया ॥ ८ ॥ 
i f नाल फिर पश्चिम दिगम्तकी ओर प्रवृत्त विपश्चितके बचतान्तका वणन करते हैं-- 


ee, FE > 
 _ पश्निमङ्गी ओर चले विपश्चितको, जिसकी अज्ञशोभा कुशकीसो थी, पक्षि 
क 726 2 ज गरुडने रक च्य eR 
td नजी इने अपनी पीठपर बैठाकर' वेगसे कुशद्रीप और अनेक सागरोंकी पार _ 


बिपि तक्रा समाचार कहते हैं--क्रौश्व०' इत्यादिसे | 


Sa a पवतपर चनमे राक्षस पूव विपर्चितको निगळ गया | 
उस राक्षसो विपरित  ऑतडियोंके छेदन द्वारा चीर डाला ॥ १० ॥ 
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स्वादुजलवाले महासागरके आगे प्रसिद्ध सुवणभूमिमें सिद्धके शापसे झि 
कधि न, | ळे, 


गया । तदुपरान्त उसे पूव जंन्मका स्मरण हो गया॥१४॥ |. 
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दक्षिणो दक्षशपेन यक्षतामागतः क्षणात्‌ । 

शाकद्वीपे शतेनाञ्सो वर्षाणां मोक्षमागतः ॥ ११ ॥ 
उत्तरस्तरसोत्तीणताराबरतराज्िण द 
महाणवसुवर्णोच्यां `  सिद्धशापाच्छिलां ` गतः ॥ १२ ॥ 

ततो वषश्तेनाऽसौ ` प्रसादाज्जातवेद्स | 
तेनेवोन्मोचितस्तत्र सिद्धेन रतिमाप्तवान || १३ ॥ | 
वषाण्यष्टावभूद्राजा नालिकेरनिवासिनाम । 

पूवः परमधमिष्ठ: प्रापतवान्प्राकस्साते ततः ॥ १४ ॥ 


कल्पवृक्षवने मेरोहुत्तरेउप्सरसा सह । 
उचास दशवर्षाणि ` नालिकेरफलाशनः ॥ १५ ।।. 


शाकद्वीपे दक्षिणको ओर चछा हुआ विपश्चित्‌ दक्षके शापसे एक क्षणम 
यक्ष बन गया एक वर्ष तक यक्ष बने रहनेके बाद उसकी मुक्ति हुई ॥ ११ ॥ | 


फिर उत्तरकी ओर चले विपर्चित्का त कहते हैं--“उत्तर्‌०? इत्यादिसे | 
उत्तर विपश्चित्‌ पेगसे बड़े-बड़े और छोटे-मोटे नदी-नाले तथा समुद्रे पार कर 





















तदुपरान्त एक सौ वर्ष बाद अभिदेवके अनुग्रहसे वहाँ उसी सिद्धने उसे ३ फे ले 

मुक्त कर दिया और वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥ १३॥ ह 
फिर पूर्व विपर्चितका वृत्तान्त कहते हैं--वर्षाणि! इ्यादसे। ह 
रा विपरित 208 238 शर | उर छू वाहे र CN 

वष तक प्रधानरूपसे नारियछोंको उत्पत्तिवाले देशमें रहनेवाले लोगोकाः राजा बन _ 





नारियरूके फलोंपर निव निर्वाह हि करनेवाला वह के उत्तर तरफ स्थित क९ ० 
वृक्ष वनमें दश वर्ष तक अप्सराके साथ रहा॥ १५॥ 


oY SE a 
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_ बिहंगाऽऽश्वासतच्तवज् शाल्मलिटीपश्षाल्मलौ । 

_. पचिः. पक्षिणीनीडे क्रीडया न्यवसत्समाः ॥ १६ ॥ 

_„ मन्दराध्दी मरदुतले मन्दारतरुमन्दिरे । 

:* किरी . मन्द्रीनाश्नी दिनमेकमसेबत ॥ १७॥ 
सीरोदबेलाबनकल्पदक्षवनावलीनन्दनदेवतामिः । | 


साध समाः सप्ततिमप्सरोभिनिनाय कामाङुलितोऽथ पूर्वे ॥ १८ ॥ 


त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेष॒निवोणप्रकरणे 
उत्तरार्ध अवि० वि० दिग्बिहरणं नाम त्रयोविशाधिक- 
शततमः सर्गः ॥ १२३ ॥ 


हट परिचिम विपश्चित्‌ पक्षियोंकी वज्ञोकरणविद्यामें पारंगत था, अतएव पहले उसे . 
रुने पोठ पर बैठाकर सुद पार किया था। वह शाहमडी द्वीपे शाल्मली पेडपर 
अप पक्षीके घोंसलेमें उसके साथ क्रोडावश दस बर्षतक रहा ॥ १६॥ | 
ह / _ कोमळ ळताऑसे भरे हुए मन्दराचळ पर, मन्दार वृक्षोंके निकुकरूप गुह 
 - मन्दरी नामकी कलरीने उस पश्चिम विपरिचतका एकदिन तक सेवन किया ॥१७॥ 
ह... इसके उपरान्त पूर्व विपश्चित्‌ नारियलके ५ बनसे क्षीरसागरके तटपर गया! 
हाँक कल्पवृक्षके वर्नोकी पढकतियेसे नन्दनवनकी देवियों- अष्सराओं-के सा 
.  कामाकुळ इसने सत्तर वर्ष बिताये ॥ १८ ॥ र 
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हे रक ९५:४४ is जे डं is १52.5 i, > 
+ "> न. . | ह 3 हक `® है sf) 
29558 oir 





Sh 


` को रे 
2 RN he ) PN 


ss ७३ i ` Re 
MS 
क रि — SAM ~ Da 
7. s ) हि न्य RR (यरि 
tio CN) ट "be ९. 
NT “ला 
a I” 5 


" NT ] 
Fg ne 



































BL NN EF 
eT 


Le SESLSIEES| पी पयन 
Er rH कर ह! De tr गा 
न ह EE 
पप Bs 0४४ न उ न 


म ES tren य ने डन 















१ Le नि 


Se र जार 






ठर क च 
+ 













मा । 
So SR ॥ न 
टू > डावा मणात ए--+ 2-+ 
हर जा RE उ द न उ SE अ लक र +< 5+ 3.4. ST 
फर Eee RS त्य त घ र म च 
TIFT अल Se ft Ere ASIN न Fe 
व्यू | ज्वर क क & 2 7५ च “व न्य (होड खन र मिर HES Ge रस र ~ EE प य i का श्ट मः - £ RE ¢ जे आण 5] 
च व लंड ल 82 2घ वन पल फना म्यान 
र प्ले Ei roo oR sl mines कड टू शर्थ डया: - तक छ Sr — +: सप eg Ee YR} WE A ब ‘Ta ळे जल 4 हर 
शी (esrb se पा I rh A = SI बळ ८ पर न्ट जी, lores No “537 सक यर ‘Er 
I है CTA ल Le १ ध्य = 
ब A Mretoyt SSE ASS क पिला मत FT 
SoS अ धाम Ess RSS र र SEE 


न ABET ANE? 





































og 

































A ':5:*+ न: Fer ट र rq 
पर पर फर RSE 
~प. ई Loss 
ee पुल % लच मद 5 
त है 5-१: क 2-77 ५-८ 4 ag ss] 
— SN ह ~ ह ~ EE क क्ष क्या 
-*-- +s pa ह कुर है ५ ०० 
स ड र 33] 88. 97% हऊ = 


' ya स्व -]| ~ FAs 
ल्य >> A! 
se fk ३ 4 कड भभ f CTE STE MELD | 
77 -ध्य- न ~ रः 
er १ क 
ट 
Srp 


2-4... TR 
eR जकः reves EE 2 3 pean Cr RT 
+ । ग च कडा म्ध्प व्र: Eo 
क अप 2 > f श्प 

































KRESS EE ड प RESTS rs SL 
ट न क हाल्याला ESE 
Peer + न गा 77%: 5 
यम 
४--- 


ळू हल अपर टन वर SEE EE 
र rt $ वा + -+- न माक न्न 
NG TE i + न > se कट [858६5 म्य 
के ld 


re 

































































ह 


की (कर 
AE +e ~~ नज 5७ किड डी: 2 2. Be a 
tT म] tres Fly sieybaeo kre lav न 









आ नक 
Ser: 



























se 
+ 


क्त ह t= 
ee मुन SE ञ्म AON ८ कजा 
मकान आ तप - जा: 















-न-- न्या ह 
SSE 
‘FRR "304 कर) 






























न har कक कक तक । EE a ऱ्ह 9) र _ 
Es +-—~4 जम्न ST क क. का tC To! न] EE 
करनी +; SAG yA 2 4: Sfp RE प“ ~ 
Pee Fo 
घैजुन = पा ज - “यः ८3 एकेक 
पप्यपप्म्प्या्याान्यता जय घ 
ळल उ + SFIS 7 + 
५ ro iy प 















































कपः EE 
== ५ 22 P ALVES EY चती र 242..2 2. 
So 













































— AN 
-४-<--*---4 कं 
$ 


जिन य अजन 






PRES 
4 gs 


in I 
जा आस SN 


re ao HEF Ep serv 
ब ~ पु Re TEESE SEES iE HTL De 
न र य पन्ना डे पल कण सम वळा re, Ae 
SS ए न्मः Pe STE ’ क 
5 ET AT on 
Ronse 





+ 
| ६) 
॥१.. ७, ५... 
— 















इ पा च 
नळ SNR TS I 
ताचा ST REE 
स्पा ग वा ope rT 


जज 22 FN 


eT 








-7 हच > Ds se Se अब) 
दा. होली Eh ss र 


To CaCI 












Is 


“१ न एका ~ 


कट 
Fi = FN 














Rs लि 

TERE 

SSE 72 Ta mb seo 3० AMT TS BERT ra घर a &0 सध 

rons Pao ota oi ee wo काम जे शक अब wr he पटप सक जय ४ सर 
~+ Fd i + 






























Teer bose roar eS 























जि 4 अ छस १ 
नये ० Ss CY aT PTF ~ Bret el TS TI IT] ग ~» }s> 
eT STR Todt erie) EA 
; > > १ hd EE eh To a e— sb. ie 
rr र. कर \- नय.» ८-6 0, ay ---। “tN न 
doe res एयर ढाक PRe 0०2: >. DRE STE STS | < 














ज तिन! bo rr छा ee इ 

































"क ० re शं bb य्य | कजाचा ५-१ `~ जज - ५४ रल =+ ts s [न श्र [१ A र t (77 + I 
व क इज fe EST क ASG कट ah & 5 रत पर कदा र्र नर ¢ + नम्र SESE कड गः 
FIIs POT SSA SHEN FUSS | (ms dst * न on न + न *-* ->-<“*“--.>-* -- * ae चळ, = 
—~ pd STs ही 2... SEES RST, अ wr (. (कक Pe न्न 

i Pe SDAP iy gS ‘Ppt « 









व्या 
५०० क के 824 +++ शी 
















-+ 





BES 3 Svat Ua SRT SS Re eda 4 हे 




















































~ BY Re ८2.3... Uv ir है अप पा 
a 5 Fe] अन्न a द A 
a १ + क्ल ho Pe I न हा इ न i Tt - ४ ञः : Et Fg ७० कॉ एल्‍्टीवप य - र 2 प 572 डा 
ols “(६८:77 CRT न पक 3 Emi: शा म खक] 
पके 8:92 “हे FEI ०-4 NS SAP ssf oS 2.५4 pire न ss ख mc pho eh oo pra “न सः याड 5 ७०० a Fo ए क मिव 
न ज्र ळी 4 कक काकी EU 5 Fl Bure "ET Fate Ser) F) FRING आया GY स वह कज ७4८3 से. जए SS नल न 
र मलाला ळा ककत सका i pr wm PS कु क एप. «हे मल्लक ९ “८7५ Re Te! न 
BG AR EES ४२०२ बहे” [era [+ lo nF 58322 मटर ~~} RY WN | ए > “नया 
sa जल Scorer Ti उल य lee 


4 re FF को न] = ets “Xf . 
न इ जा = ~ —— 
a eo ज्या ? mo = = TY 
a a ear i हमे OS OST TERT ० ५ Lp ls 
>: + et TT et क r= न 


>> 
न GS DFE > hilo BSCE EC ५4-२५ YE cf Vi 
~ 


IT 4 ज्या [me 
व्यव 
RT SS FGI par oe pts DAES SETS SREP किए" DADE" Ee a Me +++ Ts sb 


पे डा कळ कळ धन 
SA २००3७ कक आये अर NY SS Pe साट. वन सु ‘ EF ७-१ 7 ४ ८०२ _ +- के प्न TS rr t+ 
त्मा उम्म ET + SAT 
क म च माळवे > Lo TE oo Soe र क टत 





















































































































































































































































































































































अः es er hs --१५-<-॥->॥:--४१५---८---> 
>“ >>» टत + RS AOA FES Fi छळ शक s # सन कळ क + 3 t rr } TF ‘£ र शि + 4 4 न He -- 47 १ HH: [ष t= 
= कक बी ~ —-+ RR FSS Pid ES आ - RT --- =a eR Tee Ta “अमल ज coor oh “eh - र्व = EE = 
प * / TT 7“ / ८-४“ “ i JST RY CT 5 + ry a | आओ 4 ~ e—— + SR र TT DE SR है ES LT ४० ° | [VHS VE JTS 
“0 sR ” क re ; न ५ uf $ GE | ट 77 iJ ०-42 कळे » IES OF क सूत -+ po pn Pd dy Wr Bur A अति रक 
2 — YQ —fj-oO -d अप + +-+ $ पम + 5 *-ण * ऱपटणशीप---* नट -[:- SS gy + दा कया सव्य २ न 4 + 7 ; 
न 4 s PS SS SS SE TY क ळक खद 5 FE FS कर eT रट असर — host ० च मल वर चा पॉ. ब नेस छः न 
ORES VE ७ म का ee न्दापीट 4 टणा प हन त NP पकडल —— ~ ल, 4 न ~—— न न णक nS a 
god — +f ess es rr a +? sy wee wee cla ०-३ अ ~+ + ed ze 
रू भर + - ¢ न I) पडी += a e-—ज~——+ £ +- ee " —— Fes 4 — ttt उत्प 9७7५ TR १५? ठ नहन्यी ~ J ART Be ३० STONY - ~ 25०४ 
RS AE FN yeh -->& 4-8. inst ds "77४ ज---+2++ रन मतच कुक 35 rN St I 
tit Ra tv *.>- nian 5 Sols i SIC pi i I PL ७5 4 रज पुर. ळय तली नम त लावा + 2 १63 क a+ | नी, 
न्य 05 आही सडक क रश ~ sd 08 pe + re Ps Ds emis es 3 कक च म Rm (PY ७-०० है... ०० 
> 4 3 A १०6 24. rs कळ ए BS LE 
+ Ff Wve Bd df २४०3 ७०२०->॥९+्यदै5्क 0०२५०: डी ood हत हि “omit cae oe LD ae 8५ अप “गर? TS ५727-77. व FTE 
क हु) र री अ. ID Samo Hi Vt. gmt नश “---“* * ---“* “४ "ण? 4 7 FI डच, rs मे 3. क जा जाळ च ह पुर हा SR 
०... SE FA BS GS FES SS «बी SE SRS \ शे. सप्ल- सम ten oe eg rey Brg Uae SPRY चयन ग a st ‘A be + 
Aen -:*+ हः > क २ न सजन ला °>. आ । a % ह 
Ieee «]--4 s 4 + HRS FOF BE SR SER, OE -$ yt 9 Po ] sR > RE) SS म -:-4 ~ 
pus he + doh e——+ एच, हक, ११2४ “”” * 7 0-2. ~— 
] UR POS ROS SN TT gf र कळ yb pe sr ME Re रे > 6 पाले + ree पर - व कर णा 75 कका कल है, $' |.) 
>4 -<> SRS | } = —— eS ८ Se पछ ५] पय FAT EB i 9 २७ Er) Ferre « व 2 
व > ST os vd nih ८“ / जा vert कळ - [ rh Sy He शिन पायया भुज म 
~= +3 sd की कट ४. म 6 -+ ---+ «. / <- ० IP ५८४ टश शी हीण णी oh पिक HIP ५ टोळ वी - : ed 4 ईई? १ + म 4 | Ze | हाच्या तन! है कद कोन हातच | ह ~ -! 
/ =e = सनि यका डी 5३ ST PR BRR ६८ a न 4 न 80 > Bra ye soe ie ° +--+ न घळ LS TEESE rg poly rot - RRP 4 न अस ह ५१ र + 
TE 3५ १४; TE So 5 ; १५4३० SP THe Trea tod ह | ` र sm OTE Ps TIRE Tr [eae] Py pr 2 Sk 
१772० i Ef PIES AE सर Ses TOTP STS Fo es ERS 
- डि शक” ०-4 2 Se छ ~ fe es) ft ASN ` 
Slr y dog Fass 2-2 >> हा पड: Ib SOTTO als Soe प ळ्या पड कात fee se: 5-८ Fan ire YT INCA mr svn न आ र ER RT ToS i 
नक *. +s ७ {= रश Rt shy Sa" 4 7 9 कका BS SS +-#४-+ FO Da GPa ORY ES ---/--+4 “० *० /““>/ जज —e— *--*णा* स Ny —+-— th +ls *—- मजा शा थे "यश does Errante Fain 
< RF. PIRES ES SO हैं? “४ ०-7 7 “की wnt grand Trt Rory TT Hho VA केस Ea de फण eee IE पफ ष च्य. 4 नुर YS “2.2 DET EY PE i के 222 काया re क hs व ये वळ र प 
म ६-2... र ५ > 9 क > `» +“ र्व rds peer BA ECO + ES fo is ह प पाप च कि ~~ + क ev ~ +— 
क र 3 FE is का F ie १ “४ ७५ ग 
ड फ मि व घन ० «3 व्यक Fe गी अ स्का 7 ७ 
केर ऱ्य ee -_*< या > 
रर > ->५ SS --4 
ब IIIT STS | 
र्‌ xT ह. रळ छः 
र ; ESS EES 
za ne काड ~ lk a >> = हा a & छह PT “ण 
. है व > ४ IO arr Siero 3 8 22250. आफ: boos 
A फर “डी 28 Fed ह Ni] थे अ Hp ad) Chane RRS [Fee क ज ब~ ०-5७ YT Yd WD ७ ह०००००६ “७--- ० 2 कन >~ {ssf rr re 
र --- ~ अक न प क 2:०० 0000700. 0.०7. De So ° e+ 2७ ह PFRNS 8 
# नट Fe, शु क र fram, ल्प फट a क 2०० Se i RR Pa है 48” ah 
~ — -* टश उड च 7 न . > वि Ry BT GA TAT 
+ - - र, 
न नक? I Bp TAPS I UR तीन SNP ih: —t LW 
क 22 अर A fet RT SY FA FT «#* । या ती ल्प + cr 0: re] -_-*» *--* 
छ्ट न हे 0 pio AL yr Yoh we सय र्र — - ट्क ie क्ल AP TEND er 
2380 “2 के hy तळ ळा ae fe जवळा DS Ep TE RE क थि. SO व सर Rot TY IO AG SU [mere roe Fond -- ~ oF) 
9 न र - ४7:32 5:77+:-८:--->य-_-.य->४+--४+-४--३२०+२« Ee f >> छी / + ~ न ट क न ३९ fe 
+ # IIS SUS «+#- ह्ष * 7 t br १... 4 >“ ATE sire i जलन उर TE /* + 7227 2 >> 4 Ar ~ २८.५२ pase 2. 
4 ० है >> 0 a VED BRE Bs NT Te gee pe Drawn हळ स 
PRPS TIA ST oy To os nen oer eur RoE Sie 5 सर UF SASS yee 
र्यी 5 , 9 "आज पा जा -:~ A ie = ~ ES Per ps re 
ह द है क 4 * a | T यम “शै >> ४ 4 3 } i |] + P LoD? RS i eT /फर-९ Seo US 5 sd > = बट + + + क ॥ eke 
t ~$ ~~ TS FA Te FETE SPI SOS 7 es 2-००० है-४०-# Sd तार कर-७ एक 
Re 4० naan pp कक मह के. en ' + र Ke Toa एनल फिर gore? iy prt कर्क, Ra ERE ~ ey मल a ford 
« क 4 ® के है ¢ रश कन ; ba ढं या orl — be 9 क शकष नषि र्ट द क $ ..> > फळ >> ++ 
Gs ia 9 ह / पहन sr pts ; ५ sy पशा ४८ a Se ale va yablr prin pile ge *q we wg + -- ऱ्य --५ १-१. | 52 
IH re Be ! - be ro hse Ere Fy NR Tig nur Psat Sey pees PA ee rs रेड + 9 क Lor 
४ ४ र, - “$~ र * । ion bree ms Fr Shs क Plo मळ लि poe dS ie lr Bnd (रन्स कस Ms ae Sa | ०0 ० ye i 
# be + RAB SN sl टे Sh पर SAD fu WH ~) कळलच के a जे हुक जु! ना बा काही, “yi फा कि र हद १ 4 - १. 
-— Suhr, कि वझ TES RRR ST Ce ly ny fhe Ye OY कन नरसी - x ४५7१ TROT 77८ 5 १ oe pl er 
ITI TAA SSE Me iF Lt 
F र 223 TOES a eT नि ‘~ % 2 प्या डु i = Fa Toy ++ * ++7+-+१>- याय वा + क २ पी 
Fj >> / र ‘ / ent > । SF गतत yA ९% I oe 
¢. ५ a 6s: RR Oo २ RD ऊळ व डू ~ हैं 
१: *« # शत अल्क र + TS EEA 6१4 “>> उ अ I -4 
a, ~ न 4 _ (08:72 ब न रत ही आ लो 
> # ह वू “पत ele peas fish ९ p ' } == 4 ¢ नि = 4 ->> Fis pide | डळ 
4 ‘3 न Ss BAPE ISOS उ FT ve rd i vo Epil os fen ole Ke 
~ 4 ~ शै fey "नज 2 जाउए , च «¢ बा dt = 2.4. जी -> 
- र * * हा र = * बि ~ — - Rds १४४९५ 0 7१ 0 "4 -<-॥ 2-0 70760 ल " A क 
७ 20% ट क दः / वि न >> ey eh de स्का “अ 
EE [PCIe Sake yee Se Fe Thien 
रे - = र्यी ” / य हि र क = 
= j - - इ क 2४8 
ह > वि कर कब 
कि भरड ~ 
Pe म pe RE 
* ~ 
/ ४ ~ 
~ 
ही शर कि ET वबा प्र 
अ पुट ऋच्छ कर क TS य - 4 airy Br ¢ 
ड न = Lt ~ 
+~ नै न 9७: शि 
रि बह कक २२+ क्ट + 4 + + + i RR मट सही अ 
~ Er श ड = ~ न ॥ सध ५; अर 
= \=: क डप मक 4 EG ~~ re 
> > — हर र व ~ ही बे शटर क 
र A > १ ss अनेक हु 99.29 t= ~ > 4 
+ क = * ~= + t~=— ~ क CT कोड: ` 
ce a £ IF her Whole न ४ १५५] ls Moto य 
~ क «९ ; Sha प्र += 4 MPS NE अपन oa ea Tra Eiri 0 ibn सु 
Fr | कर्क क > 4 ® > ? + F ~ ~ ह; वर क क 4 ST - 4 f र उ 7 
>> हु + + सह 
ऑड 4 Ee + + क s 
र शहि कि डू &> -+ शै ~ 
> ळू र 4:><-0 Lh ७:४०» - 
| a च्य ५ बन र ner > e ¢ 
s ' का ~ कर 
हि ह = c ७ च 3 
= * ~ डॉस र = 
~ ~ Is ~ a ५ 4+ a # 
ढ क भू (लश... ९. “का ~, 5 tr क बम 4 T+ क ५. * \ 
ढु ५ » | . ड —— ) = र सा ~ 4 य कण्या Pp ग, 
है >. ध्य डू ~ = ET, ed Gs ५ कि कक] ‘+ 
ट ० == न A rs ककल RE dod ४ एन य ENN 
शक ~ क LS = ~ Sf NE £ ~ १५८४ 
द re ~ - > Pe ‘= es 
= स्तन न्यू “> ळल “* ~ = र ० क % ~ क i 3 
= हर बज 7 ~~ 


